तं दित्य . ० ३ 
= ॥ व 0६८९0 
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। 
इस पुस्तकके किसी अंशका अन्यत्र उपयोग 


करनेसे प्रथम रेखककी छिखित स्वीकृति 
खेना भनिवा्य हे। 


प्रकारचककी ओरसे- 


हंदीमे जञानेश्वरीके कईं अनुवाद ्दै। फिरमी हम इस अनुवादको प्रकाशित कर 
रहे है । अन्य अनुवादोंसे इसकी जो विशेषता हे वह्‌ विज्ञ पाठक स्वयं अन॒भव करगे | 


संत साहित्य सदन एक उदेश्य लेकर काम कर रहा हे । भिन्न मिन्न भाषाओके 
संर्तोका साहित्य मूलके रूपमे हिंदी प्रकाशित करना सदनका एक उदेश्य है । इसी उदहेदयसे 
सदनने ऋरग्बेदके २० सुक्तोके आचमनके नाद्‌ यह दसरा कदम उठाया है । आशा है हिंदी 
पाठक इसका स्वागत करेगे | 


इस महान भ्र॑थके भरमिका लेखक श्री ध॑डामहाराज हिंदी भाषा भाषियोसे अपरिचित 
है । महाराज महाराष्ट्‌के एक संतपरिवारके है । करी २५० वररीसे देगलूरकर परिवार 
ज्ञानेश्वर ओर ज्ञानेश्चरीके उपासक है । इस अवधिरम इस परिवारके दो महान संत हो गये 
है । महाराष्टरके संतचरित्र लेखक श्री महीपति बाबा भी इसी परिवारके दै । स्वयं भमिका- 
लेखक ज्ञानेश्वरीके उपासक ह । महाराष्टरभरमे कीर्तन प्रवचन द्वारा ज्ञनेश्वरीका -प्रचार 
करना अपना स्वधम मानते है । महाराज, संस्कृत, मराठी, हिंदी तथा तेलगृके विद्वान 
है, आधुनिक वैज्ञानिक विचारे भी पर्याप्त परिचित ह । आपने तेरगू भारम ज्ञानेदवरीका 
गच्यानुवाद किया है । अत्य॑त ब्यस्त कार्यक्रमके होते हुए भी आपने विस्तृत भूमिका छि 


दी इसके लिये हम महाराजके कृतज्ञ हँ । 


वैसे ही इस पुस्तकको अधिकंते अधिकं दर बनानेके लिये प्रसाद मासिकके 
श्री, म. य. जोकश्चीने जो अपने न्लोक दिये तथा नि्णयकस्ाणर त्रेसके व्यवस्थापक 
भी, मोरेने सहयोग दिया उसके लिए उनके भी आभारी हं । 


हमारी आगामी पुस्तकं, कन्नडमेसे दास सादित्यका प्रथम पाद, मराठी शानेश्वर ओर 
उनका साहित्य, ज्ञानेश्वर महाराजका अनुभवागरत, संस्कृतसे उपनिषद्‌ संग्रह भाग पहला 
ओर गुजराथीसे नरसी भगत उनका साहित्य ओर कायं ये होंगी । 


प्रस्तावना 
-ह. भ. प. चुँडामहाराज वेगन्दखकर- 


शानेदवरी यह अथ मराठी भाषार्मे. - देशी भाषार्मे... “ सत्य रिव सुदरं ' का 
मूर्विभ॑त आविष्कार है | वाडयम जो जो दिव्य भव्य ेखा रहता है उन सबका इस महा- 
रथम पूरण साश्चात्कार हवा है । यह ग्॑थ वाञ्मयीनक्षे्रका एक महान्‌ आश्चर्य है । यदि 
कोद श्रद्धा, बुद्धिसंपन्न मनुष्य इस ग्र॑थको सरसरी निगाहसे देखेगा तो भी उसको 'आश्चर्य- 
वेत्पद्यति का अनुभव होगा । जो लोक एलोरा अजताकी पुरानी कलाकरतिर्योको देखकर 
जेसे कोई कलाकार दिङ्मूढ-सा हो जाता है, जैसे पुनः पुनः उन कलाकृतिर्योकी ओर उसकी 
आवें खीचती है उसके सृक्ष्माति-र्श््म कलागुणसे वह प्रभावित होजाता है, उन कलाकृति्योमिं 
कलाकारकी ओरसे आविष्कृत नवरसौरका दशन करता है. उन्मेसे किस कलाकृतिको महत्त्व 
देना कौनसी कलाकृति भष्ठ है इसका निर्णय करना असंभवसा हो जाता है किंतु उन कला- 
कृतियोको देखते देखते दशक मानो सविकल्प--समाधिमें इब-सा जाता, यदी हालत ज्ञाने- 
श्वरीके सूज्ञ वाचककी होती है, कुर विद्धार्नोका यह मत है ‹ शास्र ओर काव्य एक स्थान 
पर नहीं रहते ! ““ कोलेरीजने 2" “ जो शास्र नहीं वह काव्य “ ेसे काव्यकी व्याख्या 
की है । --एणलधा$ 13 ॥1€ गणं पाला ग ऽलं अर्थात काव्य ओर 
शाख्रके रूप परस्पर विरोधी है । किंतु सरसरी निगाहसे ज्ञानेश्वरीका अवलोकनं करने पर 
भी उपरोक्त सिद्धांत तथ्यदीन्‌ होनेका अनुभव आएगा] ज्ञानेश्वर महाराजने जसे ज्ञानेश्वरीमें 
काव्यकी अपनी कसौटी कदी है- 
ज्ानेदवरीका साहित्यिक रूप :- 
वाचाका सौदय कवित्व । तथा कवित्वमें रसिकत्व । 
रसिकत्वमे है पर तत्व । स्पश जसे ॥ १८-३०७ ॥ 

उस कतीदी पर ज्ञानेश्वरी उतरी दै । रोग-निवारक शक्ति ओषधका महत्वपूर्ण 
आवश्यक गुण है । फिर वह ओषध क्ड़ मी हो तो भी उसम कोद आपत्ति नहीं हें 
अथवा कटुता. या तीतापन ओषरधीका दोष नहीं माना जा सकता । कितु यदि कोद ओषध 
संपूणैरूपसे रोग-निवारक होकर भी मधुर ओर सुस्वादु है तो वहू सबको अत्यैत प्रिय होगा । 
गीता तथा ज्ञानेश्वरी के विषयस ज्ञानेश्वर, महाराज यही कहते है 

रोगको शे यदि जीतना । उसपर ओषध देना। 
कितु बह खस्वादु शोना । अति मधुर ॥ २-१९ ॥ 

गीता तत्वज्ञानका अथ है। वह अध्यात्मशास्र द, योगशास्न है. वह बह्मविद्या है 
उसमे समी प्रकारके अध्यात्म विचार भरे दै, वे मोह निवारक दहै अथात वह 
अन्य समी शाख तथा विद्याओंसे शष्ट प्रकारका शाल्र या विया है । उपनिषद, गीता 
ब्रह्मसून्च, उसके भाष्य, आदि म्रंथोमे इसका सांगोपांग विचार किया है किंतु साहित्य कषेत्रम 
उसका कोई स्थान नदीं है । केवल तत्व- विचारक ही इन ग्र॑थोके अध्ययन प्रवृत्त हो सकता 
हे । सर्वसामान्य मनुष्य इन म्र॑थोकी ओर अक्षित नहीं हो सकता । सामान्य वाचककी 
इसमे कों रुचि नही हो सकती रितु ज्ञनेरवरी अंथका ेसा नहीं है । इत विषयमे 


१ 


शानेश्वर महाराज स्वय॑ अल्य॑त आत्मविदवासके साथ कहते ह “इस ग्रमे अंतरंगके अधिकारी 
सब-कुरा पाैगे ही किंतु सर्वसामान्य भी वाक्चातुय पाकर सुखी होगे। 
वस्तुत गीताभ्रथ शांत रस प्रधान गथ है। ज्ञानेदवर महाराजने यह जगह 
जगह कहा है जैसे वे चोये अध्यायमे कहते ह - 


इसकी उतमता पर । आटो रस हे न्योर्छावर । 

वह हे सज्जनोका घर । आसरेका ॥ ४-२१२ ॥ 

प्रकटः करेगा शातिरस निर्मट । है वह महासागरसे भी खोट । 
मेरी देशभाषाका अनमोल बोल । अथपूर्ण ॥ ४-२२५ ॥ 


एेसेही ज्ञानेश्वर महाराजने अनेक स्थान यर कह्‌। ह । ज्ञानेदवर महाराज अपने इस 
म्रथके विषयमे कहते है- 


यहां सहित्य तथा शांति । वेखे रेखा शाब्द पद्धति । 
खावण्यगुण कुर्वति । तथा पतिता ॥ ४-२१५ ॥ 


जेसे किसी स््रीमे पातिन्रत्य एकं महान शुण होता है । वह शरेष्टतम महान गुण तो दै 
ही, साथी साथ जो लावण्यमे सर्वागपूण दै गुणोकी खान भी दै तथा कुलवती भी है रेखा 
यह मेरा ग्रथ है । उसमे मोह निवार, शक्ति तो ईह हीं साथी साथ साहित्य गुण भी है । यहां 
जो शांत रस है वह साहित्यगुणके साथ है । वैसे काव्यशाल्र दौगारको रसराज कहता दै । 
शंगाररस तो सबकी चित्तच्त्तिको लुभाता हे , उस्म गुदगुदी पैदा करके उस पर अपना 
प्रभाव डालनेवाला सार्वजनिक रस है किंतु ज्ञानेश्वर महाराज कहते दं म अपनी देशभाषाके 
सौदर्यं को इतना ऊचा उटाऊगा कि जिससे वह सदय दगाररसको जीतकर उसके सिरपर 
पैर रखता हुवा आगे बढेगा ओर मेरी ये ओवियां देशभापाका अलंकार नर्नैगी; भूषण 
मर्नेगी । इतनी इसर्मे साहित्यिक परिपूर्णता प्रकट होगी । ज्ञनिदवर महाराज तेरहवे अध्यायमेः- 


केवल यह शांतिकथा । चलेगी शार्ब्दोका सत्यथ । 
पग रख शगार माथा । पर अविरत ॥ १२-११५५ ॥ 
देश्ीके बोट सदर । समस्यार्यैगे अकार । 
खुजा्यैगे जो मधुर । अग्डतको यहां ॥ १३- ११५६ ॥ 
यह कहते हुए. अपनी भाप्राके कलात्मक सौँद्यैका असामान्य प्रमाव दिखाते है । वे 
ज्ञानेश्वरीके दस्वे अध्याये कहते हैः- 


यहां दे दीका नागरपन । जीतेगा शात रसको जान ॥ 
ओवियां ये होंगी महा-सूषण । सादहित्यका ॥ १०-४२ ॥ 


सी काव्य रचनार्मँसे सादित्यिक कलार्तौदर्यका अथवा साहित्यिक कला प्रकषे 21118116 
९८६० निर्माण होता है । अल्य॑त लावण्यपूरण काव्य रचना करके जिसमे केवल शांत रसकी 
प्रधानता हे उस तत्वज्ञानको काव्यका रूप देकर शांतरस शुंगार-रखसे केवल स्पध ही नीं कर 
सकता अपितु इौगारको जीत सकता ह, शगार पर अपना सिक्ता जमा सकता हे इतना सामर्थ्य 
मेरे शांत रसे हे सी लोकविलक्षण प्रतिज्ञा ज्ञानेश्वर मशाराजने की है । इस प्रकारके कान्यकी 
शब्दरचना कैसी होगी या होनी चादिये इसका विवेचन करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैः 


शानेश्वरी २ 


वैसा सत्य ओर कोमल । हित मित कितु सरल! 
मानो बोरू शोते कलो । अग्रतके ॥ १३-२६९ ॥ :. ` ` 
पक्व-फरका हि परिमल । या शीतल अशतकष्ोट । ` 
वैखे कोमल तथा सरख । बो शाब्द ॥ ८-५७ ॥ 


सूज्ञ पाठक-वगको श्नि दवरीका अध्यायन करते समय नार नार इसका अनुभव 
आपगा ही । ज्ञानेषवरीके प॑द्रहवे अध्यायके प्रारंभे शनेश्वर महाराज कहते है - 


असस्य पूण सुधाकर । करें जिसलपे निखछावर । 

होता हे वक्तृत्व मधुर । जिस दैवसे ॥ १५-११॥ 

सूर्य उदित पृर॑-दिक्ला । दंती है जगतको भरकादा । 

करती दीवाली क्ञानदश्चा । वैसे ोतार्ओंकी ॥ १५-१२ ॥ 

जैसे शनेश्वर महाराजने अपने बारहवे अध्यायके प्ारंभर्म कहा है । इस अथ नवरसके 
सागर भरे दै, भावाथके बडे बडे गिरिवर खड हूए दै, साहित्यकी सुवणं खाने खुली है, विवेक 
वद्टीके उद्यान लगे मि्टेगे, संवादफलौसे भरे प्रमेर्योके उपवन मिटेगे किंतु यहां पारखडकी 
खाह्यां नहीं हौगी, वाग्वादके टेडे मेडे कांटीठे रास्ते नहीं होगे, कुतर्कके दुष्ट श्वान भी नहीं 
मिटगे । ेसा यह ॒सुरतरु्ओका उपवन है । अपनी शब्द शक्तिके विषय ज्ञानेश्वर 
महाराज छठे अध्यायके प्रारंभमे कहते है कि इन श््दोकी व्याप्ति असाधारण है । भावज्ञ 
पुर्षोको इसमे चितामणिके गुण मिँगे, मेने शब्द ॒पक्वान्नकी जो ये थाली परोस रखी हे 
इसके शब्द केवल्यरससे सने है । यह शब्द भोजन निष्काम साधकं वैधुओके लिये अने परोख रखा 
हे । यह ज्ञानेश्वरी भ्॑थ इस प्रकार स्वागपू्ण बना दहै। इसमे तत्वज्ञानकेसाथ 
ही साथ रस, रूपक, उपमादि अलैकार, आदिसे शब्दकि पूणेभाव प्रकट हुए 
हैँ ओर यह ॒ वेदांत~ग्रथ उत्कृष्ट, सर्वागपूण साहित्य-ग्र॑थ बना हुवा हे। यह महान 
ग्रंथ मानो सरस्वतीका-सारस्वतका-लावण्य रत्न भांडार ही बन पडा है । 
क्लानेदवरीका स्थायी भाव :- 
इस प्रथमे साहियके सभी गुण उत्कटतासे प्रकट हुए हैँ किंतु यही इस भ॑थका 
स्थायीभाव नही है। एक स्वौत्कृष्ट साहित्य भअर॑थ लिखना ज्ञानेश्वर महाराजका 
जीवन - उदेश्य नहीं है । ज्ञानेश्वर महाराजका अवतार-कार्य उत्कृष्ट साहिय निर्माण नहीं जगदुद्धार 
है । जब्र ज्ञानेश्वर महाराजका जन्म हुवा उस समय भारतके उत्तरम मुसलमानी सत्ता स्थिर 
हो गयी थी ओर दक्षिण पर उसके आक्रमण भी होने लगे थे । उस्र समय महाराष्टमे यथपि 
स्वराज्य था उसपर परचक्रके बादल मडारा रहे ये । रा्ज्योमिं परस्पर द्वेष ओर संधर्ष चल 
रहे थे । समाज भोग-वादी बना था । इसका - वणन भी ज्ञानेश्वरीमे देखनेको मिलता ह । 
इसका वणेन करते समय ज्ञानेश्वर महाराज कहते हँ :- 
जिन प्राणिर्योका आधार । देह तथा कामना पर । 
जिखसे विस्मरति अपार । आत्मबोधकी ॥ ४-२० ॥ 


देहको ही सर्वस्व माननेवाला, “जीवन भोगके लिये है पैसा समक्ननेवाला भोगप्रधान 
समाज, समाजके सभी क्षेत्रो मतमतांतरांका गलबला, एकका संब॑ध वुसरेको नहीं, परस्पर 
सहटयोगका नाम नहीं, पंडित, शास्री, सब विद्धत्ताके अपने अभिमाने चुर, समाजे परंपरा- 
गत ज्ञानका प्रसार करना, समाजको विचार प्रणव बनाना, समाज-शक्तिका संघटन करना, 


॥ प्रस्तावना 


इसका भान किसीको नहीं; धर्म, तस्वशान आदि सब ॒विद्वन्मान्य संस्कृत भापाके पिरम 
नद, स॒ कुछ गुह्य, गु, बहुजन समाजको उसकी हवा भी नहीं लगती, वह सब समाज- 
तरिमुख, अपने अभिमाने चुर, मुद्दी भर लोगोकि हाथमे, ! धमे, अध्यात्म, तत्वज्ञान आदिके 
नापसे कोक मी कटे, कुक मी करर, ओर जन-सामान्यके अज्ञानका लाभ लेकर 
अपना पेट भरल, फेसी अराजकताके समय ज्ञानेश्वर महाराजका अवतार हवा था; वैसे ही 
जिनपर समाजको धार्मिक तथा आध्यात्मिक संस्कारोसे संपन्न करनेका दायित्व था वे धमेपीठ 
अपना आसन ओर पीठ संभाल लेनेमे दी दत्त-चित्त रहते ये । ज्ञानेश्वरके जन्मके समय 
महाराष्ट्री परिस्थिति एेसी थी । सारे भारतवषकी परिस्थिति इससे कुछ भिन्न नहीं थी । इत 
परिस्थितिका वणन करते समय ज्ञानेश्वर महाराज कहते है-- 


मोहके बहत बढनेसे । कार बहत बीत जनेसे । 
लोप हुवा है योग इससे । इस लोकम ॥ ४-२६॥ 


ज्ञानेश्वर समकालीन संत श्रीनामदेव कहते ईद- 


भ्रष्ठ हप जन रजा यवन । दोष बडे थे सयत्र महान । 
तब अवतार हर महान । करने कलि दोष निवारण ॥ 


ज्ञानेश्वर महाराजे तब समाजका सुक्ष्म अवलोकन किया तथा अनुभव किया कि 
समाज सत्यज्ञानसे विग्रुख हुवा है । सबसे प्रथम समाजको ज्ञानाभिमुख करना चाहिये, उसके 
लिये जनसामान्यकी भाषाका ही स्वीकार करना होगा । समाजकी भाषा्मे, समाज उसको समन्च 
सके, उसको सहज पचा सके, इस दँगसे समाजको ज्ञानसंपन्न, संस्कारसंपन्न करना होगा; तब 
किकर्वव्यमूढ समाज सत्यज्ञानका लाभ केकर अपने जीवन का उत्क कर सकेगा ! इसके लिये 
ज्ञनेश्वर महाराजने भारतमें प्राचीन कालम एेसीही परिस्थिति्मे कदी गयी गीतको चुना । द्वापर- 
युगके अंतमे, अथांत आजसे करीब साडेतीन हजार वषं पहले, युद्ध भूमिपर, कर्तव्याकर्तैव्यके 
मोहम इवकर, किंकरतैव्यमूढ अजनको, भगवान श्रीकृष्णने गीतोपदेश दिया था ओर अशैनका 
मोह निवारण हुवा था; इसी गीतासे समाजका मोहनिवारण होगा यह मानकर ज्ञानेश्वर 
महाराजने सर्वैकालोपयुक्त गीताके ज्ञानखङ्गको देश भाषाकी सान पर चढाकर समाजके. 
हातमे दिया, इसी बातको जनेश्वर महाराजने जरा दूसरे ठंगसे ग्यारहवे अध्याये कहा है । संस्क- 
तक्रा प्रवाह अत्यत गहरा दे । उसमें निर्मल नीर बहता है । लोक उस पानी तक नहीं जा सकते । 
इसलिये मैने निव्रत्तिनाथकी आज्ञासे देरी भाषाका घाट बाधां है। इसमे जो चाहे वह 
स्नान करे, यहां प्रयाग माधवका विश्वरूप देखें, तथा संसारको तिलोदकं द ! ज्ञानेश्वर 
महाराज अटारहवे अध्यायके अंतमे गीताको मेने मराठी भाषा अर्थात देदाभाषाका विषय 
क्यों बनाया इसका समर्थन करते हुए ज्ञानेश्वरीके अंतमे कहते है- 


खाया भै इसी कारण । गीतार्थं दीम जान । 
किया है इसको जन । दश्टिका विषय ॥ १८-१२७२५ ॥ 
कितु देदी बोम रंगकर । जान रंगे गीतापद मधुर । 
न दोगा मूर न जानकर । पक पश्लीय ॥ १८-१७३६ ॥ 
कहँ यदि मूख गाकर । बनेगा वह मूलका अलंकार । 
वैसे आपगा देशी भी सदर । गीताधं पुण ॥ १८-१७३७ ॥ 


ञनेश्वरी 1 


ार्वागी पर न चे भूषण । पिर भी वह रोती जान । 

सदर तुका बना भूषण । वह अतियोग्य ॥ १८-१७३८ ॥। 

या मोति्योकी पेसी जाति । खुवणम भी लाती कांती । 

या अपने रूपमे अति । सजते आप ॥ १८-१७३९ ॥ 

या मोतिया वसरतागनमनका । खुला होया गुंथा ष्टो उसका । 
पफकसा परिमल होता जिसका । उसी प्रकार ।। २८-१७४० ॥ 

मूल सहित जो है सजता । उक्षके विनाभी जो है शोभा लाता । 
रचा मेने पेसा लामद गाथा । ओवी छंदमे ।। १८- १७४१ ॥ 

इसमे अवार खुबोघध । ओवीके छदम प्रबेध । | 

ब्रह्म-रससें हे खुस्वाद । गूथ दं अश्र ॥ १८-१७४२ ॥ 


इसर्मे संदेह नहीं कि महाराष्टटमे भी आज ज्ञनिश्वरीकी मराठी भाष्रा सुबोध नहीं हे । किंतु 
जसे इसी देश भाषामे लिखे गये अपने इस ग्थके परिणामक विषयमे वे तेरहवे अध्यायके 
अंतमे कहते दै. 


इससे पिश्ाचका भी मन । बनेगा सात्विकताकी खान । 
श्रवणमात्रसे है सुमन । पायेगा समाधि ॥ २२-१२१५८ ॥ 
वाग्विखास विस्तार कर । गीतार्थसे विदवको भर । 
बांधे विशार मंदिर । इस जगतका ॥ १२-११५९॥ 
म्रिटिगी न्यूनता विवेककी । सार्थकता हो कान मनकी । 
रुखेगी खान बह्म -विद्याकी । चाहे जिसको ॥ १२-११६० ॥ 
परतत्व देख नयन । पाये सुख वसंतोद्यान । 

आक॑ंड ब्ह्मरसपान । करे विश्व ॥ १३-११६१॥ 


यह अबाल सुबोध प्रब॑ध है । अर्थात ज्ञानेश्वर महाराजके कालम वह भाष्रा अबाल 
सुबोध थी |ˆ ° 


श्रीमद्‌भगवदूगीतापर ज्ञानेश्वर महाराजको अरत्यत श्रद्धा है । वे भगवदृगीताको 

८ भारतकमल पराग ?` मानते है । गीता व्यासबुद्धीद्रार शब्द ब्रह्यान्धिकां मथन करके निकाला 
हुवा नवनीत दहै । वह भी ज्ञानाभिसे तपा कर विवेक परिपक्व सुगधित घी बना है। इससे 
विरक्त उसकी अपेक्षा करते है, संत उसका. अनुभव करते हैँ, बिद्ान उस्म रमते हैँ; तथा 
उसके सोऽहैभाव् समी लीन होते रँ । एसी इस गीताको श्रीकृष्णने स्वर्यं कहा है । यह कोहं 
शब्दशाख नहीं है किंतु संसारपर विजय पनिके लिये मानव मात्रको मिला हुवा एक महान 
शखर है ! इषर्मे विश्वको स्वानैद्‌ भोग प्राप्त कर देनेकी शक्ति है । गीता द्वापरके अंतमे युद्ध 
भ्रमि पर्‌ श्रीकृष्णने मोहग्रस्थ अर्जुनको कही थी; उससे भला सबको क्या लाभ १ तथा राजनै- 
तिक दृष्टि अञ्चैन एकं महान व्यक्ति था । उसके सामने जो समस्या थी, वह सबके सामने 
कां दै ? फेसा एक परदन उपस्थित हो सकता है । किंतु यहां पर अञ्जन मोहग्रस्त हवा था । 
मोहका अथ अविवेक । अविवेक मानवकी एक भूमिका है । यहां छोटे बडका सवाल नहीं 
है । गीता अविवेक भ्रस्त मनुष्यके लिये उपदेश है । अयन रेस अविवेक भ्रस्त समाज पुरषका 


| - प्रस्तावना 


प्रतीक था। भीङृष्णने अञ्जनको समाज यपुडषका प्रतीक मानकर ही यह उपदेश दिया ह 
इसी भावको ध्याने लेकर श्रीमदायशंकराचार्यने अपने भाष्य्मे कहा है--इत्यतः संसार- 
वी जभूतौ शोकमो हौ । तयोः च सर्वकर्म संन्यास पूववत्‌ आत्मन्लाननिष्ठा मात्‌ न 
अन्यतो निश्रचिः इति, तदुपदिदिश्चुः सर्बलोकालम्रह्टार्थ अर्जुनं निमिष्तीङत्य आह 
भगवान्‌ वासखदेवः ॥ गीतामाष्य २-११ ॥ शानेश्वर महाराजने भी अटारहवे अध्यायके 
अंतमे गाय बच्डेको निमित्त बनाकर जैसे घरभरको दुध देती है; मेघ चातकको निमित्त बनाकर 
स्वय बरस कर जसे सारे संसारको शांति देते है, अपने अनन्य कमलको निमित्त बनाकर सूर्य जेसे 
संसारको प्रकाश देता है, वैसे श्रीकृप्णने अञैनको निमित्त बनाकर मोह्रस्त विश्वको गीतो- 
पदेश दिया है रेस कहा ३। उसी प्रकार ज्ञानेश्वरमहाराजने भी विद्वकल्याणके देतुसे 
अपने भंथकी रचना की है । उनका जन्मक्षेत्न महाराष्ट होनेसे स्वाभाविक दही कार्यक्षेत्र 
भी महाराष्ट बना। वैसे ही उनके सामने बैटनेवाले लोग मदी मारिकं थे इसलिये 
उनको मराठी भाषाको माध्यम बनाना पडा; किंतु उनकी दष्ट ^ गीतार्थसे विदवको 
भरना” थी। जैसे ऊपर कहा है कि शीकृष्णने जैसे मोहम्रस्त अञुनको निमित्त 
बनाकर संसारको गीताका उपदेश दिया वैसे ज्ञानेदवर महाराजे महाराष्को निमित्त 
बनाकर मानवमात्रके लिये यह वागिस्तार किया है इसमे संदेह नहीं । यह बात उन्होने 
कई जगह कही है जैसे वे तेरहवे अध्यायके अंतमे कते हँ । 


वाग्विखास्त विस्तार कर । गीताथसे विदवको भर । 
बधगे विशार मदिर । इस जगतका ॥ २२-१२९५९ ॥ 

श्रीमदभगवद्गीता ओर ज्ञानेर्वरीके विषयमे इतना लिखनेके बाद जरा हम देखे 
किं अन्य भाष्योसे इसका क्या विरोष है । गीता ग्रंथ पर संस्कृतम अनेकं आचार्यौनि भाष्य 
र्चा है। उस पर अनेक टीका प्रतिटीकाके आलोचनात्मकं प्रबध लिखे गये हैँ; किंतु 
इन सब गीताके किसी एक विशिष्ट सिद्धांतके प्रतिपादनके लिये स्वपक्ष मडन ओर 
प्रतिपश्च डन पर दही सारी शक्ति लगाई है। कुछ भा्योको पठते समयतो रेते 
लगता हे कि केवल यह टीकाकारके पांडित्य प्रदश॑नका प्रयास हो रहादहै! इस प्रकारके 
भाष्योमे जन-समान्यको वह तत्वज्ञान आत्मसात करना दहै यह नात अक्षरशः 
भुलाई गयी है । वैसे दी यह सब विद्धन्मान्य संस्कृत भापामें होनेसे जनसामान्य 
इससे वचित रदे। बहुजन समाजको इससे कुर भी नहीं मिला । ज्ञनेरवरीमे यह 
दृष्टि नहीं है । शनेशवर महाराजने न संस्कृत भाषाको चुना न वे शासनीय पद्धतिसरे स्वमत 
मेडन तथा परमत खडनके पचडेमें पडे । उन्होने जन-सामान्यकी भाषाका स्वीकार किया 
तथा विषय प्रतिपादनमे उपमा दष्टांत आदिसे बहुजन समाजके लिये आकर्षण नि्मण किया । 
शाख कथनमे काव्य-पद्धतिको अपनाया । उसमे माधुर्य, ओज, प्रसाद, अर्थव्याप्ति, ओदार्य, 
कांति, आदि सभी काव्यगुणोंका आविष्कार करके अर्त्यत उत्कटताके साथ इन गुणोंका 
उत्करम्‌ करके एक महान वेदांत काव्यकी निर्मिती की। परिणामस्वरूप बहुजनसमाज इस 
ओर आकर्षित हवा । ज्ञानेशवरीके कुछ अध्यार्योके मगलाचरणके गुर्वदन्मे कुर संस्कृतमय 
८ मराठी › ओवियां आई ह । उदारणके लिये दस्वे अध्याय, चौदहवे अध्याय, अस्रहवे 
अध्यायके मगलाचरणको देख सकते हैँ । यहां जो शब्दारकार सद्यं हे तथा शब्दमाधुर्य हे, 
इससे ज्ञानेद्वर मष्टाराजके संस्कृतभाष्रापांडित्यका परिचय मिता है । श्नेदवरीके सोलहवे 
अध्यायके मगलाचरण्म ज्ञानेदवरमहाराजने अपने भीगुरुपर किया हुवा चित्सुयैका रूपक; 


शानेश्वरी ६ 


किसी भी काव्यम अलैकारका एक अद्वितीय प्रकार है। अक्षरशः यह अभूतपूर्वं है, अलौकिक 
हे । किसी भी संस्कृत महाकाष्यके शिरोभागमे शोभास्पद्‌ है । यह देग्कर बडे बडे विद्वान 
साहित्यिक काष्यार्नदनमे इन जाते हैँ । इससे भ्रथका सौद्र्यं ओर वैमव बढा है । द्विगुणित 
हुवा है । अपने राडले नने बालकको अनेक चिडि्योके किस्ते या बोलियां छनाकर दुध-भात 
खिलानेवाली माकी भांती ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेदवरीर्मे अपने श्रोताओँको अनेकं काव्य 
गुर्णोसि सानकर तत्वज्ञानका अग्रतान्न खिकाते हैँ । ज्ञानेश्वरी दो हजारसे अधिक रूपक 
या दष्टंत हैँ, इन सबका उदरा तत्वज्ञानको सर्व-सुलभ बनाना है ! जनमनरंजन नहीं 
कंतु जनमन संस्कार संपन्न बनाना इस काव्य लेखनका उदेश्य है । इसीलिये सारा महाराष्ट 
परेम ओर कृतज्ञतासे ज्ञनश्वरको-ओर ज्ञानेश्वरीको मी-माउली कहता है । ज्ञनेदवरकालीन 
एक महान संत शरीनामदेव कहते है 


ज्ञानेदवर चेरी योभिर्योकी माडउली । 


८८ ज्ञानेर्वरभाऊली `” यह महाराष्के भागवतानुगमका महार्म॑त्र है । इतनादी नहीं समग्र 
महाराष्का महानत्र हे । बिना इख महार्मत्रके महाराषट्के सबसे बडे भागवत समुदायका- 
जिसको वारकरी संप्रदाय कहते हैँ- भजन पूण नहीं होता । भजनके अंतमे ““ज्ञानेदवर माउली 
ज्ञानराज माउली > यह घोष होता है | 
ज्ञानेदवरीका महत्व :- 

गीताके विषयमे लिखते समय ज्ञनिश्वर महाराजने लिखा दहेकि गीता कांडत्रय 
रूपिणी श्रतिहदी है । तथा यह सर्वमान्य भी है। अन्य भाष्यकाररौने भमी यह 
कहा दहे, किंतु इसका ख्पव स्थान स्पष्ट करते समय अन्य सभी भाष्यकारोनि बडी 
खींचतानी की है । किंतु अध्येता ज्ञानेश्वरी म्॑थमे यह नहीं देखंगे । ज्ञानेदवरी अथे इन 
तीनोका उत्कृष्ट समन्वय देखनेको मिटेगा । इसके उदाहरण रूप हम निम्न आओवी देते र । 


अथवा कमयोग ओघ । मिलके भक्त-ध्चित्त रगौघ । 
पाया स्वानदोदधि सवेग । मदूपका ॥ १८--१२२२ ॥ 


कमेयोगका परवाह भक्तिकी गंगासे मिला ओर वह गंगा मद्ूपके सार्नद्सागरमें मिली । 
जञानेदवरीमें कर्म हे रितु कर्मका लास नही, भक्ति हैं किंतु वह नावलेपनके अज्ञानकी नही, 
उन्हनि तत्वज्ञान के साथ परेमका माधुय जोड दिया है तो भक्तिको ज्ञानकी दृष्टि दी है; उनके 
ट्टातोँमे कौटबिक वात्सल्य हे, पश्चु पश्ची तथा चराचर विश्वके विषयमे अलौकिक आटमी- 
यता है । इसी आत्मीयतार्भसे ज्ञानेश्वर माउलीका घोष फूट पडा है । इसर्मसे ज्ञानेदवरका 
विदवप्रेम प्रकट हुवा है । इसी विद्व-प्रेमके कारण उनके काव्यम असीम माधुर्य आया ह । 
भार्वोमिं कोमलता, कल्पनाओमे उदारता, अथे र मीरता, श््दोकी मधुरता इत्यादि कान्यकी 
उत्कटताकी आधारशिला ज्ञानेद्वरका यदी विश्वपेम हे । ज्ञानेरवर महाराजने गीताके शब्दोसे 
भी गीतार्मेसे श्रीकृष्णका मनोगत जाननेका प्रयास किया है । यह्‌ वे कहते भी टै - 
परमात्माका मनोरथ । दमे दिखाता है तू मूर्त । 
यह कहने पर चिच । उमड आगा ॥ १२-५६० ॥ 
इस विषयमे निवृत्तिनाथादि भोताओंने ज्ञानेश्वर महाराजको प्रशस्ति पत्र दिया है| 
महाराष्ट्के आधुनिक संत, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिके विद्रान, अलाशाबाद विश्वविद्यालयके 
भूतपूर्व-ङुलपति श्री रा. द. रानडे इत विषयमे कहते हैँ “उपमा, भाषारसौदर्य॑तत्वज्ञान 


५ -मस्तावना 


साक्षात्कार, भक्ति, अद्वैत दशन, शसकां संध जोड़कर, अलौकिक निरीश्चण शक्ति, 
अप्रतिहत कवित्वशेली, अमापवाङ्माधुरय, श्न सर्वगुण संपन्नतासे ““श्ानेश्वरी यह्‌ त्रेय 
नन भ्रूतो न भविष्यति हुवा है एेसे कहने कोर आपत्ति नहीं हैँ ।?' 

यधपि साहित्यिक दष्टिसे ज्ञानेश्वरी एक समृद्ध अ्रथहेफिरमी यही उस ्र॑थका 
वास्तविक महत्व नहीं हे । जञानेश्वरीकी वास्तविक भूमिका तत्वज्ञानकी है । ज्ञानेश्वर 
महाराज अल्य॑त भेष्ठतमसंतपुरुष थे । उनके समकालीन तया उनके बादबाले सभी संतोने 
इसको एक मतसे स्वीकार किया है । संतोका श्रेष्ठत्व उनके तत्वक्ञानमूलक स्वयै पूणे अनुभति 
पर निर्भय होता ई । जानेश्वरीमे संतोके रूपका विवे चन करते समय 


आत्मन्षानमें शध सिद्ध । रहते संत जन प्रसिद्ध । 
एेसा किया हे । इस अनुभ्रतिका अथं परतत्व स्पश है ! गीता यह अध्याटमशाल है । 
श्रीमत्‌शैकराचार्य मी यह स्वीकार करते ह । इसके विषयमे ज्ञानेश्वर माहाराज कहते ह । 


मोक्षदवानमे जो स्वतन्र । क्षानप्रधान यह चास । 
इसीसे हैँ यह सुखतर । छया हाथमे ॥ १८-१२४६ ॥ 


भारतीय तत्वज्ञानमें, उपनिषदोमे, मोक्चको सर्वश्रेष्ठ पुरुषाथ माना है । ज्ञानेश्वरी्म मी चौदहवे 
अध्यायकी चारसौ एक ओवीमे ^“ इस बह्मपदको खापुज्य 2 कहते हँ ेसा कहा गया दहै । 
गीता दही एकमात्र मोह निवारक तत्वज्ञान है । यही आत्मज्ञान है । गीता यह तत्वज्ञान पर 
ग्रंथ है इसीलिये उसको प्रस्थानत्रयी स्थान दिया गया है । काल प्रवाह इस तत्वज्ञानका 
लोप हो रहा था । अनेक अवैदिक मतमतांतर निर्माण होकर अपना प्रचार कार्यं कररहेये। 
समाज सरारासार विचार करके सत्य ग्रहणर्मे असमर्थ था ! से समय जब सत्यज्ञान तथा 
भक्तिका लोप हो रहा था यह देखकर ज्ञानेश्वर महाराज व्यथित हुए । ज्ञानेश्वर महाराजकी 
आरती भीरामाजनार्दन गते है - 


जगते क्षान हुवा रोप । हित न जाने अपना आप । 
अवतरित है पांड़रंभ । काता है वह क्षानदेव । - 
प्रकट गृहा वह बोटता । विश्वको ब्रह्ममय करता । 


ज्ञानेदवरमहाराजके सपमे कारूण्य मूतं हो आया था । तत्वनज्ञानद्यून्य समाज अधिकाधिक ` 
बहिर्थुख होकर अनीति बढती है । यह देखकर जनेश्वर महाराज तडपते थे । उनकी यह 
अकुलाहट उन्हीके शब्दम कहना हो तो 


या कीष्यमें फसी गाय देखखकरः । नहीं देखा जाता सूखी या दुधार । 
उसकी जीवन व्यथा देखकर । चित्र ्टोता व्याकुल ॥ १६-१४२ ॥ 
इवतको देखकर सकरुण । न पृदता तु अंत्यज या ब्राह्मण । 
जानतां उसके बचाने है ध्राण । इतना माश ॥ १६- १४३ ॥ 

वैसे अल्लान प्रमादे । अथवा दुर्दव या दोषे । 

सभी प्रकारके निद्यत्वमे । जकडे गये जो ॥ १६-४४५ ॥ 

उन्हे अपने अंगके । भले गुण देकरके । 

भुकाते ह खुभनेके । सभी शाल्य ॥ १६-१४६ ॥ 


ज्ञानेदवरी ८ 


ये ओवियां पर्यात्त हैँ । इन ओवियौ को देखनेसे श नेश्वर महाराजके कायैके प्ररणाखोतं 

दर्शन भलीभांति हो सकता है । इसी व्याङलताके कारण ज्ञानेश्वर महाराजे महाराष्ट्के 
समाजको जागत करके उसके हातर्म नये तत्वज्ञानकी मशाल दी । अथवा जानखडग हातर्मे 
दिया । महाराष्टरके बहुजन समाजपर उसका अच्छा परिणाम हुवा । हस महाराष्ट्रमे बह्म 
विद्याका सुकाल बना । क्यो कि कटिणसे कटिण समस्याएं सरल बनी थीं । गीता चुसेव्य 
जनी थी । अबाल सुबोध बनी थी । ज्ञानेश्वरीके तत्व-ज्ञानके कारण जीव, जगत, तथा पर- 
नह्मका सर्वैकश विचार हुवा था । उसर्मेसे सज्रकी अमेद-सिद्धिका दशन हवा था । ज्ञानेदवर 
महाराजने ज्ञानेश्वरीके तेरहवे अध्याये “ उस ज्ञानका प्रवेश होते ही वह अविद्ाका नाश 
करके जीव आत्माका एेक्य करता हि । हद्रिर्योके द्वारको रोकते हष, प्रब॒च्तिके पैर तोडकर मन 
अर बुद्धिका दारिद्य रोकता है । दैतका अकाल दूर करता है, सर्वत्र साम्यानुभवका सुकाल 
होता है । मदको मारकर सभी प्रकारके अविवेक को दूर करता हुवा आष षर भेदको नष्ट 
करता हे । यह संसारका उन्मूलन करके संकल्प-महामलको धोता हवा अनावर जेयका 
दशन कराता है । इससे जीवकी आंखे खुलती ह तथा जीव आ्नदधाम्मे खेलने लगता हे ।” 
पेसा यह ज्ञान पविच्र-संपत्ति है । इससे सदा सर्वत्र निर्मल होता है । एेसी उज्ज्वल 
स्थितिको ज्ञानावस्था कहते है । ज्ञानेश्वर महाराजने करई जगह इस ज्ानका 
सर्वागपूण विवेचन किया है । इस विवेचनको देखनेसे ज्ञानेश्वर महाराजकी वास्त- 
विक भूमिकाका सर्वागपूण दीन होता है। उन्होने कमी “ दुःखं दुःखं श्चणिकं 
क्षणिकं ” की घोषणा नही की। किंतु परमात्माने यह विश्व आन॑दमय किया दै । हम 
इसको आर्नद्मदिर बनारखे एेसा आवाहन किया । जीवको आनद सप्राज्यके 
सिंहासन पर बिठनिकी बात कही । ^ विष्व हे सर्वत्र सच्चिदान॑द्‌ 2 कंहा। 
उन्होने सारा विश्व मेरे सर्वात्मक-देवका विस्तार है। कहते हुए अपने तत्वक्ान 
की नीव डाली है। उस ब्रह्मको मेरा विश्वात्मकं देव कहा । इस भांति उन्हने विषश्व- 
ओर विश्वात्मककी समरसता दिखाई है । इसको उन्होने अनेकं रूपकंसि जनमानस पर बिनित 
किया जैसे ज्ञानेश्वरीके चौदहवे अध्यायमे-- 


तब कोन ह मै केसी भकिति । अव्यभिचारकी अभिव्यक्ति ॥ 
दोना उसकी पृण निदििति । अत्यावदयक ॥ १४-२३७२ ॥ 


अव खून तू अञ्न । यष्टां हे मेरा क्या स्थान । 

रत्नम तेज जो रत्न । वेसा ह मै ॥ १४७-३७३ ॥ 

या व्रवणवत है नीर । अवकाश हे अंबर । 

या मिठास ही हे शाक्षर । नदीं भिन्न ॥ १४-२७७ ॥ 

या अच्चिरही हे ज्वार । दख ही हे कमल । 

छश जो वही डाल । फटखादिक ॥ १४-२७५ ॥ 

हिम होता जो सघरित । कलाता वह हिमर्वत । 

या जामन रगा दूध पाथं । कडलाता दही ॥ १७-३७६ 
यहां विद्व हि जौ अञ्जन । स्वयं हे है वद संपूण । 

चेद्र बिवका तरासना । नहीं हौता जैसे ॥ १७-३७७॥ 


९ - प्रस्तावना 


अजी ¡ जभ हवां धुत । जमकर भी रहता चत | 

या कैकरः रूपमे भी पार्थ 1 होता सोना ही ॥ १५-३७८ 
इसलिये विदवत्वका निवारण । कर फिर करना मेरा ग्रहण । 
पेखा नहीं जान तू यह संपूर्णं । विद्व हीत हं ॥ २७-३९० ॥ 


इस तादाट्म्यके साथ परमात्मासे समरस होना ही भक्ति है एेस उन्न भक्तिका सार- 
सर्वस्व कहू दिया । परमात्माको संपूणे रूपसे विद्वके साथ जानना दी अब्यभिचारी भक्ति 
हे । इसमे मेद करना व्यभिचार एसे अव्यभिचारी भक्तिका अथं करते समय ज्ञानेश्वर 
महाराजने स्पष्ट ॒रूपसे कहा है । अथौत्‌ संपूण तादाट्म्यके साथ विश्व-सह विश्वात्मा 
लीन होना दी अव्यभिचारी भक्ति है । यदि यहां विश्व॒ तथा विश्वात्मा मेदका दशन 
होता है तो उसको व्यभिचार समञ्चना ! इषके लिये अभेद चित्त होकर अपने साथ आत्माको 
जानना चाहिये । सोनेसे सोना जडा जानेकी भांति, तेजसे तेज-किरण प्रस्फुरित होने की 
भांति, भ्रूतलसे परमाणु ओर दिमाचलसे हिमकण प्रस्फुरित होनेकी भांति, यह विद्व ओर 
विश्वाठ्मा अभिन्न हे । सागर ओर उसकी लहरकी भांति विश्व ओर विश्वात्मा अभिन्न हे । 
एसी एकात्मकता सर्वत्र ओर सतत अनुभव करना मनन्य भक्ति है । इसी चातको ओर अधिक स्पष्ठ 


करते समय ज्ञनिश्वर महाराज कहते है- 


ज्ञानी इसको स्व संवित्ति । हैव कते ई इसे हाकिति । 
तथा हम परम भक्ति । कहते अपनी ॥ १८- ११३३२ ॥ 


वैसे ही ओर एक स्थान पर कहते द मेरे सहज प्रकाशको भक्ति कहते दहै यह अनन्य भक्ति 
कैसे अद्वैत भक्ति बनती है यह अनेक टष्टांत देकर ज्ञानेश्वर महाराजने समन्नाया है । एक 
स्थान पर वे कहते ह जेसे तरुणी अपने तारुण्यका भोग करती है वेसे भक्त पप्मात्माका 
भोग करता ई । पानी असे अपने सर्वागसे बिका चबन करके प्रतिबि्रका अपने्मे भोग करता 
है जसे अलौकार स्वणका भोग करते है जैसे चंदन सुर्गधका भोग करता है जसे चैद्र चांदनीका 
भोग करता है, वैसे भक्त स्वयं परमात्मा बनकर अपनेर्मे अपने परमात्माका भोग करता है। 
यह भक्ति कोद क्रिया नहीं है किंतु एक अनुभव है । ज्ञानेश्वर महाराजने ` इस अनुभवका ` 
वणन करते हए दस प्रकरणोका अजुभवाश्धत नामका स्वत्॑ म्र॑थ ही लिखा है । इस अर्थम 
इस अनन्य भक्तिका विस्तारके साथ विवेचन किया है जो कोई ज्ञानेश्वर महाराजके भ्॑थोका 
अध्ययन करेगा उसको जीवन विश्व तथा विद्वात्माकी ओर देखनेकी एक विशिष्ठ दृष्टि 
मिलती है । क्यो कि ज्ञनेदवर महाराज स्वतः एकं श्रेष्ठ अनुभावी संत ये । उनकी मेददृष्टि 
मिट गयी थी । वे घर्वत्र अमेदका अद्यानुभव करते थे । सर्वत्र विश्वात्मक देवका दशन करते 
थे, उनको सत चित्‌ आर्नद्‌ अथवा सत्यं शिवं सुददरम्‌ इन भिन्न भिन्न रान्दसे संबोधन की 
जानेवाली शक्ति केवल आन॑दमय बन गयी थी । इत आर्न॑दभ सबको सम्मिलित करना यष 
आनद सबको वितरण करना या यह आनंद सबको मिरे एेसा करना उनका जीवन-कार्यसा 
बन गया था । इसीलिये उनके साहित्यम्‌ तकं, कल्पना, भावना, आदिके भिन्न भिन्न सभी काय 
सर्वैर केवल सौँदर्य निर्मितीका कारण बने दै । शास्र ओर काव्यकी सीमारेखा पो गयी ह 
मणशक्ति चितनशक्ति, बुद्धि शक्ति आदि सभी शक्ति एक जीव एक रूप बनकर डद 
वस्तुरूपके साक्षात्कार करनेके लिये संवेदन रूप बनकर वद्दी संवेदनं जीवनम ओतप्रोत बन 
गया था । यही संवेदनशील हदय शब्दका आकार बनकर प्रकट होता जाता थां । तथा 


शानेश्वरी १० 


समयं समय पर॒ उनके मुखते “साराही संसार सुखका करूगा मोदते भर्गा तीनों 
लोकं ॥› एते प्रतिज्ञा वचन उमड पडते थे । उनके हृदयकी म्रद मधुरता 
इतनी व्यापक थी कि इतने बडे म्रथ्मे कहीं भी दुरुक्ति न्दी, कहीं भी 
किसी भी सांप्रदायिक बातका आग्रह नही, किसी भी मतका खंडन नहीं; शुष्क विद्रात्ताका 
अभिनिवेश अथवा प्रदर्शन नहीं । ज्ञनेश्वररीकी प्रसाददानकी ओविये्मि उनकी सद्‌भावनाकी 
व्यापकतांका मगलमय दर्शन होता हे । वे अपने विश्वात्माकरुरुदेवसे प्रसाददान मांगते दुष्ट कते 
हे “ हे मेरे विश्वाद्मक देव ! इस वाग्यज्ञसे संतुष्ट होकर आप सु्षे यह प्रसाददान देँ कि जिससे 
खलौकी कुरिलताका अंत हो, उनमें सत्कर्म रतिकी आस्था हो, दुरितका अंधःकार मिटकर सर्वत्र 
स्वधर्म-सूका उदय हो, सभी प्राणिरयोको इच्छित्त-वर मिले; ईश्वर-नि्ौके समुदाय म॑गलकी 
वषा करते हुए सर्वत्र संचार कर, सर्वत्र सभी सज्जनदही हों वे सब चलते कल्पतङ, बोलते 
अमृत निर््घर तथा चेतन चतामणिकी खानसे बने ! ये सज्जन अलांछित चैद्रमासे, ताप रहित 
सूर्यसे, सबके आप्त जने ओर सब आदिपुरुष अखैडरूपसे दत्त चित्त होकर शाश्वत सुख 
अनुभव कर `` इन्दी शब्दम ज्ञानेश्वरी भथ समाप्त होता है। अथौत ानेश्वरीका उगम 
इन्दी भावनाओंसे हुवा ३ । इन्दी भावना ओंके तानेबानेसे बह बुना गया है, ओर अंतमे इन्दी 
भावनाओं इन गया है । इन भावनाओंकि स्पर्शके जिना इस ग्रथका मूल्याकन करना 
असंभवसा है । 

अजुवाद ओर अचुवादक -- 

तत्वज्ञानी संत ओर उनके तत्वज्ञानको देश-काल तथा भापाकी मयाद्य 
कभी नहीं होती यद्यपि कुक नैसर्मिक कार्णोसे कुछ समय यह परवाह अवरुद्धा सा रहता ३ । 
कोई भी तत्वज्ञान हो वह आखर किसी न किसी भाषार्मे कहना या लिखना पडता ह । 
कालमेद, स्थलमेद, तथा भात्रामेदेके कारण वह भाषा सबको अवगत होना शक्य नष्ीं 
होता । परिणामस्वरूप सामान्य जनता उस ज्ञानसे वैचित रहती है । इसीलिये एक भाषा 
के गये से अनुभवी तत्वज्ञानका दूसरी भषामें अनुवाद करन। आवश्यक होता है । 
उपनिषदं गीता आदि म्र॑थेका एेसे अनुवाद सभी भाषाओं हए हे । वैसेही ज्ञानेश्वरी एक 
अवतारी पुरष्रदवारा भगवतद्धीता पर॒ लिखागया एक भाष्य है जिससे वह ज्ञान सबको उपल- 
न्ध हो, सबको प्रिय हो, सब उसको सहज पचा सके ओर सारा विश्व उससे कृतकृत्य हो । 
यद्यपि यह सन मराठी भाषरामे कहा गया हे फिर भी उसका तत्वज्ञान कभी किसी भाषाके 
आवरणे बध नहीं जाता। वह सूर्यसा सर्वकपर होता है । किंतु उसका सही अनुवाद होना 
अत्यैत आश्यक होता दै । हिंदी हमारी राषटमाष्रा हे । श्रीज्ञानेश्वरीका राष्टभाषामे अनुवाद 
करनेका अत्य॑त उपयुक्त, आश्यक, तथा अत्यतं करिणि काम, हमारे मित्र, दे. भ.भी 
घाबुराव कुमठेकले किया हे! उनके कार्यंका मूल्यांकन करना आसान नहीं है। 
क्यों किं यह कार्य ॒वैसेही महत्वका है । प० पू वै.वा. ह. भ. प. आचार्य भी श. वा. 
दाडिकरजी कुमटठेकरजीके कार्यके विषयमे अपने एक पत्रमे लिखते है । 

““भारतको स्वातंभ्य मिला ओर नेता्ओने भाषिक राज्य रचनाका प्रयोग करनेका 
निश्यय किया किंतु इसका एक अकल्पित परिणाम यह दीखने लगा कि उससे त ही बदा । 
यहांतकं कि नेतलोग भी यह सोचने लगे देशकी एकात्मकता टूट जायेगी ! 

५५ इख आपत्तिका सदाके लिये दुर करनेके जो अनेकं उपाय ह उनम एक महत्वका 
उपाय राष्ट्भाषा्मे मिनन मिनन भाप्राओकि उत्कृष्ट वाङ्मयका आविष्कार करना है; ओर 
विश्वमे संत साहित्य ही एक एसा साहित्य है जो विष्वैक्यकी भ्रा बोलता है तथा यदी एक 


११ -प्रस्ताषना 


विचार प्रकटं करता है । स॑त एक परिवार है । स॑त, फिर कीं मी जन्म क्षैः अथवा कमी जन्म 
ठं बह एकी भाषा बोलता है ओर एक टी तत्त्व कहता हे । 
^'एेसे संत साहित्यका हिंदी आविष्कार होकर संतोंका संदेश भारतके घर धर पहुंचकर 
भारतकी एकता दृढ होनेमे मदद हो इस भावनासे श्री कुमठेकरने संत साहित्य सदनक 
काम उठाया है । 
किसी भी भाषाके काव्यका अन्य भाषा भा्रातर करनेके लिये, वह॒ भी समवृत्ते, 
दोनो भाप्रा्ओंपर उत्तम प्रभुत्व होना आवह्यक होता दहै, यहां, केवल भाप्रापरुत्वका 
पाथेय भी अधुरा ही होता हे । यह तत्वज्ञानका भ्र॑थ होनेसे उस शाख्रके गूढ प्रमे्योका आकलन 
होनेके लिये उसका भी पूणे अभ्यास करना आवह्यक है । उसके प्रति अनन्य निष्ठा, उतनी 
ही आत्मीयता, ओर कायै सातत्यशक्तिकी आवहयकता होती है। क्यो कि पेसे काम 
सामान्य प्रयःनोसे सेतत होनेवाले काम नीह । बडे बडे विद्रानौकी भी बुद्धि कखित 
करनेवाज्ञी नौ हजार ओवियां; उनम स्वर्यप्रभ, मोलिक, निगूढ तत्वज्ञानके इस महान 
ग्र॑थका भ्रातर करना आसान नहीं है । प्रवेक शब्दोमेसे म्र॑थका शब्दर्सोदर्य, ध्वनिमाधुर्य, 
अय गांभिर्य, तथा त्रथकर्ताके भावको व्यक्त करना अत्वत कटिण कार्यं हे । ज्ञानेश्वरीका 
कृथन्‌ करते समय जेसे समय स्वयं ज्ञनेश्वरमहाराज कहते ह - 
उन अश्छरयोका जो हे भाव । पहचाञगा आपके टाव । 
कहता सुनिये क्षानदेव । नि च स्िका दास ॥ १७-४१५ ॥ 
यह सन होनेके लिये मूल ग्रंथकारके हृदये प्रवेश करना पडता है , उनका अंतरंग 
सखो जना पडता है, उनकी भावनाओंसे समरस होना पडता है, उन्म तदप तन्मय होना पडता है, 
तभी मूल प्रं थकारका हदय अपने श््दोसे अभिग्यक किया जा सकता है ! इसके साथ साथ 
आवदयकता है भाषाप्रयुत्वकी ! श्रीकुमठेकरका अनुवाद देखनेसे एेसा लगता है ऊपरकी 
बाते वे पर्यास यशस्वी हये दै । खास करके, मराठी या हिंदी दोनौदी श्रीकुमठेकरकी 
मातभाषायें नहीं है । इन दोनो भाषाओंका व्याकरणश्ुद्ध अभ्यास करके उन्े यह काम 
करना पडा ह । इसके पहले भी जञनिश्वरीके दो तीन अनुबाद हो चुके हँ! किंतु वे 
केवल भाषांतर या रूपांतरसे है । यह अनुवाद समच्ृत्तमे है। ओवीघ्त्तं दिंदीमे नहीं है 
यह मरादीका सर्वजनसुलभ अपना वत्त है। उसमे गण मात्रदिका विशेष बधन नहीं है । ` 
उसके साडेतीन या साडेचार चरण होते है। यद्यपि हिंदी भाष्रामे ओवी छद्‌ नदीं है 
अनुवादकने हिंदीरमे ओवी छैदकी रचना करके ज्ञानेश्वरी जस अद्धितीय रथ, समव्रत्तमे हिदीमें 
अनुवाद्‌ करनेकी अपनी जिद्‌ अत्यैत सामर्ध्यके साथ पूरी की है | साय साथ ज्ञानेद्वरमदहा- 
रजकी भाष्रा सूत्रमय है । “ अल्पाक्षरमसंदिग्ध सारवाद्धिश्वतोमुख ! › यह सूत्रका लक्षण है । 
सूत्रम अक्षर थोडे ओर अथ विस्तरत होता है । से अथपूण अघ्षरोका गितीके उतनी अक्षरोमे, 
वही भाव ओर अथ प्रकट करना ओर उसी शब्द -सौद्यं ओर नाद-माधर्यके साथ, यह आसान 
काम नहीं है । अनुवादक इसम मी पर्याप्त यशस्वी हुए ह । उनके इस यशके विषयमे महा- 
राष्टके अत्थत विद्वान तथा प्रसिद्ध समालोचक प्रो, न. र. फाटक अपने एक पत्रमे लिखते 
है ^ हिदीमे ओवी छद नी है । फिरभी हिंदीमे उस भाषाकी दृष्टिसे अनुकूल हो णसा, 
मराठी ओवी ठैदको नया रूप देकर स्व-रचित नये वृत्तम, शनमेदवरी जेसे प्रासादिकं वेदांत 
काव्य ग्र॑थका, मूलके समान, उतनादी सदाक्त ओर सरल अनुवाद करके, मानो महाराष्ट 
सारसखतका हृदय ही अन्य भाषिके भाव-जीवनसे जोडकर भी कुमठेकरने 


शानेशवरी । १२ 


महान कार्य॑क्रिया हे।........भी कुमठेकरका किया हवा शानदवरीका हिंदी 
अनुवाद देख कर ेखा लगता है ^ श्ञनेश्वरी मूलम दी हिवीरमे लिखी गयी हो ! “ 
प्रो०न ०२० फाटकके इस कथनर्मे यर्तकिचित अत्युक्ति नहीं है । इतनाद्ी नहीं भी कुमठेकरने 
अकरादि विषयानुक्रमणिका, विषयसूचि तथा अनेक परिरिष्टादि द्वारा अध्येताओकि लिये 
बह मथ अत्थत सुलभ बना दिया है । ज्ञानेश्वरी अभ्यास करने जैसा भथ है । अभ्यास 
करनेवालोंके लिये श्री कुमठेकटएने यह ग्रथ अत्यंत सुलभ बना दिया है । विदोष कर, विशिष्ट 
शब्दके विशेष विवेचन द्वारा तथा विशिष्ट प्रकारके शब्द कोश दवारा मी पुस्तकको स्वौग 
वण तथा सर्वग सुंदर बनानेमं अनुवादकने अत्यंत परिश्रम किये ई । वस्तुतः भी कुमठेकरका 
पूर्वायुभ्य सारा राजनैतिक क्षेजमे बीता दै । यदि वे चाहते तो खातंन्योत्तर कालम किसीके 
पि लग्गू बन कर किसी बडे अधिकारके स्थान पर विराजमान हो सकते ये । किंतु उनको 
इस मोहने स्पशं भी नदीं किया । जन अन्य सन राजनैतिक क्षेत्रकी ओर धस रदे ये } तब 
उन्होने वह क्षेत्र छोडकर अपना जीवन संतकार्यमे दे दिया ओर अत्य॑त निष्ठासे बे इस 
कार्यम दत्तचित्त है । इसी एक बातसे उनके अंतरंगका दन हो सकता है; उसकी पूण 
कल्पना आ सकती है । महाराष्ठीय संतोके दिष्य अध्याहिमक वाञ्मयका उतना ही समथ 
अनुवाद द्वारा हिंदी साहित्य संपदाको सग्रद्ध करके उन्होने जसे हिंदी .भाषिकोकों चिरऋणी 
बना रखा हे वैसे दी उनका काय महाराष्टको भी भूषण भूत है । शमे महाराषटका महान 
गौरव हे । इमे पूणं विश्वास है कि हिंदीका भावुकं वाचक-वग तथा महाराष्टरीय इसको मान्य 
करेगे । शीकुमठेकरके इस ऋणसे मुक्त होनेका प्रया करगे । श्री कुमटठेकरके इस कार्यके 
विषयमे, दो वषे प्रथम वैङुढवासी बने हट पौवौल्य पाश्चाय विथा-विभूषित, महारा््के 
वारकरी संप्रदायके ज्येष्ठ शष्ठ अध्वयु, प. पू. आचार्यं श्री दौ. वा. दाडकरजीने प्रशस्ति पत्र 
शकर गौरव किया था । इस परसे श्री कुमठेकरके कार्यका मपत्व समक्मे आएगा । आचार्य 
श्री दाडिकरने इस अनुवादको देखा था । उन्होने मी इस अनुवादकी प्रशसा की थी। वे 
जञानेश्वरीके एक विद्वान भाष्यकार थे । यह्‌ अनुवाद कन प्रसिद्ध होगा इसकी उनको 
तडप थी । वास्तविक इस अनुवाद्की प्रस्तावना उन्दीको लिखनी थी किं काल प्रवाहं 
उन्हे यह दाक्य नीं हुवा । फिर भी यह अनुबादकश्ा सुदेव ही समञ्चना ; चाहिए कि 
आचाय भी दाडकरकी प्रशस्ति उनको मिली । वैसेदी .महाराष्मे अन्य अनेक विद्वान 
अधिकारी पुरुष होने पर भी इस ग्रंथकी प्रस्तावना लिखनेका दायित्वपूणं काम मञ्च जेसे 
सामान्य व्यक्तिको क्यां सौपा गया यह भी मँ, समञ्च नहीं पाया किंठ॒ श्री. बाबुराव कुमठेकर 
के प्रेमाम्रहुके कारण यथाशक्ति इन सर्वागपूरणं ग्रथ पर प्रस्तावनारूप चार शब्द्‌ लिखे ह । 
अते ज्ञानेश्वर महाराजके 
पुनः पुनः आगे इससे । इस प्रं थ पुण्य संपच्िसे । 
स्ेभूत सर्वं खखसे। होना है संपूणे ॥ १८-१८०८॥ 


इन शर््दामे यह प्रस्तावना समाप्त करता हू । 
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कृतन्नताके कछ शाब्द 


कमी स्वप्ने मी नहीं सोचा था सा काम जब किसीसे सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है 
तब उसका हृदय कृतार्थताते केसे भर आता है इसका अनुभव अब हो रहा है। जब हृदयम जिना 
ओर छोरका आनद कहर मार रहा होता है तन मौन रहना ही अच्छा होता है ! निना ओरछोरके 
उस आन॑द्‌ - सागरको भला शब्दोके चम्मचसे कहां तक भरं ओर कैसे भरं ? वस्तुतः उसकी आव- 
इयकता मी नहीं होनी चाहिये । किंतु जीवनम कुछ बातें ेसी होती ई कि जिन्हे समयपर नहीं कहना 
शायद कतष्नता कहा जाय । इसील्यि यहां ये शब्द लिखि जा रहे है | 

कभी ज्ञनेश्वरीकी कुछ ओवियोँका सहज ही अनुवाद हो गया । वह, बयोब्रद्ध, जानबरद्ध, 
गुरं - जनको अच्छा लगा । पू° आचार्यं दौ. वा. दडिकर, श्री न्यायरत्न धुडिराज शाखी विनोद, प्रा 
न° र० फाटक जसे विद्वान्‌ गुखुजनोने इसी ठंगसे छंदोबद्ध ज्ञानेश्वरी छिखनेकी प्रेरणा दी। पू° दौ ° 
वा० दांडेकरजीने कहा ^“ तुमने ओर कुछ भी काम नहीं किया किंतु इसी ठंगसे ज्ञानिश्वरी हिंदी लिख 
दी तो हम समन्चेगे तुम्हारा यह जन्म सार्थक हभ ! ओर मने मी इसीको गुखजनों गि आज्ञा मान 
कर अपना अधिकार अथवा अपनी योग्यताका विचार कयि बिना ही ज्ञानेश्वरीके अनुवादका काम 
हातमे ध । ॐ नमोजी आद्य ! छिखते हुए आदि पुरुषको प्रणाम कर्‌ कार्यका श्रीगणेशा किया । 
कितु आगे ......... 

काम धीरे धीरे आगे रेगतां गया । जेसे जसे काम आगे रेगता गया शरीर सूता गया । 
एसे भी र्गा ^ यह काम इस ररीरसे पूरा नहीं होगा ! किंतु काम अधूरा छोडना भी असंभव था । 
चिना किसी कारणके दुबैखता बढती गयी । दिन भर थकानका अनुभव होने लगा । पडा रहता तो 
न विनि ओरन रात धों सो जाता । नीदमे सारा दिन बीत जाता । जब जगा रहता, कुछ कामम 
ङगता तो अपने आप खो जता ! अर्थात्‌ बीच बीचके काल्लडका स्मरण दही नदीं रहता । अब 
क्या हुआ १मकहांनथा?क्या करता था ?आदिका भान हीं नहीं रहता । मेरे एक ईकिटर मित्र 
चिकित्सा करते । दवा देते | कभी कभी सुयी भी लगाते । मँ अपनी बात उनसे ठीकं कह नहीं सकता 
धा, एेसे महीने बीते । सालभर होने आया । 

इसी बीचमं एक दिन श्री. शंभु आपटे नामके एक सज्नका परिचय हो गया। दूसरे जिस 
सजनद्वारा यह परिचय हुवा था उसने कहा था “वे योगी है ! आध्यात्मिक साधनम रत रहते है। “ 
आदि आदि। 

इस परिचयके तुरंत नाद्‌ अनुवादित ज्ञनेश्वरीके कुछ पष्ठ देखकर उन्होने कहा “ आप 
ज्ानेश्वरीका अनुवाद कर रहे है । किंतु यह काम आपते पूरा नहीं हवा तो आपको दुःखी नहीं होना 
चाहिए। मे देख रहा ह कि यह काम आपसे पूरा नहीं होगा । इसके पहले यह शरीर छूट जायेगा !” 

यह सुनकर मैने रसते हुए कहा “मेरे एक बुजुग मित्र मेरे खिये सदेव कहते है कि तीन चार 
सारम एक बार यह ऊपर जाकर यमराजका दरवाजा खटखयाता है ओर वह्‌ दरवाजा खोलनेके पह 
ही अंदरसे चिछछाकर कहता है “नो उहेकन्सी { ” 

“दरवाजा खोखनेके पे ही वह क्यों चिछाकर कहता है ? दरवाजा खोलकर सञनतासि 
क्यो नहीं कहता |” मेरा परिचय करा देनेवाठे मित्रे पूलछा। 
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(दरवाजा खोरूते ही कुमठेकरजी अदर घुस जार्थेगे तब बाहर निकारना मुिकल होगा 
न !” शंभु आपटेने कहा ओर भारी बना हुवा वातावरण कुछ हटका बना। 

किंतु मेरा ओर शंभु आपटेजीका संबैध बढता गया। सुश्च पर उनकी बातोका भी कुछ असर 
होता गया। मेरे कामकी गति धीमी होती गयी। शरीरके कष्ट बढते ग्ये। ओर एक दिनषेसेदही 
बातबातमे ओने रौथु आपरेजीसे कहा ¢“ मुक्षे क्गता है सुन्षे अब आपके पास आना छोड देना चाहिए । 
क्यों कि आपकी बार्तोका मुञ्च पर प्रभाव पडता जाता हे। ज्ञानेश्वरी लिखने चरैठते समय मन साश॑क 
होता है। भ इसे प्रकारित हवा देखना चाहता हं ओर माना मुञ्षसे यह काम पूरा नहीं होगा; 
किंतु ज्ञनेश्वरीका समब्रत्तमे अनुवाद करते करते शरीर छोडना भी कम भाग्य नहीं है ! | ” 

यह कहते समय मेरी अंखिं भर आयीौ। शंभु आपटेजी भी दरवित हुए। उन्होने कहा 
“एसी बात नदीं है। भै भी चाहता हं कि यह काम पूरा हो। किंठुकतेहो? भै यही सोचता ह| 
मै इस कामम सहायक बनना चाहता ह| रोडा अटकाना नहीं चाहता !” 

हम दोनोँका संध बना रहा । बदढतां गया । एक दिन उन्होने यकायक कहा ¢ कुमठेकरेजी 
कृपा करके त॒म उक्टश्से दवालेना छेडदो।रेसे दही चलने दो। 

उस दिन मुक्ञे माये बड़ी वेदनार्पः हो रहीथीं । इसीलिये भे दौभु आपटेजीके घर गया 
था । उन्दोनि मेण सिर गोदमं केकर मसज किया । एेसे करते समय मी वे बडे प्यारे समजाते रहे 
कि तुम्हे ओषधी ठेना छोड देना चाहिए । 

भने डक्टरी द्रिटमेट छोड दी । दौम आपटेजी ही मेरे डाक्टर बने। मेरा उनके धरम 
आना जाना बढता गया । हम दोनों न जाने क्या क्या बोलते चैठते थे । एक दिनि अकस्मात भने 
ज्ञानेश्वरीका किया हुवा अनुवाद सुनाया । अनुवाद अच्छा था । सुननेवाखा ओर सुनानेवाखा मानो 
एकं हो गये थे । समयका भान मी नही रदा । ओर ...... ओर्‌ भ अत्यैत थक गया। दीभुजीकी 
पत्नीने काफी बना कर दी। मै आराम कुसी पर पडा था। 

शमुजी यकायकं उठे । हाथ पैर धो आये । अगरबत्ती जायी । एक पाट रला । उस पर 
मुक्षे निटाया । पांच दस मिनिट मेरे सामने आंखे मदक बैठे रदे । फिर उठे । अंद्र जा कर एक 
श्रीफल ओर पांच रुपये ठे अयि । श्रीफल तथा पांच रुपये मेरे हाथमे देकर बोले, “ यह नोट संभा- 
रखकर रखो । खर्च मत करे, चैकमे मत रखो, अपने पास ही रखो ! ” ओौर मुञ्चे तिक टलगाया । 
थोडी देर मेरा माथा ओर गर्दन जहां दद होता था - सहा्ते बैठे रहे । फिर अपने भाईको भेज 
कर टैक्सी भगवाईे ओर मुके डरे पर भेज दिया । 

इसके कुछ दिन बाद वे बोठे “अन आप ल्िखियि । अब गता है भगवान आपसे यह्‌ 
काम कटा ही गे । इतने दिन सन्ने रुगता था कि यह काम होना तो चाहिए किंतु केसे पूरा होगा ?" 
इसके बाद्‌ उन्हनि अपनी पत्नीते मेरे लिये काफी बनानेके लिये कहा ओर फिर बोले “कुमठेकर ! 
आखिर भने अपनी पत्नीसे पूछा यदि मेने यह शरीर छोड दिया तो तुम कैसे निभालोगी १ ” पहले 
बह इद्धा बोखी “यह केसा प्रभ्र करते हो तुम १ यह सवाल ही क्यों उञ १ › फिर मेरे आग्रह करने 
पर बोरी ¢“ तुम जानते हो मुने सीना आता है । अपना एकं मशीन ठे ठगी । उस पर काम ककूगी । 
जो मिलेगा उसीसे अपना ओर बच्चोका खर्चा चखादूगी । न किसीसे कुर मांगुगी । न किंसीका 
दिया हूवा कुछ दगी ![” 

५ यह सुनकर मनका समाधान हवा । दीक्षा केते समय भने अपने गुदको वचन 
दियाथा कमी पर खरी ओर पर धनकी आशा नहीं कर्हगा ! ” 
| इतनेमे उनकी पत्नी काफी ठे आयी । उनसे काफी ठेते ठेते नैन कहा ^“ किंतु यह प्रभ दही 
क्यों वेदा हुवा १ उनकी पत्नीने कहा- “ यही इनकी आदत है | 


शानेश्वरी : 


हमने काफी पौ । आश्रय जनक रूपरे मेरा स्वस्थ्य सुधरते खगा । तेजीते काम आगे 
बढा । नौ हजार ओवियोका सम्त्तमे अतुवाद हुवा । उसकी पांडुलिपि तयार हश । छपाई आदिके 
ख्यैकी व्यवस्था हुई । यह सारी बति भने शमु आपटेजीसे कहीं । तन उन्होनि पूषा “ श्ानेश्वरीका 
पसायदान-प्रसाददान-लिख कर पूरा हुवा १? | 

मैने पठढकर सुनाया । 

जो चाहता था वह हो गया {“ 

८५ पुस्तक मुद्रणके लिये दे रहा ह| कल ही बैगलूर जा रहा ह १ 

¢^ हिंदी छपाइके लिये गदर क्यो £ | 

८ वहां मेरे मित्रका प्रेस है । हम दोनोँका पच्चीस सालका संध है | छपाहं जल्दी हो 
जायेगी |” मक्षे किसी प्रकारकी कटिणादं नहीं होगी । | 
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भ बगद्ूर गया । पुस्तक छपने खगी । आखिर वहां किसी तरह साल भरमें प॑दरह अध्याय 
छप तो गये। 

भै उसकी डमी कापी बनाकर ब॑बहं लोटा। बैबहईं आते ही सीधा शंभु आपटेजीके 
धर कया । किंतु. ... .. 

वे जरह अक्सर बैठते ये, उसी स्थानके पास दीवारको कगी सीनेकी मीन बैदौ थी । उसके 
ऊपर शैभरुजीकी तसवीर ठगी थी ओर सिंधूरकी बिंदी जो सदैव श्रीमती आपटेजीके भाल्पर कूगी 
रहती थी वह उस तसबीरके भारपर र्गी थी । घर्मे जहां उत्साह रहता था वहां उदासी थी । मे वहां 
क्षणभर बैठा रहा । उनकी धर्मपत्नी मौन ओर उदास मेरे सामने बैश रही । कोई कुछ नहीं बोल 
पाया । वहां मेरा दम घुट रहता था। रौ भुजीने मेरे हाथ श्रीफट देते समय कहा था ^“ तुमपर भगवानकी 
असीम कृपा है । कृपा करके कोई दवा मत लो । ठम अच्छे हो जाओगे । ” पांच स्पर्योका नोट देते 
समय उन्होनि का था “ अब इस कामके लिये कहै न करसे आधिक सहायता मिख्ती जायेगी | ” 

उन्होने कई बार कहा था, ““ भने कहं बार सोचा, ठम इतना अच्छा काम कर रहे हो । यह 
काम कैसे पूरा होगा १ इसमे मै क्या कर सकता हू १” 

क्षणभरम कड बातें स्मरृतिपटल पर उठ कर इब गयीं । उदास, निःशब्दः बातावरणमे दम 
कुट रहा था। किसी तरह ने कहा “अच्छा ! अब भै जाता ह| ओर चत आया | 

आति समय मन्म अनेक बातें आयीं । कितु मनम उठनेवाली सभी बातें जलिखनकी 
आवश्यकता नदीं होती । जीवनम होनेवाटी समी घटनाओका अथ करना संभव नहीं होता । इस 
घटना पर कोई भाष्य किये बिना शंभुजीके स्यि केवर कृतज्ञताकी अश्रु-अंजली देना ही मेरा कर्तव्य 
रह गया है । वैसे ही पू. आचाय शं. वा. दांडेकर इस कामम बार बार पोत्साहन देने परभी “कर्य 
संपन्न हुवा” यह देखनेके स्यि नहीं रदे । वही नात श्रीन्यायरत्न धडीराज विनोदकी हे । कंतु प्रा, न, 
र. फाटकजीने इन सबकी कमी पूरी की । अनुवाद करते समय कोहं बात समन्मै नहीं आयी 
फाटकजीके पास गया । प्रकाशनके खयि कभी आर्थिकं तैगी आयी । फाटकजीके पास गया । दूसरा 
कोई संकट सामने आया तो फाटकजीके पास गया । ओर, उन्दने भी कभी निरारा नीं किया। वौडते 
हूए पास अनेवाठे बारकको जिस भावसे मां पास छेकर उनकी बतं सुनती ह, जसे उसकी सहायता 
करती है वैसे उन्होने मेरी कथिनाह्योको हर कर दिया । वह भी निष्काम भावनासे । वैसे ही भरी, स. 
का. पाटील, सेठ अरविंद मफतलाल, से. धरमीसी मोरारजी खटाऊ, शरी, वामनराव वदँ इन्हने जन 
कभी आर्थिकं कठिनायी आयी; उनके मालूम हुवा, किसी न किसी तरह उसको हर कर दिया | 


| कृतश्ताके कुट शम्द्‌ 


| वसुः यह अकेठेका काम नहीं, सनकं काभ, सवने मिरकर संपन्न किया । सबने 

कृताथताका अनुभव किया । एसी स्थिति कौन किसकाआमार माभ मुने भी इन सबको 
धन्यवाद देनेका अथवा खनका आभार माननेका कया अधिकार है १? फिर भी, जब कोहं कार्यं संपन्न 
होता है तब उसके कारणीभूत सभी मि्नोका स्मरण होना स्वाभाविक है । यह केवर कतज्ञताका 
स्मरण है | अपने अपने कर्तव्य किये हुए साथी या सहायरकौको धन्यवाद देनकी उदेडता नही । 
हम सन सदैव परस्पर सहयोगसे एेसे ही सत्कम रत ररह, हमारी यह परस्पर मित्रता बढती जाय; 
हममे प्रेम ओर विश्वास बढता जाय, परस्पर दायित्व भावना बडती जाय, इसलिये किया गया यह्‌ 
सन्मित्रोका कृतता-स्मरण है । 

एक प्रकारसे यह मी इस सन्मित्र म॑डलमै अपनी विशिष्टताका दकेन कराना है ! इस 
लिये मै दयसे सवका क्षमा प्राथ ह| 

वैसे ही परिशिश लिखरेमे श्री. चित्राव शाल्लीके चरित्रकोश, श्री. महादेवशास्नीजीके 
सांस्कृतिक कोश आदिका जो उपयोग हुवा इसके लिये भी उन सवका कृतश्च हू | तथा ज्ञानेश्वरीका 
अथ करले्मे श्री साखरे महाराज, आचार्यं श्री. दाडिकर श्री. भिडे आदि सन्जर्नोकी 
 शनिश्वरीका जो उपयोग किया गया उनको भी कृतकज्ञतापूवैक प्रणाम कता हू | 


वावुराव छुमटेकर 


“क 3./ वि 


ज्ञानेश्वर ओर ज्ञानेश्वरी 


१ कविका संकचित्त परिचय- 
वैसे तो ज्ञानेश्वर महाराजका सारा जीवन › चमत्कारोसे भरा है किंतु सब चभत्कारीका 
चमत्कार उनके लिख हुए दो वेदांत भ्र॑थ ज्ञानेदवरी ओर अनुभवामृत दहै । ये भथ उन्होने अपनी 
आयूके प॑द्हवे वर्मे लिखे है ओर जो बात शन्दसे नीं व्यक्त हो सकती वह दाग्द चित्रोसे मूर्तिमान 
करके दिखाई है । [र 
ज्ञानेश्वरी ओर अनुभवामतको पठते पटते अमूर्तं विचार्रोका स्पष्ट ॒दाब्दचित्र देखकर 
सहसा हदय कह उठता है ^ वाल्मिकी की प्रतिभा, व्यासकी प्रज्ञा, कष्णकी आत्मानुभूति, रदकरका 
वैराग्य ओर बुद्धकी करणाका समीकरण ज्ञानेदवर महारज दै । सूर्यते मी प्रर कानके साथ 
चादनीसे भी शीतर करुणाका स्परी होता है यहां । इसी लये आधुनिक युगम मी सारा महाराष्ट 
उन्हे माउली कहता ह । महारष्टमै माउली शब्दका अर्थं ज्ञानेश्वर है ओर कोशम माउटी शब्दका 
अथ मां । महारा्की इस माउलीने अपने साहिव्यके रूपमे मराठी भाष्राभाषी जनताको कल्यब्रक्षकी 
छायामें बिशरकर कामवेनुके वृध्मै पकाया हुवा अमृतान्न लिलाया है अशक्षय-पातर्मे ! इसीलियि 
जनेश्वर महाराजके बाद जो कोहं महापुरुष महारा्म पेदा हुवा उसने शनेद्वर ओर शनेदवरीका 
' ऋण स्वीकार किया है । ज्ञानेरवरीके बाद मराठी भाष्मे च्खि गये प्रत्येकं धर्म-प्रथ पर अथवा 
पारमाथिक ग्रथ पर ज्ञानेश्वरी ओर अनुभवामृतका प्रभाव देखनेको मिखता है । शनेदवरी ओर 
अनुभवामृत कोहं रामकथा अथवा कृष्णकथा नहीं किंतु वेदात-प्रंथ है । वेदात काव्य है। मरादी 
भाषामे एते करं वेदात ग्रथ है, उनमेसे कुछ ज्ञानेदवरीके पहल भी छिखि गये थे ओर कुछ शानेश्वरीके 
बाद मी ठिखि गये है, पर मराठी भाप्रामाप्री जन-मानसपर ज्ञानेश्वरी भोर अनुभवागरतका जो प्रभाव 
है वह ओर किसीका नहीं दीखता । आधुनिक विज्ञान-विन्या विभूष्रित होकर मीनो हजार छंदोका 
ग्रथ क॑ठस्थ कर उसका नित्य-पाठ कलेव महाराष्टरीय हजारो ह । वैसे तो लाखा लोग शनेरवरीका 
निव्य-पाठ करते दै । 
अपनी आयुके प॑द्रहवे सारूमें एेस भथ लिखानेवाठे ज्ञानेश्वर म्ाराजका जन्म शा. शक्‌ 
११९७ युवा नाम संवत्सर श्रावणवन्य अष्टमी रातको बारह बजे हवा था । इसलिये सारे महाराष्टकी 
यह मान्यतासी हो गयी दै कि भगवान कृष्णने ही अपनी गीता समञ्षानेके लिये ज्ञनिश्वरके रूपमे 
जन्म छखिया था। 
जञनेश्वर महाराज जिस समय करीब दस सालक थे उसी समय समाजके विद्रान -ोगोकी 
अशानुसार उनके माता पिताने देहान्त प्रायश्चित्त लिया था । उस समयका वणेन करते समय जनेश्वर 
महाराज छोटी बहन मुक्ताई कहती है 
रिष्पणि | 
( १ ) इसी ठेखककी ज्ञानेश्वर ओर उनका साहित्य इस पुस्तकर्म शनेदवर महाराजके 
विषयमे संपूर्णं जानकारी दी है । 


तात भात जब छोड गये हमें । छोटे थे इम पां इरंग । 
निवुसि श्षानेभ्वर मिश्षाजमें जाते । संभार सोपान मेरे पास ॥ 


इस समय ज्ञानेश्वर महाराजके अप्रज ओर श्रीगुर निवृत्तिनाथ बारह वर्भके थे । ज्ञानेश्वर 
महाराज दस वर्धके, सोपानदेव आढ वैके ओर छ वर्षकी मुक्ताहं । आजमी सारा महाराष् जिनके 
स्मरणमात्रसे रोमांचित होता है, अनेकं प्रकारके कश सहन करके जिनके समाधि-स्ानके दर्दान कले 
जाता है, जिनके समाधि दिन पर ओर समाधि स्थानपर खे रोगोका मेख खगता है उनके जन्मसे 
उनके माता-पिताको समाजम अनैत यातनाः ओर अपमान सहना पडा था। इतना ही नहीं इनके 
माता-पिता तथा इन अबोध बारकोंका मुंह देखना असगुन माना जाता था, पाप माना जाता 
था! ! क्यों किः- 


ज्ञानेश्वर महाराजके पिता विहलप॑त स्वभावसे ही विरक्त थे। अपना वि्याध्ययन ह्रोते ही 
वे तीर्थ-यात्राके छिये निकर पडे ये। पुरानी पोथिथोमें उनकी याना का वणन देग्वनेको मिक्ता ह । 
उन्होने करीब करीब भारतके समी पुण्पक्षेत्रोंका ददन किया था। सभी पुण्य-तीर्थोका स्नान किया था । 
जब्र विहल्पत मीमादौकर आये, मीमा नदीका उगम-स्थान देखा, तब पंढर पुरके स्मरणसे प॑ढरपुरके 
लये चल पडे। भीमारौकप्ते पैदःरपुर जति समय रास्तेमे एक छोटास। गाव पडता है आदी । आदी 
हद्रायणी नदीके किनारे पर बसा हुवा एक केटासा गांव है । किंतु अत्य॑त प्राचीन । इस गांवको पहले 
अलकापुर कहा जाता था । यहां एक रिवाख्य है । इसको सिष्देश्वर कहते दै । यह अत्यत प्राचीन 
रिवपी्मै एक है । विहल्प॑त आदी आये । ईद्रायणीमे स्नान किया । म॑दिरके सामने एक पीपर्के 
वृक्षकी छायाम बैठकर अपना नित्य-क्म करने रगे | 

म॑दिरके सामनेवाले अश्वत्थकी छायाम बैटकर, खच्छ म॑त्रोच्चारसे धमे-कामे मग्र तेजस्वी 
युवकको देखकर सिष्देश्वर म॑दिरके पुजारी, उसी गांव ओर प॑चक्रोरीके ग्रामाधिकारी, सिष्देश्वर प॑त 
प्रसन्न हए । उन्होने आग्रहसे विलप॑तको भोजन पर बुखाया । खाते स्वाते रहने करनेकी जानकारी 
ले ली । प्रवासकां उदेश जान लिया ओर मन ही मन मेरी कन्या सुक्मिणीके लख्यि योग्य वर होनेका 
निश्चय कर लिया | 


२ स्वप्र ओर विषाह - 


उसी दिन विहल्प॑त तथा सिद्धेश्वरप॑तको एक-सा स्वप्र हुआ ओर स्वप्रे पदरपुरके 
विहरने सक्मिणी ओर विड्ृर्पतके विवाहका आदेश दिया । प्रातःकाल उवते ही सरर स्वभावके 
दोनों ब्राह्मणोनि अपने अपने स्वघ्की बात एक दुसरेसे कही ओर विहल्प॑तने कहा ५ भ 
रामिश्वरकी यात्राका संकल्य करके रामेश्वर जा रहारः दूसरी बात, बिना मातापिताकी आशाके 
विवाह नहीं कर सकता ! ` तब सिद्धेश्वरप॑तने कहा आप आजी रात यही रहिए । आजकी रातको 
जो आश्ञा होगी वैसे कीजिये । विडलपेत यह ॒ बात मानकर उस दिन वहां रहे ओर उस रातको 
पुनः स्वम्रमं अदेश मिख “ तू भक्ति, ज्ञान, वैराग्यका घर बना हुआ है। ये इसके उदर्य 
जन्म ठेना चाहते ह । इसलिये तुक्षे मेरी आज्ञा है तू यह विवाह कर ” दूसरे दिन विडरूप॑तने 
अपना स्वप्र सिद्धेश्वरप॑तसे कहा ! ज्योतिप्रीको बुलाकर पत्रिका दिखायी गयी । छतीसख गुण भिर्ते ये । 
नस उसी ज्येष्ठ महीनेमे रुक्मिणीसे विरूप॑तका विवाह हुआ ओर थोडी दिनोमें प॑दररपुर जानेवाले 
वैष्णवोके छड देखते ही विष्खप॑त वैढरपुर जानेके स्यि उतावङे हो गये । उन्होने सिद्धिश्वरैतसे 
आज्ञा मांगी ओर सिद्धेश्वर प॑तमी अपनी पत्नी ओर पुन्नीके साथ विह्ृलप॑तको लेकर प॑ढरपुरके ययि 
रवाना हुये । ष॑ढरपुररमे विर ददीन करके विद्ल्प॑त अपने संकस्पनुसार अकेटे ही रामेश्वर गये । 


जनेश्वर । 


रामेश्वर यात्रा करके वहसि पुनः आटदी अयि ओर अपेगांव जाकर माता-पिताके दरनकी अपनी 
इच्छा उन्होने सिद्धेश्वरप॑तसे कही । सिद्धेश्वर पतने मी प्रसन्नतासे दामादकी इच्छा मान ली | स्वयै 
पत्नी ओर पुत्रीको साथ लेकर दामादके साथ उनके धर जानेके खयि तैयार हो गये । 

वहां अपेगांवमे विहखूप॑तके पिता गोविद्धत ओर माताजी अपने पुत्रके आगमनकी परती- 
क्षामे धुर रहेथे। वे पुत्रको, बह भी पत्नीके साथ आया हुवा देखकर बडे प्रसन्न हो गये । 
सिदेश्वरपत्तने वस्नाभरणसे गोविदधत ओर उनकी पत्नी नीरादेवीका सन्मान किया । बिवाहकी सारी 
कथा सुनाई ओर दामाद ओर अपनी पुत्रीको उनके धर छोडकर अपने घर लौट आये । 

विहल्प॑तने सयुखसे माता पिता ओर पत्नीके साथ कुर दिन बिताये | वार्धक्यके कारण 
मातापिता वैङुटवासी हो गये । घर प्रप॑चका सारा भार विडरूपेत पर आया । बह भी अपने गांवके 
म्रामाधिकरी थे । कितु वे इन सबसे उदासीन रहते थे । उनके जीवनक्रमके विषयमे पुरानी पोथीयोमें 
तत्काटीन संत नामदेवने लिख रखा हे - 


नित्य हरिकथा नाम-संकीतैन संत दक्लन स्यकाल ॥ 
आषाढ कार्तिकमे पटरीकी यात्रा विडल अकेला सुखरूप ॥ 


एेसी रिथतिमे पुनः पुनः विषक्पतके मनम संन्यास लेनेकी बात आने गी । वह अपनी 
पत्नीसे वही वही बात कहने ल्गा। रकिमिणीने यह नात अपने पितासे कही । सिद्धेश्वरपंतने पुत्रीसे 
५५ बिना संतानके संन्यास न ठेनेकी बात कहल्वाई ” कुक दिन णेसे ही बीते । विदरूप॑त पुनः अपनी 
पुरानी बात दुहराने खगे । वे बार बार कहते “ मुञ्चे संन्यास लेनेकी इच्छा हू है। तू अपनी आशा दे {” 
बार बार यही यदी बात सुनकर रूक्मिणीने कभी असावधानीसे कह दिया “जाइये” बस यही अपनी 
पत्नीकी आज्ञा मान कर विहलप॑त चरू दिये। वे सीधा काशी गये। यहां पत्नी विडर्प॑तकी 
राह देखते देखते थकं गयी । उसने सारी बात सिद्धेश्वरप॑तसे कही । पिता आकर ठलडकीको अपने धर 
ठे गये। वहां जाते ही रुकमिणीदेवीने अश्वत्थ प्रदक्षिणादि अपने ब्रतनियम प्रारंभ कर दिये। 


३ खंन्यास ओर संसार- 


काक्षी जकर विहर॑तने किसी श्रीपादस्वामीसे संन्यास ठेलिया ओर चैतन्याश्नमके नामसे 
वहीं गुरुके साथ रहने लगे । पसे ही कुछ कार बीता । चेतन्याश्नम राखाध्ययनं ओर ब्रह्म-चितनम 
छीन रहने कगा। इस बीचमे श्रीपाद स्वामीने रामेश्वर - यात्ाकी सोची। आभ्रमका सारा दायित्वं 
चैतन्याश्रम पर ॒सौप करके श्रीपादस्वामी रमेश्वर-यात्राके खिये रवाना हो गये। 


रामेश्वर यानाम प्रवास करते करते श्रीपादस्वामी आलुंदी आये । आरुदीमे उसी प्राचीन- 
तम सिद्धेश्वर भदिरम उतरे । वहांका वही अश्वत्थ । रक्मिणीदेवी नियमसे उस अश्वत्थकी परि- 
क्रमा करती थी। परिक्रमा करके अश्वत्थको प्रणाम करते समय सहज ही उन्होने श्रीपादस्वामीको मी 
प्रणाम किया ओर, “पुत्रवती भव” स्वामीजीने आशीर्वाद दिया। स्वामीजीका आशीर्वाद सुन कर 
उस दुःखमे मी सकिमणीदेवीको हसी आयी । स्वामीजीने कारण पूछा ओर देवीजीने सारी बात 
स्वामीजीसे कह डाठी । देवीजीकी बाति सुनकर स्वामीजीको ख्गा हो यान हो, संभवतः चेतन्याश्नम 
ही इस दुखियाका पति है। सिद्धेश्वर प॑तसे भी स्वामीजीकी बतिं हुई । स्वामीजीने कहा “आप अपनी पत्रीको 
केकर मेरे साथ कारी चै । मै विहरूप॑तसे आपकी भट करा देता हू इतना ही नहीं पत्नीका स्वीकार 
करेको कटगा  श्रीपादस्वामी, सिद्धश्वरप॑त ओर रक्मिणीदेवीको साथ लेकर कारी गये । पिता-पुत्रीकी 
अल्पा रहनेकी व्यवस्था करके स्वामीजी आप आश्रम गये । आश्रमम जाते ही स्वामीजीने चेतन्या- 


[, शनेश्वर्‌ 


अमको बुलाकर पूजा “ तुम्हारे घरमे कौन कौन ह १ प्रभ सुनकर चेतन्याश्रम सहमसे गये । उन्हेनि 
सोचा, गुरु भीपाद स्वामीका रामेश्वरकेण्िि जाकर बीच यात्रासे कौटने ओर अते ही चैतन्या- 
भमको बुलाकर एेसा प्रभ पूनम हो न हो कुर रहस्य अवदय है ! चैतन्याश्रमने भी सारी स्वी 
घटना गुर श्रीपादस्वामीसे निवेदन करके ““पत्नीकी आशा लेकर आया था। ” कृहते हुए भरी चरणोमं 
प्रणाम किया । श्रीपाद स्वामीने शिष्यको उठाया, ओर अपने पिताके साथ काशी आयी हहं रुकिमिणी- 
देवीकी भट कराके कहा ““ इसका स्वीकार करो । निषिद्ध क्म मानकर मनमे इसका भय न करो । पर- 
भेश्वर तुम्हारे साथ है। अपने गांवमे जाओ ओर सुखरूप स्वधम मानकर गृहस्य भ्रमका पालन करो !“ 


| अपने गुरु पर संदायातीत श्रद्धा ही चैतन्याश्रमका पाथेय था । गुरु-भज्ञा ही उनके लिये 
शाख्र था । दूसरा मागे वह नहीं जानते थ । सख्यि गुर आज्ञाको उन्होने शिर आंखों पर चढाल्िया । 
गेरूबे वख उतारे । गहस्थाश्नमका चोगा पहना । पत्नीके साथ अपने शांबं आये । संन्यास छोडकर 
गृहस्थाश्रम स्वीकार करना लोक-रूढी तथा धार्मिक परंपराके विरुद्ध था । लोक-निंदा स्वाभाविक 
थी । यह एक महा-पाप था। धम-भीर ब्राह्मण-समाजने उनको बहिष्कृत क्रिया । विहलप॑तने 
गांवके बाहर एक श्षोपडी बांधी । एकतमं ब्रह्म-चितनम जीवन चिताने ल्गे। एेसे बारह वर्ष 
बीते । यह कार उनके ल्यि अ्त्यत ्केश-कारक था । यह बारह वर्की तपस्या अगि आनेवाले 
महापुरुषोके निर्माणकी तपस्या थी । स्वर्गको भी तच्छ माननेवाके योग-म्रष्ट आत्मा सहज सेत-मतमे 
अवतरित नहीं होते । बारह वकी एेसी तपस्या पूरी होनेके बाद शा. श. ११९५५ मं श्रीमुखसंबल्सर 
माधवद्य प्रतिपदा सोमवार के दिवस सूर्योदयके समय श्रीनिघृत्तिनाथका जन्म हुवा । इसके दो वषं 
नाद शा. श. ११९७ युवासंवत्सर श्रावण वद्य अष्टमी-कृष्णाष्टमी गुरवारकी मध्थरात्रीके समय 
श्रीज्ञानदेवका जन्म हवा । शा. श. ११९९ इईश्वरसंवत्सर कार्तिकं द्ध पूणिमा रविवार प्रहर 
रतमे श्रीसोपानदेवका जन्म हुवा ओर शा. दा. १२०१ प्रमाथी संवत्सर आशिन शुद्ध १ श॒क्रवार 
मध्यान्हमे श्रीमुक्ताईका जन्म हुवा । 

उपरोक्त जन्मतिथियां स्पष्ट होने पर भी निपिवाद नहीं दहै । सामान्य नियमानुसार इस 
नातमे भी विद्वानोंमं मतसमेद दै । कड विद्धानोने श्रीनिव्त्तिनाथ शा. रा. ११९०. श्रीज्ञानदेव शा. श. 
११९३ श्रीसोपानदेव शा. श. ११९६. श्रीमुक्ताई शा. श. ११९९ णेसा जन्मकाल दिया है। 
दोनों ओरके विद्वानोनि अपने मत-प्रतिपादनमे पर्याप्त आधार दिये है ओर अंतमे यैह भी कह दिया 
है किं इन दो कारके विषयमं एकवाक्यता केका प्रयत्न कएना व्यथं है । शायद इन दो मंसे कोहं एक 
सच होगा या दोनां गरुत होगे ! | 


अस्तु, प्रत्येक भाषाके साहि्यमे, प्रत्येक महत्वके प्रभ्र पर, विद्वानके एसे निणय होते ही 
हे, नही तो भला वह द्विदवत्ता किंस बातकी ? विद्रान भले ही किसी निणेय पर पहुचे । वि्लप॑तके 
ये चार संतान हुए थे इस बते तो किंसीको कोई संदेह नहीं ! इन चारोको ही महाष्ने आदशं- 
पुरप्र मानकर अक्षरशः सिर पर लिया । उनके महानिवौणके सात सौ वर्षं बाद भी आज उनकी समा- 
धिर्योपर मेठे लगते है, ओर लाखो लोग वहां जति है । किंतु उन्दी बालकोंका बचपन अत्य॑त करणा- 
जनके स्थितिमे बीता । इनके जन्मके बाद माता-पिताको अनन्वित हाल सहने पडे । किसीभी 
महान व्यक्तिको अपनी परंपराको तोड़कर नयी परंपरा निर्माण करते समय जो दुःख कष्ट उठाने पडते 
हँ, जो अपमान सहने पडते हैँ, वे सब विष्ठलप॑तको सहने पडे ही । साथ ही साथ, इन अबोध बाल- 
कोके भावी जीवनके विषयमे सोचकर उन्हे जो वेदनार्पै हई होंगी, उसकी कल्पना भी नही की जा 
सकती; क्यों कि जेसे संन्यास छोडकर गृहस्थाश्नममे प्रवेश करने वाकेका मुखावरोकन अथवा 
दरशन पाप ह असगुन है, वही बात संन्यासीके ठडकोकी थी ! उनके नसीब मी माता पिताके 


नेश्वपी ८ 


संचितकरमेके रूपे वे सन दुःख, _्ेश, अपमान, बहिष्कार आदि स्वभाविकं था । एेसे वातावरणे 
वे भालक बड रहे थे । संभव है कि उनं बालकोंको बहार जितना ॐंट फटकार पडा, उससे अधिक 
धर्म प्रमवात्सल्य तथा सहानुभूति मिली हो ! घरमे भारतीय वाञ्मयका गहरे प्रभाव भी पडेष्ों। 
रामायण ओर महाभारतके कहानियोसे उनके मन बुद्धि खिली हो ! साथ साथ तीथयात्रके प्रेमी 
विहल्प॑तके साथ कुछ यात्राः मी हृ शौ । कितु विडरप॑तके मन्म सदेव इन बालर्कोका विचार रहा 
होगा ! इनका जनेऊ कैसे हो १ समाजार्मे इनका क्या खान है १ समाजसे होनेवाले बहिष्कार 
तिरस्कारसे इन बाखर्कको बचानेके लिये तथा समाजमे उनको उचित स्थान दिखनेके लिये माता- 
पिताका तडपना स्वाभाविक है । हस लिये उन्हने अत्यतं बचपनसे अपने ही बारकोंका विद्याध्ययन 
भी किया होगा। 


४ तपश्चयौ ओर ब्रह्मदीक्चा- 


पेसी स्थितिमे विलत अपनी पत्नी ओर पुत्रको साथ लेकर अथैबकेश्वर गये | व्य॑बकेश्वर 
महराषटका एकं पुण्य-्षेत्र है । परमपावनी गोदावरीका उगमस्थान, वहां ब्रह्मगिरि- पर्वैत है । पवित्र 
प्न ब्रह्मगिरि, देह- द॑डनसे पापक्षालनकनके विचारसे विद्लपंत गतके समय उस ब्रह्मगिरीकी 
परिक्रमा करने रगे । एसे ही समय एकं दिन अकसात शोर आनेसे परिवार अस्त व्यस्त हो भागने 
लगा। रोरसे ्रचनेके लिये भागने वाठ निवृत्ति, गुहा्मे समाधिस्थ गहिनीनाथकी गोद जा पडे। गहिनी 
नाथ ओर निदत्त, अनेक पीढियोका संबध । विडलप॑तके दादा उयैबकप॑तको स्वय॑गोरखनाथने 
उपदेश दिया था । गहिनीनाथ गोरखनाथके पट दिष्य । निवृत्तिनाथके दादा गोविंदप॑त ओर दादी 
नीरदेवीको गहनीनाथने उपदेश विया था । जिखका परदादा। गुख्व॑धु ओर दादा शिष्य, ओर पिता १ 
। गहिनीनाथके अनुग्रहसेदी उनके माता पिताकी वृद्धावस्थामे हुई सतान था ! शायद गदिनीनाथने 
अनुभव किया होगा कि नाथपरंपराका पुण्य - फटही मेरे सम्मुल आ खडा है । गहिनीनाथने उस 
जालक्रको पास लेकर सिरपर हाथ रखा । दीक्षके रूपमे नाथसंप्रदायका सारसर्वस्व उसको दे डरा ॥ 


वाधके भयते गुहाम गये हुए निवृत्तिनाथ, संपूण निभय होकर गुहासे बाहर आये । गुहाम वे 
कितने दिन रहे इतका कहीं कोई उदेव नहीं है । निवृत्तिनाथ घर आये ओर उन्होने अपने सभी 
माइयोको “अपने जले ही किया हे तत्काल ! ” वाली कहावत सच कर बताई ! किनु विलप॑तकी 
दृष्टिते निवृत्तिनाथ उपनयनके रिग योग्ध्र था । गांवके ब्राह्मण, विह्ल्प॑त ओर इन ॒बालकका मुश्रा- 
वलोकन भी पाप समक्षते ये । एसी हालत बारकोंका जनेड कैसे हो १ आखिर अपने बारुकोंके 
अभ्युदय निःशरेयसके लिये विहृलपंत बराह्मण की शरण गये । निना इतके दुसरा चारा दी नहीं था । रह्म 
सभा बैठी । शस्त्रोकी पोथियां खुश । किंतु धमरथेमे एसा कोर आधार नहौ मिला अथवा एेसा 
कोड प्रार्याश्चित्त नरौ मिखा जिससे ““सन्याससे ग्हस्थाश्चममे आये हुए व्यक्तिका अथवा संन्यासीके 
लडकोंका ुद्धिकरण हो {” इसके पहले यदि सी केर घटना हूर होती तो शास्म एेसा उख होता । 
शास्त्रकायोने सामाजिक अभ्युदयको ध्यानम रखकर वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई । मनुष्यकी संपूण शक्ति- 
योका समाजके हितम पूण उपयोग हो इसलिये वानप्रस्थ ओर संन्यासकी व्यवस्था की । यदि किसी 
तीत्र वैराग्य उदय हुआ है तो, वह कुछ पहले चतुर्थाश्रम छे सकता है किंतु तीतर वैराग्यसे चतुर्थाश्न- 
ममे गया हुवा मनुष्य भला संन्यासे गरहस्थ क्ये बनेगा ? इसके पहठे कभी एेसी समस्या पेदा ही न्ह 
हुई होगी ! अंतमे शस्त्रम जिस महापापका कोर प्रायश्चित ही नौ उसके लिये देहांत प्रायश्चित ही है ! 

पाप हुवा निश्चित । नक होनी चाहिये थी ओर अब तक नही हुदै थी, एेसी बात हई है । 
विडलपैतको पश्चाताप हुवा है । वह प्रायश्चित्त चाहता है । शस्त कोई प्रायश्चित्त नौ कहते । 


९  शानेश्वर 


तब देहांत प्रायशित्त ही हे ! बाह्यणोने विडल्प॑तसे कहा “शास्त्रम आप तथा आपके परिवारको शुध 
करलेनेका को$ प्ायश्ित्त नश हे। इसके ल्यि देहांत प्रायश्चित्त एक मान्न प्रायश्चित्त है । अब आप 
विचार करके जो योग्य है सो कीजिये [ 

विहलप॑त जन्मतः विरक्त । संन्यास लिया था तत्र संसारकी ममता टूट चुकी थी । संन्यास 
खेडा तब संन्यस्तक। अह॑कार भी समाप्त हुवा । केवल कर्तव्य-रूप जीवन बिता रहे थे। यदि उनके 
देहत्यागसे संतानका भल होता है, उनको अभ्युदय ओर निःभयसका अधिकार मिरता है, तब वे 
कहां पीडे हसठ्नेवाठे ये ? उन्होने बह्मततभाक्रो वंदन कर्‌ कहा “` त्रितरेणीमे शारीर त्याग करके मै यह्‌ 
पायञ्चित दगा” ! ओर “पीडे मुडकर देखनेके पहले” चल पडे । उनकी धमे पत्नी उनकी छयाकी 
भांति उनके पीडे थी ही । विहलप॑त शरीर त्यागके किये आढदीसे प्रयागराज तक चलते गये | 
भारतके महापुरुषोने भारतकी भावात्मिक एकता नीव एेसे डाली है || 

रासख्र्ञोने विहलपैतको देहांत प्रायश्चित्त कहा । पिताके विषयमे शस्नोका यह कठोर 
निणैय सुनकर मी सानेश्वर महाराज छिलते ह - 


शाद कहता यदि कुछ तजना । राज्य-खुषख-भोग तृण मानना । 

विष लेने कहत। तो ना कहना । शाग्द्‌ विरु ॥ १६-४६०॥ 
यहां महापुरूषोके हृदथकी गहराई दीखती है। उनकी महानताका दशन होता है । जनिश्वरी एक मौखिक 
चितन है कितु मौलिकताक नामे कहीं मी निष्ठा हीनता नरौ दीखती । परंपरापर आधात नहीं । वैचा- 
रिक कटुता नहीं । सदैव सर्वत्र उदार, विचार सभी प्रकारकी निष्टाका पान । यह ज्ञानेश्वरीकी विदेषता है । 


५ जीवन समेपण हुषा कितु समस्या वेसी ही रही - 

मात। पिताने जिवेणीमें देहार्पण किया किंतु संन्यासीके पुत्रौकी सामाजिक अथवा धार्मिक 
समस्या वैसे ही बनी रही । बद्यसभाके सम्पुप्र विहल्पतका जो प्रभ्र था “इन ठकडकोँका क्या होगा १ ” 
यह प्रभ ही रहा । केवल प्रभ कतौ बदला ! पडे विडहल्प॑तने ब्रह्मणसभासे यह प्रभ्र पूह् था अत्र 
निवृत्तिनाथने पूछा ब्रह्मणोने कहा “आप पैठण जाये । पेठणसे शद्धी-पत्र रूदये । तब हम 
आपका स्वीकार करेगे । हमारे पास आपके प्रका उत्तर नहीं है । 

इस पर निवृत्तिनाथ विरक्त हुए । “देहाश्रित वर्णाश्रम विहित कर्मबधनके ष॑दिमे फसनेकी 
हमे कोई आवश्यकता नही  निवृत्तिनाथने कहा । सोपान देवको भी ^“ब्राह्मणोंदवारा पावन होनेकी 
आवश्यकता ”‡ प्रतीत नहीं हरं । किंतु ज्ञानदेव, इससे सहमत नहीं थे । उनका कहना था ^‹ स्वरूप 
लीन स्थिति इसकी आवश्यकता नहीं यह स्वीकार । किंतु विधिबराह्य आचरण दूषण है यह ॒वेदकां 
मत । कु धर्म पावन दै, यह शाखरवचन । संतोको इसका पारुन करना ही चहिये । यदि वही समा- 
जके पथप्रद्शक, राख्रविरुद्ध चले तो रोगोके सम्पुख कौनसा आदर्शं होगा ? इसस््यि इसका 
विचार आवश्यक हे । “ 

सबने ज्ञानदेवी बात स्वीकार की | ये दस बारह वके नाटक पैटणके विद्वान ब्राह्मणोसे 
न्याय मांगने निकठे । बारह वर्भके निवृत्तिनाथ, दस वर्क ज्ञानदेव, आर वर्षे सोपान ओर छ वर्षकी 
मुक्ताद !! आङुदीसे वैटण । 

पैटणके व्रिद्रान ब्राह्मण-सभाके सम्मुख निवृत्तिनाथने आलंदीके विद्रानोँका पत्र रखा । 
अपनी सारी बात की । “ संन्यासीका संतान ” इस शब्दसे ही ““ माता पिता तथा उनके संतान 
दोनों कुल-भ्रष्ट है । उनको किसी प्रकारका कोई प्रायश्चित्त नहीं दै ! ! ” बाह्मण सभाने यह निर्णय 
दिया । 


शानेश्वरी १० 


¢ तु हमारी गति क्या १? 

निवृ्िनाथका प्रभ स्पष्ट था । इसका कोड उत्तर नहीं दे सकते । किंतु उत्तर न देना मी 
अह्पताका श्योतक है १ विद्वान इछ अल्पताको कैसे स्वीकार करगे ? यदि किसी प्रभपर निरुत्तर रहे तो 
विद्त्ता किस बातकी ? निरुपाय होकर विद्रानोनि कहा “शाल सम्मत एेसा एक ही उपाय हे, परमात्माकी 
अनन्य भक्ति करना ! प्राणिमात्रसे नम्र होकर व्याकुल भावसे भजन करना । बाह्मण ओर चांडाल 
भेद न करते हुए सबको प्रणाम करना ! 

सुनकर सबको संतोष हुवा । सत्रने प्रसन्न मनसे कहा ‹ हमको यह स्वीकार है ॥ ” 


६ प्रवि चक्तपरवतेन- 

किंतु बात यहीं नहीं सकी । ब्ाह्मणसभाके बाद, वहीं कुछ लोगोने, निवृत्ति श्ञानदेवादिके 
नाम पर कुर निंदा नास्ती की । शानदेवकी सहज कदी हु बातको ठेकर निवृत्ति जञानदेवको चुनौति 
दी गयी ओर बहां शानदेवकी योग-भिद्धियोके अनेक चमत्कार दिखाये । इससे पैठणके विद्वान लोग 
आश्चयं चकितं हो गये । इनं छोटे छोटे बाखकोकि नेत्र दीपक योगसामर्थ्यसे बाद्मणसभा हतबुद्ध हो 
गयी । हम यहां किंस किए एकत्र हुए ये यह मी सब भूर गये । ब्राह्मण सभाके सम्मुख जो प्रश्र था 
वैसे ही रहा ओर अनजानमे सभा विसञजैन भी हो गयी । 

इस घटनाके नाद, निवृति शानदेवादि कुछ कार पैटणे रहे । पेठणमे वे कुछ कारु अध्यात्म- 
्रथोका अवलोकन करते, दुपहरको प्रवचन होता भौर रातको भजन, कीर्तन । 

इसके बाद, उस कालका महान विद्वान, ष॑ैडित बोपदेवने शुद्धिपत्र छिखा। “ ये स्वर्गीय देव- 
त्रयका अवतार रूप है । इनको कौन ओर क्या श्द्धिपत्र दं १ ” इससे निवुत्ति-शञानदेवकी कीर्तियुग घ 
चारों ओर फेक गयी । 

इन बालकोनि वैठण खेडा । चारों ओरसे इन्द बुलावा आने ल्गा । पठे संन्यासीकी संतान 

कह कर अवमान होता था अब इसी बात पर सम्मान होने खगा । खोक-मानस सदैव शलेकी भांति 
रहा है । वे चारों भाई बहन पैठनसे चे । ञेसे पैठनमे नाह्मण-समाने जो कुल-घम कहा था “ सबको 
समान मान कर प्रमेश्वरकी अनन्य भक्ति ”” यही एकं व्यवसाय था । बिना इसके दूसरा कोद कायं 
नही था । परमात्म म॑क्तिका कायै करते करते इनका संचार प्रारंभ हुवा । एेसा प्रवास करते करते वे 
प्रवरानदीके किनारे पर बसे नेवासा गांवमें आये । वहां ज्ञानदेवके गीताप्रवचनोको ख्ख उेनेवाला 
सचिदामद बाबा मिल्। वहां िवारयमें ज्ञानदेव प्रवचन करते ओर सचिदानैद बाबा उनको 
ङ्ख क्ेते!प्सेशा. श. १२१२ में ज्ञानेश्वरी भ्र॑थ तैयार हवा । -ज्ञानदेवकी वाणी सच्िदानद 
बावाने छिपि-बद्ध की; प्रथ तैयार हुवा । संभवतः सच्चिदान॑द्‌ बाबाने कृतार्थेताका अनुभव करके समय ` 
देखकर--जब श्रीगुरु निवृत्तिनाथ, शानदेवादि साथ बैठे ये तब-ङिपि बद्ध वह भ्र श्रीगुखके सम्मुख 
रव कर प्रणाम करते हुए कहा “ यह भावार्थ॑-दीपिका तैयार हो गयी है ।” इस पर श्रीगु 
नित्ृ्तिनाथने इस भ्रथकी ओर आंख उठाकर देखनेके पहले ही कहा ¢ मुुदराजका परमार्थसार 
विद्युद्ध श्रथ है । उसमे अपने अनुभवके अलावा ओर कोई आधार नहीं है ! {” सच्चिदानंद बानाने 
ग्रथ उठाछिया । ज्ञानदेवने इस बातको ^“ केवल अपने अनुभवके आधार पर प्रथ छिखनेकी आज्ञा ”” 
समन्षा ओर ““अनुभवामृतः" छिला । 

अनुभवामृत शाने्वर महाराजका अपना मोखिकं प्रथ है । उसको किसीका आधार नहीं 
है । किंतु जन्म भर पढने पर मी उस छेरेते ग्र॑थका अभ्यास नहीं हयो पाता । जितनी बार पठते है 
उतनी बार एक न एकं नया अर्थ रकता है । यह रथ चितनशील साधकको नित्य नया आनैद 
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ओर नया मार्गदर्शन देता है । इस प्रथ पर महाराषके ४३ विद्रान, साधु संतोने, भाष्य छिखा है, फिर 
मी इसका अभ्यास करना रहा ही हे ! ! कुछ विद्वान लोगोका कहना है “नाथसंप्रदायका सारा तत्वज्ञान 
ओर अंतिम अनुभव इस ग्रेथमे देखनेको मिक्ता हे । › कुछ विद्वान कहते टै ““ इसमे आधुनिक 
विज्ञानके बीज देग्ठनेको मिलते हैँ |” 


इसके बाद जसे कमल्की सुगैधसे भ्रमर खीचे जाते हैँ वैसे महाराष्के संतजन श्ानदेवकी 

ओर खीचे जाने रगे । नामदेव परिवार, गोरा कुबार,नरहरी सोनारःविसोबा खेचर.सांवता माटी,सेना 
नाई, ब॑का महार,जनाबारई,भागू महारीण,ब्ाह्मणसे चांडाख्तक सारे खी पुरुष संत-जन निश्रत्ति-श्ञानदेवके 
चारों ओर सू्य-किरणकी भांति एकत्र हुए ! ओर ज्ञानदेवकी कीरति सुगैध तापी तीरपर योग-साधनामें 
लीन चांगदेव तक पटहँच गयी ! वे अपनी योग-शक्तिके बर बूते पर प्रचंड शक्तियोकि स्वामी बने हूए 
थे। उन्होने ज्ञानदरेवके दिखाये हुए योग-चमत्कार सुने ! जो भसेके मुगसे वेद कहलाये | एेसेये नये योगी 
कौन १ उन्होने ज्ञानदेवको पत्र छि । ज्ञानदेवने प्रका उत्तर छिखा । ६५ छद, ओवियां । उसको 
चांगदेव" पासष्टी कहते ह । यह पढ़ कर चांगदेव चमत्कृत हो गये । इसकी भावानुभूति -उनकी 
दाक्तिके परेकी बात थी । उनको जिज्ञासा बद्री । वे अपनी योगदाक्तिका संपूण परिचय देते हए 
ज्ञानदेवसे मिलने आयि । ज्ञानदेवने वैसे ही उनका स्वागत किया । चांगदेव दिखाना चाहते थे 
बुद्धिके बल बूते पर ने समग्र जीवसृष्टि पर स्वामित्व पाया है ओर श्रीगुर निवृत्तिन"'थकी प्रेरणासे 
ज्ञानदेवने दिखाया भावुकके लिये निर्जीव एेसा कुच भी नही । मनुष्य अपनी भावराक्तिसे निर्जीवको 
भी सजीव जना सकता है । जीवसृष्टि पर स्वामित्व पाये हुए चांगदेव, निर्जीव सजीव यह भेद 
मिगये हुए ज्ञानदेवकी शरण आये ! ज्ञानदेवने मुक्ताहैके द्वारा चांगदेवको आत्मानुभव कराया । 


७ तीथयात्रा ओर मदा-याच्ा- 

नामदेव पदरपुरका पगला । उसका सारा विश्च पैढरपुरम । विल उसका सर्वस्व । जो 
कोहं मिला पढरपुर ठे चलो । वे निवृत्ति ज्ञानदेवको भी पंढरपुर काये । प॑दरपुरका अथं भजन 
कीर्तन ! वहां दिन रात भजन कीर्तन चलता रहता है । ओर ज्ञानदेव “ हरिनाम निलयतृप्त ! ” 
प॑द्रपुरमे कुछ काल रहनेके बाद तीथयात्राकी बात सृष्ची । उनको तो समाजको मार्ग-दरौन करना 
था अथवा अपने आनैदसे विश्च भरना था ! ज्ञानदेवने नामदेवको साथ बुलाया, मामदेव कहता है 
“मेरा प्राण पैदरपुरकी देहरीसे अटका है !” विश्वके अणुअणुम आल्मददान करने वाङ ज्ञानदेव ओर 
विहलके अलाव्रा सव्र कुछ सूना कहनेवाटे नामदेव | नामदेत्रको विल वियोग असह्य ! अंतमे इसी 
व्रिहलकी आज्ञासे नामदेव ज्ञानदेवके घाथ यात्रा गये । यह यात्रा छ साल तक चली । ज्ञानदेव 
नामदेवादिकी यह यात्रा बहता हुवा अमृत प्रवाह है । पढरपुर, नारिक, सद्याद्रीका सातपुडा पार 
करके, गुजराधका सोमनाथ, द्वारका, प्रभास, उज्जेन, प्रयाग, कारी, अयोध्या, गया, मथुरा, वंदावन 
करके छ साल्के बाद्‌ पुनः प॑दररपुर आये । 


यहां ज्ञानदेवका जीवन कार्यं समात हुवा । पनिका सब कुक कवक पा चुके थे, अब करनेका 
सव्र कुछ कर चुके । तथ भला शरीर धारणाकी कया आवदयकता १ उन्होने शरीगुरं निवृत्तिनाथ 
तथा प॑दढरीनाथसे चिर-समाधं(की आज्ञा मांगी । ज्ञानदेवने इद्रायणीके किनारे आख्दीर्मे, माता जिस 
अश्वनथकी परिक्रमा करती थी उस स्वणं अश्वत्थकी छायाम ,पिताके श्रीगुस्ने जहां बैठकर माताको 
“पुत्रवती भवः, का आशीर्वादं दिया था वहां, उस अजानवह्ीके पास गुहाम समाधि-स्थान निश्चित किया । 
भीरुरं निवृत्तिनाथकी आज्ञा केकर कार्तिक वद्र चयोदशीका दिवस समाधि दिवस निश्चित किया गया। 
कार्तिक शद्ध देवोत्थान एकादशीको प॑ढरपुर आयेद्ुएः सारे संतजन ए कादशीके उत्सव समासत करके 
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तार तैबोरा मृदंगके साथ, धर्म-पताका खदौपर ल्यि हए, पदरपुसे आलंदी आये । आलंदीका इद्रायणी 
नदी किनारा ^ राम कृष्ण हरि” से गजने लगा । ^“ श्रीहरि विहृ जह हरि विल के जय घोष 
आकादासे मिडने लगे । सारे संत सज्जन इंद्रायणीके किनारे अश्चभरी आंखोसे “उस काल” की प्रतीक्षा 
करने लगे । क्षण क्षण युगशसा लगता था । अंतमे समय आया । ज्ञानदेव उठे । शांत, धीर, गं भीर, नयना- 
मिराम, स्फुरदरूपी युवक, धीरे धीरे कदम नढाकर अपने अग्रज, श्रीगुरु, जिनकी पासे श्दोसि कही 
नीं जा सकनेवाटी बात शन्दचित्रंसे सुननेवाल्गेंकी आंखोके सन्मुख प्रयक्ष खा रखी, एेसी गुर-माउली 
श्रीनिवृत्तिनाथके चरणे छककर चरणपर मस्तक रखा चरण वैदना की । अंतिम चरण-व॑दना | असड चरण 
वंदना ! सागरकी भांति, सदैव अपनी सहज साम्यवस्थामे स्थिर ग मीर मर्यादामे रहनेवाले श्रीगुरु 
निवृत्तिनाथने मी, इस समय च॑द्र देखकर्‌ उछल्नेवाके सागरकी भांति, गुद शिष्यकी सारी सीमाओंको 
तोडकर, ज्ञानदेवको, अपने छोटे भादैको, अपने एकमात्र शिष्यको, उठाकर गले खगाया । नार संवरे, 
मोक्ष सिंहासनकी महायात्रामे निकले हुए इस याजके अंग अंग स्पशं करके गुख-स्पश कवचसे अजय 
किया ! अमर्‌ किया ! सोपान अर मुक्तादईैने अपने अग्रज ओर श्रीगुरखुके चरणस्पश क्यि। 
(तुम्हे मी यह्‌ सुल मिलेगा एक दिन ।° ज्ञानदेवने उन्दे आश्ीवाद दिया । आश्वासन दिया । 
श्रीगु नित्रत्तिनाथ अपने एक मात्र धिय शिष्य, अपने ब्रह्मानुभवका सर्वस्व-धरोहर, ज्ञानदेवको 
समाधिके मुखासन तकं ले गये । वह सुखासन प्रातःकालसे नामदेवके पुत्रोने लीप पोत कर शुद्ध 
किया था। महाराष्के संतोनि उस पर कोमख वृणांङ्कुर निछाकर सजाया था । प्रत्येकं संतने अपनां 
अपना तुलसी पत्र रखा था । महाराष्के सभी संतोके सद्धाव, श्रद्धा, आरीर्वादसे, शाश्वत सुखके 
लिये सजाया गया वह्‌ “संजीविनी समाधि" का अखंड दीं समाधीका सुखासन, उस पर श्रीगुड निवृत्ति 
नाथने अपने रिष्यको बिठाया । ज्ञानदेव उस समधिके सुखासन पर वैठे । श्रीगुखनिब़त्तिनाथकी 
चरण-वदना कर ज्ञानदेवने एक सो एकं ₹ई्दोका संत वंदन किया । सारा संत समाज सांस रोक कर 
अपने आराध्यदेवका अंतिम बदन स्वीकार कर रहा था आंस अश्रु सुमनांजली अर्पण कर रही थीं । 
वदन समाप्तं हवा । ज्ञानदेवकी धीर ग भीर वाणी गज उदी । 


अजी ! ध्यानसे चित दीजिप ¡ सबसुखका पाञ्च बनिए | 
प्रतिश्चोत्तर यह सुनिये ! प्रकर बात ॥ 
जञनेडवरीका नौवा अध्याय । राज-विद्या, राजगुह्य- ईदवर-समर्पणयोरा, जीवन साधनका 
सार सर्वस्व । ज्ञानदेव वह गाने रगे । सारे संत समाजको दिया गया उस योगेदवरका यह अंतिम 
संदेश । संत जन अपने कोटि कोटि रेमकूपौके कान बनकर वह सुनने ल्गे । आंख अश्रु 
सुमनोंकी माखा थने लगी, प्राण अकुखाकर तडपने लगे । मन, बुद्धि, भाव, चित्त, अंतःकरण, सारा 
यातनामय सा अनुभव होने खगा । 
अजी देना अवधान । चटना आनद सहासन । 
डाली देवने माखा अवण- । इईदियको आज ॥ 
नौवा अध्याय पूण हुवा । भरीगुरुनिश्रत्ति नाथने, जिनकी कृपासे ज्ञानदेवका शरीर भी 
इतना दिव्य हो गया था कि “जिसे मृत्यु मी दूलेफा साहस नहीं कर सकती. थी ` सामाधिद्धार पर 
पत्थर रख कर उसे सवदाके स्यि बैद कर दिया । ओर अब तकस्की हहं संतवाणी कल्पांतके 
पानीकी भांति आकाशको चीर कर ब्रह्मम लीन हो गयी । | 


पुडलीक धरद पांडुरंग हरि विट्ट 1 ! ! 
, 


१३ शानेश्वर 


हस महोत्सथके एक ही महिनिमे मार्गशीष वन्य त्रयोदशीको आलदीके पासं सौसवड्मै 
श्री सोपानदेबने भी वही शादवत सुख पाया । सोपानदेवकी हस मोक्ष-तिथिके पांच महिने बाद वैदाख 
वद द्वादशीको तापी नदीके किनारे पर निजी कडकी ओर मुक्तां खो गयी । स शरीर समाधि। 

ओर ठीक एक महीने बाद, वह आदश श्रीगुरु निबृत्ति नाथ, अपने शिष्यको तथा उनके 
शिष्योको भी, अंतिम स्थान तक मार्गदर्शन करके, वहां पटचने तक उनको अपना संरक्षण देकर, आगे 
अगि छडखडाते चलनेवाके अबोध बाखुक पर अपनी प्रेम दष्िकी छाया करके पीठे चलनेवाली 
ममता मयी माके भांति, वे जहांसे आये वहां पहुंचाकर, उन्होने “ज्यों की त्यौ धरि दीन्दी चदरियां” 
यह देख कर कृताथ मावसे, व्य॑बकेश्वएमे ब्रहम-खीन हो गये । 

तव नामदेवकां हदय अङ्ुलकर गा उठा 


अस्त हवा भायु षडा है अंधार । 

गये निवृत्तिनाथ योगेदवर ॥ 
| ओर विटलका वह एकाकी सुभट, नामदेव, सारे भारत वमे विटख-नाम गज उठे इस 
महान सकल्पसे, प॑ढरपुरसे पंजा्र॒ तकं, भजन गाते गति चठे ओर अंतिम क्षणम पैढरपुरमे 
आकर सपरिवार विल चस्णमे छीन हो गये । 


८ ज्ञानेश्वर चरि्रके कुड विवाद प्रञ्च- 


ज्ञानेश्वर ङे विपयमें इतना छिखनेके बाद उनके जीवनके विषयमे अब तक जो वाद्‌- 
विवाद चके है उसका कु उदे करना मी आवश्यक दे, नदीं तो वह अधुराही रहेगा | 
जञानेश्वरके जन्म~-स्थानके विष्रयमे भी महाराष्के विद्धानोमे एक वाद दै। 
जञनेश्वरका जन्म कहां हवा था? अपिगांव या आदी? कुछ विद्वान छ्खिते है कि 
“अपिगांवमे ज्ञनेश्वरादि चार बैधुओंका जन्म हुवा” तो कुक विद्रार्नौका मत है कि “इन ब॑धुओका जन्म 
आलदी्मे” हुवा । निवृतीनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव तथा सुक्तारईैके साहित्ये इस विषयमे कुक भी 
उट नही है । तथा समकाटीत संत नामदेव, जिन्हौनं निवृत्ति ज्ञानदेवके विषयमे ही नही उनके 
माता पिताके विपय्मे भी बहुत कुछ कहा है; किंतु उसमे कहीं भी इसके विषयमे, कुछ मी उद्टेख 
नहीं है; किंतु विद्धान खोग उस समयकी परिस्थितिका विचार करके “अपने मत्ते” निणैय करते दँ कि. 
“उनका जन्म अपगमे हुवा अथवा आलूदीमें हूवा !‡ साथ साथ वे समकाटीन संत वचनोँका 
एेता आधार ठेते ई कि जनसामान्यको उन्हीका कहना सच रगे ! कितु आदी आज भी ज्ञान- 
देवके नानाके घरकी जगह ओर उनका जन्म-स्थान दिखाया जाता है। ओर एक जगह ेसी दिखाहं 
जाती दे कि जहां श्रीविहल्प॑तकी श्ओोपडी थी ओर वे वहां अपने पुत्नपु्ीके साथ रहते थे। उस 
स्थानको सिद्धनेट कहा जाता दै। 


वैसे ही, उनके जन्मस्थानकी तरह जन्म दिनिका मी एक वाद है। उनका जन्म दिनि 
(१) निवृचिनाथ श. श. ११९५ श्रीमुखसंवत्सर, माधव्य १ खोमवार्‌ प्रातः काल (२) श्ानदेव 
शा, श. ६१९७ युवा संवत्सर श्रावण वद्य ८ गुरवार मध्यरात्र, (३) सोपानदेव शा. श. ११९९ 
ईश्वर संवत्सर कार्तिक शुद्ध १५ रविवार प्रहर रात्र, (%) सुक्तारं शा. श. १२०१ प्रमाथि संवत्सर 
आशिविनदयुद्ध १ शुक्रवार मध्यान्ह दै अथवा (१, निन्रुसिनांथ शा. श. ११९० (२) ज्ानदेव शा. 
श. ११९३ श्रावण व ८ मध्यरा्र. (३) सोपानदेव शा. श. ११९६ ओर (४) मुक्ता शा. श, 
११९९ है १ हस विषय मी बिद्धा्नेमिं मतभेद ह। 


शनेश्वरी १५ 


कतके साथही साथ निवृति शानदेवादिकै पिता भरविडृरप॑तके दीक्षा-गुखके विषयमे भी एक 
वाद है। निवृत्ति शानदेवके समकालीन संत नामदेव शरीविल्पैतके दीक्षा-गुदके विषय कहते ह 
५ श्रीपाद गुख ¡ ” यह नाम तीन चार स्थान पर आया है। नाथ संप्रदायके दूसरे एक संत- शनेशो- 
त्रकाटीन निरोना कहते है “दपिंहाश्नम ने विहलप॑तको दीक्षा देकर “चैतन्याभ्नमः' बनाया। संत 
नामदेव मी विडल्प॑तका संन्यासाशभ्रमका नाम “चैतन्याश्रमः कहते ह । किंतु भारतीय अर्वाचीन 
कोरामे श्री र. भा. गोडबोठे कहते हैँ कबीरदासके गुर श्री रामानंद श्रीविहल्प॑तके दीक्षागुड थे { इस 
पर अनेक विद्वानोके कंथनका विचार कले पर ेसा गता है कि ज्ञामदेवका जन्म कबीरदासके जन्मसे 
तामान्यतया १२५ वषै प्रथम हुवा था। श्री विह्ठल्पैतकी संन्यासदीक्षा हसते ३० बधे 
प्रथम हु थी । इस दष्टिते विचार किया जाय तो कवीरकी दीक्षाके समय भी रामानंद करीन 
१८० वर्पके रहे होगे जो संभ नहीं दीखता। साथ साथ ज्ञानदेव ओर रामानैदके 
तच्वशानका मी कहीं कोई संबैध नहीं दहै। महाराष्के विद्धा्नोनि अनेक दष्टिसे 
विचार बिनिमय करके इस नातको अस्वीकार कर दिया है ! एसे करते समय महाराष्रके विद्वानोनि, सरवश्री 
हरिओध, मिभरबैधु, श्यामयुद्रदास, रामच॑दर शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वमो, पुषोत्त- 
मदास श्रीवास्तव आदि हिन्दी विद्वानोके पर्याप्त उद्धरण दिये है ओर रामान॑द्‌ ओर ज्ञानेश्वरके कारूके 
अंतरके साथ ज्ञानदेवको विल्पैतसे रामानद संप्ररायके सिद्धातोका जरा भी बोध न होनेकी नात 


भी कही है। 


इसके अल्वा ओर एक वाद्‌ है, ओर वह है शञानदेव अथवा ज्ञानेश्वर एक ही व्यक्ति है या 

दो भिन्न व्यक्ति ! इस पर विद्वानोने खुब लिखा दै । इसमे योगी ज्ञानेश्वर ओर भक्त जनेश्वर सा 
भेद मी किमा है । इस पर परस्पर विरोधी फेसा इतना अधिक लेलन हुवा है किं उसका उछ्ेख करना 
* भी क्न है । उसमे दिये गये कर उदाहरण केवर विद्वानोको ही शोभा देते ह । साथ साथ ज्ञनेश्वरीमे 
कहीं मी विडल्का नाम निर्देश न हेनेका भी एक कारण है, क्यों कि शानदेवके अभो सर्वैर विरः 
है । किंतु नाथ संप्रदाय स्वयं योग ओर भक्तिका सदर समन्वय है ओर भक्त ज्ञानदेवके अभगोभे योगके 
अनेक रहस्य के गये है जिसके बीज ज्ञानेश्वरी ओर अनुभवाग्रत्म है । पू. विनोबाजीने “ज्ञानदेवाचे 
अभग इस पुस्तके छिखा है “लानदेवके इन अरभ॑गोके अध्ययनके बिना उनके योगका पूरणं बोध 
होना संभव नहीं | वस्तुतः योग ओर भक्ति परस्पर भिन्न है यह कल्यना ही अज्ञानंजन्य हे । योगी 
ज्ञनिश्वरकी श्नेश्वरी्भसे करं स्थान पर भक्तिका पवित्र क्षरना ट पडता है तो भक्त ज्ञानेश्वरके अभ॑गो- 
मते योगके अनेक रहस्य खुूते ह श्ानेश्वरीमे जिस गवाक्षका पदां नहीं उ ह । कंठ विद्वान लोरगोकी 
तकं शक्तीकी मोहिनी इतनी प्रबल है कि बह व्यास पीठपर एक ज्ञानेश्वरकी घोषणा करनेवालोको 
मी लानगी बातोमे “अभग, शञानेश्वरी छिखनेवाठे ज्ञानदेवके नहीं हो सकते” कनके व्यि रल्चाती है । 


अस्तु, इसके साथ ही साथ ज्ञानेश्वरी नेवासार्मे रखी गयी या अपिरगावमे १ एसा भी 
एक वाद है कितु ज्ञानेश्वरी की अंतिम ओवियोमे जो ज्ञानेश्वरीका स्थर कारु कहती है उस आओवीका 
एक एक शब्द्‌ छेकर, उसके साथ ही साथ नेवासा क्षेत्र महारम्यके महाल्या महातम्यके छोकोको दिखाकर 
विद्धाननि श्ानेश्वरीका जन्मस्थान नेवासा होनेका सिद्ध किया है। साथ ही साथ सैकंडो 
वर्पौसे वहकि एक शिवाल्यमे एक खवा था जिसके पास चैठकर ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी 
कहते ये। आगे भुसलमार्नोनि उस जगह पर अपना स्वामित्व स्थापन किया ओर 
वहो नमाज पठने लगे । परिणाम स्वरूप शांतता भग होनेकी नैबत आयी । १९१७ मे उस सम- 
यके जिलाधीशने वह जगह सरकार जमा की.। न्यायारूयमे मुकदमा चल । अपील हृदा ओर अंतमे 
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ब॑बरके बडे न्यायाल्यमे १९३८ को वह स्थान शानेश्वर भक्तोके हाथमे आया । न्यायारूयके इस 
विषयक निणीयमें न्यायमूर्तीने स्यष्ट रूपसे मान्य किया है “ नेश्वरे पैठणसे आलैदी आते समय 
नेवासाके शिवम॑दिरमे ज्ञनेश्वरी कही ओर वह नेवासा गांवका कुलकर्णी सथिदानंद बराबाने छिखी 
फसा इतिहास कहता है ! ” ओर जञानेश्वरीमे इसका उद्छेल है । 


९ श्ानेभ्वरी- 


संत श्षानेश्वर ओर उनके विषयमे क वादका बिचार करनेके बाद शनेश्वरीके विष- 
यमे भी कुछ ङिखनां आवह्यकं है ओर ज्ञानेश्वर विष्रयक बार्दोका संब॑ध अनुवादकके कारयेसे कुछ 
मी नहीं आ सकता किंतु. शानेश्वरी विषरयक वादका अनुवादकंके कार्यसे संबैध अता है । शनेश्वरी 
महाराष्टूका प्रसिद्धतम ग्रन्थ है । इस ग्रन्थके विषयमे सामान्यतया मराठी भाषा भापी प्रत्येक मनुष्यके 
हृदयम एक अभिमान ओर आद्र भाव है, ओर महाराष्ट्रमे “सच्ची शनेश्वरी कौनसी १ इत विषय 
आजकल विद्रा्नोमि अत्य॑त मतभेद 8 । महाराष्ट स्थान स्थानपर अब्र तकं ॒शञनेश्वरीकी ३२ हस्त 
ङिखित प्राचीन पांडुख्िपियां प्रात हू ह । इनमे सबसे प्राचीन पांडुल्िपि संमवतः शा. श. १५५१ की 
ङिखी हृड है ओर अंतिम प्रति शा. श. १७८२ की है । इनर्मसे चार प्रतियां ज्ञानेश्वर महाराजके भक्त 
म॑डलके मर्ठोमिसे प्राप्त है । तथा १२ देराके भिन्न मिनन अनुसंघात संस्थानेसि मिली ह । अन्य 
व्यक्तिगत संग्रहकी है । इन ३२ ग्रन्थी कमसे कम आओवियां ८९३२ है ओर अधिकसे अधिकं ९५३५ 
है । स्थान स्थानपर अनेक पाठभेद ई । गीताके रखोकौके साथ ओविर्योका अथे मेलन खासके 
इतना ओवियौके स्थार्नतर भी हुए दँ । इन सब रपाडलिपियोको देख कर इनका संशोधन कर एकं 
ग्रन्थ तैयार करना है । 

किंतु इसमे वादका विषय दूसरा ही है ओर वह कुछ हदतक भावात्मक है । इसके खयि 
क्ाने-धरीकी अध्ययन परंपराका इतिहास देखना अवद्यक-सा हे । 

शानेश्वर महाराजे शा. श. १२१२ म-इ. स. १२९०-अपने कानेश्वरीप्रचन समाप्त 
किये ओर कुछ वषमे महाराष्ट्र पर उन्तप्से मुस्लीम आक्रमण हुवा । इस आक्रमणकी तीता ह. स 
के १६ वे सदी्मे कुछ कम हरै ओर ज्ञानेश्वरी अथी ओर सामूहिक दष्टिसे महाराष्टरका ध्यान गया । 
उस समय तकं स्थान स्थान पर व्यक्तिगत रूपम ज्ञानेश्वरीका पाठ आदि होता हीं होगा । संत नाम- 
देवके अनेक अभंगोपर ज्ञानेदवरीका प्रयश्च प्रमाव दीखता है | कहीं कहीं तो ज्ञानेश्वरीके शब्दोँमे 
नामदेवने अपने अर्भग गाये ह । £. स. १३५० तक नामदेवने इस तरह ज्ञनेश्वरीका प्रचार किमा है 
ओर उन्होने उत्तरमं भारतभर सर्वत्र भ्रमण किया है । उसके बादके साहित्यपर ज्ञानेश्वरीका एेसा 
कोर प्रभाव नहीं दीखता । नामदेव क्ञनेश्वरके करीन दो सौ वर्धके बाद्‌, महाराष्ट्रमे ओर एकं महान 
संत-पुरषका जन्म हुवा ओर वे है संत एकनाथ महाराज । संत एकनाथ विद्वान ये । संस्कृतका भी 
अच्छा खास अध्ययन था । भीजनार्दन स्वामीके रिष्य। श्रीजनार्दन स्वामी विद्वान ओर अधिकार 
संपन्न श्रीगुर । महाराष्मं यह श्रद्धा है कि स्वयं दत्तात्रयसे उन्हे अकर्तात्मक बोधका रहस्य प्राप्त हवा 
था ओर इन्दी श्री जनादनस्वामीके भीमुखसे एकनाथ महाराजने लनिश्वरी सुनी है । एकनाथ महाराज 
छ वर्ष॑तक श्रीजनादेन स्वामीके श्रीचरणोमे रहकर आत्मबोध प्राप्त करनेके बाद बसे घर आये । 
शनेश्वर महाराजकी भांति एकनाथ महाराजका जीवन मी महाराष्को परम पावन ह । एकनाथ 
महाराजके भागवतपर ज्ञनिश्वरीका अत्यधिक प्रभाव ड | 


एकनाथ महाराजके साहित्यिक कायेको टी देखा जाय तो उन्हे मराठी भाप्राका ष्यासः 
कहा जा सकला है । उनकी करीब & लाक ओवियां है | उसके अलावा अभग ओर भारूड 
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` . - शनेश्वर महाराजकी समाभिके करीब ` तीन सौ साक नाद्‌ एक दिन एकनाथ भहराजको 

 स्वुञ्म हुवा । स्वपनम शनिश्वर महाराजे कटा “ अजान वृश्षकी जड मेरे गलेमे जा रषी है । यन्ते बडा 
कठ हो रहा है | तू आकर बह जड निकार । ”” एकनाथ महाराज, साथ कुछ रोगोको लेकर आखरुदी 
गये । उस समय समाधिस्थान पर जंगल बढ गया था । इस स्वप्नके बाद एकनाथ महाराजने बह 
जंगरू काटकर उसको साफ कराया । शानेश्वर महाराजकी समाधिका वह पत्थर खोखा ओओ ी गु 
निषरचिनाथने कगाया था । वे समाधिम गये । अजान वृक्षकी जो जड शनेश्वर महाराजकी गले रग 
री थी वह निकाछी । उसी समय जनेश्वर माराजने एकनाथ महाराजको ज्ञानेश्वरीकीः प्रति तैयार 
करनेका आदेश दिया ओर एकनाथ महाराजने उस समय उपलग्ध अनेक प्रतियोंकी सहामतासे 
शनेश्वरीकी युद्ध प्रति तैयार की । 


महाराष्रके भावुक शनेश्वर भक्तो यह घटना आद्रसे कही सुनी जाती है। साथ ही साथ 
जानेश्चरीका वही पाठ अबतक प्रचछित रहा हैजो यह माना जता है कि शानेश्वर महाराजके 
अदेरासे एकनाथ महाराजने संशोधन करके प्रचङित किया था । | 

इस घटनाके कर सौ वर्धके बाद महाराष्टके प्रसिद्ध इतिहास संशोधक श्री. राजवाडेको 
बीडमं ज्ञानेश्वरीकी प्रक प्रति मिली । उन्होने अपनी पतिहासिकं दष्टिसे विवेचन विदरेषण करके 
¢ एकनाथ पूर्वकालीन भाषा होने से 2 तथा ^ अन्य करै वैजानिक कारणेसे > यही श्ञनेश्वरीकी 
असली प्रति होनेका निर्णय करके उसको प्रकाशित किया । इस पुस्तककी प्रस्तावनामें इतिहासाचारय 
श्री. राजवाडेने ^“ वह शा. शा. १२१२- १२५० के मध्य लिखी गयी थी" सा ड्िखा है । इसके 
जाद कं विद्वानेनि इसीको “ असली ज्ञानेश्वरी >› मानना ओर कहना प्रारंभ किया ओर आधुनिक 
वैशानिक टष्टिसे ज्ञानेश्वरीका विचार होना प्रारंभ हुवा । परिणाम स्वदप ज्ञानेश्वरीके विषयमे कं वाद 
निर्माण हुए । इसमे शानेश्वरकाटीन भाषा तथा एकनाथ कालीन भाषाका भी एक प्रभ था । इससे, 
पात पांडुकिपिर्योका दो खंडमें विभाजन हुवा । एकनाथ पूर्वकालीन ज्ञानेश्वरीकी परतियां ओर 
एकनाथोत्तर ज्ञानेश्वरीकी प्रतियां । 

इन खन बातोमं यहां यह नात ध्यानम रखना अत्य॑त आवद्यकं है कि ““वुरदैवते श्रीसशिदान॑द 
नानाकी ठिखी हुदै अथवा तत्समकारीन ज्ञनेदवरीकी प्रति अब तक नहीं मिरी; वैसे ही प्रत्यक्ष 
एकनाय महाराजने पने हाथते ङिखी ह ज्ञानेद्वरीकी छयुद्ध ग्रति भी उपरन्ध नहीं हे ” बह नष्ट 
होते समय, उससे पहले, उसकी जो नकल बनाकर रखी गयीथी वदी आज उपटन्ध है । एेसे समय 
संभव है कि नकल करते समय बुद्धिदोष, दृष्टिदोष तथा हस्तदोषसे कुर गरूतियां रह गयी हों भथवा 
पाटमेद हवा हो । | 

आगे चकर ज्ञनेदवर भरक्तोने परंपरासे पैठणके श्रीएकनाथ महाराजके मठ्मे जाकर 
उनके घरमे बेटकर कुक प्रतियां बना ली; इससे आज उपरुन्ध प्रति्योमिं कुछ प्रतियां श्रीएकनाथ 
महाराजकी प्रतिसे भिख्ती जुलती है तो कुछ इतिहासाचा्य राजवाडेजीकी प्रतिसे मिरुती जुकूती है । 
दै.स.१९०८-९ में राजवाडे प्रतिका प्रकाशन हुवा अथौत्‌ उसके बाद ही यह वाद्‌ चर पड़ा । अनेक 
विद्भानोने “ बही पति सच्ची ज्ञानेदवरी मान कर ” उसमे जो छंद नहीं है वे सन ^“ प्रक्षिप्त है एसे 
कहना प्रारभ किया भले ही वे छद मूल विषय ओर तत्वल्ञानका सदर विवेचन करते हौ ! ओर 
परंपरागत-सांप्रदायिकं {-विचारवतोने राजवाडे प्रतिमे जो विसंगतियां या असंगतियां दै उनका 
स्पष्टीकरण कर दिखाया ! ओर वाद बढता गया । आग्रहपूर्वक, तर्कशुद्ध या तर्क~करकंदा श्दोका 
पिरामिड रचा गया ओर सस्य उसके नीचे दब गया । एकं प्रकारसे “ राजवाडे प्रति विद्रन्मान्य 
 शानेशवरी *” हो गयी । विद्रानोने सच्ची शनेइवरीके प्रकाशन के लिये सरकारके पास दौड कगायी :। 
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भ. सरकारनै उसके लिथि एक “ श्ञनिष्वरी संशोधन मैडरू ° बभाया । उस मैडम सभी महाराष्कै 
वयोह्द्ध प्रकांड पंडित ही ह । उन्दने इतिहासाचायं राजवाडे प्रतिते मिरूती जरती पांच प्रतियोका 
विचार करके, प्रयत्नपूर्वक ओर निष्टावुर्बक उन खबका संशोधन करके सरकार मान्य एव॑ विद्ठन्मान्य 
शनेश्वरीका प्रकादान किया । 


१० अयुवादकका अदद | 

| ज्ञानेश्वरी विषयक यह वाद ओर इतिहास देखनेके बाद प्रस्तुत अनुवादकके सम्मुख एक 
प्रशन था अनुवादके लिये कौनसी शनेश्वरी चुने १ अनुवादकने खूब सोचा, ऊुछ बजरी 
गुखुजनेसि भी बात की ओर ““विद्रन्मान्य ज्ञानेश्वरी» ओर “लोकमान्य ज्ञानेश्वरी” दोनौका अध्ययन 
किया । अंत ““ केवट विद्वानौके विरोधसे बचनेके व्यि ” अनुवादके ल्य विद्वन्मान्य शानेश्वरी 
चुनी ! उसके ४-५ अध्यार्योका अनुवाद हुवा ओर इसी बीच एसे ही एकं विद्धानसे मिल्नेका मौका 
आया । ज्ञानेदवरीके अनुवादके विषयम चचौ चली तो ने कहा-सरकारी ज्ञानेर्वरी टी है । ” मेरा 
बह उत्तर सुनकर वे कुछ क्षछठाये । मूर राजवाडेकी प्रति क्यों नहीं टी ? वही असली श्ञानेद्वरी 
है । यदि शिवाजी महाराजने अपने हस्ताक्षरमे “शि ” दीधं छिखा हो तो किसी विद्धानको वह हृस्व 
कृरनेका क्या अधिकार है !! अर्थात्‌ शिवाजी महाराजका हस्ताक्षर जितना प्रामाणिकं उतना ही 
राजवाडे ्ानेदवरी प्रति प्रामाणिकं { यह उक्त विद्वान सज्जनका तकं था। साथ साथ उस 
प्रकंड विद्धन्महाशयका यह भी एकं तकं था कि सरकार द्वारा संघटित उस भ॑डल्म 
महाराष्के समी विद्वान नहीं ये । उस कमेटीके बाहर कोई गेलेखियो भी हो सकता है? 
वस्तुतः गेलेलियो कभी किसी कमेटीका भबर तो नहीं जना अर्थात्‌ जिस किंसीको किसी कमेटी पर 
जनेका भाग्य ही नहीं मिखा हो तो उसे अपने आपको गेलेखियो मान ठेनेका अधिकार मिख्दी गया 
ओर अनुवादकं मी कभी किसी कमेरीका सदस्य नहीं जना ओर अगे भी ेसी कों संभावना 

नहीं है । त्ब वहं अपने आपको क्यो गेलेखियो न मान लं १ | 


अस्तु; इन सब बार्तेमिं मुने उक्त ॒सजनसे ओर एक जानकारी मिटी । फ्रान्ससे एक 
विद्वान सज्जन ॐ. द लेरे सात वैसे पूनाभ रह कर मराठी भाप्रा सीख करके ्ञानेद्वरीकां परै च भाषाम 
अनुवाद कर रहे है । इसी उदेश्यसे वे फरन्ससे पूना अये है । यह सज कहनेके बादं मुने उक्त 
सखनने बडे त्वेषके साथ कहा “ ई. दलेरेनेमीश्री, दडेकरकी प्रति ठीहे! जो आता है बह 
दाडेकरकी प्रति लेता है या सरकारी प्रति लेता है ! जब राजवडेकी सच्ची ज्ञानेदबरी मिरी है तब 
किसीको दूसरी ज्ञानेश्वरी लेनेका क्या अधिकार है १ 


यह्‌ सब सुनकर मै घर अया । पच्चीस रुपये देकर “शरी .दांडेकर प्रति" खरीद री । श्री.शं.बा,. 
दाडिकरजी स्वय॑ सरकार दरा नियुक्त ज्ञानेश्वर संशोधन मडलके अध्यक्ष है कितु उन्होने अपनी 
ओरसे श्री.एकनाथ महाराज द्वारा संपादित प्रति आवश्यकं संपादन तथां गय्यानुवाद करके प्रका- 
शित की है । उसकी प्रस्तावनामे लिखा है “ ज्ञानेश्वरी संशोधनकार पैठणके श्री. एकनाथ महाराजकी 
समाधिके तीस वषै बाद ही उनके धरम बैठकर उतारी गयी प्रति मिली थी । उसके आधारपर उसकी 
नकल करके तैयार की गयी प्रति श्री जैकट स्वामीने - श्री, दांडकरजीके गु बैधु-प्रकाशित की थी 
उसीको यहां जसेके वैसे - अक्षर छपनेकी पुरानी पध्दति छोडकर प्रकाशित किया गया है | ”” 


इस शानेश्वरीकी कीमत २५. सुपये अब २० रुपये ओर सरकारी शानेश्वरी कोई आवृती पांच 
या कोह आवृति आठ रूपयोमे मिलती है फिर मी श्री दडिकरकी शानेश्वरी १९५६ से १९६९ तकं 
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करीब तीस हजार विक गयौ ह । वैते ही अन्य कुछ शनेश्वरी प्रतियां जो इसी एकनाथ भहाराजकी 
संशोधित आबृत्तियां है हजारोकी सैखयामे बिक रही ह यथ्चपि सरकारी शनेश्वरीसे उसकी कीमत 
दूनी तो है ही भीप्ठकनाथ महाराज स्वयं विदधान होनेके साथ महान संत भी थे । इसके अतिरिक्त 
ओीपएकनाथ महाराजने अपने भीगुड जनार्दनस्वामीसे भी शनेदवरी चुनी थी । तथा भरीएकनाथ 
महाराजके नाद्‌ संत ठुकाराम ओर समर्थ रामदासने भी वही शानेद्वरी पदी ओर उसे स्फूर्तिं छी । 
आधुनिक युग्म भी श्री साखरे बुवा, भी. विष्णुबुवा जोग, श्री. बैकट स्वामी, तथा सरकारी शानेदवरी 
संशोधन भडरुके अध्यक्ष श्री दडिकर जसे विद्वान मी शरी. एकनाथ द्वारा संशोधित आवृति पढते रे, 
महाराष्टके शनेश्वरभक्त, जो का हैँ श्रद्धा भक्तिसे उसीका निल्यपाठ करते हैँ । एकनाथ कार्ते 
आज तक, साडेनचार सौ वर्षसे अधिक कार तक महाराष्के लखों सहृदय भक्तजर्नोनि उसीका पाठ 
किया, उसीको कंठ किया, उससे स्प्तिं खी, उससे भरेरणा खी, उसीको अपने जीवनका आधार बनाया, 
उसी शानेश्वरीको माउली मानकर उपासना की, उससे तुष्ट ओर पुष्ट हुए, उसको मै महाराष्का प्राति- 
निषिकं म्र॑थ मानै या चार गेलेलियो) विद्रनकि मान्य भ्॑थको १ जिनके पीछे कोड परपरा नहीं, साधना 
नहीं, उपासना नही, यदि कुछ है तो आग्रह, तीखा, ककं, असंगत ओर विसंगत तर्कं, अभिनिवेश, 
ओर एक प्रकारसे अनुभूतिशयल्य शाग्दिक कसरत | श्री. राजवाडे प्रति ही सश्ची शानेश्वरी है कहनेवाले 
विद्रानकी ओर एक बातने मुक्षे ओर अधिक अंत्मुख किया, “जो कोद आता है सांप्रदायिक ज्ञानेश्वरी 
देखता है, इस नयी सच्ची ज्ञानेश्वरीका विचार ही नहीं करता ! इसी समय उन विद्वान महाशयने 
कहा था ““फ्रांतसे ॐ. द. ठरे आये ! उन्होने सांप्रदायिक ज्ञनेश्वरी ली {* म सोचने खगा ईडा. द, 
केरे साहबने “ सांप्रदायिक ” श्ञनेश्वरी क्यो री होगी १ इसीके उत्तरम मुञ्चे ऊपरके विचार सूञ्ने । 


ओर ! “ सांप्रदायिक "° हे क्या ! आजकल, कुछ शब्द्‌ अ्थ-दून्य-से हो गये ह । “ सांप्र- 
दायिक "° यह्‌ शब्द एकं गाटी-सी बन गया है । ज्ञानेश्वरी जसे महान अथके विषयमे मी सांप्रदायिक 
ग्रथ ओर अ-सांपरायिक ग्रथ । उसके अर्थके विषयत भी सांप्रदायिक-अ्थं ओर अ-सांप्रदायिक अथ | 
धर्म, राजनीति, तत्वज्ञान, भाषा, साहित्य आदि विषयमे भी “८ म प्राचीन कुछ नहीं मानता ” कहने- 
वाला तथाकथित, प्रगति-प्रिय बुद्धिजीविदिर्योका एक “ अ-सांप्रदायिकं संप्रदाय ” बन गया है जो सदैव 
र्वपरपरासे कटक अपने आपको अधांतरमं लटकनेवारे जड कटे बक्षकी भांति खटकता हुवा किसी 
अज्ञात दिशामें प्रगति" कर रहा है । यदि किसी प्रतिभा-संपन्न बुद्धिमान व्यक्तिके ल्य किसी बातका 
नया अर्थं करना हो, समाजको नयी दृष्टि देनी हो, समाजको नया विचार ओर आचार देना दहो, तो 
उसको अपनी पूर्व-परंपराका पूणं ज्ञान होना आवश्यक है । किसी मी तत्वज्ञान विषयक ग्र॑थकी, 
उसके किसी विष्रयकी, “ नयी व्याख्या ‡ कनेसे प्रथम उसके पूर्वाचार्यौनि उस विषयक शाब्दोंसे 
क्या क्या संकेत स्यि हैँ इसकी पूणं जानकारी होना आवश्यक है । साथ साथ ठेखकने 
कहां कहां किस अर्थम किंस शब्दका प्रयोग किया दै यह मी जानना अविश्यकदै। निना 
इसके, केवर कोश ओर व्याकरण देख कर किया गया नया | अथे अनथ कर सकता है । अथौत जब तकं 
किसीको किसी शाब्द तथा उसके विचारकी पूर्वं परंपरका यह पूरणं ज्ञान नहीं है उसका किया हुवा नया. 
अर्थं अथवा दी हयी नयी दृष्टि “अज्ञान वितरण समारोह ही ” है, इसस्ियि निष्ठा पूर्वक अपनी पूरव 
परंपराका पाख्न करना जन सामान्यका युगधर्मं है । असामान्य गेलेखियोकी बात दुसरी है ! उनको 
कभी कहीं देखनेकी आवदकता नहीं है । जो कुछ उनके प्रथम हो चुका है वह सन सांप्रदायिक द । 
असापदायिकका सब कु अपनेसे ही प्रारंभ होता है जसे अधेके खयि विश्वमे बह अकेलाही है |! 

अनुवादक इस भेणीका प्रतिभा संपन्न व्यक्ति दही नहीं अथवा उसे अपने आपको 
अधातरम रूटकनेवाले जड कंटे बश्षकी भांति बना लेनेका र्यं है । वह परगति करना चाहता है 


१९ ज्निदवरी 


कवं सही विशा जानकर ओर दिशा जाननेके बाद मी, उस दिषामे कौन कौन गय यह देख कर, उनंसै 
राहं पूछ कर ही किसी रास्ते पर आगे बडना चहता है । इसख्यि अनुवाद्कने “केवर विद्धानेकि 
विरोधसे बचनेके “भय” से अथवा अज्ञात भावसे अपना नाम असंप्रदायिक आधुनिक विद्रा्नेमिं 
किखानेके ““छोभसे” अनुवादके ण्य जो “सरकार मान्य ओर विद्धन्भान्य ज्ञानेश्वरी चुननेकी 
गति की थी उसको सुधारा ! १५०-२०० पर्णक भाषांतरको गैगार्षण करके श्रीएकनाथ महाराज 
द्वारा संशोधित सांप्रदायिक शनेश्वरी लेकर पुनः “ॐ नमोजी आद्य*से भीगणेरा किया । साथ ही साथ 
अनुबाद करते समय अहां कहीं अ्थके यिय संदभे देखना पडा अहां श्रीसाखरे महाराज तथा भी दौ. 
वा. दांडकरजी द्वारा संपादित श्रीबंकट स्वामीकी ज्ञानेश्वरीको ही प्रमाण माना है ! वैसे तो अनुवाद 
करते समय अनुवादकके सामने भी साखरे महाराज, भी श. वा, दाडेकर तथा श्री भिडेकी साथ 
ज्ञानेश्वरी रही है । किंतु अथ निणय करते समय अनुवादकने न तो स्व-बुदिको पाधान्य दियान 
श्रीभिडेके अथको कितु री साखरे महाराज अथवा श्री दडिकर जीके किये गये तथाकथित सांप्रदायिक 


अ्थ॑कोही प्राधान्य दिया है ! 


अस्तुः इतना स्पष्ट छिखनेके बाद ज्ञानेरवरीके वादके विषयमे कुछ लिखना नही रहता 
तथा ज्ञानेदवरी प्र॑थके विषयमे भी । क्यो कि वह पाठकके हाथमे दिया जा रहा है । ज्ञनेवरी मराटीका 
सवोत्कृष्ठ अथ माना जाता हे । इस ग्र॑थमे क्या क्या विषय है यह इस प्र॑थकी, अलग अलग प्रकारसे 
की गयी दो विषय-सूचियफो देखनेसे पता चरेगा । मूलम विषय सूचि नह है | हिंदी अनुवाद 
छपते छते यह नयी कल्यना सक्षी ओर विषय सूती बनाई गयी । यह जो प्रयास हुवा है वह परंपरा- 
गत नही, हिंदी अनुवादमही पी बार हुवा है । साथ साथ जो कुछ हुवा वह भी रीघता या उता- 
वठेपनमें हुवा है । परिणामस्वसूप कुछ अटपया मी र्ग सकता हे । किंतु गहरे अध्येताओंके लिये 
जो अलग विषय विवेचन है वह अधिकं चुस्त है । वह आचार्य श्री द, वा. दडिकरजीका बनाया 
हवा है । उसमे कु परिवत॑न कर॒ दिया गया है । सामान्य वाचकके छ्य परी विष्रय सूची 
सहायक होगी तो गहरे अध्ययनके ल्यि दूसरा विषय विवेचन मागै.ददक होगा । 


११ अलुवादकके बिषयमे कुख- 

ह्ञानिश्वरी रामकथा या कृष्णकथा नहीं किंतु वेदांत-काव्य है । विपर्य॑फी गहनताके साथ 
भूरुकी भाषा अत्य॑त प्राचीन है । आज इत भाषाका रूप प्रचित नही है । महाराषट्का सामान्य 
सुरिक्षित नागरिक भी मूर क्ञानेश्वरीको भटी भांति नरी समक्न पाता । विद्वानके ल्यि मी वह भारी 
पडता है | एसी स्थिति्मे एक कन्नड भाषराभापरी द्वारा प्राचीन मराठी वेदांत म्रंथका हिंदी भाषामें 
किया गया अनुवाद, वह भी समदत्तमे, एक प्रकारसे “अव्यापरेषु व्यापार" है । उछलते कूदते, 
भूतके बगलमे धुसनेके बाद, विच्छ कटे बैदरकी शरानके नरोमे की हह मर्कट चेष्टा-सी ! कंतु केवर 
प्रेमे एसी मूखैता करनेका साहस होता है । हिंदी भारतकी राष्ट-भाप्रा है । राष्ट्के साथ जो प्रेम 
है, आदर या भक्ति है, वही राष्ट भाप्रासे होना स्वाभाविक हे । हिंदीको राष्ट भाषा मान करइ. स, 
१९३५. भ हिंदी सीरवने के स्यि कारी गया । वहसे लोट कर हिंदी प्रचारका कुछ काम किया । 
गाधीजीकी वानरसेनाका सेनिके बनकर जो कुछ हम खोगोनि उचल कूद की, इससे, था अन्य 
कार णोसे, विदेशी शासनके स्थान पर स्वदेशी शासन आया । स्थिति बदली । स्वदेशी शासनम 
जन-समान्यकी हिंदी भाषा वैधानिकरूपसे राज-भाषा बनकर मी केवर वैधानिकं भाप्रा ही रही | 
हमारा दृष्िकोण वैज्ञानिक ओर विदा होता गया । उस विशारतारमे भारत है या नहीं अथवा कहां है 
यह एनेपर भी पता न चरता । एेसी स्थितिमे भारतकी आनिवाटी पीढी; रोकं-मापा हिंदीके 


[| 


शिर ह 


गवाक्ष्मेसे वेदसे वर्तमानतक, आसेत॒ हिमाचल्का, मगख्मय पावन दर्शन कर॒ सके इस. उदेश्यसे 
यह सब काम चर रहा है । प्रस्त॒त अनुबादकको इसमे जरा मी संदेह नहीं कि उस्म यह ` योग्यता 
नहीं है । हस महान काय करनेके ल्यि वह योग्य नहीं । उसकी क्त अयोमग्यताका उसको पूर्णं शान 
ओर भान है । किंतु जो योग्य ह उनको, उनकी योग्यताके अनुसार अन्य बडी नडी बातें करनी है | 
बडे बडे काम ह| साथ साथ यह काम मी कटनाही है । इसीष्यि, कुछ मृसेता होगी, अव्यापारेषु 
व्यापार होगा, छदी मोटी दी नही हिमाख्यकी-सी भी त्रुटियां रह जयेंगी, यह सत्र मानकर ही यह 
काम हाथमे छिया है ! अथौत इस महाग्रथमे जो तुरियां होगी, भूलं हागी, अशुद्धियां होंगी उसके 
ल्य विद्वान रोग उदारतासे अनुवादकको श्चमा करनेकी कृपा करेगे एेसा विश्वास हे | 


इस क्षमा याचनाके बाद, ज्ञानेश्वरीके वृत्तके विषयमे एक दो बातें कहना अनुपयुक्त नहीं 
होगा । य वेदांत - काव्यका छद स्वाभाविक ही मराटीक अपना छददहै। ओवीओर अभगये दो 
वृत्त मराठी संत - साहित्यका हदय ओर मस्विष्कसे ह । ओवी ठदमे, जहां परमामृत, शानेश्वरी, 
अनुभवामृत, स्वानद-ख्री, दास-गोध जसे वेदांत काव्य प्रथ है वहां कुष्ण चरित्रके अनेकं प्रसंग, 
भागवत, रामायण, श्रीकृष्ण चरित्र, भारत जैसे चरित्र प्रय भी है ओर कवियोम सवश्री मुुदराज, 
ज्ञानेश्वर, एकनाथ, श्रीकृष्णदया्णैव, रामदास ओर मुक्तेश्वर जसे महान कवि द । ये सब काव्य 
प्रासादिकं ओर विद्धन्मान्य है अभग ओर ओवी इन दोनो ठर्दोके विषयमे मराठीके अन्यान्य विद्रानोने 
जो कुछ छिखा है उसका सार इतना ही है कि वैदिकं अनुष्टुप छदे प्रेरणा खेकर इस ठदकी रचना की 
गयी है । ये दोनों अक्षर छद दै । अभग ओर ओवी दोर्नोका सूप एक है । कुछ विद्रानोने छिखा ह 
ओवियोंकी मालिकाको अर्भग कहते है ।” पसे विधान उन दोनोकी एक-रूपता बताते है इतना ही | 
किंतु वास्तविकता एसी नहीं है । “अभगःः दान्दके विषयमे संत नामदेवने कहां हे ^“ सम॒ चरणरमेँ 
" अभग । नहीं तान छंद-भग । ” “तम चरणमें ” ये शब्द सूचकं माने जाते ह । जो वदावनके तिभ॑मी 
कन्हय्या-की भांति डेढ पैरसे वडा न जोहोकर ““समचरण” विहल- खडा हे वहु “अर्भ॑ग -विहटः” है | 
अभगके साथ विल शब्द जुडकर अभमेग विल बना । एसे विष्ल भक्ति परंपराका यह छदं 
५अर्भगः है । साध ही साथ “दो सोढह छंदोके सम चरण पर॒ खडा अभग" । एेसा इसका पहला 
भाग कहता है । दतु किसी अभग गायकने अक्षरौको गिननेका प्रयास कभी नहीं किया है | अनेक 
संतौके अप्रगोका अध्ययन करके कुर निस्द्योगी (! ) विद्वा्नौनि मोटे तोर पर इसके कुछ प्रकार 
दिखायें है ओर उनको अलग अलग नाम भी दिये ई । ज्ञानेश्वरको महाराष्ट जैसा माउटी कहता है वैसे 
ज्ानोबां भी कहता है ओर ज्ञानोबासे विनोबा तकं आध्यारिमिकं महाराष्टाने अपनी इस अभग-वाणीको 
अश्रुण्ण रखा है । इस प्रकार यह छद पारमार्थिक महारा्के दयकमल्का “अभग” सुरगध है ओर 
ओवी इससे भी प्राचीन छद है । ई. स. ११२९ मे भी इसका दर्शन होता है। उस काठके एका 
मेयम इस ऊंदके विष्रयमे लिखा है कि - 


पीसते कूटते ओवियां गाती है जो महाराष्ट । 


ओर स्वनामधन्य छोकमान्य तिरुकजीके विषयमे कहा जाता है कि वे सदेव कहा कते ये “चक्ष 
पर बैठते ही ओवियां अपने आप सूञ्ती दै | ओषीके विषयमे कभी किसीने, कभी किसीने कुछ 
लक्षण च्चिर किंतु वे कभी सर्वमान्य नहीं हुए र । जसे सोलहवे शतमानके एकं साहित्यिकने ठिखा 
है “अओवीके पहले चरण छ से आठ अक्चरके हौ ओर चौथा चरण चारसे छ अशक्षरका। ” किंतु ज्ञाने- 
इवरीमे ही पहले तीन चरण छ से चौदह अक्षर तक्के ह । पठे तीन चरणम अंतिम प्रात होता 
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हे ओर चौये अरणम प्रास नही होता । इस आवी छदके मूरूके विषयमे ऊपर कहा गमा हे कि वैदिक 
अनुष्टुप्‌ छंदसे प्रेरणा लेकर शका विकास किया गया हे । कितु कुछ विद्ार्नका कहना हिकि यह कलड 
तरिपदीका मराठी करण हे पर कन्नड जिपदी छंद संभवतः वैदिक गायत्री छद्का कल्नडीकरण हो ! कु 
मी हो, ये दोनो छद कष्ीसे आये हौ, पर ये मराठी संत साहित्यके प्रकाशस्तंभ है! महाराष्टके शान 
जर भक्तिके अमूतसोत है । महाराष्र सारस्वतम ओविर्यीकी संख्या राखेसे गिननी होगी । साथसाथ 
प्रत्येक कविका एक न एक वैरिष्ठथ है। ओवी सुनते ही मराटी साहित्यका जानकार क्षट कह सकता 
हे यह ओवी किसकी है इतना वह वैरिष्टथ सु-स्पष्ट हे । 


ञओवियां जसे ग्रथस्थ हैँ वैसे कुछ कंठस्थ भी है । विदोषतया ग्वे लियं या॒रडकियां, 
पीसते समय, कूटते मय, लडकियां शले पर बैठ कर श्चलते समय, मातायं बच्योको पाल्ने्मे सत्ते 
समय, या गोदमं सुलखाते समय ओवियां गाती ह जो आज मी सुना जा सकता है। ये ओवियां तित- 
लि्योकी भांति बहुरंगी ओर क्षणिक उडती हुदै रहती है । इनके विषय अनैत हैँ । महाराष्रका दैवत 
पांड्रंग ओर उस पांडुरेगके पगे संत तो इन ओविरयोका विरोष विषय है । साथ साथ अन्य देवी 
देवता भी इनका विषय बनता है। माता-पुत्रका प्रेम, भाई बहनका प्रेमः आदिका सुगध लेकर 
ओवी तितरी खच उडती है। पति-पत्नीके वीच भी यह घुस कर उन्दे हसा सुलाकर दो तन एक 
मन कर देती है। अर्थात ओवी छद महाराष्टीय जन जीवनकी माधुरी मी हे जेसे महाराष्ट्रीय आध्य 
तमि अमूत सागरके अथांग तरंग हैँ । इस दष्टिसे ओवी रुदसे परिचित होना षष्टी अथेमे महा- 
राके हदयते परिचित होना है ओर ज्ञानदेवकी ओवियां तो विरेष कर। क्यो कि मराठी 
साहित्यके मर्मलोंका कहना ह मोरोप॑तकी आर्या › ज्ञानेश्वरी ओवियां ओर तुकारामके अभग मरादी 
साहित्यकी निधि दै। इसलिये श्ञानेश्वरीके इस अनुवादका एकं वैशिष्टय है जो इससे पहले हिदीमे अनुवा- 
दित शनेश्वरीमे नहीं था । जो विरोषतायें हैँ वे सब मूरकी देन है ओर चुटियां अनुवादककी अपनी 
आदा है विद्वान्‌ ओर साहित्यके ममेश उदारता पूर्वक इसकी क्षमा करनेकी कृपा करेगे ! 
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“शः 


लानेहवरी 


१. 
अञैनविषादयोग 


ॐॐ नमो श्री आद्य । वेदप्रतिपाद्य । 
जय जय स्वयंवेद्य । आत्मरूप । १ 


देव तू ही श्री गणेदा । सकृट-मति भ्रकाडा । 
के निव॒त्तिका दास । सुनियेजी ॥२।॥। 

राब्द्‌-्रह्म यदह अशेष । बही है जो मूर्तिं सुवेष । 
वहां वर्ण भी दहै निर्दोष । सजाया जो ॥३॥ 


स्मृति ही हे ,अवयव । रेखाये अंगके भाव, 
खवण्य रूप वैभव । अर्थ शोभा ॥४॥ 


अष्टादश जो पुराण । वदी ह मणि-भूषण। 
पद्‌ पद्धति कोंदण । प्रमेय-रलका ।॥५॥। 


पदबंध है वसन । रंगाया अति महीन । 
साहित्य शोभायमान । किनारी है ।।६॥ 


मानो. है काव्य-नाटक । सोचनेसे स-कौतुक । 
पद्की क्ुद्रधटिका । अर्थ-ध्वनि ।॥५॥ 


अनेक तर्त्नोका निरूपण । उसका नैपुण्य बिट्श्छण । 
उचित वचन सुख्श्चेण । दीखे रल-सम ।८॥ 


९ 


च्यासादि्कोका डुद्ध्ञान । सोभता मेखल समान । 

उसकी दिशा है मीन । इट्कती सदा ॥९॥ 

कदखाते जो षडधददोन । जसे मुजदंड महान । 

तभी है असंगत-पृर्णं । आयुध करभे ॥१०॥ 

तकं ही है फरडु। नीति-भेद अंकुरा। 

वेदांत महारस । शओभता मोदक ॥११।॥। 

एक हाथमे हदं दन्त । स्वभावसे ददी खंडित । 

जो बौद्धमत संकेत । वातिंकोका ।१२॥ 

सहज सत्कारवाद । है पदूमकर वरद्‌ । 

धर्मप्रतिष्ठामे सिद्ध । अभयहस्त ॥१३॥ 

विवेकवंत सुविमङ । वही सुंड-दंङ सरख। 

है परमानंद केवट । महासुखका ॥ १४] 

अजी संवाद है दशन । जो है समता डुश्चवर्णं। 

देव उन्मेपसुह््मेश्चषण । विन्नराज ।१५॥ 

पूर्वं उत्तर मीमांसा मान । उसके ह दो श्रवणस्थान । 

सुनिमन बोधाग्रत पान । करते श्रमरसे ॥१६। 

भ्रसेयश्रवाख्सुप्रम । दैत अदैतन दं निकुम। 

तुल्यवर हँ जो सुखम । मस्तक पर ॥९५॥ । 

उख पर है दस उपनिषद । जिसके उदार ज्ञान-मकरंद्‌ । 
[; (र ए 

मुक्कट पर जो युमन-सुगंध । सृदाते ह पसे ॥१८॥ 

अकार चरण युगल । उकार उदर विगाट। 

मकार दहै मामंडट । मस्तकाकार ॥१९॥ 

जहां ये तीनो हए एक । शच्ब्रह्म प्रकटा नेक । 

गुरु-छपासरे जाना देख ॥ यह्‌ आदिबीज ॥२०॥। 


सरस्वती वदन- 
अजी अभिनव बाग्बिल्रसिनी । जो चातुर्य-अर्थ-कल्यकामिनी । 
बह दहै शारदा विग्ध-मोदिनी । नमस्कार भेरा ॥२१॥। 


जानेद्वरी २ 


गुरु बदन - 
मेरे हदयमें श्री सदूशुरु । जिसने तारा संसार-पूर । 
इससे है विरोष आदर । विवेक्पे ॥२२॥ 
जैसे अंजन पड़ा आखमिं । एूटे नव-अंकुर दृष्टिमें । 
खगा रोह दस दिशाओमें। महानिधिका ॥२३॥ 
अथवा वितामणि आया करमें । सदा विजयवृत्ति बसी मनम । 
वैसे ह पूर्णकाम निवृत्तिमें। कता ज्ञानदे्र ॥२४॥ 
इसीसे श्रीगुरुको भजा जानके । उससे ही सतत-छृतार्थं होके । 
सींचनेसे जसे मूख्को वबृक्षके । खिख्ते शाखा-पद्व ॥२५॥ 
त्रिभुवनेके तीर्थं जिसमें । इवते है सदा सागसं । 
या अमृतके रसास्वादमे । आते रस सकट ॥२६॥ | 
वैसे अगे अगे जो रहता है । नमन किया जिसे श्रीगुरु है। 
अभिरुषित मनकी रुचि दहै । पूर्णं करता जो ॥२५॥ 


महाभारतका बणन-- 
सुनो अव कथा जो गहन । सब कौतुकका जन्मसथान । 
अथवा अभिनव उद्यान । भनिवेक तर्का ॥२८॥ 
सभी सुर्खोक्ा जोदहैे आदिं । सब तर्व्वाका महादधि। 
नवरसोंका जो सुधाब्धि। है परिपूर्णं ॥२९५॥ 
परमधाम मकट । विद्याओंका मू्परीर । 
सभी शस्त्रम जो श्रेष्ठ । अरोपक्रा ॥२३०॥ 
सभी धर्माका नैहर । सञ्जर्नोका दहै जिब्हार। 
लावण्य-रत्न भांडार । शारदाका ॥३ १. 
या प्रकटी है त्रिभुवने । भारती खयं कथा-रूपमें । 
स्फुरण दोक व्यास -चित्तमँ । जो दै महामति ॥३२॥ 


| 


यादहै यह काव्यराज । भंथ-गुरुत्वका ताज । 
रसम रसत्व आज । आया उमड्‌ ॥३३॥ 


सुनो एक ओर महता । शब्दम आयी शारत्रीयता । 
बदी महाबोध मृदुता । इस भ्रंथसे ॥३४॥ 


३ अञ्जन विषादयोग 


दश्च हुआ यहां चतुय । आया हे प्रमेयमें माधुयं । 
सुसखका इ है एेदवयै । परिपुष्ट ॥२५॥ 

-माघुर्यम मघुरता । श्रगारमें सखुरेखता । 

भ्रथा्ओंकी सुरूपता । दीखती यहां । २६॥ 

कत्यमें आयी है कुशलता । वैसेद्ी पुण्यम तेजस्विता । 
नष्ट॒हूये कोष स्वभाववा । जनमेजयके ।। २५७॥ 

श्चणभर देसखनेसे खुगता । रंगमे बद्‌ आयी सु-रंगता । 
गुणर्मे अंकुरायी सुजनता । सामथ्यं रूप ।॥३८॥ 
भानु-तेजसे धवर्छ । चन्िलखोक वदीखे उञ्वख । 

. -व्यास-मतिकै चंगुख । रोभता विदवपे ॥२९॥ 

खु-क्चे्रमे पडा हआ बीज । अपने आप कैला सहज । 
भरतम उमड़ा है तेजं । पुरुषार्थका ।॥४०॥। 

नगरमे वसा नागरिक । रहता है जेसा सविवेक । 

वैसे व्यासोक्तिसि हुआ नेक । सभी विद्व ।४९॥ 

अथवा तारुण्यारंभमे जैसे । खिरूती लावण्य कका वैसे । 
आता अंगनाके अंगागेसे । नित नव बहार ॥४२॥ 

या वसन्तागमनसे उद्यानमे । आता है बहार प्रति पलवभभे । 
सौद्यैकी खान सखुखती वनमें । वैसे दही जान ॥४३॥ 
अथवा घनीभूत सुकर्णं । देखनेमे है जो साधारण । 
दील भूषण असाधारण । उसी भाति ।४४।। 

व्यासोकिके अख्कारार्थ । इच्छित सौंदये ब्राप्त्यर्थ । 
इतिहास है आन्रयार्थं। आया मारितके ॥४५॥ 

या अपनी बप्रतिदछठार्े छिये । अल्पत्वको दै स्वीकार कयि । 
पुराण आख्यान रूप छिये । आये भारतम ॥४६।। 

तभी जो मष्टा-भारतमे न्दी । नदीं हे जिसुवनमे कीं । 
कष्टते है सव ्ी तभी यही । व्यासोच्च्छिघ्ठ जगत्रय ।४५७। 
 जगतमे कथा सरस सी । परमार्थंकी है जन्म-भूमि-सी। 
सुनि वाणिसे अशखतमय-सी । सुनी जनमेजयने ॥४८॥ 


छानेदवरी 1 


अद्धितीयः ओ उत्तम । पविन्यैक निरुपम । 
परम मंगरूधाम । सुनिये अव ॥ ४९॥ 
श्रीमद भगवदगीता महिमा-- 
भारत कमर पराग । गीताख्यानका है प्रसंग । 
कते हे सये श्रीरंग । अञजुनसे ॥ ५० ॥ 
अथवा शब्द ब्रह्मान्धि । मय जिया व्यासं -बुष्दि । 
निचोद्‌ ह निरवधि । नवनीत यह ॥ ५१ ॥ 
फिर ज्ञानम -संपक॑ंसे । तपाया तीत्र विवेकसे । 
हुवा पृण परिपाकसे । सुगंधित धृत ॥ ५२ ॥ 
विरक्त उसकी अपेक्षा करते । संत उसका अनुमव करते । 
तथा पारंगत रमते रहते । सोऽह भावमें | ५३ ॥ 
सुनना उसे भक्तिमें । वद्य है जो चरैटोक्यमें । 
कहा है भीष्म-पर्वमें । श्रीहरिने ॥ ५४ ॥ 
उसको श्रीमदूभगवद्गीवा कहते । ब्रह्येदा उसकी प्ररसा करते । 
सनकादिक है सेवन करते । अत्ति आदरसे ॥ ५५ ॥ 
जैसे शरद्‌ चं द्रकलामें । होते सुधाकण साथमे । 
उटठाते कोमरु चोचे । चकोर रावक ॥ ५६ ॥ 
उस पर भी सुन श्रोता । प्रतीत कणे यह कथा । 
चितम अति चेतनता । करके तुम ॥ ५५ ॥ 
रान्दरके बिन है बोखना । इद्रियोकि चिन भोगना । 
बोरके विन उलङ्चना । प्रमेर्योसे ॥ ५८ ॥ 
श्रमर जैसा पराग ठे जाते । किंतु कमल द न जानते । 
इस भाति अनुभव करते । ग्रथको यहां ॥ ५९ ॥ 
अथवा अपना स्थान नदीं छोडते । आर्टिंगन करते चद्रोदय होते । 
णेसा प्रेम भोग भोगना हे जानते । ऊुमुदिनि समान ॥ ६० ॥ 
केसी ही गभीरतासे । स्थिर अन्तःकरणसे । 
जाने जो संपश्नतासे । युक्त मन हो ॥ ६१ ॥ 


५ अ्ुनविषादयौं 


जो दैः अजुनके साथ । बैठ सकते हँ सन्त । 
कृपया सुने ये बात । दत्त-चित्त हो ॥ ६२ ॥ 


ओताओंको नमन- | 
आपका द्द द अति कोमल । तभी निकले ह ये प्रीतिके बोल । 
वैसे मेरी विनय अति सर । चरण युगल्मं । &३ ॥ 
जैसे वभाव माता-पिताका । दुतलखती बोट सुननेका । 
सानेद अपने आपत्यका । बेसे ही यहां ॥ ६४ ॥ 
वैसे किया मेरा स्यीकार । सञ्नननि अपनाकर । 
, कम अधिक क्षमाकर । उपेश्नासे ॥ ६५ ॥ 


 कविक्री नग्रता-- ` 
कतु दूसरे दी अपराधक्रा । क्षमा प्रार्थी हूं मे यहां आपका । 
गीतार्थं कथनके प्रयासका । स॒नियेजी ॥ ६६ ॥ 
न सोचकर अपनी क्षमता । चित्त जा यह्‌ साहस करता । 
जैसे भानु-तेजमें चमकता । खद्योत ठस ॥ ६५ ॥ 
अथवा जैसे टदिटहर । युखाना चाहता सागर । 
वैसे अल्प्ज्ञ यह भार । उटाता 8. ।॥ ६८ ॥ 
यदि है आकाश ल्पेटना । उससे अधिक वडा दोना । 
णेसा है यह्‌ मेरा करना । विचारान्तमे ॥ ६९ ॥ 
एेसी है गीतार्थक्ी महता । जेभु स्वयं कथन करता । 
प्रच करती भवानी माता । चमत्कृत दके ।॥ ७० ॥ 
शिव कहते हः उमासे । अथाह तव रूप जसे । 
भगवदगीता तत्व वैसे । निय नूतन ॥ ७१ ॥ 
यह है वेदार्थ सागर । उस निद्रस्थका है घोर । 
कहता यदह सर्वेदवर । प्रयश्च रुपसे ॥ ५२ ॥ 
एसा है जो अगाध । भ्रमते जहां वेद । 
बहां मै मतिमंद । कटूगा क्या ॥ ५३२ ॥ 


ज्ञानेदवरी. & 


यह अपार कैसे ल्येटैगा । महातेजको कैसे उजालेगा । 
` आकाश कैसे मुद्धीमे कसेगा । यह श्चुद्र॒ जीव ॥ ५४ ॥ 
गुरु कृपाकी महिमा- 
किंतु यहां ह एक आधार । उसीका हे मुञ्चे महा-धीर । 
अनुकूल हे श्रीगुरुवर । कहता ज्ञानदेव ॥ ५५ ॥ 
नहीं तो मै अति-मूखं । वैसे ही है अविवेक । 
सन्त-कपाका दीपक । करता सोञ्वट ॥ ५६ ॥ 


द्यो जाता है कनक लोहेका । सामर्थ्य है यदह पारसका । 
मृतको जीविन करनेका । अमृतम जसे ॥ ५५॥ 


प्रकटती जव सरस्वती । गृंगेको मी है वक्ता करती । 

केवट वस्तु - सामथ्य-शक्ति । अचरज नदीं । ५८ ॥ 
मँ गुरुकी कट्पुतली हं-- 

कामधेनु दै प्रसन्न जिसे । अप्राप्य नदीं हे क्कु उस । 

नदीं तो प्रवन्त होता कैसे । इस कार्थ मे ॥ ५९ ॥ 

अपूशेको पूर्णं कर लेना । अधिकको न्यून मान लेना । 
` पसं दी मृश्च संभार लेना । विनय है यह्‌ ॥ ८० ॥ 


अजी ! आप अब सुनियेगा । आप कैः सो तुतद्यमञ्गा । 
नचावे वेसा ही में नाचूगा । सूत्रधार जो ॥ ८१ ॥ 


वसे मे अनुगृदित । साधु ओसि निरूपित । 
आपसे ह अक्रत । अपनत्वमें ॥ ८२ ॥ 
गुरु प्रसादको घचना - 


श्रीगुरु कहते अब । न क्‌ तू यह्‌ सब । 
कर भ्रथका प्रारभ । तुरत ही ॥ ८३ ॥ 


आज्ञास निवृत्तिका दास । कहता हो परमोल्दास । 
देके मनको अवकाश । युनो अब ॥ ८४ ॥ 


\9 


शृतराष्र उवाच ॥ 
धर्मक्षेत्र रुशत यमवेता युयुत्सवः 
मामकाः पांडवाश्चैव फिमङबेत संजय ।॥ १॥ 
मोहग्रस्त धृतराषटकी जिज्ञासा- 
मोहित हे जो पुत्र-स्नेहसे । धृतराष्ट्‌ पूरे संजयसे । 
वृत्तांतं को अति त्वरासे । छुरश्ेत्रका ॥ ८५ ॥ 
कहते जिसे धर्म -क्षेतर । वहां मेरे ओः पांड़पुत्र । 
हये युष्दार्थं जो एकत्र । करते दै क्या ?॥ ८६ ॥ 
` तभी उन्होने परस्पर । किया क्या इस अवसर । 
कहो जी अव सविस्तर । सुञ्चसे तुम ॥ ८७ ॥ 
संजय उवाच 
दष्टा तु पांडवानीकं व्यहं दुर्योधनस्तदा । 
आचायञुपसंगम्य राजा बचनमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
पश्येतां पांडपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ 
व्युटां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३ ॥ 


ध्तराषरने कहा 

पवित्र कुर-कषेत्रपे हमारे ओर पांड़के । 

कंडायीके लिय माये हुवा क्या कह संजय ॥ १ 
संजयने कहा 

निहारी पांडवी-सेना सजी कौरवने जब । 

तब जा गुरुके पास उनसे बात ये कीं ॥ २ ॥ 
दुर्योधनने कहा | 

गुरुजी पका दिष्य प्रवीण द्रुपदात्मज । 

र्चा जो इसने व्यूह दें पांडव सैन्यका ॥ ३ ॥ 


हृतेचवरीं `. ८ 


युद्धवर्णन-- | | | 
५५ सुनो ” तब बह संजय बोला । पांडयी सेनाने किया हमला । 
जैसे महा - प्रख्यमें है कैला । कृतांत मुख ॥ ८८ ॥ 
सेना मानो महापुर जैसे । चढ़ आती है जो उम्रतासे । 
उबलता कालक्रृूट जसे । रोके कोन ? ॥ ८९ ॥ 
अथवा जस वडवानल मडका । उसको साथ मि प्रख्य-ातका । 
उठा जो शोषण करके सागरका । आकाश तक ॥ ९५० ॥ ` 
णसा वह दर्‌ दुधंर । व्यृह रचनाम चतुर । 
जिससे अति भयंकर । दीखता हे ।॥ ५१९ ॥ 
जिसे देखकर दुर्योधन । उपेक्षा करके अनमन । 
जैसे न गिनता पंचानन । गज-समूहको ॥ ९२॥ ` 
गया वह गुरुके पास । बात कदी है स-उल्हास । 
उछला सेनाका उल्हास । देखो पांडर्बोकी ॥ ५९३ ॥ 
गिरि-दुग चते हैँ जसे । षिविध व्यूह्‌ बनते वैसे । 
रचा अति कुशक्तासे । द्रपद्‌-पुत्रने ॥९४ ॥ 
किया जो आपने ही हिश्षित । विद्यासे किया है ज्ञानवंत । 
रचा सैन्य-सिंह सुरोभित । उसने देख ॥ ९५॥ 
अत्र श्रा महेश्वासा भीमाजन समायुधि । 
युयुधानो विराटश्च दरपदश्च महारथः ॥ ४॥४ 
ओर भी है असाधारण । राखाखमें हँ जो प्रवीण । 
क्षात्रधर्मे ह निपुण । अन्यवीर ॥ ९६ ॥ 
जो है बर प्रौढि पौरुषम । भीम अजुंचकी समतामें । 
कदंगा मेँ इस प्रसंगमेँ । नाम उनके ॥ ९७॥ 
यहां युयुधालु खभट । आया वह्‌ वीर विराट । 
वैसे दी महारथी शरेष्ठ । दुपद्राज ॥ ५८ ॥ 
यहां शर्‌ धनुर्धरी जैसे हैँ भीम अर्जुन । 
महारथी जो द्रुपद विराट नृप सात्यकी ॥ ४ ॥ 
§ अञजुनविषादयोग 


(2) 


शृषटकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च बीयैवान्‌ । ` 
परुजित्ंतिमोजश्च द्यश्च नरपुगवा ॥ ५॥ 
युधामन्युदच `विकरांत उत्तमौजा्व वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च स्वं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
चेकितान धृष्टकेतु । कारीदवर है विक्रांत । 
उत्तमौजा नृपानाथ । तथा करौभ्य है ॥ ९९ ॥ 


अजी यहां कुतिभोज है । युधामन्यु भी आगया है । 
पुरुजित्‌ आदि राजा ह । सबको देखे ।। १०० ॥ 


यह सुभद्रा हृदय नदन । पौरुषम मानो नव अजन । 
हैँ अभिमन्यु के दुर्योधन । गुरं द्रोणसे ॥ १ ॥ 


वैसे दी द्रौपदी कुमार । सभी महारथी वीर । 

ओ नहीं जानु है अपार । यहां वीर लोग ॥ २ ॥ 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्‌ निबोध दहिजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञाथं ताच्‌ वीमि ते ॥ ७ ॥ 
भवान्‌ मीष्मरच कणेश्च कृपस्य समितिंजयः, 
अश्वत्थामा विकणेहच सौमदतिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 

शुर है जो धृष्टकेतु कास्य ओ” चेकितान भी । 

पुरुजित्‌ कुंतिमोजीय तथा रौढपर भरोत्तम ॥ ५ ॥ 

वीर है उत्तमौजा मी युधामन्यु पराक्रमी । 

सौभद्र ओर ये पुत्र द्रोपदीके महारथी ॥ ६ ॥ 

अपने पक्षके जो दँ सेनाके मुख्य नायक । 

कहता हं सुने आप आचाय चित्त देकर ॥ ७ ॥ 


स्वयं आप तथा भीष्मं यशस्वी कृप कण हें | 
तौमदत्ति अदवत्थामा जयद्रथ क्किणे भी ॥ ८ ॥ 


कनेरी ` | १० 


अब अपने दरके नायक । हँ जो दढ वीर तथा सैनिक । 

सुनिये सभी ध्यान पूर्वक । कता हू म ॥ ३॥ 

आप तथा अन्य जो ह । मुख्य रुपसे दीखते ह १ 

यह केवल संक्षेप है । कता हूं सुनिये ॥ ४ ॥ 

यह है भीष्म गगा नदन । प्रतापमें हँ भानु समान । 

ह जो रिपु-गज- पंचानन । कणं महावीर ॥ ५ ॥ 

इसमे एकेकका मनो--व्यापार । करता है षिदवोत्पत्ति ओ संहार । 

यह कृप आचाय है महावीर । अपर्याप् हैँ क्या ? ॥ & ॥ 

यह विकण भी वीर है । यदह अवस्थामा खडा है । 

हियमे जिसका डर है । कृतांतके भी ॥ ७ ॥ 

सौमदत्ति है समितिंजय । करने आये मेरी विजय । 

धाता न जाने जिनका शौय । रेसे हैँ अनेक ॥ ८ ॥ | 
अन्ये च बहवः श्रा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानारशल्ञप्रहरणाः स्वे युष्द्‌ विश्चारदाः ॥ ९ ८ 

जो शस्-विद्या पारंगत । तथा मंच्राबतार मूतं । 

अस्वमात्रके जो अभ्यस्त । पूणं रुपसे ॥ ९॥ 

अप्रतिम जो मह्-जगतर्मे । पृण प्रताप जिनके तनमे । 

परंतु सर्व-प्राण नो मुञ्में । ख्गाया हे ॥ ११० ॥ 

जसे है पतित्रताका हृदय । पति बिन न सपर अन्य काया । 

वैसे सर्वस्व है सुद्यको दिया । इन सुभटोनि ॥ ११॥ 


हमारे कायं सिध्यर्थं । इन्दोने दिया जीवित । . 
देसे हैः ये स्वामि-भक्त । निस्सीम ।॥ १२ ॥ 


हैः ये युष्द करमें निपुण । यदा प्राध्धिमें दश्च महान । 
क्षात्र नीतिका है जनन । हुआ इनसे.॥ १२ ॥ 


अनेक दृस्षरे वीर मेरे हित सभी तज । 
सजे हँ सब श्ञोसि रणम दक्ष जो सदा ॥ ९ ॥ 


११ अर्जुनविषादयोग 


रेसे सर्वांग पूणं वीर । अपने द्मे अपार । 
-गंणनाका नदीं है पार । क कितने ॥ १४॥ 
अपयातं तदस्माकं बलं भीप्मभिरधितम्‌। 
प्याप्तं तिदमेतेषां यं मीमाभिरश्ितम्‌ ॥ १० ॥ 
सब क्षभ्ियनें भ्रष्ठ । विश्च विख्यात सुभट । 
भीष्मने सजाया पीट । सेनापतिका | १५ ॥ 
इन्होनि अपने सामर्थ्यसे । रचाया सेनाके दुगं ज्ञेसे । 
इनके सम्मुख विद्व जैसे । हे कःपदा्थं ॥ १६ ॥ 
` पहले ही है महासागर । सबको ही हे वह दुस्तर । 
फिर वदवानख प्रखर । विराजा वहां ॥ १५ ॥ 


या प्रख्य-वन्हि-महावात । दोर्नोका हआ समान साथ । 
कैसे सैन्यका है गेगा-युत । सेनापति बना ॥ १८ ॥ 
इससे अव कौन ख्डेगा । पांडव वर ओछा पडेगा । 
कष्टिये उसका क्या चलेगा । इनके सम्मुख ॥ १९ ॥ 


भीमसेन बडा बोथा । बना है जो सेनानाथ । 
रेसा कह कर वात । छोडी उसने ॥ १२० ॥ 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः 
भीष्ममेवाभिरक्षत्‌ भवन्तः सवेण हि ॥ ११॥ ` 


पुनराप बोके दुर्योधन । सुनो बात तुम सभी जन । 
सैन्य सहित हो सावधान । रहे अपना ॥ २१ ॥ 


जिसकी जो अक्षोहिणी सेनामें । जिसके साथ भिडेगी रणमें । 

सन्नध्द्‌ करो नियत स्थरे । महारथीके सम्मुख ॥ २२॥ 
 जपार अपनी सेना जो ; सेना जो हे रक्षित भीष्मसे । 

थोडीसी उनकी सेना जिसका भीम रक्षक ॥ १० ॥ 

मिला जो जिनको स्थान इटके उस स्थानपे। 

द्रेगे भीष्मकी रक्षा सब ही सन रसे ॥ ११ ॥ 


शानेदबरी | १२ 


सेना अपनी संभालना । भीष्मके आधीन रहना । 
द्रोणसे कष्टा जी ! देखना । आप यह सकट ॥ २३ ॥ 


एककी रक्षा करना । मै ही हूं ठेला मानना ) 
यही सच्या है अपना । दर भार सारा ॥ २४ ॥ 


तस्य संजनयन्‌ हषं इरुबृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनधोच्यैः शैख दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
राजाकी इस वातसे । भीष्मने भी संतोषसे । 
किया जो महावेगसे । सिंहनाद ॥ २५॥ 
गूजा जो बह अद्‌भुत । दोनो सेनाम आयत । 
प्रतिध्वनि है ध्वनित । चहं दिम ॥ २६ ॥ 
उस भ्रतिष्वनिके साथ । वीरबर्तिसे हो ज्वरंत । 
ीष्मदेवने भी घोषित। किया दिव्य शेख ॥ २५ ॥ 


दोनो ही नाद भिके घोर । मानो हुए त्रिलोक वधिर । 
जसा पड़ा हो द्रट कर । आकादा सवं ॥ २८ ॥ 


कंपितं हुआ अंबर । उचछख उटा सागर । . 
परश्चुभित चराचर । भयसे महा ॥ २९ ॥ 


महा घोषे -उठे गजर । जिससे भरे गिरिकदर । 

हुई सेना सव रणातुर । स्फुरित हो महा ॥ १३०॥ 
ततः शैखादच भेथत्च पणवानकगोशुखाः 
सतैवाभ्यहन्यन्त स चब्दस्तुश्ुलोऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ 


[णीं ~ - ~ 


बढाने उनका हषे करके सिंह-गजन । 
प्रतापी बृद्ध दादाने बजाया शंख जोरसे ॥ १२ ॥ 
तब है रंख मैर्यादि रणवाद् विचित्र जो । 
बजे जब सभी साथ हुवा शन्द्‌ भर्यकर ॥ १३ ॥ 
१२ अञुनंविष्वादयो 


रणबाद्य बजे जो एकत्र । भय कफेखते हुये सर्वत्र । ¦ 
आया हो जैसे प्रख्य सत्र। इसी क्षणम ॥ ३१॥ 
जज उठे बडे ढोल । देख आज जो शिथिङ । 

भयंकर कोलाहर । सुभरटोका ॥ ३२ ॥ 

तार ठोकते आवेशसे । गोहारते ववेश द्वेषसे । 

हाथी घोडे है उन्मादसे । अनावर ॥ ३३ ॥ 

काय्योकी वहां क्या बात | काच दिर गये उडत । 
कांप उठा सख्ये कृतांत । खडा न रहा ॥ ३४॥ ` 
 करितनकि बैठे हदय । किंतनोँका प्राण ही जाय। 
वीरोकी कोंपती है काया । उस नादसे ॥ ३५॥ 
 एेसा भयंकर रण गजन। सुन अकुखया चतुरानन । 
प्रख्य आ गया क्या इसी क्षिण। बोले देव ॥ ३६ ॥ 
यह बात हुयी स्वगेमें । आक्रोश देखके रणमें। 

यहां है पांडव दल्में ¦ हज क्या ? ॥ ३७ ॥ 

ततः इवेतेययुक्ते महति स्॑स्दने स्थितौ । 
माधवः पांडवश्चेव दिव्यौ शंखी प्रदष्मतु; ॥ १४ ॥ 

रथ था जो विजय-गभका। या भांडार था महातेजका । 
ओर था चार दवेत अ््वोका । गरुड समान ॥ ३८ ॥ 
आया जैसा मेर पर्वोका । वैसा आया रथ जो वांका । 
छितरति दिव्य शोभाका । प्रकाश सर्वत्र ।॥ ३९॥ 

अदव चालक स्वयं भगवान । वेकुठका जो स्वामी महान । 
उस रथका है गुणवणन । करना ही क्या ॥ १४० ॥ 
ध्वज स्तंभ पर वानर । जो है मूतिंमान इकर । 

सारथी स्वयं शां्गधर । अजुनका ॥ ४१॥ . 


यहां धङ्‌ घोड़ों के महान रथम क्से । 
कृण अजने पूके अपने दिव्य रल भी ॥ १४ ॥ 


देखो नवल उस प्रभुका । अदू भुत प्रेम है जो भक्तोका । 
सारथ्य करता है पार्थका । विदवपति ॥ ४२॥ 

पांचजन्यं हृषीकेशो देषदन्तं धनंजयः । 

पौ दध्मौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५॥ 
पीछे किया हे भक्तको । आगे किया अपनेको । 


फूका है पांचजन्यको । ङीरासे तब । ४२ ॥ 


उसका घोष है भयंकर । शूजत रहा जो चदं ओर । 
जैसे निगख्ता दिनकर । उगते ही न्त्र ॥ ४४॥ 


इसमे डूब गया गजेन । कौरव दल-रव महान । 
जिससे विद्व-कंपायमान । था क्षण पूर्वं | ४५ ॥ 


इसके श्वणकाल वाद । हआ जो गहरा निनाद । . 
देववन्तका गुंजा नाव्‌ । अज्ुनके ।। ४६ ॥ 


दोनो शाब्द प्रचंड । गूजे जब अखेड । 
मानो ट्टा बह्मांड । रातधा होके ॥ ४५७॥ 


उब उठा तब वृकोदर । जैसे खौला हुआ महासागर । 
किया डेखनाद जो भयंकर । ्पौड्‌ नामके ।। ४८ ॥ 


अ्नतविजय राजा न्ती पुत्रो युधिष्ठिरः 
नङ्कलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ ॥ १६॥ 
गरजा महाप्रलय जख्धर । गूज उठा शब्द अतीव गभीर । 


तब अनंत विजय युधिष्ठिर । वजाने ख्गे ॥ ४९ ॥ 


पांचजन्य हषीके पाथने देवदत्तको । 
बजाया भीमने पौड्‌ शखको बरसे महा ॥ १५ ॥ 


पूका अर्नतविजय रख भी धर्मराजने । 
वैसे हयी मादि पुत्रौने सुघोष मणिपुष्पक ॥ १६ ॥ 


१५  अङ्ेनविषावयोग 


तथा नङकुख्ने सुधोष । सहदेव मणिपुष्पक । 
जिखसे हुआ है आतंक । चदहू ओर ॥ १५० ॥ 
कार्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः ¦ 
धृषटदयुभ्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७॥ 
दरषदो द्रौपदेयाश्च सर्वेशः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शखान्‌ दध्यु एथक्‌ पृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
वहां भूपति थे अनेक । द्रुपद द्रौपदेयादिक । 
ओर कादीपति देख । महाबाहू जो ॥ ५१॥ 
तथा अजुनका सुत । सात्यकि अपराजित । 
धृष्टध्युम्न नुपनाथ । ओः दिखंडी भी ॥ ५२॥ 
विराट आदि नृपवर । है जो सनाके मुख्य वीर । 
अनेक शख निरंतर । बजाय उन्न ॥ ५२ ॥ 
स घोषो घातेराष्टृणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नमश्च पृथिवीं चेव तुलो व्यजुनादयन्‌ ॥ १९॥ 
जिसका हुआ महा गजन । विकर दोष-कूम महान । 
धरणी भासे हो बेभान। रुगे खिसकने । ५४ ॥ 
हआ जो ब्रह्मांड डांवाडाला । मेरु मंदार हुये चंच | 
उल उठा सागर जल । कैटासपर ॥ ५५ ॥ 
उल्टता क्या पृथ्वीतल । आक्राक होगा डावाडोर । 
टटते ह तारे सकट । फेसा खगा ॥ ५६॥ 


वस 


काशीराज धनुधोरी दिखंडी भी महारथी । 
विराट ओर सेनानी अपराजित सात्यकी ॥ १७ ॥ 
द्रषद दोपदी पुत्र अजानु अभिमन्युने । 
पूके हँ सबने शंख सपने मिन्न भिन्न जो ॥ १८ ॥ 
उस गजनसे टटा कैरवोका हृदय ही । 
भरके भूमि आक्राद्च गरजा जो भयंकर ॥ १९. ॥ 


` शनिदवरी ` १६ 


यह सब सष्टि गयी रे गयी । देवको निराधारं रिथति आयी । 
देसी बड़ी हीगङशडी हयी । सत्यलोकमें ।। ५७ ॥। 

दिनमें ही स्का भास्कर । जेसै प्रख्यका प्रकार । 

जिससे हआ दाहाकार । त्रिभुवनमें ॥ ५८ ॥ 

तब हुआ आदि पुरुष विस्मित । कता होता क्या अब विरव-अत । 
किया है रोप वह रव अद्‌भुत । स-सभ्रम ॥ ५९ ॥ 

इससे हुआ है विदरवका रभण। नहीं तो आया था प्रख्यका क्षण ! 
शांत हुआ दख ध्वनि विलक्षण । छृष्णाजुनका ॥ १६० ॥ 

यदि हुआ वह गजन शंत । फिर भी रहा गूजत सतत । 

जिससे रण भूमिम है हत । हुआ कौरबदट ॥ ६१॥ 

जैसे गज समुहके अद्र । सिंह करता लीरखसे संहार । 

वैसे ष्टे हे हृदय गनब्हर। कौरव दल्के ॥ ६२॥ 

जब वे यह गूजन सुनते । उनके हृदय सब कांपते । 

वे सब परस्पर हँ कहते । सावधरे सावध ॥ ६३॥ 


अथ व्यवस्थितान्‌ टष्टवा धार्तराष्ान्‌ कपिध्वजः ॥ 
प्रवृत्त शखसंपाते धनुरुधम्य पांडघः ॥ २० ॥ 

सेनाके पराक्रमी वीर । महारथी ओ महादयुर । 

उन्हनि दिया पुनः धीर । अपनी सेनाको ॥ ६४ ॥ 

क्षोभसे हई हे कडनेमें सिद्ध । अव्युत्साहसे उछली हो सम्नध्द्‌ । 

सेनाका क्षोभ देख हुआ है विद्ध । खोक््रय सब ॥ ६५ ॥ 

बार्णोका वषौ धनुधर । करते हँ जो निरंतर । 

बरसते हँ जकूधर । प्रख्य कारके ॥ ६६ ॥ 





फिर सीधा खडा सारा कुड सैन्य व्यवस्थित । 
चरते हँ अभी शस इतनेमे कपिध्वज ॥ २० ॥ 


९१७ अजुनविषादयोग 


(ॐ) 


उर्हसिति अर्जुनक सेनावरोनः 


देखकर बह अजैन । होकर उल्हसित मन । 
खाये उत्सुक नयन । सेनापर ॥ ६७॥ ` 


संम्राममें सब सावधान । खड सर्वत्र कौरव जन। 
रीरखया खिये तीर कमान । पार्थने तब ॥ ६८ ॥ 


हषीके तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अजुन उगच 
सेनयोरुभयोममध्ये रथ स्थापयमेऽच्युत ॥ २१॥ 
पार्थने की कृष्णसे प्रार्थना । प्रभु मेरे रथको हांकना । 
-बीचमे वह खडा करना । दोनों दर्के ॥ ६९ ॥ 
| यावदेतान्‌ निरिकषेऽद योध्टुकामानवस्थितान्‌ 
कैमयासह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणस्यमे ॥ २२॥ 
योरस्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽ्रसमागताः । 
धार्तराष्ट्रस्य दुबुष्देयुष्दे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३॥ 
तब में क्षण एक । सब वीर सेनिक । 
देसूंगा ये अरेष । जो हे द्युजार ॥ ५०॥ 
यहां सभी जोये आये है। मुच ट्डना किससे है । 
मुश्चको यह देखना हे । इसलिये ॥ ५१॥ 
हाथमे धनुष्य ठेके बोरा ष्णसे वाक्य ये । 
 अञ्जुनने कहा | 
दोनों सेना मध्य देव मेरा रथ खडा कर ॥ २१ ॥ 
देखुगा मुक्षसे कौन करता युद्ध कामना । 
रण-सं्राम्मे आज किससे जुञ्चना मुस्े ॥ २२ ॥ 
जु्चावृ वीर जो सारे देख केता यहां समी । 
` यहां उस वुबुद्धिके करना चाहते प्रिय ॥ २३ ॥ 


शनेदश्री | १८ 


यहां ह सारे ` कौरव । आतुर जो ` दु-क्वमाव । `: 
: भारते हें हाथ पांष। पुरुषार्थं हीन ॥ ५२॥ ` 
करते है ये युष्द कामना । न जाने स्थिरतासे ल्डना । 
सुनोजी संजयका कहना ।. अव राजासे ॥ ५७३॥ 
संजय उवाच 
एवयुक्तो हषीकेरो गुडाकेशेन भारत । 


सेनयोरुभयोमेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४) 


पार्थका कर शब्द्‌ श्रवण। रथको खडा किया तरक्षण । 
दोनों दल्के बीच समान । श्रीकृष्णने तब ॥ ७४ ॥ 
मीष्मद्रोणप्रखतः सर्वेषां च महीशिताम्‌। `. 
उवाच पार्थ पश्यैतान्‌ समवेतान्‌ ईरुनिति ॥ २५॥ 
यहां भीष्म-द्रोणादिक । आत्मीय जन सम्मुख । 
अन्य नरपति अनेक। खडे है जो ॥ ५५॥ 
यहां स्थिर कर रथ । देखता रहा हे पार्थं । 
सेना समूह समस्त । उमगसे ॥ ७६॥ 
कहता है देव ! देख देख । है ये कुट्गुरु अशेष । 
विस्मय हुआ भ्रण एक । सुन श्रीकृष्ण ॥ ७७॥ 
कृष्ण बोले मनमे अपने । इसके मनका कौन जने । 
मनम सोचा क्या ह इसने । अचरज हे ॥ ५८ ॥ 
उसने किया भावी अनुमान । हदयस्थको हे सबका ज्ञान । 
करित रहा उस समय मीन । कछ न बोक ॥ ५९॥ 


[र =-~-~ ० = ~~~ „>. ~ -----~ -===-~-~--~- 


संजयने कहा 
यह अजुनका वाक्य सुन श्वहृष्ण सीत्रही। = 
मध्यमे उन सेन्योके खाया उत्तम जो रथ ॥ २४॥ 
फिर निहारके ठीक भीभ्म द्रोणादि जो नृप । 
कहता हे जुटे पार्थं देखो कौरव तू स ॥ २५॥ 


१९ अञजनविषौदयोग 


तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पार्थः पित्नथ पितामहाच्‌ । 
आचायोन्‌ मातुलान्‌ भात्‌ पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ सखींस्तथा ॥ २६ ॥ 
उवद्यराच्‌ सुहृदश्चैव सेनयोरुमयोरपि । 
तान्‌ समीक्ष्य स कौतियः सर्वान्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 

तब वहां पार्थं सकट । पित्र पितामह केवल | 

गुरुधु सखा मातुर । देखने खा ॥ ८० ॥ 

इष्ट मित्र आघ । पुत्रादि समस्त । 

आये हैँ युध्दार्थं । सेनाम सब ॥ ८१॥ 

, खुच्डदजन इवद्युर । अन्य भी हँ सखा वीर । 

पुत्र पौत्रादि कुमार । धनुधर जो ॥ ८२॥ 

जिन्होने उपकार किये थे। संकटमें जो काम आये थे। 

शरेष्ठ कनिष्ठ सभी जन यथे । वहां सारे ॥ ८३॥ 

कुट सर्वस्व दोनो दलम । आया था जो ठडने रणमें । 

देखा सव उस समयमे । पार्थने वहां ॥ ८४॥ 


कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमनरवीत्‌ 


मनमें वहां गडबड हयी । सहज भावसे करुगा आयी । 
अपमानसे वीरवरति गयी । उसको छोड ॥ ८५॥ 
होती है जो उत्तम ङख्की । मृतिं मानो गुण लवण्यकी । ` 
वह नहीं रहती अन्याकी । तेजस्वितासे ॥ ८६ ॥ 

अञचैनकी करुणा- 
नबीनाके चावसे है जैसे । कामासक्त हरता पत्नीसे । 
चस्का ख्गता दहै भ्रमसे। वैसेही ॥ ८५७ ॥ 


तब अर्जुने देखा खड है सिद्ध हो कर । 

दादा चाचा तथा मामा सगे संबधि ओ" सखा ॥ २६॥ 
गुरु पुत्र पौत्र खडे स्वजन हँ सभी । 

सबको देख कतिय रणम जो स्वनांधव ॥ २७ ॥ 


2० ज्ञनेदववी 


अथवा तपोबल्से ऋष्दि । पाकर भूदा होती है बुधिव्‌ । 
फिर उसे विरक्ति ओ" सिष्दि'। भूर जाती ॥ ८८ ॥ 


ेसा हुआ वहां अञ्ैनका । गया पुरुषत्व जो उसका । 
दिया दान अन्तःकरणका । करुणाको ॥ ८९ ॥ 
बरानेसे जैसे मंत्रह्मे । भूत संचार होता तनमे 

वैसे अजुन महामोहमें । इब गया ॥ १९० ॥ 


जिससे गया उसका धेयं । द्रवने खगा उसका हिय । 
द्रवता जेसा चांदनीमे काय । सोमकांतका ॥ ९१ ॥ 


चैसा ही है वह पार्थ। अतिरनेहसरे मोहित । 

कहता सखेद्‌ बात । अच्युतसे ॥ ९२॥ 
अञ्न उवाच 
दृष्टवेम स्वजनं कृ<ण युयुत्सु सथुपस्थितम्‌॥ २८ ॥ 
सीर्दति मम गत्राणि युखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषंदच जायते ॥ २९ ॥ 
गांडीवं स्रंसते हस्त।त्‌ त्वक्‌ चेव परिदद्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥ ३० ॥ 


कहता बह सुनो कृष्ण । यहां गोत्र वर्णं संपूर्ण । 
करने आया है. जो रण । देखता मे ॥ ९३॥ 








अव्यत करूणाग्रस्त शोकसे बोल्ने ङ्गा । 

अशैनने कहा | | 
कष्ण स्वजन हैँ सारे रणम देख उ्युक ॥ २८ ॥ 
होते शिथिर दँ गात्र वैसे ही मुख सूखता । 
रीर कांपता सारा रोम रोम हये खड ॥ २९॥ 
छोडता हाथ गांडीव जङ्ती हे सभी त्वचा । 
असह्य है खडा होना मन ही भ्रमता सब ॥ २० ॥ 


। २.१ अञजुनविषरादयोग 


रणमे ये अति उद्यत । छदने आये हैँ समस्त । 
किन्तु हमें यह उचित १ दोगा क्या। ९४1 

इस ख्ढाईके विचारसे । कसमसाता तन मनसे । 
अस्थिर हूं मन ओः बुद्धिसे। इस श्वणमें ।। ९५ ॥ 
देखो कोंपता हौ तन ॥ शुष्क हुवा हे वदन । 
दिथिर सारे करण । हुये मेरे ॥ ९६ ॥ 

मन मेरा अति व्यग्र। खड है सारे रोमाम। 
गत्र गांडीव समग्र । दाथ हे द्ट्ूले ॥ ९७ ॥ 


. न पकडते वह खिसका । न जानते टा है हाथका। 
हृदय हवा महा-मोहका । घर ही मानो ॥ ९८ ॥ 


वज्रसे वह कठिण । दुर्धर अति दारुण | 

उससे असाधारण । यर स्येह ।। ९९ ॥ 

जीता जिसने रणम दिवको । मिटाया है निवात कवचको । 
स्नेहने स्पेटा उसी पार्थको ॥ क्षणमरमें यां ।। २०० ॥ 

भेदता रहता चमर जसे । अति करिण काठ भी लीटसे। 
फसता कमटख-कलिमे जसे । अति कोमर । १२॥ 

वदां प्राण भी निकर जायेगा । किन्तु न कमर चीरा जायेगा ! 
कोमलूपन ही कठिण होगा| स्नेहका रेसा ।॥ २॥ 

यद ह आदि पुरुषकी माया । बह्मा भी इसे समन्य न पाया 
तभी इयुखया अजुनको राया । कता दै संजय ।। ३ ॥। 
खुनो पिर कह अर्जुन । देख कर सारे स्वजन । 

भ्रू गया ह अभिमान । युद्धका जो ॥ £ ॥ 

न जाने कैसी करुणा । स्पर्दी है अन्तःकरणा । 

तव कदे वह्‌ कष्ण । चो यांसि । ५ ॥ 

मन मेरा अति व्याकु । कांपता है तन सकट | 

वाचा होती ह अनर्गल । इससे मेरी ॥ & ॥ 


ानेदवरी..- २२ 





निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च भ्रयोऽ्लुपश्यामि इत्वा स्जनमाहमे ॥ ३१॥ 
युद्ध पाराग्धुखता 
वध्य हैँ यदि कौरवादिक। क्यों न वंघु युधिष्ठिरादिक । 
सभी है एकसे सगोजिक । एकत्र यहां ॥ ५॥ 
ख्गता तभी मिटा दो रण। नहीं करता है मेरा मन। 
यह है सव मू कारण । महापापका ॥ ८ ॥ 
देव ! केसे ही देखने पर । ट्डना है बुराईका घर । 
न र्डं यदि हम आखिर । भा हे सबका ॥ ९॥ 
न कक्षे परिजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च 
किं नो राज्येन गोविंद किं मोगेर्जीवितेन बा ॥ ३२॥ 
न चाहंगा विजय वृत्ति । न चाहूंगा राज्य ओः कीर्तिं | 
उससे क्या मिलेगी शांति । कह तू यह ॥ २१० ॥ 
येषामर्थे कां्ितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽस्थिता युध्ये प्राणांस्त्यक्तवा धनानि च ॥ ३३॥ 


मार कर इन सबको | भोगना है जिन भोगोंको । 
जलने दे उन सबको । कहता अजुन ॥ ११ ॥ 


आने दो कैसी ही स्थिति । सर्हेगे विषम विपत्ति । 
वुक्च न क्यों जीवन-ञ्योति । उस पर भी ॥ १२॥ 


कृष्ण मँ देंखता सारे समी अश्चुम रक्षण । ` 
कोयी न दीखता रय यहां स्वजन घातसे ॥ ३१॥ 
न चाहं जय ओ? राज्य वसे ही सुख मोग भी । 
राज्यम या भोगम क्या है जीने मी धरा यहां ३२॥ 
जिनके हित हे सारा राज्य भोग सुखादि जो । 
वेही युद्धा है सिद्ध धन प्राणादि त्याग के ॥ २३ ॥ 


२३ अर्जुनविषादयोग 


अपरनोका घात करना । फिर राञ्य-सुख भोगना । 
मेरा यह सोच सकना । स्वप्नमे भी असंभव ॥ १३ ॥ 


गुरु ज्नोका अहित करना । तो किसके ल्यि हे - जनमना । 
तथा किसके जिय कह जीना । शश्रुबुध्दिसे ॥ १४॥ 


पुत्रको चाहता है कुर । उसका क्या यही है फल । 
गोत्र-जन वध केवल । करना हे क्या ॥ १५॥ 


वज्न सम हे यह कठोर । कैसा करे इसका उश्चार । 
हमे करना मंगर कर । यथा संभव ॥१६॥ 


हमको हे जो जो करना । इन्दी सबको हे भोगना । 

प्राण निछावर करना । इनके | हित ॥ १४५॥ 

बनकर विरवके भूपाल । जीत करके विद्व सकट । 

रखना है अपना ही कुक । संतुष्ट सदा ॥ १८ ॥ 

वही हे यहां समरत । कैसा कर्म विपरीत । 

हए वे सब उद्यत । युष्द करने ॥ १९ ॥ 

त्यज कर्‌ ये परिवार । वैसे ही गृह ओ भांडार । 

राख्राग्रपे रख तैयार । हुए हें प्राण ॥ २० ॥ 

एसोको अँ कैसे मारं । किन पर शखर धरु । 

अपने हियका करू । घात केसा ॥ २१ ॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । | 
मातुलाः खश्चराः पौत्राः स्यालाः संबंधिनतस्तथा ॥ ३४ ॥ 

तून जानता क्या ये हँ कौन । सम्मुख खड हँ भीष्म द्रोण । 

इनके उपकार महान । है हमपर ॥ २२ ॥ 


वैसे साले इवञ्युर मातु । तथा अन्य बधु हँ सकट । 
पुत्र पौत्र हैँ अति केवल । आप्र जन सारे ॥ २३ ॥ 


दादा बाबा पुत्र पोत्र अपने दीखते यष । 
गुर ओ" ससुरा साखा सगे सजन हैँ सभी ॥ २३४ ॥ 
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खनो है  .अतीव निकटके । आप्त जन सब परिबारके । 
इन्हे कट. वों तभी पापके । भागी हँ हम ॥ २४ ॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुददन । 
अपि त्रैरोक्यराज्यस्य हेतोः किं चु महीकृते ॥ २५। 
चाहे सो इन्दे करने दो । हमको अभी मारने दो । 
किंतु मनमें न खाने दो । इनका अहित ॥ २५ ॥ 
मिले यदि विद्व सान्नाज्य । तब भी हमें यह वज्य । 
कार्यं अनुचित जो याज्य । नहीं करुगा ॥ २६ ॥ 
निहत्य धातेराष्ट्रन्‌ नः का प्रीतिः स्याज्ञनार्दन । 
| पापमेवाऽऽभरयेदस्मान्‌ हत्वेतानाततायिनः ॥ २३६ ॥ 
यदि आज हम रेसा करेगे । कौन हमारा आदर करगे । 
तेरा कन भी कैसा करेगे । क श्रीकृष्ण ।। २७ ॥ 
वध करनेसे गोत्र जर्नोका । घर बनके महा-पापका । 
खोङंगा मँ तञ्यको हाथका । जो है अपना ॥ २८ ॥ 
कुर नाके पापसे । पूर्णता इव जानेसे । 
देखृंगा मै त॒स्चे कैसे । इस भाति ॥ २९ ॥ 
जैसे उद्यानमे अनख । खगा देख अति प्रन । 
क्षण भी नरह कोयर । स्थिर वैसे ॥ २२३० ॥ 
स-कर्दम सरोवर । देख करके चकोर । 
करे उसका अब्हेर । वेसा हीतू॥ ३१॥ 
अजी ओ मेरे देवराय ! । भिटनेसे पुण्य- संचय । 
छोडकर होग अद्टदय । हमसे तब ॥ ३२ ॥ 


इन्हे न मारना चाह यदि ये मारते मुञ्चे । 

विद्व-साभ्राज्य छोदगा परथ्वीकी जात क्या भखा ॥ ३५५ ॥ 
घातसे कौरवोका है क्या होगा अपना हित । . 

भले ये आततायी हैँ इनका धात पाप हे ॥ २६ ॥ 


२५ अञ्जैनविंषादयोग 
(4) । 


तस्माच्‌ नाहा बयं हंतुं घातेराष्टरान्‌ स्वांधवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुरिवनःश्याम माधव ।॥ ३७॥ 


इसीसे म यह्‌ नहीं करुंगा । रणम शाख नहीं उठाङ्गा । ` 
क्यो कि मुक्चे यष युष्द प्रसंग । दीखता र्निद्य ॥ ३३ ॥ 


तुञ्चसे ही जब वियोग होगा । भला तब हमारा क्या रहेगा । 
उस दुखसे हृदय फटेगा । तेरे बिन भीकृष्ण ॥ ३४ ॥ 


तब कौरव वध होगा । हमें राज्य-मोग मिलेगा । 
यह सारा अाक्य होगा । कहता हे पार्थ | ३५ ॥ 


यद्यप्येते न पश्यंति छोभोपदहतचेतसः । 
करक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मानच्‌ निवर्तितुम्‌ । 
ऊुरक्षयङ्कतं दोषं प्रयरयद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥ 

अभिमान मदसे भूलकर । यदि आये ये रणभूमिपर । 

केसा दोगा यहां मंगल्कर । यद देखना होगा ॥ ३६ ॥ 

रेसा कैसा यह करना । अपर्नोको आप मारना । 

जानवृद्चकर है लेना । विष काखदूट ॥ २५ ॥ 

अजी कभी राह चरते । यदि कर्हींसे सिंह आते । 

उसको टाखूकर जाते । इसीमे मला दे ॥ २८ ॥ 


तमैव घात बैधूका हमे योग्य नही कमी । 

घातसे स्वजनेके क्या जीरयेगे सुख॑से हम ॥ २७ ॥ 
लोभसे नष्ट हे बुद्धि जिसे ये न जानते । 

कुर्के क्षयका पाप तथा क्या मित्र-द्रोदका ॥ ३८ ॥ 
पाप्से बचना पसे न सोच क्या मल हम । 
कुरुक्षथ मष्टा-दोष दीखता स्यष्ट ही यषां ॥ ३९. ॥ 
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भ्रा प्रकादाको छोडना । अंधकूपर्मे फिर जाना । 
उससे है क्या खभ होना । कटो देव ॥ ३९ ॥ ` 


आगको सम्मुख देख कर । गये न उसको लघकर । 
क्षणे बह खपटेकर । जटा देगा ॥ २४० ॥ 
वैसे दोष असाधारण । चेरते दै हमको पूणे । 
जानकर भी आचरण । करना केसे ॥ ४१ ॥ 
पूछ कर इतना बके पार्थ । सुनो देव इसका .मतितार्थं । 
कटूगा इस पापका अनर्थं । अव तुद्यसे ही ॥ ४२ ॥ 
कुलक्षये प्रणश्यंति इलधमाः सनातनाः । 
धरम नष्टे ङं कृत्स्नम्‌ अधर्मोऽभिभवत्युत ॥४०।॥ 
जेसे ख्कडीका घर्षण । उपजाता अभि महान । 
उससे जर जाता इधन । प्रज्वल होके ॥ ४३ ॥ 
कट्मे वैसे परस्पर । बध किया तो स-मत्सर । 
उससे महादोषं घोर । कुटख्यातका होगा ॥ ४४ ॥ 
| अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यति इलक्जियः । 
सव्ीषुदष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ ` 
इससे है एेसा पाप । कर कुख-धर्म खोप । 
बढता अधमं व्याप । कर्मे दी ॥ ४५ ॥ 
इससे सारासार विचार । किसके कैसे क्या हे आचार । 
- मिट जाते हँ मूख आधार । विधि-निषेधके ॥ ४६ ॥ 


कुलक क्षयसे नाच कुर-धर्म सनातन । 
जधर्म केरता सारा कुर्के धर्म-नादसे ॥ ४० ॥ 
अधर्म फेल जानेसे श्रष्ट होती कुरु-क्जियां । 
सि्योके ष्ट होनेसे होता हे वण-संकर ।। ४१ ॥ 


२७  अजुनविधादयोग 


-बुञ्ाकर हाथा दीप । तममे चरख्नेसे आपं । 

-टकराये अपने आप । स्वाभाविक ॥ ४७ ॥ 

वैसा कुलक्षय जब होता । कुख्मे आद्य-धम मिटता । 

कहो तब वहां क्या होता । पापके चिन ॥ ४८ ॥ 

-ूटते हैँ तव यम ओ नियम । दूटता मन-हद्रियोका संयम । 

-चडता है व्यभिचारका कुकर्म । कुरस्िर्योसे ॥ ४९ ॥ 

उन्तममे अधमका संस्कार होता । हस भांति वणं अवर्णमे घुरूता । 

तच है मूर सित उखड जाता । संस्कृति धर्म ॥ ५० ॥ 

जैसे चौराहेके बि पर । उडते हँ काग चहू ओर । 

वैसे ह दोष घुसते घोर । सत्कुरखछोम ।॥ ५१ ॥ 
संकरो नरकायेव इरष्नानां इलस्य च । 
पतंति पितरो यषां ठक्च पिडोदक क्रिया ‡ ॥ ४२॥ 

फिर उस पूणं कुख्को । तथा उस छलघातिको । 

-नरक मिस दोर्नोको । इसको जान ॥ ५२ ॥ 

चंश विस्तार ही समस्त । होता जाता दै जो पतित । 

गिरते पूर्वज स्वर्गस्थ । इससे समी ॥ ५३ ॥ 

खेप होते जहां नित्य--कर्म । फिर कैसे नैमित्तिक धमं । 

कहां रहे त श्राष्द कर्मं । किसके खये ॥ ५४ ॥ 


नखाग्रमे डसनेसे साप । रिखाप्रतक विषक। व्याप । 
वैसे आब्रह्म इबता आप । समूचा कुड ॥ ५५ ॥ 


दोषैरेतैः लघ्नानां वर्णसिकरकारकैः । 
उत्सा जातिधमाः क्षमाश्च श्चाश्वता! ॥ ४३ ॥ 
इससे नरके जाता कुलननौ सह हे कुर । 
पितरोका अधःपात होता हे श्राद्ध ोपसे ॥ ४२ ॥। 
दोषसे है कुरुतरेकि होता हे वण-संकर । 
डूबते जातक धर्म कुरु ध्म सनातन ॥ ४२ ॥ 
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` ` उस्सननष्कधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्युनुद्यश्चुमः ॥ ४४ । 
अहो अत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखरोमेन हंतु स्वजनशुद्यताः ॥४५॥ 
सुन प्रभुजी वचन एक । यहां घडता महापातक । 
-जिस संग दोषसे ङौकिक । पाता है भांति ॥ ५६ ॥ 
ज्ञैसे है अपने घरको । खगी आग सब गांवको । 
-निगलती है सर्वस्वको । जला करके ॥ ५५ ॥ 
शचैसे ही उस कुर संगतिसे । दूसरे जनके बरतनेसे । 
उनके एेसे हीन संसर्गसे । कैरते हें दोष ॥ ५८ ॥ 
 रेसे नाना दोर्षोका सकल । भांडार होता हे एेसा कख । 
कहता पार्थं उसे केवल । नरक भोग घोर ॥ ५९ ॥ 
उस स्थानमें हृआ पतन । न होता कल्पांतमें उत्थान । 
कुलश्षयका पाप महान । अन कता ॥ & ० ॥ 
अजी सुनके यदह कानसे । धिन नहीं की तूने चितसे । 
कटोर किया हिय वजज-से । कृष्ण तूने ॥ ६१ ॥ 
अपेक्षा है क्यों राज्य ओः सुख । जिसके खयि वह भणिक । 
जानकर भी यह ये दोष । नहीं यजना क्या ?॥ ६२ ॥ 
आये यहां अपने कर्के भ्रष्ठ । हमने देखा रजु दृष्टस मृष्ट । 
नदीं क्या यह महादोष अनिष्ट । क्या हमने ।॥ 5३ ॥ 


।॥ 





जिनके कुर्क धर्म इते उनको नित । 
होता नरकमे वास सुनते हैँ यदी हम ॥ ४४ ॥। 
कैसा यह महापाप करने जा रहे हम । 
मारना स्वजनोको भी राज्यके सुख लोभसे ॥ ४५ ॥ 
२९ ` अञुनविष्ादयोग 


यदि मामप्रतीकारमञ्चस्तरं श्चास शस्त्रपाणयः । 
धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इस पर भी क्या है जीना । उससे भस चुप दोना । 
शस छोडकर सहना । इनके तीर ॥ ६५ ॥ 
इससे जो कुछ होगा । मरनेमें भला होगा । 
यह पाप नहीं होगा । कभी युद्चसे ॥ ६६ ॥ 
पेसा देखकर सकट । अयनने अपना कुट । 
कहा तब राज्य केवट । है नरकवास ॥ ६५ ॥ 
संजय उवाच 
एवयुक्त्वाजनः संख्ये रथोपस्थ उपाविक्षत्‌ । 
विसृज्य सश्चरं चापं शोकर्स॑विग्नमानसः ॥ ४७॥ 
उस समयमे एसे । अजुन बोला कृष्णसे । 
संजय के राजासे । सुनियेजी ॥ ६८ ॥ 


अति उद्वेगसे एसे फिर । खिन्न मन गद्‌ गद्‌ होकर । 
कूद्‌ कर आया प्र्वी पर । रथसे वह ॥ ६९ ॥ 


राज कूवर एेसा पदच्युत । होकेर के स्व॑था उपरत । 
या जैसे रवि हो राहुग्रस्त । हआ हतप्रभ ॥ २७० ॥ 


अथवा महासिद्धिकै भममें । तापस उलक्या मोहजारमें । 
तथा फस कामना भवरमें । हुआ हे दीन ॥ ५१॥ 


इससे तजके शखर रहना शात होकर । 
मारेगे फिर शसति रणमेँ मुञ्चे कौरव ॥ ४६ ॥ 


संजयने कहा 
रणम कहके ेसा शोकाकुङ धनंजय । 
डाक कर समी शखर रथमे कैट हयी गया ॥ ४७ ॥ 
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कैसा वह धनुर्धर । दुःखानेगसे जजर । 
रथको था जो सदर । दिया छोड ॥। ७२ ॥। 


तथा छोड तीर कमान ॥ करते अश्चुपात नयन । 
राजन्‌ खुनो यदह कथन । बोत्म सजय ॥ ७३ ॥ 
दूसरे अध्यायकी प्रस्तावना -- 


इस पर चैकुटः नाथ । केखके खेद-मूर्ती पार्थं । 
किस भांतिका परमार्थं । कदेगा मसा ।! ७४ ॥ 


सविस्तर करेगा वर्णन । सकोत॒क कंेगा कथन । 
कदेगा ज्ञान्देव वचन । निवृत्तिदास ।। ५५ ॥ 


गीता चल्टोक *४\७ 
ज्ञानेच्वरी ओवी २४७. 


~“ => ~> 


र 
साख्य योग 


संजय उवाच 


तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूणणाडलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यम्‌ उवाच मधुष्ठदनः ॥ १ ॥ 
अजुनकी मनोदश्षा | 

संजयने कदा राजासे । पार्थने साश्रु नयनसे । 

अति शोकाकुङ होनेसे । किया रुदन ॥ १ ॥ 

स्वकरुर देखकर समस्त । स्नेह उपजा अलयदूभुत । 

उससे द्रवित हुवा चित्त । उस प्रकार ॥ २ ॥ 

जलम धुखुता जेसे नून । अथवा दिखता वातसे घन । 

एेसे वह दृढ अन्तःकरण । हुवा द्रवित ॥ ३ ॥ 

मोद्ाधीन होनेसे बह पेसा । दिखाया जैसा मुरद्याया-सा । 

कीचमे फसा हृआ-सा जेसा । राजहंस ॥ ४ ॥ 

इस भाति वह पांडकुमार । महामोंहमें हो अति जजर । 

खडा देख उसे श्रीशा्गधर । बोले एेसा ॥ ५ ॥ 


संजयने कडा 
सा जो करुणाग्रस्त सधीर शश्ु-पूरित । 
करता था जमी शोक उससे कष्णने कद। ॥ १॥ 


मगवान उवाच 
डृतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सदुपस्थितम्‌ । 
अनायैजुष्टमसखम्थम्‌ अकीर्तिकरमन ॥ २ ॥ 
कर्यं मा स्म गमः पार्थं नेतवय्युपपदयते । 
दरं हदथदोौबेद्यं त्यक्तोतिष् परंतप ॥ ३ ॥ 
कृष्णका उपदेश- 

कदे हरि सोचल तुम अयन । शोक करने योग्य क्या यह्‌ स्थान । 

तू कौन दै क्यो अया दै यह जान । ओः करता क्या है ?॥ & ॥ 

त्च हभ क्या ह ? । क्या न्यून आया है १ । 

भौ करना क्या है ? । खेद क्यो ?॥ ५ ॥ 

कभी न सोचना तू असंगत । न छोडना कभी धैयं उदात्तं । 

भागे तुञ्से अ-यश्की वात । कोसों दूर ॥ ८ ॥ 

हे शोय -वृत्तिका स्थान । क्त्रिरयोमिं अति महान । 

तेरी कीर्ति-कथाका गान । त्रिभुवनमें ॥ ९ ॥ 

तूने जीता रणमें शिषको । मिटाया निवात कवर्चोको । 

तथा हराया है गधर्वाको । पराक्रमसे ॥ १० ॥ 

देखनेसे यह तेरे सम्मुख । दीखते है बौने ये तीनों लोक । 

एेसा है पौरुषका लौकिक । अजुन तेरे ॥ ११॥ 

फेसा तू इस स्थान पर । वीर -वृत्तिको छोडकर । 

दीन-सा अधोमुख होकर । रोता रहा हे ॥ १२॥ ` 
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कैसे विषम वेलामें सूङ्ञा पाप यह तुञ्ञे । 

न सोहता बडोँको जो देता दुष्कीर्ति दुगति ॥ २ ॥ 
नेहो निर्वीयं तू पाथ तुद्चे न शोमता यह |. 
भपनी दुब वृत्ति छोडके उठ तु जव ॥ २ ॥ 


३३ ह | सांख्ययोग 
` (5) , 


सोवकर देस तू अजुन । किस करुणासे उदासीन । 
कदो अंधेरेभे कैसे भातु । ठका आज ॥ ९३॥ 
डरता क्या मेधसे पवन । है क्या अग्तको भी मरण । 
निगलर्तां आगको इधन । सोचे तू॥ १४॥ 

या नमकसे क्या पानी पिघकेगा । अन्य स्पदौसे कालकूट मरेगा । 
अथत्रा महासेषको निगलेगा । मंडूक अल्प ।। १५ ॥ 
सिद्यसे भिडे क्या जंवूक । णेसा हुवा क्या अलौकिक । 
दिखाया है सच कौतुक ! तूने आज ॥ १६ ॥ 

इसय्थियि सुन अजुन । न होने दो चितको दीन । 

धर्यं दो मनको तरक्षण । सावध होके | १५७ 

छोड दो यद्‌ अज्ञान ॥ उखाखो तीर कमान । 

रणम किसका कोन । कारुण्य कैसे ।। १८ ॥ 

तू हे बड़ा जानकार । रणम दया विचार । 

करना रेसा अपार । उचित दहै क्या १९॥ 

इससे कीर्तिका नाश । परलोक अपश । 

कहता जगन्निवास । अजनसे ॥ २० ॥ 

इसीद्िये शोक न कर । मनमें तू धीरज धर । 

तज दे तू पांड्कुमार । इस रोकको ॥ २९ ॥ 

तुञ्चे नदीं यदह उचित । इसमें अकीतिं बहुत । 

अव भी तू अपना दित । सोचे ठीक ॥-२२ ॥ 
संग्राम समयमे पेसे । करूणासे दित. ्ो केसे । 

आप्त हये क्या ये अभीसे । कदो सद्य ।॥ २३ ॥ 
पदरेसे क्या जानता नदीं । संमाम हे कुट-जनसे ही । 
करता है यद अ-कारण ही । कोकं तु. पाथं ॥ २४ ॥ 
यद संघर्षं नदीं आजका । यद्ध चल्य हे. जन्म कारका ॥ ` 
आज ष्टी कयो णेसा करुणाका ॥ पुटक उठा ॥। .२५ ॥1 
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अव ही क्या है हुभा पेसा । आया यह तरस कैसा। ` 
अजुन यष बिचित्र-सा । किया अतुचित ॥ २६ ॥ ` 
इस मोहसे एेसा होगा । नम जो था बह मिटेगा । 
परलोक साथ जायेगा । लौकिकके ॥ २७ ॥ 
रिथिखूता णसी हृदयकी । कारण होगी जो अितकी । 
जानो संग्रामे पतनकी । क्षत्रिरयोक ॥ २८ ॥ . 
पेसा बट कृपावंत । सिखाता है जो सतत । 
सुन यष पांडसुत । बोके एसा ॥ २९ ॥ 
| अजुन उवाच 
कथ मीष्ममहं संख्ये द्रोण च मधुब्रदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहां बरिष्दन ॥ ४ ॥ 
अनका प्रत्युत्तर- | 
देव सुनोजी इतना । कारण नहीं बोलना । 
अपनेमें ही सोचना । यह युद्ध है क्या ॥ ३० ॥ 
युद्ध नदीं यह अपराध । करना है कुलका उच्छेद । 
करना पडा यह प्रमाद । हमको यहां ॥ २३१ ॥ 
माता पिताका वंदन । देना उन्हे समाधान । 
छोड़ करना हर्नन 4 उचित है क्या ॥ ३२ ॥ 
सन्त-वृंदका करे वंदन । हो सके तो करना पूजन । 
छोड़ सुनाना निंदा बचन । उचित हे क्या  ॥ ३३ ॥ ` 
हमारे कुल-गुरु ये एेसे । वंदनीय हमें नियमसे । 
हमे पूज्य भीष्म द्रोण वैसे । सदा सर्वत्र ॥ ३४ ॥ 


जिनका बैर न करता हे मन । स्वप्रमे भी यह असंभव जान । 
उनका करना प्रयक्ष हनन । कैसे देव ॥ ३५ ॥ 


[1 1 व 1 १) 


रणम मे द्रं कैते विरुद्ध भीप्मन्रोण्के 
कैसे मारं इन्दे बाण ह्मे ये पूजनी ई ॥४॥ 


२५ | सांखयर्मीग 


अजी जलने दो एेसा जीवन । सबका हुआ क्या अंतःकरण । 
वधम क्या क्षात्रत्व- अभिमान । रुरुजर्नोके 1 २६ ॥ 


पार्थका गुरु है यह द्रोण । दिया धनुर्विद्याका शिक्षण । 
है क्या उसकी यह दक्षिणा । वध करना ॥ ३५ ॥ 


जिसकी कृपासे मिला वर । उसीसे मनसे अभिचार । 

पेसां बलु क्या म भस्मासुर । कहता अजुन ॥ ३८ ॥ 
गुरुनहत्वा हि भहाबुभावान 
अयो मोक्तुं मेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहेव 
भरंजीय मोगान्रुधिरप्रदिग्धान ॥ ५ ॥ 

देव गंभीर होता सागर । वह भी ह ऊपर ऊपर । 

न क्षोभता हृदय सागर । द्रोणका कभी ।॥ ३९ ॥ 

अपार यह गगन । उसका भी होगा भान। 

अगाध अति गहन | हे द्रोण दय ॥ ४० ॥ 

असूत भी जिगडेगा । वज्र भी टट जायेगा । 

कितु दोष न अयेगा । इनके मनमें । ४१॥ 

ममता होती है माताकी । ख्याति ह इस वातकी । 

किंतु . मूर्तिं हं ममताकी । द्रोणाचाये ॥ ४२ ॥ 

ये हँ कारुण्यके आगर । सकल गुणेकि सागर । 

विद्या सिंधु हं ये अपार । कहता पार्थं | ४३ ॥, 

देसे द ये महान महत । हमसे हं अति कृपावंत । 

अब कटो क्या करना घात । असंभव यह ।॥ ४४ ॥ 


0 वा ति , किरी 


न मारके पूज्य आचार्यं अष्ठ 

जीना मला है भिक्षाक्नसे ही । 
दितेच्छकि वधसे ये भोग 

किस भाति भोगे जो रक्त सिक्त ॥ ५ ॥ 
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एेसोको रणम भारना । फिर राज्य सुख ` मगना । 
इसका विचार करना । हे असंभव ॥ ४५ ॥ 


दभर है राज्य मोग भोगना । इद्रपद भी प्रहण करना | 

इससे अधिक भला हँ जीना । भिक्षान्नसे ही ॥ ४६ ॥ 

न तो देश- त्याग कर जाना । गिरी-कंदरामे जा बसना । 

कर्मे शस नहीं धरना । इनके सम्मुख ॥ ४५ ॥ 

पैने शसरोसे मर्म-स्थान । करना इनका भेदन । 

फिर इनके खुनमे सान । पाना भोगैरवयं ॥ ४८ ॥ 

रक्तसिक्तं वे एेसे । मोग मोगना कैसे । 

न जंचे मुञ्चे एेसे । बचन तेरे ॥ ४९ ॥ 

दीन अञ्जुनकी अनन्य च्षरणता- 

उस समयमे अजुन । कहता हे कृष्ण तू सुन । ` 

तु बह न देता कान । सुन करके भी ॥ ५० ॥ 

यह जानकर चौका अजुन । फिरसे बोर अपना वचन । 

देता नहीं तु देव अवधान । मेरी बात पर ॥ ५१ ॥ 
न चेतद्वि्रः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽस्थिताः प्रमुखे धातेराष्ाः ॥ ६ ॥ 

जो विचार मेरे मनमें । बोला मै वह इस स्थानमें । 

अब है मला जो करनेमे । जाने वहतू ही ॥५२॥ ` 

होगी हमारी जय या उन्दीकी ` 

किमे मलायी यही न जानुं | 

हत्यासे जिनके जीना न चाह 

बहौ सडे हे युद्राथं डके ॥ \ ॥ 


३७ | साख्यथोग 


किंतु जिनसे वैर करना । मुत्यु सम है यह कल्पना । 
केकर खड़े युद्ध-भाषना । बे इस रणर्मे ।। ५३ ॥ 
अव क्या रसोका वध करना । अथवा इन्हे छोडकर जाना । 
इन दोनों हमे क्या करना । यदह हम न जानते ॥ ५४ ॥ 
कापेण्य दोषोपहतस्वभावः 
पृच्छमि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्याभिधितं ब्रहि. तन्मे ` 
रिष्यस्तेऽ्दं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
कौन बात करना यदा उचित । बह विचारही नदीं स्फुरित । | 
इस मोहसे मस्त है मम चित्त । अङुखाहटसे । ५५ ॥ 
आंखों पर जब धुंद पडता । दृष्टिका तेज तव भ्रदा होता । 
पासका भी कलु नहीं दीखता । वस्तुमात्र | ५& ॥ 
मेरारेसाद्यी हआ है । ्ांतिने मन ठीटा है । 
निज-हित किसमें है । वही न दीखता ॥ ५७ ॥ 
देव ! विचार कर देखना । जिसमें हित है बह कहना । 
तू है प्रिय सखा ही अपना । तथा सर्वस्व ॥ ५८ ॥ ` 
जैसे तू गुरु बधु पिता। तु हमारा इष्ट देवता । 
तूदी है रक्षण करता । सदा सर्वत्र ॥ ५९ ॥ 
कभी रिष्यका अनादर । न होता है गुरुके घर । 
ज्ेसे सरिताको सागर । तयजे कैसे ॥ ६० ॥ 
अथवा आपलयको माता । ॐछोडती कर निष्ठुरता । 
किसके वर्‌ वह जीता । कह तू कृष्ण ॥ ६१ ॥ 
दीनातासे नष्ट हयी स्व-वृत्ति 
धिरा मोहसे हे स्वधर्म-ज्ञान । 


कैसे नैरा भ्रेय होगा कंठोजी 
पगमे श्चुका द्वं ठे रिष्यमाव ।। ७ ॥ 
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सर्वोपरि त है देष वैसे । मारा जीवनाधार जैसे ।.. 
अस्मत मेरी बातसे । अव्र जो कदी थी ॥ ६२ ॥ ` 
तो करना क्या उचित । यषां है घर्म-सम्मत । 
कहो जु्चे तू त्वरित । पुरुषोत्तम. ॥ ६३ ॥ | 
न हि प्रपश्यमि ममापनुद्यात्‌ 
यच्छोकयुच्छोषणमिद्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमाबसपत्नगरष्दं 
| राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
हरि-कषाङा वर्णन- 
देखकर यद्‌ कुल सकल । हृदय हुआ ह शोक विव्डर । 
सुनकरके बह तेरे बोर । होगा शांत ॥ ६४ ॥ 
मिलेगा यह प्रथ्वीतर । या मरहेद्र पद सकं ॥ 
मन है जो मोह विन्हल | शांत न होगा ॥ &५ ॥ 
भूना हआ बीज जैसे । अच्छे खेतमें बोनेसे । 
ओ' खाद पानी देनेसे । नदीं अंङुरता ॥ && ॥ ` 
यदि आयुष्य मरा हो किंसीका । उपयोग न होता ओक्धका । 
वहां उपाय प्ररमामृतका । एकमात्र ॥ ६५ ॥ 
वैसे राज्य-भोग समध्दि । न देँ संजीवन जीवबुष्दि । 
अनुगृह ही है छृपानिधि । तव कारुण्यका ॥ ६८ ॥ 
णेसा बोल हे अजुन । जो था मोह्‌-सुक्त क्षण । 
मोद-उर्मिसे तत्क्षण । हआ व्याप्त ॥ ६९ ॥ ` 





यहां मिलेगा बिना शत्र राज्य 
केसे दी इदासन स्वरम मौ.। 
तोभी न होगा यह शोक शांत 
मैरे समी इंद्रि सोखता जो ॥ ८ ॥ 


३९ . ,  ांख्यवोग 


सुश्े कता य नदी मो-लहर । यह है असंगत कों अन्य प्रकार । .. 
इसपर पडा काल-सर्षका असर । महामोहे ॥ ७० ॥ 
मम-स्थान जो हृदय कमठ । उसपे कारुण्यका तम काठ । 
दंशा किया है महा-मोह व्यार । चढता विष छहर ॥ ७१ ॥ 
इसके प्रभावको जानकर । जिसकी कृपादृष्टि ही उतार । 
दौडा है श्रीहरी करुणाकर । सपेरा बनके ॥। ५२ ॥ 

व्याकर वह पांड्कुमार । समीप उसके जादृगर । 

रक्षा करेगा बह सत्वर । कृपा-रीखासे ॥ ७३ ॥ 

सीखिये वह पार्थं । जो है मोहफणिमस्त । 
` जानकर यह बात । कही नि ॥ ५४ ॥ 

वहां खडाथा धनुर्धर । मोहसे व्याकुल होकर । 

जैसे बादलेमिं भास्कर । निस्तेज होता ॥ ७५ ॥ 

वैसा खडा वह पांडकुमार । दुःखावेगसे होकर जजर । 

जैसे ्रीष्मकारुमे गिरिवर । होता दाबानट भ्ररत ॥ ५६ ॥ 
इसजिये सज सुनील । छृपामृतसे जो है सजल । 

अनुकूर हआ श्रीगोपार । महामेघ हो ॥ ५७ ॥ 

द्यति दै वहां सुददोनकी । रक वही विदयुधताकी 1 

सजी हदं गभीर वाणीकी । गजना-सी ॥ ५८ ॥ 

अब होगी वह वषा उदार । शांत होगा अजन गिरिवर । 
फू्टेगा ज्ञानका नव अंकुर । उसी स्थानपे ॥ ७९ ॥ 

सुनो यह कथा गहन । जिससे शांत होता मन । 

श्ञानदेवका है बचन । जो निवृत्तिदास ॥ ८० ॥ 


संजय उवाच 

 एवघुक्त्वा हषीके गुडाकेश्चः परंतप । 

न योत्स्य इति गोर्विदथुक्त्वा तुष्णीं बभूव इ ॥ ९ ॥ 
रता भञ्जन जो वीर बोरके कृ.णसे यद 6 ४ # 


संते मे न जूष्ूगा कटके शात दरो गया ॥ ९ ॥ ` 


अहता छदन- 
संजय णेसा बोला । राजा । अजुन बोला । 
पुनः शो ` शोकाकुङ । यदह बात ॥ ८१ ॥ 
धनंजय बोला श्रीकृष्णसे । अब न कहो ङ मुक्चसे । 
न ज्डगा सर्वथा इनसे । निरिचत यह ॥ ८२ ॥ 
एेसा कहकर अजुन । बैठा रहा हो मौन । 
देख कर यदह ॒श्रीछष्ण । हआ चकित ॥ ८३ ॥ 
तञुवाच हृषीकेशः प्रहसनिव भारत । 
सेनयोरुभयोममध्ये विषीर्दतमिदं वचः ॥ १० ॥¢ 
फिर कहता मन ही मन। क्या करता है यह अजुन । 
न जानता यद अनजान । क्या करना अब ॥ ८४ ॥ 
अव होगा कैसे इसको ज्ञान । कैसे आयेगा धीरजका भान । 
करता ह श्रीकृष्ण अनुमान । मात्रिकसा ॥ ८५ ॥ 
अथवा देख असाध्य-व्याधी । अमृत सम दिव्य ओषधि । 
योजता है वैद्य ` निरवधि । निदान करके ॥ ८६ ॥ 
करता श्रीहरि विवेचन । दोनों सेनाओकि मध्यस्थान । 
जिससे होगा सक्त अजुन ।. महामोहसे ॥ ८४ ॥ 
उस निदिचत हेतुसे । हरिन कहा कोधसे । 
माताके कोधे जेसे । रहता स्नेह ॥ ८८ ॥ 
ओषधके तीतापनके अदर । होता है जैसे अमृतका असर । 
वह गुण रुपसे ही निरंतर । दीखता वैसे ॥ ८९ ॥ 
वैसे ऊपरसे कठोर । अंदर जो अति मधुर । 
एेसे वाक्य शां्गधर । बोला पार्थसे ॥ ९० ॥ 


पाथसे यो हृषीकेश हंसके कहने लगे । 
खडा जो शोके द्वा वहीं उभय॑ सैन्यम ॥ १० ॥ 


४१ | सषययोग 
{6} 


मगवान उवाच | 
अञ्लोच्यानन्वश्ञोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गताद्नगताद्वंश्च नावुंशोच॑ति पंडिताः ॥ ११ ॥ 

फिर अजुनसे कहता है । हमने अचरज देखा है । 

आज तुमने यहां किया हे । मेरे समक्ष ॥ ९१ ॥ 

बनता बडा जानकार । न छोडता मूख विचार । 

ओः कहता नीति विचार । सिखाना चाहु ॥ ९२ ॥ 

जन्मांधका पागलपन । करता ह जैसा यमान । 

. वैसा तेरा शयानापन । दौडता चहं ओर ॥ ९३ ॥ 

अपनी बात न जानता । तो भी कौरर्वोकी सोचता । 

देखकर विस्मय होता । सुद्धे अतिशय ॥ ९४ ॥ 

मुञ्चे कह तू जरा अजुन । तुद्षपे है स्थित त्रिभुवन । 

अनादि यदह ॒विदव-निमांण । असल क्या १ ॥ ९५ ॥ 

सर्व समर्थं है यहां एक । उससे निर्माण होते ोक । 

कहना जगतका तू देख । व्यर्थं है क्या ?॥ ९६॥ 

ओ रेसा हआ है क्या सांप्रत । जन्म मृत्यु तुदह्यसे निर्भत। 

नाश होगिये तेरे ही हाथ । तेरे करनेसे ॥ ९७ ॥ 

श्रमसे तू अर्दकृति मानता । यदि इनका घात न करता | , 

तो यदह सैन्य क्या अमर होता । बिरजीवि-सा ॥ ९८ ॥ 

अथवा तू है एक धातक । तथा अन्य सभी है मृतक । 

चितमेरेसा ही भम एक । नदीं अने दे ॥ ९९॥ 


अनादि सिद्ध हे यह पूर्ण । होना जाना स्वभाव कारण । 
सोचनेका तुक्च क्या कारण । है इसमे ॥ १०० ॥ 





री मगवामने का 
करता तु वृथा शोक कंहता ज्ञान भी फिर । 
ज्ञानी न करता शोक गतागत विचारका ॥ ११ ॥ 


नेदवरौ . ४२ 


| कुछ न जानता । जो सोचना बहु नदीं सोचता । 
फिर भी बडी नीति है कहता । हमको द्ी॥ १॥ 


शते ह जो विवेकी । न : सोचते दोर्नोकी । 
आना जाना ांतिकी । मानकर ॥ २ ॥ 
न त्येवाहं जातु नाऽ न त्वं नेमे जनाधिपाः। 
न चैव न भविष्यामः सर्वे षयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
आत्म छष्य- | | 
कहता दहं बात एक । यहां हम तुम देख । 
तथा भूपति अनेक । सारे जन ॥ ३ ॥ 


निद रेसेही रहगे। या निरिचत क्षय हेगि। 
यष भांति छोड देगे । दोनों व्यर्थं ॥ ४॥ 


यह जन्म तथा नादा । दीखता है भ्रमवश् । 
तत्वतः है अविनाश । बह वस्तु ॥ ५॥ 


जैसे पवन जख हिखाता । उससे हिखोर जो उठता । 
उसको कर क्या जनमता । कह तू पार्थं ॥ ६ ॥ 


वायुका वही स्फुरण गया । हिकोर भी वहां बैठगया । 
तव कँ क्या है मर गया । सोचकर देख ॥ ७ ॥ ` 


देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरो 
तथा देहांतरप्राप्तिः धीरस्तत्र न भ्रुद्यति ॥ १३ ॥ 
सुनो शरीर है एक । वयसे भेद अनेक । | 


यह प्रयक्ष ही देख । प्रमाणतू॥ ८ ॥ 
तु तथेव ये राजे पहले ये सभी यहां । ` 
बेसेद्यीहम जो सारे होगे भविष्यमे यहीं ॥ १२॥ . 
देदीको देहम जाता बाल्य तार्ण्य जौ" जरा । 
वैसाहीहैनयादेष्टनडिगे धीर जो कभी ॥ १३॥ 
४३. साख्ययोगे 


छोता है प्रथम कौमाय । बदलता उसे वारूण्य । 

उससे नही होता ख्य । धरीरकीं ॥ ९॥ 

कस शैतन्यके भी रेसे । बदरूते करीर वैसे । 

जो यह जानता है उसे । न मोहद न दुःख ॥ ९० || 
मात्रास्पौस्तु कौतेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ ९४ ॥ 

न जाननेका है यह्‌ कारण । जो है इद्विर्योका आधीनपन । 

चह खींचता है अंतःकरण । इससे है जम ॥ १९१॥ 

इद्रियां विषय सेवन करतीं । जिससे दषे कोक दहै उपजातीं । 

तथा अंतर्रगक्तो रस है देवीं । संसग॑से अपने ॥ १२ ॥ 

-विषयोमिं नहीं रहती । सदैव कसी ही स्थिति । 

कभी दुःखकी है दीखती । कभी सुखकी ॥ १२ ॥ 

देखो है यद शब्दकी व्याप्ति । कहते ह निंदा तथा स्तुति । 

उपजाति हर्ष शोक अति । श्रवणद्वारसे ॥ १४ ॥ | 

मृदु ओर कठिण । स्पश दे दो शाण । 

त्वच! दे संग कारण । दषं शोक ।॥ १५ ॥ 

सुरूप ओर रुप । रुपके है ये स्वरूप । 

जत्रसि देते अमाप । सुख ओ" दुःख ॥ ९९ ॥. 

सुगंध ओ" दुर्गध । ये ह गंधके भेद । 

दे विषाद्‌ ओ' मोद । घ्राणके संग ॥ १७ ॥ 

छेसा ही द्विविध रस । उपजाता प्रीति चास । 

तभी यह्‌ अपञंश । निषय संगका ॥ ९८ ॥ 

नेसे इद्रिर्योकि आधीन । गना शीत तथा उष्ण । 

जो है सुख दुखके कारण । अपनेको ॥ १९ ॥ 

र 
शीतोष्ण विषय-स्यश फैकते सुख दुःखम । 
यही तु क्षल के सारा आते जाते अनित्य ये ॥ १४ ॥ 


छानेदवरी धथ 


विषर्योके बिना है नदीं । रम्य कषु मिठ्ता नी । 
स्वभाव जैसा हवा यदी । इदिर्योका ॥ १२० ॥ ` 
ये विषय भमी हैँ कैसे । रोहिणीफै जर जैसे । 
स्वप्नके गजराज से । आभास रूप ॥ २१॥ 


अनिल इन्हे जानकर । इनका कर _ अनादर । 
कभी इनका नहीं कर । संग तू पार्थं ॥ २२॥ 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरषं षुरुषरषम । 
समदुःखसुख धीरं सोऽख्रतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 
विषय ये जिन्हे नदीं जकडते । उन्हे सुख दुःख दोनो नदीं होते । 
तथा गर्भवास संग नहीं होते । उनको कभी ॥ २३ ॥ 
वे ह निलय रूप पार्थ । जानो है त॒म सर्वथा । 
जो कभी दंद्वियार्थं । हये नहीं ॥ २४॥ 


नासतो विध्यते माबो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृशोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्षिभिः ॥ १६ ॥ 
सन्तोको ही आत्मदशनकी चक्यता-- 


पार्थं अब कुछ एक । करहैगा सुन तू नेक। 
जिससे तू परखोक । जानेगा सव ॥ २५ ॥ 
इस उपाधि गप्र । चैतन्य हौ सर्वगत । 
वह्‌ तत्वज्ञ जो संत । स्वीकारते है ॥ २६॥ 
सीख पय जैसे । एक हो रे दै वैसे। 
किंतु राज-हंस उसे । जाने भिन्न ॥ २७ ॥ 


| इनकी न चके बात सम जो सुख दुःखम । 
पसा ही धीर होता है मोक्ष कामाथ यौग्य जो ॥ १५॥ 


असत्यको न असितित्न सत्यका नाञ्च भी नदीं | 
जानते यह तत्वज्ञ दोर्नोको इस मांतिसे ॥ २६ ॥ | 
| ४५ साल्यपोग 


अथवा है अभि युखसे मर । जत्मके कते स्वण निमंर । ` 
निकार रेते उसीको केवर । ` बुदिमान ॥ २८ ॥ ` | 
अथवा श्षान मथनीसे । दधि मथन करनेसे । 

दीखता नवनीत जैसे । अन्तम जो ॥ २९॥ 


रहता भूसा नाज भिख्कर । उसे देखनेसे फटककर । 
नाज रहता दहै स्व रथानपर । भूसा उड़ जाता ॥ १३० ॥ 


सोचनेसे है ट जाता । भ्रपंच यह स्वभावता । 
रहता है तत्व तत्वता । ज्लानिर्योको ॥ ३१॥ 


जिससे अनियमे नदीं । आस्तिक्य बुध्दि होती कीं । 
यह निष्कर्षं दोनोमें दही । देखा है सदा ॥ २३२ ॥ 
अगिनाशि तु तद्िद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
विनाशमव्ययस्यास्य न करिचत्‌ कर्तुमदंति ॥१७॥ 
अंतयामीका धात नहीं होता- 
 सरासर विचार कर । जान तू भराति है असार । 
स्वभाषसे ही जो है सार । निलय जान ॥२३३॥ 


लखोकत्रयका है आकार । जिसका है यह विस्तार । 
वहां वणं नाम आकार । नदीं चिन्ह ॥ ३४॥ 


वह है सर्वदा सर्वगतं | जन्म मरणके है अतीत । 
| करनेसे भी उसका घात । कभी होता नहीं ।॥।॥ ३५ ॥ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतं ॥ १८ ॥ 
जिससे है भरा सारा जान तु वह अक्षय । 
नहीं हो सकता नाश उस अग्यय तत्वका ॥ १७॥ 
विनासी देह है सारे सदा ही उसमे कटा । 
नित्य निःस्पीम है आत्मा इससे जज्ञ तृ यषां ॥ १८ ॥ 
शनेरव॑री ` ४६ 


नष्ट होना शरीरा स्वभाव है- 
तथा सारा शरीर जात । स्वभाषसे है नादावंत । 
इसल्यि हो युद्धरत । ऊठ अजुन ॥ ३६ ॥ 
य एनं वेत्ति हंतारं यश्चन मन्यते हतम्‌ । 
उमौ तौ न विजानीतो नार्य हंति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
प्रिितैन देका है, बाहरी है - 
धर तु देहका अभिमान । शरीरको दी सर्वस्व भान । 
मारता मँ मरते आप्र जन । कह रहा है ॥ ३७॥ 
अजुन ! तू यदह नहीं जानता । यदि विचार करे तो तत्वता। 
तू नहीं है किसीका वधिता । नये है बध्य।॥ ३८॥ 
न जायते श्यते वा कदाचित्‌ 
नाय भूत्वा मवितावान्‌ भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पराणो 
न हन्यते हन्यमाने श्चरीरे ॥ २० ॥ 
वेदातिनाशिनं नित्य य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 
जैसे स्वप्रका है दृदय । स्वप्रमे ही है सय। 
जगकर देख ` तो अद्य । वैसे दी ॥ ३९॥ 


कहे जो मारता आता ओर जो मरता के । 
दोनों न जानते तत्व मार या मरतान जो॥ १९॥ 
न जन्म पाता न कदापि मृत्यु | 
होता न षीछेन अगेन दोणा 

अजन्भ जो नित्य सदा पुराण 

देही न मरता नादो भी देह ॥२०॥ 

जानता जो निर्विकार अनादी नित्य अन्यय । 
कैसे वह मरता या मारता किपको कब ॥ २१॥ 


५. सांख्ययोग 


जान तू. रसि है यह माया । शमम तू है व्यरथ'्टी गया। “`` 
शखसे वध क्या तो छाया |` न टटता अंग ॥ १४० ॥ ` : 
अथवा पूर्ण छुंभ उख्ट । दीखता बिंबाकार है टटा । | 
कितु भावु-विब दहै अदटृट। वैसे ही ॥४१॥. 
अथवा ज्ेसे . मठे आकाश । मटकृतिसे बना मटाकाडा । 
भंगनेसे मठके समावेश । महदाकारामें ॥ ४२ ॥ 
खोप होनेसे वैसे दारीरका । नाश न होता कभी खरुपका । 
तभी आरोप न कर नाशका । ्रातिसि तू ॥ ४२॥ 
वासांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि गृण्हाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणोन्‌ 
अन्यानि संयाति नवानि देदी॥ २२॥ 
जैसे जीर्ण ॒वस्त्रको त्यजते । फिर नवीनको हे ओढते । 
वैसे देहान्तर स्वीकारते । चैतन्यके ॥ ४४ ॥ 
ष नेन छिन्दन्ति श्षल्ञाणि नैनं दहति पावकः । 
न चेन छदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २२ ॥ 
अच्छाद्योऽयमदाद्योऽयम्‌ अव्ङे्योऽगोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः त्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४।। 
उतारके जजर जीण वक 
मनुष्य ठेता दुसरे नवीन । 
तथेव तजके शरीर जीण 
आत्मा मी लेता दुसरे नवीन ॥ २२॥ 
इसे न चुभते चल्र इसे अभि न बालता । 
न गराता इसे पानी इसे वायू न सोखता ॥ २३॥ 
छिविता जक्ता ना जो गर्ता वूखता नही । 
स्थिर निश्चल है नित्य सर्व-व्यापी सनातन ॥ २४ ॥ 


ज्ञजश्वर क ४८ | 


 अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमबिकार्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्यैन नाबुश्षोचितुमरसि ॥ २५ ॥ 
है यह अनादि नित्य सिद्ध । निरुपाधि तथा विद्युद्ध। 
इससे शसरादिकोसि विद्ध । न होता यद ॥ ४५ ॥ 
प्रख्योदकसे यह न भीगता । अभ्निदाह यषां न संभवता । 
महादोषका प्रभाव न होता । मारुतके | ४६ ॥. 
अञयुन यदह है नित्य । अचर तथा हाइवत । 
सर्वत्र यदह सदोदित । परिपू दहोता है ।॥ ४५ ॥ 
अजी! टरष्टिसे त्ककी । भट न होती इसकी। 
ध्यानको इसकी भरकी । उत्कंठा है । ४८ ॥ 
मनसे न होता प्राप्त । सराधनासे आप्राप्र | 
निस्सीम यह पार्थं । पुरुषोत्तम ॥ ४९ ॥ 
है गुणत्रय रहित । व्यक्तिकेङिये अतीत । 
अनादि ओौ' अविकृत । स्वरुप इसका ॥ ५० ॥ 
अञ्जन इसको एेसे जानना । सकलात्मक रूप दी देखना । 
इससे सहज दी शोक पूण । भिटेगा तेरा ।॥ ५१॥ 


, अथ चैनं नित्यजातं नित्य वा मन्यसे मृतम्‌ । 
` तथापि त्वं महाबाहो नैव सोचितुमदेसि ॥ २६ ॥ 
यदि तू रेसा नदीं जानता । अन्तवन्त दही इसे. मानता । 
तब भी को कैसी है चिन्ता । पांडकुमार ॥ ५२ ॥ 
जो है आदि स्थिति अंत । है निरंतर ओौ' नित । 
प्रवाह है अनुस्यूत । गगा जलका-सा ॥ ५३ ॥ 


अधित्य वह अव्यक्त निर्विकारी कटे सब । 

ेसी है जानके आत्मा तेरा शोक अकारण ॥ २५ ॥ 
अथवा देखता तु है जन्म-मृत्यु प्रतिक्षण । 

तो भी तुके न है कोयी सोकका योग्य कारण ॥ २६ ॥ 


| ४९ सांख्ययोग 
0) 


आदि भी बह अखंड रहता । अन्तमं है सागरसे मिरख्ता । ` 
मध्यमे वह बहता रतता । दीखता वैसे । ५४ ॥ 


वैसे ही यहां ये तीन । चछरूते एक समान । 
असंभव है अञ्न । रोकना इसको ॥ ५५ ॥ 


इसख्ियि इस बातका । कारण सदी शोकका। 

स्वभाव टी है इसका । मूर रूपसे ॥ ५६ ॥ 

न तो भी सुन अञ्जन । जीव जन्म मरणाधीन। 

देख कर यह्‌ कारण । शोक है व्यर्थं ।॥ ५७ ॥ 

इससे यहां कुछ नदीं । दोकका कारण भी कीं। 

टख्ता यहां कभी नहीं । जन्भ ओ मरण । ५८ ॥ 
जातस्य हि धुबो मृत्युधुबं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिदहा्थज्थ न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥ 


अजी ! जन्मता जो सो नाश्ता । नाक्षता सो है पुनः दीखता । 
जसे घटिका-यत्र चख्ता । वैसे दी पार्थ ॥ ५९॥ 


या उद्यास्त जैसे स्वभावसरे । अखडित होते जाते ई वैसे । 
जन्म-मरण भी विदरवमें वैसे । दै अनिवायै॥ १९६० ॥ 


मदाप्रख्यके अवसर । होता त्रिभ्रुवनका संहार । 
इसीयिये नदीं परिहार । आदि अन्तका ।॥ &१॥ 


जानकरतू यदह मनमें । पडता क्यों व्यथं दही दुःखम । 
जानकर बनता जनमे । पागल्का--सा ॥ §२॥ 


सब ठंगसे पार्थं । शोक है सब व्यर्थं । 
दुःखदायह सर्वथा । नदीं विषय ॥ ६२ ॥ 


तय है जन्मसे मृत्यु मृत्युसे जन्म निरिचत । 
अरर उसका जो है व्यर्थका शोक है यह ॥ २७ ॥ 
ानेश्वरी । ८९9७ | 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 
है यषां ये भूत समस्त । जन्मके पदऊे अमूं । | 
फिर किया व्यक्तित्व प्राप्त । जन्म लेके ॥ ६४ ॥ 
मिटाकर अपना आकार । नाशयसे बनते निराकार । 
जाते है मूल-रूपम ओर । यथा स्थिति ॥ ६५ ॥ 
मध्यमे जो प्रतिभासे । निद्रितका स्वप्र जैसे। 
वैसे आकार मायासे । है सत्स्वरूपका ।॥ && ॥ 
न तो वायुने छेड़ा नीर । बना जैसे तर॑गाकार। 
परापेश्चासे अटैकार । दीखता सोने । ६७ ॥ 
वैसे सकट हँ यष्ट मूतं । जान ले तू मायाका है रीत। 
ज्ेसे आकाशम है िंवित । बादर सारे ॥ ६८ ॥ 
नदद यहां जो मूढता । उसके ल्यि है रोता। 
देख तू नित तत्वता । चैतन्यएक ॥ ६९ ॥ 
उसकेखियि होकर पाथं । विषय तज करके संत । 
रहते हँ सदेव विरक्त । एकांते । १७० ॥ 
दृष्टि रखकर जिस पर । ब्रह्मचर्यादि त्रतको कर । 
तपाचरते मुनीरवर । अनन्य ष्टो ॥ ७१ ॥ 
आश्चयवत्यह्यति कथिदेनम्‌ 
आश्येवददति तथैव चान्यः । 
आश्वयेवच्चेनमन्यः श्रृणोति 
श्ुत्वाप्येनं वेद न चेव कथित्‌ ॥ २९ ॥ 


अन्यक्त मूल भूर्तोका मभ्य है व्यक्त भासता । 

पुनः दै अत अव्यक्त इसमे शोक है कहां ॥ २८ ॥ 
आर्च कोयी अवोकता है 

आचय कोयी कहता यही है । 

आदचय हैः वर्णित अन्य बातें 

सने भी ना जान पाता इसे ई ॥ २९ ॥ 


५१ सांख्ययोग 


अन्तरम एक निश्ष्वरु । देख करके जो केवर । 

भूर गये ह जो सकठ । संसार मात्र ॥ ५२ ॥ 

गुणगान करता । उपरत दहो चित्त । 

सदैव तल्लीनता । रहते है बे ॥ ७३ ॥ 

शांत होते सुनकर । देहभान भूरूकर । 

पाते तद्रप होकर । अनुभाव ॥ ५४ ॥ 

जैसे नदी-नद बहकर । सागरम नदीं मिलकर । 

पारंग्मुख अति लौटकर । रेसा नदीं होता ५५ ॥ 

वैसे है योगिर्योकी मति । पाकरके आत्मानुभूति । 

पुनः देद-तादात्म्य वत्ति । पाती । नदीं ॥ ७६ ॥ 
देद्ी नित्यमवध्योऽयं देहे सर्व॑स्य भारत । 
तस्मात्सवाणि .भूतानि न त्वंशोचितुम्सि ॥ ३० ॥ 

देम जो सर्वत्र बसता । उसका घात कभी न होता । 

देख वह ॒विदवात्मक सत्ता । चैतन्य एक ॥ ७७ ॥ 

स्वभाव ही है इसका । होता जाता है सबका। 

इसमे क्या दहै शोकका । यहां कारण ॥ ७८ ॥ 

न तो भी हे अज्जैन । न जाने क्यों बुद्धिमान । 

कोक करना है हीन । सव प्रकारसे ॥ ७९ ॥ 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । | 
धम्माद्धि युद्धाच्छरयोऽन्यत्त्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
क्षात्र धर्मं मदता-- 


अबतक तू क्या सोचता । यदह कैसी चिन्ता करता । 
स्वधर्मं को दही है भूख्ता । जो है तारक ॥ १८० ॥ 


च क जा > कोनो ०० पन = त) =-= जक = 


अमर नित्य जो आत्मा सनके देहे बसा । 

इससे भूत-मारत्रोम नकर शोक तु कभी ॥ ३० ॥ 
स्वधर्म देखके यों भी न योम्य डिगना तुञ्चे । 
क्षत्रिरयोको नहीं कोयी श्रेष्ट है धर्म-युद्धसे ॥ ३१ ॥ 


इनिद्वरी | | ५२ 


कौर्बोंका हभ अनुचित । अथवा तेरा दही हआ घात । 

या मानो हदो गया है युगांत। तो भी यषहां॥ ८१॥ 

स्वधमे यह रहता एक । सदा जो आचरणीय नेक। 

तुश्च बह है छपा पूर्वक । तारेगा दी ८२॥ 

अजुन तेरा जो चित्त। हज यदि द्रवीभूत। 

कितु यह अनुचित । संग्राममे ॥। ८३ ॥` 

हवा यदि गायका दूध । पथ्यमें इशा इससे बाध | 

करेगा विषसा प्रमाद्‌ । नव उवरमें | ८४ ॥ 

वैसे असमयमँ अनुचित । इससे शोगा हितका चात । 

इसख््यि हो सावध चित | कार्यकर ऊठ ॥ ८५ ॥ 

व्याङ्ुल है तू अकारण । कर स्वध्मैका आचरण । 

उससे होगा सब रक्षण । तीनों कार्म ।॥ ८५ ॥ 

जैसे सरल पथपे चलना । उपाय है अपायसे क्चना । 

या है दीप प्रकारा चख्ना। न खगे ठोकर ॥ ८५ ॥ 

वैसे सुन त्‌ अज्जैन। करस्वधर्माचरण । 

सकल कामना पूर्ण । होती हैँ ॥ ८८ ॥ 

देखो इससे अन्य नहीं । क्षत्रियकेयियि जो सही । 

रणके चिन कृञ कीं । उचित धमे ॥ ८९ ॥ 

हो करके निष्कपट | खडना अति विकट । 

देखना क्या रदी बाट । प्रतयक्षम यहां ।॥ १९० ॥ 
यदच्छया चोपपन्नं स्वगेदारमपाइृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 


स्वधमाौचरणकी अपूर्वं स्र्ण॑संधि- 


यह है युद्ध आजका। फर है तेरे दैवका। 
धरोहर है ध्मका। हज प्रकेट॥ ९१९॥ 


[ गि जा काकि चणन्‌ किणि = च जय 


हुवा प्राप्त अनायास स्वका द्वार है खुरा । 
माम्य शाढी क्षत्रियोको मिरुता धर्म-युद्ध हे ॥ ३२ ॥ 


५३ ` सांख्ययोग 





इसे युद्ध कदे कैसा। यदह है स्वर्गरूप.सा। 
या तब प्रताप एेसा। उत्तर आया॥ ९२॥ 


या तेरे गुणों पर हो द्युर्ध । उत्कट भावसे करबद्ध । 
स्वयेवरर्थं शोकर सिद्ध । आयी है कीतिं ॥ ९३॥ 
क्षत्रियो को अतीव पुण्यसे । ल्डने भिल्ते युद्ध रेसे। 
मिलती है चितामणि जेसे । राह चर्तेको ॥ ९४ ॥ 
अथवा देते हुये जभायी । अमृतवृद्‌ टपक आयी । 
एसी है यदह ल्डादईं आयी । स्वाभाविकं हो ॥ ९५ ॥ | 
अथ चेत्वमिमं धम्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधम कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३२३ ॥ 


करके इसकी अवहेखना । व्यर्थ॑का शोक करते बैठना । 

अपना घात आपी करना । यह है एेसा॥ ९६ ॥ 

पूर्वर्जोका जो यदा संचित । अपनेसे खोना है निदिचत। 
शक्ञ॒त्यजना हो शोकम्रस्त । रणम यहां ।॥ ९७ ॥ 

इससे नष्ट शोगी तव कीतिं । विर्व गायेगा तेरी अपकीतिं। 
मिकेगी महापाककी थाथी । निदिचत तुद्य ॥ ९८ ॥ 

वनिता जो भर्तार रदित । दोती सर्वत्र अनाद्रित। 

वैसे है जीवनका सतत । बिन स्वधमे ।। ९९ ॥ 

अथवा रण-भूमिका प्रेत । होता गिद्धस्रे क्त विक्षत । 

नर वैसा स्वधम रदित । होता महादोषसे ॥ २०० ॥ 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्ययामू । 
संभावितस्य चाकीरतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ २४ ॥ 
पसा जो धर्म संमराम टलेगा यदि तु यहां । 
पायेगा पाप दुष्कीतिं तजके धर्म युद्ध को ॥ ३३ ॥ 
सदैव छोग गार्येगे तेरी दुष्कीतिं विद्म । 
अकीतिं मृद्युसे हीन मानी पुरुषके स्वि ॥ ३४ ॥ 


काने्वरी | ५४ 


यदि तू स्वधम छोडेगा । महापापका भागी होगा । 

कल्पांत्म भी न भिदेगा । कटक अकीर्तिका ॥ १॥ 

भर्छोको तब तक ही जीना । जब तक कुयश न पाना। 

इससे कैसे अब वचना कह तू अञ्न ॥ २॥ 

निर्भ॑त्लर तू सह्ृदयतासे । जायेगा खट रण-भूमिसे । 

किंतु सभी न मार्नेगे इसे । युद्ध भूमिम ॥ ३॥ 

चेरेगे यहां चदं ओर । चग तीर पर तीर। 

केसे होगा यदहांसे पार । कृपाट्टतासे ॥ ४ ॥ 

इस प्राण संकटसे भुक्त । हआ तो अपकीर्तिमं क्पि। 

एेसा जीवन भी है निरिचत । मत्युसे दीन ॥ ५^॥ 
भयाद्रणादुपरत मस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाधवम्‌ ॥ २५ ॥ 

न सोचता तू ओर प्क बात । आया रणम उत्साह सहित । 

लौटेगा यदि दहो रण निरत । युद्ध भुमिसे॥ & ॥ 

सोच देख तब अञ्न । सो्चेगे क्या शत्र दुजेन । 

मा्नेगे स्यां सत्य वव्वन । यह कदो मुञ्चे ॥ ७॥ 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्ये ततो दुःखतरं चु किम्‌ ।२६ ॥ 

कगे वे गयारे गया । पाथं हमसे डर गया । 

यह्‌ वाक्य जो गूँज गया । तब क्या दोगा ॥ ८॥ 

अनेक कष्ट करके जन । करते दहै स्वय रक्षण । ` 

समय पे कर प्राणापण । आनंदसे ॥ ९॥ 

तुद्चे वह अनायासरसे मिला अनजान भावसे । 

वह भी अद्धितीय जेसे । आकाश है॥ २१० ॥ 





डरके रणसे भागा मानेगे ये महारथी । 

मान्य तु इनमे आज पायेगा श्षुद्रता फिर ॥ ३५ ॥ 
बेगि श्रु जो तेरे अवाच्य कुत्सित सच । 

कोर्सेगे शौय जो तेरा यह है अति दुःखद्‌ ॥ ३६ ॥ 


८५५ सांख्ययोग 


ति है तेरी निःसीम । वैसी ही जो निरुपम ।, 
तेरे गुण भी उत्तम । तीनों लोकम ।॥ १९१॥ 

नृपति जो है त्रिभुनके । गाति है गीत भाट बनके । 
डरते गीत सुनकरके । कृतांत भी वे॥ १२॥ 


एेसी तेरी महिमा महान । गंगाकी गरिमाके समान । 
देख करके सुभट मम । चङ्ित होता ॥ १३ ॥ 


पौरुष तेरा रेसा अदू भुत । सुनकरके ये दं समस्त । 
जीवनसे हये बे विरक्त । अपने दी ॥ १४॥ 


सिह ॒गर्जतासे जैसे । कंपते दै हाथी वैसे। 

कौरव तेरे भयसे । होते त्रस्त ॥ १४॥ 

जैसे हे पर्वत वश्रसे । अथवा सपं गरुडसे । 

वैसे अजन ह तुक्षसे । सदमतें सब ॥ १६ ॥ 

जायेगी वह महानता । चिपकेगी अति दीनता । 

यदि तू यांस लौटता । युदधके बिना ॥ १७॥ 

किंतु वुष्े ये भागने न्धी देंगे । पकड अति अपमान करेगै। 
अमर्याद कटु वचन करेगे । तेरे दी सम्मुख ॥ १८ ॥ 


तब होगा विदीर्ण हृदय । अब न ठ्डना क्यों कौतेय । 
राज्य करेगा पाकर जय । प्रथ्वीतलख्का ॥ १९॥. ` 
हतो बा प्राप्स्यसि स्वगे जित्वा वा मो्यसे महीमू । 
तस्मादुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय ृतनिश्वयः ॥ ३७ ॥ 
अथवा यहीं रण भूमिमें । पावोगे मृत्यु भी छ्डनेमें । 
अनायास दही स्वगं लोकम । पटुचेगा तू ॥ २२० ॥ 


इसी खयि तू यहां पर । छोडकर सारे विचार । 
करम ले कमान तीर । ठ्डो शीघ।॥२१॥ 


[भ 


मरनेसे स्वर्ग भोग जीतनेसे धरातल । 
तथेव पाथं तु उट युद्धा्ं कर निरचय ॥ ३७ ॥ 


शानेदबरी | ५६ 


स्वधमैका है आचरण । करता दोष निधारण । 

चित्तज्रम किस कारण । जो है पाप ॥२२॥ 

इूबेगा क्या कोई नावसे । अड़े क्या कोई पथसे । 

सटी न चलने अनेसे । होगा ये सब॥ २३॥ 

अमृत-पान भी भारेगा । विष-सह्‌ यदि पीयेगा । 

स्वधर्म॑भी दोष लयेगा । सहेतुकं जो ॥ २४॥ 

इसीच्यि तुञ्चको पार्थं । निरदेतुक हो सर्वथा । 

ल्डनेमे क्चात्र-धमार्थं । नहीं पाप ॥ २५॥ 

सुखदुःखे समे कृत्वा काभालामौ जयाजयौ । 
ततौ युद्धाय युज्यस्व नेष पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 

सम-बुध्दसे कड - 

संतोष न मानना सुखमें । विषाद न मानना दुखमें | 

तथ। लाभालखभ भी मनमें। नदीं धरना ॥ २६॥ 

यहां जो विषय भी होना । या सर्वथा तन. जायेगा | 

न सोचना आगे क्या होगा । पहलेसे ही ॥ २७ ॥ 

उचित जो अपना । स्वधम सो करना । 

प्राप्तव्यको भोगंना । शांत भावसे ॥ २८ ॥ 

देसे होनेसे तू सम चित्त । होगा सहज दी पाप-गुक्त । 

इसख्यि हो वू युद्ध रत । निरिवत भावसे | २९ ॥ 

एषा तेऽभिद्िता सांख्ये बुद्धियगि विमां श्रणु । 
बुद्धया युक्ती यया पाथं कर्म॑बन्ध अ्रहास्यति ॥ ३९ ॥ 

बुष्दियोगका वज कवच -- . , 

सांख्य स्थिति यह संक्षिप्त । किया तुक्षको निरूपित । 

तभी होकरके निशांत । ठ्डना अब ॥ २२३० ॥ 

हानि लाम सुख दुःख सम हो हार जीतम । 

फिर युद्धाथेदहो सिद्धनदहोगा पापक्प्तितु। ३८ ॥ 

सांख्य बुषदि यही जान सुन तू योग बुष भी । 

तोडेगा उससे सारे जग्मे कर्म बधन ॥ ३९ ॥ 
५७ श्वयो 
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जो है बुष्वि युक्त । सुनो वह पार्थ । 

कर्म-बेध मुक्त । रहता सदा ॥ ३१॥ 

बज्न कवच पहननेसे । शसखंकी बषामिं भी है जसे । 

शरीर रहता है उससे । अचुंबित ॥ ३२ ॥ 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
सल्पमप्यस्य ध्मंस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 


ईैश्वरापित बुष्दिसे अनासक्त कम - 
मिटता नहीं जिससे लौकिक । सहज मिख्ता पारलौकिक । 
चर आया पूर्वानुक्रम देख । शुद्ध ॒रूपसे ॥ ३३ ॥ 
कर्माधारसे बरतना । कमं फठ्को न देखना । 
म त्रह्ञको युक्त रहना । ` भूत बाधासे ॥ ३४ ॥ 
उस पर जो सुवुष्ि । अपनेको निरधि । 
मिख्ने पर उपाधि । नहीं ख्गती ॥ ३५ ॥ 
न जा वहां पुण्य-पाप । जो है अति सुक्ष्म निष्कप । 
ओः शुणत्रयादिका रेप । चदढता नदीं ॥ ३६ ॥ 
अजन एसा यदि पुण्थवश । हुआ हृदयम बुष्ि प्रकाश । 
होगा उससे ही अशेष नाश । संतारका भय ॥ ३५ ॥ 
व्यवतसायास्मिका बुध्दिरेकेह ङुरुनन्दन 1 
बहुशाखा नन्ता बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
जसे -छोदीसी दरीप-उ्योति । तेजसे प्रकारती अति । 
वैसे न मानता सुमति । अल्पसी कभी ॥ ३८ ॥ 
सुन तू पार्थं अनेक प्रकार । चाहते है बुधि विचार शुर । 
किंतु है दुरेभ सचराचर । सदूवासना ॥ २९॥ 
चूकता जो न रंभ न बने विपरीत भी । 
जल्य भी यह धर्मश तारता भयसे महा ॥ ४० ॥ 
बुध्दि एकाम होती है इसमे दढ होकर । 
अनत बहु शाखाकी बुद्धि निचय हीनकी ॥ ४१ ॥ 
नेश्वरी ५८ 
(8) 


जैसे बस्तु अनेक भिरख्ते । वैसे पारस नीं मिख्ते ।` 
अमृत-बिदु हँ मिलते । वैव योगसे ॥ २४० ॥ 
वसी दुखभ है सदुबुष्दि । जिसे परमात्म ही अवधि । 
जैसे भागीरथीको उदधि । निरंतर ॥ ४९ ॥ 
नदीं जिसे ईैदवरके बिन । कोई अन्य है अवट्बन । 
~ बही एक सदू बुध्दि है जान । इस जगतमे ॥ ४२॥ 
अन्य जो हे सव दुर्मति । पाती हे अनेक बिकृति। 
वहां निरंतर सुमति । रमते दं ॥ ४३॥ 
बेदबादाविदोकि वाग्जारमें नदीं आओ- 
इसीखि्यि सुन उन्हे पार्थं । स्वगं संसार नककी वातां । 
न कभी आत्म-सुख सर्वथा । मिक्ता देखने भी ॥ ४४ ॥ 
यामिमां पुथिपितां वाचं प्रवदन्त्यविप्ितः। ` 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
वेदके आधारसे दहै बोट्ते । केवट कर्म॑-प्रतिष्ठा करते । 
किंतु आसक्ति दै नित धरते । कम फमिं ॥ ४५ ॥ 
संसारम जनम लेकर । यज्ञ यागादि कर्को कर, 
भोगो स्वगे सुख मनोहर । कते एेसे ॥ ४६ ॥ 
यहां जिन इसके नहीं । अन्य सुख सर्वथा करीं । 
अजी ! रेसे बोठ्ते यही । दु्ुद्ध खग ॥ ४७ ॥ 
क(मात्मानः स्वगेपरा जन्मकर्मफरप्रदाम्‌ । 
क्रियाविरोषबहुलां भोगेशधथगति प्रति ॥ ४३॥ 
देखो कामनासे अभिभूत । दोकरके ` कम-आचरित । 
केग्छ वे भोगम दे चित्त । अपना सारा ॥ ४८ ॥ 


अनाडी व्यर्थकी बात फते है फुलाकर । 
वेदके करते वाद कहते अन्य ना कदु ॥ ४२ ॥ 
जन्म लेके करौ कर्म पावोगे भोग वैभव । 
रो कर्म फर स्वादिष्ट कहते स्वगे कामुकं । ४२ ॥ 


५९ खांख्ययोग 


जरिया बिदोषको बहुत । नहीं खोषते बिधिवत । 
निपुण हो धर्मम रत । करते ह निलय ॥ ४९ ॥ 
मोगैशचयेग्रसक्तानां तयाऽ्यहूतथेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
किंतु करते क बुरी बात । स्वग कामना हो खिप्र चिन्त । 
भूर्ते हैँ यज्ञ पुरुषको नित । भोक्ता है जो ॥ २५० ॥ 
बनाकर जैसे कर्पूरका ढेर । उसमे आग ख्गाकरके फिर । 
अथवा मिष्टान्न भल पकाकर । मिला दिया विष ॥ ५१॥ 
पाकर अमृतकुभ दैषसे । कराते हँ उसको पैरसे । 
नासते है धर्म-कृत्यको वैसे । करके फटाकांक्षा ॥ ५२ ॥ 
पुण्य करते है सायास । धरके संसारकी आस । 
विवेक धिनु कर नास । करे क्या॥ ५३॥ 
जैसे घरका सुप्रास भोजन । बेचते ठकेकरके कुछ धन । 
वैसे खाते है धमै मतिहीन । भोगार्थं जो ॥ ५४ ॥ 
इसीख्ि्यि सुन तू पार्थं । दुबैष्दिमे होकर कप्त । 
ये वेदवाद रत॒ सतत । आचरते हे ॥ ५५ ॥ 
तरेगुण्यनिषया वेदा निञ्खैगुण्यो भवाञ्ुन । 
निद्वन्द्रो नित्यसखस्थो निर्योगक्षेम.अत्मिवाच्‌ ॥४५॥ 
तीन गुर्णेसि है आत्त । जानो ये वेद्‌ निरभ्रांत । - 
उपनिषदादि समस्त । हें सात्विक ॥ ५६ ॥ 
है यषां रज॒ रज-तमात्मक । जां ह निरूपण कमौदिक । 
जो है केवल ही स्वगं सूचकं । धनुधर ॥ ५७ ॥ 


दुभायी जिससे बुध्दि मोग वैभवे फंसी । 
न होती बुध्दि अस्थायी समाधिम कभी स्थिर ॥ ४४ ॥ 


तीन गुण बदे वेद्‌ उनसे हो अक्क तू। 
तथा निरिचित निदंद्र सत्वस्थ योग कषेमम ॥ ४५ ॥ 


शनि ९० 


इसीठिये' तू जान अर्जुन । ये हैं सुख दुखके कारण । 

न जाने देना अतःकरण । इसमे कमी ॥ ५८ ॥ 

शुणत्रयका कर अनादर । मँ मेरा रेसा कमी न कर । 

केषर आत्म-सुखका अतर । कर आश्रय ॥ ५९ ॥ 
यावानथं उदपाने सवतः संपुतोदके । | 
तावान्सर्वेषु वेदेषु बाक्षणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 

त्‌ निष्काम कमं कर- | 

वेद्‌ यदि अनेक बोरूते । विविध भेदको है सु्चाते । 

अपना हित आपे देखते । उसमेसे ही ॥ २६० ॥ 

जैसे सूर्यका उदय होते । सारे पथ दिखायी पड़ते । 

कितु समी पथ क्या चल्ते । कहो युञ्चे ॥ ६१॥ 

या जलख्मय सकल । हआ सभी महीतलख । 

हेते हम जो केवर । आवदयक ॥ ६२ ॥ 

वैसे ही ज्ञानी जन । कर त्रेदा्थं धिंतन। 

शाइबत जो तत्व-ज्ञान । स्वीकारते हँ ॥ ६२ ॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । | 
मा कर्मफलदेतुभूमो ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७॥ 

इसीख्यि सुन तू. अञ्जुन । करके एसे अवरोकन । 

तुन्चे यष्ट उचित है जान । जो सवकम ॥ ६४ ॥ 

विचार किया हमने पूर्ण । यह हमारा निदचय जान । 

अनुचित यजना अज्जुन । विहित कमं ॥ ६५ ॥ 
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सभी ओर भरा पानी कुषम क्या धरा रहा । 
्र्षस-ततज्ञानीको वेदो सार जो रहा ॥ ४६॥ 
कर्मका अधिकारी त्‌ न कर फठ-कामना । 
न कर्म-फले हेतु न हो शग अकर्म ॥ ४७ ॥। 
६१ [र सास्येगः 


कितु कपर फञ्की आशा न करना. । तथा छुकप्रका संग भीन धरना. 
सत्करप्रका आचरण सदा करना । जिन हेतुक .॥ ६£ ॥ 


योगस्थः रु कर्माणि सर त्यक्त्वा धनेजय । 
सिद्धयसिद्धयोःसमो भृत्वा सभत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 
ईैऽवरार्पिति कम सदेव पूर्णं ही- 


तू योगयुक्त होकर । फलादाको छोड़कर । 

अजुन ! मन देकर | कर कप ॥ ६५॥ 

कितु हुआ कम सफङ । दैव था यदिं अनुकूख । 

न होना संतुष्ट बहु । मनम भी ॥ ६८ ॥ 

या हुआ कोद कारण । कायं रहा जो अपण । 

जिससे तु अतःकरण । न कर क्षुब्ध ॥ ६९॥ 

काम हआ हाथकरा पृण । यदि रहा वह अपृण। 

इससे विचार सगुण । एसे मानना ॥ २५० ॥ 

क्मकाजो है मूर कारण । उसको ही किया समर्पण । 

बरही हआ वह परिपूर्णं । सहज भावसे ॥ ५१॥ 

सफर असफल सतत । रहता है जिसका सम चित्त । 

योग रिथति हे वह प्रसित । ज्ञानि्से ॥ ५२ ॥ 

दूरेण कवरं कमं बुध्दियोगाद्भनंजय ।, 

बुध्दौ रारणमन्विचछ कृपाः फरंेतवः ॥ ४९ ॥ ` 
बुधिदियुक्तो जहातीह उमे शुृतदुष्टृते । 
तस्मा्ोगाय युज्यस्र योगः कर्मसु कौश्चलम्‌ ॥ ५०॥ 

फल रामे न खमे त्‌ असंग पम-मावसे। 

योगयुक्त कर क्म योग-सार समल हे ॥ ४८॥ 

समत्व-बुद्धि हे श्रेष्ट उससे कर्म हीन हे। 

बुद्धिका आसरा ठे त॒ चाहते फर दीन है ॥४९॥ 

यां समत्व बुद्धिसे र्ता पाप पुण्य हे। 

समत्व-युक्त हो सारा योग हे कर्म-कौशल ॥ ५०॥ 


शनेदवी. ६२ 


ई्वरारपित साम्य-बुष्दि योगका सार है- 
अञ्जन ! समत्व जो चित्तका । सार जान बही तु योगका । 
जिससे मन तथा बुद्धिका । होता रेक्य ॥ ७२॥ 
बुद्धियोगका विवेचन । करनेसे ख्गता हीन । 
कम मागं है जो अजंन । वह सकाम ॥ ७४ ॥ 
किंतु कम करना दहै सतत । उससे योग मिता निरिचत । 
शोष कर्मरमे जो सहज चित्त । योग स्थिति है ॥ ७५॥ 
बुद्धियोग दहै सधर। उसमें ही हो तु स्थिर। 
मनसे ही त्याग कर। फल हेतुका ॥ ७६ ॥ 
केकर आसरा बुद्धियोगका । पार हो जाते हँ भव सागरका । 
तोड़कर बंधन उभयका । पाप-पुण्य ॥ ७७ ॥ 
कर्मजं बुध्दियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः | 
जन्मबन्धविनिधुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
वे यदि कमे करते रहते। मनस कर्म फठ नहीं इते । ` 
तभी जन्म-मृर्युसे मुक्त होते। सुनो पार्थ ॥ ७८ ॥ 
होते हँ जो योग च्युत । पद पाते है अच्युत । 
हैः जो आनंद भरित । धनुधंर ॥ ७९ ॥ 
तू भीरेसा दी होगा। यदि मोह छोडेगा। 
मनमे जो धरेगा। विराग को ॥ २८० ॥ 
यदा ते मोहकरिलं बुदधिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।॥।५२॥ 
तब निष्कलंक गगन । उदित होगा तत्वज्ञान । 
उससे निरिच्छ होगा मन । सहज रूपसे ॥ ८१ ॥ 


समत्-वुद्धिसे ज्ञानी तजके कर्मके फर । 
छुडाके जन्मकी गांड पाते हँ पद अच्युत ॥ ५ ‹ ॥ 
बुद्धि जो तर जायेगी मोहका जब कौचड । । 
हुवा होगा शब्द ज्ञान पचायेगा तमी सब ॥ ५२ ॥ १ 
. छ मापव्धयोग 


ओर है कुछ जानना । बीतेको अव स्मरना । 

पेसा सब तू अजुन । भूकेगा तवं ॥ ८२॥ 
श्ुतिविप्रतिपन्ला ते यदा स्थास्यति निचला । 
समाधावचला बुष्दिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 

बुद्धि जो इद्रिर्योकि संगमे । कैटती हे दशदिशाओमिं । 

होगी बही फिर आत्मरूपमें । स्थिर निलय ॥ ८३ ॥ 

समाधि सुखमें केषर । बुद्धि होगी अति निदचरू । 

बां पायेगा तू सकर । योगस्थिति ॥ ८४ ॥ 


अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं श्रभाषेत किमासीत वजेत किम्‌ ॥५४॥ 
स्थितग्रश्ञताकी जिज्ञाघा- 

कहता है पार्थं हे कृष्ण । इसी बातको जायु पृण । 

कहो अवं हो सकरुण । कृपानिधि ॥ ८५ ॥ 

कहा अच््युतने फिर । पृष ठे तू धनुर्धर । 

मनके कोद विचार । मुक्त भावसे । ८६ ॥ 

बोखा अजुन छकृष्णसे । को बातें ये सुद्से । 

जानना उसको कैसे । रिथतग्रज्ञ हे ॥ ८७॥ 

जो है स्थिरमति कडरता । समाधि सुख नित भोगता । 

कैसा कहो वह जाना जाता। शाङ्गधर ॥ ८८ ॥ 

किस स्थितिं वह रहता । कैसे व्ह वर्तव करता । 

किस रूपमे बह रहता । खश््मीपति ॥ ८९ ॥ 


नके उलदडी बुद्धिः तेरी पाकर निरिचय । 
समार्भिम स्थिर होगी पायेगा तव योग त ॥ ५३॥ 


अ जनने कशा | 
समाधिम स्थिराया जो रहता किस मांतिसे । 


बोले रे फिरे कैसे स्थित-प्र्ञ कष्टो मुञ्चे ॥५४॥ 
कनि ६४ 


लव ॒परब्रह्मका अवतरण । है जो षट्गुणाधिकरण । 
सुन श्से बां नारायण । बरे एेखा ॥ २९० ॥ 
भगवान उवाच 
प्रजाहाति यदा कामान्‌ षवोन्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येनात्मना तुष्टः स्थितप्रतस्तदोच्यते ॥५५॥ 
स्थितप्रके रधण-- 
सुन तू अब अजुन । मनकी प्रौड कामना । 
होती अति उलद्चन । आत्म सुखम ॥ ९१॥ 
सदैव जो हँ नित्य तृप्त । अन्तःकरणमे भरित । 
कितु विषय पतित । जिसके संगसे ॥ ९२ ॥ 
काम वह जब मूर्तः भिटता । मन उसका आत्मतोषी शो जाता । 
तमी वह स्थितप्रक्ष कहलाता । धनेजय ॥ ९३॥ ` 
दुःखेष्वनु द्विग्नमनाः सुखेषु बिगतस्प्हः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीञनिरूच्यते ॥५६।। 
होते है जव दुख प्राप्न । तब न होता उद्धिग्नचित्त । 
सुखभ भी वह हर्षित । होता नदीं ॥ ९४ ॥ 
ोता अजुन " उसका चित्त । सदा काम क्रोधसे रदित । 
तथा होता है भयसे युक्त । परिपूण बह ॥ ९५ ॥ 
एेसा. वह निरवधि । उसे जान स्थिर बुद्धि । 
सब त्यागके उपाधि । द्वद्रातीत ॥ ९६ ॥ 


शी मगवानने कहा 
मनकी कामना सारी छोडके अपनी वह | 
आत्मामं रहता तुष्ट दाता स्थितप्रज्ञ सो ॥ ५५॥। 
उद्विमन दुख्मे ना हयो सुखकौी ारूपा नह | 
गया राग मय क्रोध है स्थित-प्रज्ञ संयमी ॥ ५५] 


६५  सस्यियोनै 


यः सर्वत्रानभिस्नेह स्वत्‌ त्प्राप्य शमाम्‌. . 
नामिनदति न दवेशि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥। 
सर्वत्र सदेव एकसा । संपृणं चद्र देता जैसा । 
सवको समान प्रकाश । न देख अधमोत्तम ॥ ९७ ॥ 


एसी अनवच्छिन्न समता । भूतमात्रमे हो सदयता । 
तथा अपरिवरतिंत चित्त । सदा सर्वत्र ॥ ९८ ॥ 


भल पाकर नदीं रीद्यता । वैसे बुराईमे न खलीजता 
दोनोमँ एक-सा है रहता । अप्रभावित ॥ ९९ ॥ 

फसा जो हर्षं शोक रहित । सदा आत्म-बोधसरे भरित । 
जान तू है वह मज्ञा युक्त। धनुधर ॥ ३०० ॥ 


यदा संहरते चार्य कूर्मोऽ्गानीव सर्व॑श्चः । 
ईद्रियाणीद्ियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
अथवा कर्मके समान । मोदमें कैखाता दहै तन । 
या . इच्छावरा आकुचन । करता है जो ॥ १॥ 


इद्रिया जिसके आधीन । उनका करती कथन । 
वही है स्थितप्रज्ञ जान । तू धनजय ॥ २॥ 


विषया विनिवतेते निराहारस्य देहिनः 4 ` 
रसषर्जं रसोऽप्यस्य परंदृष्टवा निवतंते ।।५९॥ 


सवत्र जो अनासक्तं पाता जब भला बुरा । 
न करे हष या द्वेष हे स्थित-प्रजञ जान तू॥ ५७ ॥। 


लेता समेट संपूण दद्वि्यकि विषयसे । 
जैसे कूर्म समी अंग तमी प्रज्ञा हयी स्थिर ॥ ५८ ॥ 


निराद्यार बरूसे जो तजे विषय देहके । 
रस न छोडता चित्त जलता _ आत्म ज्ञानसे ॥ ५५९. ॥ 
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परंशट्वा निबतत-- ` 
अज्गुन ! वुश्चसे एक । कहंगा एेसा कौतुक । 
` बिषयो है साधक । करते नियम ॥ ३ ॥! 


संयम करते श्रोत्रादिकं । कंतु छोड़ते रसना एक । 
धेरते धर रूप अनेक । तव विषय ।॥ ४॥ 

ऊपर तोड़कर अंकुर । जडम सदां जठ देकर । 
कैखेणा वृश्च जैसा अपार । नार पैसा।॥ ५॥ 


पीकर जट वह अधिक । फैठता जेसा अंग अनेक। 
रसनासे विषय अनेक । फते मनमें ।। ६ ॥ 


दरटते अन्य इद्िर्योके । विषय नदीं रसनाके । 
है जो आधार जीवनके । इसीलिये ॥ ७॥ 


अजन इसका नियमन । होता है तव सहज जान। 
परब्रह्मानुभव महान । होता जव ॥ ८ ॥ 


दारीरभाव भी भिटता । करण विषय भूख्ता । 
ब्रह्मभाव प्रतीत होता । अपनेमें ही ॥ ९॥ 
यततो श्चपि कौतिय पुरुषस्य विपरतः । 
हद्वियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रस्म मनः ॥६०॥ 
हद्रिर्योकी प्रबलदा- 
वैसे तो सुन तू अजुन । न होती इद्रियां स्वाधीन। 
साधक करते जतन । निरंतर ॥ २३१०॥ 


अभ्यासका कर घर । यम नियमका द्वार |. 
मनको पकड कर । रखते मुद्धिमें ॥ ११॥ 


करते है इद्रियां व्याकर । साधर्कोको भी जो है कुशर । 
मात्रिकको जेसे है चुडैर । भृष्ट करती ॥ १२॥ 


ज्ानिरयोफि मनको भी यल रहते हये । 
हटाती वेगसे मत्त इद्रियां बर्वान जो ॥ ६० ॥ 


६७ सांख्ययोग 


विषय भी होते द पेसे । जो ऋष्डि-सिष्विके रूपसे । 
जकडते हँ आ स्पदीसे । शदरिर्योको ।॥ १३ ॥ | 
उनके संगमे जाता है मन । अभ्यासमे होकर बट हीन । 
बल हे ठेसा इं्रर्योका जान । तू धनंजय ॥ १४॥ 
तानि सणि संयम्य युक्त आसीतमत्परः । 
वशे हि यसस्यद्वियाणि तस्य सज्ञा प्रतिष्टिता ॥६१॥ 
रहो हृदये सदा अबुरक्त मेरा- 
इसीणियि तू सुन पार्थं । छोडके विषर्योमे आस्था । 
. इनका दमन सर्वथा । । कर निरंतर ॥ १५॥ 
इसीको तू जान अजुन । योग निष्ठाका है कारण। 
विषर्योसे अंतःकरण । न होता छिप्त ॥ १६ ॥ 
अजी ! जो आत्म बोध युक्त । होकर रहता सतत । 
हृदयम हो अनुरक्तं । रहता मेरा ॥ १५॥ 


विषयीको आत्मसुख न्ही- 
किया बाह्य विषर्योँका दाग । अदरसे रहा अनुराग । 
तब साद्ंत संसार भोग । करता वह ॥ १८ ॥ 
जैसा विषका केश । छेनेसे दोता विदोष। 
करता बह विनादा । जीवनका ॥ १९॥ 
वैसे विषर्योका अंश । मनम रहके नाश । 
करता जान अशेष । विवेकको ॥ ३२० ॥ 
ध्यायतो विषयान्‌ पसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ कोधोऽभिजायते ॥६२॥ 





उनको युक्तिसे रोक रहना मत्परायण । 

जिसने ददरियां जीती है स्थितप्रज्ञ जान तृ ॥ ६१ ॥ 
करे जा विषय ध्यान उनकी रुगती रुत । 

रतसे टता काम कामसे क्रथ उद्भव ॥ ६२ ॥ 


8८ 





, कोषाट्धबति संमोहः सभोहाव्‌ स्टतिविभ्रमः । 
स्मृतिभ्रशादुबुष्दिनाशो बुष्दिनान्चाद्‌ प्रणयति ॥ ६३॥ 
करता यदि मन विषय मनन । नि संगका भी होता उससे रंजन । 
रंजनसे प्रकट होती मूर्तिमान । अभिलाषा तव ॥ २१॥ 
होता है जहां काम उत्पन्न । क्रोधका वहां जमा आसन । 
क्रोध संगमे मोहको मान । अपने आप ॥ २२॥ 
मोहसे धिरते ही व्यक्ति । नाश होती उसकी स्मृति । 
जैसे बवंडरमे अयोति । बुह्य जाती है ॥ २३॥ 
अथवा सायकाल्मे निरा । भसती जैसा सूये प्रकाड। 
वसी दयी स्मृति अशमे दशा । होती मनुष्यकी ॥ २४॥ 
अ्ञानांध तब केवल । उससे धिरे हैँ सकट । 
होती बां बुध्दि व्याङ्कक । हृदयम पाथं ॥ २५॥ 
जन्मांध जैसे घवडाहटभे । अङ्कुखाता है भाग दौडमें । 
होता वैसा बुदधिका संसारम । धलुधर ॥ २६ ॥ 
जब रेसा बुधि्-भंश दता । सर्वत्र उसका कठा होता । 
ज्ञानका बहा नाश होता । मूर सूपसे ॥ २७ ॥ 
चैतन्यके नादासे ज्ेसे । होती दे्की दशा वैसे । 
पुरुषकी बुष्दि-नारसे । होती है जान ॥ २८ ॥ 
इसीखिय सुन अर्जुन । जैसे चिनगारी इंधन । 
पड़ बढती ज्िभुवन । जलती जाती ॥ २९ ॥ 


वैसे विषर्योका ध्यान । जब करता है मन । 
उससे होता पतन । जान निदवय ॥ २३० ॥ 





टता क्रोधे मोह मोहे स्परति रोप हे । 
स्मृति डो बुष्ठि-नाश उीमे आस-ना है ॥ ६२ ॥ | 
९९ सांख्ययोग 


` रागदषावियुक्तैस्तु विषयानिंद्विथेरवरन्‌ । 
आत्मवर्यैर्विषेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६ ४५ 
आत्मत प्राप्त पुरुष मी दद्रियकि लाड करके क्टेश्च दी पायेगा- 


तभी विषर्योको मनसे । लयागना है जड़ मूसे । 
रागद्वेष सहजतासे । नष्ट ॒होगि सन ॥ ३१॥ 


सुन अञ्जन बात ओर एक । होकर नष्ट रागद्रेषादिक । 

इद्विर्योका रमना है बाधक । न होता विषर्योभिं ॥ ३२ ॥ 

सूय जैसा आकाशगत । इता किरर्णोसि जगत । 

, किंतु संग-दोषसे चिप्ति । होता नदीं ॥ ३२ ॥ 

इृद्रिर्योमे वैसे उदासीन । आत्मरसभे होके तष्ठीन । 

ओ" कामक्रोधादिसे विहीन । होकर रदता ॥ २४ ॥ 

विष्योम भी है जो सतत । आत्म त्वम रहता रत । 

उसको होगि विषय पार्थं । बाधक कैसे ॥ २३५ ॥ 

पानीमे यदि पानी इबता । तथा आगसे अभ्रि जका । 

तभी विषययोमिं है इवता । जो है पूण ॥३६॥ 

अपनेमें आप केवट । होकर रहा जो निर्मट। 

उसकी प्रज्ञा है निदचल । तथा निभांत ॥ ३५ ॥ | 
प्रसादे सर्वं दुःखानाम्‌ हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्न चेतसो शासु बुध्दिः पयवतिष्ठते ॥६५॥ 

पाता प्रसन्नता अखडित । जिसक्रा चित्त है सदोदित । । 

वहां प्रवेश नदी समस्त । भवदुःखोंका ॥ ३८ ॥ 

मिटातोराग जौ द्वेष होती दँ ईंद्धियां वश्च । 

परसुत्वसे इद्रियोफे पसाद मिरुता फिर ।॥ ६४॥ 

 प्रसादते समी दुःख होति हैँ नादा सत्वर । 

प्रादसे बुष्दिकी तो स्थिरता शीघ्र निरिचतत ॥ ६५॥. 


शनेद्वरी ५4 ह | 


जैसे अमृतका निश्षर 1 बहाता जिसका उदर । 
भूरब प्यासका क्या असर । उसपे ्टोगा ॥ ३९ ॥ 


हृदय जब प्रसन्न होता है । तब दुःख वहां कैसे रहता हे । 
सहज रूपसे मति रहती हे । परमात्मा्मे ॥ ३४० ॥ 


जसे निवीतका दीप । न जाने सर्वथा कप। 
स्थिर बुष्दिका स्वरूप । योगयुक्त वैसे ॥ ४१ ॥ | 
नास्ति बुध्दिरयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः श्ांतिरंशांतस्य इतः सुखम्‌ ।।६६॥ 
मुक्तताका यह मंथन । न करता जिसका मन । 
जकड़ा जाता वह जान । विषयादिकमिं ॥ ४२॥ 


उसमे स्थिर वुष्डि पार्थं । कुर भी नदीं है सर्वथा । 
तथा स्थिरताकी जो आस्ता । नहीं होगी ॥ ४२॥ 


निरचलर्ताकी भावना । चितमे न होती उत्पन्न । 
शांति होगी केसी अजुन । उसको कभी ॥ ४४॥ 


नहीं जहां शांतिकी खगन । बहां न हीता सुखकरा स्थान । 
पापिर्योका जो रेसा जीवन । वहां न देखता मोश्च ॥ ४५ ॥ 


बीजको आगमे भूनकर । बोनस नीं आता अकुर । 
वैसा सुख नीं .पाता नर । है जो आशत ॥ ४६॥ 


तभी अयुक्तपन मनका । बही सर्वस्व ह दुःखका। 

कारण उसका इद्रियोका । भला दमन ॥ ४७॥ 
इद्वियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्भसि ॥६७॥ 

अयुक्तको नहीं ब॒ष्दि उससे भावना नहीं । 

न भाव-हनको शांति नदीं सुख अ्चांतकोा ॥ ६६ ॥ 

ईद्रियां दौडती स्वैर पीछे ही चरता मन । 

मानो प्रज्ञा बंधी नौका नदीम वादयुसे चरी ॥ ६७ ॥ 


७१ सांख्ययोग 








जो जो शद्रिय है करते । वदी जो पुरुष करते । 

वे तरके भी न तरते । विष्य संघु ॥ ४८॥ 

जैसे नांव ख्गी जो तीर । बही आंधीमें फंसकर । 

आती जेसी बीच भवर । अपने आप।॥ ४९॥ 

वैसे आत्मत्व प्राप्न पुरुषके । दुलार करनेसे इद्रियोके । 

पायेगा बह क्लेश संसारके । अपने आप ॥ ३५० ॥ 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
ईदियाणींद्वियाथस्पस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥&८॥ 

इसरिये स्थितप्रज्ञ दक्ष रहता है- | 

अपने आप यदि अजुन । किया हे इद्रिर्योको आधीन। 

पाना क्कु रहा नही जान । इससे अधिक ॥ ५१॥ 

कल्ठुवा जसे अपने फेखाता । अवयव - जब बह चाहता । 

नदीं तो इच्छासे सिकोड केता । अपनेमे आप ॥ ५२ ॥ 


इद्रियां जिसकी अपनी होतीं । बह कद जेसी ह. बरतरीं । 
जानो कह हवा है रिथर मति । धनुर्धर तू ॥५३॥ 
अब ओर एक गहन । कटूगा सुनो पहचान । 
जिसने पाया दै अजुन । पृणेत्वको ॥ ५४ ॥ 
यानिश्चा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति मृतानि सा निश्चा पश्यतो भुनेः ॥६९॥ 
होते हँ जां सब निद्रित । होता है बह वहां जाग्रत । 
जहां होते है सब जभ्रत । वह सोता हे ॥ ५५ ॥ 
जिसने इंद्रियां सारीं सर्वथा है समेरलीं । 
स-निभ्रहट विषर्योसि तभी प्रज्ञा हुयी स्थिर ॥ ६८ ॥ 
रात जो सब भूर्तोकी संयमी जागता वहां | 
जहां जगे सभी भूत सुनिकी रात है वह ॥ ६९॥ 


श्नेदधरी ७२ 


हेता है बी निरुपाधि । से जान तू स्थिर.बुष्डि ! 
बही होता दै निरवधि । सुनीदषर ॥ ५६ ॥ 
. आपूर्यमाणं अचर्रतिषठ 
सथद्रभाषः प्रविशति यद्वत्‌ । 
तदत्‌ कामा यं प्रवि्ध॑ति स्वे 
` स शांतिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 
समी सुख-सखद्र उसमं लीन- 
अजुन ओर एक प्रकार । उसको जाननेका विचार । 
शांत रहता जैसा सागर । अखडित ॥ ५५ ॥ 
सरिता ओघ यदि समस्त । करते हँ जल समर्पित । 
तो भी रहता जैसे सीमित । अपनी सीमामे ॥ ५८ ॥ 
अथवा म्रीष्मकारमे सरिता । सुखाकेती है प्रवाह सर्वथा । 
कितु उसमे न्यून नही आता । समुद्र वैसा्ी ॥ ५९ ॥ 
वैसे दी पनेसे ऋष्दि सिध्दि । नदीं क्षोभती उसकी बुध्दि । 
न मिल्नेसे उसकी बुध्दि । न होती उदास ॥ ३६० ॥ 
अथवा सूरजके समीप । प्रकारा र्गते क्या दीप । 
होता क्या, न ल्गानेसे दीप । अंधार वहां ॥ §१॥ 
ऋष्ि सिष्डिका उसपर । न होता कुड भी असर । 
हियमें होती निरंतर । शांति उसके ॥ ६२ ॥ | 
मानता जो अपना वैभव महान । उसके सम्मुख तुच्छ इद्र भुवन । 
वह करे क्या पर्ण-कुटिमें रंजन । मिष्ठोंकी ॥ ६२ ॥ 





न भग पाता मर भी सदेव 
समुद्र है नीर समी पचाता । 
कैसे प्रचाते सब काम भोग 
वे शांति पाते नदीं भोग-छन्ध ॥७०॥ 
| ७३ | घांस्ययोग 


(10) 


अमृतको जो फीका भानत । षं क्था कांजी पीती वैरता † -ः 
वैसा ही सानुभावी लयागता । ऋष्वि सिष्वि :॥ ९४ ~ : 
पायं है यह नवर देख । वच्छ दैः जहा स्वगका सुख । =` 
बहां ऋष्दि सिष्िकी क्या साख । रहती ` है ॥ ९५॥ 


विहाय कामान्यः तंर्वान्‌ पूमांश्चरति निस्पृहः । 
निर्ममो निरदंकारःघ शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
ममता ओर अहंता त्यागमें शांति- न 


रेरा अत्म बोधम तुष्ट । परमानदमे है ट । 
बही है स्थितप्रज्ञ श्रेष्ठ । जान तू ॥ 88६ ॥ ` 
अहंकारको जो मिटाकः । सव कामनाको याग कर । 
विचरता बिरवमे बनकर । विर्व दी ॥ ६७॥ ` 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विदु्ति. ` 
स्थितास्यामन्तकालेऽपि अ्ह्मनिर्बाणग्रच्छति ॥ ७२ ॥ ` 


यही ब्राह्मी स्थिति- | 
है यह ब्राक्षी स्थिति निःसीम । अनुभवनेसे जो निष्काम । ` 
अनायास पाये परब्रह्म । धनजय ॥ ६८ ॥ 
चिद्रूपे जब मिख्ता । देद-अतकी ` व्याङुकता । 
नदीं बह अनुभवता । चितम अपने ॥ ६९ ॥ ` 
वही है यदह स्थिति । स्वयुखसे श्रीपति । ` 
कहते पार्थके प्रति । भोरे संजय ॥ ३७० ॥ 


तजक कामना सारी फिर होकर निश्पह । 
अता ममता टी हवा जो शांति स्प दी ॥ ७१॥ 


अर्जुन स्थिति हे राही पफ न टर्ती वह । 
रिती अंतमे मी जो ता निर्वाण दायिनी ॥ ७२॥ ` - ~ 


धनेश्वरी ७धर 


सुनकर यष ष्ण वर््चन ॥ अजुन क्ता मन दी मन । 
इस वि्यारसे दहै सिद्ध जान । अपना काय ॥ ७१ ॥ 


तीसरे अध्यायकी भूमिका- 

कम- मार्गं इससे संपूर्ण । दहदोता सहज निराकरण । 
तच रहा युद्धका कारण । कां ओौ' कैसे ।। ५२ ॥ 
इस विचारसे अजन । होकर संतुष्ट महान! 
पृडेगा भला-सा प्रदन । संदेहसे ।। ७३ ॥। 
वष्॒प्रसंग अति सदर । सकर धर्मका हे आगर । 
या विवेकामृतका - सागर । सीमातीत ॥ ७४ ॥ 
दै जो स्वयं सर्वज्ञ नाथ ॥ कदेगा अव श्रीअनंत । 
वही हौ श्ानदेव बात । निडत्तिदास ।॥ ७^॥ 

| गीता श्टोक ७२ 

जाने्वरी अवी ३७५९. ` 
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कर्मयोग 


अञ्न उवाच 


ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मताबुष्दिजेनादन । 
तत्‌ किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 


तो रमं करने क्यो दता है 

सुनो तब बोर अजुन । देव तूने कटा वचन । 
क्या हे उसका मनन । कमलसपति।॥ १॥ 
वहां क्म तथा कतां । देखनेसे नहीं रहता । | 
पेसा मत तेरा अनत । यदि निदिचत है ॥ २॥ 
मल्ले तब कैसा श्रीधर । कहता है तू युद्ध कर। 
यहां कर्मभे महा घोर । ढकल्ता कैसे ॥ ३ ॥ 
अजी तू ही कर्म अदोष । निषेध करता निःदोष। 
किंतु सुद्यसे यह दिंसक । कराता कैसे ।॥ ४॥ 


सोचो यह हृषीकेडा । मानता तू कर्म-ठेश्च। 
हमसे तू एसी हिसा । करातादहै।॥ ५॥ 


अञजुनने कडा 
कर्मसे बुद्धिको भष्ठ मानता तू जनार्दन । 
` तब क्यो कर्मभे घोर डारता सुश्च केराव ॥ १ ॥ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुध्दि मोहयसीव मे । 
तदेकं बद -निशित्य येन श्रयोऽहमाप्नुथाम्‌ ॥ २ ॥ 
तरक शब्दो उपदेश्च दो- | | 
तू ्टी जब देव! एेसा कहता । अज्ञानी मेँ कह क्या करता । 
मिट दही गयी अव मनो-वातीं । विवेककी॥ ६ ॥ 
फेसा यदि तेरा उपदेश । रहा क्या दूसरा स्मृति-भ्रंश । 
हुआ अब संपूर्ण॑विनाश । आत्मबोधका ॥ ७ ॥ 
वै पहला पथ्य कहता । फिरसे चुपके विष देता । 
फिर क्या है रोगीका बनता । कहो सुस्चे॥ ८॥ 
भटकना जैसे अंघेको । मद्य पिलाना मकंटको । 
वैसा उपदेह हमको । देता सुन्दर ॥ ९॥ 
परे ही मै हं अजान । फिर मोह्रस्त महान । 
विवेक ने यह मान। तुञ्चसे पूछा ॥ १० ॥ 
देव ! है तेरी निराली बात । उपदेशसे चित्त भमित । 
फेसे करना है क्या उचित । अपनस ॥ ११॥ 
हम दह तन-मन जीवसे । कर अनुकरण सदासे । 
तथा तेरा करना जोरसे । भिटा सर्वस्त॥ १२॥ 
रेखा यदि तेरां उपदेश । उसमे कैसी दितकी आस । 
जौ मिटे ज्ञानारनकी आस । कहता अजुन ॥ १३ ॥ 
गड छु जाननेकी बात । मन भी हआ अन्यस्थित । 
पहले था जो स्थिर चित्त । मेरा देव ॥ १४॥ 
वैते ह श्रीकृष्ण तेरा । चरित्र अति गहरा । 
तू देखता चित्त मेरा । इस बहाने ॥ १५॥ 
अथवा तु म फसाता । या गूढ तत्व है कता । 
बह समक्षम न आता । सोचनेते ॥ १९ ॥ 
` मिश्रन्बकनसे बद्धि करता मोद-युक्त तु । 
जिसते श्रेय पाव भँ क तु. एक निरिचत ॥ २ ॥ 
क | कमैवोग 


श्रीकृष्ण काल; नेरी. खनन । गूढार्थं सुश्से न बोखना । 
सरल विवेक जो कहना । - देदका-माषायें ।॥ १७ ॥ 

मेरी मति है जङ्‌ अत्यंत । तो भी समदय एसी दही बात । 
हरि तुद्य बोलना सतत । निर्वयात्मक ।॥। ९१८ ॥ 
रोगको है यदि जीतना । उस पर ओषध देना । 

किंतु वह सुस्वादु होना । अति मधुर ॥ १९॥। 

देव तेरे जैसे सद्गुरु । इच्छाकी ठ्प्ति क्यों न करू! 
यहां संकोच किसका धरूं । तू दही माय मेरी॥ २० ॥ 
अजी! कामधेनु दुहनेर्मे । आयी अपने दही सदनर्येँ । 
तव भी कामना करनेमे । कृपणता क्योँ?। २१॥ 
्वितामणि क्रमे आया । वांछित जो मन भाया 
भगनेमे संकोच किया । रेसा क्यों ॥ २२॥ 
अमृत-सागरके पास । आके न भिटाता है प्यास । 
आना तब उसके पास । व्यर्थं ही है २४॥ 
जन्मोंकी उपासनासे । श्रीहरि दैव योगसे । | 

तू हआ है अपनेसे । आधीन आज । २५ ॥ 

तभी न मागें क्यो सर्वस । सुका है यदद परेश । 
आयी जन्मांतरकी आस । पूर्णः होनेको । २६ ॥ 

सकट जीवन सफर । भिलख पुण्य यकषका फट । ` 
सिद्ध मनोरथ सकर | हए मेरे ॥ २७ ॥ 

सकट मग धाम । अजी देवदेवोन्तम। 

हुआ आज पूर्णं काम । तु स्वाधीन हे ॥ २८ ॥ 
माताके पास वबाट्क जसे । ख्गता दहै. स्तने स्वेच्छासे। 
न देखे काट अकार वैसे । भक्त वत्सर ॥ २९ ॥ 
वैसे देव तुद्यसे । -पूते हे स्वेच्छासे । 

न जाने समय रसे । कृपानिधि ॥ ३० ॥ 

देव ! सर्वत्र जो दहित । आचरणं उचित) 

कष एक जो निदिचत । कहता पार्थं ।॥३१९॥. 


शानेदवरी ५७८ 


मगवान उवाच | । 
लोकेऽस्मिन्दरिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तां मयानघ । ` 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अधिकार मेदसे उपदेश मिन्नता- 
इस बातसे अच्युत । कहता है हो विस्मित । 
अजुनका है ध्वनित । अभिप्रायसे ॥ ३२॥ 
अजी ! बुष्दि-योगकी बात । कने दही सांख्यमत । 
प्रकट किया स्वभावतः । अल्पमें दी ॥ ३३ ॥ 
उद्य न व्ह जानं कंर । क्षुभितं हुआ तेरा अतर। 
कहूगा नँ दोनों सःषर । योग मार्गं ॥ ३४ ॥ 

सरल शब्दोमिं उपदश्न दो- | 
सुन तू वीर भ्ठ । जनमे दोनों निष्ठा । 
मुद्चसे टी प्रकट । अनादि सिद्ध ॥ २३५ ॥ 
एक क्ञान-योग कहलाता । अनुष्ठान जो सांख्य करता । 
मूढ तत्वसे है तन्मयता । पाता है बह ॥ २६ ॥ 
वुंसरा कर्मयोग जान । जो साधक जन निपुण । 
प्राप्त करते वे निवाण । परमगति ॥ २७ ॥ 
माग है दोनों भिन्न । अन्तम ह समान। 
पक्वापक्व भोजनं । तृप्ति एक ॥ ३८ ॥ | 
या पूरव-पदिचमकी सरिता । दीखनेमे है .अति भिन्नता । 
सागर संगमसे एकता । होती `दोनेमिं ।॥ २९ ॥ 
वैसे है ये दोनों मत । एक दहेतुसे प्रेरित। 
कितु जैसे उपासित । यीग्यतासे ॥ ४० ॥ 
लगमे देरी निष्ठा कदी हे पहले तुस । 
ज्ञाने सांक्य जो पाते योगी द करमते यदी ॥ २॥ - 

७९. | -कर्ैधोग 


पंछी जैस उड़कर । पाता है फल सत्वर । 

पायेगा क्या ेसा नर । पक्क भाति ॥ ४१॥ 

चवद्धेगा बह डार शट ! देख करणे काट बेर । 

धीरेसे पायेगा ही फट । निरिवत ॥ ४२ ॥ 

वैसे विहगम गतिसे । आचरण कर ज्ञानसे । 

सांख्य अति तीव्र गतिसे । पाता मोक्ष ॥ ४३॥ 

वैसे योगी कमोधार । बिधिसे क्म आचर। 

पूर्णत्व स-अवसर । पाता दही हे ॥ ४४॥ | 
न क्मेणामनारम्भाभेष्कम्यं षुरुषोऽदलुते । 
न च संन्यसनादेव पिष्दि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 

न कर क्मारंभ उचित । बनना चाहे तो सिद्धवत। 

कमं हीनको जान निरिचत । असभव ॥ ४५ ॥ ` 

प्राप कम॑ छोडना । फिर नैष्कम्यं शोना। ` 

व्यर्थं बोर अज्जुन । मूखैताके ॥ ४६ ॥ 

` वहां किनारे ख्गना । यहां नावको लजना । 

रेसी बार्तोका चघडना । केसे होगा ॥ ४७ ॥ 

इच्छा करना भोजनकी । किंतु पाक न करनेकी | 

सिद्ध पाक भी यजनेकी । होगी कैसी ॥ ४८ ॥ 

जब तक नहीं हइ निरिच्छिता । तवर तक कर्मकी अनिवार्यता । 

आत्म ठृतिसे भिटता स्वभावता । कमं बंधन ॥ ४९ ॥ 

इसलिये तु सुन पार्थं । जिसे है नैकम्यमे आस्था। 

उसे उचित कमं सर्वथा । नहीं दयाञ्य ॥ ५० ॥ 


अपने करनेसरे होता । तथा छोडनेसे भिटता | 
इच्छा पर है क्या चरता । कभी कम ।॥ ५१॥ 


 गख्के कर्म जरम तैष्कम्य मिरूता नहीं । 
संन्यासकी क्रियासे ही न पाते पूण सिद्धिको ॥ ४ ॥ 
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एेसा बोखना जान व्यर्थका । हर करना उलक्षनका । 
व्यजनेसे न ्ोता कर्मका. । लाग निचित ॥ ५२॥ 
न हि कबित्शषणमपि जातु तिष्ठत्यकमञरत्‌ । 
| कायते वक्षः कमे सर्वः प्रकृतिनगंणः॥ ५॥ 
कमातीत अवस्थामे कमेत्याग असंमव- 
जब दै प्रकृतिका अधिष्ठान । तब छोडना करना अज्ञान । 
चेष्टाये चढ्ती ह गुणाधीन । अपने आप ॥ ५३॥ 
विहित कम है जितना । ठान ख्या यदि ्यागना। 
मिदेगे क्या स्वभाव नाना । इद्विर्योके ॥ ५४ ॥ 
सुनना छोडेंगे क्या कान । देखना छोडेंगे नयन । 
सूघना भूकेगा क्या घ्राण । गंध जो॥ ५५॥ 
अथवा प्राणापानकी गति । निर्विकल्प बनेगी क्या मति । 
तथा क्षुधा-दृषादिकी आततिं । मिटेगी क्या ॥ ५६ ॥ 
मिटेगा क्या स्वप्रादि वोध । भूटेगे क्या चलना पाद्‌ । 
तथा जन्म-मृत्युका नाद । भिटेगा क्या ॥ ५७ ॥ 
यह सव नहीं सुकता । इसीखियि क्म रहता । 
कमैका साग नहीं होता । देष धारिका ॥ ५८ ॥ 
कम॑होता है पराधीन । प्रकृति गुणसे निष्पन्न । 
चिन्तका यह अभिमान । है व्यर्थका ॥ ५९॥ 
ैा जब रथ पर । अति निदचर होकर । 
किंतु चके पथ पर । परतंत्र हो | ६० ॥ 


अथवा उडा हवासे । सूखा पत्ता उचा जैसे । 
भ्रमता निच्चेष्टातासे । आकारा ॥ ६१९ ॥ 


बिना कमे कमी कोयी न रहे क्षण-मात्र भी । 
प्रकृति गुणसे सारे बद्ध हो करते नित ॥ ५ ॥ 


८१ 


वैसे प्रकृति आधार । कर्मद्रिरयोके विकार । , 
ले कर्म॑ निरंतर । नैष्करम्यका.॥ ६२ ॥ | 
जव तक नाता है. प्रङृतिका । तब तक. यागः न होता कर्म॑का। 
एेसा करूंगा कदनेवालो का ¦ रहता है उठ ॥ ६३ ॥ 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । - . 
इन्द्रियाथान्िमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ & ॥ 
कमे त्यागे नेष्कम्येका दंम- 
उचित कमं जो छोड़ते । नैष्कम्य साधना चाहते । 
प्रकृति निरोध करते । कर्मेद्विरयोकी ॥ ६४ ॥ 
उनका कम ॒लयाग नदीं होता । कतव्य भाव मनम रहता । 
वैसा केवर बनाब बनता । दरिद्र जो ॥ ६५ ॥ | | धि 
एसे वे रहते पार्थं । विषयासक्तं सर्वथा । 
जानना यह तत्वता । मिश्रौत ॥ ६६ ॥ 
अब मेरी बात सुन । अवसर है अजुन । 
` कहता नैष्कम्यं चिन्द । तुञ्चसे मै ॥ ६५ ॥ 
यस्त्विन्दरियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 
कर्मन्द्रिथेः कर्मयोगम्‌असक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ ` 
आत्मरत क्मासे कर्म-गुक्त नेण्कमी है - | 
होता जो अन्तरम दढ । परमात्म रूपमे गूढ । 
बाहर टौकिकमे रूढ । सबका सा ॥ ६८ ॥ 
इद्ि्योको आज्ञा नदीं देता । विषर्योका भय न धरता। 
प्राप कम व्ह न छोडता । उचित जो॥ ६९॥ | 
रेक कर्मद्िर्योक्रो तो चित्तम स्मरता रहा । 
विषर्योको मह-मूढ भिथ्याचारी कहा उसे ॥ ६ ॥ 
मनसे इद्विर्योको तो रगके कर्ममं नित । 
निःसंग रहता योगी माना वह विशोष है ॥ ७ ॥ 
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इद्रिरयोको बह कमम । . नदीं रोकता बंधने । 

कितु उनकी  ॐ्रयोरमे । उलक्षता नदीं | -७० ॥ 

न होता कामनामें छ्प्ि । नीं मोह म्मे सिक्त । 

सदा रहता दहै अचिन्र । पद्मपत्रसा ॥ ५९॥ 

सबके संगमे बह रहता । सवके समान वह दीखता । 

जसे जलम है आभास होता । मानुर्विंबका ॥ ७२ ॥ 

जन सामान्यसा रहता । साधारण ही दीखता। 

वैसे निर्णय नहीं होता । कल्पनासे भी ॥ ५३ ॥ 

फेसे चिन्ोसि चिन्हित । रहता है बह मुक्त । 

आशा पाशसे रहित । उसे जान ॥ ५४ ॥ 

बही है योगी कहता ।  विरव-विदोष हो रहता । 

तभी भँ वुश्चसे कहता । बन वैसा ॥ ५५॥ ` 

मनका तू नियमन कर । निरचर कर निज अन्तर। ` 

कर्मेदरिर्योका व्यापार कर । युखसे तव ॥ ५& ॥ 
नियतं कुरु कमै तवं कमे ज्यायो धचकरमेणः । 
श्चरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्ध्येदकमेणः ॥ ८ ॥ 

निरदकार निष्काम कमं कर ~ 

होना चाषे ' यदि कमातीत । यह यहां असंभव बात । 

सोचो निषिद्धकम्॑मे रत । रषे क्यो ॥ ७५ ॥ 

इसी स्यि जो है उचित । तथा समय पर प्राप्त । 

वह कम, हेतु रदित । करते जाना ॥ ५८ ॥ 

पार्थं अन्य ही एक । न जाने तू कौतुक । 

पेखा कर्म॑ मोचक । सहज ददोता ॥ ५९ ॥ 

रहता जो कमानुगत । स्वधरममे सततत रत । 

जिससे है मोक्ष निरचत । जान तू ॥ ८० ॥ 


नेमे हये करो कर्म योग्य हैँ करना इसे । 
तेरी शरीर यात्रा भी बिना कमं चले नहीं ॥ ८ ॥ 
८३ , कर्मयोगं 


यज्ञाथात्कमणोऽन्यत्र कोकोध्य कमेबन्धनः। 
तदथं कम कौन्तेय युक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥ 
स्वधर्म अनादि ओौर अनिवाये - 
स्वधर्म जो है अजुन । वदी निलय यज्ञ॒ जान । 
करनेसे आचरण । नहीं पप ।॥ ८१॥ 
ल्यजनेसे निज-धर्म । विपकते ह कुकर्म । 
यह बंधनका मम । सांसारिक ॥ ८२ ॥ 
तभी स्वधर्माचरण । निय यज्ञके समान । 
जिससे ता बंधन । कभी नदीं ।॥ ८३॥ 
लोक है यह कर्ममे बद्ध । परतंत्र देहमें आबद्ध । 
क्यो किं है निलय यज्ञ॒ विरुद्ध । चल्नेसे ॥ ८४ ॥ 
इस विषयमे अब पार्थं । कहता दह तु्ञे एक कथा| 
विद्व आदिकी यह दहै संस्था । रची ब्रह्माने ॥ ८५ ॥ 
सहयज्ञाः प्रजाभसुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वम्‌ एषबोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 
बह निलय-याग सषटित । सजे मूत मात्र समस्त । 
किंतु ये यज्ञसे अज्ञात । सुक््म दोनेसे ॥ ८६ ॥ 
प्रार्थना जव की प्रजाने ब्ह्मकी । ओः याचना की उनसे आश्रयकी | 
कमल संभवते तब बात की । भूतमाच्रसे ॥ ८७ ॥। 
वर्णं विज्चेषको हमने उचित । व्यवस्था की है स्वधर्मकी निरिचत। 
उस पर चर्नेसे हे खचित । इच्छा तृप्ति ॥ ८८ ॥ 





यज्ञां कर्मको छोड रोकमें कर्म-वेधन । 

यज्ञां ही कर कमे अजुन सुक्त संग तु ॥ ९॥ 
व्रजाके साथ ही यज्ञ बह्माने खजके कटा । 
य्ोसि ही बनो भ्रष्ठ तम्हारी कामधेनु ये ॥ १०॥ 
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न करना अनुष्ठान । न यात्रादि तीर्थस्थान 

ौ' अन्य वेह दंढन । करना ` नहीं ॥ ८९ ॥ 

न करे योगादि साधन । तथा सकाम आराधन । 

मंत्र तंत्र आदि विधान । अनावदयक ।॥ ९० ॥ 

देवतार्ओंका पूजन । सर्वथा ही वजं मान । 

करो स्वधमौचरण । अनायास ॥ ९१ ॥ 

सदा अद्ेतुक भावसे । ततित्रता जैसे पतिसे। 

अनुसरना तुम वैसे । स्वधर्मको ॥ ९२ ॥ 

वैसा स्वधमे रूप मख । यही निय सेव्य है एक। 

णेसा सय-लोक नायक । कहने लगे ॥ ९३ ॥ 

नित जो स्वधमं भजेगा । उसकी कामधेनु दोगा । 

न प्रजाको बह त्यज्ेगा । यदह निरिचत।॥ ९४॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा मावयन्तु बः । 
परस्परं भावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 

इससे होगा समस्त । संतुष्ट होगे देवत । 

फिर तुम्हे वे ईप्सित । देंगे बर ॥ ९५ ॥ 

स्वधम पूजनसे नित । देव गण मिल समस्त । 

योग क्षेम सव निरिचत । देरखेगे तुम्दारा।॥ ९६ ॥ 

देवको तुम भजोगे । देव तुम्दैः तोष देगे । 

छेसा परस्पर शोगा । प्रेम वहां ॥ ९७॥ 

जहां जो करना चाहेगा । बह सहज - सिद्ध होगा । 

वांछित जो बर मिकेगा । मानसका ॥ ९८ ॥ 

वाचा सिद्धि मिरेगी । आज्ञा धारक होगी । 

तुमसे आज्ञ ठगी । महा सिद्धियां ॥ ९९ ॥ 


देवको यज्ञसे तोषो तोर्षेगो देव भौ तुम्हे । 
अन्योन्य करके तुष्ठं पावो परम भ्रयको ॥ ११ ॥ 
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जैसे ऋतुपतिका द्वार । षनभरीसे ही निरंतर 1 

ख्दा रहता फल भार । सादयेमय ॥. १०० ॥ . 
श्टान्मोगान्ि बो देवा दास्यन्ते यज्घमार्विताः 
तेदत्तानप्रदायैभ्यो यो क्ते स्तेन एव सः.॥ १२॥ 

वैसे सब सुखके साथ ।. दैव ही जैसे मूर्तिमंत । 

खोज कर तुम्हारा पथ । आयेगा जान ॥ १॥ 

होगे समस्त भोग भरित । वैसे टी सदा इच्छा रहित। 

होगे यदि स्वधर्म निरत । रहोगे भाई ॥ २॥ 

किंतु सकठ संपदा तजकर । तथा इद्रिय मदमे इब कर । 

विषय स्वाद्म जो लुब्ध होकर । रहता दहै सदा ॥ ३ ॥ 

तजकर वह यज्ञ भाव । देते है जो यज्-तुष्ट देव । 

रख ईदवरमे भक्ति भाव । भजेगा नही ॥ ४॥ 

न अभ्र मुखमे हवन । न करेगा देवतार्यन । 

न प्राप्त समय भोजन । ब्राह्मणोंको ॥ ५॥ 

नहीं करेगा गुरु-भक्ति । तथा न आद्र अत्िथि। 

न रखेगा संतुष्ट जाति । अपनी भी॥&॥ 

स्वधर्म-क्रिया रदित । संपन्नतामें प्रमत्त । 

चसा मात्र भोगासक्त । होगा वह ॥ ७ ॥ 

इसमे है आपदा बहुत । संपदा होगी उसकी हत । 

न भोग सकेगा व्ह प्राप्त । भोग भी कभी॥ ८॥ 

कारीर है जिसका गतायुष । उसमे न होता चेतन्यव।स । 

हैव हत धरें कभी वास । न होता उक््मीका ॥ ९॥ 

खोप होता है जब स्वधर्मका । टटता तब आश्रय सुखका। 

मिटता बु्नेसे दीपकका । प्रकाश जैसे ॥ १० ॥ 


यज्ञ-तुष्ट तुर देव देगे इच्छित भोग जो । 
उनका न उन्दे देके खाता जो वह चोर है ॥ १२॥ 


हनिरथरी ८९ 


मिटती है जब र्िजःबृत्ति 1: न रहती ` स्वातंत्यकी. वस्ती |` ` ` `ˆ ˆ 
सुनो प्रजाजन यह उक्ति .। कहता है ब्रह्म ॥ ११॥ ` 
जो कों स्वधर्म छोडेगा । उसको काट देड देगा । 

चोर मानके हर लेगा । उसका सर्वस ॥ १२॥. | 

जन्म देता सभी पापको । धेर ठेते हँ जो उसको । 


रात्रि स-समय म्मदानको । जैसे भूत ॥ १३॥ 


दुख ल्केडा बहां त्रिभुवनके । पाप अनेकानेक प्रकारके । 

घर करते दँ दैन्य विदवके । उसी स्थानम ॥ १४॥ 

वह उन्मत्त ेसे । कितने ही रोनेसे । 

कल्पांते भी उसे । नीं मुक्ति ॥ १५॥ 

इसीष्थयि निज धम न छोड्ना । इद्विरयोको नहीं भडकने देना । 
चलुरानने के ये वचन । प्रजा जनसे ॥ १६॥ 

छोड़ते ही जैसे जलचर । उसी क्षणम जाता है .मर।. 

वैसा दही स्वधम छोडकर । होता नाश ॥ १७ ॥ ` 

इसीलिये तुमको समस्त । अपनेध्यि दहै जो उचित | 

स्वकममे रहना उचित । कहा ब्रह्मने ॥ १८ ॥ 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यंते सर्वकिरिबिषैः । 
यजते ते त्व पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१२॥ 


तन त्यक्तन-रोष प्रसद्‌ सेवन - 


जो विहितक्रिया विधि । करे नि्हंतुक वुष्दि | 
जिससे प्राप्न समृद्धि । करता विनियोग ॥ १९ ॥ 


गुरु गोत्र अध्रि जो पूजता । स-समय द्विजको भजता । 
निमित्तादिकमे जो यजता । पितरुहैरासे ।॥ १२० ॥ 


यज्ञ क्रियाम जो . उचित । आहति देकर बचत । 
हृत शेष ही स्वभावतः । रहता है ॥ २१॥ 


खाके संत यज्ञ-रोष जलाते दोष दै सब । 


पापी वे पाप खाते हँ पकाते अपने ल्ि ॥ १३॥ 
८७ कमेयोय्‌ 


अपने घरमे उसका सुखसे । आप्र सष्ित भोजन करनेसे ।. 

बह सुख भोग ही सब दोर्षोसे । करेगा सुक्त ॥ २२॥ ` -. . 
बह यज्ञ-शिष्ट भोग । सभी रते है अध । 

जैसे नष्ट होते रोग । अमृत सिद्धिसे ॥ २३ ॥ 

अथवा तत्व-निष्ठ॒जेसा । भ्रम रहित होता वैसा॥ 

यक्ञदिष्ट भोग दही वेसा । होता दोष रहित ॥ २४॥ 

स्वधर्मसे जो किया उपाजन । स्वधर्मेमै व्यय कर सुजन । 

होषका भोग करके अजुन । रहता तष्ट ॥ २५ ॥ 

बिन उसके सुन तू पार्थं । आचरना नदीं अन्यथा । 

प्ठ्सी हे यह आदिकी कथा । कहता कृष्ण ॥ २६ ॥ 

जो हँ देहको ही आप मानते । विषय दही को है भोग्य जानते । 
बिन इसके नदीं समद्यते । दूसरा कुछ ॥ २७ ॥ 


जीवन दहै यज्लोपकरण । न जानकर मोह कारण । 
 शरमग्रस्त उद्र भरण । करते अहंभावसे ॥ २८ ॥ 


जिब्हा चापल्यसे जो खोक । कराते रचिंकर पाक | 
सेवन. करते पातक । पापी जन ।॥ २९ ॥ 


जो है संपत्ति-मात्र संपूर्णं । यज्ञ द्रव्य होनेके कारण । 
करता स्वधर्म-यज्ञापण । आदि पुरुषमें ॥ १३० ॥ 


यज्ञ-दोष अन्न है जह्म- 
यह छोड़ कर मूख । अपने खियि ही देख। 
अनवाते है सुपाक । नानाविध ॥ ३१॥ | 
जिससे यज्ञ॒ सिद्ध होता हे । परेशको संतोष होता है । 
यह सामान्य नहीं होता है । अन्न तू जान ॥ ३२॥ 
इसे न मानना तू साधारण । जीवन हेतु होनिके कारण । 
ब्रह्मरूप अन्न है यह जान । विद्रवे सर्वत्र ॥ ३३ ॥ 


अनश्वर ८८ 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजैन्यादश्षसमवः । 
यज्ञाद्भवति परजेन्यो यज्ञः कमंसपुद्धबः ॥१४॥ 
कमं बहमोद्धतं विद्धि बह्माक्षरसयुद्धवम्‌ । 
तस्मात्स्वेगतं ह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 

अन्नसे दीर्है भूत । बदते हँ समस्त । 

फिर मेघ अन्नार्थं । भरसते हँ ॥ ३४ ॥ 

यज्ञसे पजैन्यका जन्म । यज्ञको प्रसवता है कर्म। 

तथा कर्मका आदि है ब्रह्म । वेद रुप॥ ३५॥ 


फिर वेर्दोका परापर । प्रसवता है अश्चर। 
इ्सीखिये सचराचर । ब्रह्म-बद्ध ॥ ३६ ॥ 


किंतु कमेकी है जो मूर्तिं । यज्ञम अधिष्ठित श्रुति । 
सुन तू टे सुभद्रापति । अखडित | २७॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नालुवतंयतीह यः 
अपायुरिन्द्रियारामो मोषं पार्थं स जीवति ॥१६॥ 
पूर्वं कम-फरु मोगके किये मनुष्य जन्म-- 


एसी हे आदि परंपरा । संक्षेपमें धलुधेरा । 
कटी है तक्चसे -अध्वरा- । केखिये ॥ ३८ ॥ 


तभी मूख्मे यह उचित । स्वधमे रूप यज्ञ॒ सुकृत । 

आचरण न करते मत्त । इस लोकम ॥ ३९॥ 

अक्नसे जन्मते जीव वषोसे अन्न समत्र । 

यज्ञसे बरसे वषी कमैसे यज्ञ उदूमव ॥ १४ ॥ 

ब्रह्मसे क्म उत्पन्न ब्रह्म अक्षरसे बना । 

सर्वव्यापक जो ब्रह्म यस्मे रहता नित ॥ १५ ॥ 

एेसा प्रेरक जो चक्र निभाता. जगे नदीं । 

ईद्रियासक्त ह पापी सोता हे व्यथे जीवन ॥ १६ ॥ 
८९ | - कर्मयोग 


(12) 


रवते वे ठेर पात्कोके । भार रूप जानो बे भूमिके । 
कुकर्म करते इद्रियकफि । तोष्मर्थं जो ।॥ १४० ॥ 

उनका जन्म कमं सकट । अजुन है अति निष्फल | 
जसे होता है अभ्र पटर । अकाल्का ॥ ४१ ॥ 


अथवा कंठ स्तन हँ अजरे । वैसे जीवन है भान उनके । 
जिससे अयुष्ठान स्वधर्मके । घडते नहीं ॥ ४२ ॥ 


इसीखियि सुन अञ्जन । स्वधमंको नहीं यजना । 
सर्वं भावस है भजना । यही एक ॥ ४३ ॥ 


दारीर हुवा यदि प्राप्र । बह पूवं -कमादगत । 
फिर कर्तव्य जो उचित । छोडना क्यों ।॥ ४४ ॥ 


सुन तू यह धनुधर । प्राप्र कर यदह शरीर । 
आलस्य करते गवार । कमम जो ॥ ४५ ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृष्श्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न बिद्यते ॥१५७॥ 
आत्मलीन ही कमे शक्त- 
वे रह कर देह धर्मम । च्छि नदीं होते हं कर्ममें। 
रमते हैँ जो आत्म रूपमे । अखडित ॥ ४६ ॥ 
आत्मबोध्मे जो मुदित । अपनेमे हुवा तार्थ । 
इसील्िये सहज मक्त । कम सगसे ॥ ४५७।। 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कथन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कथिद थन्यपाश्चयः ॥ १८॥ 


मिरी 


आत्मामं ही रमता जो तृप्त हो आतम मेोगमे। 
आत्मामं ही सदा तुष्ट वह कतव्य मुक्त हे ॥ १७ ॥ 
करे यान करे कर्म उसको ना प्रयोजन । 

न रहा उसका रोभ किपी भी प्राणि कीं ।॥ १८ ॥ 


ज्ञानेद्वरी ९० 





आत्महित ओर लोकहिताय कमे-- ` 

तृप्ति हहं है जिसकी । साधना मिटी उसकी । 

बात आत्म-संतोषकी । कमम नहीं ॥ ४८ ॥ ` 

जब तकं है अजुन । आत्म.बोध न लेता मन । 

तब तकं ह साधना । रहती ही ॥ ४९॥ 
तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर । 
असक्तो ्याचरन्क्मं परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ 

इसील्यि तू नियत । सभी कामना रहित । 

होकर कर उचित । स्वधर्माचरण ॥ १५० ॥ 

स्वकमेमें निष्कामता । अनुकरण किया पार्थ । 

उन्होने पाया है तत्वता । केवल्यधाम ॥ ५९ ॥ 
कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। ` 
लोकसंग्रहमेवापि संपर्यन्कतुमदं सि ॥२०॥ 

देख तु जानकादिक । कर्मजात है अशेष । 

न छोडके मोक्ष सुख । पाये यहां ॥ ५२॥ 


इस कारणसे पार्थं । करना कमम आस्था । 
ओर भी एक "है . अर्थं । उपकारक ॥ ५३ ॥ 


अपने आचरण करनेसे । होगा अनुकरण जिससे । 

कर्म लोपकी विपदासे । बचेगा विद्व ॥ ५४॥ 

जिसने पाया जो पानेका । बीज भी मिटा कामनाका। 
फिर भी कतैव्य उनका । रहा ओरोकेखियि ॥ ५५॥ 


तथेव नित्य निःसंग कर कव्य कर्म तू । 
निःसंग करके कर्म कैवल्य पद कामता ॥ १९ ॥ 
पराप्त की हे कर्मसे ही संसिद्धि जनक्ादिने । 
कर तू कर्म जो योग्य रक-सं्रहकेखिये ॥ २० ॥ 
९१ करि 


अधोको दिखाने जैसे । स-दृष्टि राष्ट बल्य वैसे । 
आष्बरणसे धम ॑वैसे । सिखाना. सूढको ॥ ५६ ॥ - ` 
क्लानी यदि पेसा न करेगे । अज्ञानी यदह कैते जार्नेगे । 
कैसे धर्माचरण करेगे । उचित . रुपसे ॥ ५७ ॥ 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं रुत रोकरस्तद लु्र्तत ॥२१॥ 


बडे स्येग जो जो करते । उसीको धमं है कहते। 
उसको अन्य आचरते । सामान्य सभी ॥ ५८ ॥ 


पसा दोना ही दहै स्वाभाविक । तभी क्माचरण आवदयक | 
वि्छोष रुपस्र दै अधिक । संत जर्नोशओो॥ ५९ ॥ 


न मे पाथांस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कंचन । 
नानग्राप्नमशक्ठञ्यं वर्त एप च कमणि ॥२२॥ 
म खयकमेरतदहु-- 
अब दूसर्योकी बात | कटं क्यों तुद्यसे पार्थ । 
स्वय कम्मे सतत । रहता यहां ॥ १६ ॥ 
सुञ्षमे है कोद अपूर्णता । अथवा किसी इच्छासे पार्थं । 
ओ स्वधर्मांचरण करता । एसा कटो तो ॥&१॥ 


देख तो पूत्वकी दृष्टिसे । दूसरा नीं विरवमें रेसे । 


मुक्चमे बसा बल है एेसे । जानता तु| ६२॥ 
मृत गुरु-पुत्रको दिया जीवन । तूने देखा है यदह कायै महान । 
ओ मै कर रहा कर्म स-लगन । प्रसन्न चित्तते॥ ६३॥ 


जो जो आचरते ऋष्ठ उषी दूसरे जन । 

वह जो करता मान्य उतीको अन्यलखेगमी॥२१॥ 

नदीं कतव्य कोयी भी मुञ्चतो तीन लोकम । 

फिर भी मँ सदा पार्थ रता कर्म-तत्पर ॥ २२ ॥ 
शनेध्वरी, ९९ 


यदि शं न बतंथ जातु कमेण्यतन्दरितः 

मंम वर््मायुवर्तन्त मभ्याः पार्थं सर्वश्चः ॥२३॥ ` 
पर रबधम॑रत हूं कैसा । सकाम रत र्ता वैसा । 
पार्थं उसका उदेश्य पेखा । णक टी दै।॥ ६४॥ 


प्राणि मात्र यहां सकट । हमारे आधीन केवल । 
जिससे रहे वे सर । सवधर्मम रत ॥ ६५॥ 


उत्सीदेयुरिमे खोका न र्यां क्म चेदहम्‌ । 
| संकरस्य च कतां स्पाञुपडन्यामिताः प्रजाः ॥२४॥ 
हम हैँ पूर्णं काम होकर । आत्मस्थितिमें ही रह कर। 
करेगी कैषी प्रजा ससार । पार सकट ।॥ ६६॥ 


हमारा दी आचरण देखना । उसीक्ा अनुकरण करना । 
है यह प्रजा-जनका अप्रना । निप्रम जैसा ॥ ६७॥ 


श्सीख्यि जो है समर्थं । तथा सर्वज्ञतासे युक्तं । 
कम॑त्याग नदीं उचित । उसको कभी ॥ &८ ॥ 
म "यग्रिद्र॑सो यथा र्वन्ति भारत । 
कुयादिद्धस्तयाऽस कथि ङ्गीपषुरुकपंग्रदम्‌ ॥२५॥ 
अजन फठ्की. आशासे । आचरता कामुक जैसे । 
कमै रत रहता वैसे । निरख्च्छि ही ।॥ ६९॥ 


बर्डोको सुन पार्थं । सकर सोक-संस्था । 
रक्षगीय है सर्वथा । इसीयिये ॥ १५७० ॥ 


= ल-त त-न ममा नानाम न 


न रहं भ कर्म-डीन तजके यदि आलतत । 

च्डगे कोगभी पसे सर्वथा इस मार्गते ॥ २३ ॥ 
छोँडगा यदि भ कर्म ह्योगा विनाञ्च छेकका । 
वनूगा संकर द्वारा प्रजाका नादा-कारण ॥ २४ ॥ ` 
केसके करता अक्ञ॒ज्ञानीको सुक्त भावसे । 

करना कर्म वैसे दी लोक-संग्रह देतुसे ॥ २५ ॥ 
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शास्लोचित ही बरतनां । बिरवको सुपथ बताना । 
अलौकिक नदीं बनना । खोगेमिं कभी ॥ ७१॥ | 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कपसक्िनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकमोणि विहान्पुक्तः समाचरन्‌ ।॥२६॥ 
आयासे जो स्तन्य पीता । बह पक्वान्न कैसे खाता । | 
रिद्चको नदीं दिया जाता । कभी भिषटान्न।॥। ७२॥ 
वैसे कर्मे अयोग्यता । उससे कभी नेष्कप्यैता । 
विनोक्मे भी न कदता । अजुन कमी में ॥ ७३॥ 
रोक संग्रहार्थं कुशरता पूर्वक कम-- 
उन्हे सत्कर्ममे ख्गाता । उनकी प्रशसा करता । 
आचरण कर दिखाता । नैष्कम्यैका । ७४ ॥ 
सदा जो खोक संबहार्थं । रहता है कर्मे रत। 
बह क्म बंध रहित । रहता दहै ॥ ७५ ॥ 
बहुरूपिर्योके राजारानीको जेसे । न चिपकता ल्ली पुरुष-मात्र वैसे । 
लोक-संमदा्थं कतरत होनेते । नदीं है कमे बंधन ॥ ७६ ॥ 
प्रकृतेः क्रिमाणानि गुणेः कमाणि सर्व्ञः। 
अकार विभूढात्मा कतोऽहमिति मन्यते ॥ २७॥ 
अजी वूसरेका है भार । यदि अपने सिर पर। | 
खिया तो उसका असर । न दोगा क्या ॥ ७५७ ॥ 
वैसे रै श्यभाट्युभ कम । उपजाता प्रकृति-धमं । 
उसको मूख -मति-श्रम । कहता ¢ मेने किया ” ॥ ७८ ॥ 
अष्टंकार पर आरुढ । रेखा जो संकुचित मूढ । 
उसको परमार्थं गूढ । कना नहीं ॥ ७९ ॥ 


अबोध कर्म-निष्ठौका वुषि मेद करो नहीं । 

जगावो कर्म्म चाव करके साम्य भाक्से ॥ २६ ॥ 

होते र कर्म जो सारे प्रकृतिके स्वभावे । 

अहंकार बना मूढ मानता करता स्वय ॥ २७ 1॥ 
अनि्वसे व्क 


रू 





यष है जो प्रस्तुत । का तुश्चसे हित । 
पार्थं दे कर चित्त । सुन सब ॥ १८० ॥ 
तन्ववित्तु महाबाहो गुणकमेविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्तं इति मत्वा न सञ्जते ॥२८॥ 
अजी दहै तत्वज्ञानिर्योका चित्त । होता -प्रकृतिसे अप्रभावित | ` 
इस प्रकृति्मसे कर्म जात । होते उत्पन्न ॥ ८१॥ | 


देहमिमान वे तजकर । गुण कर्मको दही पारकर । 
रहते साक्षी रूप होकर । शरीरम ही ॥ ८२ ॥ 


अजी ररीरधारी होकर भी । कर्म॑-बधसे मुक्त होते तभी। 

जैसे श्रि न होता सूय कभी । विर्वके कर्मसे॥ ८३ ॥ 
्रृतेयणसेमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
तान्ृत्स्नविदोमन्दान्छृत्स्नबिन्नविचालयेत्‌ ॥२९॥ 

गुण संप्राम्मे जो धिरकर । तथा प्रङृतिके वश होकर । 

रत होता कायम निरंतर । बही कमं बद्ध ।॥ ८४ ॥ 

इद्वियां सदा गुणाधार । करती अपना व्यापार । 

पर कमं अपने पर । ठेते वे बद्ध ॥ ८५॥ 

` मयि स्वांणि कर्माणि संन्यस्ताध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्नििमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥२०॥ 


गुण ये ओर ये कर्म इससे भिन्न मान भँ | 

रहे असंग तत्वज्ञ गुणमें गुण आचर ॥ २८ ॥ 

इने जो गुण कर्मों प्रकृति गुणसे ठगे । 

एसे अल्पज्ञ मृौको ज्ञानी भरांत करे नदीं ॥ २९ ॥ 
मुञ्ञे अध्यात्म बुद्धिसे कर सर्वं समपेण । 

फलाद ममता सारी छोडके जूज्ञ तु यषां ॥ ३० ॥ . 
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उठो, स्रधर्माचरणार्थं कम करो-- 


उचित क्म सभी कर । उन्हे मुहे अपंण कर । 
चित्त वृत्तिको टीन कर । आत्मामं दही ८६॥ 
कम॑ कर्तृत्वका भान । ओ उसका अभिमान । 
न कर कभी अजुन । मनमें भी॥ ८७ ॥ 
दारीरासक्तिको छोडना । कामना सबको यजना । 
समयपे फिर भोगना । प्राप्त भोग ॥ ८८ ॥ 


कोदंड ठेकर अत्र करम । चद्‌ कर बैठा अचर रथमें। 
अ्िगन कर वीर वृत्तिम । शांत भमाव्रसे। ८९ ॥ 


विदवमें कीर्तिको कैटा्रो । रवधमंका मान बढावो। 
पापके भरसे छुडावो । प्रथ्यीको अव ॥ १९० ॥ 


अर्जुन ! संदेहको छोड दो । संग्राममे ही अब्र चित्त दो। 
अन्य ककु योना चज दो । अत्रसे फिर॥९१॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठ॒न्ति मानवाः । 
भ्द्धाबन्तोऽनघयन्तो मुच्यन्त तऽपि कमभिः ॥ ३१ ॥: 
आत्म रत कमेसे विकास, प्रकृति तंत्र कमसे विनाश्च-- 


यह है मेरा मत यथार्थं । अत्यादरस आचरणार्थं | 
निष्ठा पूर्वक अनुष्टानार्थं । कदा अजुन ॥ ९२ ॥ 


सकल कमम हो रत । णेमा दोना कमे रहित । 

शसीलियि यद निरिचत । है करणीय ॥ ९३॥ 
ये त्वेतदम्यद्वयंतो नाजुतिष्ठनित मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 


भेरा श्चासन जो निलय मानते है निमैत्सर । 

श्रद्धासे अस्ञ निष्याप तोडते कर्म-बधन ॥ ३१॥ ` 

रितु मत्सर-नुद्धिस मेरा शासन तोड़ते । | 
बे श्चान-शुल्य जे मूढ पाते है नाच निरिचत ॥ २२ ॥ 
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था प्रकृतिभे रत ठो कर । इरिर्योको दुलरकर । 
मेरे मतको ढुकरा कर । बरतते हँ ।॥ ९४॥ 


तथा इसको तुच्छ मानते । इसकी जो अवज्ञां करते । 
बसे बेकार बात मानते । बाचाख्तासे ॥ ९५ ॥ 


है ये मोह मदिरासे रमित । विषय विषमे रत सतत । 
अञ्न कीचमें पतित नित । निःसंशय ॥ ९६॥ 

 हावके हाथमे दिया रतन । जैसे व्यर्थं जाता है अजुन । 
जन्मांधको उदयास्त दिन । अनुपयुक्त ॥ ९७ ॥ 

या हे चद्रका-उदय जैसा । कागको अनुपयुक्त वैसा। 
मूखंको है षिवेक भी वैसा । अरुचिकर ॥ ९८ ॥ 


वैसे ही जान तू पार्थं | षिसुख जो परमार्थं । 
उनसे घात सर्वथा । नकी जाती।॥ ९९॥ 


तभी वे क्कु न मानते ¦ निदा भी करने ख्गते। 
पतंग कैसे क्या सहते । कभी प्रका ? ॥ २०० ॥ 


दीपसरे पतंगक। आर्धिगन । उनका वहां निरिचत मरण । 

रेसा होता है विषयाचरण । आत्मचघातसा ॥ १॥ 

सदौ वेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि। 

परकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः फं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
शरीर नादवान है-- | 


तभी इद्रिर्योका दुद्र । न करे कभी जानकर । 
मन रंजनकै खातिर । त्याञ्य मान।॥ २॥ 


अजी सापसे क्या खेख होगा । या बाघका साथ क्या निभेगा। 
या हालहर कभी पचेगा । खाया तो॥३॥ 


जसी खेम आग द्माती । न संभल्ते बढती जाती । 
वैसी स्थिति इद्विर्योकी होती । दुल्मरनेसे ॥ ४ ॥ 


ज्ञानीकी कर्म-चे्ठा भी चरती निज भावसे | 
स्वभाव वदा है प्राणी बरात्कार निरथक ॥. ३३ ॥ 


९७ ` कर्मयोग 


(१3) 


वैसे तो सुन अजुन । शरीर है पराधीन । 

नाना भोग क्यों निर्माण । करे स ।॥ ५॥ 

आयास करके बहुत । सकर ्ी समृद्ध जात। 

स देहको अनवरत । पारे कर्योँ?। &॥ 

सर्वरव तज कर । संपत्तिको पाकर । 

स्वधमं॑छोड़कर । पाख्ना देह ॥ ७ ॥ 

फिर है यह्‌ पंच मेखका । अनुसरेगा पंच तत्वका । 

तब अपने किये श्रमका । मूल्य क्या हे १।८॥ 

केवट शारीर पोषण । धोरवबा मान असाधारण । 

इसं पर अतःकरण । न देना कभी ॥ ९॥ 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागहेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोने ब्षमागच्छेत्‌ तो ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥ 


इसलिये स्वधमाचरण ही करना- 
वैसे इद्रियोके हितार्थं । विषय दिये नियमित । 
होगा संतोषित चित्त । यह है सच ॥ २१० ॥ 
किंतु जैसे सभ्य चोरका साथ । केवल समाजमें है बिदवस्थ । 
निदिचत हीदहै करता जो घात । एकांत अतिद्ी।। ११॥ 
अजी विषकी है मधुरता । उपजाती चितम ममता। 
परिणामे भयकरता । प्राणदारी ॥ १२॥ 
जैसे कंटियामे लगाया आमिष । मुखता है मीनको दिखाके आस । 
वैसे मुखाते है विषय सुस्पाडा । इद्रिर्योको ॥ १३॥ 
आमिषम कांरिया होती । प्राणक्ो बह हर ठकेती | 
आभिषरमे बह छिपी दोती । न जानतां मीन । १४॥ 
वैसे यहां अभिलाषे होगा । यदि विषयकी आया करेगा। 
अभिटलषासे है बलि जायेगा । कोधानट्का । १५॥ 


द्ियेकि स्व-अर्ेमिं रहते राग द्वेष हे । 
उने वदा न्दी होना देदीके पथराव ॥ ३४ ॥ 
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शिकारी जैसे चेरकर । देखता दै सु-अषसर | 
मारनेमे रे तत्पर । मृगको सदा ॥ १६ ॥ 
यहां पेसा दही होता है । संग उचित नही हे। 
पार्थं काम ओ क्रोध दहै । अति घातुक ॥ १५॥। 
उसका आश्रय नीं करना । मनम स्मरण भी न धरना। 
लगन नष्ट नीं होने देना । स्वधम॑की ॥ १८ ॥ 
भयान्स्रधर्मो विगुणः परधरमात्स्रनुष्टितात्‌ । 
स्वधर्मे निधन भ्रयः परधर्मो भयावहः ॥ २३५ ॥ 
स्वधमे मृत्यु भी शष्ठ है- 
अजी ! स्वधर्म जो है अजैन । यवि आचरणमें कठिन । 
' किंतु उसीका है अनुष्ठान । श्चभदायक।॥ १९॥ ` 
यदि पराया आचार । देखनेमें हे सुंदर । 
किंतु करना स्वीकार । अपना दही॥२२०॥ 
शुद्रके घरके मिष्टान्न । खाये कैसे वह - ब्राह्मण । 
हआ भी है अति उद्धिग्न । भूरवसे ॥ २९॥ 
करना कैसे असुचित । अनुचित इच्छाको प्राप्न । 
ष्च्छा हृदं तौ अनुचित । वह साधना क्या १। २२४ 
दूसर्रोका घर सुंदर । देखके अपना कुटीर । 
करं गिरानेका व्यापार । उचित क्या ?॥ २३॥ ` 
अजी! दहै अपनी सती । यदि कुरुप भी होती | 
संसारम वही गति । बवेसे ही यह्‌ ॥२४॥ 
चाहे जैसे असुविधा.जनक । आचरणमे कष्ट-दायक । 
फिर भी स्वधम ही हे तारक । इह परमे ॥ २५॥ 


अस्य भी अपना धर्म सु-सेव्य पर-घर्मसे | 
स्वधर्ममं भला मूद्यु पर-धर्म भर्यकर ॥ ३५५ ॥ | 
९९ ` कमयोग 


अजी ! शकरा तथा दूध । रुचिकर अति प्रसिद्धं । 
है क्रिमिरोगमें निषिद्ध । कैसे सेभ्य ॥ २६ ॥ 
जानकर भी किया सेवन । छोगा दही षह दुःख कारणः। 
कुपथ्यसे होता है जीवन । अति कष्टकर ॥। २५७ ॥ 
तभी ओरयोको जो उचित । अपनेको है अनुचित । 
जो अंतिम हितके दित । अनाचरणीय ॥ २८ ॥ 
करनेमे स्वधममायुष्ठान । नष्ट॒दहोता हे यदि जीवन । 
तो भी भला है बह अजन । दोनों अर्थसे ॥ २९ ॥ 
ज्ञान पूर्वक स्वधमाोचरण नहीं करत उनका क्या- 
. येसा समस्त सुररिरोमणि । बोरे ज श्रीशंगैपाणी । 
अजुन के बां विनवणी । सुनो देव ॥ २३० ॥ 
यह है तेरा कहना । मने वह सारा सुना। 
किंतु अब कञ्ु पृषना । मेरे मनकी ॥ ३१॥ 
अजन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ¦ 
अनिच्छन्नपि वा्ष्णय बलादिव नियोजितः ॥ २६ ॥ 
तभी देव यह हे केसा । ज्ञानिर्योका स्मृति-कष-सा । ` 
पथ-शष्ट होके सहसा । चठ्ते है ॥ ३२॥ 
सर्वज्ञ ष्टी ठँ वे होते । ओः उपाय भी जानते। 
अधर्मम व्यभिचरते । बह किस गुणसे ॥ ३२॥ 
अजी! बीज तथा है भूसा । अंध न जाने चुनना कैसा।. 
क्षण भर चतुर भी वैसा । बहकता क्यों ?॥ ३४॥ 
जो संसारका संग मी ह छोड़ते । बे संग संसर्गसे वप्त न हेते। ` 
वनवास छोडकर भी ह आते । जन.पदे ।॥ ३५ ॥ 
अश्चनने कदा ` 
मनुष्य करता पाप किसकी प्रेरणा स्यि । 
भुता हुवा व्यथका-सा स्वेच्छके भरतिङ्कुर भी ॥ ३६ ॥ 
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कय॑ पापसे है हटते । सर्वस्वसे भलि होते । 
फिर उसीमे आ पचवते । बलात्कारसे ॥ ३६ ॥ 
जिससे भरुखि है मनसे । वे ष्टी आ चिपकते चितसे । 
टाना बाहं सतत जिसे । वही किपटते हं ॥ ३७॥ 
दीखता यां बलात्कार । यहां चरूता किसका जोर । 
जानना चाहं चक्रधर । कहता पार्थं ॥ ३८ ॥ 
हृदय कमख्का आराम । योगिर्योका जो निष्काम । 
कटता दै श्री पुरुषोत्तम । कहता दू सुन ॥ ३९॥ 
भगवान उवाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसथद्धवः । 
महाश्चनो सष्टापाप्मा बिष्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ २७ ॥ 
इसका मूल रजोयुण- | 
अजी ! सुन ये कामक्रोध जो ह । इनमें .दयाका नाम नहीं हे। 
ये छृतांत यमके ही सम है । मानले तू॥ २४० ॥ 
ये है ज्ञान निधिके भुजंग । विषय काननके हँ बाघ। 
भजन मागैके दह ये मांग । अति धातुक ॥ ४१॥ 
ये हँ देह दुरौके आधार । इद्रिय प्रामके सरदार । 
अविवेक करते गदर । विदरवमे सब ॥ ४२ ॥ 
रजो गुण है मनका । मूर है असुरताका । 
पोषण किया इनका । अविद्याने ॥ ४३॥ 
यदि है ये रजसे संपन्न | कितु ह तमसे ` भी अभिन्न । 
तभी उसने दिया आसन । प्रमाद मोहका ॥ ४४ ॥ 
मृत्यु नगरके भीतर । मान है इनका अपार । 
करते जीवनका वैर । इसीखियि ॥ ४५ ॥ 
भी भगवानने कहा 
यह तो काम ओ" क्रोध जो रजो-गुणसे बने । 
बडे खाऊ तथा पापी वैरी है जान तु इन्दे ॥ ३७ ॥ 
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इनकी भूरवकी अभिलाष । जो कती विदषे हैः एक आसं । ~ .. ` 
इसकी प्रबधक दै आस। जो असीम ॥ ४६ ॥ 

टीखामे जब यह समुद्री कसती । चौददीं अुवर्नोको ओका मानती । 
इसकी भगिनी म्राति कदलखाती । अति लखडली ।॥ ४५ ॥ 

कौर बनाकर इक टोकञ्रयका । खेर खेती सज निगल्नेका । 
दासी-पनमे इठखाती दै तिका । दष्णा वहां | ४८॥ 

होता दहै वहां मोहका सम्मान । जिससे अंका दहै लेन-देन । 
सर्वत्र करता तांडव- महान । चातुर्यसे जो। ४५ ॥ 

सयका जिसने सार निकाल कर । उसमें अङ्ृत्यका भूसा भरकर । 
दंभ रुढ किया वह्‌ विङ्बवभर । इसने दही ॥२५० ॥ 

साध्वी शांतिको सुन नम्र किया । हदलयारी मायाका भ्रगार किया। 
साधु समाजको मृष्ट कराया । उनसे यहां ॥ ५१ ॥ 

नीव मिटा दी विवेककी । खार उतारी वैराग्यकी। 

गदेन तोड़ दी निग्रहकी । जीते जी॥ ^५२ ॥ 

उजाडा संतोष वनको । गिराया येथके दुगेको। 

उखाडा आनंद गाखछको । जग भरमें ॥ ५३ ॥ 

उखाडा बोध पौधको । पोछा सुखकी दख्पिको | 

हियमें जल्रयी आगको । तापत्रयी | ५४ ॥ 

वे्टके साथ ये वैवा हए । जीवके साथ ये जड गषए। 

न भिख्ते बैठे छिपे हुए । ब्रह्मको भी॥ ५५॥ 

रहते टँ चैतन्यके पडोसमे । तैठते ह ज्ञानके ही पंगतमें। 

उठते हैँ कराम मचानेभें । तब सुकते नदीं ।॥। ५६ ॥ 

शद्जके भिन ये मारते । डोरके जिन द वांधते। | 

ज्ञानिर्योको तो मिटा देते । प्रतिज्ञापूर्वक ।॥ ५५७ ॥ 

जल चिन ये डबोते है । आगके बिन जलखते ह| 

मौन रह ख्पेटते हैँ । प्रागिमात्रको ॥ “८ ॥ 
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निन कीडके- ये गाङ़तेः । धिन पादके भी है कसते । 
किसीके हाथमे न अतेि। काचू कमी ॥ ५९ ॥ | 
धूमेनातरिऽ्यते बन्हियथाऽध्दश्चो मलेन च। 
यथोस्वेनाऽृतो गभेस्तथा तेनेदमाष्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चंदन बृक्षमें जैसे । कपट रहता साप वैसे। 
या खोर रहता जैसे । गभे पर ॥ २६०॥ 
या प्रभाके बिन भानु । हृतारान धूमके बिनु। 
या दर्पण मल हीन । कहीं न रहता॥ ६१॥ 
ज्ञानके पास ये दुष्ट आ बसते दै 
इनके भिन ज्ञान नहीं । न देखा है हमने कीं । 
भूसेके बिन बीज नहीं । उपजता जैसे ॥ ६२ ॥ 
आगतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामस्पेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 
वैसे क्ान है विद्ुद्ध । केतु इनसे प्ररुद्ध । 
तभी हे हआ अगाध । पानेमें बह ॥ ६३॥ 
पहले इनको हे जीतना । फिर ज्ञानको प्राप्त करना । 
इनका पराभव करना । कष्ट साध्य || ६४॥ 
जब इनको जीतने । वख लवे तब तनमे । 
ईधन डाल्नेसे आगमे । जैसे बढती ॥ ६५॥ 


इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। 
एतेर्विमोदयत्येष ज्ञानमादृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
काहे धूमसे भमि जैसे दण धूर्ते। ` 

जेरीसे धिरता ग्भ वैसे हे ज्ञान कामसे ।। ३८॥ 

काम-ख्प महा अभि न होता तृप्त जो कभी। 

ज्ञानीका तो नित्य-शत्र उने ज्ञानको ठका ॥ ३९. ॥ 

प्रियां मन जौण्वुद्धि इनका आसरा च्यि। 

छिपाके ज्ञान जीवोका करता मोह-मरस्त जो ॥.४०॥ 
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जो जो साधन है करते । वे सव इन्द्ीको बाते । 
इसीष्ियि येद्टी जीतते । हटयोगिर्योको ।। ६& ॥ 
हंद्विय दमन, नको जीतनेका उपाय है- 

किंतु इन्हे जीतनेभें एक । उपाय है बडा ही नेकं । 

करना हो तो करके देख । कहता ह तुष ।। ६७ ॥ 
तस्माचखमिन्दरियाण्यादौ नियम्य मरतषम । ` 
पाप्मानं प्रजहि द्येन ज्ञानविज्ञाननाश्चनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इद्रिय इनका पहर आसन । बसि दही होते ह कमै उत्पन्न । 

करना है इद्धियोका निदैखन । सर्वथेव । &€८ ॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 

दौड रुकेगी मनकी । ओः भुक्ति होगी बुष्दिकी। 

नीव हिलेगी इनकी । ये जो पापी। &९॥ 

मिटे जब ये अंतरंगसे । तभी गये ये जड मुखस । 

न रहता मग जर जसे । सूयै किरण विन || २७० ॥ 
एवं बुष्दे परं बुद्ध्वा संस्तम्याऽत्मानमात्मना। 
जहि श्तं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 

तभी जीवको ब्रह्म-स्वराज्य मिलेगा- 
एेसे रागद्वेष जब भमिटता । ब्रह्मात्मका तब स्वराञ्य आता । 
फिर वह आनंद डदै भोगता । अपने आप ।। ७१॥ 


इनका पहला स्थान जीतके ईद्वियां सव । 

टार तु इस पापीको ज्ञान विन्ञान नाशक ॥ ४१॥ 
दद्वियोको कदा श्रेष्ठ उससे श्रेष्ठ हे मन । 

मनसे बुद्धि है श्रेष्ठ शरेष्ठ हे उससे प्रयु ॥ ४२ ॥ 
जान पसा प्रयु श्रष्ठ निजको जीत आप द्यी । 

, काम खूपी महा-शत्र इसका नाश तु. कर | ४२॥ 
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शुरु दि्ष्याके सवादमें । पद्‌-पिंडके एकत्वम । 
स्थिर र्‌ नित्य-र्पर्मे । न इटो कमी ॥ ७२॥ 
अगके अच्यायकी यूमिका- 
सिद्ध है जो सकर सिर्खधोका । रमण है श्रीरमादेवीका । 
स्वामी सकर देवादिर्कोँका । कहने खगा । ७३ ॥ 


अब पुन व अनंत । कष्ेगा आदीकी जो बात। 
जब उनसे पांडुखुत । प्रदन करेगा॥ ७४॥ 

उसके बोर होगे सरस । उसमे अयुभवेगे रस । 
भोता्ओमिं उमडेगा उन्मेष । श्रवण सुखका ॥ ७५ ॥ 


ज्लानदेव कषे निवृत्तिकां । जागत करके विवेकका । 
आप सुनिये ह रि-पार्थका । संवाद सब ।। ७६ ॥ 


गीता श्लोक ४३ 
ज्ञानेच्वरी ओवी २७६ 
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लान-कम-संन्यासयोग 


श्रोताओंको ज्ञानेऽवर महाराजका उश्बोधन-- 
सुकाल हआ श्रवणेद्धिर्योका । ददन हुआ गीता-निधानका । 
अजी ! साकार दी हआ स्वप्रका । उनको यदा| १॥ 
मूखमे हे विवेककी गो्ठि । कहनेवाल् श्रीकृष्ण श्रेष्ठी । 
अन्तराज जो स्वयं किरीटी । सुनते दै ।। २॥ 


पंचमालाप है सुगंध । तथा परिमल सुस्वाद्‌ । 
वहां है भटखासा विनोद्‌ । कथानकका ॥ २ ॥ 


श्री हरिकी कृपा हदं । अमृतकी गंगा बही । 

तपस्या सफट हृदं । श्रोताओंकी ।  ॥ 

इद्विर्योको अव संपूर्णं । बनकर स्वयं श्रवण । 

अनुभवना गीताख्यान । संवाद सुखका । ५ ॥। 

अव यदह अप्रासंगिक । विस्तार छोडके अधिक । 

कहो कृष्णजन हो एक । बोठे क्या द & ॥ 

तब संजय बोले राजास । सुदेव जडा हे अजुंनसे । 

तभी अलति ग्रीति दै उनसे । नारायणकी | ७ ॥ 

जो न कहा पिता वसुदेवसे ¦ ओः न जो कषा माता देवकीसे। 
या न कषा गुद्य बटमद्रसे । कष्टा बह पार्थसे।। ८॥ 


देवी लक्ष्मी शतनी नजदीक । बह भी न जानती यह सुख । 
कृष्ण प्रेमका फठ जो अधिक । भित अजुनको ॥ ९ ॥ 

थी सनकादिर्कोकी जो आस । सुननेकी यदह उपदेश ¦ 

किंतु उनको भी एेसा यङ । मिला नहीं ।॥ १०॥ 
जगदीहवरका है प्रेम । दीखता यहां निरुपम । 

पार्थने ठेसा सर्वोत्तम । किया पुण्य ॥ ११॥ 


अजी ! जिसकी अति प्रीति । अमूतंको बनाती व्यक्ति। 
उसकी है एकात्म र्थिति । जचती वहू ॥ १२॥ 


योगिर्योको जो नदीं मिख्ता । वेदार्थमे भी जो नहीं आता । 
ध्यानस्थका नहीं पहुंचता । ध्यान चक्चुभी।॥ १३॥ 


रसा यह निज स्वरूप । अनादि तथा ओ निष्कंप । 
किंतु कैसा हआ सप । इस भांतिसे ॥ १४॥ 


यह च्रिखोक पटका थान । जो ह आकारके परे जान । 
परेमसे करमें है अजुन । कर दिया हे ॥ १५॥ 
भगवान उवाच 
इम विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मयुरिष्वाकवेऽ्रवीत्‌ ॥१॥ 
इस योगकी प्राचीनता- 
कतां है देव पांडुयुत । हमसे यह है विवस्वत । 
सुनी है योगकी गुह्य बात । बहुत पहले ॥ १६ ॥ 
बोके फिर वह भास्कर । योग स्थिति यद सुंदर । 
पूरणं रूपसे सुअवसर । मनुसे तब ॥ १७ ॥ 
मनुने इसका अनुष्ठान । कर दिया ज्ञानोपदेश दान। 
इक्ष्वाकुको, पेसी है महान । आदि परपरा ॥ १८ ॥ 


पले सूरयसे भने कहा था योग अव्यय | 
मनुसे वह बोला था वह इ्ष्वाकुसे फिर ॥ ६ ॥ 
| १०५ ` जान-कम-सन्या सयोग 


एर्व परंपराप्राप्तमिमै राजषेयो विदुः । 
त कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ 
कितने ष्टी इस योगसे ओर । हए हँ राजकऋषि जानकार । 
कितु इस युगम पथ्वी पर । कोडं न जानता॥ १९॥ 
जिन प्राणिर्योका आधार । देह तथां कामना पर। 
जिससे विस्मृति अपार ॥ आत्म ॒बोधकी । २० ॥ 


अजी ! बदल गयी आस्था बुध्दि । विषय सुखकी परमावधि । 
इससे जीव हुवा है उपाधि । उन्हे भाता यही॥ २१॥ 


गांवमे सुनो नप्र रो्गोके । काम क्या महीन कपडकि । 
तथा जन्मां्धोमिं सूरजके । कहो स्ये ॥ २२ ॥ 


या बहिर्योकी सभाम । गावे गीत सु-रार्गोिं । 

सियारको चांदनीमे । होगी क्या चाह ?१॥ २३॥ 

अथवा पदे चद्रोदयके । चश्चु होते हँ व्यर्थं जिनके । 
चद्रोदयसे उन कागेकि । लाभ क्या हुआ।॥ २४॥ 

जैसे वैराग्यकी सीमा न जानते । विवेककी माषा नदीं है सुनते। 
वैसे मूख कहो कैसे जानते । सुज्ञ ईरवरको ॥ २५॥ 

मोदके बहुत बढनेसे । कार बहुत बीत जानेसे । 

खोप हआ है योग॒ इससे । इस लोकम ॥ २६ ॥ 


स एवाय मयातेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं दयतदुत्तमम्‌ ॥२॥ 

बही योग तुहसे अजुन । कहा दहै मेने इसी क्षण । 

उसको तू तत्वता जान । न करके भांति ॥ २७ ॥ 

एेसी परंपरासे जो भिख राजर्षि-वृदफो । 

आगे समय जानेसे विवर्म रोप होगया ।।२॥ 

वही आज तुन भने कहा योग पुरातन । 

का है गुद्ध जो सार भक्तद्ैतु सखा मम ॥ ३॥ 
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मेरे जीवनका यह गुपितं । तुश्षसे छिपाना नदीं उषित । 
तू है मेरा आत्मीय बहुत । इसीखििये ॥ २८॥ 
त्रेमका तु पतसः । भक्तिका है जिन्हाला । 
मित्रताकी वित्कला । धनुधर ॥ २९॥ 
मेरा निकट तू अजुन । कैसे करू तेरी कचना । 
रण सल हुए समान । हम दोनों ॥ २० ॥ 
अन्य सब अब रहने देना । कोटाष्टका विवार न करना । 
अज्ञान सब तेरा दूर करना । इसी समय ॥ २१॥ 
अञुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ 
आजके तुजे विवस्वतते कैसे कदा - 
अजुन कता है तब श्रीधर । माता प्रेम करती संतान पर । 
इसमे विस्मय क्या है चक्रधर । कृपानिधि ॥ २२॥ 
संसार शरार्तोकी ह छाया । अनाथ जीर्वोकी तू माय । 
हमने जो जन्म है पाया । तव पासे द्ी॥ २३॥ 
जन्म देकर पंगुको माता । कष्ट उठाती है स-ममता। 
फेसी देव कैसे कर वातां । तेरी तुकश्चसे दही ॥ ३४॥ 
अव पुद्गा देव एक बात । उस पर देना भला स्वचित्त । ˆ 
प्रन पर क्रोध तु न किंचित । करो देव ॥ ३५॥ | 
पिछटी जो बह बात । तूने कटी थी अनंत, 
न मानता मेरा चित्त । क्षण भी देव ॥ ३६॥ 


 अजी ! वह विवस्वत नामका । अ-परिचित हे बाप-दादाका । 
कैसा किया है तूने उनका । उपदेदा देव ॥ ३७ ॥ 


अज्ञुनने कषा 
अभीका जन्म है तेरा पूर्वका उस सूर्का । 
पले हयी कडा तने केसे मै वह्‌ मान दढ ॥ ५॥ 
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बह है देव किस कालका । तू भीरि हे इस काल्का। ‹ ` 
तभी दीखता तेरी आतकां । असंगत पन ॥ ३८ ॥ | 


किंतु तेरा चरित्र वैसे । हम उसको जाने कैसे । 
तभी बह असत्य पसे । नहीं कहता ॥ ३९ ॥ 
यह बात संपूर्णं से । कना मेँ समभु वैसे । 
तूने उस सूयको कैसे । किया उपदेश ॥ ४० ॥ 
भगवान उवाच | 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाञ्जैन । 
| तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५।॥। 
तेरे मेरे अनेक जन्म मे जानता हं- 
कृष्ण कषे तव पांडयुत । जब था वह विवस्वत ॥ 
तब मै नहीं था रेसा चित्त-। श्रमहर तेरा ॥४१॥ 


 अजी ! तू नहीं जानता सव । जन्म हमारे तुम्हारे अब । 
बीते हं कितने कैसे कव । यह तू भूल है ॥ ४२॥ 


म जिस जिस असवरमें । अवतरा हं जिस रूपमे । 
बह सव अपने मनम । स्मरता पार्थं ॥ ४३ ॥ 


अजोऽपि सजञन्ययात्मा मूतनामीश्वरोपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया ॥£॥ 
धर्म रश्षणके छिये मेरा अवतार-- 
इसीख्ियि सुद्धे संपूर्ण । बीतेका होता है स्मरण। 
रदित भ जन्म मरण । जन्मता प्रकृति योगसे ॥ ४४ ॥ 


्ीभगवानने कटा 
बीते मेरे कयी जन्म तेरे भी बहु अजुन । 
जानता भँ समी बातें तू उन्दे जानता नदीं ॥ ५ ॥ 
होते हमे अजन्मा भे निर्विक।र जगस्मभु । 
जन्मता हं स्वमायासे भ्रक्रेति ओढके निज ॥ £ ॥ 
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अश्ययत्व भरा नदी भिटता । किंतु जन्म मरण है दीखता । 
यह सब प्ररृतिसे भासत । सुक्ष्म नदी ॥ ४५ ॥ 
मिटती नदीं मेरी स्वतंत्रता । दीखती समुद्रम कर्माधीनता । 
यह है म-बुध्विसे घडता । अन्यथा नदीं ॥ ४६& ॥ 
एक ही दीखता दूसरा । जो दर्पणका ले आधार! 
किंतु बहां बस्तु विचार । एक मात्र ॥ ४५७॥ 
निराकार हू मे धनुधैर । लेकर प्रकृतिका आधार । 
नटता दं लेकर आकार । कायैके खयि ॥ ४८ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं घुजाभ्यहम्‌ ॥७॥ 
ध्ममान्न जो संपूर्ण । युगयुगमें रक्षण । 
करना मेरा छक्षण । आदिकालसे ॥ ४९ ॥ 
भूरखता हं तब अजत्व । छोड्ता हं निराकारत्व । 
गिरता जब धमे तत्व । अधर्मसे॥ ५० ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाञ्चाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापना्थाय संमवामी युगे युगे ॥८॥ ` 
हितार्थं अपने भक्तोके । आता द्रं अवतार लेके । 
मिटातां तब अज्ञानके । अंधकारको ॥ ५१ ॥ 


अधमकी सीमा तोडता । पापकी सनद फाडता । 
सुखका ध्वज उभारता । सज्न्नोसि ॥ ५२ ॥ 


दै कुरुका संहार करता । साघु जर्नोका सम्मान करता । 
धर्म॑ नीतिका मेर जिठाता । धनुधेर ॥ ५३ ॥ 

जन है गिरता धर्म जगम तब अजुन । 

अधर्म उठता भारी लेता ट्व जन्म मेँ स्व्यं ॥ ७ ॥ 

रक्षण कर संताका दुर्टोका नाश करने । 

स्थापना करने धर्म जन्मता मे पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
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भिटाकर अविवेकका काजद । करता हं विवेक दीप उञ्वढ । 

जिससे योगिर्योकी दीपमारङ । जले निरंतर ॥ ५४ ॥ ` 

आत्म-सुखसे विदरब खिलता । जगतमें ध्म ही रहता । 

सात्िकताकां वसत आता । भक्त जनमि | ५५ ॥ 

पापका जहां पाड टूटता । पुण्यका है प्रभात प्रकटता । 

मेरा रूप जब प्रकट होता । ध्नजय ॥ ५६ ॥ 

रसे कार्यार्थं जगतमे । जनमता हं युगयुगमें । 

जानता जो यह विदव्मे । बिवेकी वही ॥ ५५ ॥ 
जन्म कर्मं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनजन्भ नेति मामेति सोऽजन ॥९॥ 

जो मेरा सूप जानते है वे मद्रप हेतेर्दै-- 

मै जो अजत्वमे ही जनमता । अक्रियतामे सक्रिय रहता | 

अविकारत्व यह जो जानता । पाता वह मोक्ष ।॥ ५८ ॥ 

संगम बह असग रष्टता । देम निर्वह अनुभवता । 

पव्वतत्वमे जब मिक जाता । मेरे ही रूपमे ॥ ५९॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मायुपाभिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥ 

वे अपना पराया न सोचते । सदा कामना द्यूल्य हो रहते । 

कभी वे राह भी नदीं देखते । कोधकी.। ६० ॥ 

सदा वे मद्भावमें ही रहते । मेरी सवाम ही रत रहते । . 

आत्म-बोधमे ही मगन होते । बीत राग दहो॥&१॥ 
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भेर जन्म तथा कर्म दिव्य जो जानता सही । 
तजके देह पुनन्म न पाता मिर्के ञ्चे ॥ ९ ॥ 


नहं तृष्णा मय क्रोध जो मेरे कारथरमे सत । 
हुये श्ञान तपोपूत तथा मदूमावमे कयौ ॥ १० ॥ 


"ह्ाचैद्षरी - ५ ॥ १ १ (-4 





होते बे तप तेजके पुज । एकायत-क्ञान-निद्ुज । 
पवित्रतार्मे है तीर्थराज । धनुधंर ॥ ६२ ॥ , 
सहजर्मे वे मदूभाव हये । मेरे दही रूपमे एक भये। 
फिर मेरे उनमें न आये । वीच परदा॥ &३॥ ` 
जैसे पीतख्के गज काठिखि । भिदे यदि वे दोनों निःोष। 
सुबणत् इससे अधिक । क्या रहा ? ॥ ६४ ॥ 
पृण जो यम नियमं । शुद्ध है जो तपन्तानमें । 
हुये वे मेरे ही रुपमें । निःसंदेह ॥ §&५॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मनुवर्तन्ते मजुभ्याः पार्थं सर्वशः ॥ ११॥ 
केवल अ्रमवन्च अश्च एकको अनेक देखते द - 
मुह्ये जो जसा भजता । उसको वैसा दी देखता। 
दोनेमिं आती एकता । जान यह्‌ ॥ ६६ ॥ 
वैसे ही मनुष्य मात्र सकट । स्वभावत ही है भजन-शीट। 
हृए फेस समुद्यमे ही केवर । पांड़कुमार ॥ ६५ ॥ 
कितु क्ञानाभावसे नाश होता । उससे दही बुष्दिमेद होता, 
उससे जगती है कल्पकता । अनेकत्वकी ॥ ६८ ॥ 
तभी अभेदमै मेद देखते । मुञ्चे अनामको हँ नाम देते। 
देव देवीके रूपमे पूजते । है जो शब्दसे परे ॥ ६९ ॥ 
जहां जो सर्वत्र सदा सम । वहां विभाग अधमोत्तम । 
करते दहै मतिसे संभ्रम । विवेचन ॥ ५० ॥ 
| कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः 
शिप्रं हि मासुषे कोके सिद्धिभवति कर्मजा ॥ १२॥ 
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भजते मुञ्च जो जैसे वैसे मै भजता उन्हे । 
मेरे ही मामे आते सभी दँ सब मार्गसे ॥ ११ ॥ 
द्को पूजते जो हँ चाहसे कर्म-सिधििकी । 
कर्मकी सिध्दि वे हीर पाते टै नर-रोकमे.॥ १. ॥ 
 _ १९३ शान-कमै.दन्यासंयोग 
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फिर नाना हेतु पभ्रकारसे । यथोचित पूजोप्वारसे । 
देवदेवांतरोंको मान्यतासे । उपासते ॥ ७१ ॥ 


जो ह एेसे अपेक्षित । पाते है वैसे समस्त । 
कर्मफ वे निदिचत । जान लके तू ॥ ५७२॥ 


बिन कर्मके लेना देना अधिक । निश्रोत ेसा नहीं कुक सम्यक । 
यषां ह कर्म ॑ही फट रूपक । मनुष्य स्मकमें ॥ ५२ ।॥! 

रवेतमें जैसे जो क्ट बोया जाता । उसके जिना अन्य न उपजता 
अथवा जो वेखता वही दीखता । देपणमे जैसे ॥ ५४ ॥ 

या गिरिकदरामें जेसे । अपने ही शब्द वैसे 

भूजते है दश दिदासे । निमित्तयोग ॥ ७५ ॥ 

एसे ये सभी भजन । साक्षीभूत दहं अञ्जन । 

्रति-फटती भावना । अपनी ही। ७६ ॥ 


चातुर्वण्यं मया सुष्टं गुणकमविभागख ¦ । 
तस्य कतोरमपि मां विध्यकतौरमव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


चातुर्वण्ये प्राकृतिक गुणोके कारण- 
इसी भाति तू जान । चार है ये वर्ण । 
रचे है मैने गुण- । कमं वि भागसे ॥ ५५ ॥ 


जो प्रकृतिके आधारसर । गुणेकि व्यमिचारसे । 
कर्मकी- तदनु सारसे । योजना की ॥ ७८ ॥ 


है यहां यह एक अजन । किंतु हए है ये चारवर्ण। 
पेसे गुण कर्मके कारण । सहज हआ ॥ ५९ ॥ 


तमीं सुन तू पार्थं । ये वर्ण-मेद संस्था । 
कता मै न सर्वथा । इसीलियि ॥ ८० ॥ 


सृजे मँ ने वणै चार गुणकर्म विभागसे । 
करके सव तु जान अकर्ता निर्विकार मैं ।॥ १२३ ॥ 
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न मां कमणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्ममिनं स बध्यते ॥ १४॥ 


मेरे कारणसे यह भया । किंतु मेने यह नहीं किया। 
एसे जिसने प्रतीत किया । हुआ वह सूज्ञ ॥ ८९ ॥ 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि युयुश्चुमिः। 
डुरु कर्मब तस्मात्वं पूर्वः पूर्वतरं छतम्‌ ॥ १५॥ 


+ 


ूर्ववर्ती सुसुश्ु जन । पेसा हं मे, यद जान। 
करते कर्माचरण । धनुर्धर ॥ ८२ ॥ | 
किंतु जैसे भुने हए ब्रीज । उगते नीं कभी सहज । 
वेस ही उन्हे कमं महज । दोते मोभ्र हेतु ॥ ८३ ॥ 
यहां ओर एक वात अजुन । यद्‌ कर्माक्मका विवेचन । 
अपने ही बुध्दि है करना । नहीं योग्य ॥ ८४ ॥ ` 
किं कम॑ किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्मात्‌॥ १६ ॥ 


कमोकम विवेचनं ज्ञानी भी अरमभ- 
कर्म॑ करते रहै बह कौन । या अकर्मका है क्या लक्षण। 
ठेसे सोचनेमें “विचक्षण । पडते उलङ्षनमें ।॥ ८५ ॥ 


अजी। खोटा सिक्का जैसा होता है । सच्चेकी समानता करता है। 
देखनेबार्खछेको जो डाख्ता है । भममें जेसे॥ ८६ ॥ ॥ि 


न रीपते के कम न मुञ्चे फर-कामना । 

मुञ्चे जो जानते पसे कर्मम भी अरिप्ि वे ॥ १४ ॥ 
कर्मं जो मुयुक्ुमेनि किये दँ इस ज्ञानसे । 

कर तू कर्म वरैसे ही उनसे पाठ लेकर ॥ १५॥ 
जानने कर्माकर्म भ्रमते बुष्दिमान भी ! 


तक्षे मै कता कर्म ह्टेगा जानके यह ॥ १६ ॥ 
११५ जञान-कर्म-सन्यानयोम। 


वैसे नैष्कम्यंके ममे । पडते टै कम-पारामें । 

जो दूखरी सृष्टि मनम । कर सकते ॥ ८७ ॥ 

मू्खोकी यषां कँ क्या बात । क्रोतदर्ी होते मो्-भस्त । 

तभी कहता तुद्से बात । बही अब ।॥ ८८ ॥ 
कर्मणो शपि बोद्धव्य बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७॥ 

तभी कर्म॑जिसके स्वभावसे । विदरवाकार संभव हो उससे । 

जानना उसे संपूर्णं रूपसे । यहां सर्व प्रथम । ८९ ॥ 

बणीश्रममे फिर उचित । तथा विहोषं कमम॑विहित । 

` जानना उसको सुनिरिचत । उपयोगी जो ॥ २९० ॥ 

फिर जानना जो निषिद्ध । उसका भी रूप विषद्‌। 

तभी नहो सकता बद्ध । सहज करम॑मे ॥ ९१॥ 

नदीं तो विद्व है कमाधीन । उसका कैरखाव है गहन। 

सुन खक्षण अव तू अजुन । बोघ प्रा्घतोका॥ ९२॥ 
कमेण्यकमे यः प्यदकमणि च कम यः। 
ष बुद्धिमान्मचुष्येषु स युक्तः इत्लकमंकृत्‌ ॥ १८ ।, 

कर्मका तिरस्कार ओर कर्मफलोमे आचा दोनों नदीं -- 

करते हए सकल कर्ममें । भकमे देखता जो अपनेमें । 

निरपेश्च होता क्म संगमे । फत््मङासे ॥ ९३ ॥ 

तथा कतव्य करनेमें । अन्य न कों जगतमे। 

रेसेको बोध अकर्भमें । अच्छा होता है । ९४ ॥ 

क्रिया कलपका वह संपूर्ण । करता रै उत्तम आचरण । 

किंतु इन लक्षणके कारण । जानना ज्ञानी ॥ ९५ ॥ 

जानना कमं सामान्य विकम भी विरोष जो | 

जानना अकर्मर्म मी गूढ जो कर्मकी गति ॥ १७ ॥ 

अकर्म कर्मं देख तथा कम अकर्म । 

विज्ञ है वह रेर्गेमिं योगी वह कृतार्थं भी।।१८॥ 
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जसे जल्यदायके पास रकरः । देखता अपना प्रतिर्षिष सुंवर । ` 
किंतु जानता है निर्जात होकर । मँ हू भिन्न ॥ ९६॥ 

या चलता जब नांवमें कैटकर । देखता वर्षका चलना निरंतर । ` 
किंतु कहता है मनम सोचकर । व्रश्च होते अचल ।। ९७ ॥ 


करता बह सव कामोमिं वास । किंतु मानता यह हे आभास। 
अपनेको जानता है सविदवास । मै हं अकर्मी ॥ ९८ ॥ 
उदयास्त कारणसे होता मान । न चलख्ते ही सूय गमन। 
वैसे होता उसे नैष्करम्यका ज्ञान । कर्म-रत रहते ॥ ९९ ॥ 
मनुष्य ज्ेसा ही है बह दीखता । उसमे मनुष्यत्व नही रहता । 
वैसे जलम पढ भी न इव्रता । भानुर्चिव ॥ १०० ॥ 


उसने विद्वदेखा कछु न देखते । सव काय किया कुछ भी न करते। 
सब भोग किये नहीं कल्क भोगते । भोग-मात्र ।॥ १॥ 


तैठ कर एक ही स्थल पर । करता रहता है विद्व संचार । 
वना वह्‌ विरवरूप निरंतर । अपनेमें ही॥ २॥ 


यस्य स्वे समारम्भाः कामसंकल्यवर्तिताः 
, आनाग्निदग्धकमाण तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 

फेसे पुरुषे कहीं । कर्मका तिरश्कार नदीं । 
कर्म फलापेक्षा भी नहीं । दूती कभी॥३॥ | 
ओर मै यह कम करूंगा । करिया जो उसे पूर्णं करूगा । 
णेसा संकल्प नहीं द्एगा । उसके मनको ॥ ४ ॥ 
ज्ञानाग्निके ही मुखसे । सारे क्म जलनेसे । 
ब्रह्म है मनुष्य सू्पसे । जान के तू बह ॥ ५॥ 
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योग करता सारे काम संकल्प व्यागके | 
जलाय ज्ञानसे क्म उसको कते बुध ॥ १९ ॥ 


११७ शान कम-संन्याश्योगं 


त्यक्त्वा कमेफलासङ्गं नित्यतसनो निराभ्रयः। 
कमेण्यमिप्रशृ्ोऽपि नेव किंथित्करोति सः ॥ २० ॥ 
क्मयोगीके रश्षण-- 
शरीरम जो उदासर । फल-भोगमे निरास । 
निरतर स-उल्हास । रहता दहै ॥ & ॥ 


संतोष-भवनकै भोजमें । आत्मयोग मृषटान्न भोगमें । 
न कहता कभी न मनम । जान तू पाथं ॥ ७॥ 


निराशीयैत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
जञारीरं केवरं कमे र्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ २१॥। 


यचच्छालाभसंतुष्टो इन्द्ातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 


निलय अधिकाधिक प्यारी । ठे महासुखकी माधुरी । 
आङाको न्योच्छावर करी । अहंभाव-सह ॥ ८ ॥ 


तभी जिस अवसरे जो पाया । उससे दौ वह नित है सखाया । 
उसको अपना ओर पराया । दोनों नहीं ॥ ९॥ 


दृष्टिसे यह जो देखता । बह है आपदी दो जाता । 
जिसको है वह सुनता । बनता वी ।॥ ११०॥ 
पैरसे जो चख्ता । मुखस जो बोख्ता । 

बह जो चेष्टा करता । बनता स्वयं ॥ ११॥ 
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नित्य तृत निराधार न राखे फरु वासना । 

इञा है छीन करमोमिं तो मी कुक कर नदीं ॥ ० ॥ 
संयमी तजके सारा इच्छा सह परिग्रह । 

देसे करता कर्म उसे दोष न स्परता ॥ २! ॥ 


मिके जो उसमे तुष्ट न जाने दद्र मत्सर । 
फले जङठे उसे एक करके कमे-सुक्त जो ॥ २२ ॥ 


शनेश्वरी . _ ११८ 
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अजी ! बह विदवमें जब देखता । अपने विन भिन्न नहीं दीखता । 
उसको अब कौन कहां क्या बंधता । कर्म॑कैसा ॥ १२॥ 

जहांसे उपजता यष मत्सर । वह द्वैत ही नहीं जहांपर। 

उसको कहना क्या निर्मत्सर । शब्दके छिये ।॥ १३॥ 

इसलिये रहता सर्वं मुक्त । कम करके भीकम रदित । 

सशुण होकर भी गुणातीत । निर््रात जो ॥ १४॥ 


गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥ २३॥ 

देह संगमे यदि होता । चैतन्यसा वह दीखता । 

कसौटी पर खरा उतरता । परब्रह्यकी । १५ ॥ 

पेसा ही वह सकौतुकं । करता क्म यज्ञादिक । 

मिट जाते सब अशोष । उसीमे सब ॥ १६ ॥ ` 

अकाख्के बादल जैसे । उर्मीं बिन मिटते वैसे। 

नभे सहज भावसे । उद्य हदोके ॥ १७ ॥ 


वैसे. विधि बिधान विहित । आचरण करता समस्त । 
तो भी पेक्य भावसे अदहत । पाता वह्‌ ॥ १८ ॥ 


ब्रह्मापणं बरह्म हविन्रह्याग्नौ बरह्मणा हुतम्‌ । 
" ब्रहव तेन गन्तव्यं बह्मकमेसमाधिना ॥ २४॥ 
यह है हवन में होता । या यह यज्ञ यह भोक्ता । | 
बुष्दिमे एेसी नही भगता । इसीखियि ॥ १९॥ 


इष्ट॒ जो यज्ञ॒ यजन । हवि मंत्रादि . संपूर्ण । 
आत्म बुध्दिसे द्रीन । अविनाश भावसे ॥ १२० ॥ 


छटा संग हुवा मुक्त ज्ञानम स्थिर चित्त जो । 
यज्ञा करता क्म हो जाता सव ही ख्य ॥ ९२ ॥ 
ब्रह्मम होमके ब्रह्म ्रह्मे ब्रह्म रक््यके । 

ब्रह्मम सानके कम पाया ब्रह्मत्व ही तच ॥ २४ ॥ 





११९ शान-कम-सन्याखयोग 


तभी बह्म ही उसका कम । बोध हुआ णसा उसकां सम। 
उसका कतव्य दही नैष्कम्य । धनुधर ॥ २१॥ ॑ 
जिसका अविवेक कौमाय गया । ओ तरिरक्तिसे पाणिप्रहण भया। 
फिर उपासना बहा खाया । योगाभिसे ।॥ २२॥ 

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुन्हति ॥ २५ ॥ 


योगग्निसे सतत उपासना- 
यजनरीख है जो दिनरात । दोमते अविधा मन सहित । 
गुरुवाक्य हुतारशनमे नित । किया हवन ।॥ २३॥ 
ये है योगाग्निमे यजते । इसे देवयज्ञ है कते । 
इससे आत्म-सुख चाहते । धनजय ॥। २४ ॥ 

` दैवास्तव देदका पाख्न । एसा निरचय जिसका पूर्ण । 
जो न सोचता देद्ाभरण । दैवयोगका महायोगी ॥ २५॥ 
अब सनत्‌ ओर एक । जो दै ब्रह्माश्निमे साश्निक । 
वे यंल्लभ ही यक्ष देख । करते हँ ।॥ २६॥ 


भ्रोत्रादीनीरिद्रियाण्यन्ये संयमाभ्निषु जुब्हति । 
च्ब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाभिषु जुब्हति । २६॥ 


कर्मेयोगीका ब्रह्मयज्ञ-- 
संयम जिनका अग्नि दोत्न । युक्तित्रय ददी उनका. मंत्र । 
देते इद्रिय द्रव्य पवित्र । आहुति निलय ।॥ २७ ॥ 


वैराग्य रविका उदय होते । संयमका यज्ञ कुड्‌ रवते । 
वष्टां वे प्रज्वलित करते । इद्रियानट ॥ २८ ॥ 


कोयी योगी करे मात्र देव यज्ञ॒ उपासना । 
कोयी ब्रश्चाभिर्मे वैसे जरते यज्ञ यज्ञसे ॥ २५ ॥ 


श्रोत्रादि इद्धियां कोयी होमते संयमाभिमे । 
कोयौ विषय शब्दादि होमते इंद्वियार्थिम ॥ २६ ॥ 


छससे बिरति ज्बाटार्थे निकट्तीं । उसमे षिकारोकी समिधा जरती । 

तब दहं आशाकी धुमकडी टती । पांचदी कडि ॥ २९ ॥ 

फिर बे विधि वाक्यके ही अनुकर । विषय आहुतियां देकर बहुख । 

हवन करते कुडर्मे स-कुशल । इद्रियाभ्निके ॥ १३० ॥ 
सवांणीन्द्रियकमाणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जन्ति ज्ञानदिपिते ॥ २७॥ 

इस भाति कोई पार्थं । दोष धोते है सर्वथा । 

हृदयारणिमे मथा । विवेकं किया॥ ३१॥ 


उसे पकड कर निम्रहसे । दबाकर अति धीरजसे । 
गुरु उपदेष्ाके जोरसे । र्वींचा पार्थ ॥ ३२॥ 


समरसतासे मंथन किया । तत्कारु इसका फट आया । 

फिर बां उदीपन भया । ज्ञानाग्निका ॥ ३३ ॥ 

पला ऋष्दि सिष्ठिका संभ्रम । वह निवारण हआ तो धूम । 
फिर वहां प्रकट हुआ सुक्ष्म । विस्फुडिग ॥ ३४ ॥ 

उसमे डाला मन मुक्त । यम दमसे जो था रिक्त। 

इधन बना जो सयुक्त । अपने आप ॥ ३५ ॥ 

उठी उसमे ज्वाखयं सम्द्ध । पडी तव वासनाकी समिध । 
समता स्नेद-युत नाना विध । जल्नेमें ॥ ३5 ॥ 

वहां सोऽहं मंत्रसे दीक्षित । इद्रिय कर्मकी आहति नित । 
देना श्ञानानल्में प्रदीप्त । यज्ञ-कुडमे. | ३५७ ॥ 


फिर प्राण क्रियाकी युवासे । यज्ञम पडी पूणीहतिसे । 
होता अवभूत सहजतासे । समरसका ॥ २८ ॥ 





प्राणिद्रिय क्रिया कोयी सभी आहति देकर । 
अंतरम समाधिको जगाते चितनाप्निसे ॥ २७ ॥ 


१२१ शान-श्म-खन्यायोग 
(16) 


दैव ह आत्म-बोध्रकां सुख । जो संयमाग्निका हत-शोष । 
बही पुरोडासु किया देख । सहज सेवन ।॥ ३९ ॥ 


णेस यज्च-कायसे अनेक । युक्त हुए जिभुवनमेँ देख। 

यहां यक्ष क्रियाय हँ अनेक । प्राप्ठन्य एक ।॥ १४० ॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 


कर्मयोगीके विविध यज्ञ- ४ 


एक द्रव्य यज्ञ॒ कहटखाता । दूजा तप उत्पन्न करता । 
तथा योगयाग ही बनता । पेसा है कदा ।॥ ४१॥ 


जिसमे शब्दम शब्द यजना । उसको वाग्यज्ञ है कहना । 
जिसमे श्षानसे ज्ञेयकी जानना । बह है ज्ञानयन्न | ४२॥ 


अज्ज॑न यह सव कठिन । अनुष्ानका महा-बधन । 
कितु जितेद्रियको आसान । योग्यता रूप ४३॥ 


यषां है जो प्रवीण । योग समुध्ि संपन्न । 
किया आत्म-हवन । अपनेसे ॥ ४४ ॥ 
अपाने जुब्हति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती ख्द्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 
अपानान्निके युखरभे फिर । प्राण द्रव्यको अपण कर । 
हवन करते है धनुर्धर । अभ्यास.योगसे ॥ ४५ ॥ 


कोड अपानको प्राणम होमते । या प्राणापानका निरोध करते। 
ये प्राणायामी है कहलाते । पांड़कुमार ।॥ ४६ ॥ 


द्रव्य जप तप योग स्वाध्याय ओर चितन । 
सयमी करते यज्ञ रखके तत उग्र जो । २८ ॥ 


होमते परस्परम कोयी प्राण अपानको । 
रोकते गति दोर्नोकी प्राणायाम परायण ॥ २९ ॥ 


शर्नेश्वशी ` - १२२ 


` अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुब्डति। 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यक्क्षपितकरमषाः ॥ २० ॥ 
या बज्रयोगक्रमसे । सर्बाहार संयमसे । 
प्राणम प्राणार्पणसे । हवन करते ॥ ४५७ ॥ 
पसे मोक्ष काम सकर । सारे दहै ये यजनसीख । 
यज्ञसे जिन्होने मनोमट । किया क्षालन ॥ ४८ ॥ 
जिसका जल अविद्या जात । रहा जो निज स्वभावगत । 
जहां अग्नि ओः दहोताका देत । रहा नहीं । ४९॥ 
यहां यजित होता काम दत । यज्ञका विधान होता समाप्त । 
जहांसे फिर सारे क्रिया-जात । होते नष्ट ॥ १५० ॥ 
विवार यहां नदीं घुसता । यदहदांसे न दहेतु निकल्ता। 
दैत जो संग-दोषसे होता । स्पदता नदीं ।। ५१ ॥. 


यज्ञरिष्टाख्रतथ्जो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाधरोकोऽस्त्ययज्ञस्यङतोऽन्यः ङरुपत्तम ॥ ३१।। 
अनादि सिद्ध जो णसा ज्ञान । यज्ञम जो बचता पावन । 
ब्रह्मनिष्ठ करते सेवन । स-ब्रह्ममंच्र ॥ ५२ ॥ 
शोषामतसे ञ्े तृप्र । अमत्य भावको प्राप्न । 
रेसे ब्रह्मत्वे पूत । अनायाससे ॥ ५३ ॥ 
जिनं माल न पडती विरक्तिकी । सेवा नहीं चडती सयमाग्निकी । 
पहचान न होती योग-यागकी । जन्म लेकर ॥ ५४ ॥ 
जिनका नहीं देहिक नेक । बात क्या कद पारलौकिक । 
बात कहना है व्यर्थं देख । घनंजय ।॥ ५५ ॥ 


रं 





प्राणे होमते प्राण आहार कर निदिचत । 
सभी ये है यज्ञ-वेत्ता जलाते पाप यज्ञसे ॥ २० ॥ 
यज्ञ-दोष-सुधा भोजी पाते ह बरह्म शाद्वत । 
यज्ञ विना न यहां तो कहांका परलोक है ॥ ३१ ॥ 
१२३ नं 


एवं बहुविधा यज्ञा वितती ब्रह्मणो भखे। 
कमेजान्विद्धि तान्सबोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 
अनेक प्रकारके रसे । याग कटे हैँ तुद्यसे। 
वेदे अति-विस्तारसे । कहे है सब ॥ ५६ ॥ 
विस्तारसे क्या है जानना । इसे कमं सिद्ध अनुभवना । 
कर्म-बंधसे मुक्त होना । स्वभावसे ॥ ५७ ॥ 
अयान्द्रव्यमयाद्यन्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
सष क्माखिरं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३२ ॥ 
कर्मयोगीके विविध यर्ञकी तुलना- 
जिसका है वेद मूख । क्रिया विदोष है स्थूल । 
उसका अपूर्वं फट । स्वर्ग-सुख है ॥ ५८ ॥ 
दरव्ययाग होते हूं तो श्रेष्ठ । किंतु ज्ञान यज्ञसे कनिष्ठ । 
जैसे तारा-तेज दहोता नष्ट । सूयके सम्मुख ॥ ५९ ॥ 


परमात्म-सुख निधान । साधनेमे दहै योमीजन । 
डाख्ते नित ज्ञानांजन । उन्मेष-नेत्रम ॥ १६० ॥ 


कमयोग समाधिका जो स्थान । नैष्कर्म्य बोधकी है खान। 
्ुधा्तिंको है अमृतान्न । साधनाका ॥ &१॥ 


जहां प्रवृत्ति पगु होती । तकं-टृष्टि अंधी होती | 
इद्रियां सब भूल जाती । विषय संग ॥ &२॥ 


मिटता ममत्व मनका । ओः राब्दत्व शब्द्‌-मात्रका। 
जिसमे मिलता ज्ञानका । ज्ञेय मात्र । &३॥ 


नाना प्रकारके पेसे वेदम यज्ञ जो के । 

कर्मसे निकले जान पायेगा मुक्ति जानके ॥ ३२ ॥ 
ज्ञान-यज्ञ सदा श्रेष्ठ जानना द्रम्य-यज्ञसे । 

समाते ह सभी कर्म ज्ञानम पूण खूपसे ॥ ३३ ॥ 


शनेश्वदी ४ १२४ 


मिटता दारिश्य वैराग्यका । टुटता व्यास विवेका । 
मिख्न होता जहां आत्माका । सज भावस ॥ ६४ ॥ 


तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिग्ररनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्षिनः }। ३४॥ 
रान प्रका साधन- 

अजी! बह जो उत्तम ज्ञान । प्राप्न करना हो तो महान। 

करना है संर्तोका भजन । सर्वं भावसे | ६५ ॥ 

वे है इस ज्ञानका घर । सेवा उसका महाद्वार । 

सेवासे दी पांडकुमार । पाना दै उसे॥ ६६ ॥ 

अजी ! तन मन प्राणसे । ताना उन चरणसे। 

करना निराभिमानसे । सकर दास्य ॥ ६७ ॥ 


पूछके तव इच्छित प्रन । पाना है उनसे बह क्न । 
उस बओधसे अंतःकरण । होगा कामना रहित ॥ ६८ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
यन भूतान्यशेषेण द्रकष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५॥ 
वाक्य प्रकादासे , उनके । भिटेगे संदाय चित्तके । 
तब दोगा ब्रह्म रूपके । ज्ञान निरदि्त ॥ ६९ ॥ 
फिर अपने सहित । अन्य सभी भूत जात । 
मेरे रूपमे अखंडित । देखेगा तू ॥ १७० ॥ 
पेसा ज्ञान प्रकाडा पायेगा । मोह-अधकार दूर होगा। 
जब गुरु-कारुण्य होगा । धनुधर ॥ ७१ ॥ 





सेवा द्वारा नम्रतासे जान ठे ज्ञान प्रश्नसे। 
दंगे अनुभवी संत सत्वज्ञ ज्ञान-तत् जो ॥ ३४ ॥ 


जान कर वह प्ेसान होगा भांत तू कमी ।. 
मुक्षमे ओर आत्मामं देखके जीव-मात्रको ॥ ३५ ॥ 


१९५ ` ज्ञान-कमे-सन्यातयोग 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापङकुलमः। 
सं ज्ञानषवेनेव इजिने संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
ज्ञानकी महानता-- 
यदि है आगर पापका । मष्टासागरषी है श्रातिका । 
हिमाख्य दही है व्यामोहका । तो भी पार्थं॥ ७२॥ 


इस ज्ञान राक्तिके सम्मुख । यह सव कुछ नीं देख । 
उसका सामथ्यं है विशेष । ज्ञानका यहां ।॥ ७३ ॥ 


निरास हौ विद्व मका । बषिम्तार है जो अमूर्तका। 
भ्रकाडा भी यहां उसका । अपर्याप्र | ७४ ॥ 
उसकेल्यि क्या मनोमर । बोख्नेमे भी तुच्छसा बोर । 
उसके सम्मुख तुल्य बल । नहीं विदवमे ॥ ७५ ॥ 
यथेधांसि समिद्धोऽग्निभेस्मसत्डिरुतेऽभुन । 
ज्ञानाभिः सर्वकमोणि भस्मसात्छुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 
अजी ! धूखको जो मुवनत्रयकी । गगनमें उडानेबाठी आंधिकी । 
रुकावट होगी कैसी बादख्की । कह तू धनंजय ॥ ७६ ॥ 
अथवा पवनस जो प्रक्चुन्य । पभ्रख्याग्नि करता जखको दग्ध । 
होगा क्या व्ह कहो अवरुद्ध । वतृणकाष्टसे ॥ ७७॥ `. 


न हि त्रानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वर्य योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८॥ 


-.* - ~~ = कोक कय क = = = = 


पापियोर्म मदा पापी होगा यदि रिरोमणि । 
तो भी तु ज्ञान-नौकासे तरेगा पाप-सागर ॥ ३६ ॥ 


संपूण जरती आग करती राख काष्ठको । 
तैसे ज्ञानाभि है सारा जलता सर्वं कर्मक्रो ॥ ३७ ॥ 


ज्ञान सम न है अन्य पवित्र जगम कुछ । 
` योग-युक्त 'यथा कारु पाये जो निजर्मे स्वयं ॥ ३८ ॥ 


अनेस्र | ९२९ 


असमव है एेसा होना । अदाक्य है  ठेसा सोचना । 
जगते ज्ञान समान । पवित्र नहीं कटु ॥ ७८ ॥ 


ज्ञानं यषां अति उत्तम है । रेता क्या अन्य समान है। 
ज्ञान जो महा चैतन्य है । विदवमें।॥ ७९ ॥ 


इस महातेज पे कसनेसे । निर्मल है यदह सूय ॒बिंबसे । 
समेटल यदह समेटनेसे । आकादाको भी ॥ १८०॥ 

या तौलकर देखनेमें । इस प्रथ्वीकी तुखनामे । 

यदि कुछ दहै तो विदवमे । ज्ञान ही है॥ ८१॥ 

बहुविध विचारनेसे । पुनः पुनः सोचनेसे । 

पवित्र यहां ज्ञानसे । ज्ञान ही है॥ ८२॥ 

खोजनेसे अमूतका रस जैसा । अमृतम ही मिरता है वैसा । 
ज्ञानके समान ज्ञान ही वैसा । जानना पार्थ ८३॥ 

इस पर दहै अब बोलना । व्यर्थका -है समय बिताता । 
सच क्ता सुन अजुन । जो कदा तजे ॥ ८४ ॥ 

चस श्ञानको तब केसे जानना । अजजुनके मनम यह पूजना , 
जानकर उसकी मनो कामना । का अच्युतने ॥ ८५ ॥ 
फिर कहता ह किरीटी । चित दे सुन यह गोष्टी । 

कहता ह ज्ञानकी भेटी । होगी कैसी ॥ ८६ ॥ 


` शष्दार्वह्भते ज्ञाने तत्परः संयतेन्द्रियः, 
| ब्रानं कन्ध्वा परां ज्ञान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
आत्म-सुखकी माधुरीसे । उकताता है विष्योसि । ` 
इद्रिरयोका कभी उनसे । न होता भाव ॥ ८५ ॥ 
मनम जो चाह नहीं धरता । प्रकृति कमेको न स्वीकारता । 
सुख रूप होकरके रहता । श्रद्धा भोगम ।॥ ८८ ॥ 


व मि जनिका 6 ~ भ क == = 


श्रद्धा ज्ञान पाता है संयमी नित्य सावध । 
ज्ञानसे शीघ्र पाता है शांति अंतिम पावन ॥ ३९ ॥ 
` १२७ शान-कर्म-संन्यास वीग 





कान है जो चिर वांछित । भे बह उसे निरिचत । . 
जिसमे होती अचुंबित । शाति-सुख.॥ ८९ ॥ १ 
हृदयमें जब ज्ञान होता । तब शांति-अङ्कुर पफूटता । 

उससे विस्तार प्रकटता । आत्मबोधका ॥ १५० ॥ 

फिर जहां देखे बहां । सर्वत्र ही जहां तदा| 

न दीखे तीर है कहां । शांति सिधुका॥ ९१॥ 

एेसा यह उत्तरोत्तर । ज्ञान बीजका है विस्तार । 

कटा है उसको अपार । धनजय ॥ ९२ ॥ 


अज्ञश्ा्रदधानश्च सक्ञयात्मा विनश्यति। 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 
तेदह विनाश्चका धर हे-- 
जिन प्राणिर्योमिं ज्ञानकी । चाह नहीं वह पानेकी। 
क्या करे एेसे जीवनकी । उससे भली मौत ।॥ ९३ ॥ 
शल्य है जसे गृह । या प्राण िनु देह। 
है जीषित सम्मोह । ज्ञानके बिन ॥ ९४॥ 
हआ नहीं प्राप्त बह ज्ञान । चाह करता पानेका मन। 
तब है आशा यह तू जान । पानेकी बह ॥ ५५ ॥ 
कितु बात दहै केसे ज्ञानकी । आस्था नहीं मनम उसकी । 
तो पडा है सदेह रूपकी । अग्निम बह ॥ ९६ ॥ 
जब अमृत भी नही भाता । टेसा आस्वाद-स्वभाव होता । ` 
तभी जानना मरण आता । निकट सत्वर ॥ ९५८ ॥ 
विषय सुखम जो है रंगता । ज्ञानसे नित विमुख रहता । 
निदचय दही सदायमें पडता । जानना वह्‌ ॥ ९८ ॥ 


न है ज्ञान न दै श्रद्धा संरयीका विमा हि । 
दोनो हौ कोकरमे पाथ न पाता युख संदायी ॥ ४० ॥ 


अनिकवरी ` १२८ 


डवा यदि संहाय -सागरमे । नष्ट हज निदिष्वत जीवनम । 
वचित हआ दह ओ. परमे । सुखसे वह्‌ ॥-९९ ॥ 


किसीको जब कार्ञ्वर आता । वद जैसे कीतोष्ण न जानवता। 
ज्ेसे बह चांदनी ओः उष्णता । मानता एक-सा ॥ २०० ॥ 


वैसे वह जो सत ओ असत । अनुकूल ओः प्रतिकरूर बात। 
नहीं जानता हित ओ अहित । सेशयप्रप्त जो॥ १॥ 


यह दहै दिवस ओ यह रात । जन्मांध न जानता यदै बात । 
वैसे दी होता है संशायग्रस्त । मनम सदा ॥ २॥ 


तभी सदायसे भयकर । अन्य नहीं पाप कोई घोर। 
वह है विनाशका भवर । प्राणिर्योका ॥ ३॥ 


इस कारणसे तुश्च तजना । पहले इस बातको जानना । 
ह्यानाभावमें इसका रहना । जान निरिचत ॥ ४॥ 


पडता अज्ञानका गहरा अंधार । बढता यह चितम अपर्पार । 
जिससे है पथाषरोध धनुर । श्रद्धाक्रा सदा ॥ ५॥ 
योगरसन्यस्तंकमीणं ज्ञानसंछिभसेशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमणि निवघ्रन्ति धर्नजय ॥ ४१॥ 
ज्ञान खद्ग- 


धियमे दही यह न्दी समाता । बुध्दि पर भी पदौ डारता । 
जिससे संशयात्मक हो जाता । भुवन-त्रय ॥ & ॥ 


इतना है इसका बडप्पन । उसे जीवनका एक साधन । 
यदि करम होता हे महान । ज्ञान खड्ग.॥ ७ ॥ ` 


उस तीखे ज्ञान खड्गसे । मिटता यह मूर रूपे । 
मठ होता मनका जिससे । सदा निमल ॥ ८॥ 


योगसे छांटके कमे ज्ञानसे छिन्नं सशय | 
जो सावधान आमार्मे उसे कम न बाधते ॥ ४१॥ 


१२९ | जान-कर्म-संन्यायोग 
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तैस्मादन्नानसभ्रतं इत्स्थ बानासिनात्यनः । ` ` 
छिच्वेनं संश्चयं योगयातिष्ठोचिष्ठ भारत ॥ ७२ ॥ 
बस कारणस तू पार्थं । नष्ट करके हृदयस्थ । 
संराय अश्र सर्वथा । ऊठ सत्वर ॥ ९ ॥ 
पफेसा सर्वर्लोका बाप । श्रीकृष्ण जो ज्ञानदीप । 
कता बह सकृप । सुनो राजन ॥ २१० ॥ 
कथा यह पूर्वापर । अयन विचारकर । 
पृष्ेगा प्रदन सत्वर । समयोचित ॥ ११ ॥ 
उस कथाकी संगति । भावकी है संपत्ति । 
उसकी है उजश्नति । कषेगा हरि।। १२॥ 
उसकी उन्तमता पर । आटो रस हैँ न्योच्छावर । 
बह डे सञ्नर्नोका धर । आसरेका। १३॥ 
भरकट करेगा शाति-रस निर्मल । है बह महासागरसे भी खोटः। 
मेरी देश-भाषाका अनमोल जोल । अर्थपूर्णः | १४ ॥ 
विंब . दीखता है हथेकी समान । प्रकारामे ओच्ा होता त्रिभुवन । 
असुभवना ेसी व्याप्ति महान । शब्दार्थकी । १५ ॥ 
अजी ! कामितार्थकी जो आशा । फटती कल्पव्क्षमै जैसा। 
बक हँ अति व्यापक एेला । सुननाजी ॥ १६॥ . 
ग्ने दो अत्र है क्या कहना । सर्वज्ञ जानते मनो कामना 
फिर भी करता नखर प्रार्थना । सुनना चित्त देके । १७॥ 
यहां साहित्य तथा शांति । वैसे रेखा शब्द पद्धति । 
जैस खबण्य गुण कुट्वति । तथा पतित्रत। | १८ ॥ 
पहले ही त्रिय हौ चक्कर । मिखती पथ्यके नाम पर । 
खाना या न ग्वाना बाति फिर । रहती कडा? १९॥ 


तभी हृदयका सारा जज्ञान-कृत संशय । 
ज्ञानके खड्गसे तोड ऊठ तू योग साधके ॥ ४२॥ 


` अनिदशगी १२० 


मर्यानिख्य मंद सुगंध । उसमे भित्म अख्तका स्वाद । 
उसके साथ छो सुस्वर नाद्‌ । कैव-गतिसे ।| २२० ॥ 


स्प्दीसे सर्वग शांत करता । माधुरीसे रसनाको नचाता | 
भवर्णेद्ियसे है कलाता ॥। भला अला २१९॥ 


वैसे है इस कथाका सुनना । कार्नोका है भ्रसन्न होना । 
संसार-दुःखका भूखुता होना । उश्वाटन दही ॥ २२॥ 


मं्रसे यदि रात्र मरता । कोन तलवार नांधता। 
दूध मधुसे रोग जाता । कौन पीवे नीम ।। २३ ॥ 


कैसे मनको न भारते ॥ इद्विर्योको न सताते। 
अनायास कशी मोश्च पाते । न्नवण-मान्रसे ।। २४॥ 


खुन सब हो प्रसश्न मन । करके गीतार्थका चितन । 
शानदेवका यदह वचन । जो दहै निञ्रत्तिका दास ॥। २२५ ॥ 


गीता इलोक ४२ 
ज्ानेहवरी ओवी २२५ 
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कर्म-संन्यासयोग 


अञैन उवाच 
सन्यास कर्मणां भ्ण पुनर्यागे च क्षं सति । 
यच्छे एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिशितम्‌ ॥ १ ॥ 
पाका प्रह्न, कर्म-तन्यास या कर्म-योग-- 
पार्थं कहता फिर श्रीकृष्णसे । आपका बोखना यह भी कैसे । 
एक शो तो अंतःकरणसे । सोचे उसको ॥ १॥ 
पके कहा संन्यास क्म॑का । तूने किया था निरूपण उसका | 
अब कहता अतिशय कर्मका । कैसे अनंत ॥ २॥ 
कैसी यह दो अर्थकी बात । हमारा अज्ञानिर्योका चित्त। 
अपने आप कदे अनंत । समञ्चेगा कैसे ॥ ३ ॥ 
सार तत्वको कहना । एक निष्ठासे बोलना । 
ओर क्या कहू कना । तुद्चसे अव ॥ ४॥ 
तभी कदा मैने तक्से । प्रभुज्नोसे विनयसे । 
परमार्थको द्ि-अर्थसे । कना तदी ॥ ५॥ 


अञ्चुनने का | 
कहता कर्म-संन्यास वसे ही योग मी कमी । 
दौम जो मल एक कह तु मुञ्च निङ्िचत ॥ १ ॥ 


हुआ जो बह जाने देना । अवकी यदह सुखश्च देना । 
श्न दोर्नोमि अव बताना । माग उत्तम ॥ ६ ॥ 
अन्त है जिसका मंगल । निदिचत है जिसका फल । 
अनुष्ठानमे जो सकर । शुद्ध सष्टज ॥ ७॥ 
जिसमे न होता नीदका भग । किंतु कटता प्रवास मारग। 
एसा सुखासनसा सुभग । तथा सरल ॥ ८ ॥ 
अञ्जैनके इस वचनसे । रीच्चे हरि अतःकरणसे । 
फिर कहा अति संतोषसे । प्सा द्यी होगा ॥९॥ 
माय जो कामधघेनुसी । रहती साथ छायासी। 
मांगनेसे चदा भी जेसी । देती खेख्ने ॥ १०॥ 
दने प्रसन्न चित्त । उपमन्युको जो आत । 
दिया जैसा दूध भात । श्रीराब्धीही ॥ ११॥ 
वैसा सागर जो ओदार्यका । सखा जना आप अञुनका। 
क्योँन दहो तव सर्वं सुखका । वसति-स्थान वह ॥ १२॥ 
इसमे क्या है कौतुक । रक््मीकात है मालिक । 
तो क्यों न मांगे एेच्छिक ¦ वरदान ॥ १३॥ 
मांगा था जो अजुनने । ^“ दिया ` कहा श्रीकृष्णने । 
कहा क्या भत्र हरिनि । वही कटहूंगा ॥ १४॥ 
भगवान उगच 
सन्यासः कर्मयोग निः भ्रयसकराबुमौ । 
तयोस्तु कर्मसन्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
कर्मयोग अधिक भ्रेयष्कर- । 


हरि कष्टे सुन कुती-युत । विचार करने पर चित्त। 
संन्यास योग दोनों तत्वतः । है मोक्ष-दायक ॥ १५॥ 


। पणय णी 


भ्रीमगवानने कहा 
कर्म-संन्यास ओ योग एक-ते मोक्ष-दायक । 
कितु स॑न्याससे माना कर्म-योग विशेष हे ॥ २ ॥ 
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रितु जान अनजानको सकढ । आचरणे कर्मयोग सरल । 
जैसे स्री बालक भी नांवके बर । वैरते सागर ॥ १६॥ 


सरासरी विवारनेसे । माग यह सर पेसे। 
संन्यास फट मिले इससे । अनायास ॥ १५७॥ 


करूगा अब कथन । सन्यासका जो रक्षण । 


, सहज हँ ये अभिन्न । जनेगा तू॥ १८ ॥ 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्रष्ट न काडक्षति। 
निद्रन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धास्ुच्यते ॥ ३ ॥ 


नैष्कम्यका अर्थं आलस्य नही 


गतको जो भुव्यना । प्राप्तत्यको तजना। 

मेरु-सा स्थिर होना । अतरमें ।॥ १५॥ 

मै मेया रेसा सब स्मरण । भूखा जिसका अंतःकरण । 
उसीको तू संन्यासी जान । निरंतर । २०॥ 


मनसे जो णेसा हुवा । सगसे सदा मुक्तं हआ । 


जिसको है प्राप्र हआ । शादवत सुख ॥ २९॥ 

ग्रह आदिका तवं पूणं । तजनेका नदीं कारण । । 
आसक्त स्वभावका मन । हुआ असंग ।॥२२॥ 

आग जब बुद्ध जाती । केबरख राख रहती । 

कपास भी ल्पेटती । वैसे ही ॥ २३॥ 

रहकर भी उपाधिमेँ । न पड़ता क्म॑-बधमें । 

न रदा जिसकी बुद्धिम । सकल्प बीज॥२४॥ 

कल्मनाका साथ जब टूटता । तभी सन्यास सहज बनता । 
इससे दोनों एक हो जाता । कमं ओः संन्यास ॥ २५॥ 


जानो जो नित्य संन्यासी रागदेष नहीं जिसे । 
्द्रेस द्र जो होता सुखसे बध-सुक्त मी ॥ ३ ॥ 
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तांख्ययागौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्बिन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥, 


नही तो सुन पार्थं | है जो मखं सर्वथा। ` 
वे सांख्य कमं सस्था । जा्नेगे केसे । २६॥ 


स्वभावसे जो अज्ञान । तभी कहते है भिन्न। 
एकैक दीपका भिन्न । प्रकाश होता क्या ?॥ २५॥ 


करके एकंका आचरण । अनुभव किया हे संपूर्ण । 
कहते हेः अनुभव ज्ञान । दो्नोका एक ॥ २८ ॥ 
यत्सांख्यः प्राप्यते स्थाने तद्योगैरपि गम्यत । 
एकं सांख्य च योगे च यः परयति स पश्यति ॥ ५ ॥ 
सांल्यसरे जो भिता । योगसे वही प्राप्न होता। 
तभी है दोनेमिं एकता । सहज भावसे ।॥ २९॥ 


देख आकाश ओः अवकाश । जिसमे मेद नहीं है ज्ञेसा। 
योग तथा संन्यास भी एेसा । है अभिन्न॥ ३०॥ 


जिसने सांख्य योग अभिन्न । देखा हौ उसको हवा ज्ञान । 
उसने आत्मरूप दरेन । किया सहज ॥ ३१ ॥ 
सेन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो ुनित्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ £ ॥ 
है जो युक्तं पंथसरे पार्थं । चढते दै मोक्ष पर्वत। 
महा सुखका वे निरिचत । पारयेगे शिखर ॥ ३२ ॥ 
सांख्य ओ, योग है भिन्न कहते अज्ञ-रोग जो । 
दोनोर्मे एकसी निष्ठा दोनोंका फर एक हे ॥ ४ ॥ 
पाते दँ स्थान जो सांङय योगीको मिता वह । 
दोर्नोका एक ही रूप देखे जो जानता वह ॥ ५ ॥ 
योगके बिन संन्यास सुखसे मिर्ता नदीं । 
मुनि जो योगसे युक्त पाता हे सीघ्र बरह्मको ॥ ६ ॥ 


१३५ कम-संन्यासयोग 


जो यह यीग स्थिति है तजता । व्यथ ही उलक्षनमे पडतां । 
उससे प्रप्र कभी नहीं होता । सन्यास साध्य ।॥ ३३ ॥ 
योगयुक्तो विद्युष्दात्मा विजितात्मा जितन्द्रियः। 
स्वेभ्तात्मभ्रतात्मा ईर्वपि न शिप्यते ॥ ७ ॥ 
वकस्पञ्चन्य मन चेतन्यमय हो, सर्वव्यापी बनता हे. 
जिसने च्रांतिसे है छडालिया । गुरुवाक्यसे मनको धो दिया । 
आत्म सूपे फिर ढाट दिया । धुख्कर ।॥ ३४॥ 
सागरम जब नून गिरता । तव तक्र बह अल्प रहता। 
फिर बह समुद्रसा बनता । विरीन होकर ।॥ ३५ ॥ 


वैसे तो सकल्पसे हुआ भिन्न । चैतन्य रूप हुआ उसका मन । 
सीमित होकर भी तनमे मन । उ्यापता खोकत्रय ॥ ३६ ॥ 


कर्तां कर्म॑ फिर काज । कटा जिस सहज । 
अनुभवता बह सहज । अकतांपन ॥ ३७ ॥ 


नैष किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
परयञश्रुण्वन्स्पृशन्जघनरनन्गच्छन्खयन्धसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्ररपनिवयुजन्गृह्न्युन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थषु बतन्त इति धारयन्‌ ५ ९ ॥ 

जिसका मन अजुन । म देह द्रं यह भान । 

भूख उसे न रदा जान । कतापन कटु ॥ ३८ ॥ 

चित्त शुद्ध जो योगी जीतके मन ईद्रिय । 

वना हे जीवं भूतोका करके भी अलेप जो ॥ ७ ॥ 

मानके अकर्त आप योगी तत्वज्ञ जो नित । 

देख सुने इये संषे खाये सुवे चले करे ॥ ८ ॥ 

ओले छोडे पकडे या हिखवे बरनी यदि । 

ईद्रिया करती आप पना क्म जानता ॥ ९ ॥ 
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तन त्यागे बिन । अमूर्तके जो गुण । 

दीखते है संपूर्ण । योग-युक्तमे ॥ ३९ ॥ 

वैसे उसका भी होता शारीर । अरन्याकी भति करता व्यापार । 
एक जैसा सबका व्यवहार । उसका भी ॥ ४० ॥ 

बह भी आंखोसि देखता । वैसे ही कानसे सुनता । 
कितु षह चपि न द्ोता । उसमे कभी।॥ ४१॥ 

यदि बह सबको स्पशता । घाणसे परिमल भी ठेता। 
समयोचित बह बरुता । सबके भोति ।॥ ४२ ॥ 
भआहारको स्वीकारता । तजना जो तजता। 

निद्रा समयम सोता । सुखसे बह ॥ ४३ ॥ 

अपनी दी इच््छासे । बह चरता जैसे । 

सक कम ॒वैसे । चरते ह ॥ ४४॥ 


यह्‌ कहना क्या एकेक । देख इवासोच्छ्वासादिक । 
वैसे दही निमिषोन्निभिष । आदि सव ॥ ४५॥ 


पार्थं बह सब करता । कोई क्म नदीं छोडता। 
किया रेसा बोध न होता । प्रतीतिसे ॥ ४६॥ 


श्रातिकी सेज पर जो सोया था । स्वप्न र॑ंजनमें जो उल्ला था। 
क्षानोदयसे बह है जगा था । इसीखियेि ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कमाणि संगं त्यक्त्वा करोति यः| 
लिप्यते न स पापेन पदूमपत्रमिवांभष्ता ॥ १० ॥ 
चयैतन्यके आश्रयसे अब । इद्रिर्योकी ` बृत्तियां सब । 
अरतती दहै अपने तब । स्वभावसे ॥ ४८ ॥ 


जैसे दीपकके भकाशसे । व्यापार ष्ोते घरके जैसे । 
वरते शरीर कम॑ वैसे । योगयुक्तके ।॥ ४९ ॥ 


ब्रह्मार्वित करे कर्म करता संग छोडके । 
न होता पापसे छिक्त जम पदुम-पत्रसा ॥ १० ॥ 
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समी कमं है वह्‌ करता । कमं बंधनमै नदी आता । 
जैसे पानी नदी भीगता । पदूमपत्र ॥ ५० ॥ 


कायेन मनसा बुद्धथा केवबरैरिद्ियैरपि । 
योगिनः कम ऊु्वति संगं त्यक्त्वाऽत्म्युद्धये ॥ ११॥ 
कमी विविधता-विवेचन- 
जो बुद्धिकी भाषा नदीं जानता । मनम अंकुर नही पूटता । 
ला व्यापार जो तनसे ्ोता । बह शरीर कम ।॥ ५१ ॥ 


इसीको स्पष्ट॒रूपसे कहता । जैसा बाट्कका श्म है दोता। 
योगीक्छ कम चैसे दी रहता । केवर तनसे ॥ ५२ ॥ 


जब पंच भौतिक तन । रहता दहै निद्राम दीन । 
काये करता तब मन । स्वप्र रूपमे ॥ ५३॥ 


आदेचयं देख तू धनुर्धर । कितना है वासनां विस्तार । 
देको नहीं दहोता जागर । मोगता सुख दुःख ॥ ५४॥ 


इद्विर्योज्ा स्प भीन करता । पेसा व्यापार जो होता शता। 
वह॒ केवट कमं कदलता । मनकादह्ी॥ ५५ ॥ 


बह कम भी योगी करना । किंतु उससे बद्ध न होता, 
उसका साधर दूरा रहता । अहंकारसे ॥ ५६ ॥ 

ससे होता हे भ्रम हत । पिशाच स्पदीसे जो विन्त। 
करता दद्रियां चेष्टित \ विकर रूपसे ॥ ५७ ॥ 


रूप भी दै बह देखता ¦ कानसे भी बह सुनता । 
दाब्दं भी है वह बोख्ता । पर बेभान शो।॥ ५८॥ 


यह जो है जिन प्रयोजन । जो कुछ बह करता जान । ` 
वह केवट क्म है मान । डद्रियोका ॥ ५९ ॥ 


केवर दंद्वियोसे या शरीर मन बुद्धिसे । 
. भात्म-रष्यथे ही योगी करे कर्म असंग दो ॥ ११ ॥ 
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सर्वत्र फिर जाननेका । कायं रहता जो बुद्धिका । 
यह शधन है रिका । अञ्जुनसे ॥ ६० ॥ 
बुष्दिको आधार मानकर । शमं करते चित्त देकर । 
क्ति वै नैष्कर््यंसे पर । मुक्त दीखते॥ ६९॥ 
बुष्दिसे तन तक कटी । अ्ंकारका चिन्ह भी नदीं । 
वे क्म करके टी बीं । छयुद्ध रहते ॥ ६२ ॥ 
करृत्वभाव बिन कम । होता वदी सदी निप्कमं । | 
जानते ये उसका वर्मं । गुरु-गम्य जो। ६३॥ 
नैप्कम्यं भावका दश्षन- 
शांवि-रसका अब पूर । छक्के पात्रके ऊपर । 
बोल जो वाणीसे भी पर । होते हँ व्यक्त ॥ ६४ ॥ 
पराधीनता इद्रिर्याकी । भिदी है संपूर्णं जिनकी । 
सुनने योग्यता उनकी । मानना यहां || ६ ॥ 
रने . दो अति प्रसंग । न छोडो जी कथाका संग। 
होगा शलोक संगति भग । इसील्यि ।॥ ६६ ॥ 
अनाकलन जो मनसे । प्रज्ञा-घर्मण करनेसे । 
वही मुञ्चे दैव कृपासे । हुआ सहज ॥ ६७ ॥ 
स्वभावसे जो दाब्दातीत । आया शब्दके अतगत , 
ओरोकी री क्या है बात । क्या कदो ।॥ ६८॥ 
आग्रह विहोष शभरोतार्ओंक्रा । जानकर दास नित्र्तिक्र । 
कहता है संवाद दोर्नोका । सुनो भ्यानसे ॥ ६९ ॥ 
कहता है इष्ण अजुनसे । प्ररो ॒खक्षण होता कैसे । 
कहता तुदँ पूर्णी रूपमे । सुनो चित्त देकर ॥ ७० ॥ 
युक्तः कर्मफरं त्यक्तवा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्‌ । 
अयुक्तः कामक्रारेण फे सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 


फठको तजके योगी पाता है शाति निदचर । 
भ-योगौ फलका मोगी वासनामं फषा रहा ॥ १२ ॥ ` 
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संपन्न शोता जो आत्म योगसे । उदासीन कमे कल भोगसे । 
श्मती शांति सदैव उससे. । अपने आप ॥ ७१ ॥ | 
अजुन जो क्म बंधस । अभिटाषाकी षी डोरीसे । 

वाधा जाता है खटेसे । फट भोगके ॥ ७२ ॥ 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याऽस्ते सुखं बश्ची । 
नशद्भारे परे देही नेव इर्वन्न कारयन्‌ ॥ ३ ॥ 

करता जैसे फल्कामनासे । सभी क्म॑वह्‌ करता वैसे । 

करता है फिर पूर्ण रूपसे । उपेक्षा उसकी ॥ ७३ ॥ 

जिस ओर उसकी दृष्टि । होती वहां सुखकी सष्टि । 

जहां बह कष्टता बृष्टि । होती महा-बोधकी ॥ ७४ ॥ 

नवद्रारके देम जस । रहकर न रहता वसे। 

करे सब्र न करे वैते । रहे फट्त्यागी ॥ ५५ ॥ 


न कुत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावरतु प्रतते ॥ १४ ॥ 
निष्काम कमेयोगीकी महदानता- - 


होता है जस सर्वेरवर । जब चाहे तव निर्व्यापार । 
करता वही सबं विर्तार । त्रिभुवनका ॥ ७६ ॥ 

कहे यदि उसको. कतां । कम॑में बह न इता । 
हाथ चैर र्प्ि न होता । उदास बृत्तिसे ॥ ५५७॥ 


योग-निद्राका भग न होता । अ-कततापन नदीं मटता । 
दटभार जो खड़ा करता । महाभूर्तो् ॥ ५८ ॥ 


मनसे छोडके कर्म सुखसे संयमी समी । 

नौ द्वार परमे देदी कराता करता नहीं ॥ १३ ॥ 
नहीं कत्व छोगोँका न कर्म सूजता प्रमु । 

न कर्म-फर संयोग होता सब स्वभावसे ॥ १४ ॥ 
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सये जनते जं बसता । .कल किसीका कोद न होता । 

विद्व बनता ओौः उजाखता । उसका कुछ नदीं ॥ ५९ ॥ 
नादत्त कस्यचित्पापं न चव सुतं विशः । 
अज्ञानेनाऽधृत्तज्ञानं तेन यद्यति जन्तदः ॥ १५॥ 


अदोष पाप पुण्य उसके । समीप रहते हं विदयके । 
कितु साक्षी न होता उसके । अन्य बात क्या ॥ ८२ ॥ 


बह रहता मूर्तिके साथ । मूर्तिं रूप होकर सतत । 
किंतु न मर्ता रूप अमूतं । उस पुरुषका ॥ ८१ ॥ 


पाठता वह सृजता संहारता । चराचर सव ह यही बोरूता ! 

खन तू. यह अज्ञान ही दहै पार्थं । सवका यहां ॥ ८२॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमासमनः । 
तेषामादित्यपज्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


भज्ञान यदह समू ट्टता । घ्ांतिका तम भीदहै दूर होता| 
फिर अक्स प्रकट होता । ईदवरका ॥ ८३ ॥ 

इदवर ह यकं एक अक्तौ । तवर चित्त यदि ेसा मानता। 
तब वही मँ यह स्वभावता । आसि ह ।॥ ८४ ॥ 

होता ज एेला भिवे चित्तम । उसको भेद कैसा त्रिभुवनमें । 
देखताः अपने दी अतुभवमे । विर्व दै मुक्तं ।॥ ८५ ॥ 

सूर्योदय होता पूर्वं दिशा । प्रकाश होता ददा दिरामें। 

उस्रं समय किसी दिकामें | तम न रहता॥ ८६॥ 
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किसीका भीनङंपापवेसेदी पुण्यमी प्रमु । 
अन्ञानसे ढक्रा ज्ञान इससे जीव मोहित ॥ १५ ॥ 


हुवा अज्ञातका नाश जिनक्रा आम ानसे । 
स्वच्छ दीते पर-क्ष मानो सू्ै-प्काश है ॥ १६ ॥ 


१४१ | करम टन्वाब योग 


ववूषद्धयस्तदात्मानस्तभिषठास्तत्परायणाः । 
गच्छैत्यपुनराद्तं क्ञाननिधूतकरमषाः ॥ १७ ॥ 
धुष्दिनिद्वयसे दो भात्मन्ान । अपनेको ब्रह्म स्वरूप भान । 
ब्रह्मनिष्ठासे है तत्परायण । रहता दिनरात ॥ ८५ ॥ 
पसा भटखा व्यापक शान । जिनके हियरमे पायास्थान । 
उनकी सम-द्टिशा वर्णन । विश्ेष कैसे ॥ ८८ ॥ 
देखते अपने छो ज्ञैसे । बिदवको देखते टै वैसे। 
सहज कने इसे । आपत्ति क्या ॥ ८९ ॥ 
दैव जैसे ठीटासे । न देख दैन्य जैसे । 
न जाने विवेक जसे । ` भांविको ॥ ९० ॥ 
अथवा अंधःकारका प्रकार । न देखता स्वप्नभे भी भास्कर 
न आती असृतके कान पर । मूत्युवातां ॥ ९१ ॥ 
जाने दो संताप कैसा । न जानता चंद्र वैसा। 
कानी भी प्राणि्योमे वेसा । न जाता भेद।॥ ९२॥ 
विद्याविनयरसंपन्न जाक्षणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव इवपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ 
यह्‌ है क्ींगुर यह्‌ गज । या यद चांडार यदद द्विज । 
या वह अन्य यह्‌ आत्मज । यह रहे कैसे ।॥ ९३ ॥ 
या वद धेनु ओ" यह इवान । एक महान ओ दूजा हीन, 
इसका खप्नमँ भी न भान । जगनेमे कैसे ॥ ९४ ॥ 


जहां है अकार भाव । वीं है दवेतका संभव। 
जहां अंका ही अभव्र । वदां विषमता कसी ॥ ९५ ॥ 


बुषदि निश्चय निष्टाको उसी कर अपिते । 
नीं ठेते पुनः जन्म ज्ञानसे पप धो क्र ॥ १७ ॥ 


विद्या विनय संपन्न द्विज गाय तथा गज । 
श्वान चांडार जो सारे तत्वत सम देखते ॥ १८ ॥ 
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शैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषं हि समं जहम तस्माद्ब्रह्मणि त स्थिताः ॥ १९ ॥ 
इसीखियि सर्वत्र सदा सम । आप दीदहै जो आद्य ब्रह्म । 
जानकर यदह संपूर्ण वम । समदृष्टिका ॥ ९६ ॥ 
विषय संग नदी. छोड़ते । इद्रिय दंडन न करते । 
असंगता है ये भोगते । निरिच्छामे॥ ९५॥ 
सत्र सेमे दी अनुसार । करता है लौकिक व्यापार । 
किन अन्ञानको छोडकर । टौकिकका ॥ ९८ ॥ 
जन-जनमें ज्मा खेचर । होकर भीन ददोता गोचर । 
वैसे देदधारीको ससार । नदीं जानता ॥ ९९ ॥ 
जेस पवन-गतिके साथ । जट पे खेठे जट सतत। 
जानते जन उसमें हैत । तरंग रूप॥ १००॥ 
यसे नाम-रूप भिन्नताका । वैसे ब्रह्म दही स्च है एक। 
मन साम्य हुआ दहै जिसका । सदा सर्वत्र ॥ १॥ 
णेसी जिसकी समष्टि है । उस नरके जो ठ्धण हैं । 
मक्षेपमें हरि कहता है । अजुनसे ॥ २ ॥ 


न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्िजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिर्संमूढो ब्रह्मविद्‌ न्क्षणि स्थितः ॥ २० ॥ 
जसे मुगजल्का महापूर । हिल नदीं सकता गिरिवर । 
वैसे भ अद्युममेँ विकार । उठते नदीं।॥ ३॥ 


वदी है निरििचित । समष्टि प्राप्त । 
हरि कटे पार्थं । बहदी बह्म ।॥४॥ 





यहीं जीत छिया जन्म स्थिर हो सम-जुष्िमे । 
र्वि सम जो ब्रह्म उसी जो हुए स्थिर ॥ १९ ॥ 
न होता श्रियसे हर्षं अप्रियसे न व्याकु । 

बुष्वि निदचर निर्मोह ब्रक्षज्ञ. ब्रह्मम स्थिर ॥ २० ॥ 


९४३ - क्म -सन्याखयोग 


बाद्यस्पर्शेऽसक्तात्मा बिंदत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स बह्मयोगेयुक्ामा सुखमक्षयमद्ल॒ते ॥ २१ ॥ 
निज वुत्तिको छोडकर । न आता श्द्रियप्राम पर। 
विषय सेवन बहां पर । विचित्र ही दहै॥५॥. 
अपार सदज-स्व-सुखभं । रिथत दीनेसे अपने टी मे। 
न ्याकरता कभी बाहरमे । पड्कुमार ॥ & ॥ 
थाही है जिसकी कुमुददर । भोजन चंद्रकिरण ईत । 
ओः वह चकोर खायेगा धूढ । यह संभव है क्या ॥ ७॥ 
मिला जिसे निज सहज युख । अपनेमे स्थित अतर-युख। 
उसका दुटेणा विपय युद । अपने आप ॥ ८ ॥ 
वैसे भी स-कौतुकर । भिचार करके देख । 
यह जो विपय सुख । चाहता कौन ॥ ९॥ 
ये हि संस्पश्चजा भभा दुःखयोनय ए ते । 
आयत्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 
जिष्षने अन्तर्मुख नदीं देखा वही परिपय सुखके पीछे पठते दै 
देखा नीं जिसने निज सुख । रमता वदी दद्ियार्थी देख । 
बासी रोटी देख कर भी रंक । जैसे चाहता उसे ॥ १९ ॥' 


अथवा मृग जो दृषा पीडित । रमसे छोडकर जल सोत । 
दौडते रहते मृग-जटार्थं । ऊसर्मे सदा ॥ ११॥ 


जिसे नदीं निज सुखकरा अनुभव । ओ जिसको स्वरुपानंदका अभाव । 
उसङो है पिपय युखक्ा वैभव । भाते अपार ॥ १२॥ 


असंग विर्यं जो जानके आलका सुख । 

ठीन दोक ब्रहम ही पाता है युख अक्षय ॥ २१ ॥ 
दद्रियोकि सभी भोग दुःख कारण केव । 

उटते गिरते. जान क्षानी न रमता वहां ॥ २२॥ 
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विष्योमिं वैसा छु सुख है । कहने जैसा भी छट न्दी है। 
विद्युछतासे जैसे न शेता है । प्रकाशा जगतर्मे।॥ १३॥ 
बात वर्षां आतपे यदि साया । करती हे घने बादर्की काया । 
व्यर्थं है तब बांधना धनंजय । महलदिक ॥ १४ ॥ 
बिषर्योको सुख कना । व्यर्थकी बात है कहना । 
विषकंदको ही कहना । जैसा अति-मधुर॥ १५। | 
कते जेसे भूमिपुत्रको मंग । अथवा मुगजख्को कते जख । 
विषयायुभव कलता गर । वसे ष्टी व्यर्थ ।॥ १६॥ 
जाने दे पार्थं सब ये बोट । सपं फनकी साया हीत | 
होगी कह कर्हा . तक निदचट । मूरकको ।॥ १७॥ 
आमिष भास ज्ेसा अजुन । न खाये तब तक भला मीन । 
वैसा विषय संग संपूर्णं । जान तृ ` निदिचत।॥ १८ ॥ 
विरक्तिर्योकी जो दृष्टि । देखती इसे किरीटी । 
पांड्रोगकी है पुष्टि । वैसे दी ॥ १९॥ 
तभी विषय भोगम सुख । जानो है वह साद्यत दी दुःख । 
किंतु क्या करेगे जन मूख । भोगके न थकते ॥ १२० ॥ 
न जानते अंतरंग बेचारे । इसीलियि सब सेवन करे । 
कदो पूय 'पकके है जो कीरे । क्या करेगे चणा ।॥२१॥ 
दुख दही उन दुखिर्तोका धर । है विषय कैम दी दुदर । 
भोग-जट जल्कै जटचर । छोड कैसे ॥ २२ ॥ 
ओर जो ये दुःख योनी हँ । सब निरर्थक होती है| 
यदि जीव सब विरत ह । विषर्योमिं ॥ २३॥ 
वैसे दही गभेवासक्रा कष्ट । या जन्म-मरणादि संकट । 
 अविभ्रांत रूप यह बाट । चलेगा कौन ॥ २ ४ ॥ 
विषयी यदि विषय छोडँगे । महादोष ये जो कर्हो र्हेगे। 
संसारादि नाम ये व्यर्थं हेगि। इस जगतके। २५॥ 
तभी किया सुख बुष्दिसे स्वीकार । विषय सुखका है जीवन भर। 
कर दिखाया भिथ्याको सच कर । अविद्याजात ।॥ २६ ॥ 

१४५ | कमै-संन्यासयोग 
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खन भञ्जन इस कारणसे । विष है विषय बिचारनेसे । 
नहीं जात्‌ कभी इस राष्से । भूख कर भी॥ २७॥ 
इससे ये विरक्त पुरुष । त्यजते ह जैसे भान षिष। 

न भाता उन्हे सुख रूप दुःख । षिषर्योका कभी॥ २८॥ 


शक्नो तीदैव यः सोढं प्राक्शरीरविमोशषणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 
बात नदीं ज्ञानिर्योरमे । विषयकी सपनेमे । 
देह भावको देहम । मिटाया दहै ॥ २९ ॥ 
सदा जिसका अंतःकरण । अनुभवता सुख महान । 
न जाने अन्य कल्क अजुन । विषयादिक ॥ १३० ॥ 
वे है भोगते द्वैत भासे । पक्षीके फल चुगने जैसे । 
यहां संपूण विसजनसे । भोक्ता भावके ॥ २१ ॥ 
भोगम एेसी अवस्था आती । अदहंताका परदा हटाती । 
महासुखार्गिन कराती । एेक्य भावका ॥ ३२ ॥ 
उस आस्गनके समय । जलख्म होता जख्का ख्य । 
मिट जाता है वैसा उभय । न दीखता भेद ॥ ३३॥ 
या आकारमे खो जाता बात । भिटती वह “दो ेसी,बात। 
रहता सुख मात्र शादरबत । भोगं. वर्ह ॥ २४ ॥ | 
हैतकी भाषा मिटती दै जर्यो । रहता है फ़िर रेक्य दही ब्हौ। 
रहता फिर साक्षी कौन कों । जानता जो ॥ ३५॥ 


योऽतः सुरखोऽतरारामस्तथांतर्ज्यातिरेव यः । 
त योगी जरह्मनिवांणं बह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 
यतसे मृत्युके पूर्व देहम जो पचा सका । 
काम कोधादिके वदी योगी वदी सुखी ॥ २३ ॥ 
प्रकारा स्थिरता सीख्य मिख अंतर जिन्हे । 
रहम ही बनके योगी पाता निवीण ब्रह्मे ॥ २४ ॥ 
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लभते ब्रह्मनि्वाणमूषयः श्वीणकरमषाः । 
छिञद्ेषा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


इसीख््यि जाने दो संपूर्ण । न बोलने जैसा बोले कौन । 
जनेगा सहज ज्ञानी चिहन । आत्माराम ॥ ३६ ॥ 


जो है एेसे सुखम मगन । अपनेमें है आप अजुन । 
बे ठटी हई मृतिं समान । समरसकी ॥ ३७ ॥ 


है बे आनंदके अनुकोर । मदासुखके है जो अङ्कुर । 
या महाबोधके है विहार । बने जो॥ ३८ ॥ 


वे ह बिवेकके गांव । परब्रह्मका स्वभाव । 
या सज्ञे है अवयव । ब्रह्मविद्याके ॥ ३९ ॥ 


वे है सत्वे सास्विक । या चैतन्यकै आंगिक। 
क्यों करये एक एक । बखानना दै ।॥ १४० ॥ 


विषय विस्तारकेखिये श्रीनिवरतिका उराहना- 
जब तू संत स्तवन रचता । कथाका विचार नहीं करता । 
बिषयांतर कर तु बोखता । सनागर ॥ ४१ ॥ 


कर तु. रसातिरेक संकुचित । प्रथां दीप कर-प्ज्चडित । 
साधु हृदय मंदिर कर प्रभात । भगख्कारक ॥ ४२॥ 


एेसा गुरुका अन्हाहन । निवृत्तिके दासने सुन । 

कता श्रीरष्ण-वचन । बही सुनो ॥ ४३ ॥ 

जिसने अनंत ॒सुखका सागर । तख्का दिया है सुदृढ आधार । 
बह तद्रूप होकर वहीं स्थिर । हए है पार्थ ॥ ४४॥ 

विद्ध आस्म प्रकादामे । बिदव देखता अपने । 

बह है ब्रह्म रुप तनमे । मानना निदिष्त ॥ ४५॥ 





पाते दै ब्रह्म-निर्वाण होते है क्षीण-पाप जो । 
भसंदायी ऋषी ज्ञानी जो विश्व हिते रत ॥ २५ ॥ 
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सल्याकार बह परम । अक्षर है बह निस्सीम । ` 
उस गांषके है निष्काम । अधिकारी जो।॥ ४६३ ॥ 
महरिर्योका जर्दो अधिकार । बिरर्कतोका है अंश संदर । 
संदाय र्िर्तोका निरंतर । फल्ढरप वह । ४७ ॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रक्मनिर्वाणं वर्त॑ते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥, 


मानवके निःस्सीम स्थितिका बिवेचन- 
बिषर्योसे जिन्होनि खींचखिया । अपना चित्त आपी - जीत खिया। 
निदिचत दही वहां लीन किया । स्देवष्टी ॥ ४८॥ 


वह है परब्रह्म निवाण । आत्मज्ञानके ही कारण । 
उन्हींको तू पुरुष है जान । धनजय॥ ४९॥ 
वैसे वे केसे हए । देहम ब्रह्मत्व पाए । 
संक्षेप हरि के । अजजुनसे ॥ १५० ॥ 


स्पर्लान्‌ कृत्वा बदिर्बा्यांथ्षशेबान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौकृत्वा नासाभ्यंतरवारिणौ ॥ २७ ॥ 


वैराग्यका सहारा छे करके । तजे विषय अंतःकरण । 
अतभ्मख कयि वेग मनके । शरीरम ही।॥ ५१॥ 

सहज होती त्रिवेणीकी भेंट । पड़ती जहां भ्रूमध्यमे गांठ । 
वहां स्थिर करके जो दीठ । फेरते है ॥ ५२ ॥ 

छोडकर दक्षिण बाम । प्राणापान करके सम । 

वित्तको करने व्योम । मार्गी पार्थ ॥ ५३॥ 





जीतते काम जौ क्रोध यलसे चित्त रोधके । 
देखते ब्रह्म-निवौण ब्रह्मज्ञ सब ओरसे ॥ २६ ॥ 
विषर्योका बहिष्कार इष्टि भ्रूमध्यमे स्थिर । 

नाकसे चरते इवास प्राणापान करे सम ॥ २७ ॥ 


शानेदवरीः ` ` १४८ 


यतेद्रियमनो धि्चेनिर्मोश्षपरायणः । 


विगतेच्छभयक्रोधो यः सदा भुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 


जैसे मागौदिकका सकल । पानी ठे गंगा सागर वङ। 
जाके चुनती क्या मिन्न जक । एकेक करके ॥ ५४ ॥ 


वैसे बासनांतरकी विवेचना । अपने आप भिटती अजुन । 
गगनम जव ख्य होता मन । प्राणायमसे ॥ ५५ ॥ 


संसार चित्र जरो पडता । वह मन पट है फटता । 
सरोवर जव है सूखता । तब नदी प्रतिबिब ॥ ५६ ॥ 


भिटता जब मूसे मनत्व । रहता बर्हा अहंकार तत्व । 
तभी शरीरम जो ब्रह्मतत्व । अनुभवना ॥ ५७ ॥ 


मोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदम्‌ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां श्ांतिमृच्छति ॥ २९ ॥ 


हमने जो अभी क्षे हुए । देम दी जो ब्रह्मत्व पाए। 
सब वे इसी मासे आए । इसीकिए ॥ ५८ ॥ 


यम नियमकि ॐोगर । तथा अभ्यासके सागर । 
अतिक्रमण कर पार । आये सब ।॥ ५९ ॥ 


अपनेको कर ,निर्छप । लेकर प्रपंचका नाप। 

हो गये सयका दी रुप । जीवनमें ॥ १६० ॥ 
योग-युक्तका यष्॒उदेदा । बोला वह हृषीकेश । 

सुनकर अजुन सुदक्ष । हआ चकित ॥ & १ ॥ 

जाना कृष्णने यदह देखकर । बोरे तब पार्थसे हंसकर । 
हआ न तेरा चिन्त सुनकर । प्रसन्न अब । ६२॥ 


जीतके मन प्रज्ञाको मुनि मोक्ष परायण । 
तजे इच्छा मय क्रोध सदा-सर्वत्र मुक्त है ॥ २८ ॥ 
मोक्ता तप यज्ञका भ मित्र द विरव-चारुक । 
भ॒क्षो मानके एेसा पाता है श्चांति-श्ार्वत ॥ २९. ॥ 


१४९ . क्म-दंन्यामयोग 


अगले अध्यायकी भूमिका स्प योग-मागै-दशैन- 


अजुन कता तब देव । पर चित्त छश्चणका ठाव । 

जान चख्िया तूने भरा भाव । मनका मेरां॥ §5३॥ 

स विवरण भेरा ओ पृञ्ठना । देव ! उसीको पके कडना । 
कहा जो उसीको फिर कना । स्पष्ट॒रूपसे ॥ ६8४ ॥ 

वैसे तेरे कनेक अनुसार । पगडडीसी है यह पानी पर । 
ठेसा सरर पथ जो शांगधर । कहा अव ।॥ §&५ ॥ 

सांर्यसे है यह्‌ सरट्‌ । दम जैर्सोको जो दुर्बट । 

समह्यनेमेँ कुछ कार । सहना पडे ।॥ ६8 ॥ 

इसीय्यि मधुसूदन । मेरा है यदह निवेदन । 

इसीका सविस्तर कथन । करना सखाद्यत ॥ §५७ ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैँ रेसा । तुन्चे खगा यह भत्गसा । 

क्ता ह सुखसे वैसा । सुनो अब ॥ &८ ॥ 

अञ्जन तू यदि सुनेगा । सुनकर वैसा चलेगा । 

तव॒ कने्मे करूंगा । क्यों संकोच ।। ६९ ॥ 

चि दै जो पहले दी माताका । निमित्त है वहां मन-भानेका। 
अब उस अदूभुत स्नेहका । करना दी क्या।॥ १७० ॥ , 
कष्ना उसे कारुण्यकी बृष्टि । अथवा स्नेदकी नूतन सष्टि । 

या बह थी हरिकी अनुग्रह चषि । हरि्ी क्ट ।॥ ७९१९॥ 

बह थी क्या अमृतसे है ढली । या प्रेम रससे मन्त थी भली। 
पार्थं प्रेमे उलक्षी पहली । जो टे ष्टी ना॥ ७२॥ 

करना इसका जितना वर्णन । टूटेगा उतना कथाका संधान । 
क्तु न होगा प्रभु स्नेदका ज्ञान । शब्दसे कभी ॥ ७३ ॥ 
इसमें रै क्या आदचयं महान । नदीं जिसे अपना दी स्ान। 
करेगा कैसे वह आकलन । इंदवरका अला ॥ ७४ ॥ 

अबतककी कृष्णवाणीकी ध्वनिसे । रूगता पार्थं प्रर्मे उढक्षनेसे । 
हरि कहता दै मानों बल्मात्कारसे । सुनो बाबा ॥ ७५ ॥ 
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जिससे लेगा आसजजुन । चिन्त करे आकलन । 
जैसे करू निरूपण ॥ विनोदसे ।। € ॥ 


नाभ अव जिसका योग । उसका च्या दहै उपयोग । 

कथा अधिक्छार प्रसंग । कर्टगा वुद्चे ॥ ७.७ ॥ 

देखा जो जो छ है । अन तक जो कष्टा हे । 

ब -सारा वुदसे है । करटरुंगा अमी ॥ ७ ॥ 

अव तू चित्त देकर । कथा सुन धलुध्यैर । 

णेसा कता शओीधर ॥ अजुनसे ॥। ७९ ॥। 

भीकृष्ण अजुंनके संग ।॥ न छोडके केगा योग । 

ज्यत करू बद्ध भ्रखंग । क्ता निद्त्ति दास ॥ ९८० ॥+. 

गीता इत्यक २९ 

शानेच्वरी आवी १८०. 
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आ7त्म-सयमयोग 
टे अध्यायकी भूमिका- 


राजासे कडता संजय । सखुनिये अब अभिप्राय । 

श्रीकृष्ण कदता है वाक्य ॥ योग-रूप।। १२ ॥ 

ब्रह्म-रसका सहज पारण । देता अजुनको श्रीनारायण । 
अतिधथिरूप पर्हुचे उसी श्ण । हम भी वरहो || २॥ 

न जाने देवकी महता । कषित जब पानी पीता 

तव स्वाद लेके दस्ता । अमुत हौ यद्‌ ।। ३ ॥ 

रेस्रे दमे तुरम इ दहे । अनायास तत्व मितम है # 

क्तु ध्तराष् बोत्म हौ । यद न पृछा हमने ।॥ ४ ॥ 

इख बोकत्छ्से तव सजय । सम्या दहै राजाका हदय । 

हआ हौ इरे मोद सवय । स्व कुमार्योका ॥ ५ ॥ 

सोचकर वह सा मनमें । बुष्दि नासी है वृदेकी मोमें । 
योग जो अमतोपम श्छणर्मे ॥ चला हौ अव ।॥।. & ॥ 

किंतु इन्दे यष कैसा भआयेगा । जन्मांध भटा कैसा वेखेगा । 
यष्ट सव इरन कौन क्ेगा । सोचता संजय ।। ७ ॥ 
होकर वह प्रमुदित । देकर अपना सखुष्वित्त । 

श्रवण की इदं जो बात । नरनारायणर्मे ।। ८ ॥ 
अखतानंदकी उस किसे । साभिप्राय अंवःकरणसे । 
क्धेगा वद . अत्याद्रसे । तराष्टको ।। ९ ॥ 


गीता्मे बह ॒षष्टीका । प्रसंग दहै चातुर्य॑का। 
सयुद्रार्णवमे अमृतका । उदय जैसा ॥ १० ॥ 


वैसा गीतार्थका है सार । विवेक सिधुका है पार। 
योग-वैभवका भांडार । खुख है जो॥ ११॥ 


आदि प्रकृतिका जो विश्रांतिस्थान । हए दँ जहां राब्द-बह्म भी मौन । 
अंङ्करित हो कैला है गीता ज्ञान । वहासि ही।॥ १२॥ 


ज्ञानेश्वरका दे्-माषा प्रम- 


अध्याय है यह छटा । साहित्ये अनूढा । 

कता ओँ सुन सुभटा । चित्त देकर ॥ १३॥ 

मेरी देशीके बो सुंवर । वेर अगरृतसे भी मधुर) 
फेसे सरस सरल अक्षर । जोड्ंगा अँ ॥ १४॥ 


जो ह कोमल्से अति कोम । सप्त स्वर नादसे भी विमल । 
ट्टेगा परिमख्का भी बर । इन शब्दोसि ॥ १५॥ - 

इसकी सरसताका सखोभ । बनायेगा कानको मी जीभ। 

होगा इद्रिय कल्दारंभ । इसे सुननेमें ॥ १६ ॥ 

बिषय है शब्द सुनना श्रवणका । जीभ कषटेगी मेरा विषय रसनाका ! 
राण केगा भाव हे. परिमख्का । यदी दोगा ॥ १७ ॥ 

कौतुक करेगी काव्य रसका । देख. कर आख शब्द चित्नरका । 
कृेगी खुल है रूप-कोशका । सु-प्रदशेन ॥ १८ ॥ 

संपूर्णं पद्‌ आता जहां उभर -। मन दौड आता है वहां बाहर । 
आगे उठ आर्येगे दोनों कर । आगन करने ॥ १९ ॥ 

- अजी ! इद्रियां एेसे अपने भावमें । ल्डंगी अपनेमें रसिक-पनमें । 
जैसा अदेखा प्रकादाता जगतमें । सदस्रकर ॥ २० ॥ 

शब्दोकी है पेली दी व्यापकता । जानो उसकी असाधारणता । 
ावरञोको अर्थकी व्यापकता । ्विंतामणिकी ॥ २१॥ 


१५३ आदम-संयमयोग ` 
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निष्काम भावसे दिये गये क्ब्द-भोजनका आनंद - 


देखा है सरस शब्द भोजन । परोसा कैवल्य रसम सान । 
किया है ओने यदह संतर्पण । निष्काम मावसे ॥ २२ ॥ 

अजी ! आत्म प्रका नित्य नया । उसको ्ी बना करके दिया। 
इद्वियोसे च्चुरा करके खाया । जिसने पाया बह ॥ २३ ॥ 
भ्रवर्गेद्विर्योको जिस भोजम । बिठाना पडता है पंगतर्मे । 

खाना है अंतयैख दहो मनम । यह अस्रतान्न ॥ २४ ॥ 

खोलना यहां शब्दका आच्छादन । करना अर्थं ब्रह्मका आस्वादन । 
होना ण्छिर सुख समरयेक््य जान । सुख रूप ्ोके | २५ ॥ 
आयेगा जब चितम कोमरूपन । होगा तब सफट यह निरूपण । 
न तो होगा यह वाचा विहार मान । गृगो बहर्योका।॥ २६ ॥ 
अजी ! जाने दो यह सब । भरोताका चुनाव क्यों अब । 

वे सब अधिकारी अब। जो हैँ निष्काम काम ।॥ २७ ॥ 

जिनका आत्म-बोघका प्यार । करे स्वर्ग-संसार न्योच्छावर । 
न जाने अन्य माधुयं अमर । यद्ांका जी ॥ २८ ॥ 

काक जैसे चांदनी न जानता । विषयासक्तं “तत्व न जानता । 
वैसे सदा च॑द्रकिरण खाता । चकोर पश्ची॥ २९॥ 


वैसे श्ानिर्योका है यदी आधार । अज्ञानिर्योको उसमे नहीं सार । 
इसमे नदीं बोख्ना कटु ओर । रहा अधिक ॥ ३० ॥ । 


प्रसंग आया तव कषे यह वचन । क्ष॒मा करेगे सभी संत सञ्जन । 
कहूगा अब मँ वह निरूपण । श्रीरंगका कदा । ३१॥ 


श्री गुरुको बवंदन- 
आता नदीं वह बुद्धिके बोधम । नदीं आता है शब्दके परिधमें । 
निगरत्ति-कृपाके दीप-परकारामे । देखृगा मैं ।॥ २२ ॥ 
दृष्टिसे जो देखा नहीं जाता । दृष्टि जिन ही वह दीखता । 
ज्ञान बर जव प्राप्न होता । अवीद्रिय जो।॥ ३३॥ 


शानेद्वरी ` | १५४ 


धातु्बावसे जो न भिख्ता । रेमे ही बह पराप्त शेता । 
पारस यदि हाथ आता । दैवयोगसे ॥ ३४ ॥ 


सदु गुरकी जब छृपा होती है । सभी बात तब संभव होती है| 


हम पर बह कपा अपार है । कता द्यानदेव ॥ ३५ ॥ 


इस कृपा प्रभावसे मँ बोद्दैगा । शब्दम अरूप रूप दिखाऊगा । 
अतींद्रियकी प्रतीति कराङंगा । इ्रियोसि ॥ ३६ ॥ 


सुनो यश श्री ओदाय । क्ान वैराग्य णदवर्य। 
ये जो छ गुणवयै । रहते जहां ॥ ३७ ॥ 


बही है जो भगवंत । रहता निसंगके साथ। 
कहे पार्थं दत्त-चित्त । होकर सुन त्‌॥ ३८॥ 
भगवान उवाच 
अनाभितः कर्मफलं कार्यं कमम करोति यः| 
ष संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः ॥ १॥ 


एक ही स्थान पर पहुचनेवाे दो मागे- 
योगी तथा संन्यासी जगते । एक हे, भिन्न माने तू मन्मे। 
देखें जब दोनों विचारातमे । एक ही है ॥ ३९॥ | 
छोड दो, दो नामका आभास । बही योगी ओः बही सन्यास । 
जैसे ब्रह्मम ना अवकादा । वैसे दोनोमें देख ।॥ ४० ॥ 
अजी । भिन्न भिन्न नामसे है जैसे । बुखाते एक दही पुरुषको वैसे। 
अथवा जाते है दो भिन्न मागंसे । एक ही स्थान ॥ ४१॥ 


अथवा जैसे उदक मात्र एक । भिन्न घटम भरनेसे अनेक । 
वैसे है योगी सन्यास विषयक । भिन्न भिन्नत॥ ४२॥ 





भी मगवानने कहा 


फलका आसरा छोड करे कतव्य कम जो । 
संन्यासी या वही योगी न जो निज्ञ निष्क्रिय ॥ १॥ 
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भिदबमे जो सकर समस्त । योगी है बह सुन तू पार्थ। 
कम करके भी जो आसक्त । फर्म नदीं होता ॥ ४३ ॥ 


भूमि जैसे उपजाती उदूबीज । बिना अहंमावके ही सज । 
न करती कभी उसके बीज । अपेक्षा बह ॥ ४४.॥ 


वैसे है कृट-धर्मका आधार । वर्ण धमातुसार है आचार । 
करता जो यहां स-अवसर । वही सभी । ४५ ॥ 


करता रहता है उचित । किंतु कर्तव्य-भाव रहित । 
तथा कर विन्मुख हो चित । अन्तःकरणसे ॥ ४६ ॥ 


सुन तू अज्जुन मेरी बात । रहता ेसा संन्यासी नित । 
मानो उस विदवाससे नित । योगीर्वर ॥ ४५७ ॥ 


तथा उचित कर्मं प्रासंगिक । छोडते उसे कके बद्धक । 
किंत तुरंत दूसरा दही एक । करते प्रारंभ ॥ ४८ ॥ 


जैसे एक केप धोकर । ख्गाते दूसरा तन पर। 
वैसे आग्रहसे निरंतर । कष्टम पडते ॥ ४९ ॥ 


अजी । गृहस्थाश्रमका बोक्ष । आया जो सिरपर सहज । 
वहां सन्यासका रख साज । चरते आगे ॥ ५० ॥ 


तभी वे अभ्रि सेवाको नदीं छोड़ते । कमं-रेखाका उद्कुवन न करते । 
योग-सुखको है अनुभव करते । सहज भावसे ॥ ५१ ॥ 


उख स्थितिकी प्रा्तिकेखिये अष्टांग योगकी सीदियां-- 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव । 
न ध्र्सन्यस्तसंकल्यो योगी मवति करचन । २ ॥ 


योगी जो है बही संन्यासी । विदबमें एक-वाक्याता-सी। 
ध्वज गाडके कटी जसी । शा्जेनि सभी ॥ ५२॥ 


संन्यास जो का जाता उसीको योग जान तू | 
योगी होता नहीं कोयी बिना संकर्य स्थ।गके ॥ २ ॥ 
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जहां सेन्यस्तका संकल्प टूटता । वहीं योगका सार-तत्न मिलता । 
अनुभवसे एेसा है जो घडता । बही योगी ओ संन्धासी ॥ ५३॥ 


आरुरुक्षो्नेर्योगं कर्म कारणघुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव श्चमः कारणञरुच्यते ॥ ३ ॥ 
योगाचठ्के जो रिखरपर । चदढना चाहे वह निरंतर । 
कर्म-पथ सोपान धनुर । न छोडता कभी ॥ ५४ ॥ 
यम॒ नियमकी है तरायीसे । आसनादिककी पगडंडीसे । 
प्राणायाम टेकड़ी टखांघनेसे । पहुंचता दहै वहां । ५५ ॥ 
टूटा पद्ाड खड़ा प्रयाहारका । फिसलठ्ता वहसे पैर बुद्धिका। 
टूटता बां बंध प्रतिज्ञाका । योगीका भी ॥ ५६ ॥ 
वहां अभ्यासके बल्से । वैराग्यके कसे पं्जोसि । 
चिपकके प्रतयाहारसे । दौलेसे चढना ॥ ५७ ॥ 


पवन वाहनसे एेसे । धारणाके राज पथसे । 
ध्यानके शिखर पारसे । होना पार ॥ ५८ ॥ 


फिर उस पथकी है दौड । मिटेगी प्रद्ृ्तिकी जो होड । 

होगा साध्य साधनका गाद | आ्दिगनैक्य ॥ ५९ ॥ 

रुकती जहां भविष्यकी प्रवृत्ति । मिटती है वहां भूतकी भी स्मृति । 

इसी भूमिका पर है दोती स्थिति । कहता हं सुन ॥ 8० ॥ 

इन उपार्योसे जो योगारूढ । होके परिपूर्णं अखड प्रौढ । 

हए उसके ठश्चण प्रौढ । कहता ह्रं सुन ॥ ६१ ॥ 
यदाहि नेद्रियार्थेषु न कर्मस्वुषजते । 
सर्वसकल्यसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥  ॥ 


योगपे चढ जानेमे कर्म कारण दै का । 
योगप चद़ जानेपे शाम साधन है का ॥ ३ ॥ 
न छीपता कर्मसे जो विष्ोमिं विरक्त है । 
संख्य छटते सारे योगारूढ हुवा जब ॥ ४ ॥ 
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ह्दिर्योह्यरा वतत कमं, अंतर्यामी नेष्कम्य-- 


अजी ! इदि्येकि घर्मे जिसके । आना जाना नहीं विषयोके । 
तथा कश्षमे जो आत्मबोधकष्छे । सोता रहता है ॥ ६२ ॥ 
आघातोकि सुखदुःखसे । जगता नदीं मानस जिसके । 

स्पदीसे भी विषयादिकेके । न होता स्मरण ॥ ६३ ॥ 

इत्रियां जिसकी कर्म्॑मे । रत होती दिन रातमें । 

"कल्मषा अतःकरणर्मे । न जगती कभी ॥ ६४ ॥ 

दे्टधारी वह रहकर । करता है एेसा व्यवहार । 

जागत रहकर सोकर । योगारूढ । ६५ ॥ 


अजुन कता है अनंत । सुनकर होता हं बह चकित । 
कहां उसमे यह योग्यता । आती कदांसे ॥ € & ॥ 


उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव श्चात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
यह स्थिति स्वयं प्राक्च करनी होती हे - 
स्मित कर कृष्णका कहना । अचरजका तेरा बोलना । 
किसको किसक्ा लेना देना । अद्रैतमे यहां ॥ ६५७ ॥ 
अबिवेककी र्या पर । अविद्या निद्राम सोकर । 
रिय देखे स्वप्र भयंकर । जन्म ॒मृत्युका ॥६८ ॥ 


होता है फिर अकस्मात्‌ जागत । तब होती है स्वप्नकी व्यर्थ बात । 
आता है यही अनुभव सतत । अपनेको दी ।॥ ६९ ॥ 


इसीख्यि आप ही है अपना । घात करते रहते अञ्न । 
चित्त देकरके देष्टाभिमान । जो है निरर्थक ॥ ७० ॥ 


 उभारना भपनी मामा न देना गिरने कमी । 
आप हौ सपना बधु जापी शत्रु माप्का ॥ ५॥ 


जानेर्वरी १५८ 


` बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्भेबात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शशरुतवे वर्तेतात्मेब शश्रुबत्‌ ॥ ९ ॥ 
रेखा सोचे अहंमृको त्यागना । फिर वस्तुका दरन करना । 
इससे होगा कल्याण अपना । आपने किया एेसा ॥ ७१ ॥ 


नदीं तो कोरकीटक जैसे । बने अपना वैरी आप जैसे। 
तन पर आत्म-भाव रखनेसे । बनते ह नित ॥ ७२ ॥ 
प्राप्ति बेलखमें दैव दहीनकी । चाह होती है अंधत्वकी । 
तथा अपनी ही आंखोकी । भिटती दृष्टि ॥ ७३ ॥ 

कभी कोद कता रमसे । यद मेँ नदीं चुराया रपेसे । 
अतःकरणमे फसे फंदसे । अपनी कल्पनाण्े ॥ ७४ ॥ ` 
देख तो बह पले जैसा । किंतु न जानती बुद्धि रेसा। 
स्वप्नके घासे कोई जैसा । मरता नहीं ॥ ७५ ॥ 

अंग भरसे शुकके जस । नलिका घूमती उद्टके । 

शुक बैठे उसे पकडके । न उता दकासे । ७६ ॥ 

व्यर्थं ही चद ओर देखता । सकोचसे नट पकडता । 
बही कसकर पकडता. । पैररीसे शक ॥ ७५ ॥ 

अपनेको बंधनमे मानकर । भावनासे स्वयं जकडकर । 
चैरोसि पकडता है कसकर । युक्त होकर भी ॥ ७८ ॥ 
कारणके बिन जकड़ा हआ । किसीसे क्या वह बंधा हुआ । 
खींचने पर भी पकड़ा हुआ । रहता सतत ॥ ७९ ॥ 

फेसा रिपु है अपने आप । जिसने बढाये ह संकल्प । 
न केता (िथ्याभिमान आप । बह है बंधु अपना ॥ ८० ॥ 





ए त 1 


जीतता अपने आप आपद्मी अपना सखा । 
छोडा यदि उसे स्वैर अपना शन्न है बना ॥ ६ ॥ 


१५९ आहम-संयमयोग 


जितात्मनः प्रश्चांतस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 


आत्मज्ञका वर्णन -- 
उस स्वांतःकरणजित । सकट कामनादिसि शांत । 
परमात्म उसके सतत । रहता सपीप ॥ ८१ ॥ 

 जल्मनेसे सोना हीन कस | होता है जो विशुद्ध सरस । 
वैसा जीवका ब्रह्मत्व खास । भिके संकल्प लोपसे ॥ ८२ ॥ 
घटाकारके मिटनेपर जैसे । घटाकाश मिल्नेमे आकारासे । 
जाना नदीं ख्गता अन्यत्र जैसे । वैसे अयन ॥ ८३ ॥ 
नाश हुआ देहादहंकारका । कार्णोके सित मूलका । 
बास सर्वत्र परमात्माका । अनादि सिद्ध है ॥ ८४॥ 
शीत उष्ण -आदिका द्वद । ओः सुख दुःखका चुनाव । 
मानापमान अनुभव । नदीं वदां ।॥ ८५ ॥ 
जिस दिक्ामें जाता है भास्कर । प्रकादा फैटाता है उसी ओर । 
जिसका स्वरूप है वदी स्थिर । दीखता सतत ॥ ८६ ॥ 
मेधसे गिरी वषांकी धार । न चुभे जैसे कभी सागर । 
वैसे श्युभाद्युभ योगेदवर । नदीं अयुभवता ॥ ८५७ ॥ 


ज्ञानविज्ञानवप्तात्मा ज्कटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्टाहमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 


जो है यह विज्ञानात्मक भव । सोचनेसे व्यर्थत्व अनुभव । 
फिर हुआ अपना अयुभाव । बही ज्ञान हे । ८८ ॥ 


-----------------=---- ~ ~~~ - ~--~--- -~--- ~= 


हवा शात जितात्मा जो देखता ब्रह्म केवक । 
शीतोष्ण सुख जौ" दुःख मानापमानमे नित ॥ ७ ॥ 
ज्ञान विज्ञाने तृप्त स्थिर ईद्रिय जीतके । 

देखता सम जो योगी सोना पाषाण मृत्तिका । ८ । 


ज्ञानेष्वदौ १६० 


नै अमयोद या मयौधित । इसकी चौ भौ हुईं ज्यर्थ 
अनु भवमे न आता दैत । इसीख्ियि ॥ ८९ ॥ 

दारीर है कितु कौतुक । परब्रह्म-धाम है नेक । 

जिन्न जीत लिया देख । इद्रिर्योको॥ ९० ॥ 

जो है जितेद्रिय सहज । बही योग-युष्त समक्न । 

वहां छोटे मोटेका दूज । कभी नदीं ।। ९१॥ 

सोनेका मेरु पर्वत । माटीका ढेर या पात। 

मानता समान नित । समदृष्टिसे ॥ ९२ ॥ 


पुथ्वीके मोख्का प्रसिद्ध । रत्न पाता जो शुद्ध । 
तथा परर भी असिद्ध । एक जसा ॥ ९३ ॥ 


सुहृन्सित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेप्यबंधुषु । 
साधुभ्वपिच पापेषु समब्रुष्िर्धि शिष्यते ॥ ९ 


सुष्टद ओर शत्र । उदासर ओर मित्र। 

भेदाभेद विचित्र । कल्पना नहीं | ९४ ॥ 

या बंधु है कौन उसका । द्वेष करे कौन किसका। 

बै हूं विद्व ेसा जिसका । हुआ अनुभव ।॥ ९५॥ 

कहो कैसे फिर उसकी रषि । जाने अधम उत्तम किरीटी । 
वरिखाये कैसे पारस कसीटी । सोना ओ टोहकी ॥ ९६ ॥ 
विवर्णको सुवर्णं करता पारस । वैसे चराचरसे होता समरस । 
बुद्धिम समता रहती है सरस । निरंतर उसकी ॥ ९७ ॥ 
विरवालकारके प्रकार । अनेक रूपके आकार । 

मूख स्वर्णं है धनुधेर । परब्रह्म रूप ॥ ९८ ॥ 

प्रप्र जिसे रेसा उत्तम ज्ञान । नाना प्रकार देख असमान । 
नहीं फसता बह बुद्धिमान । आकार-जाल्में ।॥ ९९ ॥ 


शत्रु मित्र उदासीन मध्यस्थ आप्त ओ, पर । 
साधु या पातक्शीमे भी सम-बुष्दि विशिष्टसो॥ ९ ॥ 
१६१  अआआ्मशंयम-योग 
(22) 


डाट्नेसे बसपर ष्ठि । दीखती सभी सूतकी सषि । 
बहां है नदी दूसरी गोष्टि । सूतके बिना ॥ १०० ॥ ` ` 

फेसा प्रतीत जो है. करता । अनुभव पेसा जां होता । 

बरही समश्ुद्धि कडल्ता । नदीं अन्य ॥ १॥ 

होता है बह तीर्थ-राज समान । उसके द॑शीनसे दो समाधान । 

होता संगसे ब्रह्मभावका ज्ञान । नमिष्ठको भी॥२॥ 

धर्मका सारथ्य करती है उसकी गोष्टि । महा-सिद्धिको जन्म देती उसकी शि । 
स्वगांदि सुखकी करना है नव्र-सृष्टि । खे है उसको ॥ ३ ॥ 

यदि कों सदज स्मरता । देते है बे अपनी योग्यता । 

उनकी प्रशसा स्वभावता । देती शुभ-खाभ।॥ ४॥ 


योगी युञ्जीत सततम्‌ आत्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 


कभी अस्त न होगा रएेसे । देखा अद्वैत दिवससे । 

आप रहता है अपनेसे । अखडित ॥ ५ ॥ 

इस टदृष्टिसे बह विवेकी है । अजुन जो एकाकी रहता है । 
त्रिभुबनमे वही होनेसे है । सहज अपरिप्रदी ॥ 8 ॥ 
पसे है जो असाधारण । प्राप्त पुरुषके रक्षण । 
सर्वज्ञताके दी कारण । श्री कृष्ण कहता ॥ ७ ॥ 

यह है आानिर्योका बाप । सवकी दष्टिका है दीप। 
उसका समर्थं संकल्प । रता विरवको ॥ ८ ॥ 

हारम है जो प्रणवके । वख वना राब्द्-बह्मके । 

ख्ये न सका उसके । यशसे छोटा बडा ॥ ९ ॥ 
उसकी है अंगकी कांतिसे । पकादाते रवि-दाशि रेसे। 
विद्व क्या उसके प्रकाशसे । ओश्चल है पार्थ ॥ ११० ॥ 
इच्छा संग्रहो छोड़ चित्तको करके वख । 

आत्मामे ही सदा ठीन रष्टा एकात मावसे ॥ १० ॥ 


छानेदवरी १६२ 


जिसके नामके ही सम्मुख । आकार छगता बीना दैख । 
श्लका गुण तु एक एक । कैसा जानेगा ?॥ ११॥ 


इसील््यि णेता वर्णन । न जाने फिसकै रक्षण । 

कडनेके बहाने मान । कहे ह यहां ॥ १२॥ 
भीकृष्णका भक्त प्रम - - 

सुनोजी दैतका स्थान मान । नष्ट करता है ब्रह्म-क्षान। 

उससे सख्य माधुरी जान । नष्ट होगी ॥ ९३॥ 


इसील्यि इरिका यह ॒बोटना । मानो हटकासा परदा रखना । 
मनके सख्य सुखको है भोगना । द्वैत भावसे ॥ १४॥ 


जिसका सोऽहं भावका रोक । मोक्ष सुखार्थं ने जो रक। 
उनकी दृष्टिका हे कठेक । लगेगा तेर प्रेमको ॥ १५॥ 


इसका अष्ंभाव जयेगा । यदि यह मदी हो जयेगा। 
मै अकेला ही कैसा रहुंगा । सोचता है हरि ॥ १६॥ 


दष्टिसे देख कर सुखी होना । या सुखसे मनसोक्त बोलना । 
या प्रेमसे आल्गिन करना । किसको फिर ॥ १५ ॥ 


या अपने मनकी सुंदर । भात केः किससे मधुर । 
हुआ यदि यह घनुधैर । युद्षमे समरसैक्य ॥ १८ ॥ 


दयनीय भावसे जनादन । अन्योपदेदा रूपसे दही भान । 
बोख्नेमे किया मनमोहन । आगन पार्थका ॥ १९ ॥ 


_ सुननेमे यदह किंचित्कटिण । फिर भी है यद स्पष्ट ही जान । 
भीङृष्ण रूपकी मृतिं अजुन } है ढली हई ॥ १२० ॥ 
अनकी प्रसंसा-- 


जसे दी भयुके अंतमे । पुत्रजन्म होता है बाहरमे । 
फिर वह मोह्‌त्रयमे । नाचने ख्गती है ॥ २१॥ 


पेसा हमा है अनंत । यह भैं नदीं कहता । 
यदि तै नहीं देखता । बप्रेमातिदाय ॥ २२ ॥ 


१६३  भाह्मदवम-योश 


देसलो कैसा है यह अष्वरज । कहां उपदेरा ओः कदां षुज । ` 
परंतु यहां है त्रेमका भोज । नाचता जो।॥ २३॥ 


अजी! खाज खल्वा है प्रेमं । तथा थकान है व्यसने | 
भ्रम नदीं जो पगस्महमे । यह दोगा केसे । २४॥ 


इसका भावार्थं हे पेसा । पार्थं भक्तिका आभ्रयसा। 
सुश्च श्रगारके मानस-सा । दपण रूपमे ॥ २५ ॥ 


फेसा है यह्‌ पुण्य पवित्र । विरवमें भक्ति बीज सुक्षत्र । 
तभी है श्रीछकृष्ण-कृुपा पाच्र । जिभथुवनमें ।॥ २६ ॥ 

आत्म निवेदनकी नींवका । आधार पीठ दहै जो सरल्यका। 
पार्थं है अधिष्ठान उसका । मुख्य देवता ॥ २७ ॥ 


पास ही है प्रभु उसका वर्णन । छोड़ करते ह भक्त-गुणगान । 
भाता है रेसा स्वभावका अर्जुन । श्रीदरिको सहज ॥ २८ ॥ 


भजती जैसे पत्तिको प्रीतिसे । पाती मान्यता प्रीतिकी पतिसे। 
वर्णन फेसी सतीका पतिसे ! होना साभाविक ॥ २९ ॥ 


अज्जुका णेसा गुणगान । चाहता विदोष मेरा मन । 
त्रिभुवनका भाग्य महान । पार्थम बसता ॥ १३० ॥ 


जिसके ब्रेमके कारण । निगुण हो आता सगुण । 
तथा सक्रल गुणपूर्णं । अनुभवता प्रम-पीड़ा ॥ ३१॥ 


श्रोतार्ओंकी ओरसे वक्ताका यश्ोगान-- 


कहते तव श्रोता हमारा भाग्य । कैसा बोलना यह सहस योग्य | 
राब्द सोभा आयी पाकर विजय । नाद-ब्ह्मपरं । ३२ ॥ 


आदचवयजी गगनम देदा-भाषाके । प्रकार प्रक्टते साहित्य रंगकै। 
खिख आयी हिंदी पेसे अटकारके । वैभवानंदमे ॥ ३३ ॥ 


छटकी है ज्ञान चांदनी कैसी । भावार्थं दे प्रिय रीतख्तासी । ` 
खिली स्छोकार्थं कुसुदिनी एेसी । सहज रूपसरे ॥ २४ ॥ 


इनिश्वरी - ` १६४ 


तथा इर्ते हँ अंतरगमें । ज्ञान प्रकाश्से। ३५॥ ` `` `" 7". 


ज्ञानेश्वर कृत इष्ण वर्णन-- 


निषसिदासने यह जाना । फिर कहा ध्यान सत्र देना 

पांडव कुख्मे कृष्ण विन । हआ उदय ॥ ३६ ॥ | 
देषकीके उदरमें जन्म किया । यदशोदाने सायास पाङन किया । 
पांडव कुखके बह काम आया । इस समय ।॥ ३७ ॥ 


तभी सेवा करता वहु समय । अवसर देख करता विनय । 
पडा नदीं फेला प्रयास अवदय । विषय जाननेमे ॥ ३८ ॥ , 


अजुनकी उत्कट जिज्ञासा - 
जाने दो कहते संत जन । विषय कटो सत्वर महान । 
सन्त लश्रण मुञ्चते अजुन । कहता नहीं है ॥ ३९ ॥ | 
किया तो संत लक्षणका विचार । “अयोग्य ओँ” निःसंदेह “यद सारः| 
कितु तेरा उपदेह सुनकर । बनेगा अवदय ॥ १४० ॥ ¢ ५ 
यित्‌ मन करेगा। त मेँ ब्रह्म बनूगाः। 
जो कहो .अभ्यास करुगा । निःसंदेह ॥ ४१ ॥ 
न जानता देव यह किसका चखान । सुनकर करे अंतःकरण स्ववम । ` 
इन लश्चणसे पूर्णं जो संत महान । कैसे होगि जी॥ ४२ 
यह लक्षण मुद्षमे क्या अयिगा । इतना तू मुके अपना पायेगा। ` 
श्रीकृष्ण कडता “अव्य ही होगा” । रिमित करके ॥ ४३ -" 


जब तक संतोष नदीं मिख्ता । सुखकरा सर्वत्र अभाव रहता । 
जव वह समाधान है मिखता । यखाभाव कौ ।॥ ४४ ॥ 


जो है सर्वेदवरका सेवक । बह होगा ब्रह्म स कौतुक । 

हुआ है यष्ट फठकारक । देवयोगसे ॥ ४५ ॥ 

सहस जम्मोनिं इद्रादिकके । मिलन नहीं शोता जसके-। 
आभीन बह कितना पार्थके । कथनमें अधीर ॥ ४९.॥ ‡. ` 


१६५ | भात्मैषलन्शः 


भाथा यड करना । सुशको है रद्य दोना । 
भरीकृष्णने यद सुना । प्ण रूपसे । ४७ ॥ 
रीकृष्ण कहते तव अपनेमे । ब्रह्मत्यका दोहद हुआ इसमे । 
वैराग्य आया जुद्धिके उदम । बनके गम ॥ ४८ ॥ 
कितु दिनि है अमी अपृणे । वैराग्य वसंत्मे भरा पणी । 
गौरा भाया है भावका महान । सोऽदमके ॥। ४९ ॥ 
प्राप्ति फल अब फठेगा । शसर्मे समय न ख्गेगा। 
पृण इजा इसका विराग । जाना श्रीरसि ॥ १५० ॥ 
अश्च यह जो कमै करेगा । इसको भारभ फठेगा । 
इसीख्यि कडा हआ शोगा । अभ्यास इससे ॥ ५१ ॥ 
क्ानेचवरका पंथराज- 
श्रीहरि रेसा सोचकर । कते हैँ सु-अवसर । 
अजुन सुन तू सत्वर । पथराज ॥ ५२ ॥ 
जम वहां प्रदुसि दृश्चके । फट टख्गे करोड़ों निडत्तिके । 
. पथिक है जहां इस पथके । महेश भी ॥ ५३ ॥ 
योगी-कंदके अनुभव परस । उस सुक्ष्म-पथ पर चलखनेसे । 
मूष्निं आकादा माग इस कारणसे । हआ सखर्भ ॥ ५४ ॥ ` 
आत्म-बोधके सरल पथपर । गये सीघे वे सानंद दौडकर । ` 
अन्य सकट माग छोडकर । जो है अज्ञानके ॥ ५५ ॥ 
फिर रेसे महर्षी आये । साधक थे सिद्ध भये। 
आत्मविदू हो महती पाये । इस पंथसे ॥ ५६ ॥ 
यह भाग जो देखता । भूख प्यास भी भूल्ता। 
रावि दिनि न जानता । बल्नेमे यहां ॥ ५७ ॥ ` 
अटते जल्ते जहां पग पडता । वहां मोक्ष सुखका भांडार खुखता । 
कदी यदि गलत पग भी पडता । बह है स्वर्गं सुखका ॥ ५८ ॥ . 
पू्वाभियुख दो चलना । पदिवमको जा पुना । 
मनको स्थिर दी रखना । बलना यहां ॥ ५९ ॥ 


इािद्यरी न ॐ ~ | श | । | । 


शस ॒भांतिसे है ` जाना ` । गलस्य स्वयं -्ो जाना ) 
इसे भत क्या कहना । जानेगा तू ॥ १६० ॥ ˆ 


““हेव ] ”” तब पार्थं कता । “सुचये तू कव उभारता।“ 
आत सागरम इबता । हं इस समय ॥ ६ १.॥ 


श्रीकृष्ण तब फेसा क्ता । उताबखा दो क्यो बोखता । 
अपने आप मँ ह कता । तव तू क्यों पूता बही ॥ 8२॥ 
शुचौ देर प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नाद्युच्छतनातिनीचंचेलाजिनङख्लोचरभ्‌ ॥ ११ ॥ 
योग साधनका स्थान सा होना चादिए-- 


अब जो मँ एक विदेष कटूगा । अनुभवसे बह काम आयेगा | 
उसके स्यि योग्य ेसा र्गेगा । स्थान एक ॥ ६३॥ 

अहां होता सहज समाधान । न रहता उठनेका भी भान । 
वैराग्य शोता जहां बख्वान । देखते वह ॥ §४ ॥ 


बह शो संतोका वसतिस्थान । संतोषका हो आवास महान । 
जहां हो चित सदा धौर्यवान । तथा उत्साही भी।॥ §५॥ 





अभ्यास होता सहज जहां । अनुभव दोता आप वहां । 
फेसी रम्यता वसती बां । अखंडित ॥ 88६ ॥ ` 


बहां जानेसे ही पार्थं । नास्तिकको मनोरथ । 
तपस्या टो सु-स्वस्थ । अंतःकरण ॥ ॥ ६७ ॥ 


सहज ष्टी वहां जानेसे । सहसा बैठ जानेसे । 
करे न भमन उठनेसे । सकामका मी॥ 8८ ॥ 


करता वह चुमक्षको भी रिथर । आनेसे सहज खस स्थान पर । 
जागत करता वैराग्य सत्वर । थपकियां देके ॥ ६९ ॥ 


पवित्र. देखके स्थान ङगाना स्थिर आसन । 
दमे चर्म तथा व्र ऊचा नचा नशे बह ॥ ११॥ 


१६७ | 1 | 


राज्य सुखका त्याग करना । रेखा के विष्मसीकाः आ ` सले |: - 
पकालमें -यदी बैठा रना । सा ही स्मो ॥ १५७० ॥ | 
स्थाने बह रेसा हो न्तम । तथा. अत्यंत पथिज्रलम । 

भकटे अधिष्ठान परम । नयर्नोमें बहा ।॥ ७१ ॥ 

देखना ओः एक बिशेष कश्चण । दोना बां साधक.वसवि.स्थान । 
न दोना- जन संार प्र्ख्न । अजुन बां | ७२ ॥ 

बां अम॒तके. समान ।. प्च फट इश्च अजुन । 

फते . रहे अनुद्रिन । सभी. ओर ॥ ७३ ॥ 

पग पगमे बहे नीर । बषां ऋतुमें भी पविच्र। 

पेखे जो सहज नियर । सखम हो बहा ॥ ७४॥ 

आतप भमी शे- कोभ । सौम्यता भासे शीतल । 

पवन अति निदम्बर । मदमंद्‌ हो ॥ ७५ ॥ 

अधिक तर हो निःशब्द । न करे आर उवापद | 

ञ्युक तथा न दो षट्पद । उस स्थानर्मे । ७&॥ 

स्रोत समीप हो हंस } वेसे दो चार सारस । 

कूजन करे आस पास । कोयरु कभी कभी ॥ ५७ ॥ 

कितु जो निरंतर नीं । आबे जावे कभी कीं । 

मोरको अपनी ना नदीं । उस रथानमें ।॥ ७८ ॥ 

परंतु अवदय दी अज्जुन । रेला ठाव स्रोजके रख्वना । 

बहां निगूढसा मठ होना । या हिबाख्य ।॥ ७९ ॥ 

इन दोनो्भे एक । भाता है जो अधिक । 

दकांत्मे अधिक । बेठा रहना ॥ १८० ॥ 

देख कैसा है यहः स्थान. । स्थिर र्ता है च्याः मन । 

रहा तो खगाना आसन । : इस भांति ॥ ८१ ॥ 


योग साधनामे आसन णेसा दोना बाहिये-- 


बां शद्ध भगग्मं एक जिछाना । उसपे धौत बस्रकी तह डालना | 
उसके तरम कोमलसे -बिदछाना । कशां कुर ॥ ८२ ॥ ` 


कनेक" ` १४८ 


कृ, ८." +, 


1 क. १,२४१६ षैः ~ ज ह, 


परंतु अवश्य ही अजज॑न । एेसा याव खांजके रखना । 
पही निगूढसा मठ होना । या शिवालय ॥ ज्ञा. ६-१७९ 





` शना हैः वे स-कोमख समान । पकसे सहज ` रखना जान । | 

श्ना करे एकसी समान । भूभिपर ॥ ८३ ॥ ` 
यडा मी यदि बह ऊचा होगा । उससे शारीर अस्थिर शोगा । 
यडासा यदि बह नीवा होगा । आयेगा भूमि दोष ॥ ८४ ॥ 


इसील्यि एेसा न करना । आसन सम भावका दोना । 
रेसा आसन तैयार करना । धनुर्धर ॥ ८५ ॥ 
ततेकाग्रं मनः त्वा यतचित्तन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमारमविश्युद्धये ॥ १२ ॥ 
योग-साधनाका प्रारंभ ेसा करना- 
करना प्रारंभ अनुष्ठान । एकाप्र कर अंतःकरण । 
करके श्री गुरुका स्मरण । अनुभवसे ॥ ८६ ॥ 


ठेसे स्मरणके आदरसे । अदंकारके घुर जानेसे । 
भर जाता है सास्विकतासे । साधक वहां ।॥ ८५ ॥ 


वासनाका विस्मरण होता । इदरिर्योका चांचल्य मिटता । 
वैसेद्ी तब स्थिरत्व आता ॥ अंतःकरणमें ।॥ ८८ ॥ 


संतुखन रेखा स्वाभाविक । होने तक रुके क्षण एक । 
बटो इस .बोधमे क्षणिक । आसन पर ॥ ८९ ॥ 


अग ्ी अंगको सचेत करता । जैसे पवनको पवन करता । 
वैसे अनुभर्वोंका उद्य होता । एेसे समय ॥ १९० ॥ 


प्रवृत्ति सुडती है पीछेको । समाधि उतरती आगेको । 
अभ्यास पष्ुचे पुणताको । ` आसन पर ॥ ९१ ॥ 


मुद्राका मृहत्व है एेसे । कता हँ उसीको कैसे । 
भिडाके रान ओौ' जांधसे । पर्थी मारना ॥ ९२ ॥ 


करके मन एकाम रोक चिरठद्रिय क्रिया । 
करे आसन पे बेठ योजना आत्म-शद्धिकी ॥ १२ ॥ 
१६९ । मात्म.ंवमकेष 
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र तलको मोडकर । अधार चक्रके तङ पर । 
रखना रेसे षी सटाकर । सुस्थिर हो वैसे ॥ ९३२ ॥ 


दृदहिनेको नीचे रसना । उससे सीवन दबाना । 
उसपे सहज रखना । वामपादं ॥ ९४ ॥ 


गुद ओः िदनके मध्यमे । चार अंगुखके स्थानमें । 

डेद ओ डेढ अशुर । छोड करके ॥ ९५ ॥ 

रहता है स्थान अंगु एक । उसे एडीके उन्तराम्से देख । 
दबाकर अग उस पर रख । तौर करके ।। ९६ ॥ 

उठाया या नहीं यद जाने नदीं । उतना ही परष्ठाश उठाबो कीं । 
उठाबो गुल्फद्रय भी वैसे दी । उसी समय ॥ ९७ ॥ 

तब रारीरका ढांचा पार्थं । पूण रूपसरे सुन सर्वथा । 

होता रेडीसे केकर माथा- । तक स्वयंभू जैसे ॥ ९८ ॥ 
यह तू जान अञजुन । मूख्बधका सखश्चण । 

वज्रासन भी है गौण । इसका नाम ॥ ९९ ॥ 

देखा आधार मूल पडता । उतरनेका मागे दढता । 

ब है उर्ध्वं गतिको पकड्ता । संकुचित अपान ॥ २०० ॥ 


सम कायरिरोग्रीवं धारयन्ञचरं स्थिरः । 
संप्रश्चय नासिकाग्रं स्वं दिश्चश्चानवलोकयन्‌ ॥; १२ ॥ 
वज कर संपुट । वाम चरणर्मे बैठ ॥ 
ाहुमूल दीं ऊठ । सदज रूपसे ॥ १॥ 
उमरे हए सुज मूख । मस्तक रखना स्थिरतामें । 
किवाड ज्ेसे नेत्र द्वारम । चाहते त्प्राने ॥ २ ॥ 


ऊपरके पलक भिटते । नीचेके पर्क हँ कैरते । 
जिससे अर्धोन्मिकिन होते । नेत्र्य ॥ ३ ॥ 


"गगरी 


शारीर समरेखामे रखना स्थिर निङइचल । 
रख नासाम्रमे दृष्टि कमी न देखना कीं ॥ १३ ॥ 
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दृष्टि र्ती अंतरमें । पैर रखे तो बाहरमे । 
बैटती है नासिकाम्रमे । स्थिर होके ।॥ ४॥ 

इष्टि रहती अदर ही अदर । आती नदीं बह ह्ठसे बाहर । 
होती तभी अर्धं दृष्टि दै स्थिर । नासिकाम्रमे ।॥ ५॥ 


दिक्षा्ओका ददौन करना । रूप रादीकी राह देखना । 
भिदे टदृष्टिकी ङ्त संपूर्णं । अपने आप्मे ।॥ & ॥ 


होगा फिर कंठनाल संकुचित । चिबुक इता कंठ अरितिकागतं । 
स्थिर होके फिर दबाती सतत । वक्ष स्थस्मे ॥ ७॥ 


होता फिर कंठटमणि खोप । उस्पे शो बंधका आरोप । 
कहलाता जाख्दर आप । पांड्कुमार ॥ ८ ॥ 


होता है जो नाभी पर पुष्ठ । उद्र हो अंदर आङ्कष्ट | 
अंतरगमें खिखता कोष्ठ । इृदय-कोषका ॥ ९ ॥ 


स्वाधिष्ठानके उन्तराग्रसे । नाभिस्थानके अधोभागसे । 
बढता बध जिस नामसे । बह उद्धिपान ॥ २१० ॥ 


प्रशान्तात्मा विगतभीगरकयचारिवते स्थितः । | 
मनः संयम्य मित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥१ 
इस योग-साधनकी, विस्तार,परिणाम,अनुभव,-- 


से शरीरके बाहर । पडा अभ्यासका पाखर । 
मनका चांचल्य भीतर । धीमा पडता॥ ११॥ 


कल्पना है मि्ट॑ती । अवृत्ति भी. घटती । 
तन-मनको शांति । भिखती आप ॥ १२ ॥ 


ष्धा गयी है कहां । निद्रा रहती कहां । 
न है स्मरण यां । मनमें भी।॥ १३॥ 


शात निभेय मच्चित्त. त्रतस्थ ब्रह्मचरथमे । 
साघके मनको नित्य सुक्षमे ही र्गा रहे ॥ १४ ॥ 
१७१ | आलम-संयमवोग 


सूखबधमे रहा इआ अपान । ऊर्ध्वं आया पाकरके आङुषन । 
पा करके अध ऊर्ध्वं आङ्कु्न । फूट उठता कह ।॥ १४ ॥ 
श्वुभित दहो खौरुके उन्मत्त ।. चेरेमे गरजता सतत । 
सणिपूरकको करे आघात । रह रह कर ॥ १५ ॥ 

फिर बह अपानका ववडर । शोधन करता संपूण शरीर । 
आरूपनका सडा गद जहर । बाहर करता ॥ १६ ॥ 

अंदर कीं नहीं मुख सकता । फिर उदरे संचार करता । 
वहां वह नाम भी नदीं रखता । कफ पिन्तका ॥ १५७ ॥ 
धातूके सागर उर्टाता । मेदके पर्वर्तोको तोडता । 
अदरकी म्ना निचोडता । अस्तिगत भी ॥ १८ ॥ 

नसोको खुला करता । गार््रोको ढीलम करता । 

साधकको भी डराता । डरना नदीं ॥ १९॥ 

रो्गोको उठाकर दिखावा । कितु उनको मिटा भी देता। 
आप ओ पथ्व्रीको सान वेता । एक जीव-सा॥ २२० ॥ 
एक ओर जव यह होता । बहां जो भासनकी उष्णता । 
करती है दक्तिको जागत । कुडकिनीकी ॥ २१ ॥ 

नागका पिह्ञा ददो जैसे । स्नान कर कुंकुमसे । 

सुखकर आया जैसे । सेज पर ॥ २२ ॥ 
शेसी वह कुंडलिनी । साडेतीन घुमावनी । 

अधोमुख सर्पिनी । सोती रहती जो ॥ २३ ॥ 


जागत कुंडलिनी श्षक्तिका काथ विवेचन- 


कड़ी जेसी वह विद्युहताकी । तह॒ जेसी अग्निकी ज्वाखओंकी | 
सांखरसी चमकीटी स्व्णकी । रहती है पार्थं ॥ २४ ॥ 


सुञ्यवस्थित जो सिङडी हृदं । संकुचित स्थानम सोई हुं । 
वज्ञासनके चिमदेभ फसी हृ । होती हे सावध ॥ २५ ॥ 


गिरा वहां मानो नक्षत्र दटकर । या आया स्थानच्युत दो स्वर्य भास्कर ! 
अथवा तेज बीजम फूटा अंङुर । प्रकादा रूप ॥ २६॥ 
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अपने ऊंडट खोखकर । लखसे ही अंग मोडकर । ` 

ऊुंडरिनी नाभिकंद्‌ पर । टट पडती ॥ २७ ॥ 

अहुत विनकी रहती भूरी । छेडनेसे होती है अति तीखी । 
आवेश्से होकर ऊर्ध्वभुखी । उठती है जो॥ २८ ॥ 

वां हृदय-कोदाके निम्न । भागे रहता जो पवन । 

उसे पकडकर अजुन । निगङ्ती वह ॥ २९ ॥ 

अजुन ! सुखकी ज्वाखा्ओंसि । निगल्ती ऊपर नीचेसे । 

मांस खंड संपूण-रूपसे । कारीरके । २२० ॥ 

जो जो स्थान ईह समांस । वहांका भरती मास । 

केती है दो चार भास | हृदयका भी॥ ३९॥ 

करती फिर तद्दुर्ओंका दोधन । तथा ऊर्ध्वं खडका मी है मेदन । ` 
चाटती अंगका प्रत्येक स्थान । बह धनंजय ॥ ३२ ॥ ` 

न छोडे अपना आश्रय । नामका भी रक्त संचय। 

रखे शु चमबट्य । अस्थिपंजरपे ॥ ३३ ॥ 

अस्थि-नखियांको सोखती । शिरा्ओंको भी चूस छेती । 

खाद्य बृद्धिको जस्देती । रोमक्रूपके ॥ ३४ ॥ 

सप्त-धातुके जो सागर । प्यारसे घोट भर कर। 

रखती सब , सुखाकर । ग्रीष्म कारुसा । २५ ॥ 

नासापुरिका जो इवास । जाता अंगु द्वादद्च । 

चीचमे धर अदोष । रखीचती भीतर ॥ ३६ ॥ 

अधो-भागस होता तब आछुचित । ऊर्ध्व-भागसे दोता खीँचवाव सतत । 
उस टम केवर चक्रके दात । रहते बचकर | ३५७ ॥ 

रसे होता इन दोर्नोका मिलन । किंतु मध्य कडिनी क्षोभ पूणं । 
युती है उनसे "तुम दहो कोन? । चलो यहां से” ॥ ३८ ॥ 
यार्थिव धातु बह अदोष । निगट्ती वह रख रोष । 

आपको भी वैसे ही अशेष । पी जती है।॥ ३९॥ 

दोनों भूर्तोको निगल कर । देती है जो ठृप्तिकी डकार । 

चव बह संतुष्ट होकर । र्ती सुषुम्नाके पास ॥ २४० ॥ 
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तब बह ठिक तोषसे । गर उगङूती मुखस । 
खस गररुके अमृतसे । जीता प्राण ॥ ४१॥' 


डस अग्निस निकठता अमुत ॥ करता बह अंतर बाह्य शांत । 
सविरूते तब सब गात्र गित । अजुन उसके ॥ ४२ ॥ 
सुकते हँ नाडिके स्रोत । नव बिध वायुका द्वैत । 

भिटता ओर होता मुक्त । दारीर-घमंसे ॥ ४३ ॥ ` 

इडा पिंगला एक होती । तीनो गडि जो ट जाती । 
छदी दयद्लियां टूट जाती । षट्चक्रोकी ॥ ४४ ॥ 

अजी ! फिर दाशि ओर भानु । रेसी कल्पनाका अनुमान । 
कपास रस्के भी पवन । दीखता नदीं ।॥, ४५ ॥ 

ब्ुष्दिका आकार तब गख्ता । परिमल जो घ्राणमें रहता । 
शक्ति संहट॒बवह है संचरतां । मध्यमां ।। ४६ ॥ 

ढल्ता उपरकी ओर । चद्रामृतका सरोवर |` 

जाता जो बहकर फिर । शक्ति मुखम ।॥ ४७ ॥ 

उस दाक्तिसे रस भरता । सवांगमें बह सचरता । 

जदहांका बहा सगवगाता । प्राण पवन । ४८ ॥ 

तपे हुए ढचेभेसे । मूम निकलता जसे । 

भरती रससे वैसे । दरे हए ।॥ ४९॥ 

तब शरीरके आकारसे । बिद्यछता उतरी है जसे । 

ऊपर त्वचा आच्छादनसे । ठकी है जो २५० ॥ 

रविपर पडता मेघावरण । छिपते है तव प्रका किरण । 
फटता है फिर बह आबरण | न रकता प्रकाञ्च | ५१॥ 


वैसा ही युष्क है ऊपर । त्वचावरण तन पर । 
श्डे जैसा बह चोकर । तन परसे ॥ ५२ ॥ 


वमकता बह फिर जैसे बिह्लोर । या रन बीजम उग आया अंकुर 
वसे अवयव कांति शोभा अपार । होती प्रस्फुटित ॥ ५३ ॥ 


अथवा सथध्या-रागके रंग । ठेकरके बनाया है अग। 
अथवा स्वयंभू ज्योतिर्टिगि ॥ आत्माका जो ॥ ५४ ॥ 
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या केदारसे अरा हआ । सिद्ध रससे ढल हभा । 

मूर्तिं रूप उतरा हआ । 'शोत-बरह्म ॥ ५५ ॥ 

अथवा आनद त्रयका लेप । या महा सुखका प्रलक्ष रूप । 

या मानो सतोष-तरुका रोप । अति कोमल ।। ५६ ॥ 

माना कनक-चंपककी कटीः । या अमृतसरे ढली है पुतली । 

या वह कोमख्ता ष्टी है खिली । अति कोम हो ॥ ५७ ॥ ^ 
ओससे शरदक्ऋतुकी । प्रफुःखता चंद्र-शिबकी । 

या मूर्तिं बैटी तेजकी । आसन पर ॥ ५८ ॥ 

योगीकी काया तब एसी बनती । कुंडलिनी जब चंद्राग्रत पीती । 
देख डरता ले वह ॒देदहाकृति । कृतांत भी तब ।॥ ५९ ॥ 
बुढापा तब पीछे हठता । तारुण्यका भी वियोग होता । 

बीता हुजा बारपन आता । योगीका पार्थ ।॥ २९६० ॥ 

वये देखे तो बह इतनासा ॥ कायै उसका ब्रह्म पुरुषका-सा । 
धैर्यम मानो मेरु पर्वत जेसा । शोता निरुपम ॥ ६१ ॥ 

अंङ्कर टी है कनकट्रुमका । नित्य नूतन रत्नकी कलिका । 

वसी दही उसकी नखाङक्ृतिका । ्ोतां नबदद्ेन ॥ & र ॥ 

उसके दांत भी नये उगते । कितु वे अतिशय ननन होते। 
शीरेके कणसे वे चमकते । दुपंक्ति्योभे ॥ ६३ ॥ 

जैसे माणिक्के कण । वे भी हो अणुसमान । 

आति ह स्वाँंगपृणं । रोमाम्र जो ॥ ६४ ॥ 

कर चरण तल । मानो हँ रातोत्पल । ` 

नयन जो निम । कूं केसे ॥ ६५ ॥ 4 

मुक्ताके संपूण खि जानेसे । समेट न सकती श्यक्ता उसे । 
खुल जाता है फिर वेध जैसे । छक्ति पलर्वोका ॥ ६8 ॥ 

वैसे पटक पष्वमें न समानेसे । टष्टिके सर्वव्याप्र हो निकठ्नेसे । 
जकिपट जाती है फिर गगनसे । जो पहले थी।॥ ६७ 

तन होता तब कंचनका । हर्कापन आता वायुका । ` 

न होता अंक आप-परथ्विका । अजुन बां ।। ६८ ॥ 
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- चह फिर सागर पारका चेखता । स्वगं खोकका भी बिष्वार सघुनता। 
ववीटीका मनोगतं मी है जान केता । सहज भावसे।॥ &९॥ 
पथनादवपर भी चटढतां । उदक ` पर वह चलता । 
पसी सिष्दियां प्राप्र करता । भरसंग रूप ॥ २७० ॥ 
जो प्राणका हाथ पकडकर । गगनकी सीढियां बनाकर । 
खुषुम्नाका जीना ` चढकर ॥ आयी हृदयम ।॥ ७१ ॥ 
बह कुडकिनी जगदंबा । चैतन्य चक्रवर्तीकी दोभा । 
उसने विद्व गजका कब । छायाम लिया ॥ ७२ ॥ 
आकार बह ल्य र्गिका ।` आवरण हैः परमात्माका । 
आसरा टै जो खुख प्राणका । जन्मभूमिसा ॥ ७३ ॥ 
एसी जो व कडखिनी । हईं॑है हदय-वासिनी । 
तब अनाहतकी ध्वनी । करती हे । ७४ ॥ 
शक्तिके तनमे चिपकनेसे । बुष्दिमे चैतन्य आया है जैसे। 
उसने ध्वनी सुनी है हौरेसे । अनादतकी ॥ ७५ ॥ 
पोखरमभँ उस नादके । रुप दीखे नाद चित्रके । 
अणव रूप आकारके । रेखा ठेखन ।॥ ७६ ॥ 
करनेसे इसकी कल्पना । कल्पनासे इसको जानना । 
कतु कल्पनाका मन लना । कष्ांसे अव ॥ ७५७ ॥ 
भूल गया ओँ अजुन । नाञ्च न टता पवन । 
जिससे है ““ख गगन । गूजाता बह ॥ ७८ ॥ 
अनादतकी उस धन गर्जनासे । गूज उठता है हृदयाकादा जैसे । 
ग्रह्य-स्थानके मदाद्वार है उससे । खुख्ते हँ सहज ॥ ७९ ॥ 
वहां कमर्‌ गमाकार अजुन । महदाकादा रहता अन्य जान । 
बहां रहता कर अर्धं ` भोजन । अत्प्र चैतन्य ॥ १८० ॥ 
खदनमें उस हृदयाकादाके । वास कुडङिनी-परमेदवरीके 
अपंण करती अपने तेजके । कौर चैतन्यको ।॥ ८१ ॥ 


शाक सद्द बट बुष्दिके । देकर कोर हाथके । 
दैतको न देख सके । एेसा करती ॥ ८२ ॥ 
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एसी निज-कांतिको खोकर । केवट प्राण -रूप शोकर । 
रेसी देखती है धनुर्धर । कटगा अब ॥ ८३ ॥ 


कोई पुतली ही दो पवनकी । अपनी आदेनी स्वर्णोबरकी । 
उतार कर रखी टो निजकी । अख्ग करके । ८४ ॥ 


अथवा खरस वायुकी । भिदी हो अमी ज्योत दीपकी । 
चमक लहर बिजढीकी । अस्त हृद गगनमे ।॥ ८५ ॥ 


अथवा हृदय-कमर परयत । गया मानो प्रकारा-जखका श्ञोत । 
अथवा स्वणधार आदविसि अंत. । बहती हहं ॥ ८६ ॥ 


फिर बह हृदयाकादामे । समायी हो एक रूपमे । 

जैसे शक्ति राक्तिके रूपमे । समायी जाती ॥ ८५ ॥ 

तभी वह शक्ति दही कदटखाता । केवट प्राण वायु जो रहता। 

नाद्‌ विदु अब नदीं जानता । कला ओ" अयोति ॥ ८८ ॥ 

करना मनका निरोध । तथा प्राणका अवरोध । 

ध्यानकी न रहती साध । तब अर्जुन ॥ ८९ ॥ 

कल्पनाका त्याग-भोग । न रहता अनुराग । 

महा-भूर्तोका सुराग । रहता नीं ॥ २९० ॥ 

पिडसे करना पिडका भ्रास । यद. है नाथ-संकेत सारांरा । 

कद्‌ गया यद मोपदेश । महाविष्णु ।॥ ५१ ॥ 

रहस्यका बांध ढा कर । यथार्थका तह खोकर । 

रखी सन्मुख मेने सादर । भ्ाहक श्रोतकि ॥ ९२ ॥ 
युञ्नन्नवं सदाऽऽत्मानं योगी नियत मानसः । 
शांतिं निबाणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


शक्िका जब तेज लखोषता । देहक्ा तब कूप मिटता। 
फिर आंखों दी छिषप जाता ¦ विदवकी बह ॥ ९३॥ 


फेसे मगन आत्मार्मे होता योगी मनो-जयी । 
मोक्षसे जो भिडौ शांति पाता हो मुदम रत ॥ १५ ॥ 
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बह पिले जैसे रहता । अवयर्वसि भी. पूर्णं ता । 

र्ति रेसा लका रहता ।. दबासे बना दोः॥ ९४ ॥ 

अथवा कदंटीका है सार । खडा आप छर खोकर । 

या आकाश दही स-दरीर । खड़ा रहा शो॥ ९५॥. 

णसा ्टोता जश्न दासीर । क्लाता बह खेचर । 

पद्‌ मिता चमत्कार । स-दारीर यह ॥ ९६ ॥ 

साधक करता जब यह स्थिति पार । तब शोते जो उसके पदके आकार । 
उस पर सिद्धियां रमती ह आकर । अणिमादिक ॥ ९५ ॥ 

कितु क्या क्या करती है सिष्ियां । सुन तू यदह बात धनंजय । 
त्येष हो जाते भूत-चवुष्टय । देहके देम ॥ ९८ ॥ 

प्रथ्त्रिको आप गलता । आपको तेज सुखाता । 

तेजको वायु सोखता । हृदयाकाडामें ॥ ९९५ ॥ 

फिर आकाश अकेला रहता । किंतु शरीरका आकार लेता । 

वह भी अंतमे ख्य होता । मू्न्याकाशमें ॥ ३०० ॥ 

तब्र कुंडलिनी नाम भिटता । मारुता एेसा नाम हे मिर्ता। 
कितु शक्तित्वि बना दी रहता । हितम भिख्ने तक॥ १॥ 
जाङेधरको लांघकर । काकी सुखको तोइकर । 

मूधन्यके पर्वतपर । चद्‌ जाती है ॥ २॥ 

उश्कारकी पीडरपर पिर । पदु रख वह उठ कर। 

पदयंति गिरा पीके छोडकर । बढ जाती है। ३॥ 

अथै तन्मात्रा फिर वेगमें । मूधेन्याकाराके भंतररगमें । 

भानो सरिता है सागसं । मिल जातीदहै।॥ ४॥ 

ब्रह्मरद्रमे फिर स्थिर होकर । सोऽहं भावके बार्ह पसारकर । 
परमात्म-दिगािगनमे सत्वर । दौड जाती है ॥ ५॥ 
पंच-महाभूतका परदा उठता । रिव-दक्तिका तव अद्रेत घडता । ` 
गगन सह सत्रका ख्य हो जाता । उस समरसेक्यभे ॥ & ॥ 
मेष रूपसे हआ जो द्वैत । धारा रूपसे आ मितम नित । 
जैसे आप दही मिखता नित । अपनेसे ही ॥ ५७ ॥ 
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वैसे तन रूपसे रहा द्वैत । यज शक्ति - शिव शिवम रत। 
व्ह एकत्य अपनेमे नित । आप दही आप॥ ८॥ 

रहा था स्या कभी द्वैत । या स्वर्यसिद्ध अद्वैत । 

विचारमँ भी यह बात । आती ही नहीं।॥ ९॥ 

ख्य हृ गगनम गगन .। अनुभव करता है चितन । 
प्रयय जिसका उसे मान । बोध है यह ॥ ३१० ॥ 


इससे उस स्थितिका वर्णन । शब्दसे न हो सकता कथन । 
जब शब्दम उख्दता मन । होता है संवाद ॥ १९१९॥ 


करनेसे है सज विचार । कथनका कहती अधिकार । 
रही भाषा वैखरी अति दूर । इस रिथतिसे॥ १२॥ 


भू-ख्ताकी पिछली ओर । न धरता रूप मकार । 
प्रवेदामे कष्ट होते घोर । प्राणको भी।। १३॥ 


गगनम होता प्राण प्रवेश । न रदता श्ब्वका अवकोष । 
उसमे भी लख्य दहोता आकाश्च । महादयुन्य्म ।॥ १४ ॥ 

कहां महासागर महाद्यून्यका । उस्म न ख्गे ठाव आकाकका । 
बहां कैसे शब्द-नांवके डांडका । लगे सुराग ॥ १५॥ 

तब यह कहना शब्दसे । तथा सुनना भी जो कानसे। 
असंभव है जान. तू इसे । पांडकुमार ॥ १६ ॥ 


जब कभी रदैवयोगसे । सानुभव पाना है इसे। 
आपै समरसेक्यसे । आप ष्टो रहना ॥ १७ ॥ 


हभ दहे जो उसभ ही एक । कहना क्या उसका अधिक । 
कहना वही एक ही एक । व्यर्थका ही ॥ १८॥ 


शब्दमान्न है पीछे हठता । संकल्पका नाम न रहता। 
वायु भी नदीं भी तर आता । बिचारका वहां ॥ १९॥ 


वह दहै उन्मनीका दयवण्य । तथा है तुयौका सु-तारुण्य । 
अनादि ओर जो है अगण्य । परम-वत्व ॥ ३२० ॥ 


आकारका जो प्रांत । मोक्षका जो एकांत । 
जहां आदि ओ, अंल । हुए वित्मैन ॥ २१॥ 


१७९ आत्म-सयमयोःग 


विद्वका है जो भूल । यगदुमका फर । 

आनदका केवर । चैतन्य शी है|) २२॥ 

महाभूतका जो बीज । मद्ातेजका जो तेज । 

एं अजुन है निज- । रूष मेरा॥ २२॥ 

यह है जो चतुभज सकार । किया उसकी शोभाने आकार । 

नास्तिकोसि परास्त देखकर । भक्तवृंद्‌ ॥ २४ ॥ 

बह अनिर्वबनीय महासुख । बनते है वे स्वयं महापुरुष । 

रिके रहते षँ जिनके निष्कर्ष । अंतिम - सिद्धि तक ॥ २५ ॥ 

हमने कटा जो अव साधन । जिसने किया तन मूर्तिमान । 

हुआ है वह हमारे समान । निदिव्वत रूपसे ॥ २६ ॥ 
अनका संदेद-- 

पर - ब्रह्मके रससे । ठढत्य॒रारीर सांचेसे । 

दीखते है सारे ेसे । अगांग ॥ २५७ ॥ 

अंतरंगमेँ अनुभावका प्रकादा । जिससे ट्प होता है जगदाभास | 

अजुन कहता स ह यदह भाष । तब श्रीकृष्णसे ।। २८ ॥! 

आपने कदा जो साधन । ब्रह्म प्राप्तका वह स्थान |. 

इससे शोगा समाधान । निदचय ही ॥ २९॥ 

होते जो अभ्यासम दृढ - चित्त । बही पाते है ब्रक्चत्व निदिच्ते। 

कथनका है यह मतितार्थं । जाना आपका ॥ ३३० ॥ 

सुनकर है यह नात । बोध लेता है यह चित्त । 

अलुभूतिसे अनुरक्त । कैसे न होगा ॥ ३९॥ 

सीखिये यहां कीं । अन्यथा ङु मी नदीं । 

थोडासा जित वे यदी । मेरी बातर्मे ।॥ ३२ ॥ 

अव जो योग कष्टा तुमने । स्वीकार किया मेरे मनने 

योग्यता दह्ीनत्वसे अपने । आरण नदीं होता ॥ -३३ ॥ 

योग्यता है जो मेरी सज । उससे, सिद्धं शो योगी राज । 

तब चै सुखसे करै आज. । अभ्यास इसका ।। ३४ ॥ ` 
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, नदीं तो प्रभुने का जैसे ` । - अपनेसे नीं दोक्षा वैसे । 
नता जो निज. योग्यतासे । पृते बही हम ॥ ३५ ॥ 


अंतरंगका यह धारणा । पृनेका यही कारण । 
देना प्रभु इस पर ध्यान । स्वस्थ चित्तसे । ३६ ॥ 


अजी तुमने यह सुना? । तुमने जो की साधना। 
चाहे जिसने अनुष्ठान । किया तो चलेगा क्या? ॥ २७ ॥ ` 


या योग्यता बिना नदीं । पेला भी क्छ दहै कीं 
पसा कभी हुआ कीं । पता द्रं कष्ण ॥ ३८ ॥ 


रेष्ठ काज यह महा-निर्वाण । इसे छोड जो होते साधारण । 
बह भी होते योग्यता कारण । जगत सिद्ध ।॥ ३९ ॥ 


योग्यता जो कहती । प्रकृतिके आधीन होती | 
योग्य हो कर की जाती । फठती प्रारभे ॥ ३४० ॥ 


वसी है जो योग्यता । न भिले हाठमँ तथा। 

योर्ग्योकी खान सर्वथा । होती नदीं ।॥ ४१॥ 

किंतु होता जो अल्पसा विरक्तं । तथा देह-धर्ममे जो संयत । 

रेसा साधक है जो व्यवस्थित । अधिकारी है॥ ४२॥ 
शरृष्ण द्वारा ईद्धिय निग्रहका निरूषण - - 


इस युक्तिसे योग्यता । पायेगा तू सुन पार्थ । 
देसी जो असुविधता । दूर की उसकी ॥ ४३ ॥ 


फिर कषे बह पार्थं । है यह देसी उ्यवस्था । 
अनियतको सर्वथा । योग्यता नीं ४४॥ 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनरनतः । 
न चाति स्वभर्ीलस्य जाग्रतो नैव चाजुन ।॥ १६ ॥ 
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न योग अधिक खाके तथा भोजन छोडके । 
वैसे ही अति निद्रासे या मात्र जगते हुये ॥ १६ ॥ 
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यु्ाहार बिहारस्य युक्तयेष्टस्य कर्म॑सु । 
युक्तस्वभरावबोधस्य योगो मवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 
रसर्नद्रियका जो अंकित होता ; निद्रा जो अपने प्राण वेचता। 
योगम बह नहीं है कहटखाता । अधिकारी कभी ॥ ४५ ॥ 
या आग्रह्‌ वका होकर । भूख-प्य्सको रोककर । 
या आहारको तोड़कर । करता दमन ।॥ ४६ ॥ 


तथा निद्रासे विमुख दोकर । दुराग्रहसे उम्मस्त होकर । 
कारीरका अधिकार खोकर । योग दो केसे ॥ ४७॥ 


विषय सेवनकी तीव्र आस । विरोधका यह भाव है म्वास | 
तथा पृण विरोध स आब्रेशा। यह भीन करना।॥ ४८॥ 


.अन्नका सेवन करना । हित भित युक्त ही खाना । 
+. क्रियाचरण करना । नियमित ॥ ४९ ॥ 


संत वचन बोखना । नियमित इग भरना । 
निद्राका सन्मान करना । यथोचित | ३५० ॥ 








करना है यदि जागरण । उसका भी होना परिमाण। 
जिससे हो धातु नियमन । अनायास ।॥ ५१ ॥ 


देना एेसे युक्तियुक्त । इद्रिर्योको जो वांछित । 
र्ता इससे चित्त । सदा संुष्ट । ५२ ॥ ` 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
४सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ । 


स्वना ओ " जगना सतेना फिरना अन्यः कायैः मी । 

इसे जो कर्ता योग्य योग हे दुःख नाशक ॥ १७ ॥ 
सात्मा लीन होता ह पूण संयत [चत्त जो । 

कोती है वासा शात योगी तोधु क्त जान तू ॥ १८ ॥ 
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बाहर जव युक्ति सधती । अंतरे सुख - वृद्धि होती । 
णेसी योग - सिद्धि बढती । अनायास ॥ ५३ ॥ 


जैसा भाग्यका उदय शोता । उद्यमका ` निभिन्त भिखूता । 
देदब्य सर्वस्व चर आता । अपने आप ॥ ५४ ॥ 


युक्तियुक्त सदा छिलासे । अभ्यासकी चाट्ढाल्से । 
खिता है आत्म - सिद्धिसे । उसका अनुभव ॥ ५५ ॥ 


रता है जो युक्तियुक्त । दोता है सदा भाग्यवत । 
जिससे होता अलक्त । सक्त भावसे ।। ५६ ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गत सोपमा स्म्रता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 
होता जहां युक्ति-योगका मिङन । वहां हे . प्रयागका संगमस्थान । 
क्षेत्र संन्यास लकेकरके मन । बसता है वहां ॥ ५७ ॥ 
उसको योग-युक्त करना । प्रसंगसे यद ॒ भी जानना । 
दीप-उ्योतिकी यद तुखना । निवात - स्थलकी ॥ ५८ ॥ 
इत अभ्याससे मन निश्चल बनता दै- 
अब तेरा मन जान कर । कहते हम पांड्कुमार । 
सुन तू बह चित्त वकर । बात जो भरी ॥ ५९॥ 


जब तू उसे पाना चाहता। किंतु अभ्यासमें दक्ष न द्ोता , 
तव॒ कठिनाई्से क्यों डरता । इसकी भल ॥ ३६० ॥ 


अन यहां कष्ट॒नीं जान । करता यदह रह यदि मन। 
दौवा बनाती इंद्रियां दुन । व्यर्थ दही इसका ॥ ६१॥ 


आयुका जो स्थिर करती । जीवनको भी खटा सती । 
उसे नीं क्या शत्रु मानती । रसर्नेद्रिय ॥ ६२ ॥ 


निर्वात स्थरे जेसे जरतां दीप निङ्चङ । 
आत्मान्वेषक योगीके चित्तकी उपमा कदी ॥ १९ ॥ 
१८३ ` आत्म-संवमयोग 


फसा जो कछ भी हे हितका। रषा है इद्रिर्योके दुखका । 
ठेसे नीं योगके सरीखा । सरल कषु ॥ ६३ ॥ 
यत्रोपरमते विं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवाऽत्मनात्मान पश्यश्नातमनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
सुलमात्यन्तिकं यत्वुबुद्धि्रा्मतीन्द्रियम्‌ । 
वेचि यत्र न चैवायं स्थितश्चलति ततः ॥ २१ ॥ 
तमी आसनकी ददतासे । कहा सभी अभ्यास तुञ्चसे । 
हआ तो हो निरोध इससे । दद्विर्योका ॥ ६४॥ 
अन्यथा जब इस योगसे । इद्रिर्योका निग्रह दोनेसे। 
निकटता चित्त अपनेसे । मिख्न हेतु ॥ ६५ ॥ 
जब वह॒ विषर्योसे निवृत्त होता । अपनेरमे अपनेको ही है देखता । 
पहचान करके तब है कहता । सोऽहम्‌ ब्रह्म ।॥ ६६॥ 


इसी पहचानमें । सुख्रके साम्राञ्यमे । 

चित्त समरसर्मे । विढीन होता ॥ ६७॥ 

इससे भिन्न कुछ भी नदीं । इसे इद्रियां जानती नदीं । 
ब्रह अपनेमे आप वहीं । बन जाता मन ॥ ६८ ॥ 


यं छन्ध्वा चापरं ठाम मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यतं ॥ २२ । 
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अवरुद्ध चित्तक। हे संचार भिरता सब । 
आत्मासे मिरुके आत्मा तोषता निजं श्वयं ॥ २० ॥ 


मोगके इ प्रेयातीत बुद्धि-गम्य मह-सुख । 

डिगे नदीं जहां जाके तत्वज्ञ ठेल-मात्र भौ ॥ २१ ॥ 
न माने अन्य जो सामश्ेष्ठ हे इस लभते । 

दु.खके भारसे भारी न कपि रहके वां ॥ २२ ॥ 
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श्व निश्लताके सम्युखं दुःख नहीं रहता -- 


फिर मेरुसे भी बहुत । यातनाके बडे पर्वत । 
पडनेपर भी चित्त । दटूटता नदीं। ६९ ॥ 


या शख्से तोडा तन ।  अभनिमे जला बदन) 
चित्त है सुखर्मे लीन । अभिचर्‌ ॥ ३७० ॥ 
अपनेमे होकर रत । भूर जाता देहको चिन्त ` 
सुखरूप ्टोके सतत । रता अपनेमे ॥ ५१ ॥ 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगस्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्बिण्णचेतसा ॥ २२ ॥ 
उस सुखे शोकर रीन । भूता विषय-सुख मन । 
संसार सुखम अनुदिनि । उख्क्षाया जो ॥ ७२ ॥ 
वह है योगिका सौभाग्य । स्वसंतोषका है सम्राज्य। 
क्ान भानका है उद्टेदय । पांड़कुमार ॥ ७३ ॥ 
योगाभ्याससे बह सतत । देखना पडता मूतिंमंत । 
देखनेसे बनता स्वगत । एकरूप ॥ ७४ ॥ | 
संकल्प ॒प्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा स्बानरोषतः। 
मनरैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 
जो वास्तविक दितका हे बह ईदिर्योको दुःखदायक लगता है-- 


कितु यह योग अजुन । एक . दंगसे आसान । 
संकल्पको दिखावा महान । पुत्रशोकं ॥ ७५ ॥ 


उशको ककते योग दुःखका जो वियोग हे । 

ढ़ निश्चयसे पाना वह योग उमेगसे ॥ २३.॥ 
संकद्यजन्य जो काम तजके पूण रूपसे । 

मनसे ही ईद्रियोको [वषर्योसे निकाख्ना ॥ २५ ॥ 
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सुनकर › हुषा बांसंनाका अंत । शद्रि्योक्ये देख नियमे स्थित । 
शोक विष्धङ होकर होगा सृत । अपने आप ॥ ७६ ॥ 
यदि वैराग्यने यह किया । संकल्पका क्षमेखा दी गया । 
धरति घरमे बुद्धि निभंय । रहेगी सुखसे ॥ ७७ ॥ 
शनैः शनैरुपरमेदबुद्धथा तिगहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ ` 
यतो यतो निथरति मनथञ्चरमस्थिरं । 
ततस्ततो नियम्यैवदात्मन्येव वौ नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जब हो धूति-धीश्नः बसति स्थान । अनुभव पथस चरके मन। 
कर लेता अपना प्रतिष्ठापन । आत्म-भुवनमें ॥ ७८ ॥ 
होती दै इस भांति । आत्म-तत्वकी प्राप्ति । 
यह भी अकताध्य होती । सुनो अन्य माग ॥ ७९ ॥ 


करेगा जो एक नियम निश्चित । उसकी सीमा्मे दी रहो सतत। 
तन मनसे उसकी आज्ञा रत । रहना निष्ठासे ॥ ३८० ॥ 


इससे हआ यदि स्थिर-चिन्त । माना सहज हुआ कार्यं कृतार्थं । 
नीं तो छोड देना चित्तको मुक्त । अपने मासे ॥ ८१ ॥ 
फिर चित्त जहां जायेगा £ बहांसे यिय लयेया । 
इससे स्थै्यका वनेमा । अस्यास उसको । ८२ ॥ 

प्रञ्चंत मनस्‌ धन योगिन सुखदुतमम्‌ । 

उपेति शान्तरजतं बरक्मभूतमकरमषम्‌ ॥ २७ ॥ 


होना शनै सनै शात बुद्धिसे वैरथ-पू्वैक । 

आस्माको मनर्मे रोप न करे अन्य चितन ॥ ६५ ॥ 
पटे जं जक्ंसे तो मन चंचर अस्थिर । 

वहसि धरके खाना आ।त्मामे करना स्थिर ॥ २६ ॥ 
प्रश्चांत मन निष्पाप ब्रह्म-5१ बना हुवा । 

विकार शात योगी जो पाता हे सुख उत्तम ॥. २७ ॥ 
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फिर ङु काठान्तरसे । स ॒स्थर्यके कारणे । ४ 
पास आयेगा सषहजसे । आत्म-स्वरूपके ।॥ ८३ ॥ | 

उसे देख मन शोता तद्भत । फिर डूबेगा अद्म दैत । ` 

होगा पेक्य तेजसे प्रकाित । चरिथ्ुबन सारा ॥ ८४ ॥ 


दीखते जो गगनम भिन्न । शेते वे भेद उब भिलीन। 
तब भरा रहता गगन । नरिलोकमे जसा ॥ ८५ ॥ 


चिन्तका जब एेसा ख्य होता । तब मात्र चैतन्य ही रहता। 
एेसी सुखमासे प्राप्त होता । मदासुख ॥ ८६ ॥ 


युञ्ञन्वेवं सदात्मानं थोगी विगतकरमष्ः । 
सुखेन बक्षसंस्पशंमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 
सर्वत्र परमात्म दश्चनका सहज मागे-- 
एेसी सुगम योग-स्थितिका । अनुभव है बहुत जनका । 
संकल्पकी सव॒ संपत्तिका । करके त्याग ॥ ८७॥ 


सब वे अनायाससे रेसे । बिटीन हए पर-बह्मसे । 
होता जैसे ठ्वण पानीसे । अभिन्न स्प ।॥ ८८ ॥ 


मिखन होता है स रूपमे । समरसके महा-सदनमें । 
दीखता है ' तव ॒त्रिसुबनमे । महा-दीपोत्सव ॥ ८९ ॥ 
यह है अजुन अपने टो पमसे । ष्खना अपनी दी पीठपर जैसे। 
यह है असंभव यदि तुक्से । कता हं अन्य मागं ॥ ३९० ॥ 
सवेभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि । 
{शते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदनः ॥ २९ ॥ 


सा निष्पाप जो योगी आत्मामं स्थिर होकर । 
युश्वसे भोगता नित्य ब्रह्यार्नद अपार जो ॥ २८ ॥ 


मूतेमिं पूरी रे भत्मा आत्मामे मूत हे भरे । 
देखता योगसे युक्त सर्वत्र सम दशन ॥ २९ ॥ 
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भे हं जैसे सकर देदमे । वैसे है सकल ही सुहषमे। ` 
बिचार करना हे इसमे । छु नहीं अन्य.॥ ९१ ॥ 


यद्ष्े सा टी अना हआ । परस्पर सभी धुरा हभा। 
किंतु बुद्धिसे हे माना हआ । दोना सब ॥ ९२ ॥ ` 


यो मां प्यति सर्वत्र सवं च मयि प्यति । 
तस्याहं न प्रणश्याभिसवचमे नं प्रणश्यति ॥ २० ॥ 
नहीं तो भी अजुन । एकत्वकी भावना । 
सर्वभूत अभिन्न । मजते मुञ्चे ॥ ९३२॥ 


जीष-जातिका अनेकपन । न मानता जो अंतःकरण । 
सर्वत्र एकत्व अनुदिन । मानता मेरा ।॥ ९४ ॥ 


बह है मुदम ही विरीन । व्यर्थका ेसा वचन । 
न कने पर भीत्‌ जान । वह हैमे ही॥ ९५॥ 


जैसे दीप ओर प्रकाश । वैसे ह दोनों समरस । 
सका है सुद्यमे बास । मेरा उसर्मे ॥ ९६ ॥ 


जैसे पानी हे भीनापन । या गगनम है पोलपन। 

मेरे स्बण्यसे द्टूनापन । पाता हे वह ॥ ९७ ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां मजत्येकत्वमास्थितः । 
हर्बथा वतमानोऽपि स योगी मयि वतेते ॥ २१ ॥ 


जिसकी रेक्यकी दृष्टि । ओ ही समस्त हर स्मे । 
जैसे दीखता है पटे । सूत॒सर्वत्र ॥ ९८ ॥ 


सने मुक्चको देख मुक्षमे देखता सब । 
वियोग न उसे मेरा भुन न उक्तका कभी ॥ ३० ॥ 


मजता हे मुञ्चे एक स्थिर हो सब मूते । 
केसे भी रहता योगी रता मुक्षम वह | ३१॥ 
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जैसे शते हँ गहनेकि विधिध आकार । किंतु न होते सुबर्णंके नाना प्रकार । 
पेसी है जिस एकताकी स्थिति स्थिर । की अपनी ॥ ९९॥ 
अथवा वृक्षे होते जितने दरु । उतने नहीं होते गाछ विपुर । 
अद्वय भकारे खुला है सकर । द्वेतमत जिसका ॥ ४०० ॥ 
यदि बह पचात्मकमे बसता । फिर भी उसमे नदीं है फंसता । 
अलुभवसे है उसकी क्षमता । मेरे समान ।॥ १९॥ | 
मेरा समस्त व्यापक पन । करता जो स्वानुभव पान) 
कषे बिना ह्ी व्यापक जान । हा वह सहज ॥ २॥. 
यदि बह शरीरम है । करीरका बोध नही है, 
उस स्थितिका वणन है । शब्दातीत ॥ ३ ॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजञुन । 
सुखं बा यदि बा दुखं स योगी परमो मतः । ३२ ॥ 
उसका बण असाधारण । देखता बह अपने समान । 
स-चराचरके है अनुदिन । पांडकुमार ॥ ४ ॥ 
सुखदुःखादिक बमं । या शुभ अद्युभ कम । 
एसे दोनो भनो-धमं । न जानता वह | ५॥ 
ये सम विषम. भाव । अन्य विविधता सर्व । 
मानो जैसे अव्रयवबं । अपने ्ी॥ & ॥ 
कहना क्या है भिन्न भिन्न । यह त्रिलोक दी संपूण । 
यै स्वयं हं इसका ज्ञान । हआ सहज ॥- ७ ॥ 
अजी! इसको भी है एक तन । कते है इसको सुखी दुखी जन। 
षति हमारा यदह मत जान । बह है परब्रह्म दही॥८॥ 
अपनेमे विदवको देखना । तथा आप ही है विद्व होना। ` 
कर यद्‌ साम्य उपासना । अयन तू॥ ९॥ 


सर्वत्र समनुध्दीसे देखं आत्म समान जो । 
घुख दुःख सम माने योगी उत्तम मानना ॥ ३२॥ 
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इसीख्यि ओं सु्षसे सतत । दता इं शदो साम्ये. रत । 
साम्यसे बदा नदी ङ्ख प्राप्त । रहता त्रिभुबनमें \। ४१० ॥ 
अञचैन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुग्रदन । 
एतस्याहं न पर्यामि चञरत्वास्स्थितिं स्थिराम्‌ ॥ २३ । 


चश्वलं हि मनः इष्ण प्रमाथि बलबश्ू्टम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं भन्ये बायोखि सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


चंचल मनको केसे स्थिर किया जाय-- 
कहता है ^“ देव! > अजुन । तू कता है सकरुण । 
कितु मनकी उखद्षन । टिकने नदीं देती ॥ १९१॥ 
यह कैसा कितना है मन । इसका नहं होता है मान। 
कितु छोटा माना च्चिञ्रुबन 1 भटकनेमेः इसके ॥ १२ ॥ 
तब यह रेसा होगा जी कैसा । भककंट समाधि लगाये कैसा 1 
अंधड रोकनेसे रुके केसा । ख्गता असंमन ॥ १३ ॥ 
अजी ! बह जुद्धिको है छता । उसके निदवयको है यार्त । 
धीरजको छकाकर भागता । ्यंसा देकर ॥ १४ ॥ | 
विवेकको है रमाता । ठृप्तिको वाहकी खल ङगाता । 
आसनस्थको भी भटकाता । दश्च दिश्ार्मे | १५॥ 


पकडनेसे जो अधिक उछरूता । निग्रहको अपन साथी बना ठेका । 
अपना स्वप्न छोडनेकी शक्यता । न दीखती मनकी ॥ १६ ॥ 


अजजैनने का | 
अब तू मुक्षसे बोरा साम्य योग जनार्दन 
दीखे न इसका स्थैय क्यों कि चैचल है मन ॥ ३३ 


मन चचङ अत्यंत धरमत्त बढ्वान जो । 
दीखे दुष्कर वायूत्ा निग्रह उसका सुपे ॥ २४ ५ 
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एेसा मन निद्वद शोगा ¢ हमे क्व साम्य मिलेगा । 
एसा छ भी नीं होगा । दीखता यह ॥ १५ ॥ 


मगवान उवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चरम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गद्यते ॥ ३५ ॥ 
अभ्यास ओर वैराग्यसे मानवी-मन स्थिर होता दै- 
कृष्ण कहता सच है बात । तू कष्टता है यह निरिचत । 
इस मनकी यही हालत । चचट स्वभाव ॥ १८ ॥ 


क्तु केकर वैराग्यका आधार । तथा अभ्याससे उसे मोडकर । 
परिश्रम करनेसे होगा स्थिर । कालांतस्मे बह ॥ १९ ॥ 


मनकी बत चै एक नेक । ङरचे रसमे स-कौतुक । 
दिखाना आत्मानुभव सुख । संकेतसे सतत ॥ ४२० ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः । 
बह्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुञ्पायतः ॥ ३६ ॥ 
जिनमे विरक्ति है नदी । अभ्यासम बे अति नदीं । 
उनका मन स्थिरता नदीं । यदह जानते हम ॥ २१॥ 


राह न देखी यम नियर्मोकी । कभी भेट नदीं की बैराग्यकी । 
विषय सागरम दे इवकी । बैठ रहे जो॥ २२॥ 

मनको कभी जन्मसे कदीं । युक्तिका चिमटा दिया नदीं । 
तब बह स्थिर शोगा कीं । कासे भला ॥ २३ ॥ 


ण्व 


भी भगवानने का 
अक्षय मन दुःसाध्य कता तु री य| 
जान तु साध्य होता है मभ्।स ओौ' विरागसे ॥ ३५ ॥ 
बिन संयमके योग मान हं भसाध्य भ | 
होता भ्रषलनसे साध्य संयमीको उभवसे ॥ २६ ॥ 


१९१ आर्म-क्षेयमयोग 


मनका निग्रह करना शोगा । उपाय पेसा करना पद्ेग। 
तब बह स्थिर न कैसा होगा । देरखगे हम ॥ २४ ॥ ` 
तव क्या सारे योगासन । व्यर्थे क्या ये अनुष्ठान । 
किंतु होती नहीं साधना । को हमसे ॥ २५॥ 
अपनेमें यदि होता है योग-बल । तव दता है कितना मन चचट । 
यह महतत्व आदि जो सकट ॥ आधीन अपने ॥ २६ ॥ 
अजुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं ढृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
कशिकलोभय विभ्रष्टव्छिन्ञाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महानादो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संशय कृष्ण छेततमहैस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संश्यस्थास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ २९ ॥ 
अञ्जन कता तब यद उचित । देव नदीं कता हे कभी गत । 
योग वर सम्मुख होती क्या बात । मनके बर्की ॥ २५७ ॥ 


किंतु न जानते म योग है कैसा । उसके ज्ञानकी गेध भी नहीं जैसा । 
तभी कते मन अनिर्बध रेसा । अयासके बिन ॥ २८ ॥ `. 


अञ्जनने कषा 
भद्धायुक्त यल-दीन योग-चकित ।चत्त जो । 
कौनसी गति पायेगा योगकी सिद्धिके बिना ॥ ३७ ॥ 
दोगा क्मा उमय अष्ट मूके ब्रह्म मागको । 
नाञ्च पाता निराघार टद्रटे बादल-सा कीं ॥ ३८ ।. 
मेश संप भीक्ृष्ण मूख दूर तु कर । 
तेरे बिन नदीं कोड करेगा द्र जो इसे ॥ ३९ ॥ 
छमिदवरी ` १९२ 


अन्म भरम वेत्र अभी दम । तब प्रसादसे पुङकेन्तमं + 
खन सके योग ॒धिथाका म्म । इस श्चपमें यद्दा.॥ २९ ॥ 


तु देव ओर एक । मनम है अकथधक | ५ 
वुक्चसे कौल है नेक । वृर करेगा ॥ ४३० ॥ 

कह त्‌ हे गोविद । कोर जो मोक्ष-पद्‌ । 

चादता . दवे सभद्ध । बिना युक्तिक ॥ ३१ ॥ 


निका बह दंद्रिय-प्ामसे । पथर्मः चदा भी अति श्रद्धासे । 
आत्म-सिद्धिके मदा उहेदयसे । आगन करने ॥ ३२ ॥ 


कितु न पहुवा आत्म-सिद्धिको । लौट न सकता मूर स्थानको 
गया बीच दी अस्ताचलख्को । आयुष्य-भावु ॥ ३३ ॥ 


अकार्मँ जैसे बाद । आ जाते हैः ` अति विरल । 
शायद आति है केवल । बरसते नदीं ॥ ३४॥ 


णेसे खोये गये वे दो्नोसि । दूर हो अति मोक्ष-पदसे । 
पद न पानेकी निरारासे । श्द्वाके कारण ॥ ३५ ॥ 


गयां बह एसा समयाभावसे । तथा आत्म-सिद्धकी मद्ा-मद्धासे 1 | । 
उसकी गति अब बनेगी केसे । कहना मुक्षे ॥ ३६ ॥ 
` भमवान उवाच 
पार्थं नैवेह नात्र बिनाशस्तस्य विद्यते । ५ 
न हि कलयाणछत्कविषदुति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
सन्मां पर चटनेवाङेकी कमी दुगेति नहीं होती- 


कृष्ण कते हैँ तव पार्थं । जिसको मोक्ष-सुखकी आस्था । 
उसको मोक्ष बिन अन्यथा । नदीं गति ॥ ३७ ॥ 


श्री भगवानने कशा 
न शोगा उस्तका नाकच इस या ऽस कोक । 
कर्माण करके को नहीं पाता बुरी गति ॥ ४० ॥ `. 
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कितु बीम इतना होता । उसे थोडा सुस्तीना परता । 
इताना जो सुखभय हतां । देर्बोको भी दुभ ॥ ३८ ॥ ` 
अभ्यास-पग यदि शीघ्र उठाता । फु्तीसे बह ङग. यदि भरताः। `. :-: 
स्ट बह आत्म-सिद्धि है पाता । समय रहते ही ॥ ३९ ॥ 
फितु बेग नहीं जब उतना । होता है तब विवशा सुस्ताना ।. 
फिर है निरिचत सिचि महान ।- धरोहर रूप ॥ ४४० ॥ 

प्राप्य पुण्यकृतां लोकालुषित्वा शाशतीः समाः । | 

शचीनां भीमतां गेहे योगभ्र्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 
सुन तोता कैसा कौतुक । सायास करके शत-मख । 
पाते है जो बही पाता सुख । सहज केवल्यका ॥ ४१ ॥ 


बहा मी फिर जो अमोघ । करता अलौकिक भोग । 
उससे उकताके तंग । रैटता वह ॥ ४२ ॥ 


विघ्न है क्यों यह यकायक । साधनम जो बाधाकारक । 

स्वग भोग मी तापदायक । मानता वहु ॥ ४३॥  . 
फिर वह संसारं जन्म केता । धर जो धमैका सहारा रहता । ` 
सकट विभवभ्रीका क्षेत्र होता । उसका अंकुर बन ॥ ४४ ॥ 
नीति पथसे जहां चरते । सल पूत दी उश्चारते । 
देखना है जो वदी देखते । शाख दृष्टिसे ॥ ४५॥ ` 
वेद ्ी जागृत दैव जहां । सदाचार ददी व्यापार बहां। 

; सारासार बिचारष्टी जहां । बनता न्नी ॥ ४६ ॥ 
जिस धरम रहती चिता । होकर दंदवरकी पतिव्रता । 
जिससे रहती गृह देवता । आदि ऋष्टि ॥ ४७ ॥ 
निज पुण्यका जां संचय होता । सकर सुखका व्यापार चरता । 
पेसे कर्मे सुखसे जन्म छेता । योग-भष्ट वह ॥ ४८ ॥ 


रके पुण्य लोकों जो योग-परष्ट संतत । 
` शुचि साधनवेतोंके धर्मं जन्मता फिर ॥ ४१ ॥ 


;. शनेष्कडै .. १९५ 


अथवा योगिनामेव डके भवति धीमताम्‌ \ 
एतद्धि दुटमतरं लोके अन्म यदीदशचम्‌ ॥ ४२॥ 
तत्र तं दरिसंयोग लमते पौवदेषिकम्‌। = 
यतते च ततो भूयः संसिष्दौ इरनन्दन ॥४३॥ ` 
याह जो ज्ञानग्निमे करते हवन । या ्रहमनिष्ठ वेददाखावि संपन्न । 
अथवा ब्रह्मयुखानुभूत महान । ्ोते हँ पाथं ॥ ४९॥ 
या विद्धांत सिंहासनपे बैठकर । रज्य करते हं त्रिभुवन पर। 
संतोष वनम कोयल बनकर । क्ूकते रहते ॥ ४५० ॥ 
या धिवेक भ्रामके हृदयमे । बैठ निरत ह फलाहारमं । 
ेसे मष्टायोगियोकि घरमे । पाते ह जन्भ ॥ ५१॥ | 
छोटीसी देदाकृतिभे टी उदित । निज ज्ञानका प्रातःकार निरिचत |: 
जैसे सूर्यादयके पूर्वं होता नित । अरुणोदय वैसा ॥ ५२॥ ` 
वैसे अवस्थाकी राह न देखती । वयका गांव भी नहीं पृषती । 
धारपनमे ही है व्याह ठेती । सर्वकता उसे॥५३॥ ` 
सिद्ध परज्ञाके उसी लाभसे । सारस्वत पभ्रसवता है मनसे । 
फिर सकट * शास्र है मुखसे । निकर्ते सहज ॥ ५४ ॥ 
फसा है वह दिव्य जन्म । जिसकेञ्यि ठो सकाम । 
` करते देव रवगम होम । सदा सवेत्र ॥ ५५ ॥ 


है भाट बनना । मृत्यु-लोकके गुण ह गाना। 
प्ता है बह जन्म अजुन । पाता है जो॥ ५६ ॥ 





अथवा प्राज्ञ योगीके कुमे जन्मता वह । 

बडा दुम दे दे जन्म पाना जगत ॥ ४२ ॥ 

बां जो पूरवै-जन्भके बुद्धि संघ्कार १कर्‌ । 

मोक्षाथं करता यल पानम सिद्धि उत्तम ॥ ४३ ॥ ` | 
१९५ | जआत्म्-कव्मंकेग 


.;,.: , पूर्वाम्फिसेम तेनैव हिते धनश्षोऽपि सः । 
` .,.; जिहासुरपि भोगस्य अब्दभरक्षातिवतेते ॥४४॥ 
तथा पूर्व-जन्मकी जो सदूबुद्धि । जीवन पर्यलकी ज्ञो अवधि । 
फिर बी आगे भी. निरवधि । सिकती जाती ॥ ५७ ॥ 
पायल है ज दैषयोगसे । ओ दिव्यांजन ¶१डी आंखोसे । 
देती शुषं संपदा जैसे । पाताख्की मी ॥ ५८ ॥ 
वैसे दुर्भव होते जो सिद्धांत । गुर्‌-करुणासे ही बुध्दिगित । 
करता है चन्दे ग्रहण चित्त । सहज भावसे ॥ ५९ ॥ 
इृद्रियां होती ह मनके आधीन । मन होता है पवनम विलीन । 
मूध्न्योकारामे सज टी पबंन । बिरीन हो जाता ॥ ४६० ॥ 
होता है यह सहज भावसे । अभ्यास होता अपमे आसे । 
पृषे . जती सभाधि आपसे । मानसका घर ॥ ६१ ॥ 
मानो ता वद योगपीटका भैरव । अथवा हो कायरभकी गौरव 1 
अयद हे वैराग्य सिष्दिका अनुभव । भाया आकार ठेकर ॥ ६२ ॥ 


जैसे यह संसार अंकनका नाप । अथवा अष्टांग योग साधन दीप) 
जैसे परिमल्ने टी लिया है रूप । च॑ंदनका ॥ ६३ ॥ 


संतोषकी बनी मूर्तिसा । सिध्द समाजकी कीर्तिसा। , ` 

होता योग्यताका पुंजसा । साधक दामे ही ॥ ६४॥ | 
प्रयत्नादयतमानस्तु योगी संश्द्किखिििषः । ` 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 


समय शतंकोटिवर्षाका । प्रतिबध जन्म सहस्रका । 
लंधके पाया आत्म-सिष्डिका । किनारा वह ॥ &५॥ 


पूर्वाभ्धास बक्से ी खचि अवश्च होकर । 

योग-ज्ान इच्छसे शौ शब्दके पार भघके ॥ ४४ ॥ 
बल्से ए९के योगी वोषोसे मुक्त शकर । 

"अनेक जन्मे पाता पूणे होके मशपद्‌ ॥ ४५ ॥ 


` किवत १९६ 


तव है साधना भतरं संपूर्ण । करती उसका अशुक्ैरणं 1 
जिससे पाता बह ॒रसिंदाख्न । विवेक राञ्यका ॥ ६६ ॥ 
फिर बह गतिसे षिवेककी । लांध आता है सीमा विवैककी। ` 
बनता है बह विचारान्तकी । मूर्तिं दी मानो ॥ ६७ ॥ ` 


भन-बादट वहां छटता । पवैनका पवनत्व जाता । 
काका भी विलख्य होता । अपने ही ॥ ६८ ॥ 


होता पवनकी अर्धमात्रामें ीनं । इतना वद शाब्द-सुख संषन्न 1 

जिससे होता है उसका शाब्द मौन । अपने आप ॥ ६९ ॥ 

ससी है यह ब्राक्मी-स्थिति । सब गतिकी जो हैः शति। 

फेसी बह अमूतं मूतिं । बनता स्वयं ॥ ७० ॥ 

अपने अनेक जन्मों पूर्वके । जाट टका दिये थे विक्षेपके । 

इसस््यि क्षणम ही जनमे । रन घटिका भरी ॥ ७१॥ 

किया तद्रुपतासे छप् । उसने होकर अभिन्न । | 

अभ्र छोपसे है गगन । होता एकं रूप ॥ ७२ ॥ 

जष्ंसे होता विश्च उत्पन्न । तथा शता है जहां षिटीन । 

भरि करती हे विधमानि । शरीरके दी ॥ ७३ ॥ | 
तपसिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । ` 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तसाद्योगी भवाञ्चन ॥ ४६ ॥ 

` जिस लभी करके आका । पैयै-बहूका किये भरोसा । 

कुवते ह करके साहस । कमेनिष्ठ ॥ ७४ ॥ 

अथवा जिस वसतुकेखियि । श्ञान-कवष्व पहन खयि । 

जुृञ्चे प्रप्र जिसणिये । ज्ञानी जन ॥ ७५ ॥ 

अथवा फिसङ्ी निरांधार । तप दुगेकी टटी दिवीर । 

मिडे उसको चढने घोर १ तपसी जन ॥ ७९ ॥ 


ज्ञानी तापत कर्मिष्ठ इनसे जो विरोष हे । 
माना दे ग्र योगीक्ो योगी शो पर्थंतू ठेमी ॥ ४६ ॥ 


१९७ आत्मनविष 


था जो भजर्कोका भजनीय । तथा पूजकोकाः पूजनीय । ` 
ओौर या्िकोंका यजनीय । सवा सर्वत्र ॥ ७७ ॥ 
बही तत्व जो पूणं । हा स्वये निर्वाण । 
जो साधना कारण । सिद्ध .तत्व ॥ ७८ ॥ . ` 
तभी कम॑ निर्ठोमिं ष्य । तथा क्षानियमिं हैः वेश । 
है बह तापसे आद्य । तपोनाथ ॥ ७९ ॥ 
जीव ओर परमात्म-संगम । जिसका है एेसा मनोधर्मं । 
होती है उस तनी महिमा । अपार यहां ॥ ४८० ॥ 
तभी मै इस कारणसे । कहता हं सदा तु्चसे । 
योगी हो अतःकरणसे । अजुन तू ॥ ८१॥ 
योगीनामपि सर्वषां मदगतेनांतरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 
अजी योगी जो कहटाता । देर्वंका बह देव होता । 
भेरा सुख सर्वस्व तथा । चैतन्य दी वह ॥ ८२ ॥ 
जिसके भजनसे भजनीय भजन । तथा यदह भक्ति साधन स्वयं संपूण । 
हा बह स्वयं अनुभवसे तू जान । अखडित ।॥ ८३ ॥ 
फिर हमारे प्रेमका । स्वरूप नीं वाचाका । 
अनिर्ष्वनं है उसका । विषय अजुन ॥ ८४ ॥ 
बह है जो प्रेम एकात्म । उसकी है योग्य उपमा । 
गै शरीर ओर बह आत्मा । यदी एक ॥ ८५ ॥ 
पेता भक्त चकोर-चेद्र । षह भुवनैक नदर । 
बोला स्वगुण समुद्र । कता सजय ॥ ८९ ॥ 


जहां पषटरेसे ही पार्थं । जानना चाहता था सार्थं । 
ज्ञान छखिया है यदुनाथ । हुआ अधीर ॥ ८७ ॥ 


दे योगिभि जो शम भण रोपे । 
` भजता सुश्च श्रद्धाते मानता भ्रष्ठ चै उसे ॥ ५७ ॥ 


कवेश्री = १९८ 


जनं करं षह प्रसुदित मन । निरूपणका है यथार्थं प्रण । 
करता है यह जैसे सुदर्षण । केगा श्रीरग ॥ ८८ ॥ 

एसा प्रसंग भगे आयेगा । वहां शंत रस लिला होगा । 
अव है वहां बोया जायेगा । प्रमेय बीज ॥ ८९ ॥ 

सत्वकी बरषांसे पिघल देखा । हभ चित्तका बाग ॒गुख्गुख । 
स्टजतासे हआ क्षेत्र कोमल । इस समय ॥ ४९० ॥ 

फिर अवधानकी क्यारी सुदर । मिठी स्वणमय इस अवसर । 
निवृत्त-चित्तने यह जान कर । प्रेरणा दी बुवादंकी ॥ ९१॥ 
चाह कर किया मुञ्चे प्रेमसे । सद्‌ गुरने सहज सरसे । 
बीज बोया आदीवांदसे । कता ज्ञानदेव ॥ ९२ ॥ 

सो भेरी बाणीसे जो निकठेगः । सन्त इदयम महुखयेगा । 
रहने दों अव क्या कदा कहियेगा । श्रीरंगने बहां ॥ ९३ ॥ 
कतु वह मनके कानसे सुनना । शब्द है जो बुद्धि-नयनसे देखना । 
चिन्तकी कीभत देकर दही है लेना । मेरे शब्द ॥ ९४ ॥ 

यह सब ध्यान देकर । ठे जाना हृदय-भीतर । 

सञ्यर्नोको ये निरंतर । ठगे संतोष ॥ ९५ ॥ 

स्वहितको स्थिर करेगे । पृणैत्वको जगार्येगे । 

तथा रलोरी चदार्येगे । जीव पर ये ॥ ९६ ॥ 

अब जो युकुद अजजुनसे । बोकेगा सुंदर विनोदसे । 

बह सब ओवीके छ्वसे । कहगा मेँ ॥ ४९७ ॥ 


, गीता इोक ४७ 
ज्ानेदवरी ओवी ४९७. 


#, 


ज्ञानविज्ञानयोग 


अगवान उवाच 


मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥ 
हानं तेऽदं सविज्ञानमिदं ब्ष्याम्यरषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोज््यज्ज्ञातन्यमब्र्चिष्यते ॥ २ ॥ 


्रापंचिक ज्ञान विज्ञान है, इसको सत्य मानना अत्तान -- 
सुन तू अव पार्थं । कहता है अनंत । | 
हुआ है योगयुक्त । इस समय ॥ १ ॥ 
जानता तू यु पूणं रूपसे । हेरी पर रखे रत्नकेः असे । 
अब तुचे ज्ञान कंगा मँ वैसे । विज्ञान सद जो॥२॥ 
यहां विज्ञानका है क्या करना । एेसी यदि तेरी मनो भावना । 
कितु उसको पहले जानना । आवदयक यहां ॥ ३ ॥ 
क्यो कि ससय स्वरूपन्ञानके । मिटता यह्‌ नयन पहु चके । 
जैसे किनारेसे कमो जहाजके । नदीं है बेग ॥ ४॥ 


भी मगवानने कदा 
गतिसे भारा मेरा लेके जो योन साधते । 
कते समद्र बिन्चक जार्नेगे मुक्षसे घुन ॥ १ ॥ 
- विद्वान स जो छान क्पूणं क्ता तुशे । 
जानके जो नही अन्य जगम जानना रहा ॥ २ ॥ 


होती नदीं पहुंच बां ज्ञानकी । पुच्छ ` प्रगति होती है बिचारकी । 
ब्रोथरा हो जाती है. धार तक्ककी । उस समय ॥ ५॥ 

नाम है जिसका ज्ञान अञ्जन । उससे भिन्न प्रपच विज्ञान । 

वहां सत्य बुद्धि ही है अज्ञान । जान तू यह्‌ ॥ &॥ 

अन्त होगा जब अज्ञानका । निवारण होगा विज्ञानका। 

तत्र॒ साक्षात्‌ होगा ज्ञानका । अपनेमे पणी ॥ ७॥ 

रहस्य है पेसा जो गूढ । बह करुगा शब्दरुढ । 

जिसका पूण करुगा कोड । मनका रै ॥ ८॥ 

जिससे है भिटता प्रव्वन । सुननेवारछोका भी व्यसन 

मिटता है यदह सब अज्ञान । ऊच नीचका॥ ९॥ 


मवुध्याणां सहखषु कञ्चि तति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति त्वतः ॥ २ ॥ 
ञ्चे जाननेवाला को एकाद होता है- 
 सदश्नो मनुरष्यमिं कीं एक । चाष्ट करता इस विषयकी नेक । 
चादनेवाखमें भी कीं एक । पाता है मुद्ये। १०॥ 
जैसे भरा हआ भुवन । एकेक छंटके अजन । 
करते संघटित सेना । लक्षाधिक ॥ ११॥ 
उसमे भी करीं एक । सहते घात अनेक । ` 
पाता है विजयश्रीका । सिंहासन ॥ १२॥ 
आस्थाके इस महापूरमे । कूदढते है जन करोमि । 
पष्टुवता है पैल-तीरमे । कोद एक ॥ १३॥ 
इसीखिये यह नहीं सामान्य । कहनेमे भी यह असामान्य । 
फिर करेगे तुद वह अन्य । अब सुन विज्ञान ॥ १४॥ . 
छत सहं एक मोक्षार्थं जुरता कभी । 
जुरते उक्ष कोरे तत्ता जानते मुन्चे ॥ ३॥ 


२०१ शान्‌. बिज्ञनयोगे 
(26) 


भूमिरापोऽनरो बायुः खं मनो शुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 


अब तु सुन हे धनंजय । है महदादिक मेरी माया। 
जैसे अतिर्बिंबित हो छाया । निजांर्गोकी । १५॥ 


यह विज्ञान है- 
इसे कते प्रकृति जान । जान यष जो अष्टधा भिन्च। 
उत्पन्न ष्टोता है त्रिभुवन । इससे ही ॥ १६॥ 
यह है कैसी अष्टधा भिन्न । पृषता है यदि यह मन। 
कहता दहं अब विवेचन । सुन तू यह ।॥ १७॥ 
आप तेज तथा गगन । धरणी मारुत ओ मन । 
बुध्दि अहंकार है भिन्न । ये भाग आठ ॥ १८॥ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रतिं विष्दि मे पराम्‌ , 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
ओ इन आर्टोकी जो समावस्था । मेरी परमप्रकृति है पार्थ । 
उसका नाम है सुन व्यवस्था । जीव ेसा॥ १९॥ .. 
जडको जो है जिटखाता । चेतनको है चेताता। 
मनसे है मनवाता । शोक मोष्टादिक ॥ २० ॥ 
बुष्दि्मे जो शक्ति है जानना । उसके सान्निध्यके कारण । 
अष्टंकार कौशल्यके कारण ॥ उसने धरा जगत ।। २१ ॥ 


[री 


पृथ्वी आप तथा तेज वायु आाश्नाश्च पाचवा | 

मन बजुष्डि अहे शार मेरी प्रकृति हे यह )। ४ ॥ 

है ये भपरा मेश दूनगी जानतु परा। 

जीव रूप बनके जो धरता विह््को सब ॥ ५ ॥ 
छानेदवरी | २०२ 


एतचयोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय 

अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ & ॥ 
सृष्ष्म भ्रकृति जब ठीलखसे । पाती स्थुख्के परिणामसे । | 
निकर्ती है टठंकसारसे । मूत सुटि ॥ २२ ॥ 
उदूबीज, जारज, सेधज, अंङ्ज । टकसाङ्से निकठ्ते सहज । 
उसके मूल्य है समान महज । आकार भिन्न ॥ २३ ॥ 
होते है चौरासी ठश्षके आकार । उसकी सीमा न जानता भांडार । 
अर जाता है आदिद्युल्यका धर । इन नार्णोसि ॥. २४ ॥ 
पच भौतिक रेखे बहूतसे । रंग रूप धरते ह एकसे । 
उसको छिखती है नियमसे । स्वये प्रकृति दही ॥ २५॥ 
नाण्य आङ्ृतिका प्रसार करती । फिर उसको धट्या मी करती । 
कर्माकमे व्यवहारे कराती । प्रवतेन स्ववं ॥ २६॥ 
जाने दो यद रूपक कुरार । कहता हूं तुद्यको ओ सरल । 
नाम रूपका विस्तार विशाल । करती है प्रकृति ॥ २७ ॥ 
तथा प्रकृति समुह्यमें विबित । इसमे नदीं है अन्यथा बात । 
तभी सृष्टिक आदि मध्य अंत । जानो युक्चको दी ॥ २८ ॥ 


मत्तः परतरं नान्यक्किचिदस्ति धर्नजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं त्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
यह्‌ जो रोहिणीका जर । उसका देखनेसे मूर । 
रवि-ररिम नदीं केवट । है बह भानु ॥ २९॥ 
इसी भांति सुन किरीटी । परा प्रङृतिसे जो सृष्टि । 
उस पार जाय तो दृष्टि । बदांदह्ूंमँ॥ ३०॥ 
इन वोसे सभी भूत होते उलन जानतू । 
ठसीसे विदधहिसारार्भहोहं मूल उंतभी॥ ६ ॥ 
नहीं ह दूसरा तत्व मुक्षसे पर जो रहे । 
पिरोया भक्ष्म सारा धिम मणि मान जो ॥ ७॥ 
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पसा ह ओँ सबका आधार ।.. सुञ्षभे सष्टि स्थिति. संहार । 
जैसा मणिरयं होता डोर । आधार रूप ॥ ३१॥ 

जैसे सुबणीके मणि किये । सुवणं सूत्रम वे पिरोये। 

वैसे सिका धारण कयि । रहा द्र ओँ । ३२॥ 


रसोड्डमय्सु कौन्तेय प्रभास्मि शरिष्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः. खे पौरुषं सषु ॥ ८ ॥ 
पुण्योगन्धः पृथिव्यां च तेजअास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।। ९ ॥ 


इसील्िये उदकमे रस । अथवा पवनम जो स्पद्ठ। 

तथा कारि सूर्यम प्रकाशा । बह मैं ही जान ॥ ३३॥ 
वैसा दही यैसर्मिक द्ध । प्रथ्वीमें रहता जो गंध। 

तथा गगनमें ओ शब्द । प्रणव वेदम ।। ३२४॥ 

नरम जो होता नरत्व । अद्ंभावका जो है सत्व । 

वद पौरुष मे ओः तत्व । कता तुद्य ।॥ ३५ ॥ 

अन्निका भी अजुन रेसा ही है । कह तेजका निरा कवच है। 
उसके परे जो निज तेज है । वह रैं दही जान ॥ ३६ ॥ 
तथा जो नानाविध योनिर्योमिं । जनमके प्राणी त्रिभुवनर्मे । * 
आचरण करते है जीबनमें । अपने पार्थं ।। ३५ ॥ 

एक पवन ही है पीता । दुसरा वृणार्थं है जीता । 

कोड अन्नाधार रहता । जल्पे एक ॥ ३८ ॥ | 

सब भूर्तोका जो है. अन्न । प्रक्ृतिवडा है जीवन । 

उन सबमे जो अभिन्न । भैं ददी केवलः ।॥ ३९॥ 

हुवा मे रस पानीमं प्रका चद्र-सु्मे । 

वेदमे ॐ ल" मँ शब्द नरोमि पुल्वाथं मे ॥ ८ ॥ 

मे पुण्य गध प्रथ्वी्मे उष्णता अधम बना । 

-लायुष्य प्राणि-मार््रोमिं वाफसोमिः बना तप ॥ र ॥ 


शमिचयरी ~ ०४ 


वीजं मां स्वेभूतानां विध्दि पाथं सनातनम्‌ । 
बुदिबुष्दिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 


 बठं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 

धर्माविरुष्दो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषेम ॥ ११॥ 
चिदशोत्पत्तिके कालम जो था । गगन अंकुरसे खिलाथा । 
अतर्मे अक्षर निगलाथा । प्रणव पटके। ४० ॥ 
जव यह विदवाकार रहता । विदवके समानही है दीग्बता । 
महा-प्रख्य दक्ामें है शोता । निराकार ।॥ ४९॥ 
देसा अनादि जो स्टज । षह ओ ही द विद-वीज। 
हथेटी पर बह आज । देता हं तुन्न ॥ ४२॥ 
इस पर पांडुक्कमार । करेगा गंभीर विचार । 
इसका प्रभाव संदर । होगा भ्रष्ठ ॥ ४३॥ 
जाने दो अप्रासंगिक आलाप । अब न बोदगा रेखा संक्षेप । 
जान तपस्विर्योमि है जो तप । बह रूप है मेरा। ४४। 
बखि्यमिं है जो बट । र्ता है जो अचक। 
जुद्धिवतेमिं केवल । बुद्धि है में| ४५॥ 
भूतमा््रोमिं है जो काम । जिससे उत्कषं हो धम । 
मँ ह्‌ कता आत्माराम । जान निदवल ।॥ ४§ ॥ 
अन्यथा जो विकारोकि रूपमे । पडे इद्रियानुङ्कख कर्मे । 
किंतु धर्म-विरुद्ध पथर्मे । जाने नदीं देता ॥ ४७ ॥ 
करासन निषिद्ध कमेका जब कुपथ ।. तज चलता बिद्ित क्मका पथ । 
तब रहता नित महाटवी साथ । धम-र्प।॥ ४८ ॥ 
बीज जो सब भूर्तोमं वह हं म सनातन । 
तेज भै तेजसिवियेमिं बुद्धि मँ बुद्धिमानमे ॥ १० ॥ 


वेगम्य-युक्त निष्काम बल र बलवानक्षा । 
धर्मसे अविरोधी मै भूतोंकी काम-वासना ॥ ११ ॥. 
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णेसा काम तेज देता बङ्ता । जिससे होती धर्मी पृणता । 
संसारम मुक्ाफल भोगता । मोक्षतीर्थका वह ॥ ४९ ॥ 

तश्र श्ति-गौरवके मांडवेपर । बदाता काम -सृष्टि-ख्वाका अङ्कर । 
युकम फल सह पब सुंदर । पहुचते मोक्षतक ॥ ५० ॥ 

एसा जो काम है धर्मवित । जिसमे सुष्टिका बीज निहित । 
बह हं मे कहता जगन्नाथ । अजंनसे ॥ ५१ ॥ 

कहना कितना भिन्न भिन्न । वस्तुमात्र युद्चसे उत्पन्न । ` 

जिससे भरा है त्रिभुवन । जान तू पार्थं ॥ ५२॥ 


ये चेव वाचिका भावा राजसास्तामसाश्चये । 
मस्त एवेति तान्बिष्दि न त्वहं तेषु ते मयि।॥ १२॥ 


जो है ये सात्विक भाव । या रज-तमादि सर्व। 
वे मम रूप संभव । जान तू यहां ॥५३॥. 
हुए ये यदि मुश्षसे दी । इसमे भँ रहता नदीं । 
स्वप्न कमे इब नीं । जागृति जेसी ॥ ५४ ॥ 
नदीं तो बीज होता ठोस । जैसे जमा हभ दी रस। 
फूटके कपिर सरस । बनता काष्ठ ॥ ५५ ॥ 
फिर कदो उस काष्टमे सभी । बीजपन रहता है क्या * कमी । | 
वैसा दीखता विकार कर भी। नष मै विकारमें ॥ ५६ ॥ 
अथवा गगने धिरते बाद । उन्म न रहता गगन केवल |` | 
अथवा बादङ्मे होता हे सिक । जलम नदीं अनन ॥ ५७ ॥ 
फिर उस जल्के आवेकश्षसे । दीखता खलल तेज जैसे । 
कितु उस तेज्मे जठ वैसे । र्ता है क्या ॥ ५८ ॥ 
जेसे अभ्रिसे है धूम होता । धूमे क्या अप्नि है र्ता । 
वैसे षिकरके भी नदीं हाता । विकृतं नै कमी ॥ ५९ ॥ 
क्षसे ह बने माब सत्व राजस ठामस । 

इनमे न र्ता भँ रते पक्षम बही ॥ १२ ॥ 


श्नेश्वरी ` | 2७६ 


त्रिभियणमयेाविरेमिः सरवैमिदं जमद्‌ 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 
क्षसे निर्मित त्रिगुणेन शने टक दिया है- 
जरसे हदं जल्कुभी. जैसे । छिपा देती है सकिल्को वैसे । 
शूठे दी घरटोकि आवरणसे । छिपता आकाङ ॥ &० ॥ ` 
अजी! स्वत्र यह मिथ्या सब । आप हूुभा निद्रावदा तब । 
आती उस्र प्रतीति जब । समरसता है क्या। ६१॥ 
अजी! पानी ही जो आंखका । रूप लेता जव ्चिीका । 
देखना ्ी बह आंखका । मिटा देता ॥ ६२ ॥ 
सी ष्टी यह मेरी माया । बनी त्रिगुणात्मक छाया । 
उसने मुञ्चे है छिपाया । आवरण बन ॥ ६३ ॥ 
प्राणिमात्र तभी मुञ्चे नीं जानते । मेरे होकर भी मदप नहीं होते। 
जल होकर जल्मे न गलते । मोति जैसे ॥ ६४ ॥ 
माटीसरे बनाया हआ जो मटका । तुरंत मिखनेसे होता मृत्तिका । 
कितु आगमे जला हआ मटका । रहता खपरा बन ॥ ६५ ॥ 
वैसे भूतमान्र सर्व । है मेरे दी अवयव । | 
किंतु अविद्यासे .जीव । बने है जो। ६६॥ 
तमी ये मेरे होकर भी नै नदीं । मेरे होकर भी मुञ्चे जानते नी । 
अष्टं ममताकी श्रांतिमे ही यदी । हुए विषयांध ॥ ६७ ॥ 
दैवी दषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये. प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 


अहं ममताक्षी आांतिके कारण जन्ममरण-चक्र-मायानदी- 


ण 0 क 1 यी 


इन्दी त्रिगुण भारवोनि किया ह विहव मोहित ¦ 
जिससे भै नशी ज्ञात गुणातीत सनावन ॥ १३ ॥ 
दैवी गुणमयी माया मेरी है अति दुस्तः । 
मेरी शरण जो आते इसको तरते वकी ॥ १४ ॥ 
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महदादि है यदह मेरी मत्या । खसे पार करके धनजय । 
होना है मद्रप जो विख्य । किस भांतिसे।। §&८ ॥ 

टृटे कगारसे जो ब्रह्माचर्के । उमंगसे मू संकल्प जके । 
उठे ह बुद्े पचमदहाभूतेकि । छोटेसे बह ।। ६९ ॥ 

सृष्टि विस्तारके जो ओधघसे । काल-पास शक्तिके बेगसे । 
प्रडत्ति निचरत्तिकै कूटसे । बहती उमड्कर | ७० ॥ 

जो गुण-घनकी महा-व्रष्टिसे । भरी है मोहके महा-पूरसे । 
काटकर ठे जाती है वेगसे । यम नियम नगर ।। ५१॥ 
भरी दै जो द्वेषावर्तासि । मत्सरादि बडे मोडोसे। ` 
तथा भयानक मीर्नसि । प्रस्मेभनके ।। ५२ ॥ 

चक्कर ह उसमे प्रपचके । महापूर आते क्माक्मके । 
ऊपर तरते सुख दुःखके । आाग-पुज ॥ ७३ ॥ 

वहां द्वीप पर ह रतीके । टक्रराते तरंग कामके । 

दीसखते ईह जीव समूहके । क्याग पुज ।॥ ५४॥ 

अंतः परवाह अद्कारके । उवार आते मद्रयके । 

उठे तरंग विषयोर्मिके । पुनः पुनः । ७५ ॥ 

जां रेकेसे उदयास्तके । गढे पडते जन्म मूत्युके । 

बुल्े उसमे पच॒ भूतके । उठते ओः फटते ॥। ५६ ।' | 
संमो्॒विश्रम हँ मीन जिसके । निगलख्ते कौर सात्विक प्यके. 
वक्र गतिसे चरते अनज्ञानके । भवर भी जहां ।॥ ५७ ॥ 
जां आतिष्छे गेद्के जख्मे । फसता जीव आशाके पके । 
रजोगुणकी खल्बकीमे । गूजता स्वगं ॥ ७८ ॥ 

वहां है तमकी तीब्रधार । सत्वकी है स्थिर ओ गभीर । 
यदह ॒तैरनेमे भयकर । माया-नदी ॥ ५७९ ॥ 

पुनजैन्मके उत्तग तरंग । ते सत्य-खोकके गिरिश्ंग । 
ढट्ती जिससे दिखा भी संग. । बद्यरोककी | ८० ॥ . . 
मानदौ यह्‌ पूर । बद जाता जो भयेक्छर | 

करे कौन इसको पार । धनजय | ८१ ॥ 
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यष्टा है एक ओौर आइचवय । करते है जो तरपोपाय। 
होता है बह सब अपाय । वह कैसा जान || ८२ ॥ 

बुध्दि बाहूसे जो तरने गये । पता नीं चखा वे कहां गये। 
अभिमान डोह इब गये । ज्ञानमानी जो ॥ ८३ ॥ 

छिया जिन्न वेर्दोका आश्रय । साथ ही दिया मानको प्रश्रय । 
हुए वे मद्-मीनमे ही ल्य । पूर्णं रूपसे ।॥ ८४ ॥ 

जिसने किया तारूण्यका साथ । उसपे पडा मन्मथका हाथ । 
उसे विषय मगरके दाति । चवाते सदा । ८५ ॥ 

फिर बृद्धावस्थाका जाट । मति-ज्रम कप जजाट। 

कसता जाता पठ पट । चदं ओरसे । ८६ ॥ 

पटकता फिर दोक तीर पर । कोधाबतंमे नित उलक्षाकर । 
जब उठाते है उसमेसे सिर । कोचते विपद्गरध । ८७ ॥ 
रुते फिर दुःख पंके । फंसे नित मृट्यु-पाशमें । 

गये जो काम आश्रये । गये व्यर्थं ही जो। ८८ ॥ 
यज्ञ-क्रियाके साधनसे । ठेस होकर तरनेसे । 

स्व्ग-कंद्रामे ज फंसे । यकायक ॥ ८९ ॥ 

मुक्ति-किनारा जो पाने गये । कमं-बटरका आसरा लिये । 
चक्करमे ही उलट गये । विधि-निपेधके | ९० ॥ 

वहां वैराग्य नांव नहीं जाती । तिवेकको थाह नदीं मिख्ती । 
योग-विद्या भी यदि काम आती । यदाक्दा दही । ९१॥ 
अपना बर खगाकर । माया-नदीको तैर कर । 

पार करनेका विचार । व्यर्थं ही है। ९२॥ 

कुपथ्यदीख्की मिटे व्याधी । साधु जाने दुजंनकी बुध्दि । 
अथवा लोभी त्यजे श्रीसिध्ठि । हाथमे जो आयी ॥ ५३: 
अथवा दंड डरे चोरस्रे । कारा निगल जावे मीनसे । 

तथा काय क्डे भूतसे । वैसे दी पाथं ॥ ५४॥। 

या जाल कतरे मृग-छौना । टीका दिमगिरि खंगना । 
तभी है माया नदी तैरना । जीवसे साध्य । ९५ ॥ 


२०९ ज्ञान-विकशानयोग 
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 अजी! सुन तू पांड्सुता । कामौ न जीतता बनिता। 
वैसी मायामय सरिता । न तरता जीव । ९६॥ 
किंतु सरते सष्टज लीत्छसे । भजते समुद्य जो सर्वं भावसे। 
सूखा उनके इसी तीरसे । मायाका जट ॥ ९७ ॥ 
सदूगुरु मांञ्ची उनके साथ । प्रतीतिका बल उनके हाथ । 
आत्म-निवेदनकी हैः सतेज । डमी ष्टी जो॥९८॥ 
अदं भावका जो तजकर भार । विकल्प आंधीका क्षंका डालकर । 
अनुराग जल्यवेगका उतार । केकर रोह ॥ ९९ ॥ 
ष्ठिर लिया पेक्यका आधार । उसे जोडा बोधका उतार । 
तब निषृत्तिका पैलखतीर । जीत खिया॥ १०० ॥ 
उपरतिका चप्पू भारकर । सोऽदहंभावका साम्य साधकर । 
फिर चले निवृति तट पर । सहज भावसे ॥ १ ॥ 
इस उपायसरे जो मेरे हुये । बे सब मेरी माया तर गये। 
फेसखे भक्त भी क्वचित ददी भये । नीं अधिक ॥ २॥ 


न मां दुष्कृतिनो मृढाप्रपद्यन्ते नराधमाः । 

माययापहृतज्ञाना आसुरं मावमािताः ॥ १५ ॥ 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुटृतिनोऽजन । 

आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥ 
समी अहंकारकी भूत-चेष्टामे आते ह-- 


अन्य जन ह जो अवांतर । अ्कारका भूत संचार । 
नेसे विस्मृत निरतर । आत्म-बोधसरे ॥ ३ ॥ 
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हीन मूढ दुराचारी मेन आश्व छोड़के । 
जरात शोकरं मःयांसे पाते द भाव अधुरी ॥ १५ ॥ 


भक्त च।र सदाचारी भजनते भक्षको नित्त । 
ज्ञानी तथेव जिज्ञास्‌ भर्थार्था पार्थं विच्छ ॥ १६ ॥ 


शानेश्वरी २१० 


होता नियम-पटका विस्मरण । अधोगतिका रहता नष्टीं मान । 
णिया जाता शाख-निषिद्ध दी जान । अकायै सव।॥ ४॥ 


क्यों किया करीरका आश्रय । भूलकर ही मूल उदेदय । 
तदर्थं करणीय जो काय । छोडकर ॥ ५ ॥ 

इद्रिय-प्रामके चौराहेपर । अहं ममताके गप्पोमिं भर । 
बिकारोके समुदाय अपार । जुटाते रहते ॥ & ॥ 


दुःख-दोकके घार्वोसे । प्रहाोके विचारसे । 
बेभान माया-तमसे । भस्त है जो ॥ ७॥ 


इसीख्यि बे बिद्कुडे सुद्यसे । अन्य जो भजते चतुर्विधसे । 
उन्होने आत्महित है जिससे । किया वृध्दिगत ।॥ ८ ॥ 


चार प्रकारके मेरे भक्त --- 


पटा आत कहलता । दुसरा जिक्ञासू बनता । 
तीसरा अथार्थ है होता । चौथा हैजो ज्ञानी ॥ ९॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्वि शिष्यते । | 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 
दुःखी होनेसे' भजता आतं । जिज्ञासु भजता दहै ज्ञानार्थं । 
तीसरा है भजता अथार्थ । धनंजय ॥ ११० ॥ 
पतुप्रिय ज्ञानी मक्त-- 
अब बात चौथेकी रही { उसको. करणीय नहीं । 


बही एक भक्त है सही । ज्ञानीदष्े जो॥ ११॥ 
होता है जो ज्ञानके प्रकाशसे । युक्त सदा भेदाभेद तमसे । 


रहता मद्रप-समरससे । तथा भक्त भी जो॥ १२॥ 


रेष्ठ है समे ज्ञानी नित्य-पुक्त अनन्य जो । 
से ओँ त्रिष अयत व मी प्रिय है मुञ्चे ॥ १७॥ 
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जैसे सामान्य टष्टिसे स्फटिकं । आभास होता है मामो उदक | 

वैसा लगता ज्ञानी सकौतुकं । नीं है ज्ञानी ॥ १३॥ 

पवन जब गगनम धुर जाता । उसका अस्तित्व भिन्न नीं रता। ` 
ज्ञानीका समरसमें विख्य होता । रहता जैसे ॥ १४॥ 

हिलाकर देखा पषन । दीखता गगनसे भिन्न । 

वैसे स्वभावसे गगन- । जैसे रहता ॥ १५॥ 


ज्ञानी वैसे काया-कर्मसे । दीखता उपासक जैसे 

आंतरिक अनुभावसे । मद्रप है जो | १६॥ 

किंतु वह ज्ञानके प्रकाशसे । अनुभवता तत्वमसि पेसे। 

मै भी कहता तब आनदसे । है वह “मम आत्मा ॥ १५ ॥ 


जो जीव भाव परका बोध पाकर । करना जानता शुद्ध व्यवहार । 
पानेसे बह केवट भिन्न दारीर । मुक्से भिन्न है क्या॥ १८॥ 


उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 

आस्थितः स हि युक्तारमा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 
ठेसे अपने स्वार्थके लोभसे । भक्तं बनकर विपकते मृष्यसे । 
किति मँ प्रेम करता जिनसे । वह है ज्ञानी माच्र। १९॥ 


अजी ! दृधि पय धृतक्ी जो आशा । उलक्षाती खोगोसे गयको फांसा । 
किंतु उस पाके बिन भी कैसा | दूध पाता हे बहड़ा॥ १२०॥ ` 


क्यों क्रि बह तन मन प्राणसे । न जाने अन्य कु भी जिससे। ` 
जो साभनेसे दीखता है उसे । मानता माय मेरी।॥ २१ 

इस भांति जो है अनन्य गति । तभी करती है गाय भी प्रीति । 
इसलिये कता छक््मीपति । वह है यथार्थं | २२॥ 

रहने दो फिर वे बोले । अब तुद्चसे हम बोले । 

वे तीन भक्त भी भले । भाते ह मुद्यको ।॥ २३॥ 


हये उवार षारेद्ी ज्ञानी तो सछ-समानषहै। 
मुक्षमे स्थिर जो युक्त गति अंतिम जान्के || १८ ॥ 
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कितु जिसने मुश्चे जानकर । समुडकर देखा नीं संसार । 
सरिता सागरको प्राप्रकर । न मुडती जैसे ।॥ २४॥ 
जिसके हृदय गब्हरम उगम । अनुभव गगाका मुष्से संगम । 
कैसे गाये फिर महिमा अनुपम । शब्दस उसकी ॥ २५ ॥ 
अजी! जो ज्ञानी कषहखाता है । बह तो मेरा चैतन्य ही. है। 
यष्ट॒बात कदनेकी नहीं है । कहता हूं तु्चसे ।॥ २६ ॥ 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुकेमः ॥ १९ ॥ 


ज्ञानी मक्तिका महान्‌ अनुभाव- 
बह तो घने वनम विषर्योके । आया है आतंकसे काम-करोधके । 
पाकर छुटकारा सदूवासनाके । पद्ाडपर ॥ २५ ॥ 
फिर वह साधु-संगसे धनुर । वित कर्म-पथ पर चलकर । 
निषिद्ध-प्रव॒ति पथ छोडकर । कर्म-मार्मसे ।॥ २८ ॥ 
शत-जन्मोका है प्रवास करता । फलाका जूता नदीं पदनता । 
फल-हेतुका ठेख कौन लिखता । एेसी स्थिति ॥ २९ ॥ 
शरीर संयोगकी रतम फेसे । सर्व-संग त्यागकी सिद्धतासे । 
दौडनम पौ फटी अनायाससे । कर्मश्चयकी ।॥ १३० ॥ 
फिर चमकी उषा शुरु-कृपाकी । खिल फैटी स्वणे-क्रिरण ज्ञानकी । 
वष्टा प्रतीति हदं साम्य-सिद्धिकी । अंतर टष्टिमें ।॥ ३१॥ 

जिस ओर देखो तब मँ हं । एकांत लोकातमेमेँ ही दं । 
सदां सर्वत्र मे एक द्ी दह्र । मेँ दी उसका ॥ ३२॥ 
उसके खयि सदा सर्वत्र कहीं । मै छोडकर अन्य कुछ भी नदीं । 
तल्वर्मे इबी गगरीको करीं । जैसे जर सर्वत्र ॥ ३३ ॥ 
होता है बह मेरे भीतर । उसको भ बादर भीतर । 
इसको शब्दम गृथकर । कहा नहीं जाता । ३४ ॥ 
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अनेक जन्मके पीठे पायो हँ शरणागति । 
विद्व देखं वासुदेव संत हे भति दुरम ॥ १९ ॥ 
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फेसा होता बह क्षान-सागर । जिससे सदा बाहर भीतर । 
देखता आत्म-रूप निरदतर । विर्व आप ॥ ३५ ॥ 


यह समस्त है श्रीवासुदेव । प्रतीति रससे ढत्म है भाव । 
इसीख्ियि भक्तमे बह राव । तथा क्षानिर्योमं भी ।॥ ३६ ॥ 


उसका अनुभव भंडार । भरता है जंगम स्थावर । 
ेसा महात्मा है धनुर । दुभ भिटना ॥ ३७ ॥ 
नाश्च्वत वस्तुर्ओकी इच्छासे आरघना करनेवाठे अनेक- 


एेसे बहुत आते हैँ अजुन । करते है जो भोगार्थं भजन । 
आदा तमसे जिनके नयन । हप अति-मंद ॥ ३८ ॥ 
कामैस्तेस्तेशतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं त नियममास्थाय प्रकटा नियताःस्वया ॥ २० ॥ 
होती जब फटख्की तीव आस । हृदयम होता काम प्रवेश्य । 
बुद्याता है उसका सदवास । ज्ञान-दीपको ॥ ३९ ॥ 
पडनेसे रेखा उभय अंधार । समीपस्थ सुद्यको वे भुखाकर । 
होते है स्वं भावसे अनुचर । देषताओंके ॥ १४० ॥ 
पहलेसे जो दास है प्रकृतिके । उसीमे वद है भोग लठसाके। 
लोटधुपतासे रचते हँ पूजाके । मदोतसव ॥ ४१ ॥ 
क्या है उसकी नियम-बुष्दि । केसी हे उपचाशसमृष्दि | 
अर्पण करते है यथाविधि । विहित रूपसे ॥ ४२ ॥ 


यो यो यां यां तु मक्तः भ्द्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
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जत जो क।मना म्रप्त पूजते भन्थ दैवत । 
स्वभाव वश्च अज्ञानी उनके ह्वी विधानसे ॥ २० ॥ 


पूजना चाहते जैसे श्द्धासे जि शूपको । 
, जैसीटहि जित्की श्रद्धा करता स्थिर मेँ स्वयं ॥ २१ ॥ 


शानेरी २१४ 


किंतु जो है अम्य देवता । भजनेकी बाह करता | 
इच्छा पूर्तिमिं ही करता । उनकी मी॥ ४३॥ 
देव-देवीमे ओ ्ी रहता । यदह भी वह नदीं जानता । 
सब बह भाव धरता । भिन्न भिन्न । ४४॥ 
स त्या श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लमते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२ ॥ 
फिर है बह श्रद्धायुक्त । आरधनामें जो उचित । 
सिध्दि तक सब समस्त । करता रहता है ॥ ४५ ॥ 


ज्ञेसा है जिसका भाव । वैसा फट देता देव। 
मिख्ता बह सदंव । मेरे दी कारण ॥ ४९॥ 


अन्तवत्तु फर तेषां तद्भवलयल्पमेधसाम्‌ । 
देबान्देवयजोयान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 


अन्य देवताओंद्वाण पाये गये भोग नाश्चवंत होते है - - 
रितु भक्त वे मुञ्चे नदीं जानते । कल्पनाके बादर न्धी पडते 
इसीखिये कल्पित फठ ह पाते । नाङवत जो ॥ ४७ ॥ 
अजी ! रेसा जो यद भजन । वह हे संसारका दी साधन । 
यहां फट भोगका दी स्वप्र । दीखे क्षणभर ॥ ४८ ॥ 
फिर जो भाता हे दैवत । जिसका यजन सतत । 
होता है वही जिसे प्रात्र । धनंजय ॥ ४९॥ 
यहां जिसके तनमन प्राण -। करता सतत मेरा स्मरण । 
्ोता है जब उसका निवांण । पाता मद्रूप ॥ १५० ॥ 
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उसी श्रद्धा-शक्रिठिसे तो पूजते उत शूपको । 
गि जो उश्से भोग गते मेरे विषानसे ॥ २२॥ 


नाश्चबेत फर पाते जन जो भल्य बुद्धिके । 
देवके भक्त देर्वोक्ो मेरे जो मुक्षसे मिले ॥ २३ ॥ 


२१५ | शान-विञ्ञानयोग 


अन्यक्तं व्यक्तिमापन मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो ममान्ययमयुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्ति रेसा न करके प्राणिजात । व्यर्थं दी खोता है जो अपना हित। 
मानो तैरते है जल्मे सतत । ह्थेलीके ष्टी ॥ ५१ ॥ 


या असृतकुडमे बकर । दोर्ठोको चढतासे दवाकर । 
स्मरण करता है निरंतर । उव्रेका पानी ॥ ५२ ॥ 


किसलये यद्‌ ेसा करना । अमृतमें इबकर मरना । 
सुखसे अमर क्यो न्दी होना । अमृतम ही ॥ ५३ ॥ 
फत्गशाका पिंजडा तजकर । अनुभव पंखसे धलुरधर । 
क्यो न करें चिदंबर संचार । समर्थं भावसे।॥ ५४ ॥ 


चिदाकारमे ऊचाइं पर । करं सुखसे उन्भुक्त संचार । 
उसका है अनत विस्तार । अपनादही ॥ ५५ ॥ 


असीम पर क्यों सीमाका नियमन । मुक्त निराकारको आकार बंधन । 
स्वयसिद्धका करना क्यो विदान । साधन पर ॥ ५६ ॥ 


कितु मेरा यद कथन । विचारांतमें मी अजुन । 
ग करेगा जीर्वोका मन । इसका स्वीकार ॥ ५७ ॥ 


नाहं प्रकाश्चः सर्व॑स्य योगमायासमाव्ररतः । 
मूढोऽयं नामिजानाति लोको मामजमव्ययमू ॥ २५ ॥ 


मे स्वेन्यापी हूं किंतु 


क्यो किं योगमायाके परदेसे । अधसव आनेके कारणसे । 
न देखता प्रकादा बरसे । युञ्लको कभी ॥ ५८ ॥ 


पूजते व्यक्त हो रूप बुद्धिहीन न जाके | 
"व्यक्त श्रेष्ठ जो खूप मेग अंतिम शछाइवत ॥ २४ ॥ 
धिरा मँ योग मायासे न ह प्रकर विक्वसे। 

 भजन्ना नित्य मँ रे न जाने मूढ रेण जो ॥ २५॥ 


शानेश्वरी २१६ 


फेसा देखे तो में नदीं । एसी बस्तु नदीं कीं। 

जैसा पानी होता नदीं । रसके भिना ॥ ५९ ॥ 

पयन किसको नीं इता । आकाश कहां नदीं रहता । 

वैसी दही सर्वत्र व्यापकता । एक भात्र मेरी ॥ १६० ॥ 
वेदां समतीतानि वतेमानानि चाञ्ैन । 
मविष्याणि च भूतानि मांतुवेद न कश्चन ॥ २६ ॥ 

अतीते जितने भूत ।रगैदही वे जान तू सतत), 

आज ह षिदवर्मे जो पार्थ । वे भी मेदं ।॥ §&१॥ 

भविष्यमे हगि जितने दी । अलग मुक्षसे वे भी नीं । 

यह बात है कहनेकी ही । वेसा न होता क्कु ॥ ६२॥ 

अजी ! रज्जुके भुजंगको जैसे । काल पीला न कह सके पेसे। 

भूतमात्र सव मिथ्यापनसे । ह अनिरिचत ॥ ६३ ॥ 

सदा भै सुन पांडसुत । होने पर भी अखंडित । 

संस्षार भ्रस्त सब भूत । अन्य प्रकारसे ॥ ६४ ॥ 
इच्छादेषसयुत्थेन इन्दमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सर्भ यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 

कता दु इसका कारण । अब तू. ध्यान देकर सुन । 

अह कार-तनका वरण । हुआ तब । ६५ ॥ 

जन्म हुआ कुमारीका । आया उसे यौवन कामका । 

हआ द्वेषसे व्याह उसका । सुनो तब ॥ .६ £ ॥ 

आपय हुआ उन दोर्नोके । दद्र मोह नाम हैँ उनके। 

बडे वह प्यार दादाके । जो था अकार ॥ ६७ ॥ 
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हये जो जओरनजोहोगि मूतदँमाज जो यहा । 
सबको जानता ह मेँ भरने कोयी न जानते ।॥ २६ ॥ 
रग ज' द्वेषसे ऊटे चित्तम भोह द्रुद्ध जो । 
जगतके सभी प्रणि षिरे हे .दसे यहां ॥ २७ ॥ 


२१७ | जशान-विशानयोग 
(28) 


तिका जो प्रतिकूल रहता । आशा-रससे परिपुश्ठ होता । 
नियमका अनादर करता । द्रद्र-मोह ॥ ६८ ॥ 

असंतुष्टताकी मदिरा 1 मन्त होकर धलुधर । 

विकार स्त्री-सदह संसार । करता विषयमे ॥ ६९ ॥ 

जिससे भाव-शरुष्दिकी राह पर । फैटाये विकल्पके कटि अपर । 
खुर जाते तब कुपथ दो चार । अप्रवृत्तिके ॥ १७० ॥ 


इसने प्राणि गडबड़ाये । संसार खडियामे फसाये । 
फिर दंडकेसे पिटवाये । महा-दुःखके ॥ ७१ ॥ 


येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोदनिगक्ता भजन्ते मां ददवताः ॥ २८ ॥ 


भव-ड्ुष्द्िकी राह पर । बिकल्प-श्रूख देखकर । 
न्दी अते जो छौट कर । बुध्द-्रमसे ॥ ७२ ॥ 


थोडेसे जो मदुरूप होते दै उनको अंतकारमें दुःख नहीं देता-- 


पगसे ही एक-निष्ठाके । दङ्करोको विकल्पके । 
रध छोडे महा-पापके । वन-प्रांत ॥ ७३ ॥ 


सत्कर्मकी फिर दौड-ख्गायी । मेरे सामिप्यकी मेजिर पायी । 
महा-विपत्तिसे जान बचायी । बटमारोि ॥ ७४ ॥ 


जरामरणमोक्षाय मामाभिदय यतन्ति ये। 
ते ब्रह्मतदिदुः इत्लमध्यात्मं कमं चाखिलम्‌ ॥ २९ ॥ 


सष््ज दही सोचने पर पार््रं। जन्म मरणकी भिटती कथा । 
इस भातिके प्रयत्नोमे आस्था । उत्पन्न होती ॥ ७५ ॥ 


गडये जिने पाप अपने पुण्य कर्मे | 

ददतासे भजते वे दव मोह हटाकर ॥ २८ ॥ 

जुटे मेरे षरे जो जौतवते जन्भ मृ्युको । 

जानते ब्रह्म वे पूरी तथा सस्ात्म-क्म मौ ॥ २९ ॥ 


शानेश्वी २१८ 


उनका बह यतन दी एक काठ । देता समग्र पर-ब्रह्मका फर । 
पक्वतामें चता रस पर पर । तब पृणताका ॥ ७६ ॥ 
छृतार्थ॑तासे वबिदव जब भरता । भिटती है अध्यात्मकी अपूणेता । 
तथा कमका काम नहीं रहता । होता मन विखय ॥ ७७ ॥ 
उसकी एेसा अध्यातम लाभ । होता है सुन पुरुषर्षभ । 
उसका पूजी दं मै सुरुभ । इस उदयममे ॥ ७८ ॥ 
साम्यके बृष्दिसे उसके । सधते व्यापार उसके । 
नहां दारिद्यि जो द्वैतके । रहता नदीं ॥ ५७९ ॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्गं च ये विदुः 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
सब अधिभुत मुद्चको । प्रतीतिसे अधिदैवको । 
जिन्दनि जाना यथार्थको । धनजय ॥ १८० ॥ 
अनुभवके ज्ञान बङ्से । जानता मै अधियज्ञ इसे । 
वह शरीरके वियोगसे । अङुखाता नदीं ॥ ८१॥ 
अन्यथा आयुष्य सूत्र जब टूटता । प्राणिर्योका तव हृदय तड्पता । 
सजीवके चितम भी युगात आता । देखकर यह ॥ ८२ ॥ 
किंतु यद नदीं जाने कैसा । ज्ञानियोंका नही होता रेसा । 
अंतकाले भी वह सहसा । सुनने भूर्ते नदीं ॥ ८३ ॥ 
अन्यथा तू यह जान । एेसे जो महा-निपुण । 
ओ" युक्त अंतःकरण । योगी दहै बही ॥ ८४ ॥ 


सातवे अध्यायका ज्ञानेश्वर कृत उपसंहार ओर आटवेकी भूमिका- 


तब यह शब्द कूपका तर । न पषा पार्थं कर-कमल । 
पठ एक पार्थं था उस कार । पिडा हआ ॥ ८५ ॥ 


कान न यका नक, 


अधिभूताधि देवोर्मे मुञ्चे जो अभि-यज्ञमे 
प्रयाण-काले भौ जो जानते रक साश्व | ३०॥ 


२१९ ` ज्ञानविज्ञानयोग 





जष्ां तद्ब्रह्मबाक्फल । जो क्लानार्थसे रसार । 
साभिप्राय परिमल । भावके है ।॥ ८& ॥ 
जो सहज कृपामेदानिट । कृष्णाद्रुमका वचन-फर । 
त्या अजुन श्रवण-तल । अकस्मात ॥ ८७ ॥ 
जो ये तत्व ॒सिद्धातसे बनाये । ब्रह्म-रस सागरे है डबोये । 
फिर वैसे दी ये जो पगाये । परमानेवमें ॥ ८८ ॥ 
उसके निर्मल सौदयसे । श्ान-उन्मेङकी वासनासे । 
चचूने ठ्गा पार्थकी जिन्हासे । विस्मयाखत ॥ ८९ ॥ 
लखभसे उस सुख-संपत्तिके । सखुरसुरा्टसे हदयके । 
व्यंग दिखाकर स्व्ग-सुखके । हंसने खगा ॥ २९० ॥ 
फलका बाह्य सखोनापन । अनुभव करके अजुन 
रस-स्वादमे रसना मन । रबो बैठा सहज ॥ ९१॥ 
उठाकर वह वाक्फट । अनुमानका करतल । 
प्रतीति-मुखमे तत्काल । भरने ख्गा॥ ९२ ॥ 


कितु विचार मुखम न समाता । हेतुका दांत नदीं काट सकता । 
इसल्यि पार्थं मुख न ख्गाता । उस फर्को । ९३ ॥ 


कहता तब अजन दो चमत्कृत । तारागण ये जलमें भ्रति-जिबित । 
रेखे है तेरे ये वाक्फल सुदोभित । इसमे मँ उल्का ॥ ९४ ॥ ` 
नदीं ये तेरे साधारण शब्द । है अनुभव-गगन विषद्‌ | 
थाह न पाती बुष्दि भाव-पद । इब जाती है । ९५॥ 


मनम जान यद गोष्टि । कृपा्थं पुनः किरीटी । 
पुनरपि धुमाता दृष्टि । कष्ण चरणे ।॥ ९६ ॥ 


विनय करता अजजुन । ये सात दी पद्‌ नवीन । 
महण न करते कान । आदवयेकारक ।। ९७ ॥ 


श्रवण करके ही ये केवट । इनके प्रमर्योका जो है जार । 
करेणा मन इन्हे करतर । पसे वमा था॥ ९८॥ 


ठेसा नष्टं यह्‌ निदष्वय । देख अश्चर समुदाय । 
` है साश्चर्य-जीव आदचयै । देव मेरा ॥ ९९ ॥ 
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कार्नोकि इन गवा्षोसि । शब्द-किरण भ्रवेकासे । 

मन इजा "्वमत्क्ृसिसे । चकित मेरा ॥ २०० ॥ 

चाहता ओ माषको जानना । कहने समयको खोना । 
कष्ट कर प्रभु निरूपण । कर तू सत्वर ।॥ १॥ 
पीेका कर अवलोकन । अगले पर रख नयन । 
स्व-इ्च्छाका भी कर ददान । पूना चतुराश्से ।। २ ॥ 
देख अजुनका चतुरपन । न कर मयीदाका उद्धघन । 
करता हृदयका आगन । श्रीङकष्णके ।। ३ ॥ 


कैसे पूना हैः ध्रभ । रखकर अवधान । 
जानता यह्‌ अजुन ॥ भली भांति ॥ ४ ॥ 


अजुनका है एेसा पूना । श्रीकृष्णका भाव समञ्लाना । 
संजयको भाये ये वचन । केगा वह प्रेमसरे॥ ५॥ 
सुनो उस संवादको दे ध्यान । करूगां देडा भाषार्मे कथन । 
कानसे आगे करके नयन । जार्नेगे बह ॥ € ॥ 
बुष्दि-जिब्हासे चखनेसे पूर्वं अश्छर । देखकर नयन उनका अल्कार । 
अयुभ्वेगे इद्रिय अपरंपार । सुख संतोषको ।। ७ । 

जेसे मारूतीकछ पू । धाणसे है परिमल । 

छेनेसे पूर्वं कोमल । सुख लेते नयन ।॥ ८ ॥ 

वैसे है देरीका जो सवय । करायेगा इद्रियसे राज्य । 
फिर करेगा बह प्रमेय- । सुधा-पान ॥ ९ ॥ 

जहां होती है बाष्वा मौन । वह कर्गा मै कथन । 

यदह ज्ञानदेव-व्वन । जो है निदति-दास।। २१० ॥ 


गीता श्टोकं ३० 
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अञैन उवाच ` 


कि तदुब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अजैनके सात प्रन -- 
फिर कदा अ्जुनने । जी सुनखिया मैने । 
अब जो पृछा मैने । को बह ॥ १॥ 
कटो क्या है वह्‌ ब्रह्म । किसका नाम है करमं। 
अथवा क्या है अध्यात्म । कटो मुञ्चे । २॥ 
प्रमो ! अधिभूत यह दहै कैसे । ओः अधिदैवत कठते . किसे । 
यह सुनाओ प्रकट खूपसरे । जो मे समघ्युं ॥३॥ | 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुष्दन । ` 
प्रयाणकाठे च कथ ज्ञेयोऽसि नियतात्ममिः ॥ २॥ 
प्रभो अधियन्न क्या है । इस देदमें कौन दहै । 
समक्षम न आता हे । अयुमानके भी ॥ ४॥ 


ताण नयन [ + =-= [1 [77 ह 271, | 


अञजनने का 
किसको कते ब्रह्म त्था अध्यालम-करम क्था | 


अधिमूत ङो क्या हे तथा क्था अधिदेव मी ॥१॥ 
अधियज्ञ यां कौन भता है इस देशम । 
कैसे प्रयाणमे योगी निध्र्ी जानते तुञ्चे ॥ २॥ 


तथा कैसे किया नियतांतःकरण । प्रायाण-का्मे कैसे शो तव ज्ञान । 
वह कैसे कष्टो तुम सुते श्रीकृष्ण । पूण. रूपसे ॥ ५॥ 
ज्ञान देने्म उदार प्रसन्न प्रथ॒- 
कोद सोया धर्मे चितामणिके । यदि योगसे ही अपने भाग्यके । 
बोर भं उसके वडबडानेके । न जाते व्यर्थं ॥६&॥ 
अञ्जुनके शब्दके साथ । मनमे कते हँ नाथ । 
^“तूने पषा यदी उचित ।” सुन तू अब ॥ ७॥ 
शावक दै अजुन कामधेनुका । आसरा है ऊपर कल्पतरुका । 
होना उसके मनोरथ सिद्धिका । आदईचयं क्या ॥ ८ ॥ 
क्रोधसे देता प्रभु जिसको मार। उसको होता है ब्रह्म साक्षात्कार । 
जिसको देता वह सीख कृपाकर । उसको क्या न भिरेगा ॥९॥ 
जघ होते हम श्रीङृष्ण-दारण । कष्ण दहोता अपना अतःकरण । 
तब अपना संकल्पका अगन । भरता महा-सिद्धिसे ॥ १०.॥ 
किंतु पेखा जो प्रम । पार्थम है निःस्सीम। 
तभी उसका कामि । सदा फठ्ता।॥ ११॥ 
इस कारण दी बह अनत । जानकर उसका मनेरथ। 
भर रखता थाटी पक्वानयुत । ज्ञानान्नसे आप ॥ १२ ॥ 
आपत्य जब स्नेसे दूर होता । भूख उसकी अचुभवती माता । 
नदीं तो क्या बह शब्दसे कहता । सुक्चे दूध दे री॥ १३॥ 
कृपाद्‌ गुरुदेवके यहां । आश्चयं नहीं इसका जहां । 
जाने दो यदह भ्रथुने वहां ।. कदा क्या सुनो ॥ १४॥ 
भगवान उबाच 
अक्षरं ज्म परमं स्वाभावोऽध्यात्ममुच्यते 
भूतभागोद्धवकरो विसरः कर्मसंज्ञितः ॥ २ ॥ 





श्री भगवानने का 
ब्रह्य भक्षर हे श्रेष्ठ मध्यालस निज-भाव जो। 
भूत-सृष्टि सजाता जो वह व्यापार कर्मे ॥ ३॥ . 
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सभी साशार बस्तुओमिं ओतप्रोत अबिनाश्षी-तत्व है ब्रह्न -- . 
कहता है तब सर्वेदवर। ट्टे हए है सब आकार । 
उसमे भी जो टंसने पर । इटता नदीं ॥ १५॥ 


देखने पर वसी उसकी सूक्ष्मता । शल्य किंतु शल्य नदी है स्वभावता । 
गगनसे बह दै छननेमे आता । जो है भृक्ष्मतम ॥१६॥ 


इस भांती यह बिरर होकर । विज्ञान-पटमें भर दिखने पर । 
चूता नही जो बह पांडुङकमार । परब्रह्म है जान ॥ १७॥ 


सज निलत्व है आध्यात्म 
तथा जो आकारके साथ। न जानता जन्मकी बात । 
आकार-लोपमे समस्त । न जानता नाश्च ॥ १८॥ 


जो है आपना ही सहजत्वं । जिसको है ब्रह्मका नित्यत्व | 
यही है जो ` सहज-नित्यत्व । कहलाता अध्यात्म ॥ १९॥ 


बिना कतके अन्यक्तमे दीखनेवाली हलचल कमं दै--- .. 
जैसे गगनम निर्मल । न जाने कैसे किसी काट । 
उमड़ फेरते बादल । नाना रगके ॥ २० ॥ 


उस विशुद्ध अमूतम जसे । महनत्तत्वादि जो भूत भेदसं । 
अह्मांडके विभिन्न अंङ्करसे । पटने छगते ॥ २१ ॥ 


निर्विकल्पके उस ऊसर पर । फटता आदि सेकल्पका अङुर । 
फिर बनते जाते धने आकार । ब्रह्म-गोरुके ॥ २२ ॥ 


देखनेसे एकेकके भीतर । भरा दै बीजसे दी भरपूर । 
होने-जाने वाले जीर्वोकी अपार । गणना | ही नहदीं। २३ 


फिर उन ब्रह्मगोर्कोकं ओ अंशांश । जानते आदि संकप असम सास । 
जिससे बढती दी जाती है अनायास । | सृष्टि सर्वत्र ॥ २४ ॥ 


पर एकं टी है दुसरेके बिन । परब्रह्म ही भर रहा संपूर्णं । 
यष्टा अनेकत्वका आया महान । पूर जैसा ॥ २५ ॥ 
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न॒ जाने सम विषम अये कैसे। व्यर्थं ही चराचर रचते रेसे। 
ओौ' प्रसव योनिके अनंत जसे दीखते प्रकार ॥ २६॥ 

यषां है जीव-भावके कपल । गणनातीत दीखते सकल । 

देख तो इनके जन्मक्ा मूर । वहां हे द्यून्य ॥ २७ ॥ 

मूलम कतो कों दीखता नहीं । तथा कारण कुछ नहीं कष्टं । 
कितु काय आप रुकता ही नहीं । ब्रढता जाता। २८॥ 

रेसे कर्ताके निन गोचर । अन्यक्तमे जो यद आकार । 

निपजता है यह व्यापार । उसका नाम कम | २९॥ 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्ाधिदेमतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥ 


बादलके समान जो बनता ओर विगडता हे बह अधिभूत -- 
अब जो अधिभूत कलखता। वह भी सक्षम हं कदता। 
जो है बनता ओर जिगड़ता। बादल ज्ेसा॥ ३०॥ 
रेसा व्यर्थं है अरितत्व जिसका। न शेता सहज-रूप जिसका। 
पांच भिर खाते रूप जिसका। धनुधंर।॥ ३१॥ 
पंच भूर्तोका आश्रय लेकर । उनके संयोगसे ठे आकार । 
ओर वियोगमें 'है जाता मर। नाम रूपादिक ॥ ३२ ॥ 


अहंकारसे अलग-सा बना आत्मा ही अधिदेव- 
यह है अधिभूत कषत्मता । पुरुष अधिदैव कहराता । 
जो प्रकृति उपार्जेत भोगता । भोग सर्वं ॥ ३३ ॥ 
च्यु है जो चेतनका। अध्यश्च है इद्रिर्योका। 
वृश्च संकल्प-पक्ठिका । देद्ातमें ॥ ३४ ॥ 
परमात्मादही है जो किंतु भिन्न। है अकार निद्रामिं मगन। 
इसीख्ियि स्वप्रमे होता खिन्न । अथवा प्रसन्न भी।॥ ३५॥ 
अधि-मूत विनाशी जो जीवत्व अथि-देषत । 
भथि-यन्ञ स्वयं मेहं देम यज्ञ-पूतजो ॥५॥ 
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कडल्ाता यह जीव । जैसा इसका स्वभाव । 
इसे जान अधिदैव । पंचायतनका ॥ २६९ ॥ 

शरीर भाव रदित आत्मा अधियज्ञ -- 
यद्ां कशरीर-माममें जान । शसीर-भाव उपशमन । 
करता हूं अधियज्ञ वन । पांड्कमार ॥ २७ ॥ 

यह सबर्मे दी हं, अविद्याके कारण भिन्नता दीखती है-- 
यषां अधिदैवाधिभूत । यदह सब ओँ हूँ समस्त । 
बगयुत स्वर्णं जो नित। हीन होता जैसे । २८ ॥ 
फिर भी न मर्ता कांचन । नीं होता बंगके समान। 
कितु मिल वगसे हीन । कहटता है ॥ ३९॥ 
वैसे अधिभूतादि सब । अविद्या सहित दो तब! 
अख्ग॒ मानते है जब । चनजय ॥ ४०॥ 
अविद्याका पटल उठता। भेद-भावका अतत है होता| 
ओरदोर्नोका एक खूप ह्ोता। तोवे दोथे क्या? ॥४१॥ 


सल्टौनी अलख्क ङृट प्क । स्फटिक दिलखातख्मै रख । 
ऊपरस्रे उसे ज्र देख । खगती डटी हहे ॥ ४२॥ ॥ 


जसे अखक-ठ्ट हटायी । न जाने दरक कदां गर्यी। 
अक देकर की क्या जुडायी | स्कटिक-शिल्यकी ।। ४३॥ 


मूरख्की वह जो अखंडित थी । केश-प्ंगसरे खडित हुईं थी। 
उसके इदटनेसे ही आयी थी। मूल रूपम । ४४॥ 


णेस अष्ंभाव जव जाता । भूर्म रहती है एकता । 
जां टो पेली वास्तविकता । वह्‌ अधियक्च मै ॥ ८६५॥ 


किंतु दमने अब तुद्य । सकर-यन्च है कर्मज । 
का धरकर जो काज । मनम पार्थं ।॥ ४६३ ॥ 


विभाम जो जीव-जातिकछा । निधान सैष्कस्य-घुखका । 
प्रकटः रूप चै उसका । कहता पार्थं ॥ ४७॥ 
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वैराग्य ओर अभ्याससे अविद्या-मर द्र करो-अधियष्ष 
वैराग्य दंधनसे भरपूर । इद्रियानर भ्रञ्चल्ति कर । 
विषय-द्रग्य आहूति देकर । उसमे तन्न ॥ ४८ ॥ 
वस्रासन धरातर बनाकर । आधार-मुद्रा-वेदिका रकः । 
शारीर-मंडपक्रा शोधन कर । अनतर पार्थं ।॥ ४९॥ 
कुड संयमाग्निके । मत्र-घोशसे युक्तिके । 
देना इद्रिय-द्रन्यके । शाकल्य निलय ॥ ५० ॥ 
फिर मन-प्राण तथा संयम । है हवन संप्रदाय संनम। 
इससे तुष्ट करना निधूम । ज्ञानानल ॥ ५१॥ 
पेसा यह सकट-साधन । ज्ञानाभ्निमै करनेसे अर्पण | 
जञेयम ख्य होकर ज्ञान । ज्ञेयदही रहता॥ ५२॥ 
इसका नाम अधियज्ञ । एसा बोला है जब सर्वह्न। 
तब पार्थने जो अति प्राज्ञ। जान छया पूर्णं ॥ ५३॥ 


अंतकाटकी स्थितिका वर्णन- 


जानकर यदह बोक्ते कृष्ण । कर रहा है न तू श्रवण । 

देख कृष्णका मुदित मन । लि उठा पार्थं ॥ ५४॥ 
सन्तानकी ठृप्तिसे ठृप्त ्टोना । या रिष्यकी पक्बतासे खिर्ना । 
जानते मात्र सद्‌ गुरु महान । या जन्मदात्री ॥ ५५ ॥ 

तत्र॒ खिर उठे सात्विक-भाव । नारायणम नरसे भी पूर्व। 
कितु समता-बुद्धिसे ही देव । संयत आप ॥ ५६॥ 
पक्व-फल्का है परिमल ॥ या शीतल अमृत-कल्लोर । 

वैसे कोमल तथा सर । वेले शब्द ॥ ५७ ॥ 

शओोदृ-मरेष्ठ त्‌ अजुन । मेरी बात यद्॒सुन । 

जलानेवाला जो ज्ञान । जलता मायाको ॥ ५८ ॥ 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्पुवा कठेवरम्‌ 
यः प्रयाति समद्धाव याति नास्त्यत्र संशयः ॥५॥ 


[11 णण 


प्रयाण कालम भी जो मेरे दही ध्यानम रत। 
जाते ह तजक देह भिवता सुश्च निहिचत ॥ ५ ॥ 
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मेरे स्मरण-पूर्वक जो शरीर छोडता है वह मद्रूप होता है- 
अधियज्ञ कहते है जिसे । अमी कषा था तुक्यसे रेसे। 
जीवन्मे जो जानते उसे। ओ मरते समय भी ॥ ५९॥ 
करीर एक श्योर मानकर । अपनेमे ही आप होकर । 
मठ जैसे व्योभसे भर कर । रहता उसीमे । &< ॥ 
इस प्रतीतिके अंगने । निदचटख्ताके अतःकक्षमे । 
सोते है सो विषर्योको उनमें । नदीं प्रवेशा ॥ ६१९॥ 
अत्य एेसा णेक्य भरा है। जो आप मद्रूप बन गया दै । 
पंच-भूतोका श्रो उतरा है । अनजाने वार दी ॥ ६२ ॥ 
जीवनम उभयत्व नष्टं जिसे । मरणमें संकर केसे जी उनके । 
तभी न दहिरे अनुभूति उद्रके। निदचय रूप जो ॥ §३॥ 
वह है पेक्य रससे ढली हुडं। या नित्यता हृदयम बसी हं । 
या समरस-संधुसे धुरम हद । न दहदोती जो मिनि ।॥ §&४॥ 
मटका अथाह पानी इव कर । जल्से भरकर अंदर बाहर । 
दैव गतिसे मानो ट्टा वहीं पर । तव होगा क्या रीता? ।॥ &५॥ 
या सांपने केचुख उतारा । या किसीने कपड़ा उतारा । 
इससे टुटा क्या अग सारा। या अवयव ।॥ &६&॥ 
वैसा है भासमान शरीराकार । गिरता तब आत्मवस्तु अतर । 
भरा है बोधसे जहां भरपूर । अपनेमें आप ॥ &5७ ॥ 
मुच्च इस प्रकार । अंतमे जानकर । 
छोडते ह रारीर। होते है मद्रप ।॥ ६८॥ 

इसखियि तू मेरे स्मरण पूर्वक युद्ध-रत दो जा-- 
अथवा वैसे भी साधारण । जिसे स्मरता अतःकरण । 
पराप्र करता है जो मरण। त्रप ददोता ॥ &९॥ 
कों एक अङ्कुत्ष्टटसे । भागते हृष्ट ॒वायु-वेगसे । 
सहसा फिसटकर जसे । गिरा कुएमें ।॥। ७० ॥ 
गिरनेसे परे गिरनेसे- । बचानेका उपाय न दोनेसे । 

. गिरना दी पड़ता है वैसे। किसी मनुष्यको ॥ ७१॥ 
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वैसे सुत्युके अवसरपर । बढता जो जीव सम्मुख आकर । 
उसमे दी चित्तका उलश्यकर । तद्रूप होना पड़ता ॥ ५२॥ 


जागतिमें जिसकी खगन । करता मन उसका ध्यान । 
देखता बी निद्रा्मे सप्र । पाड्कुमार ॥ ७३ ॥ 
य्य वापि स्मरन्भावं यज्यते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेवैति कौन्तेय सदा तद्वावभावितः ॥ ६ ॥ 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्य्पितमनोजुद्धिमा मेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 


वैसे ही जीवनम सतत । जीव रहता वावसे नित । 
जिसमे आसक्त बही बात । आती मृत्यु समय ॥ ७४ ॥ 


भरणमे जिसका जो स्मरण । उसकी होती बही गति जान) 
इसखियि कर सदा स्मरण । मेरा दही त्‌ ॥ ५५॥ 


आखोसि जो देखना । कार्नोसि जो सुनना । 

मनम जो भावना । बोलना वाणीसे ॥ ७६ ॥ 

संपूणे दो अंदर बाहर । मद्रप ये सभी व्यबदयार । 

फिर सहज ही तिरतर। मै दही दह्रं ॥ ७५॥ | 

अजी। हआ इस भाति ह्ी जब । न मरता देष गिरा थी तब्र। 
सच्ाम करने पर भी अव। भय रहा कहां ॥ ७८ ॥ 

मन बुद्धि तू सपूणी । जुष्य कर अर्पण । 

मद्रूप होगा तत्क्षण । प्रण है मेरा॥ ७९॥ 


[करीरी 


छीन हो जिम जीव अंतमे दे त्यागता । 
पाता हे जो वी भावं जिक्म नित्य ही रत । ६ 


तमी खड ही मेर स्मरण कर जृञ्च तु । 
मन-~नुद्धि सुश्च देके पायेगा शुक्ष निदिचत ॥ ७ ॥ 
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हसरियि मेरे स्मरणका अभ्यास कर- 

यह स्थिति होगी केसे । यदि है संदेह वैसे। 

देख साधना कर पसे! क्व दे दोष ॥ ८॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 

अजी ! अभ्यास-योग बङ्से । चितको आड तू भरसे । 

दख भी है उपाय बरसे । चदता पाड ॥ ८१ ॥ 

वैसे अभ्यासंसे निरंतर । परम-पुरुषकी सु्टर । 

त्छ्मा चित पर फिर शरीर) रे या ना रहे ।॥८२॥ 

नाना वत्तिर्योमिं जो बता । वह जव आत्मको वरता । 

तव॒ तन रहता या न रहता । स्मरता कौन ॥ ८३॥ 

सरिता-प्रवाहके जो साथ | सागरसे भिखूता सतत । 

बह जल देखता क्या बात । पीडे दोता है क्या? ॥ ८४॥ 

जैसे वह समुद्र बन जाता । वैसे चितका चैतन्य डो जाता। 

वहां जन्म-मरण दही मिटता। जो है घनानेद्‌ ॥ ८५ ॥ 


क्वि पुराणमनुश्चासितारम्‌ 

अणोरणीयांसमयुस्मरे्यः । 

सर्वस्य धातारमचिन्तयरूष- 

मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९.॥ 
जह्मका ओर योगका स्वरुप 


अस्तित्व जिसका आकार रदित । जन्म-मत्यु चिन रहता सतत । 
बह है पूर्णत्वसे पूण भरित । देखता पूणे ॥ ८& ॥ 





जुरे अभ्भरासर्म चित्त न करे अन्य चितन । 
योगी निद्ित पाता द मदहा-पुहष दिन्यको ॥ 
सर्वज्ञ कर्तं कवि जो पुगण 
द सृक्ष्मसे सुक्ष्म अर्चित्य रूप । 
दित्य दीप्ती ठमसे परे जो 
, जगनिर्यता स्मरता स्दादही ॥<॥ 
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गगनसे जो प्राचीन । परमाणुसे महीन । 

जिसका है सन्निधान । चलता विद्व ॥ ८५ ॥ 

प्रसवता है जो सव । जीते ह उससे सब । 

उटता तकं भी सब । षह है अधित्य ॥ ८८ ॥ 

आगम दीमक नीं लगती । तेजमै जेसे रात नदीं आती। 
किंतु स्थुल-टष्टि नदीं देखती । स्वरूप-तेज ॥ ८९ ॥ 

जो है सूर्यकर्णोका निधान । श्ञानिर्योका नित्योवय जान । 
नदीं है जिसको अस्तमान । नाममात्र ।॥ ९० ॥ 


प्रयाणकाठे मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
श्ुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स॒ तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 
प्राप्र होते ददी मरण-काट । रिथिर-चित्तसे है जो तात्कल। 
स्मरतां परब्रह्म सकट । अन्यग जान । ९१॥ 
पद्मासन रख शरीर । उत्तराभिमुख बैठकर । 
हृदय सुख रखकर । सत्कमेका ॥ ९२ ॥ 
अन्तः मिलनक्े मनो-ध्मसे । स्वरूप-प्रधिके अनुरागसे । 
आत्म मिखनके समारोदसे । मिलनेके ल्यि ॥ ९३ ॥ 
जो आकटन योगसे । सुषुम्ना-मभ्यमा्गसे । 
निकले अग्नि-स्थानसे । ब्रह्मरद्र ॥ ९४ ॥ 
कहां प्राण तथा चित्तका। भास ्ोता है संबंधका। 
जां है प्राण संचारछा । मूर्न्याकादा ॥ ९५ ॥ 
मन-स्थिरतासे धश हुआ । भक्ति-मावनासे भरा हुआ । 
योग-बख्से जो सधा हुआ। सज्ञ होकर ॥ ९६ ॥ 


जा ना महो -भााििव = ज 9 = = ^ चो दकि क क ~ > 


प्रयागके सथिर-चित्त शेके 

सद्‌ भक्तिसे निच योग- युक्त । 
ञ-मध्यमे प्राण जो है टिकता 

वह योगि पाता घु कि्थ-वाम ॥ -१०॥ 
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जड़ा जड़को घुलाता । भ्रूमध्यमे ख्य होता । 
चेटानाद लख्य होता। घंटा ही वैसे ।। ९५७॥ 
अथवा ज्योति घटम द्की | न जाने क्या हृं है कवकी । 
ेसी मृत्यू आती है उसकी । पांड्क्कमार ॥ ९८ ॥ 
णेसा शोता है बह पर-ब्रह्म । परम-पुरुष जिसका नाम । 
पेसा है वह मेरा निजधाम । स्वय है बह् ्ोता।॥ ९९ ॥ 
यदक्षरं वेदविदो बदन्ति 
विद्यन्त यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो जक्षचयं चरन्ति 
तत्त॒ पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 
वे्दोको भी अगम्य बह्म-पद प्राप्न करनेका साधना मागे - ` 
सकल-ज्ञानका अत है जो ज्ञान। उस ज्ञानकी एकमात्र खान 
अक्षर कहते उसे ज्ञानी-जन । धयु्धर ॥ १८० ॥ 
आंधी न उड़ता जान। हदोता जेसे स्वय-गगन। 
यदि द्यो बह जैसा घन । टिकता कैसे । १॥ 
ज्ञानका विषय होनेसे। गुना गया जो ज्ञानसे । 
छत्ति-ज्ञान ख्य द्ोनेसे । कहा अक्षर सहज ॥ २ ॥ 
तभी वेद्‌-विद नर । कते उसे अक्षर । 
भ्रकृतिसे जो है पर। परमात्म-रूप।॥ २३॥ 
तिषर्योको विष मानकर । इद्रिय सबको शुद्ध कर । 
देष्ट खक्ष सायाके अंदर । बैठे है शंत ॥ ४॥ 
इस भातिसे जो भिर्त । देखते निरंतर पथ । 
निष्कामसे है अभिप्रेत । सर्वदा जो॥ ५॥ 
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गति जिसे अक्षर वेदवेत्ता 
विर जाके जिक्षमे समाते। 
जो ब्रह्मचारी पद्‌ चाहते रहै 
` तुश्च कद्ण वह तत्व-सार ॥ ११ ॥ 
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उसके प्रेमसे साधक जन। साधते है ब्रह्मवय कठिन । 

दद्वर्योपर करके शासन । कठोर नित्य ॥ & ॥ 

णसा जो महत्पद्‌ । दुरुभ ओः अगाध । 

तट पर दही वेद्‌। खडे अगम्यदहो॥ ५॥ 

ेसा जिसका ख्य दता । बह सख्य॑ बह बनता। 

केसा यह्‌ तुञ्चे कता । ओँ फिर एक बार ॥ ८॥ 

अज्जुंन कहता नारायण । यदी पृषता था मेरा मन। 

सष्टज छकृपा की सकरुण । किये जी ॥ ९ ॥ 

कितु कहना अति दी सर । बोले त्रिभुवन-दीप ये बोर ।. 

जानते हँ तेरा मन निर । कठूगा संक्षेपमे । ११० ॥ 

मनकी छत होती बिर्मुंख । उसको तोड़कर स्वाभाविक । 

करना है उसको अंतमुंख । हृदय-तल्में ।॥ ११॥ 

सर्वदयाराणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च । 
मूच्न्याधायाऽत्मनः प्राणमस्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 

बहिधेख मनको अंतयेख करनेकी साधना- 

कितु तभी है यह घड़ता। जब संयमकी कड़ी लगाता । 

सर्व॑-दवारमे अनवरत । निग्रहसे । १२॥ 

स्वभावसे ही संयत मन । घर करता अन्तःकरण । 

ट्टे जिसके कर-चरण । घर न छोडता वैसे ॥ १३॥ 

जब होता चित्त पसा स्थिर । तव कर प्राणका ओंकार । 

सओ उसको मूध्न्याकाशपर । सुषुम्ना मा्गसे ॥ १४ ॥ 

ख्य होता न होता आकाशम । एेसा धरना है उसे धारणामें । 

होता है मांत्रात्रय अधे-्बिदुमे । तव बिटीन ॥ १५॥ 

तब तो बह समीर । गगनमें कर स्थिर। 

ठेक्यमें से ओंकार । लख्य कर बिदुमे।॥ १६॥ 


रोकके ईद्विय-दर जकडे मन अंतर । 
ताद रके प्राण करते योग-धारशणा ॥ १९ ॥ 
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ओभित्येकाश्षरं बह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति तयजन्देदं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 

तव भिटता है ओं स्मरण । ल्य होता गगनर्मे प्राण । 

प्रणव अन्तम पूणे घन । रहता तब ॥ १७ ॥ 

तभी प्रणवैक नाम । यह एकाक्षर ब्रह्म । 

वह्‌ मद्रप परम । जपते हए ॥ १८ ॥ 

जो छोड देता है तन। च्रि्युद्धि जुद्य्मे रीन । 

नीं उसे मेरे बिन । गति अन्य ॥ १९॥ 

भृत्य समय असहाय स्थितिमें अगवत्सरण होगा क्या १-- 

अंतकाख्का स्मरण । करना सच अजुन । 

यह विचारता मन । कैसा ददोगा॥ १२० ॥ 

इद्ियां दिथिल होकर । जीषन-सुख इब कर । 

मृत्यु-चिन्द अंतबोहर । दीखने लगे ॥ २१ ॥ 

तब बैठ कर भल्ला कौन । करेगा निरोध ओः धारण । 

कैसा करेगा अंत-करण । स्मरण प्राणका ॥ २२ ॥ 

यदि रेसा हो तेरा मन । संवेदात्मका तो अजुन । 

निलय सेव्य ओँ सेवालीन। होता हू अत्म | २३ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निदयश्चः। 
सस्याहं सुरुभः पाथे निलययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
मामुपेल पुनजन्म दुःखालयमन्ञाश्तम्‌। ` 
नाप्लुचन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५ ॥ 


करं उच रक्ष उच्यार मनं स्मरते शुचे | 
से जो तनको त्यागे पाता है गति उत्तम ॥ १३॥ 
अनन्थ चित्त जो निधय सदैव सरता भुके । 
ठीन जो भक्ष योगौ पाता हे पुखसे भुक्चे ॥ १४ ॥ 
मुक्षमे मिङूके पाये महात्मा मोक्ष-सिद्धि जो । 

. दुःखका धर जो जन्म न पाते है भशाश्वत ॥ १५ ॥ 
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लीवन भर जो मेरी सेवा करता है अतकाठमे यै उसकी सेबामे आता ह-- 


बिषर्योको तिलंजि देकर । प्रबृत्तिका जो निरोधकर । 

हृदयम मव्रप निरंतर । अनुभवते है । ॥ २४ ॥ 

उस अनुभवका जो भोग । कराता क्षुधा-ठृषाका यग । 

बां चष आदिकी मांग । रहती कहां ॥ २५ ॥ 

णेसे एकात्म हुए निरंतर। हृदयम युञ्से मिलकर । 

समाते जो समरस शो कर। उपासनामें ।॥ २६ ॥ 

होता जब उनका देहावसान । उनको करना है मेरा स्मरण । 

तब होता यदि मेरा आगमन । तो भक्तिका मूल्य दी क्या ?॥ २५॥। 
अतकारमे कोई दीन । पुकार करता रूदन । 

तब क्या उसके कारण । दौडना पडता सुद्धे ।। २८ ॥ 


भक्तकी मी यदि यही स्यिति। तब गवे कयां भक्तिकी महति। 
न करे संदे्‌-प्रस्त मति ¦ एसी तू अजन ॥ २९॥ 

जिस समय बह स्मरता । उस समय मँ पहुंचता । 

यह बोधश्च भी नहीं सहता । मन मेरा ॥ १३०॥ 

भान यह अपना ऋण । भक्ति प्रति प्रतिक्षण । 

सेवा करना है लक्षण । अत्म मेरा ॥ ३१॥ 

संभवता उ्याङ्ख्ताका भाव । अनुभवेगा युद्ुमार देह । 

मान मै देता हं उनको गेह । आत्म-बोधका ॥ ३२ ॥ 

फिर देता भरे ` स्मरणकी । छाया घनी सुरीरुताकी । 

तथा-दृढ बुध्वि नितयताकी । -उसको मे ॥ ३३ ॥ 

अंतकाले व्याञ्ल । न होते भक्त सकट | 

आते अति सङ्ुशख । मम धामे ॥ ३४॥ 

उतारकर दे्की केच्वुरी । श्आाडकर अहंकारकी धूली । 

भिन्नकर सद्वासना मेँ भली । अपने समरस करता ॥ २५ ॥ 
भ्तोको भी दे्-भाव नदीं । दे््मे रहते हए कीं । 

इसलिए देष त्यागे ही । नदीं वियोग ॥ ३६ 
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तथा मेरा आना मरण कामे । उनके स्थ्यि करना. अपने । 
रेसा नहीं है वे जीवन-काल्व्म । हए ह समरस ।। ३७ ॥ 
ज्ञैसे शरीरके सलीरखमें । प्रतिविब अस्तित्व रूपमे । 
दीसखती किंतु जोस्ना साथमे । होती चद्रके । ३८ ॥ 
रेखा द्योता जो नित्ययुक्त । उसको मे सुलभ नित । 
तभी देद्ांतमे निदि्वत । मै ्ोता वह । ३९॥ 

फिर कलेङा-तरुका अक्षाड । तथा तापत्रयाग्निका कुंड । 
है अ्रत्यु-काकको दिया. पिंड} उतारा हुआ । १४० 
दुःसख्को जो है प्रसवता । मद्याभयको जो बढाता । 
सकल दुःखका बनता । मूल्छ-धन ॥ ४१ 

दुर्मतिका जो है मूख । तथा कु-कमंका फट । 
व्यामोहका है केवल । स्वरूप दही ॥. ४२॥ 

संसारका है जो आसन । ओः बिकार्रोका मदा-वन। 
सब व्याधिर्योका दहै अन्न । परोसा हआ । ४३॥ 
जो है मृत्युक्ा उच्चिष्ट । कृष्णा मानो मूतिभंत । 
जन्म-मरणका पथ । स्वभावसे ।॥ ४४ ॥। 

भरूखेसि जो भरा हआ । विकल्पका ढला हुआ । 
चौड है जो खुखा हा । चिच्छ्र्ओंक्ा ॥ ४५॥ 

जे है उयाघ्रका श्चेत्र । पण्यांगनाका मैत्र । 
विषय-विज्ञान यंत्र । सुपूजित ॥ ४5 ॥ 

राश्चसकी करुणा-सा । शीतर विष-घट-सा । 

तस्करका विदवास-सा । बह है दिखाऊ | ४५७ ॥ 
कोढीका है जो आरख््गिन । कार-सर्ैका खदुपन । 
तथा बहेङियाका गान । धनेजय ॥ ४८ ॥ 

कान्रका अतिथि सत्कार । मानो दुजेनका आद्र । 
अथवा जो महासागर । अनर्थका ।। ४९ ॥ 

स्वप्रका जो है देखा स्वप्र । मृगजलः सिचित बन । 
.या . धूञ्नर-जका गगन । ढल हुआ ॥ १५० ॥ 
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एसा है यह शरीर । जो मेरा रूप ठे नर। 
हो गये ह जो अपार । रूपमे मेरे ।॥ ५९१॥ 
आब्रह्मश्ुवनाल्लोकाः पुनरावरिनोऽ्यैन । 
भामुपेलय तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
बह्म, इद्रादि भी पुनजेन्मसे सुक्त नदी 
वैसे जह्मपद्‌ प्राप्त कर भी । न चुकता पुनराबृत्त कभी । 
कितु मरने पर जसा कभी । न दुखता पेट ॥ ५२ ॥ 


अथवा जैसे जगनेपर । नदी बाता स्नप्रश्ा पूर । 
वैसे सुद्धमे मिख्ने पर । न होता संसार रिप ॥ ५३॥ 


जगदाकारका हीष-स्थान । विर-स्थायित्वका है प्रधान । 
शिखर-सम ब्रह्म-भुवन । खोकाचर्का । ५४ ॥ 


उस स्यरोकका है एक प्रहर । अमररद्रकी आयु भरपूर । ` 

उठती है पंगत दिनम निरंतर । चौदष्ट इद्रोकी ।॥ ५५ ॥ 
सहखयुगपयेन्तमहयेदनरक्षणो विदुः । 
रा््रियुगसषस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 

बदरती जब युग .चौकडी हजार । तब होता ब्रह्मदेवका दिवस भर । 

सब उख्टती पेसी ही ओौर हजार । तब होती है रात्र ॥ ५६॥ 

` यदह है बांका दिन-रात । जो देखते है बे भाग्यवंत | 

देखते है यद॑वे स्वर्गस्थ । विरंजीव ॥ ५५ ॥ 

सुरगर्णोकी क्या बात । देख `द्ंद्रकी दी गत । 

होते जाते दिनरात । चौद इंद्र ।॥ ५८ ॥ 


ब्रह्मादि खोक जो सारे मेजते फिर जन्मभे । 
पुनजन्म नदीं होता मुक्षसे मिलके फिर ॥ १६ ॥ 


सल युगका होता ब्रहमका दिन एक दै । 
रात भी दिन जेसी ी कारोपासकं मानते ॥ १७ ॥ 
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बह्मके जो आट प्र । देखते ह आंखभर । 
कत्ते यहां पर । अदोरात्रविद । ५९ ॥ 


अनव्यक्तादयक्तयः सर्वाः प्रमबन्त्यहरागसमे 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्के ॥ १८ ॥ 


भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भृत्वा प्रलीयते । 

राज्यागमेऽवश्चः पाथं प्रमबत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
होता जब ब्रह्म-युवनमे उदय । उसकी गणना दोना अवदयप्राय । 
पेसे समय जो था अव्यक्तम ख्य । होता व्यक्त विदय ॥ १६० ॥ 
अंत शते ही दिनके चार प्रहर । सूखता है बिद्वका आकार सागर । 
प्रातः समय होते ्ी वैसे ही फिर । उमड़ आता बहु ।॥ ६१॥ 
रद्‌ ऋतुके प्रवेदामे । समाते घन गगनम । 
फिरसे आते च्रीष्ममें । वदी उमड़ ॥ &२॥ 
वैसे उद्यमे ब्रह्म-.दिनके । उमडते ढेर भूत सुष्टिके । 
निमित्त हजार चौकडिर्योकि । भिटने तक ॥ ६३ ॥ 
जब रात्रीका समय आता । विद्रव अव्यक्तम स्य होता । 
युग-स्स्रका तम जाता । होता विद्रव उदय । §  ॥ 
कदी क्यो यदह उपयत्ती । विद्व प्रख्य ओ संभूती । ' 
अह्म-मुवनमँ जो होती । दिन-रातमें ।॥ 8५ ॥ | 
देख उसकी महानताका मान । हे बही सृष्टि बीजका संकर्न । ` 
पुनरावतैनका अंतिम स्थान । दोनों ही आप ॥ ६६॥ 
त्रिभुवनम जो धनुर्धर । उसीका है सब विस्तार । 
होता र्वना चमत्कार । दिनोदयरभ ॥ &७ ॥ 
विन भ्यक्त शेते ह समी मूत भन्यक्तसे । 
्ोते विय रात्रीरमे समी भव्यक्तर्म फिर ॥ १८ ॥ 


उठते भिरते सारे जीव संव बही वही | 
दिनम जन्म लेते द रतम मरते बही ॥ १९॥ ` 
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आति ्ी रात्रीका समय । होता है जो उसीमे ख्य । 
स्वभावसे दही स-समय । अपने आप ॥ ६८ ॥ 

वृक्ष जैसे ठेते बीज रूप । मेघ ठेते गगनका रूप । 

ओः अनेकत्व समाता आप । कहराता जो साम्य ॥ ६९॥ 


परस्तस्माचभावोऽन्योऽव्यक्तोऽग्यक्तात्सनातनः । 
यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 


इन सबसे अक्षर चैतन्य भिन्न है ओर वह अश्षर चैतन्य 
भक्तिसे प्राप्न होता है- 
सम-विषम बहां न दीखता कदीं । इसीलिये भृत यदह भाषा मी नदी। 


जैसे दूध ही बन जाता ह दही | नाम रूप रदित ॥ १७०॥ 
आकारका होते ही अभाव । जगतका भिटता जगत्व | 

क्ति जिससे होता है तन्व । बह रहता दही हे ॥ ७१॥ 
इसका नाम सज अव्यक्त । आकारे होता है वही व्यक्त | 
यह होता है सपेक्च सूचित । किंतु है प्क ही ॥ ५२॥ 
पिलाया स्वर्णं होता धन । घनके होते नाना भूषण । 

तब न रहता रूप घन । जब हो अकार । ७३॥ 

घन अथवा भूषण ,। उसका मूल ह स्वर्ण । | 

जो व्यक्ताव्यक्त कारण । स्थिर-रूपसे ॥ ७४ ॥ 

न वह व्यक्त या अव्यक्त । न है नित्य न नारष॑त । 

दोनो भार्वोसे जो अतीत । अनादि-सिद्ध । ७५ ॥ 

यह जो विदवष्ो कर है बसता । विदव-नादा होकर भी न नासता । 
जैसे अक्षर पछनेसे न मिटता । बोध वैसा ॥ ७६ ॥ 

जैसे तरंग उठता गिरता । कितु उदक अखंड रहता । 

वैसे भूत मात्रमे न नाश्ता । बह अविनाक्षी तत्व ॥ ७७ ॥ 
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अव्यक्त दूखरा तत्व उस अन्यक्तसे परे । 
नाश्चसे सन भूतोके रहे शाश्वत नित्य जो ॥ २० ॥ 
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पिघरख्ते हैँ भाभूषण । न गर्ता उसका सवण । 

वैसे जीवाकारमें पूर्ण । मत्यैमे जो अमर ॥ ७८ ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गती । 
यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 
पुरुषः स परः पाथं मक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 


उस चेतन्यकी व्यक्तान्यक्तता - 
अन्यत्त कदनेसे सकौतुक । स्तुति न होती उसकी सार्थक । 
न आता मन - बुद्धिभे सम्यक । इसी छियि ॥ ७९ ॥ 
आकारत्व आनेपर जिसका । निराकारत्व न जाता उसका । 
आकार छखोपसे भी नित्यताका । न होता लोप ॥ १८०॥ 
इसीखधिये उसे कते है अक्षर । जिससे बोध द्ोता है सविस्तर । 
न दीखता विस्तार उसके पा९ । उसका नाम परमगति ।॥८१॥ 
कितु मै देहपुरमें संपूण । रहता दू निद्रस्तके समान । 

` नीं करता चटख्न वलन । न करता इसीखिये ॥ ८२ ॥ 
वैसे शरीरके कोड व्यापार । नदीं सकते ईह धनुर्धर । 
दस इद्विर्योके है ठ्यवहार । चलते अव्याहत ॥ ८३ ॥ 
अंवःकरणके चौराहे पर । खग रहा है विषय-बाजार.। ` 
मिरे सुख-वुखका राज कर । मिख्ता जीवको ष्टी ॥ ८४ ॥ 
जैसे राजा सुखसे जब सोता । उसका राज-काज न रकता । 
प्रजा-जन करते सहजता । अपनी इच्छासे ॥ ८५ ॥ 
वैसे बुद्धिका जानना । मनका है लेना-देना । 
इद्विर्योका मी करना । तथा स्फुरण वायुका ॥ ८६ ॥ 
कृद] भक्षर जव्यक्त व्ही है गति अंतिम । 
वही मेरा परं-षाम वक्षसि लौटता नक्ष ॥ २१॥ 
मिक्े अनन्य भक्तीसे पार्थं परर-पुरूष जो | 

, जिम रते जीव जिसते व्याप्त है जग ॥ २२ ॥ 


शानेश्वरी | २४० 


वैसे ष्टौ सब शरीराचारं । न चलते चरते सुंदर । 
जैसे रविक्े न चलाकर । चता त्रिखोक ॥ ८७ ॥ 


अञ्जन! यह है एेसा । शरीरम निद्रित-सा। 
इसीलिये ईह पुरुष । कहते इसे ॥ ८८ ॥ 


तथा प्रकृति जो पतित्रता । उसका है यह पत्नीत्रत । 
इसीलियि यह कषखाता । पुरुष हेः ॥ ८९ ॥ 
कितु वेर्दोक्रा भी बहूश्रुतपन । देख न सकता इसका अंगन | 
होता यदह गगनका आच्छादन । धलुधैर ॥ १९० ॥ 
यह जानकर योगीहवर । उसको कहते परम पर । 
जो है अनन्यगतिका घर । दंडकर अति है ॥ ९१॥ 
सा यह अक्षर चैतन्य भक्तिसे श्रष्ट होता है- 
जिनका तन मन वचन । नहीं सुनता अन्य कथन । 
पक्ता एक निष्का धान । इस खेतमें ॥ ९२ ॥ 
यदह त्रैरोक्य ही पुरुषोत्तम । एेसा सख्या जिनका मनोधमे । 
बह सदा आस्तिर्कोक्ा आश्रम । है धनंजय ॥ ९३ ॥ 
जो निगर्विर्योका मान । गुणातीतका है ज्ञान । 
सुखका है उपवन । निरिचच्छाका ॥ ९४ ॥ 
संतोषका परोसा जो पक्वान्न । अचित अनार्थोका मावृ-स्थान | 
भक्ति-नगरका पथ महान । सर सुखभ ।॥ ९५ ॥ 
यह एकेक कह कर । खोरे क्यों काट धयुधैर । 
बहां जानेसे बह टौर । होता है स्वयं ॥ ९६ ॥ 


जैसे हिम-दीतकी लर । शीतर करता तप्र नीर । 
या सूये सम्मुख आ अंधार । ोता प्रकाश ॥ ९७ ॥ 


वैसे संसार भी अजन । पहुंचकर संपूर्णं । 
बनता है मोक्ष स्थान । अनायास ॥ ९८ ॥ 


अभि-कंडमे जैसे जो आया  । बह इधन दही अभि भया। 
चुनकर भी हाथ न आया । काष्ठपन फिर ॥ ९९ ॥ 
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जैसे उठी जो गृडकी । रूप न ऊेती ईखकी | 
बुष्दिमित ले बुष्दिकी । फितनी थाह ॥ २००'॥ 


अथवा लोहका कनक भया । यह पारसने सहज किया । 
फिर उसका लोदपन आया । यह असंभव ॥ १॥ ` 


धूत बनकर एकः बार । असंभवं फिर होना क्षीर । 
वैसे ही वह धाम पाकर । नीं पुनरावर्वन ॥ २॥ 


एेसा वह मेरा परम । निजधाम सर्वोत्तम । 
अंतःकरणका ममे । कता तुक्षसे ॥ ३ ॥ 
यत्र काले त्वनाृत्तिमाबृत्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कारं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३॥ 


रत्यु समयकी दो स्थितियां -- 


इसको जाननेका प्रकार । अति सुलभ है इक ओर । 
देह त्यागके स-अवसर । पाते योगीजन ॥ ४.॥ 


अकरमात एेसा भी घड़ता । अनवसर तन गिरता । 
तब है पुनः आना पड़ता । देहम उन्दं ॥ ५॥ 


देदह छोडकर सकार । ब्रह्य होते है वे तत्का । 
देष्ट छोडकर अकार । आते संसारम ॥ ६ ॥ 


सायुज्य तथा पुनरावतेन । वह है सब अवसराधीन । 
वह अवक्तर कटं महान । तुञ्चसे अव ॥ ७ ॥ 

अब तू सुन अजन ।' मृत्युके नरामे जान । 

पाचों करते प्रयाण । अपनी राहसे ॥ ८ ॥ 


होता है प्रयाणकाछ प्राप्त । न होती है बुद्धि भरम-पस्लत। ` ` 
तथा न ता सब विस्मृत | |. न- वरता मन ॥ ९॥ | 


किप काढ गप्रा कैसे तजके देह साधक । 
 आतादहैयानभाताह.कष्ताै सुनो अब ॥ २३॥. 
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यष्ट चेतन-वरगे संपूर्ण । मरण कार्म भी नवीन्‌ । 
आकटनसे होता प्रसन्न । ब्रह्म बोधके ॥ २१० ॥ 
चैतन्य-वगैका सचेतन । कालम होता मरणासन्न । ` 
अन्नि-सदहायतासे जान । संभव होता ॥ ११॥ 
हवा या पानीसे जब । वु्चती है अ्योति तव । 
देखती क्यों दृष्टि कब । अपनी ही ॥ १२॥ प 
वैसे देहावसानकी विषमतासे । देह भरता दहै अंतरवाह्य र्ेष्मसे | | 
तेज बुद्मता तव अभिका उससे । सहज धलु्ैर ॥ १३॥ 
न रता जब प्राणका प्राण । न होता ह चतन्य अभ्नि बिन्‌। `. 
तब रहकर सतेज ज्ञान । क्या होगा श्षरीरमें॥ १४॥ 
जब हैः दारीरका अन्नि जाता । केवर वह कीचड रहता । 
तनमे तवर सखोजता रता । मृत्यु घटिका ॥ १५॥ 
पूर्व स्मरण जां संपूर्णं । थाम लेता कालम प्रयाण । 
क्षरीर त्यत ब्रह्म-नि्षोण । पाना स्वरूपम ॥ १६९ ॥ 
कितु कीचमें देह र्टेष्मकी । फंसी तव रशाक्ति चेतनाकी । 
कैसी बात भूत-मविष्यकी । रदेगी स्मरण ॥ १५ ॥ 
अजी ! जीवने भरका अभ्यास । भूर गया अंतकालमे खास । 
जसे थाथी देखते ही प्रकाश । बुञ्या हदाथका ॥ १८ ॥ 
रहने दो यह सकट । ज्ञानको अभि दही है मूर। 
अग्निका ही है पर्णं बट । प्रयाण काठमे ॥ १९॥ 

अभिज्योतिरहः शङ्क षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति बरह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 
अंदर अग्नि-उ्योतिका प्रकादा । वाहर युक्छ पश्च ओ दिवस । 
तथा षण्मासेमिं कोर भी भास । उत्तरायणका ॥ २२० ॥ 


अभिते रिनि श॒क्ःध जोडके उत्तमथण । 
जाता जो जुडता ब्रह्म अंतमे ब्रह्य जानके ॥ २४ ॥ 
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सृत्युतमयकी पहली स्थिति-चेतन्यप्रधान, प्रकाच्च प्रषान- 
णेसे समय-योगमे नियत । होता है जिसका देहपात । 
जो ब्रह्मविद करता प्राप्त । परमपद ॥ २१॥ 
सुन तू. अव धनुर । सामथ्यै जो सु-अत्रसर । 
सर माग है स्वपुर । पहंचनेका ॥ २२ ॥ 
अम्नि प्रथम पावरी । अ्योतिमेयता दूसरी । 
तथा दिवस तीसरी । शुक्लपक्ष ।॥ २२ ॥ 
तथा षण्मास उत्तरायण । वह है ऊपरका सोपान । 
पाते हँ सायुज्य-सिद्धिदिन । इससे योगी ॥ २४ ॥ 


उत्तम कारु है बहुत । कहराता अचिरा पथ । 

कहता हूं अका पार्थ | युन तू अव॥ २५॥ 
धूमो रात्रिस्तथा क्रप्णः षण्मासा दश्िणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतैते ॥ २५ ॥ 


तम प्रधान मृत्यु तमय-- 
समयमे जव प्रयाणके । उभार आवे वात-ष्टेष्मके । 
आवरण हो अंधःकारके । अंतःकरण्पे ॥ २६ ॥ 
इद्रियां होती जैसे काठ । स्मृति दोती भ्रममे नष्ट । . 
मन होता है पथ अष्ट । तथा घुटता प्राण ॥ २७॥ 
मिटता अग्रिका अग्निपन । रहता है धूम्र ही संपूर्णं | 
जिसमें चेतनाकी घुटन । होती इरीरमें ॥ २८ ॥ 
ज्ञेसे चंद्रपर बादल । आता है घना ओ सज । 
तेव ना घनां या उञ्वल । रहता प्रकाञ्च।॥ २९॥ 


न मरता वह न साव्रध । जीवितसह पडता स्तब्ध १ 
पसी आयु-काट्की मयोद- । प्रतीक्षा रहता ॥ २३० ॥ 


धूमसे रात हृष्णाधै जोडके दक्षिणायन । 
जाता जो टौटता पीछे पएहुे चद्र-लोकको ॥ २५ ॥ 
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जहां मन-बुष्दि-करण । डूबा धूम कुटावरण । 

वहां अनुमवका ज्ञान । डूबा जीवनका । ३१॥ 

जहां हाथका भी जाता । वहां दसभकी क्या कथा) 

प्रयाणकाल अवरथा । होती एेसे ॥ ३२ ॥ 

यहां देहम एेसी स्थिति । वहां कृष्ण पक्ष ओः राति । 

षण्मासम घटिका आती । दक्षिणायनकी ॥ ३२ ॥ 

जब पुनरावर्तनका घर । प्रयाण समयमे जाता भर। 

तव॒ रवरूप-सिष्दि समाचार । सुने कौन ।॥ ३४॥ 

णेसा जिस योगीका शरीर पडता । योगी होनेसे चंद्रलेक ही भिटता। 

वासे फिर पुनरावरतन होता । संसारमें ॥ ३५ ॥ 

कहा मैने अकाल अञ्न । बह यदी है इसको जान। 

धूमंभाग॒पुनरातर्वन । यही है जो॥ ३६॥ 

यहां बह अचिरामा्म । चङ्ता हुआ ओ सलग । 

सहज सुखभ सुभग । मोक्ष -दायक ॥ ३७ ॥ 
छ्ककृष्णे गती ह्यते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यास्यनावरृत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ २६ ॥ 


कितु जो म्द्रुष है वृह किरी मासे आय तो भी ब्रह्मपद पाता है - 
ये दो एेसे अनादि पथ । सरल तथा ठेडा पार्थं । | 
तभी बताये मने सार्थं । तुद्यको अब ।॥ ३८ ॥ 
क्यों कि माम अमाग देखना । सच्या स्ूठा यद जान ङेना। 
हित अहित समश्चछेना । अपने हितार्थं ।॥ ३९ ॥ 
कोई भटी नांव छोडकर । कूदेगा क्या नदीके भीतर । 
तथां सीधी राह जानकर । चलेगा क्या कुप्रथ । २४०॥ 
जानता जो विष ओः अमृत । छोडता हे क्या बह अमृत । 
वैसा कोई छोड सीधा पथ । चरे क्यों टेडं।॥ ४१॥ 
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प्रकार ओौर अंधार दोनों मागे अनादि है । 
निस्तार करता एक घेरेमं एक डाल्ल ॥ २६ ॥ 


५ गतयो 


इसीकिये अजुन प्रथम । जानना ठन्तम अधम । 

जाननेसे समयमे काम । होगा सब व्यर्थ ॥ ४२ ॥ 

वैसे देष्ांतमे बडा विषम । श्न मार्गका है बडा संभ्रम । 
जीवन भर अभ्यासका काम । शोगा सब व्यर्थं ॥ ४३॥ 
अचरा भागे भूख्कर । पडे तो धूम्र पथपर । 

पड़ेंगे संसार-सागर । भंवर-चकर्मे । ४४ ॥ 

देख करये बडे सायाक्त | किस भति भिरेगे चास । 
सोचकर यह पथ खास । कदा जायेगा ॥ ४५ ॥ 

एसे ब्रह्मपद. महान । दृसरेखे पुनरावतैन । 

वसे अतकाट्का क्षण । जैसा हो वैसा मिरेगा ॥ ४६॥ 


नैते यती पाथ जानन्योगी सुद्चति कश्न । 
तस्मात्सर्वेषु काठेषु योगयुक्तो मबाैन ॥ २७ ॥ 
तव कहे देव यह नही रेसा । कव क्या मिलेगा जाने कोन कैसा । 
देष्ट-पातसे ब्रह्म - वनता जैसा । रहा मार्गते ही ॥ ४७॥ 
तब रहे या -जाये यह तन । हम वह ब्रह्य है यह जान । 
डोरीपे सर्षैत्वका आरोपण । भिथ्या है इसय्यि ॥ ४८ ॥ 
मुन्चे तरखूपन है या नदीं । भासता क्या यह पानीको' की । .. 
पानी जो है पानी ददी कभी क्षीं} वैसे दी पार्थं ॥ ४९॥ 
तरंगाकारसे न जन्भता । तरंग खोपसे न मरता । 
देष्टमे र्ते नह्य होता । देहसे जो ॥ २५० ॥ 
दारीरत्व नदीं रदा खास । अव उन तत्वज्ञोके पास । 
अला होगा क्या किसका नारा । इसमे क्या रहा ॥ ५१९॥ 


देदाकाखादि यदि संपूर्ण । भये आपदी जव तत्क्षण, । 
फिर पथका अनुसंधान । रहा किसके छिये ॥ ५२ ॥ 


रसे जो जानके मागे योगी होता न मोदित । 
वमी तु स्वेदा पार्थं योगसे युक्त हो रह ॥ २७ ॥ 


अजौ ! जब यह घंट फूर्ट॑ता । घटाकाश है रामे खगत ॥ ` 
बह महदाकाशमे भिख्ता । या रहता बही ॥ ५३॥ 


यहां है एेसा प्रकार । मिटता मात्र आकार । 
गगन है एकाकार । सदा सर्वत्र ॥ ५४॥ ` 


होता है जब यह बोध । न रहता मागेका दै 
बनने . पर सोऽ सिद्ध । योगिर्योको ॥ ५५॥ 


इसका कारण पांड़सुत । तुम्हे बनना योग-युक्त । 
जिससे सर्वदा समता । रहगी अपनेमे ।॥ ५६॥ 


तवहो कुछ भी कभी । देह बंधो नहो तमी । 
अखंड ब्रह्म बोध कभी । न बिगडेगा ॥ ५७॥ 
सभी प्रकारके मोहसे युक्त मुष्य- 


वह्‌ कल्पारंभमेँ न जनमता । कल्पातर्मे भी बह नदी मरता। 
सगे संसारादिमे नदीं फसता । सष्टि-काठमें ॥ ५८ ॥ 
जिस बोधसे वह योगी बनता । उसकी सररुता अनुभवता । 
अन्य मोर्गोको तौलखकर तजता । स्वरूपावस्थामें ॥ ५९ ॥ 
अयन इंद्रादि देव । मानते अपना ` सर्वस्व । 
वद्‌ राञ्य-भोग वैभव । मानता तुच्छ ॥ २६० ॥. 

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 

अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा 

योगी परं स्थानपुपेति चाचम्‌ ॥ २८ ॥ ` 


जो वेदका यज्ञ तथ। तर्पोका 
दानारिका पुण्य कहा गथा हे । 

जो रंधता स्वै हि जानके तो 

योगी चडे आद्य महन धाम ॥ २८ ॥ 


२४५ तत्ययोगं 


यदि पुण्य वेदाध्ययनं । त॑था बहार यज्ञ-रटकां । 

प्राप्न सर्वस्व तप दानक्रा ॥ धनंजय ।॥ &१९॥ 

भिखकर सव पुण्यका खेत । बहर पकने पर भी पार्थं। 
गरह्मानंदकी तुलनां व्यर्थं । जो नित्य निर्म । &२॥ 
वुख्नामे जो निलयानदके ॥ वुखभ डरे तो उपमाके । 
छोड़ा नदीं है उस्र सुसक्ै । साधन यज्ञादि ई ।! ६३ ॥ 
न नासता जो न खटवा । भगीको सदा ठति देता। 
भवी मदहदा-सुखका दहदोता । बवंधुद्ी वह्‌ । € ॥ 


ससे जिस हृदय सुसखका ॥ अधिषछठान ह संसारक । 

भ्राप्तव्य है शात-मणखका ॥ न भिटल्ता कमी । ६५॥ 

उस अदल्ौकछिकको योशीश्र । तोता है दथेरमी पर । 

सकौतुकं असमान कर । कहता दख्कछा ॥ £&&॥ 

ण्िर जिस सुखा अञ्जन ॥ र्चकर अखासा सोपान । 

भ्राप्न करता है सिद्धासन । बह्य-सखुखका । &€७ ॥ 
श्ानेरवरका उपसंहार- 


रेखा जो ्वराचरैक्य आग्य | बद्धशके आराधना योग्य । 
योगी जनके महायोग्य ॥ योग धन जो ॥ ६८ ॥ 


कह सकट कचाकी कटा ॥ परमार्नदच्छा है युतला । 
जीर्वोका परम जिन्दालखा । विरदबक्छे जो ।। &९॥ 


सर्वद्ताका है जो जीवन । यादव रुदीप पावन । 
बोत्म धर्नजयसे श्रीकृष्ण ॥ इस स्ति ॥ २७० ॥ 


करु श्चेत्रकी णेसी क्था ॥ संजय राजासे कहता । 
डसीको है आगे सुनाता । श्लानदेव निन्रुत्तिदासर ॥ २७९१ ॥ 


गीता श्लोक २८ 
` शानेदवरी ओवी २५७५९. 
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पित्र-रूपमं गुरु-वदन- 
अजी ! भ्यानसे चित दीजिये । सब सुखका पात्र बनिये । 
प्रतिश्लोत्तर यद्॒सुनिये । प्रकट बात । १॥ 
प्रौढतासे यह नहीं वोरता । आप सर्वज्ञोसे स-ममता | 
ध्यान द यदह विनय करता । सर्वज्ञ-समाजसे ॥ २ ॥ 


लड्केके सक्र लाड पूणं होते । सब दही मनोरथ संपन्न होते, 
मातापिता जब ह श्रीमंत होते । आपके समान ॥ ३ ॥ 
आपकी कृपा-टष्टिके रससे । प्रसन्नताका बाग खिर्नेसे । 
उसकी छायाम सीता, सुख्से । श्रांत जो ओँ। ४॥ 

भ्रमु आप हँ सुखामृतके सागर । हम पाते कीतल्ता इच्छानुसार । 
यहां पर मी स्नेदार्थं सकुलाकर । कहां पाये शांति ।॥ ५ ॥ 

यो तो बालक तुतखाता । टेडा मेडा पग रखता । 

उससे स-कौतुक माता । रीक्चती ` सदा ॥ & ॥ 

वैसा आप सन्तोका त्रेम । चाहते जिसे सदा हम । 

इसीखियि करते प्रम । श्री चरर्णेरमिं | ७ ॥ 

बोलनेमे क्या है मेरी योग्यता! जहां सर्वश भावा-दड श्रोता । 
सरस्वती खुत है क्या सीखता। देकर पाठ ।॥ ८ ॥ 


कितना ही वडा क्यो नदो ञ्योतिररिगण । नहीं प्रकादाता भावुर्बिबके समान । 
नदीं भिख्वा अमृत थाक सम पक्वान्न । उसका उपाय क्या ?॥ ९॥ 


(32) 


हिमकरको पंसा क्षखना । नाद-ब्रह्मको गाना सुनाना । 

अथवा भूषणको सजाना.। होता क्या एेसा ? ॥ १० ॥ 

कहिए सुर्गधको क्या सूंघना । सागरको कां स्नान करना । 
आकाशको जिस्म समाना । क्या खरै एेसा।॥ ११॥ 

आप सब जिससे तृप्र शोगे। जिसको सु-प्रवचन करगे । 
सुनके मनम प्रसन्न गि । पेसा वक्तृत्व कदां ? ॥ (२ ॥ 
रितु भरकट होते द्यी गभस्ति। न उतारते क्या दाथ आरती । 
न देते क्या अर््याजलि स-मक्ति | मद्ा-सागरको ॥ १३ ॥ 

आप ह स्वामी महेशकी मूर्तिं । दुबला मँ पूजता दहं स-मक्ति। 
तभी त्रिल्व छोड दू ग॑गावती । स्वीकार करेगे | १४॥ 

पिताकी थाख्मे हाथ ड कर । खिलाता शिष्य जबर पिताको कौर । 
प्रेम-भरसे तवर पिता सत्वर । इ्युकके खोखता मुख ॥ १५॥ 


च# 


वैसा ओँ करता हँ आपसे । तुतत्गता हँ बाल-मतिसे । 


© 


तथा सुनते आप मोदसे। यह है प्रेम-माव॥ १६॥ 


फेसी आत्मीयतासे मोहित । सन्त-समूह है अति-म्रस्त । 
नदीं होगा स्नेहका किंचित । भार आपको ।॥ १७ ॥ 


आघात करता जन्र शिद्युका मुख । प्रेमादै-माता स्तन्य देती अधिक । 
रोषसे बदुता सवा प्रेम अधिक । प्रिय-वस्तुके ॥ १८ । 


मुद्ध बलकका यह वचन । आपका निद्रस्त कृपाद्छपन । 
जागत करेगा यदह ओँ जान । बोला दह आपसे । १९॥ 


काकी ओर गुरु-कृपाकी महता- 


पकाते क्या कभी पाट चांदनीको । प॑खेसे गति देते है क्या पवनको । 
खोक चढाते कैसे कदो गगनको । युद्से आप ॥ २० ॥ 


तरल नहीं करना पडता पानी । नवनीतमे नीं पठती मथनी । 
खलित षो अभिग्यक्त न होती वाणी । आपके सम्मुख ॥ २१॥ 


शाब्द्‌-्रह्य जिस खटौले पर । सोता है शब्द कुटित हो कर। 
देद्ा-भाषामें यदह गीता-सार । कनेकी योग्यता क्या १।॥ २२॥ 


शानेश्चरी २५० ` 


रितु कता हं कर साहस । मनम धरके सँ एक आस } 

आपके सम्मुख कर साहस । प्रिय बनूं आपके ॥ २३ ॥ 

अजी ! शीतल जो चंद्रमासे । ओीवनदायी है अमृतसे । 

पूणं करता अवधानसे । मेरी वाह ॥ २४ ॥ 

अजी ! छृपा-दृष्टिकी बृष्टि आपकी । करती हैः सषि सकलार्थं मतिकी । 
सूखेगी कठी अंङ्रीत मतिकी । आपकी उदासीसे ।। २५ ॥ 

देते ह आप सज अवधान । मिङ्ता उससे बक्तृत्वको अन्न | 
जिससे ्ोते ह अक्षर संपन्न । सिद्धान्तोंसे ॥ २६ ॥ 

राह देखता तब अर्थं शाब्दकी । सष्टी होती नव-नब आक्ञयकी । 

बहार आती है भाव सुमर्नोकी । मति पर सतत ।। २७ ॥ 

रहता है जहां संबादका उह्यस । अरसता स्वारस्वत हृदयाकाडा । 
 सूखता है वह सारस्वतका रस । जहां श्रोता हो दुश्चित्त ॥ २८ ॥ 
अजी ! चद्रकान्तं मणि द्रवता । व्ह व्रावकता चंद्र दही देता। 

वैसा वक्ता वक्ता नहीं हो सकता । धिन श्रोताके।॥ २९॥ 

ह्मे अब मधुर कर लेना। रेसा क्या तंदुर्खछको है कना । 

या गुडियाङो प्रार्थना करना । सूत्र धारसे क्गा॥ ३० ॥ 

वद्‌ क्या गुडियाके ख्ये नचाता। या अपना कल-ज्ञान है बदृता | 
इसीङिए हमारा क्या आता जाता । इस शषमेङेसे ॥ ३१ ॥ 

“अरे क्या हआ पृछा तत्र श्रीगुरने । कहा “तुम्हारा त्रिनय सुना हमने ।" 
“कदो अब क्या कषा श्री नारायणने । धन॑जयसे ॥ ३२ ॥ 

संतोषसे निवृत्तिका दास । (जी! जी!” कह. कर स-उष्लास । 

बोठे किया यद उपदेश । श्री कृष्णने तव ॥ ३३ ॥ 


भगवान उवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनद्चयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽछभात्‌ ॥ १ ॥ 
आ भगवानने कडा | 
कट्वगा गुद्य जो श्रेष्ठ निष्पाप तुक्षसे भव । 


विज्ञान सद जो ज्ञान छंहाता दोषसे बडे ॥ १ ॥ । 
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सरर बुद्धिके जिन्ञासुके सम्धुख गुद्यका उव्षाटन- 


अथवा जो है यष बीज । कता हँ तै तुस्चे आज । 

मेरे इदयका है गुज । जीवनका पार्थं ।॥ ३४॥ 

इदयका गूढ क्यों एेसा खोलना । बह गूढ मी यु्से क्यों क्ना। 
आती ेसी यदि मनम कल्पना । है वह स्वाभाविक ॥ ३५ ॥ 


तो तू सुन ठे हे प्राज्ञ। त्‌ हे आस्थाकी दी संज्ञा| 
की वातकी अवज्ञा । जानता नदीं) ३६॥ 


टटा तब आपना गूढपन । कं न कष्ने जैसे वचन । 
किंतु अपना जो अन्तःकरण । उतरे वुह्यमें ॥ ३५७ ॥ 


अजी ! स्तनमें क्षीर गुप होता । स्तनको क्यों मधुर नदीं हदोता। 
अत्मीय मिलता तब सवता । सदज.भावसे ॥ ३८ ॥ 


सखत्तीर्मेसे बीज निकाला । जोती इ भूमिमें डाल । 
"'उयर्थं गया वहः" पेसा भला । कह सकते क्या १॥ ३९ ॥ 


जव सुमन ओ, शुद्ध मति । अर्निदक जो अन्यन-गति । 
गूढ बात भी उसके प्रति । सुखसे कहना ॥ ४० ॥1 


इन गुर्णोसे संपन्न अब । बिना तेरे कोह नदीं तब। 
तुक्षसे अपना गुह्य सब । नदीं छिपाता ।॥ ४१॥ 
गुरु-मुखसे भवण करनेके बाददही पवित्र ज्ञानका अनुभव- 


गूढ कहनेसे पुन: पुन । चमत्कृत होगा तेरा मन । 
अब कटूरंगा ज्ञान-विज्ञान । सह ज-भावसे । ४२ ॥ 


सत्य-असत्य सन जाने पर । उसका यथार्थं चुनाव कर । 
निकालना जैसे परख कर । कर्टरगा मै वैसे ॥ ४२॥ 


अपनी चोचकी संडसीसे जैसे । विभदता हंस नीर क्षीर वैसे । 
कटूंगा श्ान.बिश्चान तुञ्चसे। रहस्य मै आज ॥ ४४ ॥ 


अनाजसे सना हुआ भूसा । हवासे उडाकर जैसा । 
धानका ढेर शोता है आपसा | वैसे ही पार्थं ।॥ ४५॥ 
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अजी ! जानकारको बह . शान । मको करके मवमे रीन । 
देता मोक्ष-रक्ष्मीका संदासन । मोक्ठार्थीको ॥ ४६ ॥ 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदपुचमम्‌ । 
प्रयक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

ज्ञान जो विद्या्भकि भमरम । गुरत्वसे आ्वार्य-पदमें । 
सकर गुह्यके स्वामित्वे । पवित्रम है ॥ ४५७॥ 
तथा ` ध्मका जो निज-धाम । वैसे दही उत्तमका उत्तम । 
पानेसे जिसे नदीं है काम । जन्मांतरका ॥ ४८ ॥ 
दीखा अल्पसा गुर-मुखसे उदित । तथा हृदयम स्वयमेव स्थित । 
परत्यक्च रूपमे होता है अनुभूत । अपने आप ॥ ४९ ॥ 
सुखकी पावरीसे टो उत्थान । जिससे करना होता भिरन । 
नेसे अजी ! उससे मिलन । भिटता हैः भोग ॥ ५० ॥ 
किंतु भोगके इस तीर । चित्त खडा सुखसे भर । 
वैसे सुभ ओ सुन्दर । तथा पर-बह्म ॥ ५१॥ 
इसकी है एक महत्ता । पाने पर कभी नहीं खो जाता | 
अनुभवनेसे नीं घटता । ओः बिगडता नहीं ।। ५२ ॥ 
अञ्यैन ! तू है तक-कुशाट । यां होकरके रौकाश्ुख । 
एेसी वस्तु स्गमिं कुशल । रही कैसे जी ॥ ५३ ॥ 
बृद्धिके लिए ॒एकोत्तरकी । गोदरे जाते जटती ज्वाखकी । 

वे क्या अनायाससे सु-सुखकी । ॐोडगे क्या माधुरी ॥ ५४॥ 
किंतु पवित्र तथा रम्य । वैसे खुलोपायसे गम्य । 
तथा स्वसुख पतु धम्य । अपनेमे ही मिख्ता ॥ ५५ ॥ 

मूख रोग हृदयको छोडकर बाहरी सुखके पीछे पडते हे -- 
सब प्रकारसे ेसा सुखकर । किंतु छोक सेषनसे बचकर । 
मका कारण यह्‌ धनुर्धर । रदा बह तज वु ॥ ५.६ ॥ 


शज-विद्या मका गद्य उत्तमोत्तम पावन । 
प्रत्यक्ष बोघ-दाता जो धम-स।९ सनातन ॥ २ ॥ 
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अभरद्धानाः पुरुषा धमेस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवरैते मु्युसं सारबत्मेनि ॥३॥ 
देख तू दुध पवित्र तथा मधुर । पास ही है तवचाके पद्रके पार। ` 
किंतु किल्नी सदा उसे छोडकर । चूसती रक्त-मात्र ॥ ५७॥। 
या कमलटकंद्‌ ओः दादुर । रहते हं सदा एक चर । 
रितु पराग खाता भ्रमर । दुसरा कीच ॥ ५८ ॥ 
भथवा अभागीके परिवारे । गदी स्वणे मुद्रा पड़ी सष्टस्रमे । 
कितु भूखे मरते ह दारिव्यमें । बैठकर पाथ ॥ ५९ ॥ 
वैसे हृदयम जसा है राम । सकङेदवयै सुखका आराम । 
कितु श्रांतका है सदा काम । विषयका दही॥ ६० ॥ 
दर देस करके सृगजल । आधा निगल अमृत उगर । 
शक्ता व्मभा्थं डाल निक्राङ। गलेका पारसमणि ॥ ६ १॥ 
मे सर्वत्र हूं, यह विद्व मेरा ही विस्तार है-- 
अदं ममता जो व्यस्त । मुञ्चे नदीं पाते है चरस्तं। 
जन्म मृत्यु भ्रवाह प्रस्त । रहते पार्थं ।॥ ६२ ॥ 
नदीं तो नै रहता हं कैसा। सम्मुख भानु-्विव दँ एेसा। 
कमी वह उद्य अस्त-सा । किंतु भँ हँ सतत ।। ७२ ॥ 
म्या ततमिदं सवै जगदव्यक्तमूतिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः । ४ ॥ 
नाम है मेरे विस्तारका। जान तू संपूर्णं जगतका। 
जसा दी द्योता है दूधका। सहज जमकर ॥ € ४ ॥ 


जैसा बीजका वृश्च बनता। या सोनेका गहना बनता। | 
वैसा है मेरा विस्तार दोता। जगतके रूपर्मे ॥ 5५ ॥ ` 


लोग नास्तक जो धग अश्रदधासे न चाहते । 
मृत्यक्ी चकते राह भवे युक्च छोढके ॥ २ ॥ 
अव्यक्त रूपसे ने वेरा है जगको सब । 
सक्षम रहते मूत उनम मेँ नी रहा ॥ 9 ॥ 
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ह्‌ अव्यक्त. जो जमा हआ । वही विर्वाकार पिघला हृ । 
अमू मूरतम मेँ फैला हृ । तैरोक्य रूपमे ॥ ६६॥ 
महतत्वसे . शरीर तश । यद्ांके भूत जो है अशोष। 
युवम भास होते सम्यक । पानी पर स्लागसा ॥ ६७ ॥ 
जसे क्षागमँ न दीखता नीर। स्वग्रकी िषिधता धनुधर। 
नहीं दीखरती जैसे जगकर । वैसे ही जान ।॥ ६८ ॥ 
भास होते हँ भूत युद्यभें। किंतु मँ नदीं जान उने 
कही है पले सातवेमँ । तुन्ञे यद्‌ व्रात ।॥ ६९॥ 
कही हू बातका तव । बिचार रहने दो अब। 
तेरा ध्यान मुञ्समे अव। पैठने दो ॥ ७० ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि प्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
हमारा भाव जो प्रकृति अतीत । देखने लख्गो तो कल्पना - रित । 
घुक्चमे सभी भूत ह यष्ट व्यर्थ । सन मँ होनेसे॥ ७१॥ 
संकल्पके संध्याकाख्म जैसे । बुद्धि चक्षु मंद ोते तमसे । 
तश्च अखंडित रितु अस्पष्टसे । दीखते भूत भिन्न है ।॥ ५१॥ 
होता जव संकल्प-संध्या खोप । तब अखंडित दही है स्वरूप । 
संदे जाते" जैसे होता खोप । मालका सपेपन ॥ ७३ ॥ 
मेरे शुद्ध रूपमे कल्पनासे विश्व उक्तम होता हे 
भूमिर्भैसे क्या अपने आप । अंकरते मटकोकि रूप । 
जैसे कुलाल मतिके छाप । अंङुरते सब । ५४ ॥ 
है क्या सागरका पानी। बनी तरगोंकी खानी । 
ह अवांतर करनी । वायुकी वह ॥ ५५ ॥ 
है क्या कपासका उद्र । कपडेका बना आगर । 
ओढय्याको है मनोहर । बना कपड़ा ॥ ७६ ॥ 


मानक कषम भूत देख तू दिव्य योग जो। 
सुजता पाकुत। भूत उनम रता नदीं ॥ ५.॥ 


२५५ ` राज-विग्रा-खभपंभयोग 


होने पर स्वर्णके अलंकार । स्वर्णत्वमे नदीं आता अंतर । 

नाना रूप उसके मनोहर । भूषितो इष्टिसे ॥ ७५७ ॥ 

अजी ! प्रतिध्वनिका प्रत्युन्तर। या क्या प्रविर्विवका आविष्कार । 

शोता जो प्रति रूप दी आखर। या स्वयं भिन्न वस्तु ॥ ७८ ॥ 

वैसे है मेर निर्मङ स्वरूप । उसे शेता भूत-मावना आरोप 

जिसका भासता है संकल्प । कल्पना रूप ॥ ७९ ॥ 

मिटती जत्र प्रकृति कल्पित । भूताभास नहीं रहता पार्थं । 

फिर शुद्ध स्वरूप अखंडित । रहता मेरा ॥ ८० ॥ 

जब है सिर चक्कर खा जाता। तवं भासता है विर्व फिरता। 

अपनी कल्पनासरे भास होता । भूर्तोका अखडर्मे ।॥ ८९ ॥ 

वही तू कल्पना छोडकर देख । मँ मूर्तोमिं भूत सन्मे अनेक । 

स्व््नेमिं भी नदीं होगा सविवेक। विचारने योग्य ॥ ८२॥ 

भूर्तोको करता मँ धारण। या मूर्तिं है मेरा जीवन । 

संकल्प सन्निपात कारण । होती ये बाते ।। ८३ ॥ 

इसलिए सुन तू प्रियोत्तम । रेसा मँ विदवाका हँ विदवात्म । 

जो हो इस श्चूठे भूत-प्ाम । आश्रयदाता ॥ ८४ ॥ 

केकर जैसे रवि-रदिमका आधार । मृग-जठ मिथ्या भासता भूमि पर 

वैसा जान भास भूर्तोका समुद्य पर । ओर युल्चे सत्य ॥ ८५ ॥ 

णसा हँ ओँ भूत-भावन । ओ खव भूर्तोसे अभिन्न । ,. 

जैसे भवु-रदिम अभिन्न । होते है पार्थं । ८६ ॥ 

यदह है रेदवर्य-योग हमारा! देखा न तूने भख धलनुधरा । 

इसमे है क्या कष तू आसरा। भूत भेदका | ८७ ॥ 

इसक्लिए भूत सुद्यसे । न है भिन्न किसी रूपसरे । 

अथवा हँ मिनन भूतेसि । मेँ यह नहीं मानता ॥ ८८ ॥ 
यथाकाञ्चस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानीत्युपधारय ॥ & ॥ 


भाकाशमे महा-वायु रहे सर्वत्र हो सदा । 
म्मे हैँ समी मूत रहते जान तु यद ॥ ६ ॥ 
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अजी ! आकाश होता जितना जैसा । पवन होता उतना दी ओ वैसा, 
हिखनेसे भास शेता भिन्न एेसा। नहीं तो उतना द्ी॥८९॥ 


वैसे मूत मात्र युष्म । भास होते है कल्पनां । 

नहीं होता नि्विंकल्पमें । वहां मँ दी सर्वत्र ॥ ९० ॥ 

नहीं ओः हे यद्‌ कल्पनाका ओरस । कल्पना रोपसे होता है बह भक । 
कल्पनाके संग होता है भूताभास । पांडकुमार ॥ ९१ ॥ 

मिटती है जबर कल्पना मृतः । तब वहां है या नहीं यदह जाता। 
इसलिये तू आगे यह देखता । एेदवयं योग ॥ ९२ ॥ 


रेसा है यह प्रति-बोध सागर ।. अपनेको कर उसकी लहर । 
तब तू देखेगा सब स-चराचर । आपदहदी है। ९३॥ 


ज्ञान-जागति अब अजन । हहे न यह पृषते इष्ण । 
अष तो भंगष्टो दैत-स्वप्र। है जो भिथ्या। ९४॥ 
फिर तुञ्चे यदि शायद । आएगी कल्पनाकी नीद । 
मिटेगा अभेदका बोध । पडेगा स्वप्र ॥ ९५ ॥ 
जिससे टृटेगा निद्राका पथ । उदूबोध-रूप हदो आप पार्थ। 
कता अब एेसा गुपित । खोर करके ।॥। ९६ ॥ 
ईद्वियोके अंतथुख होनेसे देखवरका अनुभव आता है- 
तब हे धनुर स-घैयं । अवधानदे तू धनंजय । 
` सब भूर्तोको है यह माया। करती हरनी जो ॥ ९७ ॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कट्पादौ वि्ुजाभ्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिसका नाम ददी प्रकृति है। तुक्षसे जो द्विविध कदी है। 
एक अष्टधा भेदयुत है । दुसरी जीव रूप ॥ ९८ ॥ 


[ भवाक ०ा1। 


मेरी हृतम सोते मू करते सभी । 
जगाता सबको मँ ही कल्प-आरंममे स्वयं ॥ ७ ॥ 
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यह प्रकृति विषय संपूर्ण । सुना तूने पहले असन । 

इसीलिए कहता हं सुन । अगली बात ॥ ९९ ॥ 

यह है मेरी प्रकृति । मदा कल्पांतमें होती । 

एेक्य-लीन भूत-जाति । मुञ्च अव्यक्तम ।। १०० ॥ 

परीष्मके प्रखर ताप । बीज सह दूभ भूमिभें । 

रेक्य होती पूणे रूपमे । धनुर्धर ॥ १॥ 

या वषो आडवर मिटता । रशरदका परदा खुख्ता । ` 

जैसे धघन-जात ख्य होता । गगनका गगनम । २ ॥ 

अथवा आकाञ्ञका घर । नीरे तरंग संदर । 

खोपता बायु ओ आकार । वैसे ह्ी।३॥ 

तथा जागते ही जेसा स्वप्न । मनके मनम होता रीन । 

प्राक्त प्रङृतिभे दी लीन । कल्पक्षयमे || ४ ।। 

जथ फिर कल्पारंभ होता । कहते है म सष्टि खजता। 

इस विषयमे मे कहता । सुन तू पार्थ ॥ ५॥ 

| प्रकृतिं स्वाभवष्टभ्य विदुजामि पनः पुनः । 
भूतग्राममिमं छृत्स्नमवश्चं प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 

तव है यह्‌ जो प्रकृति । करती सहज स्वीकृति । 

तंतु समवाय दीखती । पटमें बुनायी जैसे ॥ ६ ॥ 

लेकर उस चुनायीका आघार । भरते वसन वन चछरोटे चौकोर । 

प्रकृति पंचात्मक आकार । ठकेती है वैसे ।॥ ५॥ 

लेकर जामूनका आधार । दूध ठेता दहीका आकार । 

वैसे भ्रकृति रूप सुंदर । केती हे सष्टिका। ८ ॥ 

वीज ददोता पानीके नजदीक । ओ वदी होता शाखोपराख | 

वैसा मेरा ही कारण देख । भूत जातका यह ॥ ९॥ 


~~ 1 ---~--- ~~~ <= त = क = ~ ~ ~~~ 


प्रकृति हाथमे केके जगता ओँ पुनः पुनः । 
` भूतोंका संघ संपूरणं भक्ृतिके अधीन जो ॥ ८ ॥ 


जनेश्वर २५८ 


अजी ! राजाने बसाया नगर । सच कहनेका यह ॒भ्रकार | 
थक गया क्या राजाका दारीर । नगर वसाके। ११०॥ 

मँ प्रकृति-अधिष्ठान कैसे । कोई स्वप्रे रहता वैसे । 

फिर बही प्रवेशता जसे । जाग्रतावस्थामें ।॥ ११॥ ~ 
स्वप्रसे जागति्मे आते । उसके क्या पैर वृखते । 

अथवा स्वप्रमे रहते । हदोता कया प्रवास ॥ १२॥ 

इसका है यद अभिप्राय । जो यह भूत-सुष्टिका कार्य । 
चरता उसमे करणीय । मुह्ये कछ भी नदीं।॥ १३॥ 

या राजाकी आधित प्रजा जैसे । वरतती अपने लिए वैसे। 
प्रकृतिके साथ नेरा भी वैसे । संबंध है यहां। १४॥ 
पूर्णचैद्रसे भिटकर । आता सिधु उमडकर । 

तत्र चैद्रको धनुधैर । श्रमना है क्या।। १५॥ 

पासका लोह जो अ-चेतन । दिखता रहता यथा-स्थान । 
उससे चुंबकको सहन । करना क्या कष्ट ॥ १६ ॥ 

रेसा निज-प्रकृति स्वीकार । करता दहं मै पांड्कुमार । 

एसी मूत-सूष्टि सरासर । प्रसवती जाती ॥ १५७ ॥ 

जो है यह भूतग्राम संपूर्णं । रहता हे प्रकृतिके आधीन । 
जैसे बीजसे अकर अजन । उपजाती भूमि १८॥ 
अथवा वाल्यादि अवस्थान्रय । लेकर शरीरका दी आश्रय । 
गगनकी मेघावी प्रश्रय । केती वषौ-ऋतुका ।॥ १९ ॥ 

या स्वप्रका कारण निद्रा । वेसी प्रकृति हे नररद्र । 

जो सम्पूर्ण भूत समुद्र । स्वामिनी प्रकृति ॥ १२० ॥ 

स्थावर ओ जंगम । स्थुर अथवा सूक्ष्म । 

एसा जो भूत भ्राम । प्रकृति मूल ।॥ २१॥ 

इसङ्िष्ट भूतमात्रोंका सृजन । या सजित ॒भूर्तोका प्रतिपान । 
करना नदीं पडता अजुन । हमको कमी ॥ २२॥ 

जसू कैखती चन्द्रिकाकी खता । उसे चन्द्रको कफैटाना न पडता । 
वैसे सुद्से दूर ददी है रहता । कमजा ॥ २३॥ 
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नवमां क्षानि कर्माणि निबध्नन्ति धर्मजय । 
उदासीनबदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु । ९ ॥ 


उमडता जब उवार सिधु-जख्का । रोक न सकता तब बांध नूनका 
वैसे मै हं सकट कर्माकी पूर्णता । यह्‌ क्या बोधेगे सुह्चि॥ २४॥ 


धूम्र रजका छतनार । रोके यदि वायुका जोर । 

या सूयविबमे अंधार । करे प्रवेश ।। २५॥ 

जेसे पर्वतके उद्रस्थ । न करे पञजेन्य-धार घ्रस्त। 

वैसे भ्रकृतिके कमजात । सुने न करते स्पदो | २६॥ 

षिकारोमें यां प्रकृतिके । मदी दहं जान तू समञ्यके। 

कितु उदासीन दी रके । न करता न करता ॥ २७॥ 

धरम रखी दीप-ज्योती । जो न प्रेरती या रोकती। 

कौन है यदह न जानती । कौन क्या करता ॥ २८ ॥ 

जैसा होता बद साक्षीभूत । गृह-व्यापार प्रवृत्ति हेत । 

भूत कर्मे मे अनासक्तं । वैसा रहता भूमिं ॥ २९ ॥ 

यदह एक दही विचार । क्या कटू मै फिर फिर । 

पार्थं यहां एक बार । इतना जान तू॥ १३०॥ 
मयाध्यश्चेण प्रकृतिः शयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतैते ॥ १० ॥ 

ज्ञैसा लोक-चेष्टामे समस्त । निमित्त मात्र शता सवित | 

जगत प्रभवमें पांडसुत । कारण मै हं ॥ ३१९॥ 


किया रने प्रकृतिका अंगीकार । जिससे हआ उत्पन्न स-चराचर । 
तब कारण मैं हुआ स-चराचर । यदह है उपपत्ति | ३२॥ 


क्ितुजोये समी कमे न गांव सकते मुस्चे। 
रहता ओँ उदासीन वथा आसक्ति हीन मी ॥ ९ ॥ 


सक्षी त परकृति-दधारा उटाता स-चर।चर । 
. उससे सन वष्टीका होता हे परिबतेन ॥ १० ॥ 


जनेश्वरः ` । २९६९० 


इस प्रकाम तु निरिचत । निहार पेरवयै योग॒ नित । 
सुक्षमेँ है सब भूतजात । उसमें म नदीं ॥ ३३ ॥ 


या स॒तमात्र नीं मुक्षमे । तथा मै नदीं भूतमात्रे । 
इस रद्स्यको जाननेमे । भूल न करत्‌ ॥ ३४॥ 


आकारके परे देखनेसे ही मेरा अनुभव आयेगा- 


है यह हमारा सर्वस्व गूढ । दिखाया तुक्षको मैने उघड । 
खगाकर इन्द्रियोका किवाड । भोग तू हृदयमें ॥ ३५ ॥ 


रहस्य यदह करम नहीं आता । तव तक मेरा स्वरूप जो पाथी। 
नहीं समश्चेगा तुश्चको सर्वथा । भूसेमें जैसे वाना ॥ ३६ ॥ 


अन्यथा कभी अनुमानसे । खगे समघ्यमे आयी रेसे । 
क्या मुगजलके सींचनेसे । भीगती है खेती ॥ २३७ ॥ 


ज्ख्मे जब जाट कैटता । चन्द्रचिव उसमे दीखता । 
जार जव खींच छया जाता । तत्र शिव कहां ॥ ३८॥ 


शब्द चातुयेसे वक्त्वके । रभदते नयन प्रतीतिके । 
समय आने पर बोधे । रहते कोरे ॥ २९ ॥ 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तुमाधितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


यदि कोद संसारसे डरता । मेरी स्वरूप भ्रापिको च।हता । 
तो हमारेमे जो विचार पार्थं । ध्यानम रखङे ॥ १४० ॥ 


जिसकी ह्मे हुयी कामरी ।` देखता बह चांदनी भी पीठी । 
वैसा मेरा स्वरूप जो निमेर्‌ । देखते है मकिन ॥ ४१॥ 


या उ्वरसे दूषित जो मुख । दुधको के कंड्आ विष । 
वैसे अमानुषको मालुष । करेगे समुञ्चको ॥ ४२ ॥ 


तुच्छतासे मु मूढ देख मानव रूपमे । 
न जानते महा-खूप मेरा जो विश््व-चाढ्क ॥ ११ ॥ 
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इसीलिए तू. धनंजय । भूकेगा यष अभिप्राय । 

स्थूल दष्टिका ज्ञानाय । दोगा व्यर्थ । ४२॥ 

स्थूल-दष्टिसे सुश्च पार्थं । देखना है जान तू ज्यर्थ। 

स्वप्रमे पीनेसे अमूत । न होता अमर ॥ ४४ ॥ 

वैसे स्थूल-दृष्टि है मूढ । जानते समह्यके दृढ । 

बह जानना होता आड । स्वरूप श्लानके ॥ ४५ ॥ 

शोनेसे जैसा नक्षत्रका आभास । अपना ही घात कर केता हंस । 
नीरभें रत्न-जुध्विकी कर आस । मारकर र्बोच।॥ ४६॥ 

गगा जान गया मृगजर । उस जानेसे मिला क्या फल । 
सुरतरु समश्च बूर । ख्गानेसे क्या शोगा ? ॥ ४७ ॥ 

हार मान नीलख्मणिका दुहरा । पकड लिया विषै फणिधर । 
अथवा रत्न मानकर पत्थर । चुनना जेसे ॥ ४८ ॥ 

या प्रकट हुआ स्वणे-भडार । कहकर उठा छिया अंगार । 
कूपमे करदा छायां देखकर । अपनी सिह ॥ ४९ ॥ 
` मुद्यको देदधारी मानकर । निदचय किया है धनुधैर। 

उसने चद्र समश्चकर । पकडा प्रतिजिव ॥ १५० ॥ 

वैसे छृत-निदचय गया व्यर्थं । कोयी जैसे मांड पीकर पार्थ । 
देखने टख्गा खुपरिणामाथं । अमृतके मानो ॥ ५१ ॥ . 

वैसे नारवंत स्थूल्यकार । चितम निदवय बांधकर । 

परखा अविना अक्षर । दीखृगा मै कैसे ॥ ५२ ॥ 

कोयी पश्चिम समुद्रका तट । चख्के पर्ुचे पूर्वकी बाट । 
चोकर कूट करके सुभट । भिखेगे क्या दाने । ५३॥ 

वैसे विशत जो स्थ । जानकर भै केवर । 

जैसे फेन पीके जख । कैसे पायेगा ?॥ ५४ ॥ 

फेसे मोष्टमरस्त मनसे । यही यै मान संनमसे। 

वेके जन्मादि क्मसि । खादते सुघ्चे ॥ ५५ ॥ 

जिससे अनामको नाम । स॒द्य क्रिया-शचूल्यको कमै । 
. अ-दारीरको देष्ट॒धर्मं । आरोपते ॥ ५६ ॥ 


शनेश्वयी | २६२ 


मद्य आकारश्चून्यको आकार । ओ निरुपाधिकको उपन्वार । 
विधि विवरजितको व्यवहार । आचारादिक । ५५७ ॥ 

मुञ्च बणे-हीनको बणे । तथा गुणातीतको गुण । 

ओ अ-चरणको चरण । अ-पाणिको पाणी ॥ ५८ ॥ 
अमयौदको मान । सर्वगतको स्थान । 

शय्यापि केटे जान । देखते है ।। ५९ ॥ ` 

वैसे अ-भरवणको श्रोत्र । समुद्य अ चश्चुको नेन्न । 

तथा अ-गोत्रको गोत्र । रूप अ-रूपको ॥ १६० ॥ 

मुञ्च अन्यक्तको ठ्ग्रक्ति । तथा अनातंको आती । 

स्वं तृ्िको है ठृप्ति । सोचते सब ॥ ६१९ ॥ 

अनावरणको प्रवरण । भूषण-अतीतको भूषण । 

सक्तल कारणक्रो कारण । देखते सुञ्को । ६२ ॥ 

मद्य सहजको रचते । स्वयंभुको हँ प्रतिष्ठते । 

निरंतरको आहानते । तथा विसजेते ह| ६३ ॥ 

सर्वदा म स्वर्य॑-सिद्ध । बाल तरुण ओर बद्ध । 

एक रूपका संब॑ध । जानते वे मुञ्चे ॥ ६४ ॥ 

मुद्ध अद्रयको दवेत । अकतांको माने कतौ । 

तथा अभोक्तकों भोक्ता । कह जानते ॥ &५. ॥ 

अकुकका करते कुर-वर्णन । निके निधनसे व्याङ्कल-मन । 
अंतयौमिका शच्रुमित्र अजुन । मानते ह वे॥ ६६॥ 

मे ह्रं सर्वदा स्वानंदाभिराम । मुञ्चे माने सकल-सुखकाम । 
सर्वत्र व्याघ्र द्रं संपूर्णं सम । मानते सुद्य स्थानिक ।! ६७ ॥ 
आत्मा मै चराचरम बसता । कते एकका पक्ष ॒ठेता । 
दुसरेका शत्रु बन मारता । बढाचढाके गाते यद्‌ ॥। ६८ ॥ 
अजी। प्रायः ेसे समस्त । मनुष्य-धमे जो प्राकृत । 
ख्गाते सुश्च विपरीत । यदी उनका ज्ञान ।॥ &९॥ 
आकार कोर जब देखते । देव भाषसे पूजा करते । 

वह बिगडनेपे कते । नदीं रहा अव ॥ १७० ॥ 
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एेसे ही अनेक प्रकार । षनाकर मानबाकार । 
- करके ज्ानपे अंधार । विपरीत श्ञानसे ॥ ७१ ॥ 
मोधाक्चा मोषकर्माणो मोषन्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रदरतिं मोहिनीं भिताः ॥ १२ ॥ 
मे अंधेकि हाथमे पडा मोति-सा ह- 
इसीलिए जन्मना शी मोध । जेसे वर्षाके बिन दही मेघ । 
अथवा मृगजठ तरंग । देखना दृरसे दी ॥ ७२ ॥ 
या मृत्तिकाके धुडसवार । या कट्द्रके अटकार । 
गधर्व-नगरका आवार । आभास जो॥ ७३॥ 
जैसे धृष्टरका बडा सरल । अद्र खोकला ना है फठ। 
ट्टकते स्तन जैसे गला- । मे बकरीके ॥ ५४ ॥ 
मूखैका जीवन है व्यर्थं । जैसे सेमल फ पार्थ । 
६ उसके कमै समस्व । जो हँ निरर्थक ॥ ७५ ॥ 
फिर मानो है उसका पढना । मकेटका नरियलर तोडना । 
अथवा अघेका ्ाथ पड़ना । मोति जैसे ॥ ७६ ॥ 


वास्तवमे उनके शास्र । कुम्दारके हाथमे शस । 

या का अङरौचको मत्र- । बीज किसीने ॥ ७७ ॥ ` 
वैसे उसका ज्ञान-जात । ओ आचरण क्रिया पार्थं । 
वह संपूर्णं गया व्यर्थं । चित्तह्ीन ॥ ५८ ॥ 
तमो-गुण राक्षसी । जो है सदूनुद्धि भासी । 
विवेक-मूक नासी । निदाचरी ॥ ७९ ॥ 


उस प्रकृतिके आधीन हये । इसीकिए चिताका भ्रास भये । 
इस तामसीके कंठेऊ हये । मुखम दी ॥ १८० ॥ 





वे आश्चावाद्‌ मूढोकि व्यथं ईद ज्ञान-कर्म मी । 
. जिन्डोने संपदा पायी भयुरी मोह-कारक ।॥ १२ ॥ 
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जां सर्म आहाकी । लोटती जिह दिसाकी । 
जुगाढी करं कौरकी । मोदसे नित ।॥ ८१ ॥ 


जो है कान तक अनर्थके । चाटती जीभ बाहर लके, 
कोह बन प्रमाद गिरिके । हदे उन्मत्त ॥ ८२ ॥ 


जहां ह क्रर दांत द्रेषके । पीसते ह बीजको ज्ञानके | 
आबरण डालते तमके । मूढ-बुष्दि पर ॥ ८२ ॥ 


आसुरी बुद्धिके सुखम एेसे । पडते हैँ भूत बल्कि कौरसे , 
भ्रमजाठ्के कुण्डम पडनेसे । सुन धनंजय ॥ ८४ ॥ 


पडे वे एेसे गतम तमके । न ख्गते हाथमे विचारक । 
जहां गये उस स्थानके । निशान मी नदीं ।॥ ८५ ॥ 
जै मक्तोकि कीतेन-मेलेमें रहता ह- 


यद्‌ निषफर वर्णन तदर्थं ।. रहने दो मूर्खकी बात पार्थ | 
विस्तार कनेसे वाणी व्यर्थं । थकेगी इससे ॥ ८६ ॥ 


पसे बोठे तब देव । “जी” कहा सुन पांडव । 
सुन वाचा दी नीरव । साधु-कथासे ॥ ८५ ॥ 
, महात्मानस्तु मां पाथं देवीं प्रकृतिमाभिवाः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


अजी ! जिनका है निर्म मानस । बसता वहां म ठे कषेत्र-सन्यास। 
नीदमे भी वे करते स-उह्ास । वैराग्याराधना ॥ ८८ ॥ 

जिनका सद्‌ भाव आठबन । स्ता धभेका सिसन । 

जिनके मनका है जीवन । विवेकमात्र ॥ ८९ ॥ 


जो है ज्ञान गंगामे स्नात । पूणता-भोजनसे वप्त । 
शांति-कताके नव-पात । है अति कोमर ।॥ १९० ॥ 


७ = क नक ककन (कडि ॥ == = 9 ष्णी 





जुटाके संपद। देषी मकाटमा मजते मक्षे । 
अनन्थ भावसे जान ये विश्वारंभ शाइषत ॥ १३ ॥ 
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पृणबस्थामे जो षट अंकुर । तथा ध्भ-मंडपके आधार । 

शांति-सागरसे ख््यि है भर । पुण-कुम्भ जैसे ॥ ९१॥ 

भक्तिकी हृदे इन्दं इतनी परासि । कते वे परे हठो तुभ युक्ति । 

उनके आचरणसे है नीति । खिलख्ती सदा ॥ ९२ ॥ 

उनकी इद्रियां भी संपूण । पने हँ शंतिका भूषण । 

उनका चित है आवरण । सद्म व्यापकको॥ ९३ ॥ 

रेसे जो महानुभाव । दैवी प्रकृतिके वेव । 

जान करके वे सर्वं । मेरादही रूप है।॥ ९४॥ 

बढता हुआ उनका प्रेम । सुन्चे भजता हे जो निष्काम । 

कितु भिन्नताका मनोधमे । इता भी नदीं ।॥ ९५॥ 

स्वय॑मै होकर पांडव । करते है वे मेरी सेवा । 

कितु आदचवयं है जो भाव । अब म कहता ॥ ९६॥ 
सततं कीतैयन्तो मां यतन्तश्च दवताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 

उत्कर्षसे उन्होनि कीतैनके । नाशे व्यवसाय प्रायददिचन्तके । 

नाम भीन रहे सब पापके । एसा ्ी किया।॥ ९७॥ 

निस्तेज किये सब यम-दम । तीर्थं हठाये पदसे उत्तम 

थमे यमलोकके उपक्रम । अनेक प्रकारके । ९८ ॥ ` 

यम कहँ क्या यमना 4 दम पृष्ठे किसे दमना । 

तीर्थं कते है क्या खाना । दोष नहीं नाममात्र ।॥ ९९॥ 

पेसा है मेरा नाम-घोष । मिटाति ह विरवके दुःख । 

सारे जगम महासुख । गूज-महकता ॥ २०० ॥ 

दिखाते वे सूर्योदय बिन । जिठाते ह अमृतके बिन । 

तथा वे देते योगके बिन । वदौन-केवल्यको । १॥ 


नित्य कीतरने मेरे यलनसे लीन जो त्ती । 
भक्तिसे नित्य हो युक्त पूजते नम्र भावसे ॥ १४ ॥ 
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राजा शशका भेद नदीं कटे । बाढ-बृद्ध यष्ट भी नदी देखते । 
जगतको आनंद भर देते । पूण-रूपसे ॥ २॥ 
अजी ! कभी कों जाता हे वैकुण्ठ । शन्दोनि शिया है विद्व ही वैङ्कुण्ट | 
मेरे नाम गौरषसे है सुभट । उजलाया विद्व ॥ ३ ॥ 
तेजमें होते सूयै-से उञ्वङ । किन्तु सयम अस्तका काजर । 
पूणे-चन्द्र रहता एक का । ये सदा पूणैत्म ही ॥ ४ ॥ 

. बरसनेमे मेष उदार । षटनेमे हँ वह अपृर । 
ये निःसंदेह कृपालु वीर । पंचानन ॥ ५॥ 
उनकी जिह्वा पर सतत । नाम रहे मेरा मृय-रत । 
पाने जो जते जन्मजात । सह स्रावधि ॥ §& ॥ 
तबे मे वैङुण्ठमे नदीं रहता । भायु-बिबमे तव नदी दीखता । 
योगिर्योके हृदयके पार जाता । मँ उस समय ॥ ७ ॥ 
कितु उनके पास धनुर्धर । करते जो नाम-घोष मधुर । 
रहता हँ मै निदिचत सादर। जो है खोया हभ ॥ ८॥ 
मेरे गुणगानमें दी है वे तृप्त । देशकाल भूरूते जो नामरत । 
कीतेन सुखमें हए सतत । स्वरूप रूप ॥ ९॥ 
कृष्ण विष्णु हरि गोविद । नामके निखिर प्र्बध । 
तथा आत्म-च्चा बिषद्‌ । खोते है उसमे दी ॥ १०॥ 


नमस्कार भक्तिसे मद्रप होते है -- | 
रहने दो अब ये अञ्जन । सुन करके वे मेरा कीतैन। 
तथा विचरते है अनुदिन । चराचरम ॥ ११॥ 
ेसे अनेक रई पार्थं । कर सहज सिद्धता ¦ 
मन-प्राणको ले साथ । पथ-दहोक ॥ १२ ॥ 
बाहर ख्गायी यम नियमकी बाड । भीतर वज्जसनका गदु सुहृद ॥ 
ठस पर प्राणायमकी तोप चडढा-। रखी है सज ॥ १३॥ 
बहां कुण्डङिनीके प्रकादामे । मन-पवनके सहयोगे । ` 
कर ख्या अपने आधीनमें । संच्रहवीका दम्भ ॥ १४॥ 
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प्रत्याहारे तव परक्रम किया । विषर्योक्े नाम माच्रको मिटा दिया 
सव इन्द्िर्योको बांध करके ताया । हइदयांगनमें ।॥ १५ ॥ 
तव दौडे धारणाके धुडसवार । पकड लाये महाभूत इक दौर । 
फिर किया चतुरग सेना संहार । जो है संकल्पकी || १६॥ 
तव॒ ^“विजय दुआरे विजय 1 संगी बजी भ्यानकी हो निमय । 
दीखता तन्मयका स-समय । वहां एक-छत्र ।। १.७ ॥ 
फिर ॒ समाधिश्रीका अदोष । आत्मानुभवका रा्य-सुख । 
सिंहासन आरोहण देख । हज समरससे ॥ १८ ॥ 
पेसा है यह्‌ गहन । अञ्जन मेरा भजन । 
अब कहता हूं सुन । अन्य प्रकार ॥ १९ 
जैसे सर्वत्र समानरूपे । एक ततु र्ता है बसर । 
वैसे वे “न” बिन चराचरम । जानते नदीं || २० ॥ 
आदि ब्रह्मसे रेकर । मच्छर तक आखर । 
मेरा रूप है सुन्दर । जानते हैँ यह ॥ २१॥ । 

` फिर छोटा बडा नदीं कहते । निर्जीव सजीव न्धी जानते । 
सबके सम्मुख नखर है होते । सब “में मानकर ॥ २२॥ 
अपना उत्तमत्व नदीं जानते । ओरोकी योग्यायोग्यता न देखते । 
सर्वत्र आत्मतत्व देख नमते । बप्रेम-भावसे ॥ २३॥. ` 
जसे ऊषरसे पानी गिरता । नीचे तल तक है बह जाता। 
वैसे भूतमात्रसे्ी नश्रता । स्वभाव यदह उनका ।। २४ ।; 
या बृष्छकी शाखा कटर - भरसे । उतरती है सदज-भावसे । 
वैसे वे ह्युकते है नन्नतासे । . सबके प्रति ॥ २५॥ 
रहते है सर्वज्ञ निराभिमान । विनय दी उनकी संपत्ति महान । 
क्रते वे जयजय म॑च्र अर्पण । सष्यको ष्टी ॥ २६ ॥ 
नमनसे गला मानाभिमान। सष्टज हए मद्रूप अज्ञैन । 
णेसे होकर मत्स्वरूप-ठीन । भजते सुक्को ।। २५७ ॥ 
है यद अजन भ्ठ भक्ति । कही मेनि अभी तेरे भ्रति । 
श्ञान-यज्ञसे भजन रीति । सुन तू भक्तकी अव ॥ २८॥ 
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श्ञानी-भक्त सदा-सर्वत्र एक भावसे युक्च देखता है- 
यह भजन-परिपादी । जानता दही है तू किरीटी। 
की इसकी दमने गोष्ठी । पले ही ॥ २९ ॥ 
तव कहता है ““जी हां” अज्ञैन । “यह्‌ है देवप्रसाद महान । ” 
जब मिख्ता अमृत-भोजन । केगा कौन “बस है" ॥ २३०॥ 
सुनकर य॒ अनंत । हुआ अति प्रसन्न-चित्त । 
सुननेका अन-मत । जानकर ॥ ३१ ॥ 
कहते है भला शिया पाथा । यह अनवसर सर्वथा । 
कितु कहटाती तेरी अवस्था । युञ्चसे अब्र ॥ ३२॥ 
पार्थं पूछे पेसे कैसे कता । बिन चकोर चंद्र नहीं गता ?। 
देता है बह विरवको शीतलता । यदह स्वभाव उसका ।। ३३ ॥ 
यहां चकोर अपनेदह्ी हितार्थं । बो उठाता चन्द्रकी ओर नित । 
हमारी विनय है एक निमित्त। देव आप कृपार्षघु ॥ ३४॥ 
उदारतासे मेध बरसता । जगतकी है तरस भिटाता । 
चातककी प्यासकी क्या है कथा । वषौके सम्मुख ।॥ ३५ ॥ 
पानके स्यि एक धूट । जाना पडता गंगा-तट । 
देव सुनाओ ह्मे चट । चाह है बहु या अल्प ॥ ३६॥ 
कष्ण कहे रहने . दो पाया । देखे वुम्ारी यदह आस्था । 
हआ है मेरा चित्त यदित । स्तुति न होती सहन ॥ ३७ ॥ 
जब तू युनता है अति उत्तम । बकूठृत्य निमैत्रणका काम । 
कता यदह बोर पुरुषोत्तम । आदर कर बोरे ॥ ३८ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
` एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 
ज्ञान-यज्ृका यह रूप । आदि संकल्प यह युप । 
पं्-मह्ाभूत र्मडप । भेद है पटु ॥ ३९ ॥ 


दूसरे ज्ञान-यज्ञोसे देखके ब्रह्म-मासे । 
विवेकसे अविभेई भेदम मजते मुश्चे ॥ १५ ॥ 
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फिर पांवोके जो विदोष गुण । अथवा इन्द्रियं सथा है प्राण। 
यदी है यज्लोपव्वार भरण । अश्लान है चृत ॥ २४० ॥ 

वां कुण्ड है मन बुद्धिका। प्रञ््रख्िति अग्नी है क्ानका। 
समताकी सुन्दर वेदिका! जान तू पार्थ ॥ ४१॥ 

मति कौशल्य स-बिवेक । मंत्र-विद्ा गौरव नेक । 

शांति ही है सुवा ओर सुक । जीष है यजमान ।। ४२॥ 
स्वरूपानुभव पात्रसे । विबेकके महा-मत्रसे । 

वह है ज्लानाग्नि शोत्रसे । नाश्चता भद्‌ ॥ ४२ ॥ 

जब है अश्षान भिट जाता । यजितका यज्ञ है रुकता। 
आत्म-समरस स्नान होता । अवश्चतक्छा ॥ ४४ ॥ 

तब भूत विषय कारण । न शोता इसका मेद ज्ञान । 

एकत्वका है संपूर्णं शान । शोता आत्म-बुद्धिसे ।॥ ४५ ॥ 

जाग्रत मयुष्य जैसे अञ्जना । कहता स्वप्रकी विविग्न सेना। 
आप रही स्वयं बन गया था ना । निद्राक्षव होकर । ४५॥ 
अव न रदी सेनाजोथीसेना। मै अकेखा दी था पूर्णं रूपेण । 
रेखा होता तब पकत्व-मान । उसको विडवका ।॥ ४५७ ॥ 


फिर जीवत्वका भान है भिटता । आब्रह्म परमात्म बोध भरता । 
दस भांति ज्ञान-भावसे भजता । अद्रय-बोधसे ।॥ ४८ ॥ 


जब सर्वत्र यै हं तब अलग भजन कैसे ?- 


या अनादि यह्‌ अनेक । भिन्नत्व है अनेकानेक । 
तथा है नाम-रूपादिक । बह भी विषम ॥ ४९॥ 


इसीङिए विद्व है भिन्न । न भेदता उसका कषान । 
जैसे अग है भिन्न भिन्न । पर दारीर एक ||. २५० ॥ 


शाखाओंकि अनेक भ्रकार । किंतु है पक दी वरूबर। 
, ददिम डर, एक दिनकर । वैसे दी पार्थ ॥ ५१२॥ 


ानेच्वरी । २७० 


वैसे नानाविध व्यक्ति । नाना नाम तथा बृचि | 
उसमे मे अभेद - मूर्तिं । भेदम जानते । ५२ ॥ 
एसे भिन्नत्वे धनुधेर । करते ज्ञानयक्च सुन्दर । 
बोध न होता नाना प्रकार । जाननेसे ॥ ५३ ॥ 
या जहां जो कुछ है देखते । मेरे बिन अन्य न जानते। 
सदा मेरी प्रतीति करते । यदह बोघ उनका ॥ ५४ ॥ 
बुल्ठे जहां तथा जितने होते । जचक्कै आधारसे दही बनते। 
फिर रहते या धुल जाते। पानीमे दही ॥ ५५॥ 
मानो आंधीने परमाणु उडाये । बे भूमित्वसे अख्ग नही गये । 
वे जव पुनः नीचे दही गिर ग्ये। तो पृथ्वी पर दही॥ ५६॥ 
वैसे कीं कठ मी दो जाये। या कदो कुछ भीना हो जाये। 
सव ्ी रपे, बोध ङेते गये। सर्व-भावतसे | ५७ ॥ 
अजी ! जां जितनी मेरी व्याप्नि। उतनी ही है उनकी प्रतीति । 
बहुधाकारकी वतंन स्थिति । बहुरूप उनकी ॥ ५८ ॥ 
जैसे मानु-िब नित्य । सबके सम्मुख दिव्य | 
वैसे वे विदबकै भव्य । सदा सम्मुख ॥ ५९ ॥ 
अजी ! उनका वह जो ज्ञान। आगे पीछे न जाने अजन । 
वायु जैसा सदैव गगन । रषे सर्वत्र ।॥ २६० ॥ 
वैसे जितना हुं मे संपूर्ण । उतना उनका भाव-पू्णं । 
इससे न करते अयन । भजन होता हे ॥ ६१॥ 
वैसे म ह सर्वत्र पृण रूपसे। कहां मेरा भजन न होता कैसे। 
कितु यषां ेसा क्षान नेसे । भजन न होता ॥ ६२ ॥ 
यहां जो उचित रूपसे । भजते है श्चान-यज्ञसे । 
कही बात मैने तुद्यसे । उनकी पार्थ ॥ ६३॥ 


जहां मे नदीं रेषा स्थान नही- 
यह सब है सतत सबकी ओरसे । अर्पण होता सुद्चे संज मावसे । 
यह नदीं जाननेसे अक्ानिर्योसे । न होता युक्च अपण ॥ ६४ ॥ 
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अहं ऋतुरहं यज्ञः स्वधा्टमहमौषधम्‌ । 
मन्नोऽहममेवाज्यमहमभिरदईं इतम्‌ ॥ १६ ॥ 
उदय होगा जब श्लानच्छा । तव वेद दी “वँ हु इसका । 
"ङे, ही तजन्य-कतु दोनेका । अनुभव होगा ॥ ६५ ॥ 
तब यज्ञ जन्य सकर | सांगोपांग कम निमैर। 
यज्ञ भी तैः यदह निखिख। होगा बोध पार्थः ।॥ §६॥ 
स्वा “मै हू तथा स्वधा । सोमादि दिव्य विविध । 
आस्य ओर वै” समिधा । मंत्र ओ, हवि भी ॥ §७॥ 
होता मेँ दवन करता । अभ्नि स्वरूप मै रहता । 
हवन-बस्तु जो जो होता । वह सब मैँदहं।। ६८ ॥ 
पिताहमस्य जगतो भाता धाता पितामहः । 
वेच पवित्र्माकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 
अजी ! जिसके अग-संगसे । यहां श्रञ्कतिके अष्टागसे । 
जन्म होता विदवका जिससे। पिता वह र्मे दरं ।॥ ६९॥ 
अर्धनारी नटेदवरी । जो पुरुष बह्ट॒नारी । 
वैसा मै सचराचरीं । माता भी हं || २७० ॥ 
जगत जहांसे होता ओः रहता । जिससे जीवन केकर बढता । 
मेरे बिना बह कङ्क नहीं होता । अन्य धनुर्धर ।। ७१ ॥ ` 
प्रकृति तथा पुरुष दोर्नोको यहां । जनम दिया हमने मनमें जहां । ` 
बह पितामह त्रिभुवने यहां । मै हं विरषका ।॥ ७२ ॥ 
जहां श्ान-रूप सभी बाट । जिस स्थान आती है सुभट । 
उन बेर्दोकी वेद्य जो गोष्ठ । कहलाती हे ।॥ ५३ ॥ 
ने द्यी संकरप मै यज्ञ स्वावरुबन भन्न ओ । 
मत्र्मे ढव्य मर्भे ह अचि भहूती तथा ॥ १६ ॥ 


जगदाधार कीरे हं मावा पिता पितामह | ` 
मे तीनों वेद उकार जानने योम्य पावन ॥ १७ ॥ 
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जष्टां नाना भर्तोका अपरिचितपन । भिटता है शार्स्ौका अनजान । 
भिर्ते हैँ जहां भूके हुए सभी ज्ञान । बह पत्त्र मै दहं ॥५७४॥ 
ब्रह्म-बीजका फूटा अंकुर । घोष ध्वनि नाद ओः आकार । 
उसका सुवन जो ओकार । बद भीर्मे दूं॥ ५५॥ 
उस ओंकारका है उदर । समालेता है अ, उ, म, कार । 
जनमते ्ी वेद केकर । उठे वे तीनों ।॥ ७६ ॥ 
इसीलिए ऋग्‌ यजु तथा साम । ये तीनों के मे आत्माराम । 
एव मदी द सब छुलक्रम । शब्द ब्रह्मका ।। ७७ ॥ 
गतिर्भर्ता प्रश्ः साश्ची निवासः शरणं सुहव । 
प्रभवः प्रख्यः खानं निधान बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
जो है यह चराचर संपूणे । जिसमे भरी हे प्रकृति पूणे । 
खस भ्रकृतिका विश्राम स्थान । परमगति मै द| ७८ ॥ 


जिससे पाती है प्रकृति जीवन । अंधिष्ठानसे होता विद्व ` जनन । 
आकर जो उस्र प्रकृतिके गुण । भोगता है ॥ ७९ ॥ 


विदवश्रीका वह भतौ । भँ हं जानो पांडसुता । 
दू अधिपति समस्ता । त्रिसुबनका मे । २८० ॥ 


आकादाको सर्वत्र बसाना । वायुको कभी स्वस्थ न दोना, 
तथा वषीको रसना । ओौ' दहना अच्निको | ८९१॥ 


पर्वतको न छोडना आसन । समुद्रको न सीमा उद्टधन । 
प्रथ्वी करे भूर्तोका बहन । यह है आश्चा मेरी ॥ ८२ ॥ 
मेरे कष्टनेसे है वेद बोङता । मेरे. चलनेखे सूये है चख्ता । 
मेरे हिखानेसे प्राण है हिरत। । करता बिदवका चरन ॥ ८३ ॥ 


मेरे शी नियमने काठ । प्राणि-मान्रको जाता निग । 
मेरी शी आश्चमं है सकर । जलता नित्य ॥ ८४ ॥ 


साक्षी स्वामी सखा भता निवासत गति भासश । 
हं क्तं धर्ता इतां निदान बीज भक्षय ।॥ १८ ॥ 
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फेसा ह में समर्थं । जो अगतका नाथ । 

जओौ' यै ह साश्षीभूत । गगन जैसा ।॥ ८५ ॥ 

यहां नाम रूपमे पूर्णं । वसा हआ है अजन । 

नाम रूपका अधिष्ठान । व्ह मीये दह। ८&॥ 

जख्का है जैसे कललोट । ओः कोलम होता जरू । 

वैसे विदवका ओँ सकट । आधार भूत हँ ।॥ ८७ ॥ 

शोता जो. मेरा अनन्य शरण । उसका हरता जन्म मरण । 

शारणगतका शरण्य स्थान । मै दही एक । ८८॥ 

एक मै अनेक रूप-धारण । कर ठे प्रकृतिके भिन्न गुण । 

बन सजीव जगतके प्राण । रहता हँ पार्थं ॥ ८९॥ 

जरा सागर भेद न मान । सबमें बिंबता सूय समान । 

वैसे अह्मादि भूत्मे समान । सु-हदयस्थ म ।। २९० ॥ 

अजी! मै दही दं अजन । ज्ियुवनका जीवन । 

सृष्टि क्षयका कारण । मूर जो मैं ह॥९९१९॥ 

बीज दही शाखा्ओंको प्रसवता । बही बृष्छ बीजर्मे है समाता) 

वैसे संकल्पसे सब बनता । ओ समाता संकल्पम ।। ९२ ॥ 

बिदवका बीज जो रै संकल्प । अव्यक्त तथा वासना रूप। 

उख संकल्पका है निक्षेप । अन्तम मँद्ँ॥ ९३॥ .. 

यहां नाम-रूप भिटते । वणै ओः व्यक्ति है अटते । 

जातिके मद मी ख्ुख्ते । जब न होता आकाश ।॥ ९४॥। 

संकल्प वासना संस्कार । फिर रचने आकार । 

र्ते हैँ जद्दां अमर । वह स्थान मँ दू ॥ ९५ ॥ 
तपाम्यहमहं वषं निगह्धाभ्युत्खुजामि च । 
अथ्तं चेव भत्युश्च सद सच्चाहमजन ॥ १९ । 


तपके जङ्को खींच गिराता बृष्टि रूपसे । 
मृत्यु म जरम मोक्षर्भे ही सत्‌ ओर षुं असत्‌ ।॥ १९ ॥ 
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मै सूयं वन तपता । शोषता ओ" प्रकारता । 
द्र बन मै बषौता । भाता सुकार॥ ९६ ॥ 


जब है अनि काष्ठ खाता । काष्ठ ही है अभि बनता। 
वैसे मरता ब मारता । जानो स्वरूप मेरा ॥ ९७ ॥ 
जो जो दीखता हे यहां मत्यै । वह सब मेरा रूप स्तु । 
तथा जो है सहज अमत्यै । बह अविनादी टू तँ ॥ ९८ ॥ 
अजी ! बहुत बोर क्या करना । सबही एक वाक्यम जानना । 
सता-खत सार शनुभवना । मँ ह सब ॥ ९९॥ 

पुण्यकी समाप्तिके बाद पुनः सृत्यु-लोकमे- 
इसीर्िएि पार्थं मे नही । रेसा कडु है नदीं कदी। 
प्राणिर्योका दैव है कदी । जो न देसे मुक्चको॥ ३०० ॥ 
पानी चिन तर्दग है सूखती । सूयै बिन रदिम न वीखती । 
न करते मद्रूपकी प्रतीति । है यह विस्मय ।॥ १॥ 
भरा यह मुह्यसे बाहर भीतर । ढला है विद्व मुञ्चसे ही ओर छोर । 
कितु बीता है उनका क्मै-कटठोर । कते है मे नदीं ॥ २॥ 
अमृत-कुण्डमें जो पडते । अपनेको निकाठ कहते । 
रेसोको है क्या कह सकते । अप्राप्यको होवा एेसा ।॥ ३॥ 
अन्नके किए एक चौर । दौडता है अंध सत्वर । 
्वितामणि कराकर । अंधत्वमें ।॥ ४ ॥ 
मिटती है जब न्ञानमे आस्था । होती पेसी अषेकीसी अवस्था । 
करके न किया पेसा सर्वथा । होता. ज्ञानके बिन ॥ ५॥ 
अंघेको गरुड पंख मिख्ता । उसका क्या उपयोग होता । 
वैसे सत्क्म॑सदा व्यर्थं जाता । ज्ञानके बिन ॥ £ ॥ 
अजी ! देख तू यह अजुन । आश्रम-धमेका आचरण । 
विधि-मागैच्ा देता शिक्षण । अपने आप ॥ ७.॥ 
करनेसे सहज-यजन । होता है प्रसन्न वेदाजेन । 
क्रिया फठ सदह मूर्तिमान । आता सम्मुख ॥ ८ ॥ 
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फेसे दीक्षित है जो सोमप । आपद होते यक्श-स्वरूप । 
वहां पुण्यके नामसे षाप । जडा जान ॥ ९॥ 
्रतिच्रयको वे जानकर । शत-यक्ोको सम्पन्न कर । 
यजित सुक्चको भूख्कर । वाहते स्वगे ।॥ ३१० ॥ ` 

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 

यज्ञरिष्टा स्वगतिं प्रार्थयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 

मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे जो कल्पतस्की छायाम । बैठ गांठ बाघे भिश्षा-ोरीमें । 
निकठेगा ही बह भिश्षान्नमे । निदैवी निरिचत ॥ ११॥ 
वैसे सौ दात सौ यज्ञ किये मेरेखिए । #ितु चाह है स्वग सुखकेखिए । 
पुण्य करना यह पापकेडिए । एसा नदीं क्या? ॥ १२॥ 
मुह्ये छोडकर पाना स्वग । अक्षानका यह पुण्यम । 
ज्ञानी जन उसे उपसर्ग । कहते हैँ जो ॥ १३ ॥ 
वैसे देख नरकको दुःख । दिया है नाम स्वगैको सुख । 
निदयानन्द-रूप है निर्गोष । स्वरूप मेरा ॥ १४॥ 
मेरे पास आते हुए पार्थं । पडते हैँ ये दोनों सतत । 
स्वर्ग तथा नरकका पथ । हैये चोरोकि द्ी॥ १५॥ ` 

ज मेरे पास छाता है बही छद्ध-पुण्य हे-- 

स्वगै देता है पुण्यात्मकं पाप । नरक देता है पापात्मक पाप। 
मुञ्च तक पहंचाता है आप । यदह है शयुद्ध-पुण्य ॥ १६॥ 
मत्स्वरूपमें रते । युक्षसे हँ दूर होते । 
रेखे कमैको कते । पुण्य कैसे ?॥ १७ ॥ 


भा [भी 


वैदाभ्यासी सोम पीके पुनीत 
यज्ञसे जो चाहते स्वग पाना । 
वै पुण्यसे पाकर इद्र-रोक 
` परते वके छल भोग दिव्य ॥ २० ॥ 
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कितु रहने वो यह प्रस्तुत । सुन इस भांति ह वे दीक्षित 
यज कर मुञ्षको ही याचित । स्वर्मका सुख ॥ १८ ॥ 


जो पापात्मकं पुण्य शोता । उससे रै नी भिल्ता | 

उससे प्राप्न जो योग्यता । देती है स्वम ॥ १९॥ 
स्वग-सुखका वणन -- 

अमरत्व जां सिददासन । रेराबत जैसा है वाहन । 

राजधानी तथा है भुवन । अमराबती ॥ ३२० ॥ 


महासिष्दिका जहां भार । अग्रतका भरा है कोठार । 
वहां फिरते है समाहार । कामधेनुके ॥ २१ ॥ 


वेवी जां स्वयंसेवक । भूमि है चितामणिकी नेक । 
विनोद वाटिका है अनेक । सुरतसुकी वहां ॥ २२ ॥ 


गायन गंघर्बाका । नतन है रंभाका। 
विलास उर्वषीका । भिटता बां ॥ २३ ॥ 


मदन करता शैय्या-श्रङ्गार । चन्द्र॒ बिछाता अमृत-तुषार । 
हरकारा है पवन तयार । वहां सदैव ॥ २४ ॥ 


ते तं भुक्त्वा स्वगलोकं विच्चालं 
क्षीणे पुण्ये मत्येलोकं विशन्ति । 

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपनना 

गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१॥ 


बृहस्पतिसे महान । स्वस्तिश्रीके ब्राह्मण । 
भोजनम सुरगण । साथ रते ॥ २५ ॥ 


वे भोगते श्वगे विशार पा 

जाते बर्ही क्षीण होते हि पण्य । 

एसे फडासक्त जो बेद-धर्मी 

पुनः पुनः जाकर लीरते ई ॥ २१॥ | 
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लोकपारस्के समान । अदव श्ींचते वाहन । 
उच्यैश्रवा स-सम्मान । चख्ता आगे । २§ ॥ 
वहां भिर्ते है पेसे । भोग शद्र-सुख जैसे । 
पुण्यांदा रोप होनेसे । होते खोप ॥ २७ ॥ 
पुण्य ध्वीण होनेके बाद-- 
पुण्यका जब रोप होता । ददरेदवयं मी है भिटता। 
तव च्मैट आना पडता । मुत्यु लोकम ॥ २८ ॥ 
धन गंवाता है जो वेदयागमन्मे । जा न सक्ता फिर उसके दामे । 
दीक्षितके वैसे छज्ित जीवनम । कना क्या रहा ?।॥ २९॥ 
खन्होनि यहां खोया मुद्यको । पुण्य बरसे वाहा स्वगैको । 
वंचित हवे अमरत्वको । तब फिर मुत्यु-खेक ।। ३३० ॥. 
्छिर माताका उदर गहर । पच्वानां वदां मख्मूत्र सागर । 
बहां रहके नवमास भर । जनमते ओ मरते ॥ ३१॥ 
अजी ! स्वप्र पाते निधान । जगकर भर्ते सम्पूणे । 
वैसे स्वर्मका सुख है जान । वेदरक्षोका ३२॥ 
यद्यपि ईह वेद महान । मेरे बिन हँ वे अज्ञैन। 
भूसा इटना धान विन । वैसा हे व्यर्थ ॥३३॥ 
ओ मेरी निष्काम भक्ति करते हँ उनका म दास बनता ई- 
श्सरिए जो मेरे विन । वेद-धर्म है अकारण । 
जान सुघ्चे छ न जान । तो भी ्ोगा खुली ॥ ३४॥ 
अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


वितसे सर्वं भाव संपूर्ण । सुद्धे किया सर्वं समर्पण । 
ज्रैसे ग्भ-गोर है अजान । न जानता उद्यम ॥ ३५ ॥ 


अनन्य भावसे नित्य भजते भक्त जो भृशे । 
, उन्म जो सदा ङीन चता योग-केम च ॥ २२ ॥ 
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मरं विन कछ भी नदी । जन्हं सुष्टाता कभी कीं । 

उनके जीवन हेतु टी । एकमात्र मै ।॥ ३६ ॥ 

एेसा अनन्य गति जो चित्त । मेरे ही वितन्मे है रत। 

उनकी तँ हं दिन रात । सेवा करता ॥ ३७ ॥ 

जब वे एकनिष्ठ शो पार्थं । चरते रहते मेरा पथ । 

उनकी चिता है मेरे साथ.। छ्गती सदा।॥ ३८ ॥ 

फिर जो जो है उनको करना होता। बह सब सुञ्चको टी करना पडता । 
जैसा अजात पक्षीका जीवन होता । पक्षिणीको जीना ॥ ३९ ॥ 

दिष्य अपनी भूख-प्यास न जानता । तत्र माताको सव करना पडता । 
वैसे जो प्राण-पणसे सुद्धे भजता । उनकी सेवा ठजाता नदीं ॥ ३४० ॥ 
उसको चाह मेरे सायुज्यकी । उसे पृण करना मेरे मनकी । 

या सेवाकी चाह मुञ्चसे उसकी । जिससे होती प्रीति ॥ ४१॥ 

वैसे मन्म बे जो जो आष । धरते पूणे करता देव । ` 

देता जो उसे मै टी सदैव | रक्षण करता॥ ४२॥ 


रितु वि्वमे सकाम भक्त ही अधिकर्दै-- 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
` तेऽपि मामेव फौन्तेय यजन्त्यविधिूर्वकम्‌ ॥ २२ ॥ 


यह योगक्षेम सम्पूणं । मुञ्च पर पडा अजुन । 
उसका है सर्वं भावेन । मै ही आश्रय ॥ ४३॥ 


अब अन्य कयी ह संप्रदाय । जो मुञ्चे न जानते मे उन्हें निद । 
बे है अपरि इन्द्र सूय सोमाय । ककर हँ यजते ॥ ४४ ॥ 

धह भी है मेरा ही भजन। क्योकि यह जो है मेही पूर्णं |. 
कितु यह सरल न जान । क्री है॥ ४५॥ 


अद्धा-रवक जो कोयी पूजते अन्य ददत । 
पूजते है पक्षको हौ रितु हे विषि छोढके ॥ २२॥ | 
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जैसे शाखा पह्वव बुष्षके । सारे है ये एक ही बीजके। 
रतु पानी ठेते है जडे । धर्म वैसे ्ी॥ ४९ ॥ 
याजो दस इन्वियां है । सब एक्ी देहकी है, 
इनके विषय जाति ह । एक ही स्थानपे ॥ ४७ ॥ 
कितु मृष्टा कैसे मधुर । कानेमिं भरना सुखकर । 
कैसे जाने सौरभ मधुर । सुंधकर नमक ॥ ४८ ॥ 
जैसे जिहासे रस चखना । धाणसे ही परिमर लेना । 
वैसे मेरा भजन करना । मद्ये जानकर ॥ ४९ ॥ 
मुशे न जानकर भजन । करते दहै बह पार्थं जान । 
तभी कर्मके क्षु हैं ज्ञान । बह हो निर्दोष ।॥ ३५० ॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रश्चरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तन्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 

वैसे देख तो हे पार्थं । यज्ञोपदार समस्त । 
मेरे बिन कहो भोक्ता । कौन है अन्य ॥ ५१॥ 
सकर यज्ञका मँ आवि । इसका मँ दी हु अवथ । 
कितु यु छोड दुर्बुद्धि । भजते देर्वोंको ॥ ५२ ॥ 
गंगाजीको गंगोदक दही जैसे । देते हैँ देव पितरोद्‌ देइयसे । 
देते है मेरा ही मुद्यको वैसे । भावसे अन्य ॥ ५३.॥ 

यान्ति देवव्रता देवान्वितुन्यान्ति पित्रताः + ` 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपिमाम्‌ ॥२५॥ 
इसीलिए सुन पांड्युता । सुच न भिल्कर सर्वथा । 
दिया मनम रख जो आस्था । बीं गया ॥ ५४ ॥ 


मोक्ता भँ सब य्घोका फक्वायक मी स्वयं । 
न जाने तत्व जो मेर गिरते ह सदा वही ॥ २४ ॥ 
देवकि भक्त देवोसे पितते पितृ-पूजक । 

` भूरतकि भक्त भूतोसि मेरे जो मिकते भरक्चे ॥ २५५ ॥ 
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मन-ष्न करणस अजुन । करता है जो देवार्षण भजन । 
शरीर त्यागकर बह तर्क्षण । पाता देव-रक ॥ ५५ ॥ | 
अथवा पितरोकि त्रत । आचरता जिनका चित्त । 

समाप्त शोतेद्दी जिषित । पाते पिव्‌-लोक ।॥ ५६ ॥ 


या शुद्र देवतादि जो भूत । जिनके हँ परम दैवत । 
अभिचारसे जिनका चित्त । करता उपासना ।॥ ५५ ॥ 


उनका शरीर जअ गिरता । भूतत्वको बह प्राप्न करता । 
संकल्पवदातासे है फठता । उनका कम ॥ ५८ ॥ 


मँ उनका हो जाता हं जो मेरी निष्काम भक्ति करते ई - 


जिसने देखा सुक्को ही आंखसे । जिसने सुना सुक्को ही कानसे। 
मुदह्यको ही प्रतीत किया मनसे । वागीसे गाया ।॥ ५९ ॥ 

अजी ! सर्वत्र सर्बागसे । सुस्चे भजन पूजनसे । 

दान-पुण्य क्रिया भी उसे । मेरे ही हेतु ॥ ३६०॥ 

जिन्ोनि किया मेरा दी अध्ययन । अद्र बाहर मेराद्ी चितन) 
मु्चसे जुडा उनका जीवन । सर्व-भावसे ॥ ६१॥ 


धोते हँ वे सदैव अष्ुकार । हरि दास्यत्वका कर खीकार । 
उनका खोभ है एक आखर । केवर हरि-भक्ति ही ।॥ ६२ ॥ 


जो मेरे ही काममे सकाम । मेरे टी त्रेमने सप्रेम । 
मेरे टी मभ संम । जानता अन्य ॥ ६२॥ 
उनके शास्र मुच्च ही जानते । उनके भंन्न मुञ्चे ही जुडते। 
उनके तंत्र सदा दही करते । मेरा ही भजन ।॥ &४॥ 
आनेसरे प्रहले बे मरण । पेक्य हुए सुक्षसे अजन । 
मर करके वे कौन स्थान । पाएंगे पार्थं ॥ ६५॥ 
इसीलिए जो माजी हुए । मेरेद्ी सायुज्यमें वे आये । 
उपव्ारार्थं जिन्दोनि दिये । अपने भाव ॥ ६६ ॥ 
२८१  राज-त्ि्याः समर्पमयोग 
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वैभव -पूर्णं पूजासे मै किसीका नदीं होता-- सृक्षे क्या क्म है! - ` 
अजी ! आत्मार्पैणके विन । न. भाता सुनने कुछ भिन्न । 
अन्य उपव्ारसे जान । मँ नही भिकता ॥ ६७ ॥ 
जाना कता जो बह न जानता । संपन्नता दिखाना दी है न्यूनता । 
छृतार्थं हआ वै यदह जो कता । बह छृछ नां जान ॥ ६८ ॥ 
वान-यज्ञ-तपका जो अजन । भमनम धरता है अभिमान । 
यहां यह सन वृण-समांन । न्यर्थं जान तू ॥ &९॥ 
जो है शनम संपन्न । वेदसे बढके कोन । 
अष्वङ्‌ शोष समान । कोयी है क्या ?॥ ३५७० ॥ 
क्ैयाके नीचे शेष छिपता । वेद नेति नेति है क्ता । 
जां ज्ञान भी दै पगखाता । सनकादिकका ॥ ७१ ॥ 
तापस है कां कौन । जो शूल-पाणीके समान । 
केवा है तयज अभिमान । पद्‌-जर सिरपे ॥ ५२ ॥ 
या रेश्वर्यमे कौन । है रक्ष्मीके समानं । 
` हैः भियाके समान । घरमे दासी ॥ ५३ ॥ 
जिसके चेटका धर्सदा एक । कदटाता अमरावति नेक । 
तब हुए खिलौने इन्द्रादिक । उनके सब ॥ २५४ ॥ 
जब वह तोड़ती अनचादह खे । होते रंक इन्द्रादिक ठे दृट्-बरल । 
जिसके कटाश्चसे होते वृक्ष फर । सुरतरु दिव्य ॥ ७५ ॥। 
जिनकी दासियौ विभिन्न । दै इतनी शक्ति सम्पन्न । 
वृह लक्ष्मी देवी महान । हे य्ह दासी ॥ ७६ ॥ 
` करती बह सर्वं भावसे सेवा । छोडके अभिमान ` सब पांडव । 
तब कटी चरण धोनेका दावा। पा सकी बह ॥ ७५७॥ 


छोडकर सब बडप्पन । भूलकर य्युत्पत्ति सम्पूणं । 

होते है ख्घु अणु समान । पाते तव साभिषप्य ॥ ५८ ॥ 
 सष्टसर करफे समीप । चैद्रका भी `दोता है रोप । 

खद्योत करता प्राप । अपने प्रकाशका ॥ ५९ ॥ 
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न चरती जर्हो ठक्ष्मीकषी महता । तथा शिवका तप नदी पुरता | 
 धामड़ खोर्गोका भला क्या चरता । वहाँ धनंजय ॥ ८० ॥ 


इसीलिए तन अर्पित कर । सकर गुण कर न्योछावर । 
संपति-मद श्री-चरण पर । रख तत्पश्चात्‌ ॥ ८१ ॥ 
पत्र पुष्यं फठं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहूतमहनामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ - 


शे निष्काम प्रेम चाहिये-प्रमसे दिया पत्ता भी मे युखसे खाता ह 
कर निःस्सीम भाव ठउल्ास । मेरे अर्पेणका ले उदू देद्य । 
जो भी फर दिया स-संतोषं । केता ह मै ॥ ८२॥ 
जश्र वह भक्त मुञ्चे दिखाता । अपने हाथ मै दोनों बढाता । 
उसका डंटङ भी न तोड्ता । खाता ह आद्रसे ॥ ८३ ॥ 
किसीने शुद्ध . भक्तिसे । दिया सुमन प्रीतिसे । 
खाता भावातिरेकसे । भूल सुंघना ॥ ८४ ॥ 
फल-फूठ क्यों इक पात । सूखा भी हो उसका गात । 
केता उसे मोदसे पाथं । देते है जो भक्तिसे ॥ ८५ ॥ 
देख भरा बह सर्व-भावसे । भूखा तोषता जैसे अमृतसे । 
वैसा मै मुखम तोषसे उसे । डारता हं पार्थं ॥ ८६ ॥ 
अथवा पेता भी जब होगा । बह पात भी नहीं भिकेगा। 
 पानीका बव एकतो दोगा । उसे नदीं अकाल ॥ ८७.॥ 
व है सर्वत्र रहता । सबको स्टज मिख्ता । 
उसीका अपण करता । सर्वस्व मान ॥ ८८ ॥ 


उसने वैकुण्ठके विकार । बनाया मेरे किए महठ । 
कौस्तुभसे मी अति निर्मल । द्यि अलंकार ॥ ८९ ॥ 





प्रेमे पत्र या पुष्प फल या जर देष 
भक्षितसे जो दिबा सारा खाता मेँ सुल-पू्वेक ॥ २६ ॥ 
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दूधके शैयागार । क्षीराञ्िसे सुन्दर । 
मेरे छिए अपार । यि उसने ॥ ३९० ॥ 


कपूर चदन अगरु । पेसे सुगंध महामेरु । 
दी दीपमारु दिनकर । उसने सुह्चे।॥ ९१॥ 
गरुड समान वाहन । सुरतरुके उपवन । 
-ऊाम धेनु वहु गोदान । उसने दिये ॥ ९२ ॥ 


अख्तान्नसे भी सरस । भक्तका जल-विदु लेश । 
लेकर पाता हं संतोष । धनैजयर्मै।। ९३॥ 


कहना क्या बह वात। जानता दहै तू यह पार्थ । 
सुवामाके चिडेके. हित । खोदी गांठ ॥ ९४ ॥ 

केवल भक्ति टी मै जानता । छोटा-मोटा बां न कता। 
मावका भूखा मै र्ता । अतिशयः अजन ॥ ९५ ॥ 


यषां है पत्र-पुष्प-फल-जर । भावार्षणका निमित्त केवर । 
आवद्यक दहै मुक्षको निष्कल । भक्ति तत्व सदैव | ९६॥। 
 इसटिए तू पांड्छमार । अपनी जुद्धिको वशकर । 
अपने हृदयम दही फिर । स्परकर मुक्षको ॥ ९७ ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
य्पस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌ ॥ २७ ॥ 


जो सदैव मेरा स्मरण करता है वह सदैव मुक्त दी है- 
जो ङ तू व्यापार करता । अथवा जो ङु है भोगता । 
तथा यक्षम तू जो यजता। नाना षिधिसे॥ ९८॥ 


अथवा विशेष पात्रको दान। या सेवकको तू देता वेतन । 
तथा व्रत-तप भादि साघन। करेगा तू ।॥ ९९॥ 


[मी 2 शि १ द 1 8, ) 


खाता जो होमता देल जो जो भाचदतवा तप । 
जो भी कुछ क्रं कर्म करतु सक्ष मषेण ॥ २७॥ 
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क्रिया-जात जो संपूर्णं । होगा तुक्षसे अन । 
करना तू यदह मान। है सव मदर्थं ।॥ ४००॥ 
छ्भाद्भफरैरेवं मो्यसे कमेबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामपेष्यसि ॥ २८ ॥ 
जैसे अभ्नि्डमे पड बीज । अंकुर दशा खोता है सदज । 
वैसे अर्पित छुभागुभ मुष्च। न रल्ते कमी॥१॥ 


अनपिंत क्म जब रहता । सुख दुःखम वह फठ्ता । 
उसके भोगाथं आना पडला । नया जन्म ठेखर ॥ २॥ 


है जो मदपिंत कम । पोता मरण-जन्म । 

करे जन्म-सह्‌ श्रम । अन्य सब नष्ट ॥३॥ 

यह है संन्यस्तकी युक्ति। सरर दोती फल-प्रापि । 

आचरणमेँ इसे अति । दीघर दी लना॥ ४॥ 

ससे दे्-बंध नदीं घडता । सुख-दुखान्धिका संबंध न आता । 

सुखका दहै युखमेँ ही रे्य होता । सजह्‌-रूपसे ॥ ५॥ 
समोऽदं॑सर्व॑भूतेषु न मे द्ेष्योऽस्ति न प्रियः । | 

| ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 

पूष्ेगा पार्थ तु बह केसा। सर्वं भूतम सदा एकसा । 

जहां नदीं आप पर एेसा। भेद-भाव ॥ & ॥ 


जो सदा सर्वत्र सञ्च देखते ई वे सदेह युक्त ई, मद्रप दै- 


हस भति मुञ्चे जानकर । तोड़ कतृरत्वका अहंकार । 
जीव-भावसे जो कर्मकर । मजते मुद्चको ॥ ७ ॥ 


जिक्षसे तोढके सारे क्म-बध शुशाद्यम । 

साधके योग-संन्यास पायेगा मुक्त हो मुके ॥ २८ ॥ 
सम भ सब भूतोसे प्रियाप्रिय न हे पूश्च । 

वितु ह सुक्षमे भक्त मक्तमे भँ बसा नित || २९ ॥ 
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दीखते स्थित ह देष्टमे । फितु बे स्थिर है युश्मे । 
ओः मे उनके हृदयम । रहता संपूण ॥ ८ ॥ 


संपूण वटबश्च जैसे । बीजम रता है वैसे । 

तथा रहता बीज जैसे । बट-बृक्षमे ।॥ ९॥ 

वैसे श्म ओौर उन परस्पर९। बाहरको नामका ही है अंतर । 
क्ति अंतर जो वस्तु-विष्वार। हम है एक ॥ ४१० ॥ 

उधार खये हए अलंकार । चडढाते ` ह जैसे शरीर पर । 
वैसे धारण करता शरीर । उदास भावसे ॥ १९१॥ 


परिमल ठे गया जब पवन । दंडी रहता है तत्र सुमन । 
वैसे प्रारब्ध भोगकै ही कारण । शरीर रहता है ।॥ १२॥ 


अकार उनका संपूर्णं । हआ है विलीन मद्‌ भावन । 
मेरे ही अंदर है अन । स्थिर रूपसे बह ॥ १३॥ 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः ` सम्यग्ज्यवसितो हि सः ॥२०॥ 
प्रम भावसे करता भजन । उसको फिर न भिखता तन। 
उसकी जातिकी नहीं अजञैन । कोड बात ॥ १४॥ 


ज जिस ्षणसे भक्त भना उसी श्वणसे मेरा बना-- ` 
, देख तो उसका पूर्वं जीवन । सत्र दी दुराचार्योकी है खान। 
कितु उसने है अब जीवन । बेचा है भक्तिको ॥ १५॥ 


भरण समयम जेसी दहै मति। रहती है जैसी, वैसी दही गति। 
भिख्ती है यह जानके भक्ति । की है सर्वं भावसे ॥ १३॥ 


प्रे था रत दुराचार । सर्वोत्तम है पांड्कुमार । 
महापृूरमै है वकर । मरा नदीं ।॥ १७॥ 


कोयी बडा दुराचारी भजे मञ्च भनन्यो। 
मानना उसको साघु उसको शुम निहचयी ॥ २३० ॥ 
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जीवन खसका इस किनारे भाया । इसकिए इवा हआ भी व्यथं गया 
रहा ्ी पेसा नदीं जो पाप किया । मक्तिकि कारण ॥ १८ ॥ 


पहले था जो दुराचारी महान । कितु पदवात्ताप तीर्थम कर स्नान । 
मेरी शरणम भया जो अञजैन । सर्वं भावसे ॥ १९॥ 


उसका है अब पवित्र कुर । अमिजात्य तथा ,अति निमेर। 
जन्मका उसको भिखाहै फट । मक्तिकि कारण ॥ ४२० ॥ 
उसने किया सव अध्ययन । तथा समस्त तप अनुष्ठान । 
मष्टांग-योग भी सुन . अञ्जन । सिद्ध उसको ॥ २१॥ 
रहने दे अव यह पार्थ ।. जिसकी . चाह है “म सतत । 
कमै-ब॑धनसे बह॒सुक्त । सर्वदा दी | २२॥ 
मन-बुद्धि सब पक गांठर्म। बांध कर दी बह पिटारी्मे । 
वह॒ पिटारी मेरे स्वरूपम । रख दी घधनजय.।॥ २३ ॥ 
शिग्र भवति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कतैन्तेय भ्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणह्यति ॥ ३१। 
स-समय वह मद्रूप होगा । चितम तेरे यह भव ्ोगा। 
सदैव जो अमृतम रहेगा । मरेगा कैसे ॥। २४ ॥ 
तभी रात्री कदलाती है । सूय जब नीं होता हे । 
भद्‌ भक्ति जिन जो होता है। बह सव पाप।॥ २५॥ 
सलिए उसका चित | रहता सुञ्चमे सतत । 
तभी होता बह निश्चित । मद्रप तत्वतः । २९ ॥ 
जैसे दीपसरे दीप है जख्ता । वहां प्ल कौन न जानता । 
वैसे सदैव जो मुञ्चे भजता) होता बह ष्टी ॥ २७॥ 
फिर मेरी टी नित्य-श्ांति। उसकी दशो बही काति। 
जीवित रहता स-भक्ति । मेरे दी जीवसे ॥ २८ ॥ 


होगा जो छत्र धर्मासा शति शाश्वत पाकर । 
जान निरिचत तु मेरे मक्तका नाश हे नदीं ॥ २१॥ 
२८७ राच .विद्ा-छमर्पगयोग 


केवल श्ाखरीय भक्तिसे मेरी प्राति नदीं होती- 
कहू कितना पुनः पुन । वही वही फिर अजुन। 
नदी होगी भक्तिकि बिन। मेरी प्रापि ।॥ २९॥ 
व्यर्थं है कुल अभिमान । व्यर्थं शास्राध्ययनभान । 
व्यर्थं है श्र्टेताका मान। लोभ-मातन्न।॥ ४३०॥ 
व्यर्थं है रूप अभिमान । व्यर्थः है तारुण्य यौवन । 
एक मेरे भावके बिन । व्यर्थका बतंगड़ ॥ ३१॥ 
भुट्े खगे बहु धान विहीन । बसे नगर, परह बीरान । 
उसका है कटो क्या प्रयोजन । वैसे ही पार्थ। ३२ 
सरोवर बडा नीर विष्टीन । तथा दुखीसे दुखिका मिख्न । 
बंक्ष रताका बहार सुमन । खिल्य वेसा ॥ ३३ ॥ 
वैसा भानो सकल वैभव । अथवा कुल-जाति-गौरव । 
वैसा टी देह स-अवयव । किंतु नदीं प्राण ॥ २३४॥ 

वसी मेरी मक्ति बिन । व्यर्ध॑डहै सारा जीवन। 
अजी ! प्रथ्विपे पाषाण । रहते वैसे ।। ३५ ॥ 
हिवारेका आच्छादन घन । त्यजः देते दहै जसे सञ्न । 
पुण्य करता अवदहेलन । वैसे अभक्तको ।॥ ३६ ॥ 
नीममें निबौरिका बहार आया । जिससे कर्वोका दी सुकाक भया । 
वैसे अक्ति-हीनको रेश्धय॑ आया । दोष वढानेको ॥ ३७॥ | 
परौसा खप्पर षड़्सान्न । रखा चौरा पर अपरान्द । 
खायेगा उसको केवर शयान । वैसे ही पार्थं ।॥ ३८॥ 
वैसे भक्ति-हीनका जीवन । स्वप्रे भी सुकृति-विद्ीन । 
संसार दुःखका आन्हान । केवल-मात्र ॥ २९ ॥ 
व्यर्थं है कुटकी उत्तमता । अन्त्यजका भी तन भिलता।.. 
पडयुका शरीर भी मिलता । शरीरके नामसे ॥ ४४० ॥ 
पकडा मगरने गजेन्द्रको । उसने स्मरण किया युक्षको । 
व्यर्थं किया अपनी पञुताको । पाकर मद्रूप ॥ ४१॥ 
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मेरी भक्ति मं इक जाति आदिका बधन नही-- सुने प्रम बा्िये- 


आती लेनेमे खजा नाम । जो अधर्मोमिं अधमतम । 
एसी योनिर्मे जिन्हे जन्म । किया है अञ्जन ॥ ४२ ॥ 


मां हि पार्थं व्यपाभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
` स्यो वेयास्तथाशचुद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो हँ पापयोनिके मूढ । जैसे पत्थर सम जड । 
कितु है मुक्षमे वे दृढ । सर्वं भावसे ॥ ४३ ॥ 
बार्णीमे जिनके मेरे आखाप । नयन भोगते मेरेद्टी रूप। 
मनने सतत मेरा संकल्प । भरे रहते है| ४४। 
मेरी कीरतिं-कथाके चिन । न करते अन्य श्रवण । 
जिनके सर्वांग-भूषण । मेरी सेवा ॥ ४५॥ 
ज्ञानका विषय वे न जानते । केवर मुञ्च एकको जानते । 
उन्हें एेसा खभ भिलतोजीते। नदीं तो मरण ।॥ ४६॥ 
रेसा इभ जो सम्पूर्णं । सर्बव-भाव कर अर्पण। 
जीवनका घना जीवन। जओैँदही एक। ४७॥ 
पाप योनिम हज जनन। सुनके भीन हजा पटन। 
तुलनामे उनका वजन । जुद्यसे कम नहीं । ४८॥ 
भक्ति संपन्नताके कारण । देवर अने राक्चसोसि दीन । 
मेरा नर्सिह्का भूषण । उसकी मदिमा ॥ ४९॥ 
किया प्ह्वादका अंगीक्रार। मेरे स्थानमें पाड्कमार । 
प्रह्काद कथाम साक्षात्कार । हदोता मेरा ्ी॥ ४५० ॥ 


उसका है दैत्य-कुरु आखर । इद्रको नीं बह अधिकार । 
यहां है भक्ति मिमा अपार । कुट-जातिकी नदीं ॥ ५१ ॥ 


करके आसरा मेश मोरे ली मेद शुद्र भी । 
या पाप-योनिके जीव पाते र पुख शादत ॥ २२ ॥ 


२८९  राज-विद्या-संम्पनयोग 
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राजाक्ञाके दोते चार अक्षर । बह भी वामके इकडे पर। 
बह टुकड़ा देता है अपार । बस्तु-मात्र ॥ ५२ ॥ 

आज्ञाके उन अस्षुरके भिन। स्वर्ण-रजत भी प्रमाण-दीन। 
उस अक्षर चामके कारण । मिङ्ते सवे वस्तु ॥ ५३ ॥ 
उत्तमता तो तमी है । यथा सर्व॑ज्नता भी है, 

मन बुद्धि भारता है । जब मेरे प्रमसे ॥ ५४॥ 


इसरिए कुर जाति वणे । ये सबष्टी ह बिना कारण । 
सुद्यमे है अनन्य शरण । सार्थक पक ॥ ५५ ॥ 


धुञ्चमे मिलनेके बाद कोयी भिन्नता नदीं रहती- 
जब किसीन किसी कारण । मन होता मद्रपर्मे डीन । 
तब होता है पुर्णैरूपेण । जाति कलादि व्यर्थं | ५३॥ 
तब तक नाले कराते । गंगामें ज नदीं भिख्ते । 
फिर मात्र गंगाजल होते । गंगारूप दहो ॥ ५७ ॥ 
` जैसे खदिर चंदनादि काष्ट । तब तक भिन्न रहते स्पष्ट । 
यज्ञाहुति देने पर है नष्ट । भिन्नता सारी ॥ ५८॥ 
वैसे द क्षत्रिय वैदय ल्ियां । आद्र अन्त्यजादि कदत्मया । 
मुदम विख्य नहो गया । तव तक दही सव ॥५९॥ ` 
जाति कल व्यक्ति फिर बनता चाल्य । दोता है जब चित्त सुद्षमें अनन्य । 
घुखते जैसे ठबण कण सामान्य । सागरम वैसे ॥ ४६० ॥ 
तज तक नदी नर्दोका नाम रहता । वैसे ही पूर्वै पिम प्रवाह रहता । 
कितु जव सागरम भिर जाता । सब्र होता एकरूप ॥ ६१॥ 
केकर कोयी न कोयी निमित्त । होता ख्य जब समुद्यमे चित्त । 
फिर होता है उसमें निरिचत । मद्रप रपेसे ॥ ६२॥ 


अव्यभिचारी शचत्रुतासे मी मेरी प्राधि होती दै - 


तोडने ेतु पडा पारस पर । खोदेका घन उसे स्पशे कर । 
, होगा निरिचत द्वी सुवण सत्वर । सद्ज-भावसे ॥ ६३ ॥ 
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दजांगनापं प्रेमवज्च शोकर । भमनम स्मरण कर निरन्तर । 
पार्थं वे सव ॒भुञ्से मिलकर । मद्रूप हो गयीं ॥ ३४॥ 


वैसे ही भयके करण । निरिदिन कर चितन । 
अखंड वैर धर मन । कंस चेयादि ।॥ ६५॥ 


ममत्वसे भी मक्त धते भिरतेर्दै- 
आप्तत्वसे ह पांडर । संगसे सव यादष । 
ममत्वसे वसुदेव । तथा अन्य मी सब ।॥ ६६ ॥ 
नारद धुव अक्ूर । शक ओर सनत्कुमार । 
भक्तिसे मै धनुधैर। हवा प्राप्त ॥ ६७ ॥ 
वृजांगनार्ओंको कामसे । कंसको भय सं भरमसे । 
घातुक मनके धर्मसे। शिद्युपाखादिकको ॥ ६८ ॥ 
सब र्प॑र्थोका एक स्थान । दोना है युश्चमं बित्ैन । 
सभक्ति विषय भजन । या विराग वैसे ।॥ ६९ ॥ 
इसलिए हे अजुन । होने मुञ्चमेँ विठीन । 
उपार्योका जो बंधन । नदीं है कोई ॥ ४७० ॥ 
तथा किसी करम होना जनन । करं प्रेम-वैर अथवा भजन । 
किंतु मक्त या. रात्र दोना अजजैन । एकमात्र मेरा दी ।॥ ५१॥ 
किसी रूपमे सतत । होना है मुञ्च रत। 
मद्रूप होना निरिचत । स्वाभाविक ॥ ७२ ॥ 
कैसे ही पाप योनी भी अञन। कषत्रिय वैद्य शुद्र ओ अंगना। 
भजकर मुञ्चे मेरे सदन । पार्येगे दी ॥ ७३॥ 
वर्णभरँ है जो छत्र चामर। स्वरम है जिनका अप्रहार। 
मंत्र है जिनका मावृघर } वे ह ब्राह्मण | ७४ ॥ 
बसता जर्हौ अखंड याग । तथा है जो वे्दोका वश्रांग। 
जिनकी दृष्टिका है उत्संग। बढाता मांगल्य ॥ ७५ ॥ 
जो ह प्रभ्वी तक्के देव । तपाबतार जो सवयव । 
सकर तीर्थोका जो है दैव । -उदित हा है ॥ ७६ ॥ 
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जिनकी अस्था हे शीतर । बढाती सत्कर्मकी वेर । 
सत्य हे जीवित केषर । उनके संकल्पसे ॥ ५७७ ॥ 


ढि पुनत्र्षणाः पण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं रोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ २३ ॥ 


सबके लिए मेरा दार खुला है- 
आशिबीदसे उनके । बने आयुष्य अप्निके । 
दिया सिधुने उनके । प्रेमसे नीर ॥ ७८ ॥ 
मैने किया लक्ष्मीको कुछ दुर । छिया हाथ कौस्तुभ उठाकर । 
बढाया हृदय आगेकी ओर । वरण रजके लिए ॥ ७९॥ 
अब तक वह पद मुद्रा । हृदयपे धरी है सु-मद्र । 
अपने ही रेदवयं समुद्र । रक्षा हेतु ॥ ४८० ॥ 
जिनका क्रोध है अजन । कालान्निका वसतिस्थान । 
उनका प्रसाद महान । देता सर्व-सिद्धि ॥ ८१॥ 
` एेसे पुण्य-पूञ्य जो ब्राह्मण । सुश्चमें होते अति निपुण । 
हके नित मत्परायण । यह्‌ क्या कहना ? ॥ ८२॥ 
चदन-वृक्षके समीप होनेसे । तथा उने पवनके स्पदीसे । 
निर्जीव नीम भी हआ योग्यतासे । चढ़ा प्रभु मस्तक .पर ॥ ८३॥ 
फिर चदन बां न षटुचेगा ।` इस बातको मन कैसे मानेगा । 
अथवा चंदन वहां पहुचेगा । यह्‌ क्टना पडे क्यों ?॥ ८४ ॥ 
कीतट्ताकी अपेक्षा कर । महादेवने मस्तक पर । 
धारण किया जो निररतर। अधं चन्द्र ददी ॥ ८५॥ 
जहां शीतकतामे अप्रतिम । सुवास बचद्रसे भी उत्तम । 
फेसा चंदन क्यों न सर्वोत्तम । खगाय सर्गांगपे ॥ ८६॥ 
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वहा ब्रहर्षिं रजिं इनकी बत क्या री । 
मज तु पक्ष भाया है दुखी नवर होक ॥ ३२ ॥ 
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रथ्योदक शो अहां गगा-दारण । करते हँ सागरोदकं बरण । 
वहां जान्हवीकी समरस पूण । अन्य गति कैसी ॥ ८७ ॥ 


इसङ्एि राजचऋषि शो या ब्राह्मण । उनकी गति मतिम ष्टी हूं शरण । 
उनका त्रिद्युदि पूर्वक है निवीण। स्थिति-गति गेंद ८८॥ 


जीणं आयुष्य नौकामे बैठकर मृखेता-- 
बेठकरके शत-जजर नावम । होता केसे कठो निर्दिंचत मन्मे। 
या विवख ष्ठो जीना कंसे रणम । दात संबत्सर ॥ ८९ ॥ 
पडता जर्हो पाषाण शरीर पर। न रख डाल को बीचर्भे क्योकर। 
रहे कैसे उदास हो रोग-जजर । शरीर ओषधसे ॥ ४९० ॥ 
भडकी जद्ां चदं ओर आग । न जाय कैसे बचाकर भाग । 
कष्टम नित न हो सानुराग । मृश्च न भजे कैसे ।॥ ९१॥ 
नहीं खगे मेरे भजनमे । एेसा क्या सामथ्यं है जनमे । 
विरवास चरमे या भोगम । है उनके ॥ ९२ ॥ 
या बिद्याका या आयुका । एेसा कौनसा प्राणिर्योका । 
है मुच्च न भजनेका । कदो सुखाधार ॥ ९३॥ 
भिता है जितना .भोग्य-जात । वह है केवर शरीर हित । 
ओः शरीर र्ता है सतत । मृत्युके मुखर्मे ॥ ९४॥ 
अजी ! दुःखका माङ आयात होता । ाठमें मत्युके तौटसे तुख्ता । 
डस मृत्युलोक्म आना पडता । अन्तिम हठे ॥ ९५ ॥ 
अब सुखका जीवित । कैसे मिठे पांडसुत । 
फककर राख जोत । जकेगी कैसे ॥ ९६ ॥ 
अजी ! विषकंद पीसकर । उसका रस निचोडकर । 
उसे नाम अमुत देकर । अमर हो कैसे ॥ ९७॥ 
पेसे है विषर्योका सुख । केषर है परम दुःख । 
सेवन करते हँ मूख । जीव . भावसे ॥ ९८ ॥ 
२९३ राख-विद्या-समर्पणयोग 


अथवा काटकर अपना शिर । करना पैर तख्के शपन्वार | 
एेसा है मुर्यु खोक्क्ा व्यव्ार । चल है सतत ॥ ९९ ॥ 


मृत्युखोकर्मे कष्ानी सुखकी । श्रवण करना सभी व्यथाकी । 

जरौ देया ही अभि-स्फुरटिगकी । सुख-निद्रा कैसी ॥ ५०० ॥ 

क्षयरोगी होता चन्द्र॒ जिस ल्ोकका । अस्तार्थं उदय छोता रषि जष्टाका 
दुःख आता है आबरण्मे सुखका। छल्नेके किए ्ी॥ १॥ 

जां पूटते ष्टी भांगल्यका अंकुर । पडते अर्मगर कीट उसपर । 
पडता जहां मृत्यु पाश॒ भयंकर । गर्भम ष्टी ॥ २॥ 

मिख्ना नहीं जो उसका विंतन । मिक्े तो करते गंधर्व हरण । 
जाता उसका न होता आकलन । कहां ओर कैसे ॥ ३ ॥ 

अजी ! खोर जब सबही पथ । ङौटा पदचिह्ध न देख पार्थ | 

मिख्ता सव मृत्कोशा कथित । पुराणोमिं जर्हो ॥ ४ ॥ 


यहंकी अनित्यताकी महती । बह्मकी आयुतक पर्वती । 
 नरवरताकी है कितनी व्यापि । स्वस्थ चित्त सुनत्‌॥ ५॥ 


घन रेसे लोर्गोा अतीव । जवसे जन्म खये ये जीव । 
उनकी निर्िवतता वैभव । कौतुकास्पद ॥ ६ ॥ 
जहां होता इह॒ परका दसम । षां धरते कवडीका `खोभ । 
तथा होता जहां विनाश सब । खर्वते हँ करोडो ॥ ७ ॥ 
. उल्क्मता जो विषय भोगे । सुखी कहत्ता श्स खोकमें । 
गडा जाता है जो महा-खोभर्मे। वह है मददा-श्ानी ॥ ८ ॥ 
जिसका रदा अल्प जीवन । हुआ सव बर-बुद्धि जीर्णं । 
उसके पकडते चरण । वृद्ध॒ कष््कर ॥ ९ ॥ 


जैसा होता बालकका विकास । माता-पिता नाचते स-उललास । 
अंदरसे होता जीवन हास । इसका नदीं खेद ॥ ५१० ॥ 
जो जन्मके दिवस दिवस-से । चङता मुत्यु दिशामें गतिसे । 
करते शुभोत्सव उद्वाससे । वृद्धि-दिवस मानकर ॥ ११॥ 


इनिश्वरी २९४ 


अजी ! मृत्यु यह शब्द न सते । भरने पर जो र्दन करते । 
तथा आयुष्य व्यर्थं ही खोते । मूखेताओंमिं ॥ १२॥ 


निगक्ता है सांप मेंढकको । मेंढक जीभ बाटता है कीटकको। 
ओ प्राणि किस लोभसे किसको । बढाता ठृष्णा ॥ १३॥ 
अजी ! यद हे सब्र अनिष्ट । मृत्यु लोकका सत्र उलट । 
यहां अज्ञेन तू. अवचट । जन्म ख्या हे ॥ १४॥ 
तू इससे दूर रह कर मेरी भक्ति कर - 


तू हो दूर इससे अख्ग । मेरी भक्तिके पथमे कग । 
पायेगा तू जिससे अन्यग । निजधाम मेरा ॥ १५॥ 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्डुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४। 


मनको तू मद्रूप कर । मेरी भक्तिमे इब कर । 
सर्वत्र कर नमस्कार । एक युक्चको ।॥ १६॥ 


मेरी भक्ति करनेका अर्थं सब ङक मुञ्चे समपेण करना - 
कर तू सतत भेरा अनुसंधान । उससे होगा संकल्प-वीज दहन । 
इसको कहते हैँ भगवद्धजन । पांड्कुमार ॥ १५७॥ 
होगा तू इससे मम-योग संपन्न । तब रहेगा मेरे स्वरूपम रीन । 
यह्‌ मेरे अंतःकरणका वचन । का तुमसे ॥ १८ ॥ 
बसे छिपाई बात । हदे अकं तुक्च प्राप्त । 
उससे हो तू सुखी शादवत । सदैव रदेगा ॥ १९ ॥ 


चेसा शयाम-परन्रह्य । भक्त-वस्सर कल्पदुम । 
बोढा है जो आत्माराम । कता संजय ॥ ५२० ॥ 


रमसे ध्यानसे नित्य भज तू पूज तृ मुक्चे। 
एसे हौ मिक भाला भुद्षम डीन ` होकर ॥ ३४ ॥ । 
२९५ ्-विा-समरपयोग 


कृष्णकी बात शतराष्टसे क्ते समय संजयकी मनस्थिति- 


अजी ! श्रवण किया क्या अपने। पूषा जब राजास संजयने । 
मोन होक सुन खया बुदेने। पानीमेँ पडे भसेकासा॥ २१॥ 


तब डला संजय सदसा । मानो आज अमृत बरला । 
कितु होकर भी न हदोनासा। रहा यद्‌ बृढा॥२२॥. 


फिर मी यह हमारा दातार । मानक रहा स्वस्थ-स-आव्र। 

इनका स्वभाव है मानकर । संजय मन्म । २३॥ 

करके श्रीसुनि-व्यासने निमित्त । राजको सुनाना युद्धका वृत्तांत । 

किया मानो मेरा उद्धार निदिचत। हषौया संजय ॥ २४ ॥ 

द्रढड कर अपना सायास । बोल वह्‌ इतना मानस ¦ 

पुख्क षो आये स-उष्लास । अष्ट-सिद्धि-भाव ॥ २५॥ 
भक्तिके अष्ट सिदि भाव- 

चकित षो भर आया है चित्त। द्छखी पडी वाचा हो प्रमुदित। 

अपाद मस्तक है कंचुकित । हुआ रोमांचसे ।। २६ ॥ 

भये अर्धोन्मिलिति नयन । चरस पडे _ आनंद घन । 

हभ सकंप सारा बदन । अंतञमुख भाषसे ।। २७ ॥| 

अजी ! संपूर्णं रोममूट.। खिले स्वेदकण निर्मट । 

ज्ञेसे मोतिकी मणिमार । बनी कंचुकिसी ॥ २८ ॥ 


महा सुखके अति-रससे ेला । मिटने लख्गी जेसी जीवदश्ा । 
बहां श्री व्यासाज्ञाका भान कैसा । रहेगा भला ।॥२९॥ 


इतने ष्णाजैनके वचन । गूजने खगे श्रवर्णोमिं मद्ान । 
लटा खया बह हारीरका भान । संजयका तव ॥ ५३० ॥ 


ध्यान देनसे आनंद-विंदासन पर चढते !- 


पोषा तब नयन जख । तथा स्वेद र्बिदु निमेक। 
 सुसखसे निकरे ये बोर । श्रीमान्‌ सुनिये जी ॥ ६! ॥ 


ानेदवरी २९४६ 


पडेगे अत्र कृष्णान वाक्य बीज । सात्विक भाव-युत चितम सज । 
खिलेगा त्रेम~प्रमेयका वाग आज । भरोतार्ओंके छ्िए। ३२॥ 


अज्ञी। देना अब अवधान । च्ढडना आनंद सिंद्ासन । 
दैषने डाली माला श्रवण- । इंद्रियको आज । ३२॥ 


बिभूतिर्योक्रा अव मदा्ञान } देगा अञ्जनको सिद्ध श्रीकृष्ण । 
खनिये श्ानदेवका कथन । जो हे निदत्तिका दास ।॥ २४॥। 


गीता शोकं ३.४ 
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किभति-चतनयोग 


ओ गुरु निब्ुत्तिनाथका आध्यात्मिक स्वरूप 
विकादबोधविदग्ध । विद्यारर्बिद-प्रगोध । 
पराभ्रमेय-प्रमद्‌- । वित्मसिया नमो । १ ॥ 

 संसारतमका तू सूय । अप्रतिम परम-वीयं | 
नमो तरूण-तर-तूयै । खाख्नलीख ॥ २॥ 


जगदखिल-पालन । मगदखख्मणि-निधान । 
स्व जन-बन-चंद्न । नमो आराभ्यसिगि । ३ ॥ 


च तुर-चित-चकोर चंद्र । आत्मानुभत्र-महानर्खद्र । 
श्रतिगुणगण तु ससुद्र । मन्मथ मन्मथ नमो । &।, 


खुभाव-गजन-भाजन । सू भवेभ-कुभ-मजन । 
विदव-उदूमवका गवन | नमो श्री गुरुदेव ।। ५^॥ 


भी गुरुका सामथ्य-- 


तेरा अयुग्रह्‌ शी गणेश । देता डै जो अपना स्वरस । 
तम सरस्वती भवेद्या । होता है चिद्युका । 5 ॥ 
आद्वासन - उदार देवका } जत्यता दीप नव-रसका । 

याष खगता तन वाणीका } अनायास । ७ ॥ 


तेरा दही स्नेह ` वागीदवर । कर गृगेका अंगीकार | 
स्पधौ बावस्पतिसे कर । जीतता बह ॥ ८ ॥ 


पडती दृष्टि तेरी जिस पर । रखता तू सिरपे पद्‌ मकर । | 
करता वह जीव होने पर । समानता शिबसे ॥ ९ ॥ 

भरी गुरुका अप्रणनीय - महिमा - 
जिसकी महिमाका यह करना । बाचाठतासे वर्णन क्या करना । 
सूयो ` कैसे उबटन ख्गना । चमकाने को ॥ १०॥ 


कल्पतर्के फट्का कैसे बहार । क्षीरसागरका कैषा पाहूनाचार । 
अन्य किस ग॑धकी अपेक्षा कूर । युवासित करनेमे ॥ १९॥ 


चवनको किसका उवटन । अमृतक' कैसे करे पक्वान । 
कैसे बाघे गगनपे भवन । कदो मु्चसे ॥ .१२॥ 


वैसे श्री गुरुका महिमान । आक्रङनका क्या है सधन । 
यह जानक किया नमन । मैने चुपचाप्र ॥ १३॥ 


बुद्धिकी संपन्नता पर समर्थं । श्री गुरुवणेन करना यथार्थं | 
मोति पर पानी चढाना है सार्थं । अन्नरकका वैसे ॥ १४॥ 


स्वणे पर रौप्यका पानी चडढाना । वैसा है श्रीगुरुका स्तवन गाना । 
स-मौन श्री-चरणये नत होना । यदी मला है ॥ १५॥ 


गीताकी यह धरोहर श्री गुरुकृपाका फल है- 
अजी' श्रीगुर परम उदार । कृपादृष्टी रखते हम पर । 
तभी ङृष्णाज्जैन संगम पर । -प्रयाग बने हम ॥ १६॥ 


मांगा जब दृध घुट भर । बना श्रीरसागर कटोर । 
सम्मुख रखता है शंकर । उपमन्युके वैसे ॥ १७ ॥ 
अथवा जैसे वैकुंटनायक । रिघ्चाया धब जब स-कोतुक । 
दीक्षाया धरुवपद भावुक । समक्षाके वैसे ॥ १८ ॥ 
बरह्मषिदाका जो राजा महान । सकर शाख्जका वसति स्थान । 
ओंविर्योमें भगवदगीता गान । -संभव किय ।॥. १९ ॥ 


२९९ ` बिभूति-चिवनयोग 


दाब्वारण्यसमे भटक दिन-रात । न. खुनी अश्र फठ्नेकीः बात । ` 
वाच्या-वनी स्वयं कल्पलता सत- । विवेककी यहा ।। २० ॥ 
देहात्म-बुद्धि भी जो निंरतर। . अनी थी मंदिर आनैदवका भंडार । 
मनने किया गीतार्थका सागर । कयन सुखसे !। २१॥ 

| गुरुकी लीला अपार। करं कैसे वणेन ओँ पामर) 
फिर भी गाया ठीठ बनकर । सहन कीजिये यह्‌ ।॥ २२॥ 


आपका दही कृपा-प्रसाद । बना भगवदूगीता परबेध। 
पूवां गाया स-विनोदं । ओषिर्यमिं । २३ ॥ 


घत्र स्पसे पिके नौ अध्यार्थोका उपसंहार - 
पदलेमे अञ्जैनका विषादं । दूसरेमे गाया योग ॒वि्युदध । - 
किंतु सांख्य तथा श्ञानक्रा भद्‌ । दिखा कर ॥ २४॥ 
तीसरेभ कैव कर्म॒प्रतिष्ठित । चौयेमे बही श्लान-सष्ट प्रकटित । 
पांचवेमे अष्टांग-योगका गुपित । कहा वैसे दी ॥ २५॥ 
छटेमे कदा वी प्रकट । आसानादि-सह कर स्पष्ट । 
जीवान्म-मावैक्य जो है श्रेष्ठ । होता जिससे ॥ २६ ॥ 
वंस्ी ही बह योग-स्थिति। योग-श्रर्टोकी है क्या गति । 
वह ॒पूर्णस-उपपत्ति । सुना दी है ॥ २७॥ . 
उस पर है जो सप्तम । प्रकृति-रूप उपक्रम । 
भक्त चार पुरुषोत्तम । द्ोते है कैसे ।॥ २८ ॥ 
फिर॒ सप्तमीकी पभ्ररन सिद्धि। कह करके प्रयाण-सिद्धि । 
एवं सकट वाक्य अक्धि । अष्टमाध्याय्मे ॥-२९॥ 
. अगणित है जो शब्द-ब्रह्म । उस्म है जो अर्थं परम । 
महा-भारतमें अनुपम । एक ठक्षमे भिस्ता ॥ ३० ॥ 
फिर अटारह पर्वं भरतम । भिख्ता बह कृष्णाञ्जेन ठक्तिमें । 
तथा अभित्रायः जो सप्तकातिमें । नौवेम भिल्ता ॥ ३१॥ 


तमी नवमका- अभिप्राय । पूर्णं हुः करने भय । 
प्रतीत कर नवमाध्याय। हभ किस गर्व॑से । ३२॥ 


शानेश्वरी ३०० 


अज्ी ! गृडध शकरा ओः राव । होते एक ही वस्तुके सव्र |` 
अनुभवती है स्वाद जीम। भिन्न भिन्न ॥ ३३॥ 
कुछ जान करके कते । कु पुनः पुनः ज्ञान देते । 
कुछ जानतेमे है खो जाते ज्ञेय गुणमँ.॥ ३४ ॥ 
ये सारे अध्याय मेने गुरुकृपासे गाये है-- ` 
पसे है ये गीतके अध्याय । नवम है अनिर्ववननीय। 
गाया ने कर श्रवणीय । तव सामथ्यैसे । ३५ ॥ 
किसीके दंडसे सूर्योदय कराया । किसीसे नब-विदहव ही हे राया । 
सिधु पाषाण तैराके उतराया । सेन्य तुमने ॥ ३३॥ 
दिसीसे आकाशम सूयै पकडषाया । किसीसे सागरा आमन करवाया । 
तुमने दी मुह्य ग॑वारसे है गवाया। अनिर्वचनीय एसे ॥ ३७ ॥ 
पर यह रहनेदो तू एेसे। राम-रावण भिडे थे केसे। 
राम-राबण भिडे थे वैसे । समरमें जो ॥ ३८ ॥ 
वैसे नवमे श्री ङष्णका बोलना । उसे नवम जैसादही है कना। 
 गीता-तत्वक्ञ जाने यह कहना । मेरा समुषित ॥ ३९ ॥ 


नवमका प्रारंभिक कथन । जिसका किया अल्पसा वणीन । | 
अव उत्तर खंडका श्रवण । कीजियेगा ॥ ४० ॥ 

यहां विभूति प्रति विभूति । धनुधेरसे हैँ की जाती । 

` उसमे चावुये-स-एत्ति । प्रतीत होगी ॥ ४१ ॥ 


्ानेइभरका माठभाषा प्रम-मेरा अञुवाद. गीतके तोडका है-- 
यहां देरिका नागरिकपन । जीतेगा शांत ॒भरगारशो जान । 
ओबियां ये होगी महा-भूषण । सादित्यका ।॥ ४२ ॥ 


भूदं जो गीता संस्कृतका । तथा यदद अनुवाव्‌ देरिका । 
जाननेसे भूढ अनुषादका । होगा अलुभ्रश््य ॥ ४३ ॥ 


जैसे शरीरका सुंदरपन । बनता अरंकारकां भूषण । 
सजा कौन किससे यह ज्ञान। होता नदी ॥ ४४॥ 
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वैसे देदी ओर संस्कृतवाणी । सोती सार्थं चिर-संगिनी । 
भवार्थ-सि्टासन भूषिणी । छद्ध॒भावसे ॥.४५ ॥ 

विद्या जहां अर्बोका खूप । आया है रस-बृचिमँ शोष । ` 
तिष्ठा मिली हमे अमाप । कता चातु ॥ ४६९ ॥ 


वैसे देरीका लावण्य । जिससे लेके तारुण्य । 
रा है फिर अगण्य । गीता-तत्व । ४७ । 


पेला चराचर गुरुषर । जो चतुर वित्त चमत्कार | 

कह ॒सुनोजी यादवेश्र । बोख्ने लगे ।॥ ४८ ॥. 

के श्ञानदेव निवत्तिदास । सुनो श्री रि बक्ते जो सरस । 
अञ्जन तू है अ््यग सर्बस्त । अंतः करणका || ४९॥। 


अगवान उवाच 


भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
- यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


म तेरी आंखो से दीखता हं उतना ही नहीं-- . 
दमने जो निरूपण किया । तेरा अवधान मी देख खिया । 
वह भी दमने संपूणे पाया । धनुधेर ॥ ५० ॥ | 
देखना घटम भर अल्प नीर । वह नदीं चुज तो अधिक भर। ` 
देखी तेरी चाष्ट कुछ कह कर । अब कता हं सुन ॥ ५१ ॥ 
को आया जो अनायास । उस पर छोडा सर्वस । 
हआ मेरा निज-निवास । तु इस समय ॥ ५२ ॥ 
पार्थकी योग्यता देख सर्वेश्वर । रेसे बोल्ने खगा सादर । 
आती मेघमाव्य जेसे घर कर । देख दहिमाख्य ॥ ५३ ॥ 


ष 


करसे घुन तु पेरी नात उत्तम अजुन । 
व्रेमसे कता तेरी करके हित-शमन ॥ १ ॥ 
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योरे कृपालु राज्ञ । सुन धनुर्धर तू आज । 

कहा था तुक्यको जो गृज्ञ। कटूगा पुनरपि ॥ ५४ ॥ 

अजी ! भरतिवषे जेसे खेत पेरना । रे भरे खेतको फिर काट-लेना । 

खतम श्रमने कभी न उकताना ! पाने अधिक उपज ॥ ५५ ॥ 

पुनः पुनः पुट देनेसे । सुवण चमकता जसे । 

वैसा सुवण खोजनेसे । मिलता नदी ॥ ५६ ॥ 

यहां भीरेसादहदी है पाथं । तेरे हित नहीं सर्वथा। 

सुनो अपने ही स्वार्थं । बोलता नै ॥ ५७॥ 

करनेसे शिका अलंकार । शोगा क्या उसपर उपकार । 

देखे गि आनद ॒विभोर । स्वयं भाता पिता ॥ ५८ ॥ 

जैसे तू अपना हित पूणे । जानेगा हम होगे प्रसन्न । 

यह है वास्तविकता जान । हमारे क्नेकी ॥ ५९ ॥ 

जाने दो सुमन सुभाषित । तुद्यसे है ममत्व बहुत । 

ओ तुच्चे भाती है यह बात । तमी कता हं ॥ ६०॥ 

भञ्जन इम इसी कारण । करते हँ तुश्चसे भाषण । 

सुन यदह स-अतःकरण । चित्त देकर ॥ ६९॥ 

सुन सुन तू यष्ट ममे । मेगा वाक्य यह्‌ परम । 

आया स्वयं अश्चर-बरह्म । वद्यसे मिख्ने ॥ ६२॥ 

पार्थं तू सुक्को न` जानता । न जानो तो मँ यह कहता । 

अजी। मै जो यां ह्रं बोखूता । मानो ब्रह्मांड दी है ॥ ६३॥ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिरदि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ २॥ 


यहां वेव हए मौन । लंगडा हआ पवन । 
भिन रातकै विरीन । होते रवि-दाशि ॥ 8४ ॥ 


न देव जानते मेरा प्रभाव न्‌ महर्षि भो। | 
सभी प्रकारते भँ दं उनका मू कारण ॥ २ ॥ 
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सब दोयी प्स ही उत्पश्न इ दै श्सरिमे हे कोयी नं जानता-- 
अजी। गभ जो है उदरका। नी जानता पय मातानन । 
वैसे टी श्ान-जात देका । मेरे विषयमे ।॥ ९५ ॥ 
जलचरे कनो ' सागरका भान । शुरररेको जैसा है गगन । 
केसा षी महर्िर्योका क्षान । मेरे विषयमे ॥ ६६ ॥ 
चैष कौन तथाहं कितना। कत किससे हआ उत्पन्न । 
सये न कहा है वचन । युग-युगोंसे ॥ ६७ ॥ 
महरी तथा वे देष । ये भूतजात ह सर्व । 
श्च अनादि ह पांडव । जान तू. यदह स्पष्ट ॥ ६८ ॥ 
उतरा हृ नीर चदेगा पर्वत । इष॒ बढता जायेगा अड परयत । 
ज्ञानेगा तब मुद्यसे बना जगत । सुच पूणे ॥ ६९ ॥ 
या बटाकुरमे वृश्च समायेगा । अथवा उर्मामिं सागर डवेगा । 
या परमाणम दी समा जायेगा । ब्रह्मांड गो ॥ ७० ॥ 
तो मी सुक्षसे बने ये जीतर। मषीं अथवा जो ह देव । 
मुञ्चे जाननेमे हँ पांडव । ङ्गी समय बहुत ॥ ७१ ॥ 


तरे जाननेके रिये दद्िरयोको अंतरल करो- 


मुञ्चे जानना है यथपि कठिन । कोई रखे इद्रिय बहिगेमन। 

कर उसको अंतभुख बिरीन । अपनेमें ही ॥ ७२ ॥ 

बढता है वह मेरी ओर। चद भूर्तोके सिरपर । 

छोडके अगल संघार । धनंजय ॥ ७२ ॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्मरम्‌ । 
अतेमूढः स मस्यषु सर्वपापै प्रमुच्यते ॥ २ ॥ 


_.____ ~~ 


जाने जो भ अजन्मा ह छखयम्मू विश्व-चा्क । 
निर्गो हो मनुष्येमिं हटवा सब पापसे ॥ २ ॥ . 
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भरी भोति यां रह कर । स्व-्रकादामे दी जानकर । ` 

देखता अजत्व जो प्रखर । मेरे नयनां से ॥ ७४ ॥ 

मरै हं अनादिसे पर। सर्वं सोक महेश्वर | 

मुञ्चको पेसा जो नर । जानता हे ॥ ७५ ॥ 

पाषाणमे बह पारस । रसर्मे है जो सिद्धरस । 

मनुष्याङृतिमे जो अंश । मेरा ही जान ॥ ७६ ॥ 

जंगम विंब है वह ज्ञानका । अवयव सुखके अंङुरका ।. ` 

धकारा है ब मानवताका । लोकटष्टिका है जम ॥ ७७ ॥ 

कपषूरमे हिरा भिलख। उस पर पानी डाख। 

कपूर सव्र पिघला । प्रकटा हीरा ॥ ७८ ॥ 

रूपमे है बह मानुष । देखनेमे अन्य सष । 

न स्पषेते प्रकृति-दोष । उसको कभी ॥-७९ ॥ 

उसको छोड जाते हँ सथ पाप। जेस जर्ता चदन वृष्ष साप । 

वैसे ब्रह्म-शञानीको कोई संकल्प । कभी इता नदीं ॥ ८० ॥ ` 
` होना यदि मेरा क्ञान । एेसा चाहता है मन। ` 

भँ कैसा यष्ट जान । तथा मजन्य वस्तु ॥ ८१॥ 

सभी है मेरे दही विकार। भूतमात्रके रूप धर। 

फैले है त्रिखोकमे भर । धनैजय ॥ ८२ ॥ 


बुदधिज्ञानसंमोहः षमा सत्यं दमः शमः । 

सुखं दुःख भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
अर्हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यश्लोऽयक्षः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव एथग्विधाः ॥ ५ ॥ 
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बुद्धि जान क्षमा शाति सत्य निर्मोह निग्रह । 
जन्भ-मृत्यु प्रुख-दुःख रभाङाम भवामय ॥ ४ ॥ 
अहिक्ता समता तुष्टि तप दान यश्चायच्च । 
हुये ये भुक्षसे भाष भूतम मित्न भिन्न जो ॥ ५॥ 
३०५ | विमूति-र्चिंतनयोग 


(39) 


प्रथम्‌ है जान तू बुद्धि । फिर ज्ञान जो निरवधि । 
असंमोह सहन सिद्धि । क्षमा सत्य ॥ ८३ ॥ 

तब इंद्रिय मन दमन । सुख दुखमे समवतन । 

भाव अभाव मान अजन । मेरे ही विकार ॥ ८४ ॥ 
भय तथा अभयता । अहिंसा तथा समता । 

मेरा रूप पांडयुत । जान त्‌ यह ॥ ८५ ॥ 

दान यश॒ अपकीतिं । इन भार्वोकी वसती । 

मेरी ओरसे है शती । सब भूर्तोमिं ।॥। ८६ ॥ 

जैसे भूत जात भिन्न भिन्न। वैसे मेरे गुण भी है जान । 
होते मेरे ज्ञानसे उत्पन्न । कुछ अनज्ञानसे भी ॥ ८५॥ 
ससे पकार ओ अंधार । लेकर सूर्यका दी आधार । 
कैरता अस्तम है अंधार । उदयम वैसे प्रकाश ॥ ८८ ॥ 
मेरा ज्ञान ओौर अज्ञान । है जो दैवके दी कारण । 
तभी मूर्तोमिं भाव जान। कम ओर अधिक ॥ ८९॥ 
` तभी जीव सृष्टि संपूण । मेरे दी विकारमँ तू जान। 
उठी हर यहां अजुन । जान तू यह ॥ ९०॥ 

अब इस सृष्टिके पालक । जिसके आधीन होते खोक । 
वे ग्यारह भाव भिन्न देख । कहता तुक्षे ॥ ९१॥ | 


महषैयः सप्त पूवे चत्वारो मनवस्तथा । ` 
मद्भावा मानसा जाता येषां रोक दमाः प्रजाः ॥ 8 ॥ 
संपूण गुणसे जो बद्ध । ओ महरिर्योमिं प्रबुद्ध । 
जो है कष्यपादि प्रसिद्ध । सप्त-ऋषी ॥ ९२ ॥ 


चौदह मनु जो विख्यात । उसमे चार प्रतिधित । 
स्वभू आदि ख्याति प्राप्त । के हैँ अन्य ॥ ९३ ॥ 
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मक्षि सात आदीके मनु जो चार ई तथा। 
मेरे शंहटसे भाव लोकरमे उनको परजा ॥ ६ ॥ 


शनेश्वरी ३०8९ 


फेसे एकादश ये समस्त । मेरे मनसे टी है निर्मित। 
सृष्टि व्यापार संचलख्नार्थं । धनुधैर ॥ ९४ ॥ 


नहुए ये खोक व्यवस्थित । ये त्रिभुवन अनधिष्टित । 
तथा यह्‌ सब भूतजात । जो था पड़ा हुआ ॥ ९५ ॥ 


तभी हए ये ग्यारह उत्पन्न । उन्होने दही लोकपार निमौण । 
करके उनको अध्यक्ष जान । रखा यहां ॥ ९६॥ 


इसस्ि ये ग्यारह राजा । उनके रषे अनेक प्रजा । 
है विस्तार यह सजा-धजा । मेरा ही सार ॥ ९७ ॥ 


पहले ्टोता है बीज एक । बही बनता तना नेक। 
उस दी अंकुर अनेक । निकठ्ते है ॥ ९८ ॥ 
उस अंकुरके अनेक । निकट्ते शाखोपरदाख । 
हाखा्ओमिं फुटते देख । असंख्य पव ॥ ९९ ॥। 


उन पष््वोमिं फट फूट । वृक्षत्व बहरता सकट । 
चितन रतको है केवर । बीज-मात्र ॥ १०० ॥ 


वैसे ओँ आदि एकं ही जान । इत्पन्न है मुश्चसे ही मन। 
मनसे सप्रऋषी उत्पन्न । तथा मनुभी॥ १॥ 

उन्होनि किये लछोकपाङ निमौण । लोक-पाोने किया ठोकसजन । 
लोकसे हृदं नाना प्रजा उत्पन्न। दीखती जो ॥ २॥ 


रेखे इस विन्धका निमौण) किया मैने ददी पूर्णं रूपेण । 

चितन रतको षोता ज्ञान ।` अन्यको नदीं॥३॥ 
एतां विभूतिं योगं च मम वो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संश्चयः ॥ ७ ॥ 
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मेश जो योग-वित्तार जानता यह तत्वता । 
बह निश्चय पायेगा इस निष्कंप योगको ; ७ ॥ 


३०७ विभूति-चिंतनयोग 


म सर्वं व्यापी ह सिये “जो जो भिरा भूत । उसे मान भगवंत -- 
इसी खयि सुभद्रा-पति ।ये भाव मेरी ष्टी विभूति) 
तथा उसकी है ये व्याप्ति । संपूण बिश्ध।॥ ४॥ 
इसीखियि सुन तू पार्थं । ब्रह्मादिसे चींटि परयत । 
बिना मेरे दुसरी बात । नीं है विद्म ॥ ५ ॥ 
णेसे जो जानता यथार्थं । ज्ञान बोधसरे हो जायत । 
उसे नहीं दुःस्वम्न द्वैत । उन्तम-मध्यमादिक ॥ § ॥ 
मै तथा मेरी बिभूति । ओ विभूति व्याप्त व्यक्ति । 
एक है यह प्रतीति । करता बह ॥ ७ ॥ 
रेसे जो संवह रहित । अलुभव-क्लान सहित । 
मिखकर हुआ कृतार्थं । मनसे सुद्यमें ॥ ८ ॥ 
रेखे जो सुद्यको भजता । अभेद टटिसे जानता । 
भजन नादमें श्रूमता । उसके ओँ ॥ ९ ॥ 
भक्तियोग यदह येद रदित । है अखंड तथा संकयातीत । 
आचारम टट भी छुभदाता । प्सा का छटेमँं ॥ ११०॥ 
मेरा यह अभेद ज्ञान । जानना चाहता तो मन। | 
कता युं उसको सखन । ध्यान देकर ॥ ११ ॥ 


अदं सर्वस्य प्रभवो मलः सर्व प्रवर्तते । 
इति भत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ 
मुदक्षसे दी यह्‌ संपूण । होता है बिदवका जनन । 
तथा ह पाङन पोषण । युद्यसे दी ॥ १२॥ 


जैसे जल-कलमोक माङ । उसका जन्मदाता जल । 
ओः आधार भी वौ जर । तथा जीवन भी ॥ १३॥ 


बक्षमै सबका मूढ प्रेरणा भुश्षसे सब । 
, यह जान भुक्चे ज्ञानी मजता भक्ति-मावसे ॥ ८ ॥ 
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जैसे वहां सर्वत्र कीं । जल्कै बिना कटु नदीं । 

वैसे षिदवर्मे जां कीं । मेरे थिन ना कटु ॥ १४॥ 
सुश्च पेसे व्यापक मान । मजन करते सर्वं स्थान । 
ये उनके भजन पूजन । प्रकट हे त्रेम-भावसे ॥ १५ ॥ 
देदाकार बतैमान । सुद्यमें देख अभिन्न । 

जैसे वायु हो गगन । परता गगन मेँ ॥ १९॥ 

एसे निज-क्ञान संपन्न । शो विचरते त्रिभुवन । 

मुद्यको जगद्रूप मान । अंतः करणम ॥ १७ ॥ 


जो जहां भिरता है भूत । उसीको माना भगवंत । 
यह भक्ति-योग निदचत । मेरा जान ॥ १८ ॥ 


मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ।॥ ९॥ 


दौ भक््तोकी भेट आनद-महोत्सव है-- 


अन्तःकरण चओ बना। त्राण भी मद्रप बना। 

भूल है जीव भरण । बोध-भूर्से ॥ १९ ॥ 

फिर बोधके नशार्मे । ओ संबाद्के सुखम । 

नाचते छेने देनेमें । क्षानानंदके || २० ॥ 

जैसे समीपके दो सरोवर । उमड आते जब परस्पर । 

बनाते तब तर्रग ही घर । वर्गको वैसे ॥ २१॥ 

दता जब भक्तसे भक्तका ` भिकन । मानो आनंदसे आन॑दका रुफन । 
ज्ञानसे करता ज्ञानका दही भूषण। क्ानके खयि ॥ २२॥ 

सूय॑से सूयंकी आरती उतारना । चंद्रन च॑द्रका आङ्गिन करना । 
या-गगा यञुनाका है भिलन होना। वैसे ही धनंजय ॥ २३ ॥ 





चित्त प्राण पृक मान बोध देते परह्य । 
मेरे कीर्तनम नित्य रमते तुष्ट शेकर ॥ ९ ॥ 


३०९  विभूति-चितनयोग 


जैसे प्रयाग है समरसका । संगम प्रवाह सास्विकताशा । 
हआ जो सुसंवाद चौराहेका । गणपति दी मानो ॥ २४ ॥ ` 
तब है मा सुखके नामे । उड़े देष्ट-भामके बाहरमे । 
भात्म-द्प्तिके गजेनानंदभ । गूजता गगन ॥ २५ ॥ 

गुरु दिष्यका एकांत-स्थरू । वां भी देखके देश-कार । 
कनेकी बात जो मंगल । गरजते है मेघ-से। २६ ॥ 


पूरा खित हआ जो कमल । समा न सकता परिमर । 
अभेद रूप देता श्रफुह । आमोदोन्माद्‌ ॥ २७ ॥ 


सदा सर्वत्र मेरा गुणवणैन । ओ ब्णनानवम खो जाता कथन | 
उस खोनेमेँ घुरख्ते तन मन । जीत्र सहित ॥ २८ ॥ 


जीत ल्या मत्सुख पूणे । प्रमोत्कर्षमेँ हो बे-भान । 
भूके देश-कार भी पृण । अपनेमें द्यी ॥ २९॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मायुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


मक्त केवल मेरा प्रम-सुख चाहते है - 
हमको उन्हे जो कुछ देना था । उन्होने पले ही पाल्या था।. 
देमारे वयि बिना कमायाथा। फिर रहा क्या देनेको | १३० ॥ 
उनका जो निश्चित पथ । उसके सम्मुख दहै पार्थं । 
स्वग-मोक्ष आदिक पथ । जैसी पगडडियां || २१९॥ 
अंगीकार किया उन्होनि प्रम । दे देनाहै जो हमारा नियम । 
कर लिया उन्होने वटी काम । नाम ल्या हमारा ।॥ ३२॥ 


अनुदिन बह बढते जाये । कार्की टष्टि नदीं पड पाये । 
इतना ही काम हमारे च्थि। रहता है तब । ३३॥ 


पैसे मगन जो नित्य भजते भ्रीति-पूर्वै$ । 
देता उन्हे बुद्धि गेग जिससे मै भिद. उन्हे ॥ १० ॥ 
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ममता दृष्टिका आच्छादन कर । जैसे दौडती है माता धनुधैर 

शिद्यके पीछे सदा बध्व होकर । रहता जो कीडारत ॥ ३४ ॥ 

शिद्ु जब जोजो खेर दिखाता। उसे स्वर्णमय करती माता। 

वैसे भक्तका प्रभुत्व बढाता। ओँ उपासनामं ।॥ ३५ ॥ 

खस उपासना पोषणसे । भक्त ॒भिरुन होगा मुद्चसे। 

देखता है इस भांतिसे । भाताहै मुख्ये ॥ ३६ ॥ 

अजी ! भक्तकी मुञ्चे है आस । उसकी एक-निष्ठाकी प्यास । 

प्रेमी भक््तोका अका खास । रहता मेरे यहां ॥ ३७ ॥ 

स्वग ओौ' मोक्षके पथ। छोड दयि उन्हीके हाथ । 

दिया तन रक्ष्मीके साथ । दोषके आधीन ॥ ३८ ॥ 

अपने पास केवट एक । रखा है निर्मल प्रेम-सुग । 

बह प्रमिर्योके लि देख । किया जतन ॥ २९ ॥ 

जेसे कहा मैने अब तक । देखके अपनत्व नेक । 

ठेते प्रमिर्योका प्रेम एक । जो शब्दसे परे ॥ ४० ॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमदमनज्ञानजं तमः । 
नाश्चयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ 

मुञ्च आत्मामं दी प्रेम-भाव । जिन्होने किया जीनेका ठाव । 

उसके जिना अन्यि पांडव । सव है व्यथं ॥ ४९१॥ 

फेखे प्रिय तव्वज्ञोके सम्मुख । कपूर मशाल हाथमे रख । 

र्ता दहं ओँ आगे आगे देख । राह दिखाते ॥ ४२॥ 


उनको अज्ञान रतम । धिरे हए घने तमर्म । 
दर कर तम राभ । करता नित्योदय ॥ ४२ ॥ 


अञ्नको ष्ण परब्रह्म होनेका भास -- 
प्रिय भक्तोका प्रियतम । बोला जब पुरुषोत्तम । 
कहा अञ्जने सप्रेम । मन हभा शात ॥ ४४ ॥ 





कृरणा करके ओ शी हिमे रक््के नित । 
तेजस्वी ज्ञन ज्योतीसे अज्ञान तम नाश्ता ॥ ११॥ 


२१९ विभूति-चितनमोग 


जी! सुच्चे क्या सुना विया। संसार वाप्रसे दूर किया। 

जन्म-मरणसे है छडाया । कृपाकर प्रभु ॥ ४५ ॥ 

यह नव-जन्म अपना । देखते अपने नयन । 

मेरे हाथ आया जीषन। भन भाया जो॥ ४६॥ 

उञ्वल हुआ आज आयुष्य । हुआ दैव दश्षाका उदय । 

वाक्प्रसाद्‌ पाया है सदय । दैव मुखसे ॥ ४५ ॥ 

तेरे बव्वनके प्रकाशसे । अंतव्रौह्य तम भिटनेसे । 

देखता हं यथार्थं रूपसे । स्वरूप तेरा ॥ ४८ ॥ 
अन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परम भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमज विम्‌ ॥ १२ ॥ 

अजी! वदी है तू परब्रह्म । महाभूर्तोका विश्राम-धाम । 

पवित्र तम अति परम । जगन्नाथ ॥ ४९ ॥ 

परभ दैवत तू तीर्नोका । पुरुष है तू पंचवीसका। 

दिव्यदहै तू प्रकृति भावका । परे है जो भ्रष्ठ ॥ १५० ॥ 

स्वामी तू दहै अनादि-सिद्ध । जन्म रदित जो प्रसिद्ध । 

हमने पाया अब छ्युद्ध । स्वरूप तेरा ॥ ५१॥ 

कार-य॑त्रका तू सूत्रधार । जीवन काका कणेधार । 

तूष्टीं है बरक्मांडका भाधार । जाना यह निरिचत ॥ ५२ ॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव वीषि मे।॥ १३॥ 

यषां ओर ही एक भति । आती है इसकी प्रतीति । 

ऋषिर्योनि भी इसी भांति । किया है बणेन ॥ ५३ ॥ 

शजुनने कडा 

पवित्र तु पर-ह्म श्रेष्ठ जो मोक्ष-घाम तू । 

भाला चाश्चत ओ" दित्य अजन्मा आदि जौ" विमु ॥ १२॥ 

गाते हैँ ऋषि जो सारे तथा भसिह देवढ । 

व्यास नारद्‌ देवर्षि वेसे ही भापने कषा ॥ १३ ॥ 


आनेष्वरी ३९१२ 





ठन ऋषिर्योने जो कहा था । अनुभवे आयी सत्यता । 
कृपया आपने सुनाया था । इसीलखियि अश्र ॥ ५४ ॥ 
आता था देव-ऋषि नारद । गाता था एसे वचन छंद । 
गानेका ही रेकर आनंद । खोदेते थे अर्थ ।॥ ५५॥ 
प्रकट हुए यदि भास्कर। अं्घोकि ही गंवमें आकर । 
जिना उष्णताके तापकर । देख प्रकाश कैसे ।॥ ५६ ॥ 
सुन देवर्षिं नारदका अध्यात्म-गान । उससे केवर नाद-माधुय ही सुन । 
चितसे न कर उसका सार-प्रहण। छोड देते थे॥ ५७॥ 
असित देवलके मुखसे । सुना है तेरा चरित्र एेसे । 
कितु चित्त विषय-विषसे । था अति प्रस्त ।॥ ५८ ॥ 
विषय-विष होता भयंकर । तीता विषय है अति मधुर । 
तथा परमार्थं होता मधुर। लगता तीता द्ी।॥ ५९॥ 
अजी ! ओौरोका क्या कहना । भवनम तेरा गुण गाना । 
व्यास देवका नित सुनाना। तेरा चरित्र श्रेष्ठ ।॥ १६० ॥ 
अंधारमे च्ितामणि देखा । उपेक्षासे नदीं उठा सका । 
उजारेमे पद्वान सका। पेसे ही है यह । ६१॥ 
वैसे व्यासादिकोंके ष्वन । मेरी भी जो चिद्रर्त्नोकी खान. । 
खपेष्छित पडी थी श्रीकृष्ण । भिना प्रकाडशके ।॥ ६२ ॥। 
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां बदसि केशव । 
न हिते भगवन्‌ व्यर्बित विदुर्देव। न दानवाः ॥ १४॥ 
कैठे तेरे काक्सूयै किरण .। ऋषि-वाक्योका हज स्मरण । 
मिटा सब अपरिचितपन । तेरी पासे ॥ ६३ ॥ 
ज्ञान-ीज रूप थे उनके बोर । हृदय-भूमिमे जमे थे सकट । 
उसपे तेरी पोका यह ओख । संवाद फट आया ॥ ६४॥ ` 
मानता पत्य ये साशं स्वये तू कता भरञ्े। 
देव दानश्र रोयी मी तेर खूप न जानते।॥ १४॥ | 
३१३  विभूति-चितनयोग 
(0) ` । । 


अजी! नारदादिक जो संत । उनकी उक्ति ङ्प सरिता ।. 
मँ मष्टोदधि अना अनंत । संधाद सुखका ।॥ ६५ ॥ 

मेरा अनेकानेक जन्म- । किया हआ जो सत्कर्म । 

फला है यह अत्युत्तम । तु सदूगुरु रूप ॥ ६६ ॥ 

वैसे खने थे इद्धोकि वव्वन। सदैव तेरे ददी रुण-बर्णन। 
दूरं अब तेरी कृपा महान । तभी फले सव || ६७ ॥ 
तभी भाग्य होता अनुकूल । उद्यम दोते सव सफल । 
सुना था वह है जो सफट। हुआ गुरु कृपासे॥ ६८ ॥ 
माढी जिसर्मे जन्म बिताता। गाछ टगाकर जन्म देता। 
किंतु वसंतमेँं दी खिता । अनायास ॥ ६९ ॥ 


जब निषम ञ्वर उतरता। तभी रसनाम स्वाद आता। 
रसायन भी है जो फट देता। जब होता आरोग्य । १५७० ॥ 


वाचा श्रवण नयन प्राण । अनुभवते सार्थकपन । 
संचरता उसमे चेतन । तभी मन्न ॥ ७१॥ 


वैसे शब्दजातका अभ्ययन । योगाभ्यासादि समस्त साधन । 
अपना कह सकते हैँ जान । जव गुरु अनुकूल ॥। ७२ ॥ 


इस प्रतीतिकै आ्नदसे । नाता अजुन निश्धयसे । 
कहता है हे देव ! कृष्णसे । तेरी बात मानी || ७३ ॥ ` 


सच है यष कैवल्यपति । हे मद्ये त्रिशुद्ध प्रतीति । | 
सुरासुर-नरादिकी मति । न जानती सुद्धे | ७४ ॥ 


न सुनकर तेरा वचन । अपनेसे द्वी कर चितन । 
अशक्य हे श्ोना तेरा क्लान। हआ मेरा निश्चय ॥ ७५ ॥ 


स्वयमेबात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश्च देवदेव जगत्पते ॥ * १५ ॥ 


ह | 
तू ही हे पने आप जानता पुरूषोत्तम । 
देव वैव जगन्नाथ मूतेश-मूत भावन ।। १५ ॥ 


डनेरवरी ३१४ 


जीव स्व-साम््यसे रश्वरको नदीं जान सकता- 
जैसे अपनी विशाख्ता गगन । आप दही जानता संपूण रूपेण । 
अथवा जेसरे अपना हो सपना । जानती पएरथ्वी ॥ ७६ ॥ 
वैसे अपनी सर्वदाक्ति । जानता तू ष्टी सक्ष्मीपति। 
यहां बेदादिककी मति । अकडती व्यर्थ || ७७ । 
वौडनेमे जौतना मनको । आंकना हाथसरे पवनको । 
पार करना आदि शल्यको । कैसे संभव ॥ ७८ ॥ 

सा है वतुन्चे जानना। उसको कह सकना। 
असंभव तेरे बिना । अन्य किसीको ।॥ ७९ ॥ 
तू ही जाग्रता अपनी बात । कहने भतू दी -समर्थ। 

देव ! मेरे मथे का तू आतै-। पसीना पछ दे। १८०॥ 

सुना क्या यह्‌ भूत-भावन । त्रिसुवन-गज-पैचानन । 
सकर देव-देवताचेन । जगन्नायक ॥ ८१ ॥ 
जानना वाटं तो तेरा बडप्पन । ` उसके सम्मुख हम रजकण । 
यह जान हुए तो सख्लञ्न मौन । नदी अन्य उपाय | ८२ ॥ 
चहँ ओर सरिता सागर भरा। किंतु चातक बेचारा रहा कोरा। 
स्वातीका बंद ्ी उसका सष्टारा । बी उसका पानी ॥ ८३ ॥ 
वैसे गुरु हे सर्वत्र चू ओर । फितु कृष्ण ! सुने तेरा दी आधार । 
रहने दो यह वचन विस्तार । कष्टो विभूतियोग ॥ ८४ ॥ 


वक्तुमहैस्यदेषेण दिव्या | यात्मविभूतयः । 
यामिर्विभूतिमिर्लोकानिमांस्तवं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 


तेरी जो विभूति संपूण । जिससे तू व्याप्त भुवन । 
कह तू दिव्य श्रीङृष्ण। कपा पूर्वक ॥ ८५ ॥ 


[कक ग ४ क ` श, पीवा 


विभूति भपनी दिव्य बुक्ष शेष तृ कड । 
जिते विश्व है साराव्याप्तहोकरतु रहा॥ १६॥ 


३१५ विभूति-चितनयोगं 


विभूति जो यां समस्त । खोगोभि ध्याप्त है अनंत । ` 

जो है प्रधान ओः विख्यात । कर त्‌ प्रकट ॥ ८६॥ 
कृथे विद्यामहं योर्भिस्त्वां सदा परिचिन्तयव्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 

किस भांति जानु वुक्चको । किस भाति गाङ वुश्चको ।. 

बिदव रूप कटू तुक्चको । न होगा चितन ॥ ८७ ॥ 

अज्ी! पीछे. कषे जेसे। निज-भाव कटे वैसे । 

अभी सविस्तर तैसे । कह तू एक भार ॥ ८८ ॥ 

किन भार्वोका ठे आधार। भजनेसे है सुखकर । 

कष्ट बह सुन्चे सत्वर । बिभूति-योग ॥ ८९ ॥ 
निस्तारेणाऽत्मनो योर्गं विभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय तपिं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १८ ॥ 

अञनकी विभूति-विस्तार सुननेदी श्छा- 

मैने पूछा जो विभूति । बि कहो भूतपति । 

पुनः इसकी पुनरुक्ति । करना क्या ॥ १९० ॥ 

एसी आवे तो भाव कठ्पना । उसको जाने दो जनार्दन । 

मुह्य जैसेको अमृत पान ॥ नान कहलखता॥ ९१॥ 

कालकरूटका जो सोदर । मृत्यु भयसरे पिये अपार । 

कितु चतुदश पुरंदर । दोते जाते ह ॥ ९२ ॥ 

फेसा बह कषीराञ्धिका रस । उसमें हे अमृतका बास । 

उसके जो माधुय मृष्टांश । नदीं छोडा जाता ॥ ९३ ॥ 

उस अल्पामृतकी यदद महता । उस सामान्यकी बह मधुरता । 

यां तेरा वचन परमामृत । कहना क्या. ॥ ९४ ॥ 


योगे जानुं मेँ केसे तुञ्चे चितनमेँ नित । 
करीन शन एसरूपेमिं करू मै तव वितन ॥ १७ 
योग-विभूति-विस्तरि क तु अपना निज । 
इनके न भधाता मँ वचनात पानसे ॥ १८ ॥ 


श्लनेश्वरी ` ३१8६ 


मंदारा्ल्को न उतराना । क्षीर सागरको नीं मथना । 
अनादि सिद्ध जो अमृत पीना। बह भी अनायास ॥ ९५ ॥ 
न है वह व्रुष या बद्ध। न है बां रस ओ गंध। 
बह भिख्ता निलय-सिष्द्‌ । स्मरते ही ॥ ९६ ॥ 
सुन कर होता निरास । निश्चित संसारका पाश । 
तथा आति नित्यता पास । अपने आप ॥ ९७ ॥ 
भिटती जन्भ-मुत्युकी भाषा । भूर जाता सर्वस निःशेष । 
अंतबह्य बह महा-सुख । बढता जाता ॥ ९८ ॥ 
तथा दैबयोगसे होता सेवन । सेवनसे अमृत होता है प्राण । 
देता है स्वयै श्री छृष्ण भगवान । ना न कहता वित्त ॥ ९९ ॥ 
सहज भाता रै चित्तको नाम । दरदौन होता रहता परम । 
तथा क्ञान देता अद्तोपम । आनंद मगन हो ॥ २०० ॥ 
अनुभवता नै कैसा सुख । क न सकता परितोष । 
कथित कथन छृष्णमुख- । करता हे आनंद्‌ ॥ १ ॥ 
आनादि भास्कर क्या बासी होता । अस्नात अभ्रि अ्मगल शोता। 
नदी प्रवाह क्या पुराना होता । समय बीतनेसे॥ २॥ 
सुन तेरे मंगल वचन । किया है नादब्रह्म ददीन । 
तथा कृष्णागरुके "सुमन । बटोर च्य्यि है । २३॥ 
सुनकर पार्थके वचन । इला कृष्णका अंतःकरण । 
कहता है भक्ति कान पृणे । सागर बना यद ॥ ४ ॥ 
प्रिय सखा प्रेममें मस्त । उमड़ते सनेहम हो प्रस्त । 
कष्टसे संयत दहो अनत । बोख्ता क्या ॥ ५ ॥ 
अगवान उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या श्चात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः करंश्रष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 


तुन मै कहता दिव्य मुख्य पुखूय विमूतियां । 
मेरा विभूति-विसतार न दर्वा कमी. कीं ।॥ १९ ॥ 


३१७ , बिभूति-चितनयोग 


भगंवानकी अनंत बिभूतिर्योकी कटयना- 

म हं पिताम्टका पिता । स्मरनेसे मी है भूता । 

कहता बाबा पांडुखुत । अच्छा किया तूने।॥ € ॥ 

जावा ! कहता बह अञ्जुनको । इसमे विस्मय नदी हमको । 

शिद्यु दो कहा नदीं क्या न॑दको । बाबा! उसने ॥ ७॥ 

यहांका भरसंग है एेसे । प्रेमोगरेकमँ शोता वैसे । 

कृष्ण कता अञनसे । सुन धनंजय ॥ ८ ॥ 

चूते पृछा हैँ मेरी विभूति । अनत हँ वे सुभद्रापति । 

मेरी शोकर भी मेरी मति । न जानती उन्हे ॥ ९॥ 

दारीरमे रोम है किती । जिसका उसे न गिनती । 

वसी ष्टी है मेरी विभूति । अनगिनत सुश्च ॥ २१० ॥ 

वैसा भीमे कंसा कितना 1 ज्ञान नहीं मुञ्चे अपना । 

सबसे रूढ जो प्रधान । कता दह्रं तुचे ॥ ११॥ 

जिनको जाननेसे है पार्थं । सभी जान छया होता । 

बीज जश्र हाथमे है आता । आया वृक्ष जेसा।॥ १२॥ 

या स्वाधीन होनेसे उपवन । आते सभी बश्च फर सुमन । 

वैसे जान चखिया कर चितन ८ आता जितम विग्धं ॥ १३॥ 

वैसे सच दी है धनुर्धर । अनत है जो मेरा विस्तार । 

अकाङका जो मदा विस्तार । छिप जाता युक्षमें ॥ ९४ ॥ | 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ।\ २० ॥ 

कुतत्मरख्क मस्तक सुन । धनुर्वेद ्यवक अञजुन । 

बसा मेँ दियमें आत्मा बन । भूतमात्रके ॥ १५ ॥ 

अंदर भीमे दरं अंतःकरणमें । बाहर भी मै आबरण रूपमे । 

नै ह आदिमे तथा निर्बाणमें । मै मध्यम भी ॥ १६ ॥ 


हियमे सवके मेँ द बपता भात्म खूपते ।. 
भै भावि मूत मात्रो मध्य ब जौ अंत भी॥ २० ॥ 


शानेश्वरी >: । ३१८ ` 


जसे मेध तस्मे गगन । अंदर बाहर सूम स्थान । 
आकारमे इनका जनन । रहना भी षीं ॥१७॥ 


फिर ये सव ख्यो जाते । अकाश ही बनके रहते । 

वैसे आदि अंत ख्य होते । भूतमात्र सुद्षमे ॥ १८ ॥ 

फेला बिबिध व्यापक पन । मेरा विभूति विस्तार जान । 

जीवका कर तू अब कान । सुन जो सनाथा ॥ १९॥ ` 

अब भीमेरी वे जो. विभूति । घ॒नना है क्या सुभद्राषति।. 

पुनरुक्ति करता सप्रीति । प्रधान रूपसे ॥ २२० ॥ 
आदित्यानामहं षिष्णुज्योतिषां रविरंछ्चमान्‌ । 

मरीचिमेरुतामस्मि नधत्राणांमहं शशी ॥ २१॥ 

भगवानकी प्रधान रेसी पिचततर बिभूतियां -- ` 
यह कह बोढा प्रेमे । मेँ हं धिष्णु आदिरत्योमिं । 
तथा सूय श्योतिवतोमं । जो हे रदिमव॑त ॥ २१॥ 


मरीचि नै मरतोमं । षद्र मै तारागणोमें। 
बोले भीष्ण रणम । गगन रगके ॥ २२॥ 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । . 
इ्दियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ २२ ॥ 
बेदोमिं मेँ सामवेद । कता बह गोविद । . ` | 
देवम मर्दूरवषु । महद्रहं मे॥२३॥. 
इृद्वियेभिं चैह मन। जो हे ग्यारदवा जान 
भूतमात्रे चेतन । स्वभावसे मे ॥ २४॥ 


आदित्येमिं मश विष्णु सूर्यं मँ ज्योतिमान्मं । 
मरीचि मुख्य वायुतमे नक्षत्रम चाक मे| २१॥ 


रै सामवेद वेदेनि देवेमि देवराज भै । 
मन द ई्रियमिं मै चेतना भूत-मात्रमे ॥ २२ ॥ 


११९ विभूति-चितंनयोग 


रद्राणां हकरश्ास्मि विश्यो यक्षराक्षसाय्‌ । 
वदनां पावकथास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
मे & रद्रोमिं कंकर । कामसे जिसका वैर । 
निःसंदाय धनुधेर । निश्रात मान त्‌ ॥ २५॥ 
यक्चच-रक्ष गणम विख्यात । रोभुका भित्र जो धनवंत । 
बह ङुबेर मे हं अनंत । कने ठगा ॥ २६ ॥ 
वैसे ही भै वसुओंमें। अभि द्रु जान मनम । 
मर्बोच्य भँ रिखरोमिं । मेरू टुं गिरीश जो ॥ २७॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां बिद्धि पार्थं बदस्पतिं , 
सेनानिनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमकधरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमाङयः ॥ २५ ॥ 
स्वग सिष्टासन सहायक । सर्वश्रेष्ठ सर्वक्ञ जो नेक । 
पुरोहित स्वरौका प्रशुख । ओँ बह बृहस्पति ॥ २८ ॥ 
त्रिसुवनका शरेष्ठ सेनापति । कहटता स्कंव जो मामति । 
अभ्रि छृत्तिका जान जो विभूति । शिव वीये से ॥ २९॥ 
विरवके सकर सरोवरमें । जल रादि समुद्र रूपमे \ 
तपोरारि हं म मर्विरयोमिं । कष्टता भृगु युनि ॥ २३०॥ 
सकल अक्ष्येमि जो है भ्रष्ठ । जहां सत्योत्कर्षं परभोत्कट । 
कानी जन जिससे एक निष्ठ । बह ओंकार मे दं ॥ ३१॥ 





कुषेर यक्ष रमि रुदरमिं मै सद दि ब । 

मेर मै गिरि. मामे अभि मै वधु वर्गमँ ॥ २३॥ 
 ब्यति यक्ष जान पुरोहित प्रषान जो । 

छद्‌ सेनाधिपेमिं मै समुद जक-रादिमे ॥ २४ ॥ 
मै एकाक्षर वाणीम मणु मै ऋषि-कृवम । 

जप हं सन यज्ञोमें स्थावरोमिं हिमाङ्य ॥ २५ । . 


ज्नेश्चरी ३२० 


जो है समस्त यश्चोमँ । जपयश्च चै लोकम । 
कर्म-त्याग श्रणवादिरम । नित्य होता ॥ ३२ ॥ 


अजी ! जप यज्व जो परम । बंध न सकते यज्ञादि कर्म| 
नामसे पावन धर्म-अधमे । परब्रह्म वेदार्थ ।॥ ३३ \॥ 


स्थावररोमे जो पर्वत । पुण्य रूप रहा स्थित। 
पुण्य-पुज हिमवत । रैं हं जानत्‌ ॥ ३४॥ 


अइवत्थः सर्ववरक्षाणाम्‌ देवर्षिणां च नारदः । 
गध्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिरोगुनिः ॥ २६ ॥ 


उच्च्येःअवसमदवानां विद्धि मामय्तोद्धवम्‌ । 
ए्रावतं गजेद्राणाम्‌ नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 


कल्पटहुम ओः पारिजात । गुणभँ चदन है ख्यात । 
फिर भी ब्क्षमिं अश्वत्थ । मेरी विभूति है ॥ ३५॥ 
देवऋषिर्योमिं मुषे पार्थं । जानना तू नारद यथार्थं । 
तथा गधवमिं चित्ररथ । सुञ्ये दी जान ॥ ३६॥ 
समी सिरष्दोमिं महासिद्ध । कपिलाचायै जो प्रबुद्ध । 
तुरगो जो है प्रसिद्ध । उच्चैःश्रवसं ।। ३७॥ 
गजेमिं मेँ षुं राज. भूषण । एेरावत स्वगै-भूषण । 
 पय-राशि कर मथन । निकाल अमृताय ॥ ३८ ॥ 


यहां मनै नर्यो जो राजा । विभूति विदोष सहज । 
जन कष्टलते हँ परजा । जिसकी सब ॥ ९९ ॥ 


अश्वत्थ सब दृक्षेमिं देवर्षिं बीच नारद्‌ । 
चित्ररथ गधर्व मे सिद्धिं कपिडिमुनि ॥ २६ ॥ 
उच्येश्वा भष्वेमिं मँ निकला जो भसनसे । 
फेशबत गजंद्रमिं नरेमिं मे नराचिषि ॥ २७ ॥ 


३२१ बिभूति-चिंतनयोग 
(41) 


आयुधानामहं बजं धेलुनामस्मि कामधुक्‌ । ` 
प्रजनश्चास्मि कंदपेः सपाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 
अर्नतह्वास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामयैमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ।। २९ ॥ 

वजन ह मँ हथियार । पकडता श्र करम । 

जो शतमख करने्मे । होता है उन्तीर्णं ॥ २४० ॥ 

येनु्ओमिं मै कामचेनु । कता छृष्ण॒ भगवान । 

जन्भदात्रोमे में मदन । जान तू यह ॥ ४१॥ 

सपं॑छुख्का अधिष्टाता । बाकि हँ मँ छंति-सुत । 

ना्गोमं जो कदलता । बह अनत मै दहं | ४२ ॥ 

जलराक्षी मे पांडयुत । पश्चिम प्रमदाका कांत | 

कहता हे देवकी सुत ¦ हूं बरुण ॥ ४३२ ॥ 

तथा पिवृगर्णोमे समस्त । जो है अयैमा पित्र-देवता। 

बह मै टी यह तत्वता। जान तू अद्युन ॥ ४४॥ 

 जगका कर श्युभाञ्चुभ रेखन । तथा प्राणिर्योके मनका दीन । 

तदनुरूप करते नियमन । पाप-पुण्य फठ्का ॥ ४५ ॥ 

ठन नियमिववोमिं यम। सर्वं साक्षी रूप भैं घर्म। 

कहता यह्‌ आत्माराम । मेँ द वह ॥ ४६ ॥ 

्रहादश्वास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ 
मृगानां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 





मै कामघेनु गार्योमिं सस्मि वन्न मे रदा |. 

उत्पत्ति हेतुर्मे कामर्मे सर्गोतमि वघुकी॥२८॥ ` 
मै हँ वरुण पानीमें नागमं शोष-नाग मेँ । 

पितरों अयना द यम संयम-कारक ॥ २९ ॥ 

तरै ह प्रश्दाद्‌ दत्येमिं काढ दर गणितज्ञ । 

सूरो ओ मृगराज पक्ि्ोमिं सद्र ह ॥ ३० ॥ 


डनिश्वरी - - ३२२ 


दानव छु तिरक । मक प्रल्हाद रै नेक। 
भासुर गुणेमिं देख । न हभ जो छ्पि॥ ४७॥ 
भ्रासनेमे च महाका । कहता है बह गोपा | 
ग्धापदोमिं चै शार्दू । जान तू यह्‌ ॥४८॥ ` 
पक्षि-जातिमे तू सुन। गरड ष्टुं मँ अञ्जैन । 

तभी तो बह आसन । शो सका मेया ॥ ४९॥. 


पवनः पवतामस्मि रामः श्ञमरतामहम्‌ 

षाणां मकरश्वासिम स्रोतसामस्मि जा्वी ॥ ३१ ॥ 

प्रथिवीका है जो पसारा। क्षण भरम धनुधर। 

उङ्खाण जो सप्तसागर । करते. र्ते ॥ २५० ॥ 

पसे रहते जो गतिवंत । उनमें पवन भँ . पांडुसुत । 

शङञ-धारियमिं जो हँ समस्त । श्रीराम मे ह्ं॥५१॥ 

पक्ष लेके संकटप्रसतत ध्मका । सहारा मात्र अपने धलुष्यका । 

मोड़ ख्या मुख विजय रक्ष्मीका । जिसने अपनी ओर ॥ ५२ ॥ 

चटढकर पवेत मस्तक सुवेी । प्रताप लंकेश्वरकी मस्तकाबढी । 

आकाशस्त भूर्तोको दी हस्त-बङ्ि । जो चीखते थे ॥ ५३ ॥ 

बढाया उन्होने देर्बोका मान । किया धर्मका जीर्णोद्धार जान। 

जनमा सूर्यवंकको मान । मानो सूय रूप ही ॥ ५४॥ 

फेसा जो धतुबौण हस्त । रामचंद्र मँ सीता-कांत । 

तथा मकर पुच्छव॑त । अँ हं जरचरोमें ॥ ५५ ॥ 

अजी ! जान तू सकर जख ओघ । उसमे भगीरथकी लायी गगा । 

उसको निगरे जन्हुकी जांध । फाड आयी जो ॥ ५६ ॥ 

वह॒ तिभुवनैक सरिता । जान्हवी है सुन पांडधुत । 

जट प्रवाहेमिं समस्त । मेरी विभूति है ॥ ५७ ॥ 

राम मै सल-वीरोपे वायु मे वेगाने । 

मसस्योमं मे बना नक्र नदियो्मे गगा नदी ॥ २१ ॥ । 
३२३ ` विभूति-चितनयोग 


फेसी मेरी विभूति अनेक । उनका नाम द्मे एकेक । 

बीतेगे सहस्र जन्म देख । सुनने ही ॥ ५८ ॥ 
सगाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमञचेन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां बाद; प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
अश्षराणामकारोऽस्मि इदः समासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽदं विह्वतोमुखः ॥ ३२ ॥ 

नक्षत्र चुनना आकाशे पूर्णं । पेसी अपेक्षा जब करेग मन । 

तश्च पोटलीं वाधना गगन । यही है अच्छा ॥ ५९॥ 

यदि परथ्वीके परमाणु गिनना । तो प्रथ्वीको दी बगलमे दबाना । 

वैसा विस्तार यदि मेरा जानना । तो मेरे दी ज्चानसरे ॥ २६० ॥ 

जैसे शाखा्ओंके फू फर । बटोरना चाहे तो सकट । 

उखाडना वक्ष सष्टमूख । लेना हाथमे ॥ ६१ ॥ 

वसी मेरी विभूति विषेष । जानना बाहे यदि अशेष । 

मेरा स्वरूप एक निर्दाष । जानना होगा ॥ ६२ ॥ 

अन्यथा भिन्न भिन्न विभूति । करः कितनी सुभद्रापति । 

एक बाते ही जान महामति । मँ हूं सर्वैस्व ॥ ६२ ॥ 

मे दुं संपूर्णं सृष्टम । अजी ! आदि ध्याते । 

होते है जैसे पटमें। तंतुद्दीतंतु॥ §६४॥ 

व्यापक पेसे मुञ्चे जानना । बिभूति-मेद है क्या करना । 

तक्म योग्यताकान होना । सो कना पड़ा ॥ ६५ ॥ 

यातूने पृष ख्या है पार्थं । इसीखियेि कहता विस्तृत । 

विद्याओमिं जान तू प्रस्तुत । मे ह आत्म-विथा ॥ ६& ॥ 


शादि मध्य तथा अंत मँ चगचर्‌ सृष्टिका । 
विधारे भाल-विधा मेँ वादिका ठत्व-द्र्भे ॥ ३२ ॥ 
म ह हद समासेमिं अक्षरपिं अकार मे । 

मँ हौ मक्षय जो का विश्वकर्ता विराट्‌ स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 


शनिश्वरी . ` ३२४ 


वाद्‌ जो है बोढनेवारमिं । जान वु बहर तै सं्षेपमें। 
कभी न आते एक मतमें । जिससे शाख ॥ ६५ ॥ 
विषय-निदग्वयर्मे जो बढता । सुनके तकंका जोर ष्वडता | 

तथा बाणीका रस है बढता । ओः शोता मधुर भाषण ।॥ ६८ ॥ 
पसे प्रतिपादनमें बाद । कता मेदी हू गोषिव्‌ । 

ओः अक्षरोमिं जो विद्‌ । बह अकार मँ दँ ॥ ६९॥ 

वैसे समासम अञ्जन । द्द समास भँ दं जान । 

करता जो सर्वं भक्षण । बह काठ मं || २७० ॥ 

जिसमे मेरु मंदार सित । प्रथिवी भीशो जाती द्रवित। 
उस पएकाणैवको भी जो पार्थं । पचाता अपनेर्मे।॥ ७१॥ 

उस प्रख्य तेजको भी भासता । तथा महा अनिख्को निगटख्ता । 
आकाङको भी अपने समाता । धनंजय ॥ ७२ ॥ 

णखा है जो असीम काक। मेँ दं कता है गोपाङ। 

सृजता विर्व जो निर्मल । वह ब्रह्मा मेँ दहूं॥ ७३२॥ 


मृत्युः स्वं हरइचाहयुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्तिः श्रीवाक्‌ च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥२४॥ 
तथा उत्पन्न भूर्तोकः धारण । सबका जीवन भी संपूण । 
अतम सवको देता मरण । वह भी र्मे ॥ ७४॥ 


स्री जातिमे अजुन । सात मेरी है सुन। 

कहता बह कोन । सकोतुक ॥ ७५. ॥ 

सुन नित्य नूतन कीतिं । अजन बह मेरी मूतिं। 
तथा स-जौदायं संपत्ति । मै हँ जान ॥ ७६ ॥ 


तथा बह हैजो बाणी । न्याय सुखासन वासिनी | 
ओः धिवेक-पथ गामिनी । मेरा दी रूप ॥ ७७ ॥ 


सर्वं नाशक नै मृत्यु जन्म मी मै मविष्यका । 
वाणी श्री कीर्तिं नारीमं क्षमा मेधा धृति स्मृति ॥ ३४॥ 
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देख विदवका पदार्थं । देता मेरा यथार्थ । 

कषान जो है बह पार्थं । स्मृति मै बिश्यदध ॥ ७८ ॥ 

स्वितके अनुकूक । मेधा हं मै जो नि्मैर । 

त्रिभुवन धति-दीर । तथा क्षमा मँ ॥ ७९ ॥ 

नारि जातिभे सात । शइक्तियां हैँ जो पार्थं । 

नैषं कदी है बात । श्रीकृष्णने यह्‌ ॥ २८० ॥ 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागेशीर्षोऽहय्तूलां इसुमाकरः ॥ ३५॥ 

बेद-रारिमे वृ्र्साम । मेँ हुं सुन तू भरियोत्तम । 

क्ता है पुरुषोत्तम । धन॑जयसे ॥ ८१ ॥ 

छदम गायत्री छंद । मेरा स्वरूप ह बिषद । 

जान यह अप्रमादं । अजन तु ॥ ८२ ॥ 

मासेमिं जो भगसिर । जान यह धनुधेर । 

ऋतु कुयुमाकर । वसंत म षटु ॥ ८२ ॥ 
दयुतं छरयतामस्मि तेजस्तेजस्िनामहम्‌ । ` 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्‌ ।२६॥ 
बृष्णीनां वासुदेबोऽस्मि पांडवानां घनजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७॥ 

कपट कारस्थानमे शत । मेँ हूं जान यष ॒पांडुुत । 

वभी चौरस्तेका है प्रशस्त । चरता यद चौर्यं ॥ ८४ ॥ 

तेजखिरयोका तेज निदचवय । मेँ दी हं जान तु धनेजय। 

कायोदिश्यमे जो है विजय । व भीमे हूं ॥ ८५॥ 


गायत्री सब छम मेँ बकत्साम साममं । 
यै मारशी्षं मासंमिं ऋतुओमिं व॑ मै ॥ ३५ .॥ 
य॒त मैं छलि हं तेज तेजस्विका बना । 
सत्व मै सालक ह जय मैं व्यवाये ॥ ३६ ॥ 
मै वादेव शृष्णीमिं पांटर्वेमिं धनेजय । 

, सनियम शनी व्यास कवि उषना कवि ॥ २७ ॥ 


शनेश्वरी . | ३२६ 
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शद्योगमे ओ है धन॑जयः । उच्योगसे दीखता है न्याय । 

मेरा रूप बह यदुराय । कता है ॥ ८६९ ॥ 

सत्व है जो सत्वस्थं । छृष्ण है यदुब॑रमे । 

तथा श्री संपन्नतामं । मै दुं जान ॥ ८७ ॥ 

वसुदेव देषकीसे म उत्पन्न । कुमारि स्थानमे गोकुल गमन । 
प्राणो वचूस छ्य मने स्तन । पूतनाके ॥ ८८ ॥ 

मिटा नदी था अमी कौमाय । किया अदानव सृष्टिकायै । 

गिरिधर बन कूता भायै । इद्रक्ी महिमा ॥ ८९ ॥ 

मिटाया काडिदी-हृदय श्ल । बच। लिया ज्वाला भ्रस्त गोकुल । 
घनायां मैने ब्रह्माको पागर । बडे बना ॥ २९० ॥ 

होते ही बाल्यका प्रभात । कंसादि प्रचंड अत्येत । 

मिटये दुष्ट जो ज्वलत । सहज ठीटसे ॥ ९१ ॥ 

कहना मेरा काय किंतना । तूने स्वयं देखा है अञ्जन । 

यादर्षोमिं श्रीकृष्ण जानना । मेरा रूप ॥ ९२ ॥ ` 

पांडव जो हँ सोम वंशस्थ । उनमें मै अन हूं पार्थं । 

हमारा प्रेम भाव विश्वस्य । कभी न टूटता । ९३॥ 

नीं तो विचार कर देख अज्ञेन । संन्यासी हो चराई तूने बटन । 
कितु विकल्प न॒ हुं मेरा मन । क्यों कि हम एक है ॥ ९४ ॥ 
मुनिर्योमिं म व्यासराय । मै कता है यादवराय । 

तथा मै दुं उषनाचायै । कवीश्व ॥ ९५ ॥ 


दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ | 
मौन चैवास्मि गुद्यानां बानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


चीटीसे बह्मतक समान । चलता है जो सुनियमन । 
उसमे अनिवार्यं शासन । मेँ हं पार्थं ॥ ९६ ॥ 





दंड मै वमवेतोमे धर्मं मेँ विजधार्थिका । | 
ज्ञान द्र ्ञानियोमे मे गूढेमिं ग्रष्ठ मौन दं । २८ ॥ 
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सारासार कर निर्णय । घर्म-ल्ानका जो निश्चय । 
सभी शास्मि धनंजय । मै ुं नीति शास्र ॥ ९७ ॥ 
सब गुद्योमि अजन । मौन है अति महान । 
गूरोकि सम्मुख जान । होता अश्चानी ब्रह्म ॥ ९८ ॥ 
अजी ! मेँ दं क्षानिर्योमिं । श्रेष्ठ है जो जगते । 
क्ञान जान तु इसमे । अंत नदीं पाथं ॥९९॥ 


यच्चापि सर्वभूतानां बीजे तदहमदयुन । 
न॒ तदस्ति विना यत्स्यान्‌ मया भूतं चराचरं ॥ ३९ ॥ 
नांतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 
एषतृहेशतः प्रोक्तो बिभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
अजी ! पजैन्यकी धार । गिनेगा क्या धनुधैर। 
या प्रथ्वीके ठर्णोंककर। होगे क्या गिनके।॥ ३०० ॥ 
दरे क्या महा सागरकी । किसीने कभी क्या गिननेकी। 
मेरी अनंत विभूतिर्योकी । कूं केता ॥ १॥ 
फिर भी पचत्तर प्रधान । बिभूतियां तुञ्चसे अजुन । 
उपर ऊपरकी तू जान। कटी तश्चसे ॥ २॥ 
मेरे विभूति-विस्तारका कीं । आदि अंत यहां इछ भी नहीं| 
तमी तू सुनेगा कितनी यदीं । ओर मे कगा कितनी ॥ ३ ॥ 
इसील्यि एक वाक्यम तुक्च । म्मं॑कषता हँ अब रमँ निज। 
तभी तू सब भूतांङ्र-बीज । जान समुदको दी ॥ ४ ॥ 
तभी छोटा बडा न मानना।. नीव उच्य भावको तजना। 
भूतमात्नमें सुश्च देखना । सम भाषसे ॥ ५ ॥ 


वैसे शौ सब मूर्तोका पक्षको बीज जान तु। 
बिना मेरे नदीं कोद कष्ीं भी कुछ भी यं ॥ ३९ ॥ 
नी अंत कभी भाता मेरी दिव्य समृद्धिका । 
तो भी विभूति विस्तर मैने जो भ्ये कडा ॥ ४० ॥ 


हनिश्वषै ` | | ३२८ 


इस पर आ साधारण । कर कहता सावधान ॥ 

सूचित करता अजुन । मेरी विश्रति।॥ & ॥ 
यद्यहिभूतिमत्वत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तलदेवानगच्छत्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जहां जहां संपत्ति ओौ' दया । दोनो वसति हँ धनंजय । 

वहां तू जान अति निरचय। मेरी तिभूति है॥ ७ ॥ 
अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवाञुन । 
विष्टभ्याहमिदं छृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 

नभम होता रवि-विब एक । त्रिुवनका जो है प्रकाशक । ` 

उसके आज्ञा-रत होते खोक । सकट हि सदैव ॥ ८ ॥ 

रेसोको अकेला नदीं कना । साधन-दीन न .मानना । 

साथ शेते क्यासभी साधन । कामधेनुके कभी ॥ ९ ॥ 

उससे जब जो चाहता । तभी प्रसवती है माता । 

बेसे अंगभूत रहता । विर्व भी उसके ॥ ३१० ॥ 

उनकी पह चानकी है संज्ञा । विद्व मानता उसकी आज्ञा । 

देसे मनुष्यको जानत्‌ प्राज्ञा । मेरा ही अवतार ॥ १९॥ 

अब हैः साभान्य विशेष, । जानना यहां महा दोष । 

क्यो कि मै ही एक अकेष । बिदव है जान ॥ १२॥ 

तब क्यों बुरा भटा कना । स्व-मतिसे विभाग करना । 

ओ" अपनी मतिसे क्गाना । करक मुद्यको ।॥ १२ ॥ 

नदीं तो क्या घीका करते मथन । अमृतको पकाके करे क्या न्यून । 

वायुका शोता क्या दायां बायां पन । कह तू मुद्से ।॥ १४॥ 





विमूति-युक्तं जो वस्तु शक्ष्मीवंत उदात्त वा । 

मेरी ही किरणेर्मिसे निकडी. जान तु यह ॥४१॥ 
मथवा कामौ क्या है जान विस्तारसे तुस । 
एकाम विद्व साग सुक्षसे हे भरा रा ॥ ४२ ॥ 
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रविका शोता क्या पेट पीट । देखनेसे अंधी होगी वीठ । 

णेसी मेरी स्वरुप-गोष्ट । न बहां भला-बुरा ॥ १५॥ 

गिनेगा कितनी मेरी बिभति । अनगिनतकी क्या है गिनती । 

जाने देँ बातें हे सुभद्रापति । विभूतिकी आज ॥ १६ ॥ 

मेरा है एक दही जो अदा । विद्व व्यापता अशेष । 

मेद छोड़ तू निःशेष । भज साम्य भावसे ।॥ १७॥ 

पेखा ज्ञानी-बन वसंत । विरक्त जर्नोकां एकांत । 

बोला यदह बात श्रीमत । श्रीकृष्णचंद्र ॥ १८ ॥ 

अजी ! देव-देवेशा श्रीकृष्ण । कता है सनम्न अजुन । 

बोल तू अ्रिवेक वचने । भेद त्यागका ।॥ १९॥ 
अनका अदैताचुभव-- 

विईवसे कहता है क्या भास्कर । आतार्म दूर करो अंधार । 

कैसे कटं मेरा यह विचार । त्‌ है अड्ंग नाथ ॥ २२० ॥ 

तेरा नाम भी किसी समय । सुनने भिखा तो है तन्मय । 
छोडकर भागोगा हृदय । भेदासुर तुरत ॥ २१॥ 

रसा है परब्रह्म तू अभद श्रेष्ठ । दान-सा मिला हो भाग्यका पराकाष्ठ । 

तो भी देखता है क्या भेद कनिष्ठ । किससे ओ कहां ।। २२ ॥ 

चैद्र-चिव्के हृदयमें टौर । (तपनः कदटता क्या यदु-श्रष्ठ । | 

ओभा देता हे क्या क तू स्पष्ट । यदह बङ़ायी तेरी॥ २३॥ 
भरी कृष्णका अजन प्रम-- 

सुन यदह छृष्णने मन दही मन। कर लिया पाथका प्रेमार्गन। 

इस बोलने पर न रुसना । कहता श्री हरि । २४ ॥ 

भेद मागैसे कदी कदानी । विभूतिर्योकी बड़ी सुद्ानी । 

अभेदांतःकरणसे सुनी । वुघ्चे जवी या नदीं ॥ २५॥ 

देखनेके व्यि रने इसीको । कदी वाक्च व्यवहारी बातको । 

जाना तूने विभूति वचिल्तारको । भली भांति ॥ २६ ॥ 

अञ्जन कता देवदेवेश । तुष्टी जाने तेरा बह विशेष । 

कितु चै देखता बिश्य अदोष । तुश्षसे भरा हुआ ॥ २७ ॥ 


। छानेश्वरी | ३३०. 


यह सुन कर अंधा इतराष्ट्‌ अतःकरणसे भी अंघा ही रहा-- ` 
राजन्‌ क्ता है यां अजन । वह अद्भयानुभव वरण । 
संजयका शब्द कर श्रवण । स्तब्द्‌ है धुतराष्टू ।। २८ ॥ 
 संजयका दुखी अंतःकरण । जैसे है इसके वाह्य नयन । 
वैसे ही अधा है अंतःकरण । कषता संजय ॥२९॥ 
कितु बह वद्‌ अञ्जन । बढाता है स्वहित मान । - 
दुसरा जाग्रत मदान । संकल्प एक ॥ ३३०॥ 


सोचता यदह हृ्दयायुभव । बना रेना है नयनका भाव । 
बुद्धिम इ इच्छाका उद्धव । सज भावसे ॥ ३१॥ 


मेरे यष्टी दोनो नयन । करे विदव-रूप ददीन । 
त्सा हदं दैववान । सहज भावस ।। ३२ ॥ 


आज वह है कल्पतरुकी शाख । उसकी इच्छा व्यर्थं न होती देस । 
जो जो केगा आज उसका मुख । सिद्ध करेगा दैव । ३३॥ 


सन कर प्रल्हादका बोर । प्रसन्न हुआ बन सकल । 
वह सदूगएुरु भिख शरू 1 अञ्जुनको ।। ३४ ॥ 


बिदवरूप ददौनार्थं वैसे । पूछेगा अजुन शरीकृष्णसे । 
करहुगा कहता श्रोता्ओंसे । निच्रतिदास ज्ञानदेव । ३३५ ॥ 


गीता इोक २ 


ज्ानेदयगी ओवी ३३५५. 


११ 
विश्व-रूप-दशंनयोग 


यह अध्याय शांत अदत रसोका प्रयागराज है-- 


एकाशद है इसके अनंतर । कथा भरीहे वो रर्सोका भंडार । 
वहां ददीन करेगा धलुधैर । विरव-रूपका ॥ १ ॥ 8 
जहां रांत-रसके सदन । अदृुत आया अतिथि -बन्न । ` 
मिला पंगतका बहुमान । अन्य रसोको ॥ २ ॥ 
होता जब वधु-वर्रोका भिख्न । तब होता बरातिर्योका सन्मान । 
वैसे भिल है देशीका सिदासन। अन्य रसकोभी।॥ ३ ॥ 
कितु उत्तम जो शांत अदभुत । जर्चगे आ्खोको कर कृष्त । 
जैसे हैँ प्रम-भावाङ्गित । हरिहर दोनों ॥ ४ ॥ | 
अथवा जेसे अमावासकै दिनि । करते ह दोनों निब आर्िगन । 
वैसे दोनों रसरका सम्मेलन । जा इस स्थल्मे ॥ ५ ॥ 
मिखे है गगा-यञुनाके ओघ । वेसे रसोंका हआ है प्रयाग । 
इसीख्यि यहां सुस्नात जग । संपूर्ण-रूपसे ।। & ॥ 

इसमे गीता-सरस्वती गुप्त । तथा ये दोनों रस-ओघ मूर्त । 
इसीष्थ्यि त्रिवेणी है उच्वित । सबको प्राप्त दहे । ७ ॥ 


सब्रको त्रिवेणी-स्नान सुकभ हो इसलिये देश-माषाका धाट बाधा है- 


अजी ! यहां भरषणके द्वारसे। तीर्थम प्रवेदा सुभ हो रेसे। 
करवाया है श्री गुरने मुञ्चसे । कता श्ानदेव ॥ ८ ॥ 
अजी ! संस्छरतका तीर है गहन । उसको देशीके ये राब्द सोपान । 
निमोण कराये है ध्म-निधान | निबृत्तिनाथने ॥ ९ ॥ 
यहां करना सबको सद्‌ भाव-स्नान । प्रयाग-माधव विद्ध-रूप-द्दीन । 
तथा करना यां संसार-त्षण । तिलोद्‌कका ॥ १० ॥ ` 
एसे हैँ यह सावयव । स्वरूप लये रस-भाव । 
ओः भ्रवण-सुखका चाव । मिटा विश्वको ॥ ११॥ 
यहां प्रत्यक्ष शांत-अदूयुत । अन्य रसोंको शोभा प्राप्न । 
साथ दी हुआ है मोक्ष-पाप्र । स्पष्ट रूपसे ॥ १२॥ 
यह ग्यारहवां अध्याय है । देर्वोका जो विश्राम-धाम है। ` 
सुदैविर्योमिं पार्थं श्रेष्ठ है । पचा जो बहां ॥ १३॥ 
` पाये बां पहुंचा भट क्यों अकेखा । जिसे भाता है उसका हुवा सुकाङ । 
 गीता-भाव उभरा देहीमँ सकल । इसी समय ॥ १४ ॥ 


सत जनोसे कविकी विनय - 
मेरी बात य॒ इसीखिये । विनय करता सुन-रीजिये । 

 जयसा ध्यानसे चित्त दीजिये । आप सस्नन ॥ १५ ॥ 
अजी ! यह है संतोंकी परिषद । पेता ङ्गाव यहां अ-शोभास्पद्‌ । 
कितु आपत्य बन आन॑द-स्प॑द्‌ । कहता मेँ यह्‌ ॥ १६ ॥ 


आप दी पहले तोतेको पढाते । वह बोरता तब आप इख्ते । 
या बच्चेसे नकट करा रीक्षते । माता पिता जैसे ॥ १७॥ 


वैसे जो जो कुछ मे बोक्ता । प्रभु आपने दी सिखाया था। 
जो आपने ही जो है दिया था। सुनिये चित्त देकर ॥ १८॥ 


अजी ! गाछ है यह सारस्वतका । आपने ्टीजो छाया था उसका । 
सिन कर अवधानामृतका । ` बढाया कीजिये ॥ १९ ॥ 


३३३ ` विश्च सूप-दशनबोग 


रस-भाव तव पुष्प-सा सिेगा । नाना अर्थं फट-भारसे फलेगा । 
आपके दी धमेका सुका होगा । सारे जगतमें ॥ २० ॥ 
इस बातसे रीक्च उठे सब संत । ^ भला कषा » कद्‌ कर हो प्रमुदित । 
अब को कृष्णाज्ञूनभ क्या बात । हयी जो वहां ॥ २१॥ 
तब निवृत्तिदास कहता । कृष्णाञनकी मेँ क्या जानता । 
सामान्य क्या ओँ कह सकता । कदलते सब आप ॥ २२ ॥ 
अजी ! जगख्का जो पात खाते । रावण पर वे धिजय पाते। 
पार्थं अक्षोहिणी सैन्य जीतते । अकेले ही ॥ २३॥ 
तभी जो जो करते है समर्थं । चराचरम होता बह सार्थं । 
मुक्चसे करते ह तदर्थं । संत जन आप ॥ २४। 
सुनिये अब यह्‌ बोर । गीतः भावार्थके निभरु । 
वेकट-पतिके सर । निकला मुखसे ॥ २५ ॥ 
धन्य धन्य बह मथ गीता । बेद-प्रतिपाद्य जो देवता । 
बना हि भीष्ण महा-वक्ता । इस प्रथका ॥ २६॥ | 
कैसे करे उस गौरवका वर्णन । न होता शिष-बुद्धिको भी आकलन । 
जीव-भावसे करना उसे वदन । यदी भल है ॥ २७॥ 


बुद्धिने जो स्वीकार किया उसको आंखोसे देखनेकी इच्छा-अञैनका सेकोच- 


सुनिये अब बह किरीटी । व्िदव-रूपपे रख दृष्टि । 

करने छ्गा है कैसे गोष्टि । श्रीकृष्णसे ॥ २८ ॥ 

सकलठद्ी है यह सर्वेदवर । अनुभव है यह्‌ रुचिकर । 

होना यह्‌ नयनसे गोचर । प्रत्यक्ष रूपमे ॥ २९॥ 

आशा है यह अंतःकरणकी । विवचना है कैसे कहनेकी । 
बिदव-रूपके महा-गुपितकी । अजैनको यहां ॥ ३० ॥ 

सोचता पीछे कभी कीं । भ्रिय-जनने पूछा नदी । 

सहसा मै इनको यदीं । पूष कैसे ?॥ ३१ ॥ 

यथपि है दमारास्ने्टव्ांग । तो क्या सक्ष्मी मातासे अंतरंग । 
बह मी डरती पेसा भरसंग । पृष्नेमे ॥ ३२ ॥ 


छ मेदवरौ ३३४ 


हमने सेवा की है बहुत नेक । क्तु क्या गरुड्से भी अधिक) 
इसमे वह भी न पूछता एक । चुपचाप बैठाहै ॥ ३३॥ 


मै क्या सनकादिकसे अधिक । वे भी श्षमेला करते न देख । 
मेहं क्या गोपि्योँसे भी भावुक । प्रिय-जन उन्हे? ॥ ३४॥ ` 


उन प्रिय-जनोको भी छकाया । दसं गभ वास भी सहन किया | 
बिईव-रूप नदीं दिखाया । किसीको भी । ३५ ॥ 

एसी यह गुपित बात । छिपायी जो हृद्य-गत । 

पूना क्या मुञ्चे उचित । क्या कैसे ॥ ३६ ॥ 


यदि मँ यह्‌ प्रभ नदीं पृषता । उसके बिन सुख नीं मिख्ता । 
जान लेना भी संभव नदीं होता । यह बात कभी ॥ ३७॥ 


श्री कृष्णका भक्त-प्रम-- 
पूछे अब अल्पसी बात । शिर देख हरिका मत । 
सोचकर हो भीति-युक्त । पूछता अज्ञुन ॥ ३८ ॥ 


तत्र अयुनका यद्‌ भाव । सुन एक दो शब्दम देष । 
दिखाता विश्व-रूप-वैभव । पूर्णै-रूपसे ॥ ३९ ॥ 


गाय जो बछडेको देखकर । ऊट जाती हे हडबडाकर । 
मुखम ठे स्तन चूसने पर । न सवेगी क्या दूष {॥ ४०॥' 


जां आता है पांडर्वोका नाम । रक्षार्थं दौडना जिसका काम । 
पूना अनका सप्रेम । सष्ेगा कैसे ? ॥ ४१ ॥ 


श्ीङृष्ण सहज प्रेमावतरण । अज्ञुन प्रेम-नशाको उत्तेजन । 
समरस होनेमे यहां अभिन्न । भिन्नता भान विस्मय ॥ ४२॥ 


 अञनके बोख्नेसे अव महज । छृष्ण विश्ध-रूप दिखायेग सष्टज । 
एसा अद्‌भुत प्रसंग आया ` है आज । सुनियोगा ॥ ४२ ॥ 


३३५  विश्व-र्प-द्दीनयोग 


अजुन उबाच 


मदनुग्रहाय परमं गु्मध्यात्मसंक्ञितम्‌ । | 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 


प्रमो तूने अपने हृदयका ददन दिया ओर -- 


छृष्णसे फिर ॒ कषता अजुन । श्रीकृष्ण तूने मेरे ही कारण । 

वाच्य किया था जो गुह्य कथन । कृपा करके ।। ४४ ॥ 

महाभूत जब ब्रह्मम विकीन । जीव महदादि भी होते हँ छीन । 
अतिम ब्द जो है विश्रांति-स्थान । आपका रूप ४५ ॥ 

अंतःकरणके बह भीतर । रखा था वेदसि भी छिपाकर। 

कहता रै कृष्णस धलुधैर । पणे भाति ॥ ४६ ॥ 

वह तूने आज श्री नारायण । दिया है सुश्च हृदय-ददौन। 

उसपे दिने अध्यात्म-ध्यान । किया न्योच्छावर ॥ ४५ ॥ 

णेसी वस्तु तूने युषे दी है। क्षण भी विख्न न किया है| 
यदि हम ेसे कते । तो मँ भिन्न दुं क्या ?॥ ४८॥ 
भंवर नै महा-मोदके । इवा था दिखा तक देखके । 

श्रीहरि तूने स्वय कूदे । उभार छिया सञ्च ॥ ४९॥ 

तुक्च एक विना देव कभी कीं । विरवमें अन्य वस्तुका नाम नदीं । 
कितु देख यषां वुर्देव हे यदी । मानते "हम हँ" भिन्न ॥ ५० ॥ | 
विदवमे मे कोयी एक अज्जुन। घर रेता देदका अभिमान । 

तथा कौरवको यहां स्वजन । कहता था मँ ॥ ५१॥ 

इस पर भीं हन्द मारुगा । इसका पाप-मोगी भी बनूंगा। 

एसे दुःखप्र रत मुदे जगा- । विया तूज्ने कृष्ण ॥ ५२ ॥ 


भजनने का 
करके करुणा मेरी कश तूने र्स्य जो । 
उक्त अध्णत्म विश्चासेमेरा जो मोथा गया॥ १॥ 


न्ती =: २२९ 


` गधर्वै-नगरकी बसती । छोड निकला नै उक्ष्मी-पति । 

प्याससे पानीका था मै प्रार्थी । ओः पीताथा मृगजट ॥ ५३॥ 
अजी ! वरे स्पै-दशसे । चढती विष-लहरिर्योसे । 

त्रस्त जीवको मुत्यु-भयसे । उभार छिया देव ॥ ५४ ॥ 

अपना प्रति्िब न जानकर । कूपमें कूदना सिद देखकर  । 

उसको बचा लिया पकड़कर । मेरी रक्षाकी पेसी ॥ ५५॥ 


मुञ्चषर अपार कृपां करके मेरी रक्षा की - अबं-- 
नदीं तो मेरा यहां तक । निङवय हुवा था तू देख। 
सप्त-सागर हये एक । मिलकर ॥ ५६ ॥ 
या डूबने दो युग संपूण । या टूटने दो यष्ट गगन । 
ख्डेगा नदीं कमी अज्ञैन । सख-गोत्र्जोसि ॥ ५७ ॥ 
णेसी अ्हंकार-उर्भियोमिं उन्मत्त । आग्रह जख्म इवा था मँ अनंत । 
उठा ख्या है तूने हो सेदादै-चित्त । कौन था अन्य मेरा ॥ ५८॥ 
नदी था बह एक-मात्र अजुन । वैसे दुसरेको नाम दे स्वजन । 
सार हुवा एेसा पागढ्पन । तूने बचा खिया देव ! ॥ ५९ ॥ 
परे शोना था जव हमारा दहन । भय था तब वेह जख जानेकां सुन । 
अब चैतन्य सह. होना था वहन । बचा छिया तूने दोनो बार ॥ 8० ॥ 
हिरण्यासुर दुरामहम भरकर । मेरी बुद्धि-भूको बगलमे दबाकर । 
मोहदार्णव-सिधुके गवाक्षसे अदर । जा वेठा था ।॥ &१॥ 
तेरे ही बरसे मधुसूदन । बिवेकने ठे किया है स्व-स्थान। 
वराहकां पुनरावतरण । छेना पडा यह्‌ ` । ६२ ॥ 
अपार छपा है तेरी युक्च पर । एक बवाचासे दी बटू क्यों कर । 
प॑च-प्राण किये तूने न्योच्छाबर । जुश्चषपर देव ॥ ६३ ॥ 
छ्छ भी वह व्यथं नीं गया। उसमे संपूण यश्च भी आया । 
देव । य साद्यैत रूपसे माया- । रहित इवा जी ॥ 8४ ॥ 
आनद सरोवरे कमल । वैसे हँ तेरे नयन निमेङ । 
अपने प्रसादके है महर । बना.ठेते है ।॥ ९५ ॥ 
२२७ विश्वरूपदर्शनयोग 
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उसका तथा मोहका भिख्न । है यह ॒व्यर्थ-षातका कथन । 
मृगजलट्से होगा क्या शमन । वडवानङ्का ॥ ६& ॥ 

तथा जो मँ ह तब श्रीकृष्ण । पाके कृपाका अंतःकरण । ` | 
करता हं सान॑द्‌ भोजन । ब्रह्म-रसका ॥ ६७ ॥ | 
इससे हुवा मेरा मोष्ट निवारण । इसर्मे क्या भटा विस्मयका कारण । 
इससे हया मेरा उद्धार श्रीहृष्ण । तेरे बरणोँकी सौगंध ॥ ६८ ॥ 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


अजुनकी आंतरिक दिविधा- 
अजी! हे कमलनयन । कोरि-सूये-तेज बदन । 
मैने तुक्षसे जनार्दन । सुना है आज ॥ ६९ ॥ 
परकृतिसे उत्पन्न भूत-जात । वैसे परकृतिम उसका अंत । 
कैसा शोता है जो प्राङृत। कहा है देवने ॥ ७० ॥ 
प्रकृतिका दिया संपृणे-क्ञान । बताया ब्रह्मका बसति-स्थान । 
जिसको ओडढ करके महान । हरदं वेद्‌ ॥ ७१॥ 
श्षान-रादीको जो बढाता । धर्म-रत्नोको प्रसवता । 
वेद है श्रय करता। तेरे स्वरूपक्ा ॥ ७२ ॥ ` 
एेसा अगाध है महात्म्य । जो सकर मार्गेक्य-गम्य । 
तथा है स्व(नुभव रम्य । दिखाया सच्चे ॥ ५३ ॥ 
हठाकरके सब बादल । दिखाते जैसे सूयै-मंडल । 
सेवार हटाकर निमेख । जल दिखाते है ॥ ७४ ॥ 
छडानेसे सांपकी जकडन । शोता जैसे चदन-दंशेन । 
या करनेसे पिङाचोच्याटन । मिढ्ती भूमिस्थ निधि ॥ ७५ ॥ 


उत्पत्ति नाश्च भूतोका घना मैने विस्तर । 
अर्मैग महिमा वैते तेरे यो मुखते प्रयु ॥ २ ॥ 
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वैसे थी प्रतिकी अडवन । इठाया तुने उसे जनादन । 
पर-तत्वमँ की है फिर छीन । बुद्धि मेरी ॥ ७६ ॥ । 
इस विषयमे मेरा देव. । हवा संदेह रदित जीव । 

कितु ओौर एक संकल्प-भाव । हआ उत्पन्न ॥ ७७ ॥ 

रने दिया इसे संकोचकर । किससे पूछे कटो चक्रधर । 

तेरे बिना नदीं अन्य आधार । जानता मे ॥ ५७८ ॥ 

जठचर माने जलका आभार । या वालक स्तन्यका संकोच कर | 
जीनेका बह दुसरा क्ष्या आधार । दंडेगा देष ! ॥ ५९ ॥ 

तो संकोच नीं करना । मनकी जो बात कना । 

कहे तब छृष्ण अजुन । कष्ट॒तू. चाह ॥ ८० ॥ 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्माने परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 


स-संकोच विरव-रूप दशेनकी प्रार्थना - 
तब कहता किरीटी । कदी थी तूने जो गोष्टि। 
उससे प्रतीति दृष्टि । शोत हृदे मेरी ॥ ८१ ॥ 
संकल्प जहांसे है निकलता । लोक-क्रमका उद्यास्त होता । 
जिस स्थानको है तू' मँ कता । जनादन ॥ ८२ ॥ 


वह्‌ वास्तविक रूप दहै तेरा । जास आता तू ठे अवतार । 
सुर-कार्यार्थं तू है चक्रधर । द्वियुज या जतुथज शो ॥ ८२॥ 


क्षीर-शयनाभिनय समाप्त कर ॥ मत्स्य-कूर्मका अलंकार छोडकर । 
लीला-साधन सबको तू छिपाकर । रखता स्पेटके ॥ ८४ ॥ 


उपनिषद्‌ करते गायन । योगी-जन हृदयम दरशन । 
सनकादिक नित आगन । करते जिसके ।॥ ८५ ॥ 


[मी 


, तेश जो शैश्वरी रूप मानना टँ यता्थं हे। 
वही मै देखना चाट परसयक्ष पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
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रेखा तेग असीम जनादन । विदव-रूप कथा सुनके मन । 
देखना चाहते बही नयन । प्यासे शोकर ॥ ८8 ॥ 
मेरा संकोच करके वर । सस्नेह पृष चाह श्रीधर । 

यष्टी एक चाह चक्रधर । पूणे करना ॥ ८७ ॥ 

तेरा विदव-रूप संपूण । देखना वाहता स-तृष्ण । 

होकर तन-मन प्राण । एकमात्र ॥ ८८ ॥ 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 

योगेश्वर ततो मे त्वं ददायात्मानमन्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
ओर एक बात केदाव । विन्ध-रूप ददीनास्तव । 
मेरी योग्यता है वास्तव । या नीं है ॥ ८९॥ 
यह मे आप नदीं जानता । यद क्यों है यदि तू पृषता । 
अपने रोगका क्या जानता । निदान रोगी? ॥ ९०॥ 
अजी ! होती जब इच्छाकी तीन्रता । भूरूते हँ तब अपनी योग्यता । 
प्यासा मनुष्य है सदैव मानता । अपर्याप्र समुद्र ॥ ९१॥ 
इच्च्छाकी है पेसीजो तीत्रता । भुरा देती है मेरी योग्यता । 
जानती कतु शिद्युको माता । सहज-भावसे ॥ ९२ ॥ 
वैसा तू भक्त जन रंजन । जानता है मेरी संभावना । 
फिर तू विश्ध-रूप ददौन। देगा हो सदय ।॥ ९३.॥ 
कितु मेरी योग्यतानुसार। नादष्टो तो ना कष कृपाकर । 
गाछ्छे दम क्या पंचम स्वर । बहरेके सम्मुख । ९४॥ 
एक प्यासेकेखियि वर्षां होती । उससे परथ्वीकी प्यास बुद्यती। 
क्तु बही चदान पर होती । व्यर्थं जाती है ॥ ९५॥ 
चकोरको चद्राग्रत भिखता । अर्न्योको क्या इनकार करता । 
क्ति दृष्टि न होनेसे होता । व्यर्थं ्ी सब ॥ ९६ ॥ 
यद्वितृ मानता छक्य तेरा जो खूप देखना । 
तभी योगेश्वर देव दिखावो वह अत्यय ।। ४ ॥ 
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अजी ! तू विहव-रूप यह स्सा । विखायेगा शस बातका भरोसा । 
-फेसी बातोमिं उदार अपना-सा । नित्य-नूतन तू ॥ ९७ ॥ 


परमत्माकी असमान्य उदारताका बणेन- 
तेरी उदारता दहै जो स्तत्र । न देखती देनेमे पात्रापात्र । 
 कैवल्य-सा बर अति-पवित्र । दिया शुर्भोको भी ॥ ९८ ॥ 
अजी ! मोक्ष है जो अति दुराराध्य । तेरे चरण है उसका आराध्य । 
होता है वह तेरी बातसरे साध्य । सेवकके समान ॥ ९९ ॥ 
तूने सनकादिकके समान । पूतनाको दिया सायुञ्यासन । 
कराके जो विषका स्तन-पान । मारने आयी थी॥ १००॥ 
राजसूय सभा-सदनमरं । च्रिभुवन जन-सम्मुखमें । 
जिसने रात ॒वु-्वचनमें । डबोया तुके ।॥, १ ॥ 
एेसा अपराधी जो शिद्युपाङ । पाता है तेरे चरणमें स्थल । 
या उत्थानपादका श्ुवबाङ । चाहता था क्या मोक्ष ॥ २ ॥ 
धुवबार आया था वनम । बैठना है पिताकी गोदरे । 
उसको किया तूने जगतमे । सूर्य-च॑द्रसे अचा ३ ॥ 
एेसे वनवासिर्योको सकर । देनेवाल एक है तू धसाङ। 
पुत्रको पुकारत्ता अजामि । किया चिद्रूप ॥ ४ ॥ 
जिसने मारी उत तेरी छाती पर । उसका पद-चिन्ह किया अङंकार । 
अब-तक है रात्रुका दी कठेवर । भूषण बना करम -॥ ५ ॥ 
अपकारी पर भी तेरा उपकार । अपात्र पर भी तू है अति उदार । 
द्वारपाख बना तू दान मांगकर । बलिकि घरका ॥ § ॥ 
न सुनी जिसने आराधना । रिञ्चाती थी जो तोता अपना । 
उस गणिकाको जनादन । तूने दिया वैङुठ ॥ ७ ॥ 
दिखा कर पेसे व्यर्थके कारण । निज-पद देता तू नारायण । 
न करेगा तू यश्च पेखा शीडष्ण । कमी निराश ॥ ८ ॥ 
जिससे इतने जगत सकट । पाता है शाति तुष्टि पुष्टि ओ बट | 
खस नैदिनीका बछडा व्याङ्कुर । शोगा क्या भूखसे ॥ ९ ॥ 
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इसीख्ियि मैने की पीछे जो बात । देष न करेगे अस्वीकार निदिचत । 
उसकी योग्यता देना मुन्ने अच्युत । यह है विनय ॥ ११० ॥ 

तेरे बिदव-रूपका आकलन । कर सकेगे तो मेरे नयन । 

प्यास बुञ्चावो हे जनार्दन । इन नयर्नोकी ॥ ११॥ 


भरी ङष्णकी भक्त-वत्सलता- 


करता हे जब एसी विनती । रीन ष्टो करके सुभद्रापति। 

तव बह ॒षड्गुण-चक्रवतिं । होता है उतावला ॥ १२ ॥ 

वह है कपा-पीयूष सजल । पास आया है यां बषी-कार । 
अथवा हे श्रीकृष्ण कोकिड । अन बसंत ॥ १३ ॥ 

देखकर जैसे चंद्र-चिव वतैङ। उछरु आता है क्षीर-सागर-जट । 
वैसे प्रेम-बटसे हदय-कमट । खिला श्री हरिका ॥ १४ ॥ 
प्रसन्नताके उस उर्मगसे । गरज कर कता कपासे । 

पार्थं तू देख देख आनंदसे । स्वरूप मेरा ॥ १५॥ 

केवल बिद्व-रूपको देखना । इतनी थी पार्थकी मनो-कामना । 
यहां विर्व रूपमय त्रिभुवन । क्रिया श्री हरिनि ॥ १९॥ 
धन्य-धन्य उदार अपरिमित । याचकको देता देव दिनरात ।. 
ष्वाहता जो उससे अनगिनत । अपना सर्वस्व | १७ ॥ 

शेषसे भी जो था चुराया। वर्को जिससे छकाया। 
लक्ष्मीसे भी जो था छिषाया। बह हृदय-गृह्य॥ १८ ॥ 

प्रकट करेगे अनेक ददन । बनारयेगे विदरव-रूप पददौन । 
भाग्यशाली है यदह बडा अज्ञेन । धन्य धन्य.।॥ १९ ॥ 
स्वप्रम जाता जैसे मनुष्य जागत । स्वप्रम बनता है स्वयं वस्तु जात । 
वैसे स्ययं बना विराद्‌-विद्व अनंत । अपने आपर्मे ॥ १२० ॥ 
यकायक वह मुद्रा छोडी । स्थूर-दृष्टि थी यवनिका जो फाडी । 
अथवा खोलकर दिखायी बडी । अपनी योग-सिद्धि ॥ २१ ॥ 
कितु यष देखेगा या नदीं। पसा विवार ॐ भी नदी। 
किया ओौर देख कहनाहै यदही। शो लेष्ातुर॥ २२॥ 
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भगवान उवाच 


परय मे पार्थं रूपाणि रतकलोऽथ सदसरश्च; । 
नानाविधानि दिन्यानि नानावर्णातीनि च ॥ ५॥ 

विश्च-रूपके प्रत्येक रोम-कूपकी जडम एक सुका द्चन, स्वभाव-विविधता- 

तूने का अञ्चन दिखावो एक । उसीको दिखाया तो क्या रहा नेक । 

यहां भरा है जो समी अब देख । मेरे ही रूपमे ।॥२३॥ 

एक छृष तो एक स्थूल । एक छ्घु एक विशाल । 

परथुतर तथा विशार । अमयीद सवर ॥ २४॥ 

एक अनावर तो एक प्रांजल । छृछ स-व्यापार . तो कुछ निर चल । 

कुछ उदासीन तो कुछ स्नेह । कुछ हैँ कठोर ॥ २५ ॥ 

कुछ उन्भन कुछ सावध । ऊख उथट कुछ अगा । ` 

कुर प्रसन्न तो कुछ कद्ध । तथा सक्त संकुचित ॥ २६ ॥ 

कुछ संत कुछ सदा-मद्‌ । छ स्तव्ध कुछ सानंद्‌ । 

गज्जैन रत कुछ निःशब्द । तथा सौम्य भी ॥ २७ ॥ 

अभिलाषा-युत छुछ विरक्तं । कछ जागत ङछ निद्रित । 

कुछ संतुष्ट कुछ है आते । अति उदार कुछ ॥ २८ ॥ 

कुछ अशसर तो छक सशर । तथा अति रौद्र ओ अति-मिन्र । 

ˆ कुछ तम-युत कुछ पवित्र । छ है समाधिस्थ ॥ २९ ॥ 
 कयी जन ठीला-विखास । ओ पाख्न-रीर-खरूस । 

संहारक छु सावेदा । छु है साक्षि-भूत ॥ १२० ॥ 

नाना बिध जो प्रकष ेसे। प्रकारित जो दिग्य-तेजसे । 

वर्णने भी जो एक एकसे । नी थे कोयी ॥ ३१॥ 


श्रीभगवानने कहा 

देखो मेरे समी खूप दिव्य रत सल तु । 

नाना प्रकार भाकार वण मौ जिम बहु ॥५॥ | 
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विहव-रूपके प्रत्येक रोम-ङ्पमें वणे-विविधता- 
क्छ तो तप्त सुबणैसे । क भूरे मट-मैलेसे । 
कुछ सराग चित्रितसे । सिधुसे नभ ॥ ३२ ॥ 
कुछ जो सद ज स्वाभाविक कांतिके । कुछ रत्न-जडित ब्रह्मांड दीपके । 
छ्छ तो अरुणोद्य-प्रभा सरीखे । छंडुमके समान ।॥ ३३ ॥ 
कुछ छयद्ध ॒स्फटिकोञ्वर । छ इद्र-नीरु सुनी । 
कुछ काले अंजनाचट । कुछ रक्त-वणे ।॥ ३४ ॥ 
कुछ रसित-कंचनसे पीठे । छु शाम बादलसे नीले । 
कुछ चंपक-गौर सम पीठे । कुछ थे हरे ॥ ३५॥ 


खुर खार तप्त-ताश्न सम । कुछ सुंदर जो चैद्र-सम। 
नाना वणैके रूप असीम । देख खो भरे। ३६॥ 


जैसे है ये अनेक व्ण । रूपम भी नदीं प्रमाण । 
ख्जासे कंदर्प-शरण । रूप होगे देख ॥ २३७ ॥ 


 विहव-रूपके प्रत्येक रोम-कूपमे रूप विविधता- 
कुछ अति लमबण्य साकार । स्निग्ध-तन छु मनोहर । 
कुछ श्रगार-श्रीके-भांडार । खुल प्रदशेनाथं ।॥ ३८ ॥ 


ङु पीनाकवयव मांसल । छ शुष्क अति-विकराल । | 
ङ्छ दीर्ध-कंठ ओर रिथिङ। छु अति धिनौने ॥ ३९ ॥ 


णेसे नाना-विध वणे आकृति । पार नदीं यषां सुभद्रा-पति । 

यहां प्रत्येक अंगकी आति । दविखाती विद्व ।॥ १४० ॥ 
परयादित्यान्वश्ल्रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहन्यदृ्टपूवोणि पडयाथयाणि भारत ॥ ६ ॥ 





वधु रुद्र त्था वायु देखो भादिद भश्िनी । 
, देखो भनेक भाश्वये न देखे पहले कमी ॥ ६ ॥ 
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विश्वरूपे अनेक देवताओंका दशेन- 
खुख्ती है जां दृष्टि । फट्ती है आदित्य-सष्टि । 
मिटती है जहां शटि । शेता अस्व ॥ ४१॥ | 
मुखसे निकल हुषा फूत्कार । लठेकरके ज्वालर्ओंका आकार । 
पावक शादि वसु सखमाधार । निमौीण करते ॥ ४२॥ 
जां भू-ठतार्थोका अवसान । कोधसे होता र्ता मिन । 
बां र्दोकि समूह उत्पन्न । होते है देख ॥ ४३ ॥ 
सौम्य आद्रा यषां सदैव । निर्माण ते है. अदिवनी देव । 
तथा श्रोत्रि ्ोते ह पांडव । वायु अनेक ॥ ४४॥ 

 एकेक रूपके एेसे खे । सृजते सुर-सिद्धके र । 
से अपार तथा विशार । देखो वहां रूप. ॥ ४५ ॥ 
जिसको कनेमेँ वेव ॒तुतल्ाता । देखनेमे कालका आयुष्य खूटता । 
बिधाताको भी उसका नदीं खगता । ठौर ठिकान ॥ ४६ ॥ 
तीनों देवन न सुनी एक । उसको तु प्रत्यक्षम देख । 
भोग जो अचरज अनेक । योग-बैमव मा ॥ ४७॥ 


इहैकस्थं जगत्छृत्त प्याय सचराचरम्‌ । 
भम देहे गुडाकेश यच्चान्यदूद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
इस आाकृतिके तू किरिटी । रोम-मूख्मे है देख सृष्टि । 
सुर-तरुके तख्की मिदर । सजती वृणां्कर ॥ ४८ ॥ 
तथा पवनका प्रकाश जैसे । दिखाता उडते परमाणु-से । 
मते यां ब्रह्मांड भी वैसे। अंगके सांधोमिं ॥ ४९॥ 


यहांका प्रत्येक अवयव । दिखाता है सविस्तर विर्व । 
छौ बिदषके पार भी पांडव । देखना चाहो ॥ १५० ॥ 





देखो अब हां सारा विश्च तू सचराचर । 


एकत्र देम मेरे इच्छा दशन है तुशे ॥ ७ ॥ 
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किसी भी बातकी अपूर्णता। कोहं नीं है. यहां सर्वथा॥ - ` 
देख युखसे जो तुके भाता। मेरे तन्मे तु ।॥ ५१॥ 
विदव-मू्दिं उससे पेसे । बली जो अति कारुण्यसे । 

तो दीखता या नदीं पेसे। न क्ता रहा मौन ॥ ५२ ॥ 

रहा क्यों भटा यद्॒रेसा मौन । सोचकर देखता यदह जनार्दन । 
तब भी इच्छा-भूषित अयन ।` खडा है उत्कंटित ॥ ५३ ॥ 


न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचष्चुषा । ` 
दिव्यं ददामिते चक्षुः पय मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


उतरा नदीं है उत्कंटोन्माद । न भिला अब भी स्वगं॑सुखदं। 
आकलन नदीं शोता विशद । मेरा रूप ।॥ ५४ ॥ 


अयनको विइव-रूप देखनेके लिये दिव्य-द्टि दी- 
हसा देव यह सोचकर । कने खगा जो हंसकर । 

^ हमने दिखाया रूप पर । तु. देखता दी नदीं” ॥ ५५ ॥ 
बोखा तब अञ्जन बिख्क्षण । यदह किसके दोषके कारण । 
अगलेको देता है सुटक्षण । चद्राख्रत तू ॥ ५६ ॥ 
दिखाता सदर दर्पण । जन्मांधको तु है भीकृष्ण । 
सुनाता तु मधुर बीन । बहरेको जो ॥ ५५ ॥ 
मकरंद-कर्णोका चारा। कताहै तू दादुरसे चर । 
व्यर्थं मानकर क्यों शांर्मधर । बिगडता अब ॥ ५८ ॥ 
शास्त्रोखि यह अतीद्रिय घोषित । क्षान-दृष्टिकां जो विषय निदिष्बत । 
कहता इसे देखगे केसे पार्थं । लर्म-चष्ु ॥ ५९ ॥ 
यह मेरा र्व्यग नदीं बोलना । अद्ये अपना सहन करना । 
यदह सुन कता जनादन । स्व है यह ॥ १६० ॥ 


तु तु चर्म-चक्षूसे न देख सकता मुञ्चे । 
के दिव्य दृष्टि दहै मेरी देशवरी योग देख तू ॥ ८ ॥. 
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यह श्रूप यदि दिखाना होता । दी शोती प्के - टी यह योग्यता । 
बोखनेभे न प्रेमसे स्वभावता । भूल गया टं ॥ ६९ ॥ 
पठे जुताके बुवादेसे । थकावट भरे व्यर्थं इससे । 
अब देता दिव्य-दुष्टि इससे । देखो निज-रुप ॥ ६२ ॥ 


इस दृष्टिसे फिर तू अजन । मारा रेशवर्य-योग संपूण । 
वेखके उसे करो संगोपन । अपने अनुभवमें ॥ ६३ ॥ 


पेखा बह वेदांत-वे् । सकट लखोकका जो आद्य । 
जगताका जो है आराध्य । कने लख्गा ॥. ६४ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दक्षयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनका महा-माग्य- 
सुन तु कौरवब-कुर-तिरुक । विस्मय है युम्ने इसी बातका | 


है क्या रक्ष्मीसे अुबनत्रयका । दुसरा भाग्यवान ॥ ६५ ॥ 


अथवा तस्व-विवेचनार्थं । है क्या कोयी वेदसे समर्थ । 
सेवम शेषसे भी विश्वस्य । दूसरा कौन है? ॥ ६६ ॥ 


उसके स्यि एेसे कष्ट स्न । करते हैँ जो योगि्योकि समान । 
अनुसरणमें बना है बाहन । गरुड सतत ॥ ६७ ॥ 


छन सबको है परे हटाया । जबसे पांडर्वोंका जन्म भया । 
कृष्ण-सुख सब सहज आया । इनके . भगरमे ॥ ६८ ॥ 


इन पां्चोमिं भी जो अजुन । कृष्ण जैसे उसके आधीन । 
कामुक होता है अनुदिनि । कामिनी-संग ॥ ६९ ॥ 


संजये कहा 
एसा बोर -कुरू-शरष्ठ मक्षयोगेश इष्णन । 
दिखाया भपना श्रेष्ठ दैश्वरी-खूप पर्थक ॥ ९ ॥ 
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सिखाया गया पडी फेला जन बोखता । कीडा-रत खग भी रेसा न बढता । 
पार्थके दैवका शत्कषं जो दीखता । यहां भकथनीय ॥ १७० ॥ ` 


पर-ब्रह्म यद आज है संपूण । भोगार्थं सिद्ध इसे ही नयन । 
इसकी बातका दुलार श्रीह्कष्ण । करता है यषां ॥ ७१ ॥ 


पार्थं कोपता तब बह शांत र्ता । यष्ट सुसता तव वह्‌ है समनक्षाता । 
अञनसे पगखाया है जगन्नाथ । निश्चित रूपसे ॥ ७२ ॥ ` 


जनमे हँ वैसे विषय जीतकर । शुकादि पुरुष जो भष्ठ॒युनिवर । 
रह गये हैँ ठील्म गाकर संदर । भाटोकि समान ॥ ७३ ॥ 
ओर योगिर्योका समाधि-धन । हो रहा है पार्थके आधीन । 

देख यह विस्मित होता है भन । महाराज मेरा ॥ ७४ ॥ 
संजय कहता है कौरवेश । इसमे विस्मय नहीं खास । 

कृष्ण करटं जिसे आपना-सा । भाग्योदय उसका ॥ ७५॥ 
कहता है इसय्ियि देवराज । यह दिव्यदृष्टि ठे तू पार्थं आज। 
इससे देख विरव-रूप सहज । पूर्ण रूपसे ॥ ७६ ॥ 


श्रीमुखके ेसे अक्षर । निकठे जिस अवसर । 
भिटा अबिद्ाका अंधार । उसी क्षणम ।॥ ७७ ॥ 


अक्षरन थे वेदेख। था ब्रह्म-सान्नाञ्य-दीपक। ` 

अज्जैनार्थं थी चितकङिका । जगादी श्रीहृष्णने ॥ ७८ ॥ 
संपूरणं ब्रह्मांड दही विश्व-रूपसे भर गया- 

प्रकटे जो दिव्य-चश्ु फिर। क्षान-टष्टिका फूटा अंङुर । 

तथा दिखाया है सविस्तर । रेश्ययं-योग ॥ ७९ ॥ 

अवतार है ये जो सकट । डस महा-सिधुके कल्छोङ । 

बिदव दीखता है मगजट । उसके किरर्णोसे ॥ १८० ॥ 


उचित उस अनादि भूमिका पर । प्रकट होता है चित्र स~वराणर । 
अपने आप अपनेमे दामोदर । विखाता उसको ॥ ८१ ॥ 
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ब्यपनसँ शभरीपतिने अव । इकार भाटी खायी थी तव | 

भाताने कोधसे पकड़ी सम्ब । कादं इसकी ॥ ८२ ॥ 

इसने तब डरके रेस । भुख दिखानेके बह्ानेसे । 

माताको दिखाया था धीरेसेः। ब्रह्मांड सारा ॥ ८३ ॥ 

या मघु-बनमे श्ुवको जैसे । . गंडस्थलठको होख खगानेसे । 

वेद्‌-मति भी कुरित ्ो रेखे । स्तवन किया उसने ॥ ८४ ॥ 
अनुग्रह वैसे छुरुपति । पार्थं पर करता श्रीपति। 

जानती नीं है अव मति। माया उसकी ॥ ८५ ॥ 

प्रकट हुवा यकायक योरौदषयै । कल्पांतमें शेता जैसे जट-प्रख्य । 
विस्मयमें इूबा चित उस समय । धनंजयका ॥ ८६ ॥ 

आ-ब्रह्म उदकसे जसे व्याप्त था। अकेला माकडेय ही तैरता था। 
विरव-रूप विस्मयम वैसे पार्थ । लगा ढोटने ॥ ८७ ॥ 

अजी । कितना था यहां गगन । कौन के गयां षह जो महान । 
कः सब चराचर अयन । ओ महाभूत भी ॥ ८८ ॥ 

मिट गया दिशार्ओंका नाम-निकान । तना नदीं होता अध -ऊर्ध्वका ज्ञान । 
जागतिसे दट्ुप्त होता है स्वप्र । वैसे लोकाकार ॥ ८९ ॥ 

जैसे अनेक सूर्.तेज प्रताप । करता स-चैद्र॒ तारागण सोप । 

वैसे निगरू गया है विदव-रूप । प्रपंच सर्वस्व ॥ १९० ॥ 

नहीं स्फुरता मनम तव मनत्व । नीं संभाख्ता अपनेको बुद्धित्व । 
लौट अया हइंद्विर्योका इद्रियत्व । हृदयम ्ी ॥ ९१॥ 

केवर बहां स्तब्ध स्तब्धता । एकाग्र है स्वयं एकाप्रता । 

पडी जैसे संमोहनावस्था । विचासोपर ॥ ९२ ॥ 

ैखता था बह पसा हो बिस्मित । सम्मुख था चतुभज रूप स्थित । 
नानाखरूप ठे ब्दी था सुस्त । व्व ओर ॥ १३॥ 


होते जैसे वषौ-ऋलतुके बादर । या महा-प्रख्यके तेजोर्मडर । 
बह खूप वैसा सर्वत्र सकट । भर रा था पक-मात्र ॥ ९४॥ 
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भथम स्वरूप समाधान- 1 दोकर रहा वह अदन । - 
खुके फिर उसने लोचन । वैखा विन्ध-रूप ॥ ९५ ॥ 


देखना इन्दी नय्नोसि । बधिदव-रूप संपूर्णं रएेसे । 
बह बुखार भी हृष्णसे । हवा पूर्णं ॥ ९६ ॥ ` 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्‌ खतदक्षनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुषम्‌ ॥ १० ॥ 


विश्व-रूपकी अदयुतता- 
देखता तब वहां अनेकं बवन । जैसे रमा-रमणके गाज-भवन । 
भरकट हुए अनेकानेक निधान । लखबण्य भियाङे ॥ ९७ ॥ 
या आर्नद-वनमे आया बहार । या सौदयै राज्य भिरे है अपार । 
वैसे देखता बदन मनोहर । शीहरिका बह ॥ ९८ ॥। - | 
उसभ भी थे जो अनेक । खहज अति भयानक । 
 भरख्य-रात्रीके कटक । उठ आया है ॥ ९९॥ 
या मृत्युके ये युस उत्पन्न । भयके दुर्गं रचे विभिन्न) 
या प्रखयाभ्निके ये हवन- । ऊड खुरे हं ।। २०० ॥ 
रेखे अदूभुत ओ भयंकर । देखता है रूप धनुर्धर । 
करई सालंछत ओः सुर । तथा सौम्य भी ॥ १ ॥ | 
क्ञान-चश्चुसे किया अवलोकन । कितु न होता सुर्खोका अंत न जान। 
स-कौतुक देखने ङ्गा नयन । विश्य रूपके ॥ २ ॥ 
नाना वणका मानो कमट-वन । विकसित शो रहा था यदह जान । 
. आदित्य-समदायसे . वे नयन । देखने ख्गा पार्थं ।॥ ३ ॥ 


जैसे ष्ण मेघ-घटा्थमिं । कँधती बिजली प्रख्यमें । 
वैसी देखी श्रू-्भग तकम । पिगलानख्की ॥ ४ ॥ 


त त जनयक 2 णक 


अनेक सुख ओ" आलि जिस अति भदूसुव । 
बहु दिव्य गङ्कार अनेक दन्य आयुष ॥ १० ॥ 
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देखनेभे आद्य... एकेक. । उसी षिदव-रूपमे ओ एक । 
अनेकताका द्दोन-सुख । हवा फलप्रद ॥ ५ ॥ 

कां है इसके चरण । कषां है सुङट ` विस्तरणं । 

बढती इच्छा प्रतिक्षण । देखनेकी ॥ § ॥ 

रखी बां भाग्य-निधि पाथं । शेगि कैसे निष्फठढ भनोरथ । 
रखता क्या भते बाण व्यर्थं । पिनाकपाणी ॥ ७ ॥ 

नदीं तो ब्रहमदेवकी गिरापर । होते ह क्या श्ूटे अश्षर। 
इसीख्यि सादयत जो है अपार । देखा विरव-रूप ॥ ८ ॥ 
नहीं होता जो वेदको आकलन । उसका सकटावयव द्दीन । 
एक समय करते ह नयन । धनंजये ॥ ९ ॥ 


चरर्णोसे मुङुट पर्य॑त । देखता है दखूप-भेघ पार्थं । 
नाना रत्नाठंकार भूषित । सखक सदर ॥ २१० ॥ 


पर-ब्रह्म बना स्व्य॑भूषण । सजानेके लिये अपना तन । 
उन अलेकाोका मेँ वणन । कर्‌ं कैसे ॥ ११॥ 


उसकी जो प्रभा अतीव उञ्वङ्‌ । निखारती थी च्द्रादित्य मडल | 
थी जो बह मातेजकी चित्कला । उससे प्रकटता बिदव ॥ १२॥ 
बह जो दिव्यतिज. श्ंगार । किसीकी बुद्धिको हो गोचर । 
पना हरि वे अलंकार । देखता पार्थं ॥ १३॥ 

शारीर था वही अकार । जोह हाथ वही: हथियार । 

जो ै शरीरी बदी शरीर । स-चराचरमें वष्ठी ॥ १४ ॥ 

बही फिर क्षान दृष्टिसे नि्मर । देखता कर-पष्ठव जो सरल । 
वहां तोडते जो कल्पांतक उवार । पेसे शस करमे ॥ १५॥ 


उसके किर्णोके स्फुलिग । नक््रोंको बनाते जो मूंग । 
उसके तेजमे छिपी आग । घुसती सिधुम ॥ १६ ॥ 


शिर काङकूट कल्डोरके तरंग । अथवा विद्युत्वनके बिस्फुखिग । 
वीखते है कर-पल्खव भभग । उचितायुध-युक्त ॥ १७ ॥ 


३५१  विश्व-रूप-द््हनयोग 


दिव्यमास्याम्बरधरं दिष्यगन्धायुकेपनय्‌ । 
स्बाशयैमर्यं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 

विश्वरूपकी भयानकतासे विब्डल होकर दृष्टि भूद लेना- 

खस भयस दठाकर दृष्टि । देखता कंठ सुट किरीटी । 

इदे है सुरतस्की जो सृष्टि । मानो बीच ॥ १८ ॥ 

मूल-सिद्धीका जहां महा-पीठ 1 भांत कमलाका विभाम मठ । 

रेखे सुम्नो से बह किरीट । सजा हआ ॥ १९॥ 

सुङ्कृट पर पुष्प स्तवक । तथा पूजा अंध जो अनेक | 

गले श्रते अलौकिक । पुष्पदार ॥ २२० ॥ 

सूर्य॑ तेजसे स्वर्गको स्पेटना । मेरु-गिरिको सुवर्णसे ओढ़ना । 

वैसा था उसका भव्य पहनना । पीतांबार सुद्र ॥ २१२॥ 

दाकरको कर्पुरसे केपना । कैटासको पारदसे पोतना । 

अथवा सागरको ही ओदना । क्षीराणेवसे ॥ २२ ॥ 

अजी! बच॑द्रमाकी तदह खोखकर । आवरण डाख्ना आकाकषपर । 
वैसे शी था उसके सर्वांग पर । चंदन केपन ॥ २२ ॥ 

स्व-परकाशकी आभा जिससे अद्ती । तथा बह्मनंदकी उष्णता भिटती । 

प्रथ्वी हे अपना अस्तित्व ॒टिकाती । उस सुग॑धसे ॥ २४॥ 

ब्रह्म जिसका लकेपन करता । अनंग भी उवटन करता । 

ठस परिमख्की जो महता । खाने कौन ॥ २५ ॥ 

येसी गर श्लोभा देखकर । विस्मित-सा रा पांडकुमार । 
यह भीन समञ्चा देखकर । देव बैठा है यासोया है ?॥ २६ ॥ 
दि खोखकर वेखता बाहर । जब वी विश्वरूप सभी ओर । 

आंख मुदकर देखता ऊपर । तब भी वी रूप ॥ २७ ॥ 

सम्मुख देख अुख अगणित । पीछे सड देखा शो भयग्रस्त | 

बां भी व्ही सुख पाया दाथ । तथा ` दिव्य-खूप ॥ २८ ॥ 


दिष्य वल पुष्य माल मूषित दिव्य गषसे । 
सब भाश्वयेते पूरणी विश्व-न्यापी अनंत जो ॥ ११ ॥ 
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देखनेसे वीखना हे स्वाभाविक । ना कटु इसमे बिस्मय-जनक । 
कितु न देखते भी दीखना एक । महाद्ाद्बयै ॥ २९॥ ` 


अयुप्रहकी यह कैसी करतूत । देखता या नदीं देखता बह पार्थ । 
उसके सह कर लिया आच्छादित । नारायणने ॥ २३० ॥ 

पड्कर विस्मय प्रभाहर्मे । निकर्कर किनारा देम । 

उङ्क्षता आद्य सागरम । अनायास ।॥ ३१ ॥ 

एसे दी उस अन॑त-रूपके । अलौकिक ददीन-कौशल्यके । 

जाल्म धनजय उलक्षके । हो रहा भिस्मित ॥ ३२॥ 

श्री कृष्ण विदवतोभुख स्वभावसे । दरदीनार्थी जो पार्थी प्रार्थनासे । 
विदवरूप हुआ है संपूणैतासे । इस समय ॥ ३३ ॥ 

दीप या सूय-तेजमें है देखती । या आंख मूदनेसे नीं देखती । 
बह दिव्यदृष्टि एेसी न्ीथी। दी जो श्रीकृष्णने । ३४॥ 

पार्थं वेखता तश्र दोनों ओरं । आंख खोलकर या मूदकर । ` 
कहता नगरमे बैठकर । संजय राजासे ॥ ३५ ॥ 

कहता है ““ सुनो ” यह्‌ संजय । बिदव-रूप देखता धर्मजय । 
नानाभरणयुत स-विस्मय । बिडवतोभ्ुख ॥ २६ ॥ 


, दिवि शर्यषहलस्य भवेयुगपदुस्थिता । 
यदि भाः सद्क्ली सा खाद्भाप्तस्तसख महात्मनः ॥ १२॥ 
अनंत घररयोसि भी वह तेजस्वी रूप -- 
उस देवके जो अंग-प्रभाकी। बात . कनी है सो कहनेकी । 
जैसे द्वादशादित्य मिख्नकी ! प्रभा-सी कल्पातर्म । २७ ॥ 


अजी ! सह स्रा्रधि दिव्य-सूयै । उदय हुए एक दी समय । 
फिरभी है बह अनुपमेय । दस दिव्य-प्रभासे ॥ ३८ ॥ 


[मी 


प्रमा सल सूर्की नभम एक शे दिखे । 
तमी उत महत्माकी प्रभासे तुल्य हे नहीं ॥ १२ ॥ 
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सभी विद्युलतार्ओंका हो मिलन । तथा प्रख्याग्निके सारे सामान । 
उसी जो दक-तेर्जोका भिखन । करने पर भी ॥ ३९ ॥ 


उस शरीर-कांतिके सम्मुख । पास पास आएगा देख । 
कितु उसके सम नदीं चोख। यह निश्चित ॥ २४० ॥ 


एसा महात्म्य उसका सहज । फेखता है अंगका सब तेज । 
व्यासकी छृपासे मँ बह आज । यहां देखता हूँ ॥ ४१ ॥ 


ततेकस्थ जगत्छरत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपइयदेवदेवख शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १२ ॥ 


दृश्य ओर दृष्टाका अद्य-भाव-- 
उस विदहव-रूपरमे एक ओर । जगत है अपना सविस्तर । 
रहते जेसे बुद्धे ठोर ठौर । महा-सागरमँं ॥ ४२ ॥ 
अथवा आकाशम गधर्व-नगर । मूतलमे पिपीलिका जांधती घर । 
तथा परमणु मेर्-परवंतपर । उडते रहते है ॥ ४३ ॥ 
` इस भति विद्व अपररपार । देव चक्रवतिं के तन पर । 
उस अबसर पांडकुमार । देखता है ।॥ ४४॥। 
ततः स विसखयाविष्टो दृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 
एक विद्व बहा ओर एङ आप । पसा दुजा भाव था जो अल्प स्वल्प । 
उसका भी अंतःकरणर्मे सोप । हवा अश्वानक ॥ ४५ ॥ 


जागत हुआ ब्रह्मानंद अंद्र। शरीर बल खोया यहां बार । 
दबा आनंद ॒पुरुकमे शरीर । अपादमस्तक ॥ ४६ ॥ 


क धक 


विश्वके जो समी मेद जैसे बुक गये तव । 

अजुनने वां देखे देहम देषदेवके ।। १२ ॥ 
फिर भजन साश्वयै हषे रोमांच गात्रसे । 

प्रभुसे जोढके शाथ बोला हो नत मस्तक ॥ १४ ॥ 
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षषौका जैसे प्रथम काङ। सवाग हरा होता है हैर) 
बेसे रोम-कूपमँ सकर । खिके रोमहुम ॥ ४७ ॥ 

स्पशं होते दी चेद्रकिरण। होता सोम-कांतका द्रवण । 

तन पर वैसे स्तेद्‌-कण । उमड़ आये ॥ ४८ ॥ 

पस जानेस जैसे अचिकुक । शूरूती कमल कडि सकर । 
हृद्य-आनदोर्भिर्योके बर । सिहरता वैसे ॥ ४९ ॥ 
कपर-केलिका गभे-पुट जेसे । छीलकर कपूर चृता वैसे । 
अज्जुनके नयन-कम्खसि । चूते अश्रुकण ॥ २५० ॥ 
सास्विकताके ये जब अष्ट भाव। परस्परम करते ह उदछाव । 
पाता है तव ब्रह्मानेदका जीव । दिव्य-साग्राञ्य ॥ ५१ ॥ 
उदित होते दही सुधाकर । सानंद उमडता सागर । 

वार बार वैसे उभिं मर। आती हृदयम ॥*५२ ॥ 

अजी ! सुखानुभवके कारण । छृपासे क्या था द्वैत रक्षण। 
आह भर करके प्रतिक्षण । देखता पार्थं ॥ ५३ ॥ 


भुख कर वैठा था जिस ओर। उसी ओर मस्तक नवाकर। 
प्रणाम किया दाथ जोड कर । ओः किया स्तवन ॥ ५४॥ 


, अजुन उवाच 
पर्यामि दे्ांस्तव देव देहि 
सर्ास्तिथा भूतविह्ेषसधान्‌ । 
ब्रह्माणमीश्च कमलासन ` 
मूषी सवानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 


अञुनने कषा 

हे देव देषु त्व देप 

है देव जौ" मूत समूह सारा । 
ध्यानस्य ब्रह्मा कमलासनक्य 
महर्षि ओ" नाग षँ एक साथ ॥ १५ ॥ 
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सवत्र सभी वूदह्ीवू भरा है प्रभो- 


कहता है प्रभो तेरी जय जय । तव छृषासे ्ी यष्ट धनेजय । 
दीन कर सका इस समय । यह विश्च-रूप ।। ५५ ॥ 


सच ही प्रभो तूने भला किया । हृदय यदह आर्नदित भया, 
तू दही है यह मनेदेख लिया । आश्रय विश्यका ॥ ५६ ॥ 


अनेक वन जैसे मंदार पर । श्वापदो सह ख्गे है दौर टौर। 
वैसे दी यदा तेरे शरीर पर । भुवन ह अनेक ॥ ५७ ॥। 


अथवा गोदरे आकाशके । दीखते ह मखल भर्ोके । 
होते है हयुण्ड पक्षी-कुर्के । वृक्ष पर । ५८ ॥ 


उसी भांति हे चक्रधर । विश्धात्मक तेरा दारीर। 
स्वगैकेखिये भी है चर । देव गर्णोके | ५९ ॥ 


स्वामी ! महामूर्तोका पचक । देखता हुं मेँ यां अनेक । 
तथा भूतग्राम जो अनेक । भूत-खष्टिके ।॥ २६० ॥ 


वुक्षमें दीखता है सत्य-खोक । बैठा है ब्रह्मदेव चतुमुख । 
वहां उस ओर कैलास एक । देखता चँ ॥ ६१॥ 


भवानी सह महादेव । वुद्यमे तू दीखता केशव । 
एकांशा्मे वुक्मे ये सर्व । दीखते यषां ॥ ६२ ॥ 


वैसे ही कदयपादि ऋषि-्ुर । दीखते इस मूर्तिभे सकल । 
दीसखते है यहां सप्त॒ पाताल । दोष-नाग सद ॥ §&३॥ 


अथवा मानो चरिभुवन-पति । तेरे अंगांगकी एकेकं भित्ति । 
चतुदैका भुवन चित्राकृति । सजाती है ॥ 8४ ॥ 


तथा यहां दीखते जो जो लोक । मानो वित्र र््वना है अनेक । 
गोचर दहदोता यहां अलौकिक । तेरा गांभीयै ॥ ६५॥. 
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अनेकबाहद्रवक्त्रनेत्र 

पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्य न पुनस्तबार्दि 
पश्यामि विहवेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


देखता ओँ दिव्य चश्चुसे । जहां तहां सभी ओरसे । 
भुजदंडमे भरे जैसे । मा आकादा ॥ ६§ ॥ 
वैसे एक ही निर॑तर । पेखनेसे ह तेरे कर । 
करते संपूर्ण व्यापार । एक काटे ॥ ६७॥ 
तथा ब्रह्मका है विस्तार । खोरता ब्रह्मांड भांडार । 
वैसा दीखता उदर । तेरा असीम ॥ ६८ ॥ 
कहते हैँ सहखदीष पुरुष । देखता मँ अनत-दीषै पुरुष । ` 
लगता पर-ब्रह्म शो आया मुख । इसं समय ॥ ६९ ॥ 
जहां तहां देखता तेरे बदन । बिग्ध-रूपमे जो है विराजमान । 
वहीं दीखते दह अनत नयन । पंक्ति बद्ध हो ॥ २७० ॥ 
रहने दो यदह स्वम पाताट। तथा धरणी दिशा अंतर । 
इसी रूपमे भरा है सकर । मूर्तिमय दहो ॥ ७१॥ 
कदीं नदीं है" तेरे निन । परमाणु-सा रिक्त सथान । 
यह्‌ देख कहता मन । कितना व्यापक तू | ५२॥ 

नाना प्राणि जात सदित। भरे हए जो महाभूत । 
तूने व्यापल्यि अनत । देखता मँ ।॥ ७३ ॥ 

विश्व-रूपके संबेधमे अयेनकी जिज्ञासा- 
भनेक आहं पुख शाथ पेट 
जहां तहां देखु भनत मूर्ति 
दीखे नदीं अंत न मध्य मूक 
विदवेश्चरा जो तव विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
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ठेसा तु कंसे आया है । वैठा है खडा या सोया है। 
तेरी आकृति कितनी है । किस मांके उद्रमे ?१॥ ५४ ॥ 

तेरा रूप कैसा बय कितना । तेरे आदि ओः अतकी भावना । 
तू किस भांति है यदह जानना । चाहता अव । ७५ ॥ 

देख च्या जैने यह संपूण । तू द्यी है अपना स्थान श्रीृष्ण । 
न तू किसीका ओः न है कारण ॥ अनादि सिद्ध तू ॥ ७६ ॥ 
न तू कैठादहै न खडा है । न छौटा दहै यान बड़ा है। 
नीचे ऊपर सर्वत्र है । केवर तू दी ॥ ५७७॥ 

रूपमे है तू अपनासा । वयभ भीत है वुद्य-सा। 

उदर पीठ भी परेशा । तेरा तू है । ७८ ॥ 

क्या कहना है अब बात । तुद्मँ तू पूणे अनंत । 

बार वार सोचके ज्ञात । हुवा य सुद्यको ॥ ७९ ॥ 

र्ति तेरे इस रूपमे एक । रह गया व्यंग कहता देख । 

आदि मध्य अतका निकष । नदीं दीखता ॥ २८० ॥ 

देखा ने सर्वत्र कीं} इन बार्तोका पता नदीं । 

तुद्यम तीनों कीं नदीं । ये विशुद्ध रूप । ८१॥ 

पेसा आदि मध्यात रदित । विदवेश्वर तू अपरिमित + 

देखा है रने आज तत्वतः । विश्य-रूप ।। ८२ ॥ 

तू है रेखा मदा विदब-रूप । तेरे तनम द अन्य रूप। 

तभी नाना वस्र अपरूप । पहने है तूने ।॥ ८३ ॥ 

अथवा नाना रूप दुभांङ्कर । तेरे स्वरूप-महाचल पर । 
दिव्याखकार फल पुष्प धर । उमड आये हैँ ।॥ ८४ ॥ 

अथः तु है स्वरूप सागर । अनेक रूप मात्र ये लहर । 

यातू एक महा-बृक्ष सुद्र । फला रूप-फर्लोसि ॥ ८५ ॥ 

- भूर्तोखे भरा जैसे भूतल । या नक्षत्रोसे नभ-मंडल । 

वैसे तू मूरतिं-मय सकर । बना स्वामी ॥ ८§ ॥ 
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तेरा एकेकं अंग-प्रांत । होता जाता है त्रि-जगत । 
विद्व-रूप पेसा है मूते । रोम रोम भरा ॥ ८७ ॥ 


ख्गाकर तु रेस विद्व-पसारा । कौन कासे के आया है शरीर । 
सोच देखा तो सारथी तू हमारा । बी जो जनादन ॥ ८८ ॥ 


सोचना टुं तब तु मुकुद । प्सा दी व्यापक सर्वदा । 
भक्तानुप्रहार्थं तु हो युग्ध। बना है सारथी ॥ ८९॥ 


चतुभज तु शाम मनमोहन । देखकर होते ह दृप्त नयन । 
करनेमे तव प्रेमार्िगन । आना भुजा्ओमें ॥ २९० ॥ 


रेसी सुदर मूतिं तू सकृप । भक्तसे हो आता है विदव-रूप । 
कितु हमारी द्टिहै सकेप। देखते हम सामान्य ।॥ ९१॥. 


गयी है अब टष्टिकी मटीनता । सहज दी तूने दष्टिमि दिव्यता । 
इसीयलियि जाना ओने यथार्थता। महिमा तेरी ॥ ९२ ॥ 


उस मरियख्के उस पार । छिपा था रूप जो ना ओर छोर। 
बह सम्मुख आया भयंकर । पदहचाना मैने ॥ ९३॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरादिं सवतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पञ्थामि त्वां दुनिरीक्ष्य समन्तात्‌ 
दीप्तानलाकंद्यतिमग्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 


बही सङ्कट जो पस्तकर पर । दीखता है यहां धरणी धर। 
अज है उसका तेज अपार. । है अति विस्मय ॥ ९४॥ 


प्रमो गदा चक्र किरीर धारी 
प्रकाश्च सर्वत्र भर प्रचद। 


देला न जाता बह अप्रमेय 
जडा रहे सूरज अभि ज्योति ॥ १७ ॥ 
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भक्त मनोरथार्थ विहव-रूप बना ऋषिकेल- 


ऊपरका जो यह दाथ । बक्रचरनेभ है रत । 
बह चिन्ह स्पष्ट है तात । विरव-मूतिंका ॥ ९५ ॥ 


वही दूसरे हाथमे गदा । नीचेका हाथ है निरायुध । 

रास संभारते है गोविद । सरसाते जो ॥ ९६§ ॥ 

तथा उसी वेगसे तू सहसा । मेरे मनोरथार्थ षीकेश । 
विदव-रूप बना है विदेवेश । जानताद्ू मैँ।। ९७॥ 

क्तु हे क्या यह अतिचोज । मौका है न सोचनेका आज । 
इवा है मेरा चित्त अवृक । अतिशय तात ॥ ९८ ॥ 

यह विदब-रूपदष्ै भी या नीं | सोच रेसा इवास चरता नदीं । 
अंग-प्रभाकी जो यह नवा । भरी है सर्वैत्र। ९९॥ 


इस तेजसे नयन ह्युरुसता । सूयै म्न खद्योतसा भासता । 
एसी तीत्र है जिसकी अदूभुतता । यहां आज ॥ ३०० ॥ 


यह मानो महा-तेजका महार्णव । विदवको डङबो देता है कर तांडव । 
युगांतका बञअपात जैसे देव । ठकदेताहै ।॥ १९ ॥ 


अथवा संहार तेजकी जो ज्वार । तोके मंडप बंधा अंतराल । 
ज्य-चक्षुसे अअ नभ-मडट । देखा नदीं जाता।। २ ॥ 


अधिकाधिक प्रका उज्वल । जलता बनकर महाज्वाल । ` 
देखनेसे होती शधि ग्याङ्कलढ । दिव्यता होने परभी। ३॥ 


अथवा मद्ा-प्रख्यका भरवड ।दोता है जो कालाग्निरुद्रं गूढ । 
वसं तीसरे नयने प्रगाढ । खुके देँ पलक । ४ ॥ 


वथा कैल यह्‌ प्रकादा । प॑चाग्नि-उ्वाला्ओकछि पाश्च । 
करते बह्यांडका शोष । जखकर ॥ ५ ॥ 


तेजाराकी है ओ ेसी अदूभुत । देखता मै आजी दो चकित । 
तेरी कांतिकी व्यापि है अनत । बिदष-रूप ॥ ६ ॥ 
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त्वमधरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोष्ठा 
सनातनस्त्वं पुरुषो भतो मे ॥ १८ ॥ 
अनादिमभ्यान्तमनन्तवीयम्‌ 
अनन्तबाहुं श्षशिष्यनेत्रम्‌ । 


पश्यामि त्वां दीप्हुताक्लबक्तरम्‌ 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


तेरे तेजसे सारा विश्च संतप्त है प्रमो- 
हे देव तू. है अक्षर । त्रिभं मात्रासे पर। 
भूति है जिसका घर । दंडती हे ॥ ५७॥ 
आकारका तू आयतन । विद्व निक्षेपका निधान । 
बह अग्यय तू गहन । अविनादी जो ॥ ८ ॥ 
ध्मका है तु जीवन । अनादि निय-नूतन । 
सैतीसवा तू मान । पुरुष बि्टोष ।॥ ९ ॥ 
तू है आदि मध्यात रदित । सर्वं सामथ्येसे तू है अन॑त। 
विदव-बाहू तू अपरिमित । बिहव-बरणत्‌ ॥ २१० ॥ 





असीम तू अक्षर जाननेका 
तू द्ी महा माश्रय विश्वका हे । 

तू रालता श्ाश्चत-घम नित्य॒ 

मै जानता तु पमाल। तत्व ॥ १८ ॥ 
नादि मध्यात अनत शक्ति 

अनेक सुजा ख भभि-ज्योति । 
भसं दिखे उज्वर चन्दर सू 
ह्मतेजसे तु जगको तपाता ॥ १९ ॥ 


३8१ | बिश्व-स्प-दहौनयोग 


(46) 


मानो सूयं च॑द्रकी जो कठा । तेरी कोप-प्रसाद्‌ लीला । ` 
कृपा हृष्िसे कर संभार । कोप कटाक्षसे कोध ॥ ११ ॥ 
इस आति रै अब देखता । प्रख्यान्नि तेज-सा अनत । 
तेरे बदनकी जो दिव्यता । विस्मितं होकर ॥ १२ ॥ 
आगसे धधकते पवेत । निकठती ञषालायें अद्भूत । 

जैसे ाटते है दाढ दात । ञबाला जिन्हा ॥ १३॥ 
इस वदनकी जो है ऊब । तथा सर्वांग. कांतिष्ीः प्रभा। 
करती बिदवम अति क्षोभ । अकुखहट भरा ॥ १४॥ 


द्यावापथिव्योरिदरमतरं हि 

व्याप्तं त्वयेकेन दिश्चाश्च सवोः । 

द्वाद्द्तं रूपमुग्रं तबेदं 

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ 

जो देख अङ्का रहा त्रिलोक - 

भूवयेक ओर पाता । प्रवी तथा अंतराङ । 
ददा दिशार्ये आङुख । है विशा चक्र ॥ १५॥ | 
तुक्षसे है जो यदह संपूण एक । भरा हवा देखता मँ सकोदुक । ` 
गगन सष्ट॒दूषा हे, भयानक । विदव-रूपमें ॥ १६ ॥ ` | 
या रस ल्हर्तेसे अद्‌भुद । चतुदंश भुवन हे व्याप्त} ` 
वैसे मँ हो अत्य॑त विस्मित । दसं क्या क्या॥ १७॥ 


अनाकलित व्यापि जो असाधारण । स्धौ न जाती रूपकी इभ्रतां -तीश््ण । 
सुख गया दुर, यहां विदवके प्राण । निकरे भयसे ॥ १८ ॥ 





सभो दिश्चा विस्तृत अरिश्च 

सर्वैत्रतु एकरहिछारडादै। 

तेरा बक्ी अदूयुत डगर खूप 

जो देख भकु इदा त्रिलोक ॥ २० ॥ 


श्निशरी.. ` ` ३६२ 


तक्षको देखकर हे विद्वेदषर । न जाने आया कैसे मय दभर । 
दूब रहा है अब दुःख सागर । लहरि्योमिं त्रिलोक |. १९ ॥ 
वेसे तुक्च महात्माका व्रशन । बहां क्या है भय दुःखका स्थान । 
जिससे न होता सुखका शान । इसका भान है मुले ॥ ३२० ॥ 
जब तक तेरा रूप नही देखा । तब तक जगको संसार बोखा । 
देखने पर षिजय विष रवा । हृदे अरुचि ॥ २१॥ 
आगे रूप नीं होता आकलन । जिससे नही होता व्रेमाङ्िगन । 
पीछे दीखता है संसार मलिन । रेसा उभय संकट ॥ २२ ॥ 
तभी पीछे ठे तो संसार । जो है रुकावट अनिवार । 
अगे तू अनिवार अपार । न होता आकलन ।॥ २३ ॥ 
पेसा है उभय संकटग्रस्त । ज्जिभुबन होता है अतित्रस्त । 
मेरा मत हब एेला निदिचत । यद रूप देखके ॥ २४ ॥ | 
संतापसे जो ेसा श्युरसा भा । उपदामार्थं सिधुपे भया हआ । ` ` 
तरंग तांडव देख डरा हुआ । रता है जसे ।॥ २५ ॥ 
ेसा हआ यदह चिद्व समस्त । तुस्चे देख तड्पनेमेँ रत । 
ससे भरा पैर तीर प्राप्त । शन-संपन्न देव ॥ २६ ॥ 
अमी हित्वा सुरसधा विशन्ति 

केचिद्धीताः प्राज्ञकयो गृणन्ति । 

स्वस्तीत्युक्त्वा भहर्षिसिद्धसषषाः 

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि : पुष्कलाभिः ॥ २१॥ 


अविद्या-सिषु ओर स्व संसार फंदसि गुक्तिके शये तेरी प्रार्थना- 


क 
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ये देष सारे वुक्षमे समये 
कोर भयग्रस हो बद्ध-हस्त | 

भागस्य गाके तव तिद्ध-स॑त 

सतबते तुक्चीको अनेक भाति ॥ २६॥ 


३९३ | विशव-रप-दरौनयोग 


तेरे शरीरव्छण यह ओ तेज । अल्मता शै सारे कमेक बीज । 
जिससे वशम भिख्ते निज । . सद्धावनासे ॥ २७ ॥ 

तथा जो हैँ सज भय-भीत । शोकर तेरे पथके भित । 
गाते है ह तेरी श्रार्थनारे गीत । कर जोड करके | २८ ॥ 
वेव ! डूबे हैँ अविद्या-सिधुमें । फंसे हैँ विषय-विष-जाढमें । 
फंसे है स्वगै-संसार क्मे। दोनों ओरसे ॥ २९ ॥ 

फेसे हमको करने्मे मुक्त । कौन है च्रियुवनमे समस्त । 

आये है हम सो शरणागत । कहते हये ॥ २३० ॥ 


तथा महिं अथवा सिद्ध । विद्याधर संब जो विविध । 
गाते है तेरा ही स्वस्तिवाद । तथा डुभ-स्तवन ॥ ३१९॥ 


रद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽश्िनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 


गधर्वयश्चासुरसिद्धसघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥ 


रुद्र-आदित्योके ये सञुदाव। बसु साध्य आदि ये चेव । 
अरिवनी विदवे-वेव स-वैभव । ममत भी वहां ॥ ३२॥ 
खुनो अभि तथा गधर्व । यक्ष राक्षख गण सर्व॑ । 
मर्द्रादि जो मुख्य देव । वथा सिद्धादिक ॥ २२ ॥ 

ये सब धर अपना स्वस्थान । विस्मित करते अवत्मेकन । 
महा-मूरतिंका है दिव्य-ददीन । देखता हँ ओँ ॥ ३४ ॥ 


आदित्य विहवे वु रुद्र साध्य 

कुमार दोनों पितृ-देष वायु । 

गेव दैत्यों स यक्ष सिद्ध 

सारे तुशे विस्मित देखते दँ ।। २२ ॥ 


काने-तै | । ३९४ 


फिर देखते है क्णश्चण । विस्मययुत अंतःकरण । 
नत-मस्तक शो समर्पण । करते निज मूकंट ॥ ३५ ॥ 


जय घोषे कर्रव मधुर । ग॑जते हँ स्वरम जो सृदर । 
र्खे है छ्टाट पर सवर । कर संपुट नमनाय ॥ २६९ ॥ 


वह नन्नता-वृश्च वन सकट । खिला सास्विक वसंतसे सकार । 
तभी ठस कर-संपुटमे फठ । ख्गा यह तेरा ॥ ३७॥ 


सूपं महसे बहुवक्त्रनेष्र 
। महाबाहो बहुबाहुरुपादम्‌ । 

बहदरं बहूर्दष्दाकराकं 

दृष्ट्या कोकाः प्रव्यथितास्वथाहम्‌ ॥ २३ ॥ ` 
नयर्नोका हवा. यह भाग्योदय । या जीर्वोका सुख सकार उद्य । 
तभी हुवा तेरे रूपका सदय । भव्य देन ॥ ३८ ॥ 
रूप है जो यदह सोक-व्यापक । चहं ओरसे ' दोखता सम्मुखं । 
वेर्वोके स्यि भी जो भयानक । वेखके ्वौकते है | ३९ ॥ 
एसा एक कितु है विचित्र । तथा भयानक है वक्च्र। 
बहु लोचन तथा सरस । भुजा असंख्य ॥ ३४० ॥ 
अनेक जो ष्वार्‌-चरण । बहू उद्र नाना-बणे । 
प्रति वदन मद्‌-पूणै । आवेशसे ॥ ४९ ॥ 
अथवा . महा-प्रख्य समय । पादम बांधकर यमराय । 
 प्रख्याभि जटखाता भयमय । जहां तहां सर्वत्र ॥ ४२ ॥ 
या संहार त्रिपुरारिका यत्र । या प्रख्य-भेरवका जो क्षेत्र । 
अनेकं युगांव शक्तिका पात्र । आगे कयि विनाशार्थं ।॥ ४३ ॥ 





विक्लाक है रूप भसंख्य नेत्र 
करां दादे प्ल हाथ दे । 

अनेक है ऊरु विका पेट 

ये देख ट व्यकुल कोकै भी॥ २३॥ 


३६५ । विश्वरूपदर्शनयोग 


ैसे जहां तहां बहर ओर । तेरे बदन है भयंकर । 

वहां सिसे दांत प्रखर । दीखते क्रोधाभ्रिसे ॥ ४४ ॥ 

देख जैसे कार रात्रिका अंधार। करते है पिका घोर संचार | 

वैसे बदनर्मे भ्रख्य रुधिर । भरे है दात ॥. ४५ ॥ 

काटने किया है जैसे युद्ध-निमंत्रण । उन्मत्त हुआ सर्धं संहारक भरण । 
वैसे दीखते है मुखम भय रक्षण । तेरे आज़ ॥.४६ ॥ 

बेचारे उस त्रिभुवन पर। सष्टज दृष्टि डाठी इक बार । 

वह दुःख कार्टिदी तट पर। शो गया है बक्षः ॥ ४७॥ 

रूप है यह मदा-मृरयुका सागर । उठते हँ उसमें दुतां भंवर । 
त्रैलोक्य-जीवित ॐगी खाती चक्कर । उल्टी आधी ॥ ४८ ॥ 

रोधसे तू यदि यह कता । लोर्गोकी बात क्यों व्यर्थं करता । 

इसमे -तेरा क्या आता जाता। भोग तू भ्यान दुख ॥ ४९॥ 

देव ! छर्गोकी बात क्या साधारण । किया है यदह परदा स-कारण। 
कांप रहे है मेरे सदेदप्राण । देखकर रूप ॥ २५० ॥ | 
संहार-सुद्र॒ भी घबडाता जिससे । मृत्यु भी छिप जाता जिसके ङरसे । 
एेसा महाबली भँ कांपता भयसे। पेसा किया तूने ॥ ५१ ॥ 
महामारीका यदह कराल रूप । भयको जो छिपाने साता आप । 
इसको कष्टना यदि विदव-रूप । आदचये है यह ॥ ५२ ॥ 


नभःस्पृहं दीक्षमनेक्वणे 

व्यालाननं दीघ्रविश्चालनेत्रम्‌ । 

दृष्ट्रा हि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा 

धरति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥ २४ ॥ 


भाकाश्च मेदे बहुरंगवाठे 

सु भुखेकि विशाङ नेत्र । 

ज्वह्त तु देष तुक्च देख जीव 

भीर होता घुख शांति लोता ॥ २४ ॥ ` 


डानिश्वरी | ३8९8 


 महाकाठसे इट होडकर । अनेक मुख जो क्रोधसे भर । त 
आकाशको ओा मान षिस्तार । विखति हैँ अपना ॥ ५३ ॥ 


नभ-विस्तार न करता आकिरन । तिलक पवन न करता वेष्ठन । 
जिसर्भेसे ज्वाला निकर्ती महान । धधकती हुईं ॥ ५४ ॥ 


इनमे ह विविध आकार । वैसे ही हैँ बणे प्रकार । 
प्रख्याभ्नि भी ठता आधार । इत सूर्खोका ॥ ५५ ॥ 

इतना है इनके अंगका तेज । इनसे राख शोता विद्व सहज । 
एक मुखम मुख उन्म तेज । दांत ओ दाढ भी ॥ ५६ ॥ 


हवा यहां मानो बायुको धलुबौत । समुद्र हवा महापूरम पतित । 
बिषान्नि मारनेमे हषा भ्रब्रत्त । वड़वानख्को ॥। ५५७ ॥ 


पीता है जैसे अग्नि दाढा । मृत्यु मरनेभें सन्नद्ध हे नवर । 
संहार तेज आज निगङ्ता खोल । मुख बन कर ` ॥ ५८ ॥ 


कितु कैसे हे ये विशाल । जैसे दूटा हवा अंतराङ । 
मानो आकादयका ही बिट । पड़ा हे यह ॥ ५९ ॥ 


या बरुधराको बगर्मे दबाकर । हिरण्याश्च घुसा जब पातर गब्हर । 
पाताल कुहर खोला ह्‌!टकेश्धर । बक्न्र दीखते पसे ॥ ३६० ॥ 


तेरे मुखोका पेसा विकास । उसमें जिब्हार्भका आवेदा । 
विदव बनता अधुरा भ्रास । इसीणिये नदीं खाता ॥ ६१॥ 


तथा पातार्ब्यालछलका फूत्कार । .षिष वाखा जा दूती हँ अंबर । 

कैसी केटी है जिन्दा भयकर । वदन-दरीमे ।॥ ६२॥ 

परख्य-बिद्यतके श्चुड लेकर । सजये है जैसे गगन शिखर । 

मुखम दीखते है दांत प्रखर । तथा डाढ भी वैसे ॥ ६२॥ 

जैसे कलाट परे अब्बल । भयको दी डङरति है अंधारमे । 
महा-मुत्युके ह अवेग वेगे । अंगार-सी आसं ॥ ६४ ॥ 

रेखा ठे यह महा-भयका भोज । यहां क्या करने आया है तू काज । 
समक्ष न पा करके यह मुक्ष.। मरण मय भया हे ॥ ६५ ॥ 
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देव ! विश्व रूप देखनेकी आस । उसका प्रतिफर है यह खस । 
खसको देखा है ओने स-हव्यास । हुं भव आंखें शांत ॥ ६६ ॥ 
छरीर है यष्ट नाक्ष्व॑तं॑पार्थीव । उसका नदीं है यहां बिरोेष भष । 
अविनाहषी चेतन्यका न रहा ठाव । जीने मरनेका ॥ ६७ ॥ 
अयसे है वैसे अंग कांपता । बढता है तव मन तापता। 

अथवा बुद्धिका बर दिखता । गलता अभिमान ॥ §८ ॥ 

इन सबसे जो है निराला । केवट जो आनैदैककटा । 

वह अंतरात्मा भी निर्बल । कांपता यहां ॥ ६९॥ 

खगा साक्षात्कारक्ा बेध । नष्ट किया है सब बोध । 

णेसा गुरु-श्िष्य सं्बध । भिरेगा कटां ॥ ३७० ॥ 

देवेश.! तेरा जो यष्ट दीन । रिथिङ करता अंतःकरण । 

उसको संभाख्नेभँ जतन । करता ष्टुं मेँ ॥ ७१॥ 

चैयै जो मेरा संपूर्णं खो गया । तूने यदह विदरव-रूप दिखाया । 
तथा सुक्षको है उल्का विया । उपदेशम ॥ ५७२ ॥ 

यहां भआसरा पाने जीव । करता है चारो आओौर धांव । 

ठसको नी भिखता ठाव । इस रूपम ॥ ७३ ॥ 

विदव-रूप रेसा महामार । निर्जीव करता है करार । 

तब रहे कैसे मौन होकर । देव देवेश ॥ ७४ ॥ 


दृष्टाकरालानि च ते मुखानि 
दृटैव कालानलसभिभानि । 
दिच्लनजानेनकठ्मेचकश्चमे 
प्रसीद देवेश्च जगभिवास ॥ २५ ॥ 

कृपात मभ्नीतम दीखवे है 

प्रचैड मूख सौ" कराल दाढ । 

दिशि न सूञ्चे पुख-शाति नाशे 

परसन्नष्ो तु जगके निवाक्त ॥ २५ ॥ 


शनिश्वसी ३8९८ 


सबका नाञ्च करनेवाली देवी लक्ि-- 


फूटा महा-गृत्युका महक । पसे जो तेरे मुख अनेक । 

नाचते है आलोके सम्मुख । कैले हुए ॥ ५५ ॥ 

दात ओ ड्डोकी खुली कतार 1 ओंठ न छिपा सकते प्रखर । 
प्र्य-दाखओका पडा है चेर । खगा है जेसे ॥ ७६॥ 

तक्षम भरा हदाखादहरू जर । काल-रच्रिम हुवा भूत-संचार । 

या भया वज्राभ्नि-अग्न्यद्ल धर । वैसा यह रूप ॥ ७५ ॥ 

वैसे -्ी तेरा वदन विकराल । उसमें मृत्यु-रसका रेखारेल । 
फिर आवेश उमडता विपुल । हम पर दही ॥ ७८ ॥ 
संहार-कार्का चडानिख । महाकल्पका प्रख्यान्‌ । 

हुवा दोर्नोका संहार-मेख । फिर न जलेगा क्या ॥ ७९ ॥ 

वैसे तेरे ये संहारमुख । देखा हवा मेरा धैथै खाख। 

भूख मँ अव दिशा भी देख । तथा अपनेको भी ॥ ३८० ॥ 
विश्व-रूपं देखा क्षण कार । तथा पडा सुखका अकाटठ। 

समेट छे तू रूप विदाल । जो है अस्त-व्यस्त ॥ ८१॥ 

फेला करेगा तू यह यदि जानता । बिग्व-रूपकी मेँ बात भी क्यों करता । 
रक्षा कर २ प्राणकी परम-पिता । इस स्वरूप प्रख्यसे ॥ ८२ ॥ 


भगवानका हेतु अञ्जैनका मोह -- 


यदि तू स्वामी है हमारा अर्नत । रक्षण कर डार बन जीवित । 
समेटके कलाव अपरमित । महा-मृत्युका ।॥ ८३ ॥ 

सुन तू सकर देर्वोका परम देष । चैतन्य तू तुद्य बसता बिदव सर्व । 
भूतम तू सबको जीवन देना सदैव । ओर खगा संहार ॥ ८४ ॥ 
प्रसन्न हो त्वरित देवराय । समेट के अपना महाकाय । 

उद्धार कर मेरा भय-मय । मृत्यु दह्ासे ॥ ८५ ॥ 

करता हुं पुनः पुनः एेला विनय । हषा है इतना भय-अस्त हृदय । 
विव रूप देख कर सखाया भय । मेने जनादन ।॥ ८8 ॥ 


३६९९ वि्व-सूप-द्ीनयोग 
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हवा अमरावति पर आक्रमण । कियाद म॑मे अङेलेने निवारण । 
रेसा मै मदाकाल्को भी कठिण । ङरानेसें ॥ ८७ ॥ 

किंतु है यह प्रसंग दु्धैर । खत्युको भी तने निगरूकर । 
भरल्या है मेराभी जो कौर । विद्व सह सकट ।। ८८ ॥ 
रेसा नही था अन प्रख्य काल | बनकर आयात्‌ महाकाट । 
बेष्वारा यना निभुवन सकर । अल्पायुषी आज ।। ८९ ॥ 
विधि-विधान है यद विपरीत! उखा हुवा विघ्न करने शांत । 
मह-विष्न उठ आया अकल्पित । विदइव-प्रख्यका ।। ३९० ॥ 
बात नदीं यह काल्पनिक । खेलकर तु अनत-सुस । 

सैन्यका कौर लेता है देख । वहू ओरसरे तू ९१२॥। 


अमीच त्वां छतराष्ट्स्य पुत्राः 

सर्वे सदैवावनिपारसंघैः । 

भीष्मो द्रोणः बतयुत्रस्तथासौ 

सहासदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 
ये सव ऊुरु-ङुर्के वीर । अध धुतराष्टके कुमार । 
गये रे गये स-परिवार । तेरे करार सुखम ।। ९२ ॥ 
तथा आये ह यहां जो दश देराके । इनके सद्ायक हो दौड दौडके । 
न र्दैेगे ये तेरे कौर बनके । नाम कहनेको भी।॥ ९३॥ 
मद्‌-मस्त हाथिर्योके जो द्युंड । निगख्ता तू पकड पकड । 
तथा योद्धा्ओंको भी वङ्ाधड । निगर्ता जाता ॥ ९४॥ 
शातधिनिके संहारक । पदव्वारी जो कटक । 
भरता है तेरा मुख । पतान चरता ॥ ९५ ॥ 
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मद्वा | सभी ये चतरा पुत्र 
केके सभी राज समूह साथ । 
ये भीऽमयेद्रोगये सूत पुत्र 
ओ" वौर सारे अपने अनेक ॥ २६ ॥ 


शानेश्वरी ३.७० 


ऋतांतके जो जो हथियार क्रूर । निगलठ्ते पएकेक स-चराचर । 
निगलख्ता तू रेखा. शख भंडार । करो्डाका ॥ ९६ ॥ 


चतुरंग-सेना परिवार । स-अद्व-रथ पकड़कर । 
शांत न खगाते बिदवेदबर । निगख्ता तू ॥ ९७ ॥ 


भीष्मृसे पेखा है कौन। सदयकशौयैमे प्रवीण । 
तथा जो द्रोण ब्राह्मण । तूने चबाया ॥ ९८ ॥ 


ओ ! बह सहख-कर-कुमार । गयारे गया व्यर्थं जो कर्णं बीर । 
तथा हमारे अनेक महावीर । खा गया त्‌ ॥९९॥ 


केसां दहै देव! यदह विधि विधान । मेरी मांगसे विदव-रूप-दशन । 
करता वह विर्वका निकंदन । चाहता था ओ शांति ॥ ४००॥ 


तूने कष्टौ पष्टले उपपत्ति । बताई थी यां कुछ षिभूति । 
छोडके वह मै हो मंदमति। मांगा ददीन।॥ १॥ 


होनी है जो त्रिकाल भी नदीं चुकती । बुद्धि भी उसका अनुकरण करती । 
मेरे दैवम अज्ी यही बात बधीथी। उसका उपाय क्या?॥२॥ 


अमृत भी पहले दाथ आया । देर्वोको उससे तोष न भया । 
फिर काल्कूटको जन्म दिया । अंतमे जैसे ॥ २ ॥ 


चिति व्ह था जो. किंचित । निराकरण योग्य बात । 
उसे किया है तव शांत । पीके शंभुने ॥ ४॥ 


ज्ञता बवंडर अब कौन त्खेठता । विष भरा आकाश कौन निगकता। 
महाकाल्के कार्से कौन खेरवा । सामथ्यैवान हो ॥ ५॥ 


अञ्जन एसे शोकम गङ्ता । हृदयम अति संतपघ्र होता । 
मनोगत बह नदीं जानता । देवदेवेशका यहां । & ॥ 
परमात्मका मनोगत- 


कौरव मरते ओर शै भारता । अयन रेखे मोहमस्त हवा था । 
भरीकृष्णको चसे दुर करना था। यह खूप दिखाके। ७॥ 
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अजी कोड किसीको न मारता । रैं ही सयका संहार करता । 
विश्व-रूप निमित्तसे बताता । यहां श्रीहरि । ८ ॥ 


नदीं जाननेसे यह वात । पार्थं हुवा है व्याङ्कुख्चित्त । 
तथा कांपता रहा है व्यर्थं । देखके खूप ।॥ ९॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विक्न्ति 
दृष्ाकराखानि भयानकानि । 
केचिदिलप्रा दशनान्तरेषु 
संदश्यन्ते चूर्णितेरु्तमाङ्गेः ।॥ २७ ॥ 
कहता है वह्‌ देखकर अञ्जुन। कवच सह्‌ ये दोनों दर महान । 
खो जाते है जैसे गगनम घन । वैसे जाते मुखम । ४१०॥ 


या अया है अब कल्पांतका अंत। याहुवाहे कुद्ध विश्वपे छृतांत । 
जो है स्वग पाता सद जगत । निगङ्ता अप ।॥ ११॥ 


दोता ज्र प्रतिक्कुट दैव । तब सभी संचित वैभव । 
जष्ांका तहां ही हदो गखाब। होता नष्ट । १२॥ 


वोन ओरकी एकत्रित सेना । जाती है मुखम एक समान । 
कितु वदसे कभी लौटना । नदीं दीखता ।॥ १३॥ 


अरोकके पात जैसे । चबाता है ऊट वैसे। 

सेना समु व्यर्थं वैसे । सुखम जात। ।॥ १४॥ 
यां अुङ्खट सह्‌ मस्तक । दांतोमिं चूर्णं होते अनेक । 
देखता म यह भयानक । हृष्य इस रूपमेँ ।॥ १५ ॥ 


सबको तेरे येदांत षीतरहेर्दे- 


कका 1 रि 


जाते त्वरासे सुखम हि तेरे 

भयान जिसमे कग राढ । 

चिषकरे हुए हँ अनेक यड 

दीखे वशं चून बना हुबा जो ॥ २७ ॥ 
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वातेमिं फंसे है ङ रतन । छं चूर्णं टो गये हो भम्र । 
जिब्हा-मूखम फंसा चूरन । कुछ दातोमिं ॥ १६ ॥ 

विश्व-रूप है यष्ट महाकार । ष्वबाता लोर्गोकी देह सबर । 
कितु जीव देका शिर-कमर । रखता आावदय ॥ १७ ॥ 

वैसे शरीरम है बोख । उन्तमांग जो शिर सम्मुख । 
महाकाल्के सुखम देख । शेष रहे हैँ । १८ ॥ 

कहता है फिर अपनेसे अञ्जन । अन्य गति नदीं जो कुछ हवा है जनन । 
करते है वे इस मुखम गमन । अपने आप ॥ १९॥ 

यदा हवा है जो सृष्ट । होता है इस मुखम भविष्ट ¦ 
निगर्कर सब होता पुष्ट । विदव-रूष काट ॥ ४२० ॥ 

समस्त है जो ब्रह्मादिक । स-वेश जाते ऊचे मुख तक। 
पडते है जाके सामान्य लोक । इसी ओरकै मुखम । २१॥ 
अन्य सभी दह जो भूत-जात । जन्मते बीं दते प्रसित । 
कितु इनका युख निर्भात । न दूटता कों ॥ २२॥ 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
" विद्चन्ति वक्राण्यभिविज्वलति ॥ २८ ॥ 
जैसे हँ महानदीके ओघ । डूबते हैँ सिधुरमे अथांग । 
वैसे समी ओरसरे है जग । जाता इस मुखम ॥ २३ ॥ 


अयुष्य पथमं प्राणि-गण । करके अहो रात्र प्रयाण । 
इस मुखमें पाते निधान । अति-वेगसे । २४ ॥ 


जैसे नदीके जरके प्रं 

दीडे इए सागरम समाते । 

वैसे समाते नर वीर सारे 

सवेग तेरे जरते सुखो मँ ॥ २८. ॥ 
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यथा प्रदी ज्वलन पर्तंगा 

विक्न्ति नाश्चाय समद्धवेगाः । 

तथेव नाशाय बिक्चन्ति रोका- 

` स्तवापि वक्राणि समद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 

जूते पर्वत-दरीभे जैसे । पतंग-समूष् पडते वैसे । 
समस्त खोक पडते वेगसे । इस मुखम आज ।! २५ ॥ 
प्राणिमाच्र जो है इसमे जाता । उसका नाम भी नदीं रदता। 
जैसे सारा पानी है सोख केता । तथा हवा रो ॥ २६॥ 


खेलिद्यसे ग्रसमानः समता- 

छोकान्समग्रान्वदनेज्वरुद्धिः । 

तेजोभिरापूयं जगत्समग्रं 

भासस्तवोग्राः प्रतपति विष्णो ॥ २० ॥ 
तथा कर इतना आरोगन । नदीं होता तेरा श्ुधा-ङमन । 
कैसा असामान्य यद दीपन । हवा उद्य ।| २७ ॥ 
जसे उ्वरसे उठा हवा रोगी । या अकार भुक्त भिश्ुक भोगी । 
वैसे तेरी जिना है सदा स्गी} चरनेर्म ही । २८। 
आहदारका वैसे जोजो दहै नाम । आता तेरे निगल्नेका काम । 
नदीं देखी णेसी श्ुधा असीम । विस्मय जनक ।। २९ ॥ 


डडते इए ये जेसे पतंग 

स्वेग जाते जक्ते दियेपे ¦ 

वेसे विनाशाथं तेरे भुर्वि 
ये लोग सारे स्वेग उडते ॥ २९ ॥ 
संसार साय कर भासन होट 

तू चारत। है जङ्ती जि्मोसे । 

ख्पेर सारा तव उभश्र तेज 

है तीन छोगोको जढकार्ाजो॥ ३० ॥ 


शनेन्री ३८७ 


सागरका जैसे आपोशन करना । सथा मेर्-पर्षतका क्मौर भरना । 
संपूण ॒ब्रह्मांड ही धरके बाना । अपनी डाढोसे ॥ ४३० ॥ 

सभी दिरदार्भोको निगटर जाना । तारागण नभके चाट जाना। 
एेसी सहज-लार्सा धरना । यद है तेरा काम ॥ ३१॥ 

जैसे भोगसे है काम बदता। इईधनसे अभ्रि धू धू करता। 
वैसे खा खा कर शोट बाटता । अधिक आशासे) ३२॥ 

किया केसा यष्ट एक ही पसारा } जिहाम्रपे रखा त्रिभुवन सारा। 
डाला है यह्‌ एक छोटासा कौर । वडवानख्मे ॥ ३३ ॥ 

पसे ईँ जो अगणित वदन । आय कैसे इतने त्रिभुवन । 

इससे क्षधा न होती स्न । बढती असद्य ।॥ ३४ ॥ 


अजी ! है यह विद्व बेचारा } बदन-उवालमें पडा सारा। 
दाबानख्का पडाहे चेरा । भेडी पर यहां ॥ २५॥ 


विदवका पेसा हआ अव | देव कर्मं नदीं आया तव । 
चरा्वर पर फेडा सब । अकाल्का जाल ॥ ३६९ ॥ 
विश्य-रूपका यह तेज-मंडर । बहुखियाका फैटाया हुवा जाल । 
मुख नदीं लाक्षाभ्नि-ज्वाख । चेरता चराचरको | ३७ ॥ 


जलती केसी अपनीं दाहकता । इस बातकतो अन्नि नदीं जातना। 
कितु जो जख्ता है बद्‌ जानता । नदीं बते उसके प्राण ॥ ३८ ॥ 
अजी ! अपनी तीखी धारसे कैसे । म जानता शसख्र-घात होता जैसे। 
अपना विनाशन न जातना वैसे । हालाहल विष ।॥ ९९ ॥ 

वैसे तक्चको भी ज्ञात है नदीं । अपनी उग्रताकी बात सही । 

प्रत्येक सुखसे यहां हो रदी । विनाङ-ीलखा ॥ ४४० ॥ 

यदित है आत्मा एक । सकट विदव-व्यापक । 

तब हमारा अंतक । हो आया केसे ॥ ४१॥ 


छोडी स्ने जीषितकी आस । तू भी छोड दे संकोच खास । 
क अपनी भानकी क्या खास. । बात है आज ॥ ४२॥ 


३७५ बिश्व -ख्य-ददौन योग 


अपनी उ्राताको क्यो यढ़ाता जाता । अपना दशत्य तू क्यों नदीं स्मरता । 
विद्व संभाखना यदि नदीं बाहता । मेरेखियिदहदीस्मरत्‌ ॥४३॥ 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 

नमोस्तु ते देववर प्रसीद । 
विह्नातुमिच्छामि भवन्तमा 

न हि प्रजानामि तब प्रदृतिम्‌ ॥ ३१॥ 


तुम कौन हो प्रमो! - 
एक बार वेद्‌-वेश । त्रिभुवनका तू आद्य । 
विनति हे विरव-बथ् । युन तृ मेरी ॥ ४४ ॥ 
णेसा क्ट बह वीर । वरणपे रख शिर । 
कहता है सर्वेदवर । सुन तू विनय ॥ ४५ ॥ 
अपना करने समाधान । मांग विश्च-रूपका ददन । 
ओः एक काठम त्रिभुवन । निगर खटा तू ॥ ४६॥ 
अजी ! कह तू तब है भी कौन। क्से पाये भीषण आनन। 
दाख्ज क्यों स्यि इतने महान । चमकाये हैँ जो ॥ ४७ ॥ 
तेरा रुद्र-करोध भडङक कर । दिखाता गगनको ओखछा कर । 
दिखाता है आंख निकाटकर । भयग्रसत शोता षिश्च। ४८ ॥ 
कृतांतसे कयो इतनी होड । कर रहा क्यात्‌ फेला अख । 
कह तु सुक्षसरे यह गूढ । बात जो देव ॥ ४९॥ 
सुन यह कता अनंत । कौन तू यदह पृषता पार्थं । 
जओौ' होता क्यो पेसा बुद्धिगत। उग्रतासे ॥ ४५० ॥ 
हो छौन बोलो विकराङ रूपी 
तुन्चे नभ्कार दवेश्च बोरो । 
प्नान चार देशादविदेब 
जानी न जाती कत्ती दुम्हारी ॥ २१॥ 


शनिश्ववी. ` ३७६ 


अर्गवान उवाच 


क्रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रलयनीकेषु योधाः ॥ २२ ॥ 


भ सबको संहारनेबाका काल ह- 
जान तू मै सम्भुख हं महाका । ठोक-संहारा्थं बद्ता करा । 
कैखये हये जो मुख विकराङ। सबको निगछख्ने ॥ ५१ ॥ 
सुनकर यदह अङुखाता पार्थ । पटी बातसे ओँ ही संकट-मस्त | 
विनय की थी तेरी मैने अन॑त। हुवा भ्रक्ट तू काट ॥ ५२॥ 
इस पर बोलनेसे कठिन । यष्ट निराश होगा यह जान । 
सत्वर क्ता देव अजुन । ओर एक बात ॥ ५३ ॥ 
सबका जो यह चला संहार । इसमें रहे पांडव बहर । 
सुनकर यह पाड कुमार । संम्हाट्ता प्राण ॥ ५४ ॥ 
मरण महा-भयसे हो मुक्त । सुनने ल्गा वह ध्यानयुक्तं । 
श्रीकृष्ण वचन हो अनुरक्त । धनंजय ॥ ५५ ॥ 
पांडव तुम मेरे आत्मीय जन । इसलिये बुम्हे छोडके अज्ञेन । 
अन्य सबका करने निकदन । हुवा उद्यत यहां ॥ ५६ ॥ 
वजानटम जैसे प्रचंड । डालना जैसे नवनीतका पिड। 
मेरे सुखभ वैसे ब्रह्मांड । देखा तूने ॥ ५७ ॥ 


भ्रीमगवानने कषा 
मै काढ उटा जग-नाश्चकारी 
संहारने सिद्ध यशं खडा ह| 
तेरे विना ये सब नष्ट हेगि 
जो दँ खडे सैनिक वोन ओर ॥ ३२ ॥ 


३.७७ विश्व-रूप-दद्चैनयोग 


(48) 


उस नी रहेगा छर दोष । जान तु होगा यह सव अशेष । 
सेनाकी चली हे बकवास । व्यर्थकी जानत्‌ ॥ ५८ ॥ 


बनाकर जो यह सैन्य भिरखन । करते हैँ बिरावेशका गजन । 
देखते कार पर विजय स्वप्र । अपने गदा-दडसे ॥ ५९ ॥ 
कते सृष्टि पर सृष्टि करेगे । प्रतिश्चासे महाकार्को जीतेगे । 
तथा जगतका हम बन्पगे । एक दही कौर ॥ ४६० ॥ 
जगतखो हम निगमे । आकाशो धर जटार्येगे । 
तीर पर हम नचार्येगे । विद्वका प्राण ।॥ ६१ ॥ 
फेसी यह्‌ चतुरंग संपदा । करती है मष्ाकारसे स्पधां । 
अपने पराक्रमका है मद } करते व्यर्थका ॥ ६२॥ 
बोरूते है तछख्बारखे भी तीरवा । दीखते ह आगसे भी वादक । 
मारनेमे काटकूटसे भी आधिक । भयानक मानते ॥ ६२३ ॥ 
किंतु ये सब गधर्व-नगर माल । जानत्‌ ये हँ गेड़रीके शोर पोर । 
अथवा सब है ये आलेखके फट । दीखते दहै बडे ॥ ६४ ॥ 
` अया यद्द॒मुगजल्म महापूर । सेना नदी वस्त्रके सांप बनाकर । 
रखा है यहा बंड सजधजाकर । धनंजय ॥ ६५ ॥ 
तस्मातत्वमुचतिष्ठ यशो रभस्व 
जित्वा चत्रन्थुदकष्व राज्य समृद्धम्‌ । 
म्ेवेते निहिताः पूर्वमेव 


निमित्तमात्रं भव सन्यसाचिच्‌ ॥ ३२ ॥ 
यषां जो संचित बरख । ने भास लिया सकट । 
अब चित्रके-से बेतार । निर्वयि है ये।॥ ६६ ॥ 


इनका जीवन म्र कनका टट चुका है-- 
इतील्यि उ्टयालेतु ह़ीर्वि 
शोके जयी राज्य समृद्ध भोग । 


मैने हने ष्टे तबद्टी कमीके 
निमित्त शो केवकं तञ्यसाची ॥ ३२ ॥ 


 शोनेश्वरी ३५७८ 


दृटा सूत्र जो था नचानेवाङम । गुडा खंबे पर नाचनेवाला । 
खींचते दी गिरेगा अर्ब । वैसे ्ी यहां ॥ ६७ ॥ 


नष्ट करने सैन्यका आकार । न लगेगा समय धनुधर । 
इसीलियि ऊटकर सत्वर । शो बुद्धिमान ॥ ६८ ॥ 

तूने जब गोग्रहणके समय । मोहनास्त्र छोडा तब ध्नजय । 
भीरू उत्तरने मी हके निभय। बिवस्त्र किया सबको ॥ 8९ ॥ 


इए ह आज ये उससे भी तेजो्ीन । अनायास युद्ध चर आया स-सम्मान । 
पालो य्च जीत कर शत्रुको अजुन । आकेला डके । ४७० ॥ 


तना नही है यहां कोरा यश । होगा सकर राज्य वैभव तेरे वका। 
मुक्षसे मरे ये पहले दी अब दोष । निमित्त दो सव्यसाची ॥ ७१ ॥ 
द्रोण च भीष्मं च जयद्रथ च 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि भा व्यथिष्ठा । 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 


दोनों सेनाओमिं केवल पांडव ही बचेगे- 


दरोणकी परवाह न कर । भीष्मका भय भीत न धर। 
न सोच त्‌ कैसे कणे पर। पाङ विजय ॥ ७२ ॥ 
कौन उपाय जयद्रथ पर। करना उसकी चिता न कर । 
तथा यहांहैँ जो जो महावीर । प्रसिद्ध महारथी ॥ ७३॥ 
ये एक पक तु अजुन । चित्रके ही सि मान । 

गीले हाथ लीप लोपन। करनां इनका ॥ ७४ ॥ 


ये द्रण ये भीष्म जशद्रथादि 

या कणे या भन्य महान योद्धा । 
मैने इने जो उनको तु मार 
निः्दौक जुङ्षो जब मान तेरी ॥ २४ ॥ 


३५५९ विश्व ल्प.ददधैनयोग 


इस पर क्या रा है अञ्जन । दीखती यह युद्धकी सेना । 
भास मात्र हे बलतेज-दीन । किया मैने परे ही ॥ ५५ ॥ 
यहां तूने देख लख्य सब । मेरे सुख सुन छया भव । 
तमी जीवन मिटा हे अव । रहा भूसा ॥ ७६॥ 
शब तू ऊट धयुधंर। मेरे मारे हर्ओंको भार । 
व्यर्थका ्ी शोक न कर । भव तू यहां ॥ ७७॥ 
जैसे कीं एक निशान करना । स-कौतुक उस्ये तीर चलाना । 
इसी भाति यां देख तु अजन । निमित्त मात्र है| ७८ ॥ 
अजी। तेरे बिरट जो भया। उसे कभीक्ा शोर खा गया । 
अभी षिजय काल है आया। यदाको द्छट ठे ॥ ७९ ॥ 
साभिमान पठे थे जो दायाद्‌ । तथा हुए थे विदव-दुर्मव्‌ । 
किया उनका अनायास वध । धनंजयने ॥ ४८० ॥ 
पेसी यह विजय गाथा । गायेगी बांग्मय-सरिता । 
ङितो अब इसको पार्थं । विदव-पट पर ॥ ८१ ॥ 
सञ्जय उवाच 
एतच्त्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिर्विपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण 
| सगद्धदं मीतमीतः प्रणम्य ।॥ ३५ ॥ 
एेसी जो यह अपूर्वं कथा । जिसका अपूणै मनोरथ । 
कता संजय कुरुनाथ । के क्लानदेव ॥ ८२ ॥ 


संजयने कषा 
ओीङृष्णसे यों सुनके किरीरी 
जो हाथ जोड़े भवमीत हके । 
कर वंदना यों पुनश्च बोले 
नमा हुवा गदगद भावपूणे ॥ ३५ ॥ 


कनिश्वरी .- ३८० 


सत्य-खोकका तथ रगा जल । सुखता जैसे कर कक कड । 

बैसी खुरी है धारधारा बिक्षाङ। बोल्नेमँ ॥ ८३ ॥ 

या जसे महामेधका गजेन । होते है एक काठम गूजन । 

या करे क्षीरसागर मथन । करता मंदरालर ॥ ८४ ॥ 

एसा गंभीर महा-नाद । कर ये वाक्य बिव कंद । 

बोला है जो बह अगाध । अनंत खूप ॥ ८५ ॥ 

सुनी ये बात भजनने किंचित । सुखाया भयावेग बहुत । 

न जाने सुख या भयसे है पार्थं । कांपने खगा ॥ ८६ ॥ 
गोलन भर आय कंठ । सहज जडे कर सपुट । 

पुनः पुनः रखता छटाट । चरणों पर जो ॥ ८७ ॥ 

तथा ङु भी नदीं बोखा जाता । बोढनेमेँ बह गदगद होता । 
सुख या भयस नदीं जानता । आप ही करे निर्णय ॥ ८८ ॥ 
कितु सुना मैने देवकी बात । एेसा कैसा हवा है यह पार्थ । 
ने शब्द पर किया है अर्थ । इलोकके यषां ॥ ८९ ॥ 

वैसे ही भय भीत जो अञ्जुन । करता हरि पाद्मे वदन । 
तथा करता है बह कथन । इस भांतिसे ॥ ९० ॥ 





अञ्न उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यो 
जगतप्हृष्यत्यनुरज्यते च । 
रश्ांति भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यति च सिद्धसंधाः ॥ ३६ ॥ 
भञ्जैनने का 1 
है योग्य जो कौर्तनसे तुम्शरे 
संघार भानेद्‌ जौ प्रम पाता । 
रे हुए राक्षस भागते द 


जी" पूजता सिद्ध समश साश ॥ ३६ ॥ 
३८१  विश्च-रूप-दरैनयोग 


अर्थना किया हवा विराट सबन -- 


अञ्जन सुन मेँ दुं कार । निगख्ना है मेरा खेर । 

ओकरृष्ण तेरे यह बोट । यै मातता हं ।॥ ९१॥ 

क्तत रहै जो महाकारं । आज बिश्व-स्थितिका बेढ। 

तब क्यों संहारका खेर । यह जानता नदीं ॥ ९२ ॥ 

कैसे शरीरका तारुण्य तोडना । तथा कैसे वहां वाधैक्य है खाना । 

रसे सोचकर करनेसे न होना । स्वाभाविक है ।॥ ९३॥ 

जब चार प्रहर नकी होता । किसी भी समय क्या है अनंवा। 

माध्यान्ह समय क्यों जो सिता । अस्त ष्ोगा क्या? ॥ ९४॥ 

तू है अखंडित कार । वुद्चे भी है तीन वेरू। 

वे भी है अति सबल । अपने समयमे ॥ ९५ ॥ 

होने ख्गती जब उत्पत्ति । तब ख्य स्थिति जो भूल्ती । 

जब खय स्थिति बन आती । न उत्पत्ति प्रख्य ।॥ ९६ ॥ 

आवा है जब प्रख्यका वेक । उत्पत्ति स्थितिक्ा है अस्त काट । 
इसे टार न सकता है कार । जो अनादि सिद्ध ॥ ९७ ॥ 

आज स्थिति-काल्म है यह जग । मोगके बहाश्मै करता भोग । 

अब तू निगल सकता है जग । पेसा जंँबता नहीं ॥ ९८॥ 


तब संकेतसे कता बोर । आयां है इस सेनाका ही काङ। 
दिखाया यह प्रत्यक्ष सकर । तुक्चको अभी ॥ ९९ ॥ 


अयुनकी शुमा याचना -- 


पाया जब यह संकेत । देखता तब सब पार्थ । 

संपूर्णं रूपसे जगत । स्वाभाविक है ॥ ५०० ॥ 

तव कष्टता है वह अजन । सूत्रधार तू रूपका महान । 

आया है पृ स्थिति्मे संपूण । सभी यह विद्व ॥ १॥ 

अजी! दुःख सागरम जो प्ता । उनको जिस भांति तू उभारता। 
स्मरणा चै सदा यह कीर्ति-कथा । श्रीकृष्ण तेरी ॥ २ ॥ | 


शनेश्वरी ` ३८२ 


इस कीर्वि-स्मरणसे सदैव । भमोगते महा-सुखका वैभव । 
हर्षासृत ढर्मिपर स-भाष । इर्ते जाते ॥ ३ ॥ 


भजी ! जीनेसे है यष्ट जग । तुञ्चखे करता अनुराग । 
तथा करनेसे दुष्ट-मग । अधिकाधिक ।॥ ४ ॥ 


कितु न्रिभुबनके राक्षस । भय खाते तेरा हृषीकेश । 
तथा भागते है दिश्चा दस । अमयाद ॥ ५ ॥ 


ओर ये सुर सिद्ध किन्नर । अथवा सभी सचराचर । 
देख तुक्षको है नमस्कार । करते सष ।॥ § ॥ 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे बरह्मणोऽप्यादिक्रे । 


अनंत देवेश्च जगभ्िवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अजी! यहां किस कारण । रक्षस ये जो नारायण । 
न श्युकते तव चरण । भागते सदैव ॥ ७॥ 


ओर यह तक्षको क्या पूना । इतना तो हमको भी जानना। 
सूर्याय बाद्‌ कैसे रना । अंधःकारका साभ्य।॥ ८ ॥ 


तू है स्वय-प्रकाशका आगर । ओर हुषा है अब जो गोचर । 
तभी निकाषचर्योका है अधार। मिटा सहज ॥ ९ ॥ 


अब तक जो थे हम जन। न जानते थे तेरी महान। 
महिमा उसका हवा ज्ञान ।` इसी संमय ॥ ५१० ॥ 


प्रमो न क्यो ये तुक्षको न्मेगे 
आधार तू ब्ह्मका भादि-कर्त 


अनत देवेश जगलिवास 
षैयान्यीके पर दै परेश ॥ ३७ ॥ 


३८३  विश्व-रूप-दश्चनयोग 


ज्टांसे विविध खशि-मारू । कैरती भूत -मामकी वेर । 

जह्य जो तेरी इच्छाका फर । प्रसवता है ।॥ १९१॥ 

देष ! निःस्सीमत्व सवोदित । वेव ! निस्सीम गुण अनंत । 
देव ! निःस्सीमागस्य सतत । चेरवेद्र देवक्ा ।। १२ ॥ 


तू है जगच्रयका जो आश्य । अश्षर सदारिव है निद्वय । 
तू ही सत-असतका प्रश्नय । उससे परेका ॥ १३ ॥ 


त्वमादिदेवः पुरुष ‡ पुराण 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततै विश्वमनत रूप ॥ ३८ ॥ 


भ्रकृति पुरुषका तु आदि । तु द्दी महतत्वकी अवधी | 
स्वये तू है जो आदि अनादि । पुरातन पुराण ।। १४॥ 


तू सकर बिदवका जीवन । जीव मात्रका तू दी निधान । 
भूत ओर भविष्यका शान । तेरे ष्टी करम ॥ १५॥ 
श्रुविका तु छै टलोवन | स्वरूप सुस्व अभिन्न । 
नरियुवन आयतन- । का आयतन तु । १६९ ॥ 


इसीय्यित्‌ परम । तू ही रहा महा धाम । 
कल्पांते मदहव्न्रद्य । वुकमेँ विलीन ।। १५७ ॥ 


वास्तव तु ष्टीडहै देव । बिदव विस्तारता सदैव । 
अनत रूप देवदेव । अवर्णनीय । १८ ॥ 


देवादि तु, देव पुराण नात्मा 
संसारका अंतिम मास तु 
तु जानता दै तुश्च मोक्ष-घाम 
विस्तारिता कथि अनत ख्प। २३८ ॥ 


आानेग्धयी ३८४ 


वायुयमोऽग्निवेरुणः श्तांकः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहसरङत्वः 

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ २९ ॥ 


नमः पुरस्तदाथ पृष्ठतस्ते 

नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्व 

सवं समामोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४०॥ 


एक तू क्या नदीं हे देव । तथा कहां नीत देव 
जां जसे टी तु हे देव । नमस्कार मेरा ॥ १९॥ 


बायु है तू अनंत । यम तू नियमित । ` 

भूतमा्रमे नित । बसता तू अन्नि ॥ ५२० ॥ 

वरुण ओौर तू सोभ । सृष्टा तथातु है ब्रह्म । 
पितमदहका परम । आदि जनक तू ॥२१॥ 

ओर जहां जो जो ङ्छटहै । रूप है अथवा नदीं है । 
नमन जटां जसा मी है । जगन्नाथ तुद्यको ॥ २२॥ 


तु अभितु वायु समस्त देष 
प्रजापते ब्रह्म-पिता सु-शष्ठ । 

तुद्य नमस्कार सकल बार 

पुनः पुनः ओर पुनः पुनः है ॥ ३९ ॥ 


आगे कि पीछे सब ओर देव 
सदा नमस्छार जहा जहां तु । 
उसा सामथ्यै अनत तेरा 
सभी नातु तुक्ष्म समीहे । ४० ॥ 


३८५ विश्धव~-रूप-ददीनयोग 
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देखा दहो सानुराग चिन्त । स्वुति करता पाडत ॥ 
ने पीडे नमन नित । कता नमस्ते ।॥ २३॥ ` 


युन: देखा साच्यल । श्रीमूतिं ओ षै सतत । 
तथा कला है पार्थ । नमस्ते वेव ॥ २४ ॥। 


चख चेख कर सतत ॥ प्रसन्न होता पार्थ-चित्त । 
कता है वह हो नत । नमस्कार केष ।। २५ ॥ 
यषां बरावर खमस्त । देखता खसीष्छो असडित । 
सथा च्छरता है भ्रणिपात । नमस्कार वेव । २६ । 
ष रूप रेखा अदू मुल । आश्वये स्पत जो अनंत । 
पुनः पुनः क्ता पार्थं | नमस्कार देव ।। २५७ ॥। 
अस्य स्तवन न सृह्लता। शांत रना भीन होता । 
देखा त्रम भाव जगता ॥ कता नमस्कार ।। ¬< ॥ 


ास्तवमें रेखा दी बार बार १! नमन करता सहस्र बार । 
किर कता है भी चक्रधर । भरणाम तेरे सम्मुख ॥। २९ ॥ 


देवका पेट पीट है नदीं । इससे दमे काम भी नदी) 
किर मी तेरी पीठको सदी । नमस्कार स्वाभी ॥ ५३० ॥ 


रहा है तू मेरे पीछेखे। तभी पीछे कता तुश्चसे' । 
सम्मुख विमुख विदवसे । होता न्धी तेरा ।॥ ३१॥ 


सिन्न मि अब अवयव ॥ न्दी जान सकता त देव । 
वमी नमन तक्षको सर्व. । स्ौत्मक स्वामी । ३२ ॥ 


देव ! सू अर्नत बल-धाम ॥ नमन दै अभित विक्रम । 
सकल कार सर्वन्र सम । सवेरा देव ॥ ३२ ॥ 


जी ! संपूण अवकारामें जसे । आकार टौ अकाश रता पेसे । 
सर्वस्वे तू सर्व-व्यापी है वैसे । इभा सर्व-सर्वं ।॥ २४॥ 


अथवा तु है केव! सव ही सब अखि । 
` श्रीराणेबमें कोड । कीरका जैसे ॥ ३५ ॥ 
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इसीखियि हे देव । भिन्न नदीं तू सर्वं । 
हवा है अनुभव । सर्व सर्व तू है ॥ ३६ ॥ 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
हे ष्ण हे यादव हे सखेति । 


अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादाखणयेन वापि ॥ ४१॥ 


क्ति त्‌ है रेसा महान । मे नदी इसका भान। 
या तुचे आप्त दही भान। किया बरताव ॥ २७॥ 


इं यह बडी अनुचित बात । ख्या मने संमाजैनम शस्त । 
कामधेनु देकर किया स्वीछेत । गदे भ-शावक ॥ २८ ॥ 


चदान भिलख था हमको पारसका । तोडके आधार बनाया भकानका । 
ओः काटकर बनाया दुर-तरुका । खोंडा बगियामें ॥ ३९ ॥ 

हाय सखी थी चितामणिकी खान। किया ओ गोर हांकनेका साधन । 
वैसे तेरी समीपताके कारण । खोया महत्व ॥ ५४० ॥ 


यदै क्या युद्ध तथा इसका मूल्य । पतु है तू परब्रह्म अमूल्य । 
फिर भी आजविया है वुच्चे काय । सारथी बनाके॥ ४१॥ 


उन कौरर्बोके घर । दिष्टाईम चक्रधर । 
चेवा है तु सर्वेदबर । सामान्य बातमे ॥ ४२॥ 


योगियोका तू समाधिसुख । यह नदीं जनता ह. मूख । 
तेरा उपरोध चै सन्ुख । तुश्षसे ही करता ॥ ४३॥ 


समान माना अविनीत हके 

हे कृष्ण हे याद्ब हे तला जो । 

नं जानके ये महिमा तिष्ारी 

श्रमाद्‌ या मेमसे ही पुकार ॥ ४१॥ 


३८७ | बिश्व-स्प-दकनवोग 


यथाबहावार्थमसत्छतोऽसि 
विहारश्चय्यासनमोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्सम 


तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


हे आदि अनादि पुरुष ! तुश्चसे हंसी-विनोद किया षमा कर - 
इस विदवका तु अनादिमूर । जां जब मिला हंसीके बोट । 
भोला सगाईैके नाते केवट । विनोदसे बहु ॥ ४४ ॥ 
आते थे हम जत्र तेरे सदन । पातेथे तुक्षसे दी बहु सम्भान। 
तो भी अति ख्गावसे जनादन । बैरते थे रखूटके ॥ ४५ ॥ 
समक्षाना हमारे पांव कर । तुक्षसे है इस भांति चक्रधर । 
बैठते ज्ेसे हटके रूट कर । पेसे किया बहुत ॥ ४६§ ॥ 
आत्मीय-जन भावके नाते । उख्टे हो इम थे बैठते। 
फेसे प्रकार किसे सोते । भूर हयी स्वामी ॥ ४७ ॥ 

` अरे ! कलाबाजी कर देवसे । आखाडेमेँ भिडते थे भस्तीसे । 
सतर॑ंजमे आ अति-क्रोधसे । ठ्डते थे देव ॥ ४८ ॥ 
जो चाहा जो तुद्चसे मांगना । वुक्चको दी उपदेश करना । 
५ तुक्षसे क्या हमारा ! ” भी योख्ना । हमारी उरंडता ॥ ४९ ॥ 


एेसे है हमारे अनंत अपराध । चरिखोकमे नीं समाते अगाध । ` 
तेरे चरण छर केता कर सौर्गध । था यदह सब अ्लानसे | ५५० ॥ 


भोजनके समय देव । रखते स्मरण सदैव । 
कितु भूख मे जो सगर्वं । अडके वैठता ॥ ५१ ॥ 


खेर फिरा साथ जीमा कि सोथा 
एकतमे या सबके समक्ष । 


तथा इसी की तुश्च तुच्छ माना 
क्षमा करो भान तेरा किसे है ॥ ४२॥ 


शनेनश्वै ` ३८८ 


जाके वेवके अतरग्रर्मे । खेङते शंका न लाता मन्म । 

इतना क्या टुड्कता हय्यामें । साथ ही देव ॥ ५२ ॥ 

कृष्ण कके ही पुकारता । यादव कड तुन्ञे देखता । 

अपनी सौ्गध भी खितता । जाते हुए तुञ्चे ॥ ५३ ॥ 

पकासन पर देव ! बैठना । सदैव तेरी अवज्ञा करना । 
अति-स्नेहसे एेसा बरतना । हवा देव ॥ ५४ ॥ 

इसीख्यि यह क्या क्या सब । कटं मँ स्वामी तुक्षसे अव । 
मै हं अपराध ठेर सव । रहा अनत ॥ ५५ ॥ 

प्रभो तेरे सम्युख या विमुख । की है भली बुरी बाते अनेक । 
मां जेसे निभाती है शिद्युकी चूक । वैसे निभा ङेना मुञ्चे ॥ ५६ ॥ 


जब कमी ठे आती है सरिता । गंदा पानीका प्रबाह बहता । 
तब से सागर समा लेता । उख्वास नीं. अन्य ॥ ५७ ॥ 


वैसे प्रीति या स-प्रमाद । युञ्से हआ जो विरोध । 
या बोल छ भी युङ्खंद । उपद्ासकी बात ॥ ५८ ॥ 


तथा देवके श्षुमत्वसे क्षमा । आधार है जो सब भूत-माम।, 
इसीङिए है शरी पुरुषोत्तम । वुश्चसे भागता अल्प ॥ ५९ ॥ 


तभी कर तू अप्रमेय । शरणागत धनंजय । 
जिसे तूने अपना ख्या । क्षमा कर अपराध ॥ ५६९० ॥ 


पितसि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगेरीयाच्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 


तु है पिता खाव{ जगर्मोका 

तूहे बडा ी गुरु पूजनीय । 
त्रिोकमे ना तुश्च तुख्य को 

कसि भाये भनुमप्रमाषौ ॥ ४३ ॥ 


३८९ विश्र-सूप-दद्नबोग 


सुद्धे इवा अब इसका शान ।. जाना देवकी महिमा महान । 
केव है यहां उत्पचि स्थान । वराष्वरका सव । ६२॥ | 
हरिशरावि जो है समस्त । उनका तु परम दैवत । 
बेदोंका भी है ओ शानदवातव । तू धी आदिनगुरु ॥ ६२॥ 
गभीर है तू भराम । भिविध भूतैक सम । 
सकर गुण अप्रतिम । अद्धितीय ॥ 8३ ॥ 
कों नदीं है तेरे समान} यदह कनेका क्या कारण । 
। दक्षसे ही इवा है गरन । उसमे समाया विद्व ॥ §४ ॥ 
देसे तेरे समान है अन्य कोड । कनेमे वाणी अर्त्यत जाई । 
वहां अधिककी क्या नात आहं । कदनेकी देव ॥ ६५ ॥ 
इसीख््यि चिभुवनमे तु एक । कोरे नी वुद्यसे अधिक ६ 
तेरा म्टिमा शी रेखे अलौकिक । नदीं होता बखान ॥ ६8 ॥ 
तस्ासणम्य प्रणिधाय कार्य 
प्रसादये त्वामदमीश्मीग्यम्‌ । 
पितेव युत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायादईेसि वेव सोढुम्‌ ॥ ४४ ॥ 


पसे कड कर जो अजन । करता द॑ंडवत नमन ।. 

भया सात्विकताका उफान । कराकर ॥। &७ ॥ 

कहता तब भसीद प्रसीद । बाष्वा होती है अतीव गद्गद । 
उभार ले तू युक्च अपराध-।\ सागरसे देव ॥ &८ ॥ 
विदव-सुषहदको सगा मान । नदीं किया उचित खन्मान। 
लुक्च रईंदवरमे सा-भिमान । किया भ्रसयुत्व ॥ ६९ ॥ 





इसीकियि मै करता भरणाम 
प्रसल शो तु स्तवनीय देव । 
क्षमा करो जी मन् पुत्र मान 
सला सखाको प्रिय ज्यो प्रिाको ॥ ४४॥ 


अानेश्चरी ३९० 


व्णेनीय तू प्रेमे कारण । करता सभाम मेरा बंणैन । 
तव सगर्वं अपना बखान । करता ओ अधिक | ७०॥ 
पेखे है कितने ही अपराध । उनकी मयादा नही गोषद । ` 
क्षमा कर क्क्ष ठक्च प्रमाद । प्रसाद स्प तू ॥ ७१॥ 
कितु पेसे विनय करनेमै । योग्यता कषां है ठेव सुयमे । 
दिद्यु जसे पिताके दुरम । बढता वैसे ही ॥ ७२ ॥ 
पिता पुत्रके अपराध । कितने भी हों वे अगाध । 
सहता है पिता निद्र । वैसे सहलकेतू ॥ ७३॥. 
सखा व्दूतता । सखा शांत सहता । 
वैसे टी हे अनत । सहन कर तू ॥ ७४॥ 
प्रियँ कभी सम्मान । न करता प्रिय जान। 
आप उटाये श्रूठन । क्षमा करोजी ॥ ७५ ॥ 
या होता जहां जी-ख्गे स्नेष्टीका भिखन । कडा जाता जीषन संकटे कथन । 
रेखा करने बहां आत्म-निवेदन । न शोता संकोष ।। ७६ ॥ 
जिसने किया तन-मन अर्पण । प्रेमादर-युत पतिके चरण । 
मिलनसे शोता सर्वस्व कथन । स्वाभाविक वैसे ॥ ७७ ॥ 
वैसे ही देव मेने अब । कह डाटा तुक्चसे सब । 
दूसरा हेतु रा कथ । अपना स्वामी ॥ ७८ ॥ 

अदृष्टपूवं हृषितोऽस्मि दष्टा 

भयेन च प्रव्यथितं मनोमे। 

तदेव मे द्य देव रूपं 

प्रसीद देष जगभ्िवास ॥ ४५ ॥ 


भपू्वै देखा अपूप इष्य 

तो भी बना व्याकुड चित्त भेरा। 
भक्षे बताओ प्रमु मूढ स्प 

प्रत्न हो तु जगका निवास ॥ ४५ ॥ 
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फिर भी किया मेनि देषसे प्यार । मांग की विदव-रूपकी जिह कर। 
पूणे की जो माय-्राप बनकर । सहार्थं देव ॥५७९॥ 
गाछ जो सुर-तरुका । अगनमें खगानेका । 

बाछा भी काम-बेनुका । दिया खेखने ॥ ५८० ॥ 

मेरा नक्षत्रोका दाव ख्गाना । चैद्रको गद बनके खेखना । 

एसी धुनको भी पृण करना । माता बनकर ॥ ८१ ॥ 
भमृत-बिदुके स्यि करते यत्न । उसकी वर्षा चारमास रात दिन । 
जिससे हर बालका जो कणकण । वितामणि हुवा ॥ ८२ ॥ 
तूने पेसा छृतार्थं किया । बहु अधिक स्नेह दिया । 

परम-ब्रह्मको दिखाया । जो नही सनाथा ॥ ८३ ॥ 

कैसा होगा इसका प्रत्यक्ष ददन । न होता उपनिषदोको आकटन । 
हृदयकी पेसी जो गिरह मान । मु्चसे खोली प्रभु ॥ ८४ ॥ 
देव ! कल्पके आदिसे । इस क्षण तक रेसे । 

हए मेरे कितनेसे । यां जन्म ॥ ८५ ॥ 

किया मेने इन जअन्मोका संपृणं । खोज खोज कर अवलोकन । 
विदव-रूप-भ्रवणका भी स्मरण । वहां नदीं मिला ॥ ८६ ॥ 

अजी ! वुद्धि-रक्ति या श्षान । न जाता जिसके अंगन। 

कल्पना भी अंतःकरण । कर न सकता ॥ ८७ ॥ , 

तब इसका ददौन शोना । इसकी कैसी करे कल्पना । 

कभी न देखा या सुना । पसा हुवा कीं ॥ ८८ ॥ 

एेसा यह विदव-रूप । दिखाया मुद्चे अनूप । 

जिससे स्वरूप-ङूप । हवा चित्त | ८९ ॥ 


चतुर्धुन सौम्य रूष दद्नकी कामना- 


अब रही एक कामना । वुश्षसे सानद बात करना । 

तथा सामिप्यको अनुभवना । आर््गिनसे ॥ ५९० ॥ 

इस रूपसे. यह कैसे करना । तव किस मुखस कटो बोलना । 
अनंवको कैसे अंक्मे मरना । नौ शेवा यष देव ॥ ९१॥ 


शनिश्वरी ३९२ 


तमी बायुके साथ दौडना । गगनको आगन देना । 
अथवा जल-क्रीडा करना । महा-सागरमें ॥ ९२ ॥ | 
पेसे करने देव । भय-प्रस्त होता जीव । 

बिदव-रूप तू केशव । समेट केना ।॥ ९३ ॥ 

घूम फिर देखना चराचर । सुखसे रहने होना घर । 
वैसे चतुभज है मनोर । निवास देव ॥ ९४ ॥ 
योगाभ्यासका अनुभव । शास्त्राभ्ययनका भी देष । 
अंतिम सिद्धांत केशा । यदी एक ।॥ ९५ ॥ 

हमने यज्ञ किये सकट । उस फटका मी यदी फल । 
दान-पुण्यका भी है केव । यदी कारण ॥ ९६ ॥. 
अन्य दान-पुण्यका कारण । तीर्थ-यात्नादि जो है साधन। 
इसका कारण है वदीन । चतुभजका सतत ॥ ९७ ॥ 
चतुज व्दौनका जो चाव । बनाता उतावलम केशब । 
बह व्याङ्कुर्ता वासुदेव । दूर कर सत्वर ॥ ९८ ॥ 

अजी ! अंँतःकरणका श्ाता । सकर विदवक्रा रचयिता । 
पूजित देर्षोसे भी पूजित । तु हो प्रसन्न ॥ ९९॥ 


किरीटिनं गदिन चक्रहस्तम्‌ 
`इच्छामि त्वां द्हमहं तथेव । ` 
तेनैव रूपेण चतुशुजेन 

सहस्र बाहो भव विश्वमूतं ॥ ४६ ॥ 


जैसे नील्ेत्पर्‌ रंजन । रंगता जो सदा गगन । 
तेजका ओज देता रज्ञ । इद्र.नीटको ।। ६०० ॥ 
होतु गदा चक्र किरीट-धारी 

चाह बी मै तव शूप देखु । 

संबार कर तु अनत बाहू 

चतुभुज। रूप बन विश्व-मूर्ते ॥ ४६ ॥ 


३९३  विश्च-रूप-द्ौनयोग 
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या परिमर या मरगज । आनंदमे उमर आये मुज । 
गोव खेत सो मकरध्वज । हुवा सदर ॥ १॥ 

भजी । मस्तकपर रसला मुकुट । मस्तक बना-मुङ्कटका मुकुट । 
भरगारमे हुवा सद्य भरकट । शरीरसे ही । २॥ 

जैसे इंद्र-धनुषका जो वतर । चेरता मेधको गगन-म॑डल | 
वैसे देवके शरीरको शामर । माल वैज्यती ।॥ ३ ॥ 

कैसी बह है उदार गदा । मोक्ष देती असु्तेको खदा । 
वैसे शी चक्र बह गोर्षिद । सोता सौम्य तेजसे ।॥ ४ 
बैस शी रूप शाम-सुव्र । देखनेको रशिह्ु है आतुर । 
इसील्ियि प्रथु तू सत्वर । बन जा वैसे ।॥ ५॥ 
विग्ध-रूपका उत्सव देख । शिथिल हृद है मेरी आंख) 
अब हुं दँ अति उत्सुक । छृष्ण-मूर्तिके स्यि ॥ & ॥ 
करष्ण-रूप बह जो साकार । उसके बिना सूना संसार । 
बिश्य-ख्प भीजो है असार । मानती आंखें ॥ ५ ॥ 

भोग मोक्षम र्मे कभी कीं । श्रीमूर्तिंके बिना ङक भी नदीं । 
इसीय्यि अथ साकार होई । समेटङे यदह रूप । ८ ॥ 


भगवान उवाच 


मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं 
रूपं परं दरदिीतमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमय विश्वमनन्तमाचं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ ४५७ ॥ 

भौ भगवानने का 

प्र्तन्न दोके निज-योग दाय 

तुक्षे दिखाया यह विश्वरूप । 

अर्नेत तेजोमय आथ पूज्य 

देखा किसीने वुश्चसे न पूवे ॥ ७५ ॥ 


शनिश्वरी ३९ 


अञुनका गवारापन-- 
सुन अञ्जैनकी यष यात । विदव-रूप हुवा जो विस्मित । 
कहता रेसा अव्यवस्थित । देखा न कोहं ॥ ९॥ 


केसी वस्तु हृदं यह प्राप्न । इस लाभसे न द्ोता मुदित 
कैसे भयसे करता बात । सनकी बनकर ॥ ६१० ॥ ` 


होते जब हम सहज प्रसन्न । मिहाट कर देते है तन मन। 
किसे देना यह वैभव अजुन । रेसा कमी हवा क्या ॥ १९॥ 


अपना सर्वस्व बटोर । खडा शिया यह सुन्दर । 
तेरे स्यि है धनुर । विईव-रूप ॥ १२ ॥ 


यही जो अपर अपार । स्वरूप मेरा परार्पर। 
यद्ीसे सब अवतार । कृष्णादिक ॥ १३ ॥ ` 


तेरे चाके ही कारण । पगखाईं है कृपा जान। 
ओ इस गौप्यका महान । ध्वज उभारा ॥ १४ ॥ 


ह्ञान-तेजसे जो निखिल । यह्‌ विदबात्मक केत्रट । 
अनंत खूप है अवल । सबका आद्य ॥ १५॥ 


तेरे भिना यह अजन । किसीने न देखा सुना जान । 
नीं इसके योग्य "साधन । इसीयिये । १६॥ 


न वेदयज्ञाभ्ययनैन दानै- 
न च क्रियाभिने तपोभमिरुमरैः । 
एवंरूपः- शक्य अहं चृलोके 
द्रष्टं त्वदन्येन इरप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
घोखाइसे वेद न यज्ञ द्वाग 
या दानदेकेना उग्र तपसे । 
तेरे बिना दशन है किसीको ` 
हुवा नहँ जो जग्म अशक्य ॥ ४८ ॥ 


३९५ ` विश्व-रूप-दञेनबोग 


इसकी खोज जो गे | वेद वे मौन कैट गये। 
यक्ष वैसे ही त्मैट आये । स्वर्मसे ही ॥ १७॥ 


साधकनि देखा मात्र त्रास । इसीख्ि्यि सूखा योगाभ्यास । 
तथा स्वाध्याय न सौरस । रूप-ददीनका ॥ १८ ॥ ` 


पूर्ण आष्रित सत्क । दौडे हो अतीब संन्नरम । 
करके अतिश्चय श्रम । पाया सत्यलोक ॥ १९॥ 


तपने देखा प्रभुत्व । छोड़ा अपना चग्रत्व । 
तप-साधनसरे तत्व । रहा अपरांतर । ६२० ॥ ` 


वह॒ तूने यां अनायाससे । देखा स्वाभाषिक दी उल्हाससे । 
मनुष्य-लोके किसीषो वैसे । असंभव जान ॥ २१ ॥ 
ध्यान-रूप संपत्तिके कारण । तू एकमेव है यहां अजुन । 
णेसा नदी परम-माग्यवान । ब्रह्मदेव भी ॥ २२ ॥ 

माते व्यथा मा च विमूढभावो 

दृष्ट्रा सूपं घोरमीदृङ्ममेदम्‌ । 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वम्‌ 
तदेव मे रूपमिद प्रपइय ॥ ४९ ॥ 


अजुनका अनादीपन- 


तभी यदह विदव-रूप महान । इसका तू भय नहीं मान। 

इससे कुछ भी प्रेष्ठ॒ मदान । अपने चिन्तमें ।॥ २३ ॥ 

अजी ! छलक रहा अमृत सागर । माग्यसे पहुंचा कोड उसके तीर । 
तव॒ मरनेके भयसे तजकर । भआगेगा क्या बहांसि ॥ २४॥। 

धरो नकीं भ्याकुङ़् मूद भाव 

निर मेश बह घोर्‌ खूप । 

भय छोड तृ हो प्रसन्न-चित्त 

निहार मेर प्रिव पूर्वै ख्प ॥ ४९॥ 


श्नश्वरी ` ` ३९६ 


अथवा देखा सुवर्णका टीलम । इसको उठावं भै कैसे भस । 
कके यह ठसे छोड चल । पेसे शेता, क्या ? ॥ २५॥ 
अथषा मानो चितामणि मिला । इस बोक्षको उटावुं क्यो भला । 
कामधेनु पाठ्नेका क्षमे । कह छोडेगा कोयी  ॥ २६ ॥ 


अथवा धरम आया चन्द्रमा । इससे होता है बडा ही उष्मा। 
या सूर्यसे होती छायाकी कालिमा ।. मान तर्जेगे क्या ?॥ २७॥ 


वैसे पेदवय जो है मदहा-तेज । आया तेरे हाथमे जो सहज । 
ओर तू अङुलाया अवरज । कहना क्या ? ॥ २८ ॥ 

अरे! है तू कितना गंबार । तुचे कटर क्या मै धनुर्धर । 
गले मिख्ता छोड शरीर । छायाके तू ॥ २९॥ 


विश्व-रूप मेरा निज-रूप । बहां बनाकर मन बिहूप । 
मेम करता है तू श्ुद्र-रूप । चतुभ्रजसे ॥ ६२० ॥ 


इतने पर भी छोड तु पार्थं । विद्व रूपकी यह अनास्था) 
इसके भिषयमँ धर आस्था । भद्धा-पूर्वक ॥ ३१ ॥ 


यदि बिश्व-रूप है भर्य॑कर । न दीखता उसका ओर छोर । 
किति है बह निदचयका घर । उपासना ॥ ३२॥ 


ज्ञेसे है कृपणकी चित्तवृत्ति । गदे धने उल्ह्मी रहती । 
केवल दशारीर करता कृति । करना वैसे ॥ ३३ ॥ 


` अथवा अपने चकुलेमे सब जीव । उलक्षाकर उडती पक्षिणी सदैव । 


अतरिक्षमे करने अपना निभाव । जाचारीसे ॥ ३४॥ 


अथवा गाय चरती हि बाहर । मन लगा. है बछडेके ऊपर । 
वैसे तू नित्य इसपे प्रेम कर । अपने स्वामित्वसे ॥ ३५ ॥ 


वसे सामान्य चित्त । सख्य-सुख निमित्त । 
पूज तू मूतिंमंत । बतु्ज ॥ २६ ॥ 


कितु कहता हं युन अज्जुन । यह वात कमी न्दी न भूल्ना। 
इस स्वरूप विषय भावना । करना स्थिर ॥ २७ ॥ | 
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कभी किसीने ज देखा नहीं था। सो देख तू भय-मीत हषा था। 
संचित प्रेम-सर्वस्व जो भी था। रख वह यदी पर ॥३८॥ 


अब तु जैसा हीह कहता। वैसे हात रूप तै धरता। 
विदवतोयुख यह कहता । तू निहार अब ।॥ ३९॥ 
तज्जय उवाचं 
इयजंनं बासुदेबसलथोक्वा 
स्वकं सूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौभ्यवपुर्मदात्मा ॥ ५० ॥ 
बिर्वरूप विसजेन -- 


रेखा बाकष्य कह बह तरक्षण । मनुष्य हुवा देव विलक्षण । 
कँ क्या त्रेमका वह ठश्षण । लीलख-कौतुक ॥ ६४० ॥ 


श्रीकृष्ण है कैवल्यधाम प्रकट । देता है सर्वस विदव-रूप श्रेष्ठ । -* 
कितु न भाता अञ्जैनको जो शिष्ट । बह रूप अदूमुत ॥ ४१॥ 
जेसे कों षस्तु रेकर लौटाना । रत्नोंका खोट निकार्ते बैठना । 
अथवा कन्या देखकर कहना । यह मन-माया नदीं । ४२॥ 


दिखा दी उसको बिदव रूपकी जो दहा । इससे दीखता प्रेम विकास है कैसा । 
देवने दिया रहस्यमय उपदे । धन॑जयको ॥ ४३ ॥ 


घुषणैका छड गलाकर । किया जो आभुषण सुन्व्र । 
नही हुवा उसका स्वीकार । गलाया पुनः ॥ ४४ ॥ 


संजयने कटा 
एषा शहा श्रीहरिने तुरत 
तथा दिखाया बह पूै-रूप । 
अश्वख करने इरे हएको 
हुवा पुनः सौम्य उद्र देव ॥ ५० ॥ 


इमेदवरी | ३९८ 


बेसे शिष्यके प्रेमे आकर । कृष्णत्थको पृण गकर । 

स्या जो विर्ब-रूप भयंकर । बना फिर श्रीकृष्ण ॥ ४५ ॥ 
अजी ! हिष्यका दिया यदह त्रास । सहनेवाले शुरु कषां कौन देश । 
न जाने केसे इरिका प्रेम-विकास। कता है संजय ॥ ४६ ॥ 
बिरब-रूपका यह योग विस्तार । समा लिया अपनेमे दी सखर । 
तथा प्रकटा कृष्ण-रूप सुन्दर । श्ण भरमें ॥ ४५७ ॥ 

जैसे त्व पद शेता संपूण । तत्‌ पदम रीन सर्वं॑खूपेण । 

वृक्ष भिटा शेता बीज-क्ण । यह उसी भांति ॥ ४८ ॥ 

अथवा स्वप्र-संन्नम जैसा । निगल्ता जागृत जीव-दशा । 
श्री्चष्णने योग-विस्तार वैसा । समा लिया अपनेमें | ४९ ॥ 

जैसे सुयोदिका तेज भिवर्मे । घनादिका जर गगनम । 

ञ्वारका जठ सव समुद्रम । वैसे नरेद्र ॥ ६५० ॥ 

अथवा कृष्ण रूपका थान । खोर दिया विदव-रूप ददीन । 
दिखाता स-कौतुक जनादैन । प्रिय अङ्जुनको । ५१ ॥ 


मानो तब उसका आकार प्रकार । गादहक कता है देखकर । 
यह नीं हमारे मन अनुसार 4 ओर समेटा थान ॥ ५२ ॥ 


अपना पसारा फैल्यकर । विदषको किया सदज पार । 

उसे समेट हवा साकार । बना मन-मोहन ॥ ५३ ॥ 
बह भाग्य अञ्चैनको मिला जो किसीको नहीं मिला था- 

अथवा हुवा अर्नत । जैसे था बना जो सात ।. 

पार्थको करने शांत । था जो अधीर ॥ ५४॥ 


जैसे देखता है स्वग स्वप्रे । जगते ही पाता बिष्ाबनभँ । 
एसे ही पार्थको क्षण-भरमें । हुषा अति विस्मय ॥ ५५ ॥ 
अथवा शुरु-कृपासरे संपणे । प्रपच-क्ञान होता है क्षीण । 
तथा होता पर-ब्रह्म स्फुरण । वैसा देखा छृष्ण-रूप ॥ ५६ ॥ 
सोचता था पार्थं चितम एक । बिदव-रूपके परदेको रोक । 
बह गया बड़ा ही हुवा नेक.। मेरे हितर्मे ॥ ५७ ॥ 
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भाया जैसे कालको ओतकर । अथवा बवंडरं चीरकर । 

या सप्त-सागर तैरकर । अपने बहस ` ॥ ५८ ॥ 

उसे हषा रेखा भति-सैतोष । माना पार्थने परम-उल्सास । ` 
देख कर श्रीकृष्णको स-हास । विदव-रूपके नंतर ॥ ५९ ॥ 
सूर्ये ्ोते ही अस्तमने । नक्ष्ोसे भरता गगन । 

वैसे देखने लगा अज्ञेन । छोगो सह प्रथ्वी ॥ ६६० ॥ 
देखता वैसे ्ी कुरुक्षेत्र । दोनों ओर है वैसे सगोत्र । 
रण-सञ्न वीर ठे शसखास्त्र । चलते हए ।॥ ६१॥ 
रण-मध्यमे बहां सव क्षात । वैसा ही रथ खडा है रक्षित । 
बैठा है उसम शओीलक्ष्मी-कांत । अपने पास ॥ §२॥ 


अजन उवाच 
दृद माजुषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संशृतः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥ 
` एवं पष्क जैसे था वैसे । देखा यह वीयै-विखाससे । 
फिर कहता जिया मँ ेसे। हवा अब ॥ ६३॥ 
बुद्धिको छोड कर ज्ञान । भयसे गया था जो वन। 
अहंकार सह है मन । भाग गया या । &४॥ 
इन्द्रियां प्रबृत्ति भूर गयी थीं । भाषा प्राणसे वंचित हुईं थीं। ` 
कारीर-माममे अन्यवस्था थी । अभूतपूर्वं ॥ ६५ ॥ । 
हुवे वे सब अब प्रफुद्ितं । प्रकृति हृदे फिरसे जीवित । 
अव हुवा पुनरुञ्ीवित । एेसे खगता सन्ने ॥ ६६ ॥ 
जीबने एेसा सुख पा खिया। फिर छृष्णसे है -कह दिया। 
मैने तेरा बह जो पा छया । यह मानवी रूप ।॥ ६७॥ 


अजने कशा ` 
देखके यक जो सौम्य मनवी-रूप माधव । ` | 
हुवा प्रपन्न जौ' छात भाया मैँ निज भावम ॥ ५२ .॥ 


॥ ती न ५ ,-1-1. 


वेवेश ! तूने यष्ट रूप दिखाकर । सुश्च रा ॒भूले रिश्चको बुखाकर । 
माताने मानो स्नेहसे गोद ठेकर । कराया स्तन-पान ॥ §८ ॥ 
अजी ! महा सागरम विदव-रूपके । जृहय रा था हमर्खछोसे त॑रगकि । 
अब पा किया किनारा निज-मृतिं कै। ददौनानुप्रहसे देव ।॥ ६९ ॥ 
सुन तू यह द्वारकापुराभ्यक्ष । विर्व रूपसे मानो सूखा था चक्ष । 
इस ददीनसे तूने की है रक्षा) प्रेन-मेघ-बषौसे || ६५० ॥ 
ठषार्थिको जैसे भिल्य॒ अपार । ठ्राता अण्त-सिधु तीर । 
जीनेका संदेष्ट हवा है दूर । हस दरीनसे ॥ ७१॥ 
मेरे हृदयांगणमे आज । खिढी आनद-ख्ता सहज । 
सुख-ददीनका हुवा साज । मुदह्चको तेरे ॥ ५२ ॥ 
भगवान उवाच | 
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दच्चनकाष्विणः ॥ ५२ ॥ 
पार्थके पेसे बोखको सुन (रेखे क्यों कता जनारदैन । 
तू आ -प्रेमका दृढ स्थान मान । विदव-रूप वह्‌ || ७२ ॥ 
सदैव यां मूर्ति-ददीन । करना केवल केके तन । 
भूखा तू मेरा यद कथन । सुभद्रापति ॥ ७४ ॥ 
केवल अनन्य भक्तिसे ही यह मिरुता है-- 
अरे! पेसा कैसा तू अधा अजन । दाथ आया स्वगेका मेरु महान । 
कहता है वह ओद्ा तेरा मन। यह है चरम-भाव ॥ ७५ ॥ 
रूप है जो मेरा विहवाटक। दिलाया तुद्य प्रेम-पूवेक । 
दौभूने किये तप अनेक । क्तु न पा सका वह ॥ ७६ ॥ 
तथा संकटमे अष्टांग-योगके । पडते है योगी आशासे इसके । 
क्ति नहीं पाते भाग्य ददौनके । इसके कभी बे ॥ ७७ ॥ 


री भगवषानने कडा | 
देखा तूने वह मेरा भति दुरभ्‌ दशन । 
` च[इते देष भी नित्य वह स्वह्प दान ॥ ५२ ॥ 


| ४०१  विश्व-रूप-दक्षंनयोग 
(51) | | 


विश्व-रूप कमी किसी काठ । देखैगे अणुमात्र केवर । 

इस आशासे देव सकल । करते है चितन ॥ ७८ ॥ 
अंजटी जैसे आशाकी । माथे पर ठे सदाकी । 

निहारते भआकाशकी । राह चातक ॥ ५९ ॥ 

एसे उत्कंठासे भरकर । देखते हैँ सदा सुर नर । 

नि्ारते है आठो प्रहर । उसके वथनार्थं । ६८० ॥ 

फिर भी विद्व-रूप सरीखा । स्वप्र भी किसीने नहीं देखा । 
प्रत्यक्ष भिद जो बह सुख । वुञ्चको यहां । ८१॥ 


नाहं वेदेन तपसा न दाने न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 


वहां पषुंचनेका साधन । कोई नहीं जान तू अञुन। 

वेद॒ सष्टित षडृदरोन । व्यर्थं है वहां ॥ ८२ ॥ 

करने बिदृव-रूप दृरन । करने सब तपको जान । 

अदाक्य पानेमे बह स्थान । धनंजय ॥ ८३ ॥ 

तथा जैसे देखा तूने सविस्तर । वैसे श्ञान यज्ञसे भी धनुधैर। 
निदारना जान तू अति दुस्तर । कफिसीको भी ॥ ८४॥ 


इसका है एक ही प्रकार । सुन तू यह चित्त देकर । 
चित्त करता जब स्वीकार । भक्तिको नित्य ॥ ८५ ॥ 


भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमे्वविधोऽञ्जुन । 
ज्ञातं द्रष्टं च तत्वेन प्रषेधं च परंतप ॥ ५४ ॥ 
वष्ट भी भक्ति है कसी। बषी न जानती जैसी । 
दूसरा आसरा वैसी । धरती बिन ।॥ ८६ ॥ 
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तप यज्ञ किया दान तथा अभ्याक्त वेदका | 
तो भी दशन है मेश मक्षक्य जो तुके मिरा ॥ ५३ ॥ 


अनन्य भक्तिसे क्य मेश है ज्ञान दशन । 
- तस्ता जाननां पाना प्रवेश पूक्षमे फिर ॥ ५9 ॥ 


शनिश्वरी ` | ४०२ 


या सकट जरु संपत्ति । लेकर सागरम जाती। 
जैसे गंगा अनन्य-गति । ख्य हो मिख्ती है ।॥ ८७ ॥ 


वैसे सर्वं भाव सहितं । होकर अति स्ेह-सिक्त । 
रहना सुक्ष्म छो रत। मेरे दी खूप ।॥ ८८॥ 


तथा चै रहता रेसा। क्षीर-सागरम है ज्सा। 

तटपे मध्यमे एकसा । रहता है दुध ॥ ८९ ॥ 

मुश्चसे चींटी परयत । चराचरम समस्त । 

भजनम न्धी मातं । होता कभी ।॥ &९०। 

उसी क्षिणसे है होती । विदव-रूपकी त्रतीति । 

नयन सम्मुख आति । मूतिं व्रिदव-रूपकी ॥ ९१ ॥ 

ईधनसे जैसे अभि प्रदीप्र। दहोनेसे दोता दधन समाप्र। 

तथा ईंधन दही अभि बन व्याघ्र । होता है वैसे ॥ ९२॥ 

सूयेके अभावसे जैसे अंबर । बन जाता है स्वय॑ दही अंधकार । 

सूर्यादयसे होता है तेजाकार । पूणरूपसे वह्‌ ॥ ९३॥ 

वैसे है मेरा साक्षात्कार। दूर करता अहंकार । 

तथा मिटता दैताकार । सहज ॒ भावसे ॥ ९४ ॥ 

फिर मँ वह यह संपूणै। बनता है जो एक खूपेण। 

तथा एक भाव एक गुण। होता है समरस ।॥ ९५॥ 
मत्करमछ्न्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः । 
निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥ 

मेरे किए दी जो सतत; करता कर्मं समर्पित । 

मेरे बिन - उसे जगत । ख्गता सूना ॥ ९६ ॥ 


इष्यादष्य चसे सकर । जो कुछ है चै ददी केवर । 
उसका जीनेका जो फट । मेरा ही नाम ॥ ९७॥ 





ममम जो कर्मे मेरे मक्तिसे है मरा हब | 
असंग सर्व-निर्दैर पता हो मुश्च मत्पर ॥ ५५ ॥ 


०३ ` वि ्-ल्प-दज्ञेनवोग 


भ्राणि-मा्त्रोंकी बालको भूल । सर्बत्र देखता युक्च ही केवर । 

इसीख्थ्ियि होता निर्वैर सकर । विरवको भजता ॥ ९८ ॥ 

अजी!शोता है जो रेखा भक्त । शोनेये उसका वेद-पात। 

ओ ही षहो जाता है वह पार्थ । पृण ख्पसे। ९९॥ 
अगले अच्यायकी भूमिका-- 

पेखा वह्‌ विदवोदर तोद । वैसे ही करुणा-रस रसाल । 

श्रीकृष्ण बोला रेखे मधुबोर । कता संजय ।। ७०० ॥। 

सुनकर यदह पांड्कुमार । आन॑द-संपदामे भरकर । 

श्रीहरि पद-कमल-ख्मर । मान अपनेको | १ ॥ 

उसने देखली वे दोनो भूतिं । अपने वितमें भरी आकृति । 

तब विदव-रूपसरे छृष्णाक्ृति । ख्गी सुंदर ॥ २ ॥ 

श्वि उसका बना जो ज्ञान । अमान्य करता जनादेन। 

व्यापकसे न दहदोता महान । कभी रूप एक ।॥ ३॥ 

करने्मे समर्थन । इसका श्री भगवान । 

कता है दो वचन । अजुनसे ।। ४ ॥ 

उन्हे सुनकर अजन । चितम करता चितन । 

इसमें बडा है कौन । पृ इनसे ॥ ५॥ 

रेखा सोचकर चितर्मे पार्थ । करेगा प्ररन जो अब उचिते । 

सुर्नेगे अब हम जो खचन्वित | अगले निरूपणे ।। & ॥। 

प्रंजर ओवी प्रबंध । कका मेने स-विनोद्‌ । 

यह ॒निनच्रत्ति प्रसाद । के श्ानदेव । ५ ॥ 

भरके सद्‌ भावनाकी अंजङी । मेने ओवी समन भरी खुली । 

अर्पण की है वरण पुग । विरव-रूपके ॥ ८ ॥ 


गीता श्तछोक ८९५ 
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भक्तियोग 


माव-रूपसे गुरुका वन्दन - 
जय-जय हे शुद्धे । उदारतम प्रसिद्ध । 
अनवरत आनन्दे । वष कर. । १॥ 
विषयव्याख्का जकडनव । विषतम श्रमका अंजन। 
गुरु-कृपाके रिनिग्ध-नयन । निर्विष करेगे ॥ २॥ 
दयुरसा हो कैसे ही ताप । या जल हो कैसे हि शोकम । 
तव छृपा-रस-कष्छो्मे । गि दीतटख । ३ ॥ 
अजी ! योग-सुखका उमंग । तव स्नेह-रसके तरंग । 
सोऽ्ं सुख सिदिसें अंतरंग । भर देते है ॥ ४॥ 

आधार शक्तिकी गोदरमँ । बढाती प्रेम-सुख-मोवरमे । 
हदयाकाश पाल्नेमे । द्युखाती सदा ॥ ५॥ 
उतारती प्रागञ्योतिकी आरति ` । मन ` पवन खिच्छौनोसि खित्मती । 
आत्म-घुख अटंकारसरे सजाती । बाखकको नित ॥ ६ ।॥। 
सचत्रह्वींक्ा स्तन्य देती । अनाहतके गीत गाती। 
समाधि-बोधम सुलाती । समक्चाके ॥ ७ ॥ 
तभी तु साधर्कोकी मां क्खाती । चरणम सादित्य-रूता खिख्ती । 
तव वरण तल्की छाया दी गति । सर्वदा मुञ्चे ॥ ८ ॥ 
अओ! सदूगुरुकी कृपा-दष्टि । तव कारुण्य जिसकी अधिक्ची । 
सकठ विथा्ओंकी जो सष्टि ।-धकत्री दी है ।॥९॥. 


सभी हे अवे मीम॑ते । निज-जन कल्पलवते । | 
आज्ञा दे वु सदये मति । मन्थ-निरूपणकी ।॥ १०८ ॥ 
नव-रसक्े भरे सागर । जो है महा रत्नेकेि आगर । 
भावार्थके अच्वे गिरिवर । उठ आयेगे ॥ १९१॥ 


सादित्य सुबणकी स्वान । हो केश-भाषाका अगन । 
विवेक-वद्यीका उद्यान । खगे सर्वन्न । १२॥ 


संवाद-ट निधान । प्रमेर्योक्ा उपवन । 
ख्गे सर्वत्र गहन । निरंतर ।॥ १३॥ 


पटे पांख॑डकी खायी महान ॥ मिटे वाग्वाद सव अयै-दयन्य । 
भगे छुतकके दुषट-दवान । सदाके छिए।॥ १४॥ 


भेरा चित्त सदेव श्री ष्ण गुणवणनमें समर्थं हो- 
श्रीकृष्ण-गुणगानमँ चित्त । रषे मेरा सर्वदा समर्थं । 
श्रोता श्रवणासनपे रत । रहे निर॑तर । १५ ॥। 

 चिञ्ुवनके समी नगर । बने बह्मविद्याका आगर । 
लेन-देनका रहे आधार । सुजि्ार मात्र । १६ ॥ 
मां अपने स्नेहांचकभ । संभालखो सर्वदा गोदर्मँ | 
वहां यदहः सव लीला । उपजाऊ मओ ॥ १७॥ 
इस विनयसे रद्य उटी । -श्रीगुरुकी अनुग्रद्‌-ष्टि ।' 
कहा कर अब गीता गोष्टि । न नोर अन्य ॥ १८॥ 
वाका यदह महदा-प्रसाद । पाकर हआ महदानन्द । 
अब कर्टुगाः मीता-प्रवंध । सखुनियेजी ॥ १९९ ॥ 


अञैन उवाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुषासते । 
ये चाष्रमन्यक्तं तेषां के योगविच्माः ॥ १ । 


विरीन व॒ञ्षमे शोके भजजा मक्त जो दषे । 
कोड अक्षर भन्यक्त योगनं श्रेष्ठ कौन दै ॥ १ ॥ 


छाने श्री | । .# 2, 


ईश्वर प्रात्तिके दो माग- 
तव॒ सकर वीराधिराज । सोम-वंशका बषिजयध्वज । 
बोटने ख्गां बह आत्मज । पांडु सृपतिका ॥ २० ॥ 
कृष्ण ! मेने किया अवण । तथा विश्वरूप दीन । 
भय-ग्रस्त हआ जी मन। देख अदूभुत ॥ २१॥ 
कृष्ण-मूतिंका है रूप सुन्दर । जिसका किया चितने आधार । 
श्रीकृष्ण तूने ना कहकर । दुर करिया मुञ्से ।॥ २२ ॥ 
अजी । व्यक्त तथा अव्यक्त । एकमात्र तू है निश्रात । 
भक्तिसे जो भिखता उ्यक्त । अन्वक्त योगसे ॥ २३ ॥ 
अजी।ये दोही पथ । दश्षीनार्थिंको उचित। 
द्वारे व्यक्त अब्यक्त । पहुचाते जो | २४ ॥ 


कस होता है जो तोला स्व्णैका । वही कस होता एक रत्तिका। 
इसीलिए जो है एक व्यापक । दूसरा है सीमित ॥ २५॥ 


जो महानता अग्रत व॒ सिघुकी । वही शक्ति है अमुत-विहुकी । 
करनेसे आचमन दोनोकी । भिख्तवी एकसे जो ॥ २६ ॥ 


इन दोसे तत्वतः तुक्च कौन जानता है १-- 
बात है यदह मेरा चित्त । प्रतीत करता निरदिचत। 
जानना चाहं तेरा मत । योगेोदवर ।। २५७ ॥ 
श्रीकृष्ण तूने क्षण एक । स्वीकार किया जो व्यापक । 
यथार्थमे था या कौतुक । जिज्ञासासे ॥ २८ ॥ 


तेरे किए दी सब्र कमं । तुष्टी है जिनका परम। 
अक्तका यष्ट मनो-धमं । सर्व-समपण ॥ २९ ॥ 


तथा अन्य सव भांति । तुञ्चको दी मान गति। 

हृद कर यह मति । भजते तुश्च ॥ ३० ॥ 

तथा जो प्रणवके उस पार । व्ैखरीके किए भी जो है पर। 

उपमा रित ओ" निराकार । वस्तु है जो ॥ ३१॥ | 
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बह है अक्षर ओ, अव्यक्त । तथा निर्वेदा देदा रदित । 

तत्व ऽमसि भावसे पूजित । क्षानिर्योखे ।। ३२ ॥ 

योगी या भक्तमें तत्वता । तुमको कौन है जानता) 

कह तु सुद्यको अनंता । इस समय ।। ३३ ॥ 

सुन अज्ञंनकी यदह बात । जगदूबन्धु दहो ` प्रसन्न चित्त । 

कहे करना प्रन उकित । जानता तू ॥ ३४॥ 
भगवान उवाच 


मय्यावेह्य मनो से मां निलययुक्ता उपासते । 
अद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


दिनि रात मेरा चितन करनेवाला भक्त युन्े जानता है -- 
जैसे अस्ताचवख्के समीप । गये रवि-चधिवके आतप । 
रविके पीछे अपने आप । चरता वैसे ॥ ३५ ॥ 
वर्षा-ऋतुकी जो सरिता । चढती जाती पांडसुता । 
` वैसी नित्य-नूतन आस्था । दीखे भजन्मे ।। २६ ॥ 
मिलन स्थम जैसे सागर । गंगा-प्रवाह शोता अनिवार । 
वैसा आता है अनिवार पूर । प्रेम-भावका ।। ३७ ॥ 
वैसे जो सर्वैद्रिय सहित । नित शता मुह्यमँ रत । 
स्मरता रहता दिन-रात ¦ न जानक्छर भी ३८॥ 
इस प्रकार है जो भक्त । कर सर्वस्व समर्पित । 
उसको दी रै योगयुक्त । मानता श्रेष्ठ ॥ ३९ ॥ 
र ये स्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्य च इूटस्थमचलं धुवम्‌ । २ ॥। 
रुक्ष भनश्नो रोष भजता नित्य जो सुश्चे । 
जुडा परम श्द्धासे उसे मँ श्रष्ठ मानता ॥ २ ॥ 
जो है अधित्य अ५क्त सर्वै-व्ापी अबर्णित । 
नित्य निश्वरु निर्खिंप्ति जो भक्षर उपासता । २ ॥ 
शनेश्वरी ४०८ 


निराकारका योग-मागं- 


तथा अन्य है जो पांडब । आरूढ -होके सोऽहं भाव। 

उरते निरवयव । अक्षरसे ॥ ४० ॥ . | 
जष्टौ मनकी रसाईं नहीं होती । बुद्धिकी दृष्टि भी नीं परहचती । 
ब्दो होगी इन्दर्योकी कौन गति । कह तू अर्जुन ॥ ४१॥ 


ध्यानम मी वह आना कठिन 1 होता नदीं उसका एक स्थान । 
न होता उसका-आकार गुण । इससे दही । ४२ ॥ 


जिसका सर्वत्र सर्वं काट । रहना सदैव सर्व-ख्ल । 
देख द्ोती कुण्ठित सकर । धितन-दक्ति ॥ ४३ ॥ 


जिसका आदि अन्त है नहीं । तथा है नर्हीका पता नही । 
जिसका कों उपाय नटीं । जाननेका ॥ ४४ ॥ 


जो स्थिर ना चर । जर ना अजर। 

पाया वह पर । जिन्होने स्वयं ॥ ४५ ॥ | 
संनियम्येन्द्रियग्रा्म सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्लु्व॑ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


उनके वैराग्य महाज्वाले । विषय-वाहिनीको जलनेसे । 
अधजले इद्रिर्योको वैयैसे । समेट लिया है।॥ ४६॥ 


फिर संयमके पामे । पेठके अंतर तमर्मे। 
दद्रि्यौ हृदय द्वारे । वेध रखीं। ४५७ ॥ 


ख्गाया अपानक्ा जो द्वार । देकर आसन सुद्राधार । 
मूखबरन्धका सुदृढ घर । बना किया ॥ ४८ ॥ 


तोडा ठगाव चाहका । ढा विया रढैचा भयका। 
मिटाया निद्रा-तमका । अंधियारा जो॥ ४९॥ 
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रोता इद्धिां सारी सर्वत्र सम-बुद्धिसे | 
पाते ४ मुक्षको ही वे विके हितम श्त ॥ ४ ॥ 
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(52) 


महा ज्वालमर्ओंसे वजात्निकी । होटी कर अपान धाठुकी। ` ` 
व्याधि-षरी सुढोसे पुजा शी । शतधिकी ॥ ५० ॥ 


फिर मकार कूण्डिनीकी । आधारवक्र पर खडी की। 
राह बायी ब्रह्म-रत्रकी । उस प्रभाने ॥ ५१॥ 
नव-द्रारके किवाड पर । संयम साखरी रगाकर । 
खोस सुषुम्ना गवाक्ष-द्वार । धनंजय ॥ ५२ ॥ 

तब प्राण-दाक्ति चामंडा । प्रहारसे संकल्प मेड । 

मन मदिषासुर मड । लेती है बि ॥ ५३॥ 

इडा पिगलका पेक्य कर । अना्द नाद जगाकर । 
जीत जिया इन्द्रामृत नीर । उसी क्षण ॥ ५४ ॥ 

फिर मध्यमा मध्य विवर । जिसका द्वार अति सुन्दर । 
खोरुके ब्रहमरदर शिखर । पाल्या है ॥ ५५ ॥ 

सिवा भक्ारांत सोपान । छोड करके जो गहन । 
 कख्मे के शल्य गगन । पाया ब्रहमक्य ॥ ५६ ॥ 


फेसे जो सर्वत्र समबुद्धि । निगल जानेमे सोऽहं सिद्धि । 

प्राप्र करते है निरबधि । योग दुगे ॥ ५७ ॥ 

अपनेको ही वेचकर । ठेते हँ शल्य निराकार । 

वे भी पति है धनुर । मुक्षक्षो ह्ी।॥ ५८॥ 
अब्यक्तोपाकसे भ्यक्तोपासक भले-क्यों कि- 

पाते है योग बङ्से । िषेष है कट से । 

नहीं कष्ट ही अधिकषसे ^ पाते ह बे ॥ ५९ ॥ 


देशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । 


अग्यक्ता हि गतिदःङ देहबद्धिरबाप्यते ॥ ५॥ ` ` 
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विशेष कडेष्च पाते हँ गूथ मन्यक्तमे चित । 
 , शेना भजत बोष कटिन दे-भारिको ॥ ५ ॥ 


खनिश्वरी । । ४१० 


सकर मूर्तोके हितार्थं । निराठंब ओ" ग्यक । 
ठस्मे हभ जो आसक्त । विना भक्तिके | ६० ॥ 


उसको इन्द्रादिक पद्‌ । करते है पथमे वध | 

तथा ऋष्दि-सिष्र्योका दद्र । बनते है रोडे॥ ६१॥ 
काम-करोधके उत्पात । करते बडे आधात । 

तथा शयूल्यसरे भिडन्त । नित है तनको ॥ ६२ ॥ 


प्यास्तसे प्यास दी है पीना । भूखसे भूख ही है खाना) 
दिनि रात हवा गिनना । हवासे दही ॥ ६३॥ 


सतत-जागरृति जष्टं सोना । इन्द्रिय इन्द्रियको ही भोगना । 
बृक्षोसि मैत्री करके बोरना । स्वभावसे ॥ ६४ ॥ 

शीतको बिदछाना । ताको ओढना । 

घरमे है सोना । बषाके ॥ ६५ ॥ 

अथवा यह है धनंजया । अच्नि-प्रवेश है नित-नया। 
आतर जिना दी पृणैतया । करना दी योग ॥ ६६ ॥ 

न है यह स्वामीका काज । जिसमें भिखता सव्याज । 
कितु मात्र मृ्युसे क्षूज । निलय-नयी ॥ ६७ ॥ 

फेसा मृत्युसे भी जौ भीषण । तप्त विष घटसे भी तीक्ष्ण । 
पाड लीर्नेमे आनन । न फटेगा क्या ?॥ 8८ ॥ 
योगीका जो पथ । चरते ह पारथं। 

दुःख ्ी ह साथ । उनके सदा ॥ ६९ ॥ 


अजी। रोहे दी चने । पडते है नित खाने। 
पेट भगे या मरने । क्या करे इसे ? ॥ ७० ॥ 


बाहूसे तरना सागर । वैतसे गगन विददार । 
` णेसाष्ी है पांडुकुमार । बात जो यह्‌ ।॥ ५१॥ 


वीव रण रंगम जाकर । तनपे घाष न शेखकर । 
सूर्यं मण्डलको भदकर । आना कैसे ? ॥ ७२ ॥ 
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पंगुकी बराबरी वायुस । दारीरीकी निरीणमे वैसे । ` 
भरवेशा है समान रूपसरे। जान तू पांडव ।। ७३ ॥ 
फिर भी करके साहस । खिपट छेते है आका । 
जिससे पार्येगे वे क्ठेश । निरिचत जान | ५४ ॥ 


च्छति इस ओर पार्थ । न जने क्या है व्यथा । 
तभी डे ये भक्ति- पंथ ॥ अते ह जन ।। ७५ ॥ 
भक्ति पंथ सर है-क्यो कि- 

ये त॒ सबाणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायत उपासते ॥ & ॥ 

कर्मेन्द्रिय यहां स-सुसख । करती है कमै विद्दोष । 

प्राप्र है जो वर्णं विकोष। स्वमाव-जन्य ॥ ७& ॥ 

विधिको है पालना । निषिद्धको स्यागना। 

अर्पण कर जलाना । कमै-फलको ।। ७७५७ ॥। 

इस भांति कर समर्पण । कर्मका करते है क्षाटटन। 

रेखे करते कर्म अजुन । जो है भ्त । ७८ ॥ 

दूखरे भी ह जो जो सर्वं । काया वाचा मनक भाव । 

मेरे जिना नदीं है ठाव । कोड भी अन्य ।॥ ७९.॥ 


एसे शोके जो मत्पर । उपासते मिरतर | 
जिससे ह मेरा घर । ध्यानसे वे।। ८० ॥ 


उनकी रुचि चाष च्वाव। मेरे र्षि दी है ये सर्व । 
योग-श्चेम मोश्छादि माव । टलजे कटादि मी ॥ ८१॥ 


पेसा यह अनन्य-योग । न्योच्छावर मन प्राण अंग । 
खनका क्या छै पकेक भग । करता हं ओ सब ।॥ ८२॥ 


किंतु जो सबही कर्मं करके युक्च अपण | 
` अनन्य भक्तिसे मेरा करते नित्य चितन ॥ ६ ॥ 


ानेश्वरी | ४१२ 


तेषामहं समुद्धतौ मुल्युसंसारसागराव्‌। 
भवामि नं चिरात्पाथं मेय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


निष्काम भक्तसे मँ अत्यत प्रम करता ह 


अथवा जो पांडुकुमार । आता जो भाताके उद्र । 
उससे माता कैसे प्यार । करती है नित । ८३ ॥ 


वैसा चै करता उनसे। जहां वे जैसे रहते वैसे। 
कलिकाले परि्ारसे । करता स्वीकार ॥ ८४ ॥ 


वैसा तो कमी मेरा भक्त। संसार चिता नदीं करता। 
अजी। क्या श्रीमंतकी कांता । भागती कोरान्न ॥ ८५ ॥ 


वेसा बवे सर्वदा सर्वत्र । माननाजी मेरा कलत्र । 
छजाॐ ना में तिलमात्र । उनकी सेवा ।॥ ८६ ॥ 


जन्म-युत्युके अंव््मे । देख डूबे हए विश्य । 
व्ठे ये षिष्ार मन्म । रेसे सब ॥ ८७ ॥ 


भव सागरके खम्भारम । भय न हो किसके दियर । 
यहां यदि मेरे ही जनम । होगी भीति॥ ८८ ॥ 


इसीलियि भँ अज्जन । रूप लेकर सगुण । 
जहां बस्ते सञन । आया वहां ॥ ८९ ॥ 


मेरे नाम है जो अनंत । नाव है यां मूर्तिमंत । 
इसको केकर मै पार्थं । बना मांन्नी।॥ ९०॥ 


थे. जो परिग्रह रित । उनको खाया ध्यानार्थं । 
जो थे परिग्रह सित । उनको नामे ॥ ९१॥ 


प्रमकी पेटी बांधकर । खया किसीको तेराकर । 
 प्टुवाया है तीर पर । सायुज्यके ॥ ९२॥ 


रोता सुषम चित्त उनको शीघ्र मैं प्वथम्‌ । 
बिना विम्ब उद्धर करता मब-सिधुसे ।॥ ७ ॥ 
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जिसने पकडे मत्पाद्‌ । भले ही होवे चतुष्पाद्‌ । 
उनको मिला महदापद्‌ । मेरे सानिध्यका। ९३॥ 


इसीकिए जी भक्त। नहीं होते वितित। 

उनका समुदढतं । मँ दहं स्दा।॥ ९४॥ 

तथा जसे की भक्ति। दी सुञ्चको चित्त-खत्ति। 
उनके फंदकी शक्ति । रखीवती सुद्धे ।॥ ९५ ॥ 


इस कारणसे अजुन । कर भक्तिका आचरण । 
यद्व॒ मंत्र रखो स्मरण । मनम सदा ॥ ९६ ॥ 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य । 
निवासिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 


मन बुद्धि आदिका मुज्ञमें लीन हेनेसे मद्रूप हो जाता है- 
अजी! मानस यह एक । मेरे स्वरूपम त्तिक । 
करके रख तू निष्कंक । निरिचत बुद्धिसे ॥ ९५ ॥ 
इन दोनों साधनसे । युक्षमँ रहे प्रेमसे। 
भिल्न होगा सुद्यसे । तेरा निरिचवत॥ ९८ ॥ 
मन बुद्धिने घर । किया मेरे भीतर । 
रदा क्या मेद ओर । मेरे तेरेका॥ ९९॥ 
जेसे अयति बुद्यने पर । मिट जाती कांति सत्वर । 
या अस्त होते ही भास्कर । जाता प्रकाश ।॥ १०० ॥ 


तजता जब तनको प्राण । निकट जाते सभी कण। 
जहां मन-बुदधिका गमन । वहां अहंकार ॥ १॥ 


इ्सीखिये मेरे स्वरूपमें । मन बुष्दिके रुत जानेमें । 
होगा तू विदव-वयापकतामिं । मेँ ही मान । २॥ 


मनक्ो सुक्षमं रोक बुद्धि भी मुक्षमे रख । 
- तभीतु फिर निक पाएगा ममखू्पदी।॥ ८ ॥+. 
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इस वचनम कीं । अन्यथा कल्क भी नदीं | 

मेरी प्रतिज्ञा है यदी । सौर्गध पूर्वकं । ३॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धरनजय ॥ ९ ॥ 

मद्रूपका क्षणिक अनुभव-अम्यास-योग-- 

अथवा यदह चित्त । मन वबुष्दि सहित 

युश्चको अचुंषित । नदे सके तो।॥४॥ 

तब तो एेला कर । दिनम क्षण भर। 

सश्को भूलकर । रत दो सुद्यमे ॥ ५॥ 

जिससे तू निमिष एक । अनुभवेगा मेरा सुख । 

उससे दोगा अरोचक । विषय-माच्र ॥ § ॥ 


जैसा शरत्काल आता । सूखते जाती सरिता । 
वैसी टेगी ममता । प्रप॑चसे ॥ ७ ॥ 


फिर पूणैमासीसे जैसे । शशि-विव ख्गता वैसे । 
अमावस पृणेरूपसे । मिट जाता हे॥ ८॥ 


से वासनासे निकलकर । सुद्यमे चित्त चुभते जाकर । 

धीरे धीरे वह अजन स्थिर । दोगा मद्रूप ॥ ९॥ 

अजी ! अभ्यास योगका अर्थं । एकद्ठी जो है सर्वं समर्थं । 
जिससे न होगा ङ प्राप्त । पसा नदीं ११० ॥ 

सुन अभ्यासक्रा बट । देता मति अन्तरा । 

ध्याघ्र सर्पको प्राजल । करते इससे ॥ ११॥ 

विषका दही आहार बनता । सागरपे पगसे चलता । 

कोटं वागब्रह्मको ही जीतता । अभ्यास बरसे १२ ॥ 





करना चित्तो शति असाध्य पुक्षमे तब । 
अभ्यास योगसे चाष तु मेरी प्रप्तिको कर ॥ ९॥ 
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अभ्यासको ङछ नदीं । सर्वथा दुष्कर कीं । 
इसर्िए मुदम ही । उससे रत ्ो॥ १३॥. 


अभ्यासेऽप्यस्मर्थोऽति मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कमोणि र्बन्सिद्धिमबाप्यसि ॥ १० ॥ 
निराग्रह ब्ुत्तिसे जीवन-यापन- 


अथवा अभ्यासम एेसा । न आता सास स्सा । 
तब रह अव्र है जैसा । अजुन तु॥ १४॥ 


इन्द्रर्योका निग्रह न कर । विषय-मोग कम न कर । 
याभिमानका त्याग न कर । स्वजातिके। १५॥ 


कर कुट धर्माचरण । विधि निषेधका पाटन । 

तब भी सुखसे जीवन । चख्ता रहता है ॥ १६ ॥ 

कितु काया वाचा मन । करता जो आबरण। 

उसका जो अष््पन । न मान तू॥ १७॥ 

जिसको है विद्व चलाना । पूण यद उसने जाना । 

करना या नदीं करना । उसका काम ॥ १८ ॥ 

उसमें छ जो न्यून पूणं । उससे अद्धूता रख मन । 

स्वजातिके छ्िए ही जीवन । देकर तू १९॥ 

जैसा ही माटी चलता ठे जाता । वैसा ही पानी है सहज जाता। 
यदित वैसा दी करता जाता । निराभिमानसे ॥ १२० ॥ 


वैसे ्ी देख तू पार्थं । कैसा है अपना पथ। 
वेखता क्या यह रथ । अल्पसा भी।२१॥ 


तभी प्रदृत्ति या निचत्ति । इससे दूर रख मति । 
तथा अखंड चित्त-ठृत्ति । मेरे स्मरणम ॥ २२ ॥ ` 


अभ्याससे न हो साध्य तब मत्कर्म आचर । 
मिकेगी तु्चको सिद्धि सलकर्म कलने पर ॥ १० 


शनिश्वरी | ४१६ 


[नी ध । 
2 
॥ 


(प, 


॥ 
+ 


८ 1 "4 


= ४ # च + 
न # १ 
„५ \ ( छ 
८3. ॥, ई 1 


४, 4, भ 


ऋ इ 
व 
जक 


जये वृक्ष अथा वलं । गिरादत ह्‌ प्फ 


^ भ क ० ध 9 ९ 
व्रमे तज दं एल सक्रलं । कम मिद्धिक्र ॥ जा. १२-१ 





कमै जो होता है तुद्य प्राप्त । न मान तू अल्प या बहूत। 
चुपचाप कर तू अर्पित । सुक्चको सदा । २३॥ 


एेसी दी भद्भावना । तन त्यागे अजना । 
तू सायुज्य सदन । पायेगा मेरा ॥ २४ ॥ 
कमे-रत रहकर कम फल समपेण- 


अथेतदप्यश्चक्तोऽसि कतुं मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफरल्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
न तो यह भी तुक्चे। न दे सके कमै सुद । 
तब तू सतत मृष्ये । भजते जा॥ २५॥ 
बुध्दिके पेट पीठम । कर्मके आदि अंतमे । 
मुञ्षको जोड़ देनेभेँ । यदि है दुस्तर ॥ २६॥ 
तो यह भी रहने दो। मद्र्षणकी जने दो। 
क्तु निग्रही होने दो। बुध्दि तेरी॥ २७॥ 
आओौर जैसे जिस काल । कम होते है सकट । 
खसके वे सव फल । तजते जा ॥ २८ ॥ 
जैसे ब्रक्ष अथवा वेल । गिरा देते दँ पक्क फल। 
वेसे दज दे फल सकट । कमे सिद्धिके ।॥ २९॥ 
मनम मेरा करना स्मरण । अथवा मुने करना अपण । 
यदि है तुक्च यह अग्रहण । जाने दे न्यम ॥ १३२० ॥ 
जैसे पत्थर पे पड़ी वषो व्यर्थ । तथा आगमे इदे बुवादं व्यथं । 
अथवा देखा हआ खप्र है व्यर्थं। वैसा कमे-फट। ३१॥ 


अजी ! जैसे आत्मजम । जीव निष्काम मन्म । 
वैचे सकट कर्मभे । अकाम होना ।॥ ३२॥ 


जो उदय गनो» ता नान क ककण 


एसा क्म न होता तो भक्षमे योग साधके | 

यजसे छोड़ तु सारे कमेके फर अजुन ॥ ११ ॥। , | 
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जैसे उठती अभ्रि-ञ्वाख । आकाशम व्यर्थं सकट | 
वैसे ख्य दो कमै-फट। शुन्यं ्ी॥ ३३॥ 


भजन यह जो फ तयाग । दीखता है अति असख्ग । 
योगम है यदह महायोग । सर्वोत्कृष्ट ॥ ३४ ॥ 


फटर-त्याग यह अविकार । जिससे न हो कभ विस्तार । 
अंकुरता वेणु एक वार । उसी भांति ॥ ३५॥ 


स शरीरस ही शारीर । पाना है रकता वार वार । 
पुनरागमनपे पत्थर । पडता मानो ॥ २६ ॥ 
अभ्यासकी महता- 


फिर अभ्यासका सोपान । सौँपता है ज्ञानका स्थान। 
ज्ञानसे ध्यानका मिलन । सहज होगा ॥ ३५ ॥ 


भ्यानका तब आख्िगन । करते हँ भाव संपूर्णं । 
रहते तब दूर जान । कमे-जात ।॥ ३८ ॥ 


जहां क्म दही दूर है । फल-लयाग सरल है। 
लयागका जो सहज दै । शांति-सुख । ३९ ॥ 


शांतिके स्यि है तव । अभ्यास करना अब । 
क्रमगत ही है सब । सुभद्रापति । १४०॥ 


श्रेयो रि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिभ्यते। 
ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः लयागाच्छां तिरन॑तरम्‌ ॥ १२ ॥ 


अभ्याखसे मी गहन । अज्ञेन फिर है ज्ञान । 
ज्ञानसे भी है जो ध्यान । महत्वका॥ ४१॥ 


फिर है कर्म-फल्-ल्याय। जो है ध्यानसे भी सुबग। 
उससे श्रेष्ठ है जो भोग । शांति सुखका ।॥ ४२।॥ 


मिक्ता यल्से ज्ञान होती ठउन्मयता फिर । 
तब पूर्णे फर-त्याग देता है शांति सत्व! ॥ १२ ॥ 
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यह है रेसा पथ । इस पथस पार्थं । 
शांतिका दी मध्यस्थ । प्राप्र करता है ४३॥ 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुणा एव च । 
निर्ममो निरदंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १२ ॥ 


भक्तकी स्थिति-गुण-विकास- 
अजी प्राणि मात्रमे कटीं। देषका जो नाम भी नदीं। 
आप-पर-माव भी नदीं । चेतन्यक्ा-सा॥ ४४ ॥ 


उन्तमका करना स्वीकार । अधमका करे अस्वीकार | 

नहीं जानती ेसा प्रकार। जैसे धरणी ।॥ ४५॥ 

राजाके तनको चटखाना । रंक-ररीरको हनना । 

न सोचता कृपा प्राण । वैसा दही वह ।॥ ४६॥ 

करे गायका तृषा-निबारण । विष बन व्याघ्रको दवे मरण। 
न जानता एसा एक भी क्षण । नदी-नीर। ४५७॥ 


वैसे है सभी भूत-मात्र । उसके समान जो मभित्र। 

जैसे धात्रीको है सर्वत्र । सम-भाव।॥ ४८ ॥ 

नै तुकी भाषा बोखना । सुख-दुःखको जानना । 

(नेरा पेसा भी कहना। नदीं है उसे।॥ ४९॥ 

क्षमाम वैसी दी क्षमता। धरित्री समान योग्यता । 

संतोष नित है बढता । उसकी गोदमें ।॥ १५० ॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा निश्चयः । 
मस्यार्पितमनोषुदधिर्था मद्भक्तः स मे प्रियः॥ १४॥ 


किसीका न करे द्वेष द्या मत्री बना क्षमा । 

मँ मेश सब भूख जो घ्के पुल दुःखश्ने ॥ १३॥ 
सदा संतुष्ट जो योगी संयमी दृढ निश्चयी । 

मन-ुद्धि भन्ने देता मक्त हे सुक्षको प्रिय ॥ १४ ॥ 
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ववौ -ऋतुके जिना सागर । पुण रहता आत्म-निभैर । 
चैसा ही वह निरुप्वार । सदा-संतुष्ट। ५१२॥ 
वेकर अपनी सौर्गध । देता है हृदयक्तो बोध । 
इससे निदचय्मे बाध । न आता कमी ॥ ५२॥ 


इदय-सुवन्में जिसके । एक शी आसन पे वैरकि । 
चासन करते बविराजके । जीव-परमात्मा ।। ५५३ ॥ 


एेसी योग समुष्दि । पाकर निरवधि । 
'वडाके मन-बुष्दि ॥ सद्यपे दही ।। ५४ ॥ 


याद्यर भीतर योग । छद्धतार्मे भी सुबग । 
फिर भी भमाजुराग । जिसे सप्रेम । ५५५ ।। 


अञ्जन रेसे जो भक्त । वद्टी योगी तथा सुन्कत । 
वह वभा मै कांत । रेसे जान ॥ ५६ ॥ 


उसखे सुद्ये जो त्रम है । जीवनस ओ अधिक है । 
यह बात मी अपूणै है । कट कैसे | ५७ ॥ 


 अजी 1 मर्कोकी जो कानी । मद्यपे मोदके मोहिनी । 
अक्थनीय दहै कथनी । कदलखाती श्रद्धा ।। ५८ ॥ 
इसीटिए जी दम । कलह गये उपमा। 
वैसे तो बह प्रेम । रदता मौन । ५९ ॥ 


रश्ने दो यद किरीटी । भ्रिय ज्नोकी यह जो गोष्टि। 
त्रेमसे जो पुरुक उठी । अति वेगसरे । १६० ।। 


उसपर मी हे पाथौ । सकर संजाद-कती। 
उसको यहां यथार्थं । उपमा भला । &१॥ 


इसीचिष्ट पांडसुता । भिय तू ओः तू ष्टी श्रोता । 
ष्रि प्रियकी दही वातौ । भसंग आया है || &२॥ 


तमी मै अव बोलता । बोल्का सुस भोगता १ 
कहके दरि डख्ता । जा्नंद मगन ।। &३॥ 
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फिर क्ता यह सुन । उस भक्तके ये रक्षण । 
उसको मै अंतःकरण । आसनार्थं देता द्रं ।॥ ६४ ॥। 


यस्मान्नोद्विजते लोको रोकान्नोद्विजते च यः । 
हषामर्षभयोदविगैुक्तो यः स चमे प्रियः॥ १५॥ 
भक्त भय-बद्रेग रहित- 
जैसे सागरकै भीतर । भीतं न होता जखचर । 
या जरचरोचे सागर । उकताता नदीं | ६५ ॥ ` 
वैसे ही उन्मत्त जगत । न करता उसे दुखित । 
तथा न ऊशता जगत । उससे कभी ॥ ६६ ॥ 


अथवा मान तू पांडव । तैसे तनको अवयव । 
नदीं ऊबते वैसे जीव । ओः जीवसे वह | ६७ ॥ 


विदव ही जैसे देह हो गया । इसङिए प्रिया-प्रिय गया । 
हषं शोकादि दन्द भी गया । हैत भिटनेसे। ६८ ॥ 
रेवा द्न्द्रसे जो मुक्तं । भय उद्वेग रदित । 

फिर भी अनन्य मक्त । वह मेय ॥ ६९॥ 

तभी है वह मेरा प्रिय । दिखाङऊ केसा मेरा हिय । 

वह है मुद्यमे तन्मय । इससे जीता द्रं || १७० ॥ 

जो है निजानम्दमे तप्त । मानो ब्रह्मको जन्म प्राप्र। 
पृणताका बह है भप्त । बह्लभ जेसा॥ ५१॥ 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्वथः । 
सवारम्भपरियामी यो मद्भक्तः स मे प्रियः।॥ १६॥ 


अऊबता जो न रेगोसि न उने उससे जन | 
हरष-श्ोक मय कोष न जाने जो मुञ्चे प्रिय ॥ १५॥ 


नहीं व्यथा उदासीन वक्ष निर्मैङ निप । 
तजे मारंभ जो सारे भक्त है पक्षको प्रिय ॥ १६॥ 
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संतका पावन चरित- 


न है उसमे अपेक्षा । केसी दही नीं उपेक्षा । 
जीवन बिन आकांक्षा । केवर आत्मोत्कर्षं ।। ५२२ ।॥। 


मोक्ष वचेनेभे उदार । काशी नामका आद्र । 
कितु उस्म करीर । त्यजना होगा | ७३ ॥ 


पाप हरता हिमवत । भयभीत कर जीवित । 
संतका पावन चरित । वैसा नदीं ।॥ ७५४॥ 


पावन दहै गगोदक । पाप तापका शामक। 
क्तु उसमें है पक । डबनेका भय । ५५ ॥ 


गहरादं जिसकी अपार । कतु इबनेका दहै डर । 

रोकड मोक्षका है घर । जीवनम दी । ७६ ॥ 

सं्तोके चरण स्पशसे । मुक्तं है गगा भी पापसे। 

पसे संत-संगके केसे । कहना शुचित्व ॥ ७७ ॥ 

अजी। यदह रहने दो अब । बना तीर्थाका आश्रय सब। 
धोकर मनका मर छ्युभ- । शुचित्वसे ॥ ७८ ॥ 


होता तन मनसे निभरू । सूयेके समान है उज्वल । 
तस्वार्थिथोमिं है पायल । ब्रह्म-धनका ॥ ७९ ॥ 


व्यापक तथा उदास । रहता जैसे आकारा । 
वैसे उसका मानस । सदा-सर्वत्नर ॥ १८० ॥ 


जो है संसार-व्यथासरे मुक्त । निरपेश्चाखंकार-भूषित । 
मानो व्याध-बाणसरे विमुक्त । विद्ंगमसा ॥ ८१॥ 


सुखम जो दै लीन सतत । न होती कभी टीस भरतीत। 
न जाने जैसे ख्ञ्ाको प्रेत । उसी भांति ।॥ ८२ ॥ 


तथा कायौरंभका है नहीं । अकार तनिक मी कीं 
जैसा निरिधन शोके बन्दी । बुक्ष जाता ह ।॥ ८३. 
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पेखा हआ जव उपदाम । मोक्ष-सत्रमे छ्िखाया नाम । 
हुआ दहै बद निष्काम-काम । धनेजय ॥ ८४ ॥ 

अज्ञन बह यदीं पर । सोऽद्ं भावसे भरकर । 

पहुंच चुका उस पार । दैत-भावके | ८५ ॥ 

किंतु भक्ति-सुखके कारण । कर अपना दो विभाजन । 
सेवा घर्मका अंगीकरण । करता आप ॥ ८६ ॥ 
अन्यको है ओँ कहता । फिर स्तोत्र नदीं होता। 
भक्तिका मागं दिखाता । योगी बह ॥ ८५ ॥ 

दभ है उसका व्यसन । उसका दही निज-ध्यान। 

या उसमे दी समाधान । भिता हमको ॥ ८८ ॥ 


उसके सख्यि रूप-घारण । इस विद्व अवत्तरण । 
न्योछावर है उसपे भाण । सर्व-भावसे।॥ ८९ ॥ 


योन हृष्यति न दृष्टि न शोचति न काश्षति। 
श्ुभाद्युभपरिलयागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ।॥ १७॥ 


जो आत्म लखाभके समान । सुन्दर कङ्क नहीं आन। 
तभी मोगमें न देँ" मन । नद्यो आनदित।॥ ९० ॥ 


आप ही हौ चिद्व बन गया । भेद भाव सहज घो गया। 

तब दवेश्च मी है भिट गया । उस षुरुषका।॥ ९१॥ 

जो है अपना संतत्व । कल्पप्॑तमें दहे अस्तित्व । 

तभी भूतका है स्वत्व । कभी न सोचता ॥ ९२ ॥ 

तथा उसके परे कुछ भी नदीं । अपना जो है अपने पास यद्दीं। 
तभी उसकीं आकांक्षा हे ष्टी नदीं । ङ मी कभी ॥ ९३॥ 
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न उरुकास न क्षताप्‌ न चाह सोच भो नहीं | 
भढ बुरा सभौ छोडा भजता जो पृक्षे प्रिय ॥ १७ ॥ 
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बीभत्स है या सुंदर । न जाने बह अंतर । 
जैसे जाने ना भास्कर । दिन ओः रात ॥ ९४॥ 


णेसे बोधसे केवर । रहता है जो निष्क । 
फिर मी भजनदीटख । युद्यमें बह ॥ ९५॥ 


उसके समान ओर । नदीं में त्रियकर । 
कहता द्र धनुर्धर । सौगंध तेरी।॥ ९६॥ 


समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८ ॥ 
भक्तकी वम-भावना-- 


जिसके मनम पाथां । नदीं वैदाम्यकी वातौ । 
रिपु-मित्रकी समता । रहे सदा ॥ ९७ ॥ 


अपर्नोको प्रकार देना । परार्योको अघेरा देना । 
जैसा दीप यह सोचना । जानता नहीं ।। ९८ ॥ 


करता जो इुश्च-छेदन । या करता गाछ-पालन । 
दोनोंक्ो वे छाया समान । जैसा दृक्ष ।॥ ९९॥ 
मालको वेता मीठा रस । पेरकको न खटा रस। 
सबको है मधुर रस । देता इंख-सा ॥ २०० ॥ 
शञ्च-मित्र्मे तैसा । उसका भाव पेसा। 

रहता है पक्सा । मानापमानमे ॥ १ ॥ 


तीनो ऋतुओमिं समान । रवा ह जैसा गगन । 
वैसा ही एक समान । दीतोष्ण जिसे ॥ २॥ 


दृक्चिण उन्तर मारुत । जेसा है मेरु पांड्सुत । 
वैसा सुख दुःख शो प्राप्त । मध्यस्थ है जो॥ ३॥ 


सम जो छन्रु-मित्रोमिं मानापमानमें सम । 
छीतोष्ण सुख दःखोमिं भङ्िक्ति सम-माक्से ॥ १८ ॥ 
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चव्रिकाकी रीतर्ता । राजा रंककी क्षमता । 
वैसे जो सक्र भूत । है सामान ।॥ ४॥ 


संपूर्णं जगत एक । जस से्रन उदक । 
वैसे उसकी त्रिलोक । करते चाह ॥ ५॥ 


अतर बाह्य संग । करके सव अग । 
शल्य हो अन्तरयग । बस्तुखीन ।। £ ॥ 
तल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तेमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 
विद्व ही मेरा षर एेसी जिसकी मति-- 
निंदासेजो न खिन्न । स्तुतिसे न प्रसन्न । 
रहे ज्ेसा गगन । निर्टप ॥ ७ ॥ 


जो निदा ओौर स्तुति । रखके एक पाति । 
रमता प्राण-बृत्ति । सदा-सवैत्र ॥ ८ ॥ 


सत्यासत्यको जो सभान । बोकर रहता मौन । 
भोगता है सदा उन्मन । अतृ भावसे । ९॥ 
खभसेजोन हरषाता । न अलाभसे ऊुम्हटाता । 
वषौकै बिन ना सूखता । समुद्र जैसा॥ २१०॥ 
जैसा बायुका इक ठौर । रहता नदी है आधार । 
वैसा हीन उसका घर । कीं रहता ॥ ११॥ 
संपूण आकाश स्थिति । वायुकी नित्य-वसति । 

वैसे है बिश्य विश्रांति- । स्थान उसका ॥ १२॥ 


विश्यदही यह मेरा घर । प्सी भति जिसकी स्थिर । 
या हभ जो सचराचर । अपने आप ॥ १३ ॥ 
स्तुति-निदा तञे मीनी संतुष्ट प्रा्त-मोग्भे । 

खिर.बुद्धि निशधार मक्त जो हे भन्े प्रिय ॥ १९ ॥ 
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इस पर भी हे पार्थं । मेरे मजने आस्था । 
उसको करू म माथा । पर मुकुट ॥ १४ ॥ 


उन्तमको मस्तक । नमाना क्या कौतुक । 
मान देता न्निलोक । पद रेणुको ।॥ १५९ ।। 


श्रद्वा वस्तुका आद्र । करना जानो प्रकार । 
होता है यदि कंकर । श्री गुरु ॥ १६ ॥ 


रहने दो यष भाषा । करने्मे है प्रदोसा। 
दौभुकी शोती सहसा । आत्म-स्तुति । १५ ।। 


रहने दो यदह उक्ति । कहता है रमापति । 
लेकर करता स्तुति । माथेपे उसे ॥ १८ ॥ 


अपने भक्तके अङिगनके लियि दो हाथ कम पड- 
सिद्धि श्वौथा पुरुषार्थं । लेकर अपने ददाथ । 
चला है जो भक्ति-प॑थ । देते विदवको । १९॥ 


कैवल्यका के अधिकार । करे मोक्षका उ्यवषहार। 
रहता नशर जसा नीर । स्वभावसे ।॥ २२० ॥ 


उसको करुगा नमस्कार । मुङ्कट धर्गा सिरपर । . 
चरण हृदय पीठ पर । पूजुगा मँ ॥ २९१९॥ 

उसके गुणका भूषण । होगा मेरी वाणीका गान । 
उसकी कीर्तिंका श्रवण । त्रेमसे करूंगा | २२॥ 
उसके दशेनका भलोभन । बने सुद्ध अवचक्षुके नयन । 
करं रीत सुमनसे पूजन । उसका ओँ ।। २३ ॥ 
अजी! दो पर दो ओर । कर लेकर मै चार । 
आखिगना्थं जातुर । आया उसके ।। २४ ॥ 


उश्चके संगके सुखके स्यि । भाया हं बिदेदी मँ वेद ल्ियि। 
उसके प्रेम वखानके ल्यि । वाणी है असमर्थ | २५ ॥ 
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ठसका यै ह मिध । उसभ क्या विचित्र । 
सुनता जो चरित्र । उसका बह ॥ २६॥ 


करता है गुणगान । उससे भी मै प्रसन्न । 
ब है प्राण समान । मुञ्चको प्रिय ।॥ २७॥ 


भजी ! यह सादत । कहा दै जो प्रस्तुत । 
भक्तियोग समस्त । योग-रूप ॥ २८ ॥ 


करता उसका आद्र । धर्ता उसे सिरपर । 
उस स्थितिकी है अपार । श्रेष्ठता सुन ॥ २९॥ 


ये तु धम्यामतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २०॥ 
मक्त क्या १ सन्ने अयाधिक मधुर है-- 


गोष्ठि है यह रम्य । अमृत धारा धम्ये । 
करे प्रतीति-गम्य । सुनकर ॥ २३० ॥ 


श्रद्धाका जिसमे आदर । उभे इसका विस्तार । 
होता है चितमे सत्वर । अनुष्ठान सुखभ ॥ ३१ ॥ 


जैसे किया है निरूपण । कैसे ह्यो मनका धारण । 
तमी सुक्षे्रमे रोपणं । हुआ मानो ॥ ३२ ॥ 


मुक्षे मानकर परम । इसीयिये करके प्रेम । 
यदी सर्वस्व सर्वोपम । मान ठेते जो॥ ३३॥ 


विदवमे अजी पार्थं । बही योगी ओ भक्त | 
शत्कंठा है तदर्थं । मुद्यको सदा ॥ ३४ ॥ 


नही तीर्थं वही क्षेत्र । बिदवमें है वे पवित्र । 
भक्ति कथाका है भित्र । सदैष दी ।॥ ३५॥ 


| जो धर्म-तार है नित्य सुक्षम लीन होकर । 
वेते श्रद्धा जो मक्त भर्वव॑त प्रिव है मक्षे ॥ २०॥ 


२.७ भक्तियोग 


करता म उनका ध्यान । मेरा यह देवताचैन। 
उस चिना माने ना मन । दुसरा भखा। ३६ ॥ 


उसका है सुद्धे ज्यसन । मेरा वह निधि निधान । 
अथवा मेरा समाधान । उनके भिलनमें दही । ३५७ ॥ 


एेसी प्रेमकी वाती । जो है अलुवादता। । 
है परम देवता । हमारी बह । ३८ ॥ 


ज्ञानदेवका सगण इष्ण- 


जो है निज-जनानंद । तथा जगदादिकंद । 
कहता है श्री सुङ्खन्द । बोल संजय ।। ३९ ॥ 


होता है जो निर्मल । निष्कल खोक कपाट । 
रारणागत प्रतिपा । शरण्य वह ॥ २४० ॥ 


वह दहै धर्म-कीतिं धव । अगाध-दातृत्वमें सर । 
तथा अतुल बल प्रन । बि बंधन । ४९१॥ 


सुर-सद्ायरीट । लोक-लाटन-डीर । 
भ्रणत-प्रतिपाल । खेट जिसका । %२॥ 


भक्त-जन-वत्सर । प्रेमी-जन-प्रांजलख । 
सत्य-केतु सरल । कडा निधि ॥ ४३॥ 


वह कष्ण वैकुंटका । चक्रवतिं अपर्नोका । 
कहता बो प्रेमका । सुनता पार्थं ।॥ ४४॥ 


संजय कता श्रीकृष्ण । अब करेगे निरूपण । 
कीजिये आष श्रवण ॥ धृतराष्ट्ूसे ॥ ४५॥ 


ज्ञानदेव कहता तुम । संत सेवा करना हम । 
सिखाया है मदहा-महिम । निच्रत्तिनाथने ॥ ४६ ॥ 


गीता इल्ोक ५५ 
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१२ 
क्षेज-क्षेत्रज्ञयोग 


आत्म-रूपी गणेच्च बदन 
आस्म-रूष गणेश स्मरण । जो सकर विद्याधिकरण । 
नमन करे वे श्रीचरण । श्रीगुरूके । १॥ 
करनेसे जिसका स्मरण । शब्द्‌-सृष्टि होती स्वाधीन । 
चढता सारस्वत संपूर्णं । जिह्वा पर ।॥ २॥ 
तच है वक्वृत्वकी मधुरता । हटाती असतकी मधुरता । 
नव-रस है चूता दी रहता । अक्षरोसि ॥ ३ ॥ 
र्बोका अवतरण । स्पष्ठ करता है चिन्न । 
हस्तामटकसा पूर्णं । द्योता तत्व-भेद ॥ ४ ॥ 
श्रीगुरुके जब पाय । पकडता है हदय । 
मदा-भाग्यका समय । उन्मेषका वह ।। ५ ॥ 
उनष्छो करके जै वंदन । पितामदहका पिता महान । 
कता जो श्रीरक््मीरमण । कहूगा बह ॥ 5 ॥ 
अगवान उवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिखयभिधीयते । 
एतो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तदिदः ॥ १ ॥ 


[१ मीं 


भ्रीभगवानने कहा 


इस चरीरश्नो पार्थं कते क्षेत्र जान तु । 
जाना यह जो क्षेत्र कषेत्रज्ञ कते ठसे ॥ १ ॥ 


आत्मानात्म विचार-- 
सुन तू अब यष्ट पाथा । दे हे क्षेत्र करता । 
इसको जो सटी जानता । बह हे क्षेत्रक्ष ॥ ७॥ 


्षेत्रह्ं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
्षे्रके्रज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 


यहां है जो क्षित्रका पालक । सुक्षको जान क्षेत्रक्च एक । 
बन सभी क्षेत्रा रक्षक । र्ता दहं मँ ८॥ 


्षेत्र-क्षेत्रक्चको मान । जानना है यहां शान । 
समदय दम अजन । इस समय ॥ ९॥ 


तत्क्षेलं यच यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत््रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥ 


तभी हमने हे चेत्र कहा । किस भावसे देको यहां । 
कतां दहं प्रयोजन सह्‌ । सुन तू पार्थ ॥ १०॥ 


इसको क्षेत्र क्यो कहना । इसका चैदा कैसा होना । 
किन विकारोसे बद्ना । कहता द्रं यदी । ११॥ 


यह ॒ क्या तीन अधं हाथका है। या इससे मीः अधिक बडा ।. 
यह बजर है या उर्वरा है तथा है किसका। १२॥ 


इत्यादि इसके सर्व । जो जो है वे सभी समाव । 
क्टुगा यद अपूर्व । सुन तू सावधान दो । १३॥ 


शरीरके विषयमे मिनन भिन्न विचार- 
क्षेत्रज्ञ समुक्षको जान बसा मेँ सब कषत्रम । 
चेत्र कषेत्रज्ञका ज्ञान उसे मैँ ज्ञान मानता ॥ २॥ 


क्षेत्र क्या उसमे कैसे विकार रक्ते को । 
, कैसा क्षेत्रज्ञ कौन कता सुन तू क्ट ॥ ३॥ 


शानेश्वरी | ४३२० 


अजी! इसी स्यल्कै कारण । श्ुतिक्रा चख्ता है भाषण । 
तकेकी बाद्‌ वैखरी तीक्ष्ण । इसके स्यि है| १४॥ 


छाननेमे यह स्थान । थक गये है ददन । 

मिटे नहीं जो घर्षण । उनके कभी ।॥ १५॥ 

अजी! श्ार्खलोका भी नाता । इससे ही है टूटता। 
तथा इसीसे जडता । सषगडा जगतका ॥ १६ ॥ 

बातसे बात न मिख्ती । एक-वाक्यता नदीं होती । 
बनके वाचार्ता युक्ति । हुई समर्थ ।॥ १७ ॥ 

त॒ जाने किसका है यदह स्थल । कितु केसी अभित्णषाका बढ ॥ 
धर घरमे है यह कपाट- । मोक्ष गाथा । १८ ॥ 
नास्तिर्कोसे करने मुटभेड । वेदोनि किया विद्रोह प्रचंड) 
उसको देख कर है पाखंड । बकवाद करते ।॥ १९ ॥ 
कदते तुम निमृ । श्रूठा वम्दारा वाग्जार । 

प्रण हमारा है सबट । बीड उठाकर ॥ २० ॥ 


पक्ष है जो पाखंड । नग्न दचित-मुंड । 

नियोजित वितंड । आते भानपे ।॥ २१॥ 

म॒त्यूके कसे हुए पादामें । जायेगा यदह इस भयमें । 
वके योगी-जन नणय । इस कषत्रके ॥ २२॥ 
मत्यूसे हँ जो भयत्नस्त । करते वनम एकोत । 
यम-वम-अभ्यास-रत । हो पाते पूणे ॥ २३॥ 

इस क्षेत्राभिमान मगन । कैलास वजता है ईंहान । 
बसता है जाकर स्मान । उल्ह्यन भयसे ॥ २४ ॥ 
इस प्रतिज्ञासे शंकर । सिकुडकर सभी ओर । 
करता राख घुस-खोर । मन्मथकी मी ॥ २५ ॥ 


तथा सत्य-खोक-नाथ । वदन चार वादार्थं । 
क्तु बे नदीं सर्वथा । जानते छ । २६ ॥ 


३३१ क्षेव-क्षे्रश्योग 


ऋषिमिबेहूधा मीतं छन्दोमिर्विविधैः प्रथक्‌ । 

जक्षद्त्रपदेशेव हेतुभद्धिर्विनिधितैः ॥ ४ ॥ 
ज्ञानेश्वर दारा कषेत्र-कषेत्रज्ञके विषयमे भिन भिन्न मर्तोका विवेचन- 
आत्मानात्म विवेक जीववादी दषिसे-- 


एक कहता य्ह स्थर । जीवका ही है सहमूल । 
फिर प्राण है यह कुर । उसका यहां ।। २५ ॥ 


धरम उस प्राण कै । षार भाई जो उसके । 
तथा मन-सा जिसके | प्रचधकदहे ॥ २८॥ 


इन्द्रिय-वर्सछँका जो समूह । नदी देखता कार प्रवाह । 
करता है श्रम बिना आह्‌ । रिषय-खतरम ।। २९॥ 


खोकर विहित-कमे अवसर । अन्याय-बीजकी बुवादै कर । 
कुकमीर्थं सब परिश्रम कर । फस काटता। ३० ॥ 


तभी उसीके समान । पाता है पाप जो मन। 

भोगता दुःख महान । जन्म-कोटि ।॥ २९॥ 

या विधिवत कर उद्यान । किया सत्कर्म-बीजारोपण । 

रत शत है जन्भाञुदिन । सखुख-मोग ।| ३२॥ 
ग्रकृतिवादिर्योकी दशटिसे- 


कते ईह तब कुछ ओ! जीवका न को यह टौर। 
हमसे जानो इसका विचार । पूर्ण रूपसे। ३२३ ॥ 


अजी। है यहां जीव पथिक | चलती राम रहा रुक। 
प्राण है जो यहां माछिक । जग र्दा है। ३४॥ 

यहां जो अनादि प्रकृति है । सांख्य जिसके गीत गाते है । 
खेत॒ यह उसकी उत्ति है। जान तु यदह । ३५॥ 


गाया विविष मंत्रों ऋषिर्योनि इसे प्रथक्‌ । 
कदा दै ब्र्म-सूत्रमिं सप्रमाण सनिश्चत ॥ ४ ॥ 


शानेश्वरी ४३२ 


इसके पास है साधन । घरका ही है वारदान । 
त्र बनती है किसान । अपने आप । ३६॥ 


हमेलेमे नित चतुर । इसके ई तीन कुमार । 
करते सब करोभार । गुणै जो ॥ ३५॥ 

रजो-गुण बुवादे करता । सत्व जो उसको संभार्ता । 
तमोगुण फसल काटता । अके ही ॥ ३८ ॥ 


महतत्वका रच खलिहान । काट-सांडसरे कके मांडन । 
अन्यक्तका वहां देर महान । होता रहता है ।॥ ३९ ॥ 


सकर्प ॒वादिर्योकी दष्टिसे-- 
तब कहते कुछ बुध्विमान । प्रकृति वादि्योसे बुरा मान । 
यदह है अति आ्वाचीन । आप खोर्गोक्रा । ४० ॥ 
अजी ! चित देकरके हो स्वस्थ । सुनो तुम यद्‌ क्षित्र-वरत्तांव |. 
तत्वमेँ कटां प्रकृतिकी वात । कहते हैँ यदह । ४१ ॥ 
बह्‌ शल्य रीय्यागरहमें । पूणोवस्थाकी टीनतामें । 
शक्त-संकल्पने शेय्यामे । निद्रा की थी॥ ४२॥ 


जगा जो वह अकस्मात । उद्योगे था माग्यवत । 
मिली है पूजी अमानत । इच्छ-मातरसे । ४३ ॥ 
निराकारके उश्रानमें । त्रिभुव्रनकी संमतामें । 

आया जो है व्यक्त रूपमे} उससे यह । ४४॥ 
महा-भूतोकी जो ऊसर । कसके उस उर्वर । 
भूतग्रामके बांधे चार । सीमा-मेडं ॥ ४५ ॥ 

अजी ! प्रारभ किया फिर । पच तत्वालमक शरीर । 
समुचित भित्रण कर । प॑च-भूतका । ४६ ॥ 
कमीकर्मके पत्थर । रख बांधे दोनों ओर । 

किया है अति उर्वर । ऊसर था जो ॥ ४५॥ 
आवागमनार्थं यां फिर । जन्म मृल्युके बाधे गब्हर । 
रक्षाका रेसा प्रवध कर । संकल्पने तव ॥ ४८ ॥ 


४३३ क्षन्र-क्षेत्रह्चयोग 
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अद्ाकारसे हो एक । बह भी पुणायुतक । 

नुष्दिसे कायै कृषक । कराया चराचर ॥ ४९ ॥ 

इस भांति दहै निराली । बडी संकल्पकी डाली | 

इसीखिये है बह मूली । यहां त्रपचकी || ५ ॥ 

रेखे ह यह मत-सुक्तक । व्यक्त हुए जन शाब्दिकं । 

जी! आप है बडे विचारक । कते है ओर) ^१॥। 
स्वभाव-बादिर्योकी रटिसे---- 


अजी! गांव पर-तत्वके । प्यकको देख संकल्पके । 

तो क्यो प्रकृति-बादिर्योके । तके नहीं माने ॥। ५२ ॥ 

क्तु पसा नदीं कहना। इसमे तुम्दं न पडना। 

कहा जायेगा यह पूण । हमसे अब || ५५३ ॥ 

आकाश कहो है कौन । भरता मेर्घोसे पूण । 

अधरम ताय-गण | कौन रखता ।। ५५४ ॥ 

गगनका यह वितान । किसने ताना महान । 

होता वायुका संचालन | किसकी आज्ञासे ॥ ५५ ॥ 

रोर्मोकी बुवाई करता कौन । ससुद्रको सदा भरता कौन । 
पर्जन्य धाराको गिराता कौन । कहो यहां || ५5 ॥ 

यह क्षेत्र हे एेसा स्वाभाविक । न है कों इसका मार्क । 
पाता है जो करता देखरेख। अन्य नदीं कोड | ५५ ॥ 


कार्वादिकी रषटिसि-- 
कहता है तब ओर एक । तुम कते हदो बड़ा नेक । 
कष्टो कैसे भोगता है एक । केवट कार ।॥ ५८ ॥ 


यद कऋोधी म्रत्यु-सिहका । गन्हर अपना उसका । 
नष्टीं क्या व्यर्थं प्रदपक्ा । सदी उत्तर । ५९ ॥ 


सभी ह इसकी मार । देखते हँ अनिवार । 
किंतु स्व-मतपे भार-। दे बोखूते हैँ ॥ 8० ॥ 
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महा कल्पके उस ओर । यकायकं ज्लपट्ा मार । 

प्रहार भद्र जाती पर । किया सत्य खोकके ॥ ६१॥ 

नित-नव नव लोशपाट । तथा दिग्गर्जोको यह काट । 

स्वगै-काननर्मे जा विपुल । तोडता रहता ॥ §२॥ 

दारीर-समीरसे इसके । गतैमे जनम-मरणके । 

भूमिष्ठ पडे निर्जीव होके । जीव-खृग हँ ॥ ६२ ॥ 

फैला है इसका पंजा। मानो यह है शिंकजा । 

बनाके आकर गज- । करता हे भास ॥ ६४॥ 

इसीलिये कार्की सत्ता । कहते हैँ हम निरिचत । 

पेसा बाद है पांडसुत । इस क्षेत्रका । ६५ ॥ 

इस कषैत्रके विषयमे समी अक्षन ्दै 

कर चुकादहै वाद विपुर । नैभिशारण्यमें ऋषि-कुरः । 

पुराण इसके अनुकूल । आधार रूप है । ६६ ॥ 

ह अनुष्टुप आदि छद । इस विषयमे वितिध। 

होते है आधार स-श्रष्द । आज भी ठोगोकि ॥ ६५॥ 

वेदोके बहत्साम-सूत्र । जो ह अतिशय पवित्र । 

उसको भी है यह्‌ क्षेत्र । अज्ञात-रूप। ६८ ॥ 

अन्य ओर अगणित । महा-कवि वुद्धिमत । 

इस्पे अपना मत । देते रहते है ।॥ ६९॥ 

किंतु यह किसका है । किसके स्वामित्वमें है) 

समद्यमे न आता है । करिसीक भी । ५० ॥ 

अजी ! यह है जैसे । अबक्षेत्र है कैसे । 

कहता ओँ तक्से। यन साद्यन्त ॥ ७१॥ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दक्तेकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 





पच भूत रकार बुद्धि अब्यक्तं मूढ जो । 
एकादश ईद्रर्योको खीचि विषथ पचक ॥ ~^ ॥। 
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इच्छा देषः सुखं दुःख संघातश्चेतना शतिः । 
एतत्क्षत्र समासेन सविकार भृदाहृतम्‌ ।। & ॥। 
इस शरीरके मूल-भूत छेतीस तत्व-- 
है महा-भूत पंचक । तथा अहंकार एक । 
बुध्दि अव्यक्त ददाक । इंद्विर्योका । ७२ ॥ 


ओर भी है एक । बिषय-दङ्क । 

द्वेष सुख दुःख । संघात इच्छा ॥ ७३ ॥ 
तथा चेतना धृति! एवं है क्षेत्र वृत्ति । 
कही तुद्चस्रे अति । अल्प-रूपसे ।। ५४ ।। 
कौन दहै महा भूत । विषय च्या हे पार्थ । 
ओः इद्धिय सहित । कहता हूं सब ।। .५^ ॥ 
प्रथ्वी जल अगिन । ब्रायु तथा गगन । 

ये हँ पांच अज्ञुन । मद्ा-भूत । <€ ॥ 


अहदंकारका रूप- 
जागरति्मँ जेसे स्वप्न । आंखोमिं रहता रीन । 
या अमावासके दिन । चद्र होता गुप्त ।। ५५५ ॥ 
वाछ्कमिं जेसे अजुन । छिपा रहता है यौवन । 
या कल्िमिं द्ोता प्रसन्न । सुगघ गुप्त ॥ ७८ ।। ` 
अथवा जैसे इन्धनमें । अभि द्ोता सुप्तावस्थामें । 
वैसे होता दै प्रकृति्म । गाप्त-रूपसे ।। ७९ ॥। 
अथवा घातु गत ज्वर ¦ कुपभ्यामिष देखकर | 
होता है अंदर बाहर । व्याघ्र अजुन ॥ ८ ॥ 
पसे पांर्वोसे मि कर । देहका आकार टकर । 
नचाता तब अहंकार । दश-दिङामें । ८९॥ 


~ ~~~ ~~ = = न ~ -~--~----= =-= > ~ 


इन्छा द्वेष सुख-इःख घृति संघ।त चेतनः । 
विकार-युक्त हे कत्र स्पे तुश्रसे कदा ॥ ६ ॥ 
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अहंकारका इक अचरज है । अन्षानिर्योको जो नहीं सतातादहै । 

शनिर्योको दही नाता रहता है । सिर पर चटके ।॥ ८२॥ 
बुदधिका रक्षण-- 

बुदधिके जो लक्षण । जान ले तू अञ्जन । 

कहता है श्रीकृष्ण । यदुराज्ञ ॥ ८३ ॥ 

कंदपका ले सदाय । वृत्ति-सषह जो इन्द्रिय । 

जीत खाते है विषय । धनुधैर । ८४ ॥ 

सुख दुःखके द्ध्टका माल । जीवको अंतरंग सकर | 

दिखाता तव देता फैसला । चुनावमं योग्य | ८५ ॥ 

यह है क्लेष या तोष । है यह गुण या दोष। 

मेढा है या यद्‌ चौख । दिखाता सब । ८६ ॥ 


अधमोत्तम नसे सूञ्लता । छोरा बडा है जो देख पाता। 
अपनी दृष्टिसे परखता । विषर्योको जो ॥ ८७ ॥ 


तेज तत्वका आरि । सत्व-गुणकी बृद्धि । 
आत्म-जीवकी संधि । जागत रखता ।॥ ८८ ॥ 
अग्यक्त प्रकृतिका स्प -. 


जान तू यदह अजन । बुद्धि-तत्त्न है संपूण । 
अब सुन पहचान । अन्यक्तकी ॥ ८९ ॥ 


जिसको है सांख्य सिद्धांत । करता प्रकृति घोषित । 
यदपि है यही प्रस्तुन । अव्यक्त जो ॥ ९० ॥ 


तथा है सांख्य-योगके मतसे । भक्ति. विचार कदा तुद्यसे । 
जहां प्रकृतिके दोनों रूपसे । तू है परिचित ।॥ ९१॥ 


दूजी जो बहां जीव दशा । जिसका नाम है वीरेशा। 
उसे यां अव्यक्त रेता । कहा गया है॥ ९२॥ 


रजनीका होते ही अस्त ˆ। नभे होते तारा टुप्त । 
रुकती दोनेपे सुप्त । भूतमात्रकी क्रिया ॥ ९२ ॥ 
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देद-पात पर अजुन । देह शोती उपाधि-खीन। 
कृत-कर्ममे अनुदिन । डनी रहती ॥ ९४ ॥ 


बीजरूपे यद्‌ सतत । रहता है बश्च समस्त । 
अथवा पटत्व बन सूत । रहता ज्ञेसे । ९५ ॥ 
वैसे छोडके स्थूल -धमे । महा भूर्तोके भूत-भाम । 
ख्य हो रहते दँ सृक््म । जिस स्थान्पे । ९६ ॥ 
उसका नाम अञ्जना । अव्यक्त यद्‌ जानना । 
अब संपूण सुनना । इद्रिय-भेद ॥ ९५७ ॥ 

हद्रिय विवेचन -- 


यहां श्रवण नयन । त्ववा ओः रसना घ्राण । 
इसको ज्ञानके जान । पांच इद्रिय। २९८ ॥ 

मेलेमेँ इन तरत्वोके । विचार सुग्ब-दुःखके । 

करती है इद्विर्योके- । द्भारा बुष्दि । ९९ ॥ 

फिर वाचा ओर कर । पाय तथा अधोद्धार। 
तथा है जनन दधार । पांच पार्थ | १०० ॥ 

ये ईह कर्मद्रियां जान । केवल्य-पति -श्रीद्रष्ण । 
कहतादहै तू अजन । सुन के यद । १॥ 
प्रार्णोको जो त्रिया होती । क्रिया-ङाक््ति कहटखाती। 
तनमे है आती जाती । इन पांर्चोसि ॥ २॥ 


से ये दश-करण । बताये तुचे अज्ञुन । 
कहता दहं अब मन । र्ता केसा ।। ३२॥ 
मनका विवेचन - - 


इद्विय-वबुष्दि मध्य पर । रजोगुणका ठे आधार । 
अतीव तरल होकर । रहता पाथे। ४॥ 
आकाशकी नीलिमान-सा । म्रग-जल-तरदगसा। 
ग्यर्थका भिथ्याभास-सा । रहता है बह । ५ ॥ 
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तथा-शुक्रश्ोणित मिटखन । देता है पच-तत्वको चिन्न । 
एक वायु- तत्व अज्जन । वनता दस रूप ॥ &॥ 


फिर यदह दस प्रकार । देका सामथ्यै लेकर । 
अपने निज स्थान पर । हुए प्रतिष्ठित । ७॥ 


वहां चांचल्य चपट । रहा जो एक केवल । 
इससे रजका बर । छया उसने ।॥ ८॥ 


बुद्धिके बह बाहर । अष्ट॑ताकै उर पर। 
रसे मध्यस्थान पर । दढ दहो बेटा ॥९॥ 


व्यर्थं है उसका नाम मन । जो मात्र कल्पना मूतिंमान। 
उसके संगसे भिला जान । वस्तुको जीव भाव ।॥ ११० ॥ 


प्रकरतिका है जो मूल । कामको जिसका बर । 
चेतता है जो प्रव । अहंकार ।॥ ११॥ 


इच्छाको वह बढाता । आशाको वह॒ चदढाता । 
रक्षण नित करता । भयका जो ॥ १०॥ 


दरेतका जो उगम-स्थान । अत्रिद्ा करे बख्वान। 
इन्द्िर्योका करे पतन्न । तिषर्योमिं ॥ १३ ॥ 


संकर्पोसि है सृष्टि सचता । विकल्पोँसे उसको तोडता । 
मनोर्थोक्ा देर चडढा था- । उतराता वह ॥ १४॥ 


श्रातिका जो मडार । वायु तत्व-अंतर । 
तथा वबुद्धिका द्वार । करता बद्‌ ॥ १५॥ 


यह कहराता मन । अन्य कङ्क नहीं जान । 
अब बिषयाभिदान । बताता ह ॥ १६॥ 


विषर्योका स्पष्टीकरण- 


स्पषं तथा शब्द । रूप रस गंध । 
है ये पंब-विध । ज्ञार्नद्रियोकि ॥ १७॥ 
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इन द्भार्योसेि निरतर । दौडता है ज्ञान बाहर । 
चंत शो जसा जानवर । हरा चारा केख। १८ ॥ 


फिर स्वर वर्णं विसर । अथवा स्वीकार आः त्याग । 
तथा संक्रमण उत्सगे । विण्मूर््ोका ।॥ १९॥ 


कर्मद्रिर्योके पांच । बिषय है ये सच 
नाध करके माच । चस्ती क्रिया । १२० ॥ 


पेसे दस वसेद । देहम विषय है| 
इच्छा जो कदाती है । कते अव ।२१९॥ 
इच्छका स्वरूप तथादेष-- 


गत भोग जबहै स्मरता । या प्सा शब्द्‌ कानपे आता । 
तो कानपे हाथ रख जाता । नतो च्रृत्ति-जगती ।। >२॥। 


विषेद्रिय मेर होती । तभी बह जाग उठती । 

कामका हाथ धर रत्ति । उठतीजो।। २३॥ 

अजी। उठनेसे यदह बृत्ति । मनकी होती तीक्र-गति। 

जटां नीं जाना वदां जाती । ख्ख्चाच्छर इन्द्रियां || २४॥ 
जिस प्रवृत्तिके सोभसे । बुद्धि ददो पगल्मई जैसे । 

इन्द्रियां दुच्ध हो उससे । वह है इच्छा ।। २५॥ 
इन्द्रर्योक्ा जो उचच्छित विषय । नहीं पाती वे जब घनजय 
तब अयुभवती जो इन्द्रिय । बह है देष ।| २६ ॥ 

सुख दुःखका स्वर्य-- 


क्ता इ अव सुख । बह एसा है तु देख । 
जिस एकस अशेष । भूले सब जीव । २७ ॥ 
अजी! तन मन वचन । अपनी सौरगगधसे जान । 
देद्‌-स्तुतिको बलीन । करते आता ।॥ २८ ॥ 
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पानेसे जिसे अजुन । शिथिर होता है प्राण। 
दूना होता है सत्वगुण । पदकेसे भी।॥ २९॥ 


इन्द्रिय-ठृत्तिर्योको संपूर्ण । हृदयम ला एकांत खान । 
करता है शांत निद्राधीन । पुचक्छाकर | १३०॥ 


कहं क्या इससे अधिक । जीव होता आत्मासे एक । 
उस स्थितिका नाम सुख । पाड्कुमार। ३१॥ 


तथा देसी अवसा । न पाके जीना पार्थं । 
तुम जानो सर्वथा । नाम दुःःखका ॥ ३२॥ 


मनोरथ जो संगसे नदीं । वेसे बह स्वयं-सिद्ध है दही । 
इन दोनोके कारणसे दी । सुख है ओः ठुःख॥३३॥ 


चेतनाका विवेचन - 


अव दहै असंग ओः साक्षी-मूत । जिसकी सत्ता देदमे सतत । 
नाम उसका यहां पांडसुत । चेतना है॥ ३४॥ 


नखसे जो दिख पर्यत | तन पे सर्वत्र जाग्रत । 
नदीं होता परिवर्तित । अवस्थात्रयमें ।। २३५ ॥ 
मन-बुद्धि आदि प्रफुलित । ओ भ्रवृत्ति-वनमें बसंत । 
खिल रहता जिससे पार्थं । सदैव दही ॥ ३६॥ 


जडाजडसे समान । करता है जो वतन । 
कहता द्र ओँ चेतन । यह नदीं मिथ्या ॥ ३५॥ 


राजा परिवार नदीं जानता । आश्ञासे पर-चक्र दुर होता । 
पूणी-चद्र देख उमड़ आता । महा-सागर ॥ २८ ॥ 


या चुंबकका सन्निधान । करता र्टेको चेतन । 
सूथ-संगसे द्ोते जन । काये-प्रव्रत्त ॥ ३९ ॥ 


मुख लगाये बिन । पिका हे पोषण। 
करती है अञ्जुंन । कूर्मी जैसे। १४० ॥ 
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उसी भांतिसे अजुन । अत्म-संगसे दहै तन । 
प्राप्त करता जीवन । जड़ है जो।॥ ४९१९॥ 


इसको है चेतन । कहते हँ अञ्जन । 
धृतिका विवेचन । सुन तू अब ॥ ४२॥ 

तिका विवेचन-- 
पच॒ तत्वभे परस्पर । जाति-स्वभावसे है बैर । 
डबोता हैः परभ्विको नीर | प्रकट सूपसे॥ ४३॥ 
पानीको तेज सोखता । वायु तेजसे ख्डता । 
वायुका नाश करता । गगन सहज ॥ ४४ ॥ 
कभी किसीमे न मिलकर । किसीसे मिटन न होकर । 
पैठकर भी भिन्न भीतर । रहता आकाश ॥ ४५ ॥ 
पच-भूत पेसे परस्पर । करते रहते सदा वैर । 
किंतु एक बनके करीर । रूप होता प्रकट ॥ ४६॥ 


रात्रुता छोड भीषण | रहते कर संघटन । 
परसपर कर पोषण । अपने गुणसे ॥ ४५ ॥ 


जिनमें स्वभावसे शत्रुता । र्दती है वे कर मित्रता । 
जिस गुणसे है यह होता । धृति उसका नाम ।॥-४८ ॥ 


संघात ओर क्षत्र-विवेचन-- 
तथा जीव सह साथ । छत्तीस है यहां साथ । 
वह है यहां संघात । तत्व जान ॥ ४९ ॥ 
रेसे छन्तीस दी मेद । कयि तुञ्चसे विषद्‌ । 
इसको जान प्रसिष्द्‌ । क्षेत्र हे यह्‌ १५० ॥ 
जैसे रथार्गोका समुदाय । रथ कहलता धनंजय । 
या शरीरावयव दद्रिय । कलता शारीर ॥ ५१ ॥ 


करि तुर॑गादिका समाज । कदलाता है सैन्य सहज । 
वाक्य करते है जो पुज । श्दोकि || ५२ ॥ 
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जल-धर्योके मंडल । कहरखते हई बादर । 
अनेक रोक सकट । कहखाता जगत ॥ ५३ ॥ 


या तेर बात अगिन । आते जव एकं स्थान । 
दीप कते हँ जान । धर्नजय ॥ ५४ ॥ 


ये जो ऊत्तीसद्ी तत्व । भिल्ते है हो एकत्व । 
बह समूह-परत्व । कहलखता क्षेत्र ॥ ५५ ॥ 


नोआईके व्यवहारसे । पाप-पुण्य पक जानेसे | 
हमने कहा कौतुकसे । क्षेत्र है यद्‌ ॥ ५६ ॥ 


अनेर्कोका है मत । देददहै यह पार्थं । 
इसके है अनत । यहां नाम ।॥ ५७ ॥ 


इस ओर परतत्वके । ओ उस ओर सथावरके । 
होता जाता है जो उसके । नाम क्षेत्र है ।॥ ५८ ॥ 


किंतु सुरनर-उरग । आदि होते योनि-विभाग । 
सव गुण-कर्मके सग । भिन्न हँ पार्थं | ५९॥ 


यह ॒ गुण-बिवेचन । आगे आता है अजेन । 
भ्रस्तुत दहै यहां ज्ञान- । रूप दिखाऊं ।। १६० ॥ 
ज्ञानकी महानता, ध्यानकी विविधता- 


तुस्चे क्षेत्र सविस्तर । मैने कहा स-विकार । ` 
घन अब तू उदार । ज्ञानका रूप॥ ६१॥ 


जिस ज्ञानार्थं योगी-जन । स्वगैका कर उल्ठंघन। 
निगख्ते सदा गगन । धनंजय ॥ ६२ ॥ 


सिष्दिकी आसर न करते । ऋष्द्का ध्यान न धरते। 
योगके कष्ट हँ सहते । तुच्छ मानके । ६३ ॥ 


तप-दुर्गेको पार करते । यज्ञादि अनुष्टान करते । 
तथा उल्टाकर छोडते । कमे-वष्ठी ॥ ६४॥ 
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कु जो भजन मगन । दौडते है खुरे बदन । 
कुछ सखुरंगमे अजन । धुसते सुषुम्नाके ।। & ५ ।॥। 
रसे ईह इस ज्ञानार्थं । सुनीङवर जो इच्छित । 
फिरते ई पात पात । वेद-तर्‌के ।। &£ ॥ 

देगी यह गुरु-सेवा । इस बुष्दिसे पांडव ! 

करते जन्मका ठेवा ॥ न्योच्छवर ।| &५७ ॥। 

अजी ! प्रवेश उस ज्ञानका । नाङ् करता है अविद्याका | 
फेक्य साधता जीव-आात्मका } पांडकमार ।॥ &८ ॥ 
इद्रिर्योका द्र रोकता | भ्रत्तिका चैर तोड्ता। 
द्‌ारिद्यको नष्ट करता । मन-बुष्द्िका ।। &९॥, 

हरता दवैतका अकाल । करता साम्यका सुकाट | 
प्राप्त होती ेसी उज्ज । स्थिति ज्ञानसे ।। ९७० \ 
मदको करता नामशेष { न रस्ता ्राति-अवद्ोष । 
तथा जाप-परका है भास । नष्ट करता ।। ७१९ ।। 


करता संलार उन्म । धोता संकल्प-महामलर । 
चेरता क्ञेयको सकट । जो है अनावर ।। ७२ ॥। 
जिसका है उख्वखूपन । खोलता बुष्दिके नयन । 
चने जीकवका ऋीडांगन । आनंद धाम ॥७३ ॥ 


पेसे है यह ज्ञान । पविचञ्यक्य निधान) 
जहां श्रष्ट हो मन । होता निम । ७४ ॥। 


आत्माको जो जीव-बुद्धि । लख्गी जेसी क्षय-व्याधि । 
वह उसकी सन्निधि । करती दुर ।। ७५ ॥। 


उस अनिरूपका निरूपण । सुनकर होगा बुद्धिको ज्ञान । 
क्तु वेख न सर्केगे नयन । उसको कभी ।| ७& ॥ 


अजी । शरीरम बह जव । शकि प्रकट करतां तत्र । 
इद्रियेकि व्यापारस्रे सव । देखेगे नयन ।॥। ५७५७ ॥ 
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वसंतका दयुभागमन । दिखाता खिल्य हुवा बन । 
वैसे दिखाते दह करण । अस्तित्व ज्ञानका ॥ ७८ ॥। 


बृक्षके जडम नीर । पातालम धनुधंर । 
दिखाते वह अंकुर । ठहरा कर जैसे ॥ ७९ ॥ 


अथवा भूमिकी है मृदुता । कहे अंकुर्तोकी कोमङ्ता । 
आचार गौरव विविधता । सक्कुछि्नोकी ।॥ १८० ॥ 


आदरातिथ्यका समारोद । प्रकट करता जैसे स्नेह । 
या ददानसे श्ोता उत्साह । पुण्य-पुरुषके ।। ८१ ॥ 


कदली-ब्भर्म उत्पन्न कपूर । जाना जाता है सुगधसे सुन्दर । 

जैसे प्रकाश केटता है बाहर । स्फटिक घटका दीप ।॥ ८२॥ 

अजी । वैसे हृदय स्थित-शान । प्रकटता बन देह-ङक्रण । 

खसे कहता दह तुक्च अजन । सुन भ्यान देकर ।॥ ८३॥ 
अमानित्वमदं मित्वमर्हिसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
आचार्योपासने ज्ञौच स्थयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 

ज्ञानके लक्षण-१ अमानित्व- 

नदीं सचता है उसे । होड करना किसीसे । 

सञ्ननता भी है उसे । ठगता बोद्ध ॥ ८४ ॥ 

करनेसे गुण-बणेन । मान्यताका भी दिया मान। 

प्रकट होनेसे अञ्जुन । योग्यतताका ॥ ८५ ॥ 

घबडाता है वद कैसा । व्यासे धिरा मृग जसा), 

अथवा भ॑वरम फसा । तैराक मानो ॥ ८६ ॥ 


सम्मानको यह घुभट । पास आया मान संकट । 
आने न देता है निकट । गरिमा अपने ॥ ८७ ॥ 


नन्ता दभ-दूल्थत्व अर्ह चदजुता क्षमा । 
पाविन्य गुर-ञुश्रष स्थिरण मातम-संयन ॥ ७ ॥ 
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न देखना आंस्वोसि पूजना । स्वकीतिं कार्नोसखे न सुनना। 
खोर्गोकछो स्मरण नदीं दोना ।॥ अपना कमी । ८८ ॥ 


वहां सत्कारकी गोधि । न आदर न है मेदी । 
मन्म शोता है कष्टी । नमस्कछारसे । ८९ ॥ 


वाचस्पतिकी माति । सर्वक्लताकी भाषति । 
दोके भी है छिपाती । भीति कीतिंकी॥ १९० ॥ 


च्चातुयेको छिपाता ¦ मदत्वको अखाता । 
बावला हो रहता । त्रमसे जो। ९१९॥ 


ल्टौकिकक्रा उसे उद्वेग । शास्त्रार्थका भी है उव्रग। 
मन्म है नाम सुभग । रहता स्वस्थ ।| ९२ ॥ 


चछोर्गोसि दहो अनादर । आ्प्तोसि न अंगीकार। 
षएठेसी लाख्सा अपार । रहती उसकी । ९३ ॥ 


नश्रताका उ्यवह्ार । अल्पत्व हो अखर्कार | 
करना पसे आचार ॥ उसका स्वभाव ।। ९४ 


रहता है या न्दी । रेसा रहना कीं) 
मन्म आशा यदी । जीवनम सदा । ९५ ॥ 


चला छै या न्दी वदां । दवासे उडता है कहां । 
पेसा रम शो जहां तहां । सहज रहो रेसा। ९&॥ 


मेरा अस्तित्व दहो खोप ॥ भिर जाये नाम-रूप। 
जिससे भय दो सल्लेष । भराणि-मात्रका । ९५८७ ॥ 


उसकी रएेसी मनौति । रकांतमँ होती प्रीति । 
एकांतसे नित्य-रति ॥ उसको सर्वत्र ॥ ९८ ॥ 


हवा उसका पटता । गगनसे बोलना भाता । 
बु्वोसे मधी है करता । जीव-भावसे ।। ९९ ॥। 


अथवा है इस भांतिके } ल्क्षण दीखते जिसके । 
खद -रौयामँ दी उसके । रहता ज्ञान ।। २०० ॥ 


चानन्नती 2.2) 


साधक अमानित्व गुण । जानना है एेसा सु-लक्षण। 
कटूंगा अद॑ंभका रक्षण । तुद्चसे अचर । १॥ 


२ अर्दभका विवेचन- 


अदंभत्व यह एसा । खोभीका धन हो जेसा। 
न कहता ठाव जसा । प्राणांतमें भी।२॥ 


उस पर मानो सुभट । आया यदि प्राण-संकट । 
कितु न करता प्रकट | सक्कमे अपना।३॥ 


सहज आयी दुग्धाद्र॑ता । सोखती गायकी दुष्टता । 
या छिपाती वेद्या प्रौढता । वैसे ही धनजय॥ ४॥ 


या श्रीमंत श्री-मानता । अरण्यम है छिपाता। 

या तनकी सुदरता । कुटंगना ।॥ ५ ॥ 

बोया हवा बीज छिपाता । उस्पे है मादी डालता । 
एसे ही सत्कमछिपाता.। पुण्यक बह ॥ ६ ॥ 


देहकी पूजा नदीं करता । टखोक-रंजन नदीं करता । 
स्वधर्मको न बांध सकता । वारध्वजमें कभी ॥ ५ ॥ 


परोपकार नदीं कहता. । न कर साधनाकी वाच्यता । 
पाया हुवा पुण्य न वेचता । वैभवार्थं कभी ॥ ८ ॥ 


देख उसके अंग-भोग । ख्गता कृपण अभाग । ` 
धमे-कमेमे महा-माग । न कम या अधिक । ९॥ 


धरम सद। तंग । रहता कृष अंग। 
दानमे आगे पग । सुर-तर्‌-सा ॥ २१० ॥ 


या स्वधमे महान । स-समय देता दान । 
आत्म-चचौम निपुण । वैसे मूढ ॥ ११॥ 


कदठीका अंग छिल्केदार । ख्गे हट्का थोथा धनुर । 
होता है रसाट पक्रनेपर । वेसा दही जान ॥ १२॥ 
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या दलका अंग जैसे मेका । उडायेगा मानो शोका बायुका। 
कितु रसते आदचयेका । घनघोर मेह ।॥ १३ ॥ 


होता वह पूणैत्वमे जैसे । देख ठष्णा मी पूर्ण दहो वैसे। 
किंतु रहता है कंगाङीसे । परिपूणै ।॥ ६४॥ 


पफ्ेसे जो चिन्ह-युत । दीखता है सतत । 

ज्ञान है करगत । नित्य उसके । १५॥ 

छै जो अदभ पन । इसीका नाम जान । 

अव तू ममे सुन । अहिसाका। १६॥ 
२ अर्हिसा-विवेचन, याक्ञिक-अहिसा-- 


अर्दिसाके अनेक प्रकार । कहते ह नाना मतांतर | 
करते है अपना प्रचार । निरूपणसे । १७ ॥ 


वह्‌ सब रेखा देख । जैसा तोड़ कर राख । 

क्या है जडम देख । उससे वाढ ।॥ १८ ॥ 

या इार्योको तोड-वेचकर । करना श्रुधाका परिददार । 
या मंदिरको तुडवा कर । बांधे पौटी।॥ १९॥ 

वैसे ईसा कर अर्दिसा । उत्पन्न करना है रेसा। 
निणंय है पू्ण-मीमांसा- । का धनंजय ।। २२२ 4 
अवुषठिके उपद्रवसे जव । विङ्व द्योता है जजरित तत्र । 
करना याग नाना विध सव्र ॥ पजन्यार्थं । ५१ 


जब होता यक्चका मूर । पडु-िसासे ही सर । 
कडो तव अर्दिसा-कूर । देखें कैसे ? ॥ २२॥ 


बोनेसे केवट हिंसा । कठेगी कसी असा । 
अचरजका साहस । याल्िर्कोक्ा । २३ ॥ 


आयुर्वेद ओर अर्दिसा-- 


तथा अयुर्वेद संपूर्ण । इसी ढंगका है अजुन । 
करना जीवक्े कारण । जीव धात ॥ २४ ॥ 
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विविध रोगस पीडित । देख उसमे जजरित । 
हिसा कर निवारणार्थं । कदा चिकिसा ॥ २५॥ 


देखो उस चिकित्साको । खोदा किसीके जडको । 
उखराडा किसी बक्षको । समूल-पत्न ।॥ २६ ॥ 
किसीका गामा निकाल । किंसिकी खाल छीढ । 
किंसीका तोडा कपल । पकाने पुट देने ॥ २७ ॥ 
अात-राज् बे तरुबर । सर्वांग उनका चीरकर । 
ठेसा जीव लेके धनुधेर । किया नीरस | २८॥ 


तथां जगमको मी हाय | ख्गाकर निकाला पिव्थ | 
फिर किये रोग-पीडित । भले चगे ॥ २९॥ 


ऽयावहारिक अर्हिसा- 
अजी ! तोड बसति घर । बांधे जाते मदिरटरार)। 
ठ्यवहारमे ट्ट कर । बाधा अन्न-छ्त्र । २३० ॥ 
पगड़ी बंधी सिस्पर । अपनी घोती खोकर । 
या तोडके अपना घर । डाला म॑डवा । ३१॥ 
अपनी रजाई जलाकर । ताप लिया जेसे रात-मर । 


जैसे स्नान करता कुंजर । मृतिकासे ॥ ३२ ॥ 


गोडा बांघा त्ैट बेच कर । या तोता दे खया पंजर । 
एेसी करणी देख कर । हसी आती है ॥ २३॥ 

कोई ध्म धर्म कहते । पानीको छानकर पीते । 

उसी तापसे ह मरते । जीव असंख्य ।॥ ३४॥ 

न पके खाते धान । ईिसाके भयसे जान । 
जिससे तड्पे प्राण । यही है ईिसा । ३५॥ 

एवै ईिसाको अर्िसा । कभै-कांडमें है एेसा। 

सिष्दात है सुमनसा । जान ले तू ॥३8६९॥ 
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नाम ख्या अ्हिसाका । ददोन हुवा मर्तोका । 
अंकुर फूटा स्फूतिंका । मति यदा ॥ ३५ ॥ 


तब इसको कंसे छोडना । इसलिये पडा है कहना । 
वक्चको भी इसे है जानना । यही माव ।॥ ३८॥ 


जत्र कमी अर्दिसपे कदा जाता । इसी भांति है प्रतिपादन शोता। 
इसील्यि सब कना पडता । न तो अपथ कयो जावे ?। ३९॥ 
तथा स्व-मतका निर्धार । करने्मे है धनुधैर । 
दूसरे मत-मतांतर । जानना अच्छा ॥ २४० ॥ 
तथा सुन तू यह पार्थं । निरूपणक्री यदह-रीत । 
अब कहता मुख्य बात । इसके वाद । ४१॥ 
वास्तविक अहिंसा, श्रीज्ञानदेवका स्वमत -- 
अब कहूगा ओँ स्वमत । अर्िसाका रूप-रक्षित । 
उसको जानकर चित्त । प्रकटेगा ज्ञान ॥ ४२॥ 
जिसमे है अ्दिसाका अधिष्टान । प्रकर करेगा उसका वतेन । 
जैसे कसौटी करे मूल्य-मापन । रणेका वैसे ॥ ४२॥ 
होता ज्ञान ओौ' मनका भिलन । द्योता अर्दिसाका भिच-द्शेन । 
उसका रूप सुन तू अजजैन । कहता हू मे ।॥ ४४॥ 
ज्ञानी अिंसकका चकना- 
ज्ञेसे तरंग न लंधता । पैरसे ख्दरन तोड़ता । 
पानकी ध्दूनि भी न तोडता । अपने पैरसे ॥ ४५॥ 
वेगसे कितु बश्ाकर । भक्षपे शष्ट र्थिर-कर । 
चलता चैर उठाकर । बक-पक्षी जैसे ॥ ४६ ॥ 


अथवा कमल पर रमर । रखता है कोमख्तासे चैर । 
कीं टूटेगा उसका केसर । इसके भयसे ॥ ४७ ॥ 


जैसे परमाणु शिपि है । छोटे जीव वह जानता हे । 
 दयासे ढकके चरता है । अपने पाव ॥ ४८ ॥ 
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कूपाकी राह बनाकर । प्रेमसे दिशा भरकर । 
पद्‌-तद्मे निछाकर । अपना जीव ॥ ४९ ॥ 


किस भांति बचाकर चरता । वणेनमे शब्द नहीं मिलता । 
तथा जो है अनुपमेय होता । अजुन वह ॥ २५०॥ 


स-ममता महसे उठाती । त्रिलाडी पिष्ठको ले जाती । 
पिल्केको दात नदीं खाती । वैसे पार्थं ।॥ ५१॥ 


अथवा स्नेहादं जो माता । राह देखती स-ममता । 
शिद्युकी तवर जो श्ृदुता । होती दृष्टम ।। ५२ ॥। 


या कमल-दर हिखाते । उससे जो पवन केते। 
तव जैसे ह सुख पाते । नयन पसार॥ ५३॥ 


चस मा्द॑वसे जो पग । प्रथ्वीपे रखता अख्गण । 
लगनेसे यदि वे स्वगै- । सुखसा भिख्ता ॥ ५४ ॥ 


फेसे चख्ते हुए भी कोम । कृमि-कीटक देखके दुब । 
ल्लौटता वहासि बह निर्म । सावका ॥ ५५ ॥ 


मेरे पगका दाब्द्‌ भी यदि होगा । विरदव-व्यापकका निद्रा-भग हदोगा। 
उसका सुख-रूप म्हलायेगा । एेसे वह सोचता ॥ ५६ ॥ 


इसं कारणसे सदेव । चट्ता है सावध-भाव । 
न कुचर्ता कोड जीव । कभी कीं | ५७ ॥ 


देख कर तृणम भी जीव । न लंधना है उसका भाव । 
तब देख प्रत्यक्ष जीव । चकते केसे । ५८ ॥ 


वीटा मेर्‌ न लांघ सकता । गुर सिधु नदीं तैरता। 
वैसा दही बह नदीं लंघता । कभी किसीको ॥ ५९ ॥ 


ज्ञानी-अर्हिसकका मोलना- 


फेसी है उसकी रीत । कृपा फर्से है फलित । 
उसकी वाणीम जागत । दया दंदोनीय ॥ २६० ॥ 
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स्व-शन उसका सु-कूमार । मानो मुख है त्रेमका घर । 
माधुयेभे आये ह अंङुर । पेसे वे दांत | ६१॥ 


आगे आगे चूला रने-निद्मर । पीछे पीछे चट्ते ह अक्षर । 
तब होता कार्ब्दोका अवतार । पके आती कृपा ।। ६२ ॥ 


उसका बोट्ना दही नदीं । बोलना चाहता जो कहीं । 
तो बोख्ना किसीको नदीं । चुभेगा कभी ॥ &3 ॥ 


बोल्ने होता क्या अधिक । चुभता क्या कोई बोल एक । 
होता क्या कों सुन साका । रहता सावधान ।॥ §&४॥ 
प्रतिपादित बात दृटेगी । किसी भीति उदित होगी । 
अन्य-बात उपेश्ित होगी । यदी मनम ।। §&५॥ 


किसीका मन नदीं दुखाना । किसीकी कुटी न ऊठना। 
मनम दी सोचता रहना । स्वस्थतासे ।॥ ६६ ॥ 


कोषं उनसे विनय करता । तव जो बह वोटने लगता । 
सुननेवाला . है अनुभवता । यह है माय-बाप॥ &७॥ 


मानो नाद्‌-ब्रह्यने चिया आकार । अथवा है गेगा-जल्के तुषार | 
पतिन्रताका निमेख मनोहर । वा्धक्य आया ।॥ &८ ॥ 


वैसा सतय ओर कोमल । हित-मित कितु सर, 
मानो बोल होते कल्लोल । अमृतके ह ६९॥। 


उषरोघ विवाद बर । प्राणि-तापदायक बोट । 
उपहास शब्दका दल । तथा ममे-स्पदौ | २५० ॥ 


हठ आवेश कपट च्छ । आशा सका प्रथारणा-बोल। 
ये अवगुण तज सरल । बोख्ता वह्‌ । ५१ । 
लानी-अर्हिसषकका देखना- 


केसे ही उसकी पार्थं । होती है दृष्टि सतत । 
 शङ्कटिसे होती युक्त । सर्वत्र ही ।॥ ७२ ॥ 
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प्राणिमात्र है ब्रह्मका स्थान । उसे होगी दृष्टिकी चुभन। 
इसील्यि है बह अजुन । न देखता कभी ॥ ५३॥ 


कहीं कभी किसी समय । हृदयसे हो पामय । 
खुके नयन सुखमय । तभी देखा ॥ ७४ ॥ 


चद्र-भिवसे स्वती धार । न होती यदि वहं गोचर । 
किंतु उससे होते चकोर । परिपुष्ट ॥ ७५ ॥ 


प्राणिमात्रका पेसा होता । जवर किसीको है देखता। 
पेसी अवलोकन-प्रथा । न जाने कूर्मी-मी॥ ५६॥ 
उसकी रष्टि फेसी है । सवर भूर्तोके प्रति है । 
उसके हाथ कैसे है । कहता अन ॥ ७७ | 


ज्ञानी-अर्हिसककी काये-श्रणाली- 
होकर सदैव कृतार्थं । रहै सिद्धके मनोरथ । 
वैसे उसके होते दाथ । निव्यांपार ॥ ५८ ॥ 
जैसे अंघेने छोडा देखना । निररिंधन अन्निका वुद्यना । 
अथवा गूगेका मौन लेना । वैसे उसका । ५९ ॥ 


इस भांति कुछ कहीं । उसको करना नहीं । 
आते ह सब ही वदीं । बैठने हेतु ॥ २८० ॥ 


लगेगा क्षटका पवनको । या नख लोगे आकाकषको । 
इस भावसे बह ्ाथको । हित्मता दी न्दी ८१॥ 


करीरसे प्राणिर्योको हाना । या ओं्खोसे धुर धुरे उडाना। 
या प्य पक्षिर्योको देखना । इसी भावस ।॥ ८२ ॥ 

पेसी है जिसकी बात । न लेता दंड या बेत। 

केसा ठेगा वह्‌ पार्थं । हाथमे शख ।॥ ८३ ॥ 


लीलसे कमल्से खेलना । युमन-मालको भी द्चेखना । 
सको भी गोफिया मानना । स्वभाव उसका ॥ ८४ ॥ 
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अपने शारीरके रोम हिटेगे । इसय्यि हाथ न सहल्णर्येगे। 
न्बोके पट लिपट जार्येगे । उगुखि्योँ पर । ८५ ॥ 


करनेको है जहां अभाव । बन गया है एसा स्वभान । 
हार्थोका है तव निज-माव । जड जाते वे ॥ ८&€॥ 


या उठते ईह अभय देने । आले दीनकी सेवा करने । 
गिरनेबार्खोको संभाख्ने । कभी कमी ॥ <७ ॥ 


यद भी वह यल्से करता । आतैका भय दुख हरता । 
उस दस्त-स्पदोकी शीतख्ता । न जाने चंद्रमा भी।। ८८॥ 


उसका बह स्पदो पाकर । स्मो मख्यानिख्य कटोर । 
सहखखाता हो प्रेम विभोर । पद्युको भी । ८९ ॥ 


दाथ जो रीता सदा खुलखा । चदनांग जसे निमेरु । 
न फटनेपे भी निष्फल । कद सकते नदीं ।॥ २९० ॥ 


रने दो यह्‌ वाग्जाटख । जाने उसके करतल । 
जैसे है सञ्जनोका शीट । स्वभाव वैसे ।॥ ९९॥ 


्ानीके अर्हिखक मनका स्वरूप- 


अख कटगा मनका रक्षण । यह कहना भी है विख्क्षण । 
अन तक किया जो निरूपण । किसका विलास ॥ ९२ ॥ 


शासा नहीं है क्या तरूवर । जर यिन शोता क्या सागर । 
या तेज त्रिन क्या तेजाकार । समव है च्या | ९३॥ 


अवयव सैर शारीर । न्ीं क्या एक ही आधार । 
अथवा रस ओर नीर । भिग्न है क्या ।॥९४॥ 


इसीख्ियि यषां स्वं ¦ क्षे है जो नाद्य भाव । 
मन दही वे सावयव । रेखे जानना ॥ ९५॥ 


जिस बीजका किया रोपन । फैला बही शाखा रूप बन । 
दैखे शद्रिर्योखे प्रसरण । शेता मनका शी ॥ ९६ ॥ 


शने श्री | ९५ 


अजी ! मनमें ही जो नहीं । अहिसाका नाम भी कीं । 
बार प्रगे भी वही । को कैसे ॥ ९५ ॥ 


होती है जिसकी चाष्ट पार्थं । बृत्ति वह मनम उदित । 
होती बह फिर प्रकारित । बाचादि डद्विर्योसे॥ ९८ ॥ 
मनम जो है दही नदीं । बाचादिसे क्याकभी कीं | 
बीज निन अंङ्कर कीं । उगता है क्या॥ ९९॥ 


ठगम दही जहां सूख जाता । प्रवाह कदो केसे बहता । 
जीव जने पर भी क्या होता । कीं उश्ोग ॥ ३०० ॥ 


मनका जब ममत्व टूटता । इद्विर्याका व्यापार दही भिटता। 
सूत्रथार भिना नदीं चख्ता । गुडियाका खेर ॥ ९॥ 

मन है वैसे पांडव । उसका मू इंद्रिय भव। 

व्यापार करता यही सवै । इद्िर्थो द्ररा॥२॥ 

कितु जो समयके अनुसार । वासना रूप बनके अंद्र । 
काय था बह रूपसरे बाहर । आता इईद्विर्योसे ॥ ३॥ 


इसीख्ियि मनम यथार्थं । होती है अर्दिसा विकसित । 
पक सुगंभ हो उद्धसित । केठता वैसे ॥ ४॥ 


इन्द्रियां ही मनकी 'संपदा । वेचती है सर्वत्र सर्वंदा | 
ओर है जो अर्हिसाका घदा । करती रहतीदहै। ५॥ 


जब आता समुद्रम उभार । भरते ह आसखरातं चूं ओर । 
स्व-संपत्तिसे चित्त वार वार ॥ भरता . इन्द्रियोको ॥ & ॥ 


अजी। जैसे सदा पडत । बाङकका पकड हाथ । 
अश्षिर करता दै व्यक्त । अपने भाष॥ ७॥ 


वैसे भपना द्याद्रपन । दाथ पैरमे खाता है मन। 
करता फिर बहां उत्पन्न । अर्दिसाके॥ ८ ॥ 


इससे किया मने अञ्जन । इन्िर्योका अर्दिसा-नर्णन। 
इससे है मनका ददन । होता स्पष्ट ॥ ९॥ 
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इस भांसि तन मन वचन । करता है दंड-लयाग अजन । 
इसका दी होगा वहां ददीन । सदा सर्वत्र| ३१० ॥ 


रसा पुरुष है चर । ज्ञानका ही है मंदिर । 
यह है बह धनुर । स्वयं क्ञान-मूतिं।॥ १९१९॥ 


करते जो अ्िसाका श्रवण । या म्र॑र्थेभिं होता है निरूपण । 
करना हो तो उसका ददन । इसीमे दोगा ।॥ १२॥ 
जहिसा बिषेचनमे वाण्िस्तारकी श्चमायाचना ` 


कहना था देवका एक वचन । किया मने सुविस्छृत बिवेष्वन। 
इसल्यि करता क्षमा-याचन । आपसे यै ।॥ १३॥ 


हराभग चारा देख जानवर । भूख जाता है खौट आना जो घर। 
पवन-गतिमे उड़ता अवर । इससे दूर जाता पछी ॥ १४॥ 


वैसे दहै प्रेमकी रफूतिं । खिलाती है रस-वृत्ति। 
बहते जाती छै मति । स्वैर भावसे।॥ १५॥ 
वैसे भी नहीं अवधार । स-कारण किया विस्तार । 
वैसे शब्दके है अक्षर । केवर तीन ।॥ १६॥ 


अजी ! शाब्द हँ अर्हिसा साधारण । उस्पे पड़ा मर्तोका आवरण । 
करनेसे उन मर्तोका खंडन । स्पष्ट होता भाव ॥ १५७ ॥ 


वैसे प्राप्त जो मत-मतांतर । उसका निरसन नदीं कर । 
अपनी भी बात कही दो-चार । न चलेगा वहां। १८॥ 


अजी ! रत्न-पारखिर्योके गांव । गांठसे गंडकी खोरे बेचनेमें । 
अधुरा मान स्तवन करनेमे । न करर क्या स्तुति शारदाकी ॥ १९॥ 
सुर्गध मेद्‌ है कपूरम । कते है जिस समाजमें। 

आटेको कपूर कहनेमे । धेयं हो कसे ॥ ३२० ॥ 

इसीरिए सभाम एेसे । मात्र बातूनी बननेसे । 

मिले आपका प्रेम केसे । तभी बोला प्रभु ॥२१॥ 
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सामान्य ओर बिषोष एक । भिल्या हवा जो आप देख। 
उसको कानसे मुख तक । न ले जार्येगे | २२॥ 


मरसता संदेहका खल-मल । जवर दयुष्द्‌-प्रमेय जो निर्मर। 
वैरोकी स्फूतिं आती उसी पठ । पीछे भागनेकी ।॥ २३ ॥ 


अजी! जल-कुब्रीसे । ठके हुए नीरसे । 
कभी न करे जैसे । कीडा हंस ॥ २४॥ 


चांदनी जो बादर पारसे । उसको नदीं देखता जैसे । 
आंख उठाकर कौतुकसरे । चकोर पक्षी कभी । २५॥ 


वैसे आप नहीं ठैगे पास ¦! इस भ्रथको इच्से खास । 
करेगे सकोध उपदास । सा-शेक निरूपणपे ।। २६ ॥ 


न कर संदेह निवारण । कियादहोतो ने निरूपण । 

उससे कभी आपका मन । भिकलेगा क्या मुञ्चको ?॥ २७॥ 
तथा मेरा जो यदह संपूण । कहनेका है सब कारण । 
आपका प्रसाद प्रतिक्षण । सदा सन्मुख दहो ।॥ २८॥ 
गीतार्थं आपको प्रिय मान । गीताको किया आश्रय-स्थान। 
तथा मान मँ प्राण-समान । बोखता हं आपसे ।। २९॥ 


आप अपना जो स्वैस्व देंगे । अपना स्वत्व यदह छ्ुडाटगे । 
मरंथ नरी यदह बधक मानैगे । सर्व-भावसे । ३३० ॥ 


अपने सर्वस्वका खोभ धरगे । या बवधकका अनादर करेगे । 
गीता तथा मेरी भी आपि मनेगे । एक ही गाति। ३१॥ 
चाहता ह यँ केवट । छपा आपकी निभरख । 

इसीखियि चँ ये बोट । बोलता ह ॥ ३२॥ 

ठे है आप रसिक जन्‌ । आपके योग्य देना व्याख्यान । 
तभी मतांतरका कथन । किया सब ॥ ३३॥ 

इससे कथा-विस्तार भया । इरोकार्थसे ङछ दूर गया । 

सो ओने क्षमायाचन किया । आपत्य-भावसे ॥ ३४ ॥ 
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अजी ! कौर जब ककड आता । उसको दुर करना षी पडता । 
उसे निकाङ्नेमै समय जाता । दूषण है क्या यष ?॥ ३५॥ 


नाटक जब चोरसे ब्वकर । आता है अपने घर कर देर । 
माता नदीं बोलती ङंट कर । प्रसन्न शो कहती आया।॥ ३६॥ 


क्तु यह बात रेसी नहीं है । आपने सहाजो भला कियादहै। 
भगवानने जो आगे का है । बह सुनिये अब ॥ ३७॥ 


कहता उन्मेख सुलोचन । सावध हो तू अयन) 
कहग अब तुष ज्ञान । परिपूर्णं जो ॥ ३८॥ 

४ ज्ञानका रक्षण, शांति-- 
बिन आक्रोश जहां । क्षिमा होती है कां । 
ज्ञान होता है वहां । जान निदिचत ॥ ३९॥ 
गहरे सरोबरमें जेसे । कमखिनी बढती है वैसे । 
या सुदैवीके घरमे जैसे । बढती संपत्ति ॥ ३४० ॥ 
सी भांतिसे है पार्थं । बढती क्षिमा यथार्थ । 

उसके रक्षण सार्थं । कहते अव ॥ ४१॥ 
जैसे भ्रिय-भुषण । करते ह धारणः । 
वैसे है जो सदन । करता सर्व ।॥ ४२॥ 
त्रिविध तार्पोका संपृणे । हुवा उनपे आक्रमण । 
तो मी उसका चित्त जान । नदीं होता चंचल ॥ ४३ ॥ 


अपेक्षित पाके मन । होता है जैसे प्रसन्न । 
अनपेक्षितका जान । बही आदर ॥ ४४॥ 


मानापमानको जो सहता । सुख दुःखको है समा छेता। 
निदा-स्तुतिको ओ मानता । एक समान ॥ ४५ ॥ 


उष्मासे जो न तपता । शीतसे जो न कापता | । 
न किसीसे है डरता । किसी समय ।। ४६ ॥ 
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अपने शिखर्योका जो भार । नटीं जानता है गिरिवर । 
भूमिका बोक्ञ वराहावतार । नहीं जानता जैसे ॥ ४७ ॥ 


अनेक भूतोकि भरसे । प्रथ्वी नदी दबती वैसे । 
बह भी अनेक दद्रसि । दबता नहीं ।॥ ४८ ॥ 
नदी नद अनेक आते । जल-प्रवाह तीव्र छाते। 
सयुद्र उसे समा रेते । अपने जैसे ॥ ४९ ॥ 


वैसे उसके पास कभी कहीं । न सहना पसे कुछ भी नहीं| 
सहता जो ङु है सभी कहीं । स्मरण भी न रखता।॥ ३५०॥ 
उसको जो कुछ भी , भिता । उसको अपना कर लेता | 

सहनेका बां नदीं पता । रहता कीं ।॥ ५१॥ 

यह जो अनाक्रोश क्षमा । जिसके पास प्रियोत्तम । 

जान तू बह है महिमा । ज्ञानका दी ॥ ५२॥ 


पेसा पुरुष अजुन । ज्ञानका मानो जीवन । 
अश्र करे विवेष्बन । आजवका ॥ ५३ ॥ 


५५ ज्ञानक लक्षण) ऋता क 
जान तू आजैव है 'एेसे । प्राणका सौजन्यदहो जेसे। 
सपे यह समान-से । रहता जान ॥ ५४ ॥ 
जैसे मुख देखकर प्रकाश । नीं देता जिस भाति चंडांश । 
विदवको एकसा ही अवकाश्च । जेसे देता गगन ॥ ५५ ॥ 
एसे होता इसका मन । सबसे एक दी समान | 
तथा वैसा होता बतैन । एकसा दी ॥ ५६ ॥ 
जगतसे उसका परिचय । निकटका नाता है अतिशय । 
आषा नदीं वहां आप-पर्या । सुननेमे आती ॥ ५७ ॥ 
मेर मिलाप सबसे । पानीका रहता जैसे । 
चितम विकल्प रेसे । रहता नी ॥ ५८ ॥ 
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षवट्ता है जैसे पवन । वैसा है उसका मन । 
संदेह लोभ कमी न । करता बह । ५९॥ 


माताके सम्मुख बालक । आतादह्ै ज्ञसे निःदक। 

वैसे दी लेोर्गोके सम्मुख । उसके बिष्वार ॥ ३६० ॥ 
कमलिनी जैसे ही सु-बिकसित । न करती सुगथध संकुचित । 
वैसे टी नीं रता गुपित । अंतःकरण उसका ॥ &१॥ 


निर्मख्ता जो र्त्नोकी । रत्नसे भी किर्णोकी । 
आगे शोती है मनकी । तथाह कृति । &२॥ 


सदा वह संकल्प रदित । र्ता अत्माुभव कप्त । 
नहीं लीपता उसका चित्त । तथा तजता नदीं ।। ६&३॥ 


येप कभी दष्टिर्मे । संधिग्धता वाणीरमे । 
दीन-बुष्दि मनमे । नदीं आती ॥ 5४ ॥ 
इद्रियां सभी प्रांज । निष्प्रपंव्व ओः निर्मल । 
पच-प्राण स्वै-काट । रहते मुक्त | ६५ ॥ 


जैसे अमृतकी धार । वैसे उसका अंतर । 
या इन चिन्होका घर । होता है वह ॥ ६&॥. , 


णेसा पुरूष धलुधेर । ऋलुताका है अवतार । 
या श्षानने किया घर । उसमे सदैव ॥ &&€॥ 
६ ज्ञानका लक्षण , आचार्योपासना-गुरुभक्ति- 
अव ओँ इसके अनंतर । कता गुरुभक्ति-प्रकार । 
उनको सुन चित्त देकर । धनंजय तू। §८ ॥ 
भानो सभी प्रकारके सदेव । जन्म देती है यदह गुरु-सेवा। 
तथा पाता शोकाकुल जीव । ब्रह्म-पदं परम | ६९ ॥ 
कहता इं आार्योपासना । प्रकट रूपम ओं अदीन । 
. चित्त देकर इसे सुनना । निष्ठा-पूर्वक ॥ ३७० ॥ 
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समपेण भाव- 
जैसे सकट जल समृद्धि । केके धुसती गंगा उदधि । 
या ब्रह्म-पदं वेद-बुद्धि । करती प्रवेदा ॥ ७१॥ 
या ल्यपेटकर संपूण जीवित । सर्वस्व गुण अवगुण सित । 
करतीं है अपने सह अर्पित । पत्ित्रता पतिको ॥ ७२ ॥ 
वैसे ही सर्वस्व अपना । गुर-कुलको समर्पना । 
गुरु-भक्ति गृह बनाना । अपनेको दी ।॥ ७३ ॥ 

गुरुगृह वियोग-- 
जो है गुरु-गृ्का देश । उससे भरता मानस । 
विरदहिणीका मानस । भ्रियसे जैसे ॥ ५४ ॥ 
, गुरुगृहसे जो आता पवन । देख उसका करके सम्मान , 
सन्न कहता कर नमनं । घर पधारिये ॥ ७५ ॥ 
गुरू-गृहका पागरपन । भाता उस ओरका वचन । 
अमानत जो रखता प्राण । गुरु-ग्रहमें € ॥ ५६ ॥ 
गुर-अज्ञाने मानो पक्डा । देको गावें हे जकड़ा । 
पगहासे गोठेमे बडा । उसी भाति ॥ ७७ ॥ 
कव यदह बेघन हटेगा । गुरुका दरदौन क्व होगा । 
उसको निमिष भी बनेगा । युगसे बडा ॥ ७८ ॥ ` 


मानो गुरु-प्रामसे कों आया । अथा गुरने दी भेज दिया। 
हतायुको आयुष्य भिर गया । रेसा होता है ॥ ५९ ॥ 


या सूकता हवा अछुर । पा रेता है जल्की धार । 
या अल्पोद्कसे सागर । आयी मछली ।॥ ३८० ॥ 


या र॑क्ने पाया निधान । या अधेने पाये नयन । 
भिश्चुक्ने पाया महान । ईद्र-पद जसे ॥ ८१ ॥ 


नाम सुन पेसे गुरु-कुख्का । महा-सुख बढता उसका । 
मानो आदल्िगन गगनका । स्या जैसे ॥ ८२ ॥ 
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गुरुक्रम एसी जिसकी । ममता देखता तू उसकी । 
सेवा करता कान सदाकी । जान तू. पार्थं ॥८३॥ 
गुरुकी मानस पूजा- 


तथा जो इदय-मध्य्मे । बकर गुरु-त्रेममे । 
डीन होना उपासना्मे । गुरुकी नित ॥ ८४ ॥ 


हदय-डुदधिका जो दिर । आराध्य खो वहां गुरुबर । 
सर्व-भावसे है परिवार । बनता आप ॥ ८५ ॥ 


अथवा है शानका मदिर । उस्म आनद पीठपर । 
ध्यानास॒त-स्नान निरयतर । करता गुरु ख्गिका । ८६ ॥ 


उदय होते ही नोधाकं ॥ बुष्दिक्छे अश्चत साटिविक । 
भरके ष्बाता त्रंबक- । पर रुक्चाबधि ॥ ८५७ ॥। 


खद्ध- त्रिकार्मँ निरदतर । जीव-दशा धूप जलाकर | 
जलाके क्ानारती कपूर । उतारता है ।। ८८ ॥ 


` सामरस्यका रस-पूणं । नैनेद्य कर समर्पण । 
आप बन पूजा-ब्राह्यण ॥ गुरुको दिग । ८९ ॥ 


गुरुको मश्ुरा-भक्ति-- 
अथना जीवक दौया पर । गुर्-पतिका आश्रय कर ।॥ 
पम्रम-मोग केता निरंतर । ुष्दिसे जो । ३९० ॥ 


कभी किसी समयमे पेसे । अजुराग भरे हृदयसे । 
गुरुस्मरण होता है जिसे । के क्षीर-सागर।॥ ९१॥ 


जहां ध्येय-भ्यान अति सुख । दोष-दौया पर जो निर्वो । 
यहा है जो उसको देख । माना है श्री गुरु ॥ ९२ ॥। 


गुरुकी सेम्य-सेवक तथा वात्सस्य-भक्ति-- 


वरण-सेवामँ बां लीन । खश््मीको अपना रूप मान । 
गख्ड शो करता नमन । आप ्ी जो।॥९३॥ 
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नाभी स्वर्यं जन्म केता । गुरुप्रेमभै जो रमता । 
ध्यान-दुख अनुभवता । चितम सदा ॥ ९४ ॥ 


कभी अपने भाव-बलसे । माता मान भ्रीगुरुको जैसे । 
स्तन-पानकै भावोन्मादसे । ठकेटता गोदृमरं ॥ ९५ ॥ 


या देख चेतन्य-तरुकी छाया । नाके गुरु-कामधेनु गाय । 
बछडा अन आप पीछे गया । कल्पनामें गुरुके ॥ ९६ ॥ 

या मान गुरु-छपा स्नेह-नीर । स्वयं बन उसमे जङ्वर । 
करता भकति-क्रीडा-विह्ार । कभी कल्पनासे । ९४७ ॥ 

होती गुरु-कृपा अमृत-बृष्टि । आप होता है सेवा-ढृत्तिकी सृष्टि । 
इस प्रकारके संकल्पम तुष्टि । पाता रहता वह ।॥ ९८ ॥ 

वनता क्षि पक्ष विन चैदुवा । अपने मनम वह ह पांडव । 
उसके अथाह त्रेम-वैमब । इस भांतिके ॥ ९९ ॥ 


गुरुको पक्षिणी कर । चारा रेता चंचु पर । 

गुरुका अष्टाज कर । तरता आप ॥ ४०० ॥ 
गुरु-्चितन, प्रसाद-सेवन -- 

जसा भरा हषा पूण सागर । भरसबत्ता हरे उदर । 

वैसे ही भ्यानसे भ्यान-विचार । उमड़ते अते ॥ १॥ 

सदैव बह इस भांति । अंतरमे श्री शुरु-मूतिं । 

भोगता अब नाद्यावतीं । कैसे सुन तू॥२॥ 

करता मनमे निदय पक । करुगा चै गुर-सेवा नेक । 

जिससे कहे गुरु स-कौतुक । ङक मांगे तू॥ ३॥ 

देख एेसी सधी उपासना । कटेगे श्री गुरु दो प्रसन्न । 

तब कररगा नजन प्रार्थना । इस भांति मँ॥४॥ 

कुगा श्री गुरुवर । मुञ्चे देना एसा बर। 

बनू सारा परिवार । मँ ही आपका ॥ ५॥ 
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तथा उपयोगी बस्तु आपके । उपकरण सभी यहाके। 
मेरे शटी खूप वने उसके । आपकी करुपासे ।। & ॥ 


पेखा म मागंगा वर । टां करेगे शुरु बर । 

फिर वह परिवार । बनूंगा मे|| ७॥ 
गुरु-जीवनमे संपणे समरसता- ` 

उपकरण जात सकर । बन जाङऊ्गा म ही कबर । 

यशरूुका ह्ोगी तज सकल । वैमव-युक्त बन ॥ ८ ॥ 


गुरुवर माय अनेर्कछोकी । किंतु कर दुगा मेँ एककी । 
रज बनके पद्‌-तखकी । उनकी कृपासे ॥ ९ ॥ 


पगटखाऊगा गुरु-अलनुराग । टखेगे वे एक पत्नी-योग। 
सुद्यमें गरु-अयुराग । केगा क्षेत्र-संन्यास । ४१० ॥ 
च्ितना छी बह समीर । वार दिश्लार्ओंके अंदर । 

वैसे गुरु-कृपा-पंजर । अनूगा ्मँ।। ११॥ 

` अपने गुर्णोक्छा कर भूषण । रुरु-सेवा-स्वामिनीके वरण । 
सजाऊ्गा बन ओँ आच्छादन । मक्कि-पुर्वक । १२॥ 
गुरु-स्नेदकी होगी अष्टि । तरे यँ प्रथ्वी बन तुष्टि) 
पां रेसी इच््छाकी सधि ॥ करता रहता ।। १२ ॥ 
तथा श्रीगुरुका भवन । आप दही ओँ सर्वस्व बन । 
करुगा दास्य अयु विनि । काका सारा । ९२४ ॥ 


आने जाने दातार । करगे देरी पार । 
बनूंगा उसका द्धार । तथा द्वार-पाख ॥ १५॥ 


जै गुसु-पादुका बनूगा । उनको ओँ दही चढाऊगा । 
छच्र-चामर मी अनुगा । बारिबारिसखे ।। १६॥ 


बुंगा ओँ पथ-द्दोक । ्वंवर-धर स्तक । 


यौः दाय्म के दीपक । चत्ेगा रैं ।॥ ९७॥ 
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उनकी कारी बनूगा । कुल्लेका पानी भी दृंगा। 
कुल्त्म-पडगा भी बनूगा । चनूगा सर्वस ॥ १८ ॥ 


बाधूगा हडप मै । दद्या थुक भी मैँ। 
करगा दासता मै । स्नानादीकी ॥ १९॥ 


बनुगा गुरूका आसन । अलंकारिक परिधान । 
उपचारार्थं मै चदन । वन जाउगा ॥ ४२० ॥ 


बनूगा रसोदेदार । वैसे ही ओँ उपहार । 
आरती मँ बनकर । उतारे श्री गुरुको ।॥ २१९॥ 


श्री शुरु करेगे आरोगन । मेँ ही बनूंगा पंगत-जन। 
मे दंगा भोजनोत्तर पान । आगे बढकर ॥ २२॥ 


उठाङंगा मै जूठन । सज पर चिदछावन। 
तथा चरण.सेवन । कटुगा मेँ दी ॥ २३॥ 


आप बनृगा मँ सिदासन । करेगे श्री गुरु आरोदण । 
तब होगा पूर्णैत्व दी जान । सेवा-धर्मका ॥ २४॥ 


तथा श्री गुरूका मन । करेगा किसीका ध्यान । 
विषय जो विलक्षण । बन जाऊ मँ ।॥ २५॥ 


श्रवणांगणर्मे श्री गुरुके । बनूगा शब्द रक्षके । 
स्पदी होगा जदं अगांगके । बनूग मे बह ॥ २६॥ 


तथा श्रीगुर्के नयन । स्नेद-पृण अवलोकन । 
करेगे जो रूप-ददीन । बनूगा मँ आप ॥२५॥ 


उनकी रसनाको जो रुचेगा । सभी वे रस्मै बन जागा । 
सुगभष-रूपसे मँ दी करूंगा । प्राण-सेवा ॥ २८ ॥ 


णेखे ब्रह्म-मनोगत । श्रीगुरु-सेवा समस्त । 
बनकर वस्तु जात । करुगा मँ ॥ २९॥ 


जब तक रहेगा यह | कारीर । तब तक होगी सेवा भी सुद्र । 
वेव पर शोगा जो चमत्कार । सुनो बुध्ठिका ॥ ४३० ॥ 
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रज कण बनके ओ तन । एकत्र कलग उसी स्थान । 
प्ँगे श्री गुरुके चरण । जिस स्थान्पे ॥ २१॥ 


मेरे श्री गुरु स-कौतुक । करेगे स्पदौ जो उदक । 

बां ठे जांङगा मं ठीक । प्रबाहर्मे आप ॥ ३२॥ 

भी गुरुकी जहा शोती आरती । या गुरु-ग्र्टमे जटी उयोति । 
बनाऊगा उन दीर्पोक्ी दीति । अपने तेजसे ॥ ३३ ॥ 


ह्मरते है जहां उनपे चंवर । ख्य करूग वहां मँ प्राण-सार । 
पारगा पेखा मैं सेवाका आधार । श्रीगुरु चरणका ॥ २४॥ 

करेगे जहां जहां शी गुरु बास । बहां ख्य करू शुन्यमे आकाश । 
शरीर-गत पच-तत्व विश्लेष । ठे जाऊ श्री चर्णोमिं ।॥ ३२५॥ 


जीकर या मरकर सतत । करू एेसे श्री गुरु-सेवा-त्रत । 
नदीं छोद्ंगा ओौरोको निरिचत । कल्पांतमें भी ॥ ३६॥ 


रेसा जो धैयै-संपन्न । सेवा-निरत है मन। 

शोता है सीमा-विष्ीन । वह्‌ अपार ॥ ३७॥ 
रान्र-विवस न जानता । अल्प बहुत न क्ता । 
गुरु-आज्ञासे है खिख्ता । अधिकाधिक बह ॥ ३८ ॥ 
कायं जो उसके निमित्त । होता गगनस विस्तृत । 
करता अकेखा समस्त । एक ही समयमे ॥ ३९ ॥ 


दयसे अगे दौडता । शरीर काजमें रखगता । 
मनसे दही दौड़ा करता । काम कने ।॥ ४४० ॥ 


कभी कमी किसी काट । सुन श्री गुरुके बोर। 
करे अपना सकट । न्योच्छावर ॥ ४१॥ 


गुरुसेषाभे जो कृश । गुरु-प्रेममें संतोष । 
गुरु आज्ञां निवास । करता नाप ॥ ४२॥ 


गुरु-कुर्मे जो स्व-कुलमीन । गुरु-षंधु सौजन्य-सुजन । 
गुरु-सेवा व्यसनभ कीन । निरेतर जो ॥ ४३॥ 
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गुरु-संप्रदाय है धर्मं । बही उसका. वणौभ्रम । 
गुरुसेवा दी नित्य-कमे । उसके सख्यि ॥ ४४ ॥ 


गुरु चैत्र गुरु-देवता । गुरु ही माता तथा पिता। 
इसके तिना न जानता । मामे अन्य | ४५ ॥ 
श्री शुरुका हयी है द्वार । उसका स्वैस्व-सार। 
गुरु-दास सहोदर । मानता त्रेमसे | ४६ ॥ 


सदैव जिसका वक्त्र । गाता गुर्‌-नाम-म॑त्र । ` 
गुरु-वाक््य विन शास्र । न दूता जो ।॥ ४५७॥ 


श्री गुरुका पादोदक । जैसे भी दहो जो उदक । 
सब तीर्थसे अधिक । मानता वह्‌ ॥ ४८ ॥ 


श्री गुरुका वह्‌ जूठन । सहसा पाकर प्रसन्न । 
होकर समाधि भी लीन । मानता बह ॥ ४९॥ 


गुरु-चरणके जो रज-कण । उडाता जो सहज भीषरण । 
तदर्थं कैवल्य-सुख-दान । करता बह लीलास ॥ ४५० ॥ 


अजी ! करना कितना विस्तार । गुरु-भक्तिका नही ओर.छोर । 
छदराया गुर्-भक्ति-सागर । कहा गया इतना ॥ ५१ ॥ 


जिसे प्रेम है इस भक्तिका । ओौसुक्य भी इस विषयका | 
रस न आता बिना सेवाका । चितम अन्य ।॥ ५२॥ 


तत्व-क्षानका बह आधार । ज्ञान केता उससे आकार । 

फेला बह प्रत्यक्ष इईदवर । शान उसका भक्त ॥ ५३ ॥ 

जान देता बां साक्षात्कार । प्रत्यक्ष शो ज्ञान भुक्त-द्वार । 

बिदवमें बह अपरंपार । होता इस भांति ॥ ५४ ॥ 

गुरु-खेवामे मेरा आदर । अतःक्ररण्मे भरपूर । 

इसलिये श्या है विस्तार । इस बिषयका ॥ ५५॥ 

वैसे मै ला हं हार्थोसे । अधा द भजन-भ्यानसे । 

ङ्गा है गुरु-द्श्रवासे । पेसा मंद जुष्वि ॥ ५६ ॥ 
४६७ ` केत-ञओनरशयोग 


गुरु गुण-गानेमें म दुं मूक । आरूसी एेसा उद्र पोषक । 
मन्म गुरु-अनुराग नेक । रहा सदैव ॥ ५५ ॥ 


यही है एक कारण } यह शरीर पोषण । 
करना पडा रक्षण । कहता ज्ञानदेव । ५८ ॥ 


करके यह विस्तार सहन । विया सेवा अवसरका दान) 
अब कसर्गा सार्थं कथन । केवल-माच्र ॥ ५९॥ 


अजी ! सुनो सुनो श्रीकृष्ण । बह भूत-भार-सद्िष्णु । 
कहता है बह श्रीविष्णु । सुनता पार्थं ॥ ४६० ॥ 


& ज्ञानका लक्षण, पाक्त्यि- 

अजी! यचित्वजो है एेसा। जिसके पास दीख एेसा। 

तन मन बना हो जैसा । कपूरसे दी ॥ ६९॥ 

अथवा रत्नका है अंकुर । जैसे स्वच्छ अंदर बाहर । 

वैसे दही भकाङता भास्कर । अतरबाह्य । ६२ ॥ 

क्मेसे शारीर निमेख । श्ानसे हृदय उच्तर । 

अंतवबीह्य एेसा सोज्वट । परिशुद्ध । & ३ ॥ 

म॒त्तिका ओर जल । होता बाहर मेर ¦ 

निमर होते बोर । वेदके जेसे ।॥ € ४ ।॥ 

चाषे जब वबुद्धिका बर । करता दुपेण उञ्वल । 

सोदणी करता उज्वल । कपडेका दाग ।। ६५ ॥ 

इस भाति उसका चारीर । कमस हुआ शुद्ध बादर । 

तथा ज्ञानदीप है अंतर । तभी परिद्युद्ध । & € ॥ 

वैसे युन तू पांडू-सुता । अंदर जो शद न होता| 

बाहर जो कमे करता । बह है उपद्ास ।॥ ६७ ॥ 

जैसा साक पर खदा आभूषण । या गदंभको डाल प्रयाग-स्नान 

कड्ुवी तुबी पर मधु-केपन । किया वैसे।॥ ६८ ॥ 

या उजाड-घरमँ बंधनवार । अन्न खगाया भूखोके पेट पर । 
` अथवा भिदी लगायी माथे पर । विधवाने जैसे ॥ ६९ ॥ 


शानेश्वपी ` ४६८ 


कटदा चढ़ाया कल्थीका पोखा । ऊपर चमकता सोना-ला पीटा । 
वैसे क्या कामका है चित्रका फल । अंदर है गोर ॥ ४५७० ॥ 
वैसे है कमं नाहरका । दीन-वस्तु नदीं मोका । 

गंगा धोनेसे मख्का । घडा न होता ` ञयुद्ध ॥ ५१९ ॥ 

अजी! अंतर शोता ज्ञानसे उञ्वल । तमी बाहर होता है कमै निमंर। 
किंतु कां होता शान-कर्मका मेर । रेसे संभव ॥ ७२ ॥ 
इसीकिये बाह्य-भाग । धोया कमसे सर्वांग । 

ज्ञानसे भिटाया जग । अंतरंगका ।॥ ५३ ॥ 

इससे अंतर वाह्य गया । एक नि्मख्त्व ही भया । 

अथवा मान्न रह गया । ुचित्व दी ॥ ५४ ॥ 

सद्‌-भाव जो जीवगत । बाहर होता है प्रकटित । 

स्फटिक सदने स्थित । दीपक जसे ॥ ५५ ॥ 


जिससे विकल्प उपजते । व्यर्थके विकार भी उठते) 
कु-प्रवृत्ति-बीजमे पूटते । अंकुर अनेक ॥ ७६ ॥ 


चात पेस्ी सुन या देखता । चित्पे तरंग न उठता। 
जैसे आक्रादा नदीं मर्ता । बादरखसे ॥ ५७ ॥ 
वैसे इंद्रियां भोग-छिप्त । विषय-रत हो सतत । 
किंतु विकार नदीं स्फूते । होते वहां ॥ ७५८ ॥ 


किसी पथ पर किसी दिनि । हो भटी बुरी स्त्रीका ददौन। 
नहीं शते विकार उत्पन्न । उसी भाति ॥ ५९ ॥ 


या पति-पुत्रसे आसिन । करे एक दही तरस्णांगना । 
पुत्र-भावम बहां स्फुरण । होता नदीं कामका ॥ ४८० ॥ 


जिसका हृदय है वैसे निमैट । संकल्प-षि्ल्प ज्ञानम कुशङ । 
कत्य -अकरत्य जानता जो सकट । सभी प्रकारके । ८१॥ 


पानीमे जेसे शीरा नदीं भीगता । उवालनेसे कंकड नहीं गर्ता । 
वैसे जिसका नित्त नदीं ठीपता । विकल्पसे कभी ॥ ८२ ॥ 
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इसका नाम छ्ुचिता । सार्थं है जान तू पार्थं । 
जहां देखो वहां बसता । नि्दक-श्लान ॥ ८३ ॥ 

८ ज्ञानका लक्षण, स्थेय-- 
तथा स्थैयं जहां बसता । चित्तका धर बना लकेता। 
वह पुरुष जान पार्थं । जीवन क्षानका ॥ ८४ ॥ 


ख्दा देह का्यै-रत । चरता अपना पथ । 
कितु होता स्थिर-चित्त । अंतरगमे ॥ ८५ ॥ 


बडे परसे गायकी जैसे । न जाती ममता बने वैसे। 
सती जाने पतिके भगसे । प्रिय नदीं होते ॥ ८६ ॥ 


अथवा लोभी जाता है दुर । चित्त रहता गांट दी पर। 
वैसे चल्नेसे भी शरीर । चित्तसे वे अचल ॥ ८७ ॥ 


चरते र्ते है बादर । रहता है आकाश निदबर । 
्मण-चक्रम अचर । धुव है जसे ॥ ८८ ॥ 


 पथिर्कोका होता अवागमन । साथ पथ न अर्ता अज्ञन । 
बृक्ष भी नीं छोडते रवस्थान । बसे जान तू \ ८९॥ 
वैसे ही चरन-बलनात्मक । ररीर है यह पंच भौतिक । 
पच-भूतोभिंयोमिं बह एक । रहता हे स्थिर ॥ ४९० ॥ 


जैसे नव॑डरका कल्लोल । प्रथ्वीको न करते चंचट। 
वैसे शपद्र्वोके उनार । उसको डिगाते नदीं ॥ ९१॥ 


दैन्य-दुःखमे जो नदीं तपता । भय-कोकमे जो नहीं कांपता । 
शरीरके नादा्मे नी ढल्ता । भयसे कभी ॥ ९२ ॥ 


आशा-जासक्िके भारसे । बारधंक्य-व्याधिके विदोषं भयसे । 
भागे ओ" पीछे ठगे रहनेसे । र्ता जो निदनट ॥ ९२ ॥ 


निंदा या तेजोवधसे अपमानिव । काम-खोभादिक्से भी जो अच्छादित । 
कितु अंतरंग रहता है शांत । रोम भी हिङ्ता नटी ॥ ९४ ॥ 


शनिश्वरी | ४५७० 


लआकाडा भी है यदि टटता । भूमिका मभ्य-बिदु ढख्ता । 
तो भी परावृत्त नी होता । चित्तसे वह ॥ ९५ ॥ 


हाथी पे किया पूर्से प्रहार । उसको नहीं खगता है मारं । 
वैसे तीले दुर्वचन प्रहार । उसको न करें भांत ॥ ९६ ॥ 


जैसे श्षीराणव-कल्छोट । न कंपाता मंदराचर । 

या प्रचंड अभिका उवा । नहीं जलता आष्ाङ्च ।॥ ९७ ॥ 
आती जाती है मानो ठर । कितु चित्त न होता अस्थिर । 
क्षमा-पैयेका बह आधार । कल्पातमें भी ॥ ९८ ॥ 


स्थेयैकी यह परि-भाषा । कही है मैने सविरोष। 
देख यह टक्चषण-दशा । अति स्पष्ट ।॥ ९९॥ 


पराक्रम-पूण यह स्थिरता । अपने जो अंतबौद्य पाता । 
ज्ञानका सागर ही बनता । अपने आप । ५२० ॥ 
९ ज्ञानका लक्षण, दद्विय-निग्रह-- 


सांप जैसे शत्रुका घर । सैनिक अपना हत्यार । 
खोभी अपना भंडार । नीं भूलते ॥ १॥ 


अथवा इकडौता बालक । माताका सर्वस दोता नेक । 
मधुपे जैसे मधु-मक्षिका । लोभिन द्ोती।॥ २॥ 


दस भांति जो अजुन । करता स्वचित्त जतन । 
उन्हे न देता कभी खान । इन्द्रिय-द्वार्मे॥ २॥ 


कहता काम-भकाऊ सुनेगी । या आदी ुडेक देखेगी । 
अंतःकरणकी रिथति जानेगी । इससे डरता ह । ४॥ 


बाहरकी ढीख्को जैसे । साहसी पुरुष भी वैसे। 
युद्रीमे दी रखता वैसे । अपनी चृत्तिको ॥ ५ ॥ 


` रखता है संयमे नित । अतरको रखके सचेत । 
रखता तनको नियमित । आजीवन ॥.& ॥ 
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मनके महद्वार पर । प्रया्ारके थाने पर। 
यम-दमक्े चौकीदार । बिठाता सदैव ॥ ७ ॥ 
आधार-नाभि-कंठम । बंध-त्रयके घर्मँ । 
चन्द्र-सूयं संपुटमे । सुखता नित ॥ ८ ॥ 


समाधि-दौयाके पास पार्थं | लंघ रखता ध्यान सततं । 
तथा चित्तनचैतन्यमे शत॒ । रखता उमगसे ।॥ ९॥ 


यह जो चित्तकी स्थितिदहे । कषाता चित्त-निग्रह है| 
यही सदैव विजय है । ज्ञानका दही ५१० ॥ 


जिसकी आज्ञा सदेव अजुन । न्चेरता. रहता अतःकरण । 

उसको मनुष्याकारमे जान । आज्ञा-स्वयं | ११॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एष च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशैनम्‌ ॥ ८ ॥ 


१० ज्ञानका रक्षण, वैराग्य- 
विषर्योके विषयमे । सदा वैराग्य मनमें। 
भर आता उर्मगभँ । जिसके है । १२॥ 
वमन किया हुवा अन्न । न चाहता रसना-मन । 
न होती इच्छा-अखिगन । करने की प्रेतसे ॥ १३५ 
जैसे बिष भोजन नीं भाता। जल्ते घरमे न जाया जाता । 
व्याघ्र-गन्हरमें नदीं करता । बसति-स्थान ॥ १४ ॥ 
तप्र.लोदह-रसमे जसे । करदा नहीं जाता है वैसे। 
तकिया न करता ज्ेसे । अजगरका कोई ॥ १५ ॥ 
इस भांति जिसको अञ्जुन । विषय-बाती न भाती जान । 
इन्द्रिय-सुखभ विषयान्न । नदीं जाने देता ॥ १६॥ 


चित्तम निश्ार विषो विश््तता । 
जन्भ-मृध्यु-जग रोग दुःख दोष विवेचना ॥ ८ ॥ 
पी ४५२ 


४ 


विषर्योभिं जो आचक्स्य । शरीरम सदा काष्य। 
शम दमम स्वारस्य । रहता जिसका ॥ १५ ॥ 


तप-तर्तोका सम्मिख्न । होता है उसका जीवन । 
मानता युगात समान । जनम आनेको ॥ १८ ॥ 


योगाभ्यासे आस । विज्नेमिं उल्हास। 
जन-संगकी भस । भाती नदीं) १९॥ 


शर-दैयापे शयन । पूथ-प॑कम द्ुटन । 

वैसे दह्ी भोगता मान । विषय भोग॥ ५२० ॥ 
तथा स्वगे-परापनिकी बात । सुननेम भी घृणा पार्थ । 
मानो वह श्वान-पिरित । सडा हषा जो।॥ २९१॥ 


यह है विषय-वैराग्य । आल्म-लाभका जो सौभाग्य। 
इससे ब्रह्मानद-योग्य । होता जीव ॥ २२॥ 


उभय भोगम जो त्रास । पाता है जिसका मानस । 
वहां जान करता वास । ज्ञान सदैव ।॥२३॥ 

११ ज्ञानक ठक्षण, अनहकार- 
करता जो निष्ठा पैक । सत्कायै नित्य नैमित्तिक । 
कतत्व-भावसे अलीक । रहता अप्र ॥ २४ ॥ 
वर्णाश्रमके पोषक । कमं नित्य-नैमित्तिक । 
करे नियम-पूर्वक । अखंडित ॥.२५॥ ` 


कितु यह सब मैने किया। या यह सुश्यसे सिध्द भया । 
स्मरणर्मे भीन रखा गया । कभी किंचित ।॥ २६॥ 


सदसा जैसा पांडकुमार । वायुका होता सवे-संचार । 
या उद्य षता है भास्कर । निराभिमानसे ॥ २७ ॥ 


या शतिक स्वाभाविक बो । या गंगाकी निरुदेदय चार । 
उसके व्यवहार सकट । एसे अहकार चयल्य ॥ २८ ॥ 
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उचित-समय जैसे वृक्ष फरूते । हम फले या नष्हीं यह न जानते। 
एसी श्क्ष-घ्र्तिसे जो है रहते । कर्म॑ रत सदैव ॥ २९॥ 


एेसे मन कमे-वचन । अहंकार रहित जीवन । 
मणि-मालचा खीचा जान । बीष्वका सूत्र ॥ ५३८॥ 


संबंध चिन जैसे बादर । आकाशम चलते है बार । 
एेसे कर्म उसके सर । तनसे शोते है ।॥ ३१॥ 


शारा्रीके तनपे घस्र । या चिन्रके हाथमे रस । 
बैल पर लदा है दालन । बेसे दी अज्जुन।॥ ३२॥ 


ठसको जेस इस रारीग्मे । मै ह इसका भन न दहो मनमें। 
निरंदकारिता दै सहजम । कते इसको ।। ३३ ॥ 


संपूण जहां यदह दीखता । बीं है ज्ञान घर करता । 
नदीं है यहां आवदयकता । सदेहकी कोई ॥ ३४॥ 
१२ ज्ञानका लक्षण, गुणदोष -दर्चन- 


जन्म मृत्यु जरा दुःख । व्याधि वाधेक्य कट्टुष । 
साषध रहता देख । दूरसे जो ।३५॥ 


माधिक जसे पिङाचका । तथा योगी उपसर्मका | 
राजा आगे पीठे होनेका । देखता पहलेसे दही ॥ ३६ ॥ 


जेसे वैर जन्मांतरका । साप न जाने भूलख्नेका । 
वैसे वष्ट पूर्वं जन्भक्ता । धोता दोष ॥ ३५॥ 


आंखमें कंकर न घुख्ता । चावम बरछा न सहता । 
वैसा वह दुःख न भूख्ता । जन्म-जन्मका | २८ ॥ 


पूय-गतैम मै गया .। मूत्र-रधमँ निभाया । 
सष्टज ही स्वाद लिया । कुच-स्वेदका ॥ ३९ ॥ 


सदेव वह इस भ्रकार । करता है जन्मका विच्वार। 
जिससे षो जन्म बार बार । पसा न करता ङ ॥ ५४० ॥ 


ज्ञ नेहवर। | ४५७ ` 


जैसे दांव हारा हषा जुषारी । जीतनेमे करता कुररी । 
अथवा जैसे बापका वैरी । मारता पुत्र ॥ ४१॥ 


हत्याके बाद अपर्नोका नेक । बदला केता है अंग-रक्षक। 
रेसे यह जन्मका है देब । पीछा करता ॥ ४२॥ 


कितु जनमकी जो लज । न छोडता अपनी निज) 
संभावित जैसे निस्तेज । सहता नदीं ।॥ ४३॥ 


तथा मृत्यु आगे आयेगी । कल्पातमें जा जकडेगी । 
कितु उसकी आज होगी । तत्परता जागत ॥ ४४ ॥ 


मध्य-प्रवाह अथाह सुनकर । वैरनेबाटा जैसे किनारे पर। 
सावधान हो कमर बांधकर । शोता है सिद्ध ।॥ ४५॥ 


या रणर्मे जानेस पूर्वं असन । संभाख्कर होता है सावधान । 
घाव लगनेसे पूर्वं दही ओढन । आगे करता जैसे ॥ ४९ ॥ 


या जानके आगेका पथ.वध । पथिक दता परे सावध । 
अथवा मृत्युसे पूर्वं ओषध । करते जैसे ।। ४७ ॥ 


नदीं तो सदेव एेसा होता । जक्ते घर्मै है फ॑सता। 

तब कओं खोदने जो ठगता । व्यर्थं होता जान ॥ ४८॥ 
अथाह गतम डवे . जैसे पत्थर । संसार सागरम वेस धनुधेर । 
डूब गये ह करं चीख चीखकर । ेसा करेगा कौन ॥ ४९॥ 


जिसका रता समर्थस वैर । तब बह जसा आट ्ी पहर । 
रहता है बांधकर तद्वार । सावधान दहो ॥ ५५० ॥ 


बाप मानता कन्या उपवर । या सन्यासी रहता मरने तैयार । 
वैसे बह सदैव मुत्युका विचार । करता रहता हे ।॥ ५९१॥ 


से जन्मसे जन्म-निवारण । ओ मृत्युस कर मृत्यु हरण । 
स्वयं रहता करके धारण । अपना निज-रूप ।॥ ५२ ॥ 


उसके चरमे ज्ानका । अभाव न रदा जिसका) 
गया दुःख जन्म-मुत्युका । धनंजय । ५३ ॥ 


‰५७८५ ` श्चेन-क्षेत्रश्योग 


न इता उसका शीर । वाधेक्य अभी धनुर्धर । 
तभी करता है विचार । सारुण्यम बृद्त्वके। ५४॥ 


कषे आज इस अवसर । बडा हवा है यह शरीर । 
होगा सूखा पातसा आखर । कल निरदिचत ॥ ५५ ॥ 
जैसे दैव-हीनके व्यवसाय । म॑त्री-हीन राजाके राज-कायै | 
बेसे ही होगि मेरे हाथ पाय । बल-हीन॥ ५६ ॥ 


लेनेमें पुष्पौकी गंध । नाक बनेगी नि्गध। 
जैसे बधिर एकाध । ऊन्टकी टांग ॥ ५७ ॥ 


जैसे बोढर-पञ्ुके खुर । सदढते ह कीचडमे भर । 
वैसे शी होगा मेरा करीर । वार्धक्यसे।। ५८ ॥ 


ईसि जो पदूम-दर्से । ट्डते नयन ये जैसे। 
हगि सडे परवख्से । रूप-दीन ॥ ५९ ॥ 


भिवर्योके पर्क जैसे । दले जो गली-छाठते । 
गिररेगे. आंसू भी उनसे । सडेगा उर ॥ ५६० ॥ 


गिरगिट कीकरये दौडता । ओर कतौरसे गजधजाता । 
उसी भांति है खारसे ब्रनता । सुख मेरा॥ ६१॥ 


रसमोयी-घरकी नाठीरमे । बुदवुवाते मांड-सांडमे । 
वैसे दही तब नाक्मे । ख्थपतायेगा ॥ &§२॥ 


तांवर्से होट सजाकर । हंस हंस दांत दिखाकर । 
बोरे मै सदा स-नागर । दिखावा अकड़ । ६३ ॥ 


उन्हीं होठ पर कट. । आयेगी खार उबर | 
दांत दाढ भी निकर । जायेगी सब ।॥ &४॥ 


अथवा ऋणसे इब जाता कृषक । वर्षा-श्डी मेँ पड्यु गाते भैठक। 
वैसे उठ नदीं सकेगी यक्ायक । यही जीभ ॥ € ५॥ 


जैसे सूखे हये तिनके । हवा मेँ उडते घासके । 
वैसे दी डादीके बारखछौके । देगि दाङ ॥ ६& ॥ 


शनेश्वरी | ४४६ 


तथा क्यरीसे आषादकी । करनी स्वार पदाडकी । 
वैसे सुखसे शरकी । बहेगी धार ॥ & ५ ॥ 


बोट तुतद्य  विधियार्थेगो । कान वुवुने बधिरार्येगे । ` 
पिंड जकड कुम्हलायेगा । मानो बानर-सा ॥ ६८ ॥ 


सतोमं हौवा जैसे घासक्रा । कांपता खाके श्लोका हवाक्रा। 
वैसे हार होगा सर्वग शरीरका । उस समय ।॥ ६९॥ 


चैरमे पैर अटकेगे । हाथ कांप सकुचार्येगे । 
हारीर-कमं उपहासैगे । अपने आपको ॥ ५७० ॥ 


हेगि मलमूत्रादिकै द्भार । जैसे ट्टे घडेके खापर । 
ओर मेरे निधनम इतर । करेगे मनौतियां ॥ ७९ ॥ 


यद देखके कोसेगा जग । दोगा तब मुव्युका वियोग । 
आप्त-जन करेगे उवग । तब मेरा ।॥ ५२ ॥ 


स्त्रियां करेगी सुञ्चको भूत । सुन होगे बाख्क मूर्छित । 

इससे बनूंगा ओँ सतत । घृणा-पात्र ॥ ७२ ॥ 

रातमेँ खांसीका उवाल । सोये हुये सुन सकल । 

५ कितर्नोको खायेगा काठ” । करेगे न जाने यह्‌ ” ॥ ७४ ॥ 


वाधक्यक्ा एेसा विद्यापन । देख होता वह सावधान । 
तारुण्यमरै ही उसका मन । होता उपक्षम ।॥ ५५ ॥ 
कहता यह कट आयेगा । आजका भोगम बीतेगा । 
आत्म-हितमे क्या श्ेगा । अपने पास ॥ ७६£ ॥ 


आनेसे पहङे बधिरता । सुनने-योग्य सत्र सुनता । 
जब तक पंगु नदीं होता । करता वेराटन ॥ ७७ 


जब तक दृष्टि रहती । देखने योग्य देख लेती । 
जव तक वाचा रहती । गाता मगल-गान ॥ ७८ ॥ 


हाथ हगि ये तब बधिर । जान करता अब अधीर । 
सत्कर्मको बह निर॑तर । वानादिक ॥ ७९ ॥ 


%‰‹७‹ॐ छषेत्र-क्षे्श्चयोग 


रेखा होगा तवं सकल । भन होगा आन पागल । 
ध्यान-मगन शोता निदवटख । आत्म-सानमें ।॥ ५८० ॥ 


चोर आर्येगे दिने जो जानता । तभी संपत्तीकी व्यवस्था करता । 
दीप बुदनेसे पले ख्गाता । वस्तु सुचारु रूपसे ।॥ ८१ ॥ 


वैसे वा्धैक्य कठ आयेगा । यह सब ही व्यर्थं जायेगा | 
तारुण्य ही कर रखेगा । सभी व्यवस्था) ८२॥ 


अति दुर्गम-पथ यदह जान । संभ्याकाख कर अबषलटोकन । 
आप मात्र निकल जो अञैन । क्या करेगे चोर ।॥ ८३ ॥ 


फेसी जराकी आहट पाकर । जो न्यर्थं न हो यह जानकर । 
बेटा है शात-बद्ध बनकर । उसको डरना क्या ?॥ ८४॥ 


फटकी बार्ठखछेँको फटकना । उससे न निकख्ना दाना । 
या राखको ही फिर जलाना । इससे होगा क्या ९।॥ ८५॥ 


करके वाधेकयका बिचार । किया उसका प्रभाव दूर। 
, उसके पास ज्ञान अपार । रदेता सदैव ।॥ ८६5 ॥ 


वैसे ही नहीं जव अनेक रोग । जिसके नदीं व्यापते सभी अंग। 
तभी बह आरोग्यका उपयोग । करता सदैव ॥ ८७ ॥ 

अजी! सांपके युखसे । गिरा हवा कोर जेसे। 

तज देता सदा वैसे । बुष्दिमान ॥ ८८ ॥ 

जिसके वियोगसे दुःख । दते विपत्ति ओ शोक । 

तजके वैसे स्ने-खुख । रहता उदासीन ॥ ८९ ॥ 

अजी ! दोष स्पदैगे कैसे । न करता कम जो वैसे । 

नियमित कर्मेदविर्योसे । रोकके रहता ॥ ५९० ॥ 

फेसे अनेक युक्तस । रता है दश्चतासे । 

शान-संपन्तिका छसे । मानो स्वामी ॥ ९१॥ 


अव आओौर ही पक । ठश्चण अलौकिक । 
कहता सुन नेक । धनजय ।। ९२ ॥ 


शनेश्वयी.. ४५७८ 


अतक्तिरनमिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु | 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपतिषु | ९ ॥ 
१३ ज्ञाने रक्षण, अनासक्ति - 


वह अपने शारीर पर । उदास होता इस प्रकार । 
पथिक पराये बष्स्तु पर । बैठा हो रक्षक ॥९३॥ 


या जैसे है साया दबृक्षकी । क्षण भर मिली राकी । 
धर पर नीं उकस्षकी । ममता उतनी भी।॥ ९४॥ 


सायाकी भति रहता है जसे । रद कर भी न जानता बवैसे। 
रहता है अलोदुप भावसे । पत्नीमे नित ॥ ९५॥ 


वैसे टी सतानकै विषयमे । रहता जैसे पंथी पडाषमें । 
अथवा गोर्‌ बृक्षकी सायन । बैठ जते है ॥ ९६॥ 


यदि बह रहता श्रीमंत । पेसे रष्टता है पांडसुत । 
जञेसे रदा कों साक्षीभूत । किसीके धनका ॥९७ ॥ 


या तोता जैसे विजडम । रहना स्वामीकी आाज्ञामं । 
पेसे बह वेद- आक्षा । रहता दहो षिधेय ॥ ९८ ॥ 
वैसे ही गृ्-दारा-पुत्र.। बना नदीं रखते मित्र | 
उसको तू जान पवित्र । नींव-ज्ञानकी ॥ ९९॥ 

१४ ज्ञानके रक्षण, अखंड सम-चित्तता- 


तथा महा-सिधु जैसे । प्रीष्म-वषामिं एकसे । 
इष्ट॒ अनिष्ट भी वैसे । जानता नदीं ॥ ६०० ॥ 


या तीन कार्म नदीं होता । तीन प्रकारका सविता । 
वैसे सुखदुःखमें रहता । समचित्त वह ।॥ १॥ 


निःसंग वृत्ति #र्मोमिं पुत्रादि अहिक्तता 1 
प्रिय अप्रिय स्मेमिं अड समचित्तता ॥ ९ ॥ 
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जहां आकाश्षकी भांति । साम्यम रवामी न आती) 
जान तू सुभद्रापति । बहां है ज्ञान ॥२॥ 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी । 
बिविषषतदेश्सेवित्वभरतिजनसंसदि ॥ १० ॥ 


१५ ज्ञानका लक्षण, निष्काम एकनिष्ठ भक्ति-- 
वैसे ही बिना मेरे कीं ¦ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नदीं | 
सा ड निदर्‌चय सही । जिसने किया।॥ ३॥ 
काय।-वाचा तथा मनसे । कत-निदचय किया पेसे । 
मेरे जिना दूसरा पसे । नदीं देखते ॥ ४॥ 
या जिसने अपना मन । किया पूर्णं सुद्यमँ ठीन । 
एकत्वम दाय्या-समान । कर ख्या है।॥ ^॥ 
चिता्मे जाते समय सती । अन्य न सोचती निना-पति। 
पेसखे उसकी केवल गति । पकमात्र मै ह्रं । &॥ 
भि कर भी जो भिट्ता रहता । सागश्से नित प्रवाह सरिता । 
चै बन कर भी सुक्को भजता । वैसे वह्ःसदैव ॥ ५ ॥ 
जैसे सूयक साथ उदय शेता । वैसे उसके साथ अस्त होता । 
यदह पारतच्य ्ी जसे शोभता । प्रभाको सदेव ॥ ८ ॥ 
पानीकी सतह पर । उठता है पानी सदर । 
उसे कते लहर । वैसे बह पानी द्यी ।॥९॥ 
अनन्य जो इस प्रकार । हवा है नित सुद्धपर । 
मूतिंमत है धनुधैर । ज्ञान-रूप जो ६१० ॥ 


१६ ज्ञानका लक्षण, सदा एकांते प्रीति- 
होती सदा काह उसकी । तीर्थ-क्षर्त्रोमिं रदनेकी । 
वन-गुष्टाम एकांतकी । धनजय ॥ ११॥ 


मुक्चमे शो अनन्थटश्र भक्ति निष्काम निहचर । 
एकात्म रहे प्रीति भमरुचि जन-संगमं ॥ १० ॥ 


डानेनवदी | ४८० 


दोङ-कक्षाके गब्हर । जलाशय परिसर । 

कितु न चाषे हर । रहनेके खयि ॥ १२॥ 
एकांत पर उसकी प्रीति । जनसंगमे है अ-प्रवृति । 
जान तू मनुष्याकार-मूतिं । ज्ञानकी बह ॥ १३ ॥ 
कता क्ञानके क्षण । ओर भी मै तुश्च अजुन । 
तू है अत्यत बुध्दिमान । सुनो इसे॥ १४॥ 


अभ्यात्मन्नाननिदयत्वं ततज्ञानार्थदरौनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 
१७ -१८ ज्ञानका लक्षण, अध्यात्म-ज्ञान, ज्ञेय-द्षन-- 


अजी ! परमात्म एसे । बस्तु होती है जिससे। 
ददीन होता है उसे । क्ते है ज्ञान ॥ १५॥ 


इस एक ज्ञानके विन । स्व्म.दायक आदि ज्ञान । 
मानना है बह अक्षान । निदचय-पूर्बक ।| १६5 ॥ 


स्वगैकी बात बह छोडता । संसारसे नाता दही छोडता। 
अध्यात्म-ज्ञानमें इूब जाता । सदूभावनासे ॥ १५७ ॥ 

पथिक जैसे चौराहे पर । दुसरे पर्थोको तज कर। 

चलता अपने पथ पर । वैसे ददी वह्‌ ॥ १८॥ 

कर ज्ञान मान्नरका निरीक्षण । दुसरे सबका निराकरण । 
स्वीकार करता केवल आस्म-ज्ञान । अपने मन-बुध्दिसे ॥ १९ ॥ 


कहता है सही यह एक । अन्य सभी है भनाति-मूखक । 
फेसी भति कर स्थिर देख । रहता मेरु-सा ॥ ६२० ॥ 


णसा निरय जिसका । आत्म-ज्ञान विषयका । 
धुव जैसा गगनका । वैसा रहता ॥ २१॥ 


श्रध्यास-ज्ञानमे श्रष्दा तत्वत ज्ञेय-दशन । 
कषा 2 इनको ज्ञन भज्ञान विपरीत जो ॥ ११॥ 
४८१ क्षेत्र-क्षेत्रश्चयोग 


(61) 


र्वे ही मनुरष्योमें क्षान । रहता निःसंदाय जान । 
पसा दी मन-क्ञान-डीन । होता है सद्रूप ।॥ २२॥ 


बेठनेके बाद होनेकाजो हो जाता । वक सब्र वचैठते दही नदीं होता| 
कितु ज्ञानम मन स्थिर दो जाता । बनता ज्ञानी बह ॥ २२॥ 


तथा तत्वज्ञान नि्मर । फखता जो एक ही फर । 
ज्य पर ही जो सरछ। जम जाती दषछठि ।॥ २४॥ 


वैसे बोध हुवा जो ज्ञान । हवा न्दींज्ञेय वशेन । 
नदीं भिखा उसको ज्ञान । पसं मानते हम ॥ २५॥ 


अधके दाथमे दीप देनेस । क्या लाभ होगा उसको उससे। 
कुछ न दीखता जितत दीपसे । दभ दही क्या भला । २६॥ 


अजी ! प्रकाञ्च जब ज्ञानका । न कराता दशन ज्ञेयका। 
उससे क्या सभ है किसका । निरर्थंक-बुष्दि || २५ ॥ 


जिससे-ज्ञेय दशैन । करता सर्वत्र मन। 
` बही छष्द-बुष्दि जान । धनजय ॥ २८ ॥ 


वही है निर्दषि ज्ञान । जिससे ज्ञेय दशन। 
वही है ज्ञान-संपन्न । हुवा पार्थं ॥ २९॥ 


जितनी ज्ञानकी वृषध्दि । उतनी है उसकी बुष्ि'। 
उसको शाब्दसे सिष्डि । करना व्यर्थं ॥६&६३०॥ 


ज्ञान प्रकारके साथ । बुष्दि ज्ञेयसे सतत । 
िपकरती बही पार्थं । पाता पर-तत्व | ३१॥ 


ज्ञानेश्वरकी चहज काव्य स्फू्ति- 


उसीको मै यदि ज्ञान कता । इस विस्मय क्या पांडघुत । 
अजी। सविताको को सविता । नदीं कँ क्या ॥ ३२॥ 


तत्र कहते है सवर श्रोता । विस्तार न कर ज्ञानी-वार्ता। 
म्रंथार्थमे यह बाधा खता । क्यौ भला व्यर्थकी | ३३॥ 


शनेश्वयी ` । ४८२ 


हमे यह्‌ तेरा मधुर । वक्तृत्वका पाहुनाार । 
ज्ञानका कराया साकार । राब्द-वदीन ।॥ ३४ ॥ 


रस होना है अतिमात्र । लिया है तूने कविमंन्न। 
नुखाके दमे यदह तंत्र । करता क्यो रत्रुताका ॥ २५ ॥ 


प्रेमसे भोजनमें बुलाया । सजाके पंगतमें बिठाया । 
ओर सभी पक्वान्न भगाया । इससे मिला क्या | ३६ ॥ 


गाय है सुंदर पुष्ट बछडा साथ । कामें हाथ लगाते मारती सथ । 
कौन पाङेगा कहो उस्र समर्थं । व्यर्थं ही चरमे ॥ ३७॥ 

वैसे ज्ञानम मति नदीं प्रकाशती । जल्पो व्यर्थं सकौतुकं दौढती । 
वैसे तजे अन्य कवि-गणकी भांति । तिहीं किया निरूपण ॥ ३८ ॥ 


पानेके स्यि जो कुछ ज्ञानांश । करता योग-यागादि सायास । 
छख ज्ञानका तूने किया स-उल्हास । योग्य-निरूपण ॥ २३९ ॥ 


अमृत मिला जसे सतत । इससे ऊबेगा कोद तात । 
या सुखके दिनिका गणित । करेगा क्या कों || &४० ॥ 


या पूरण चद्रकी रात । आयेगी युग-पर्यत । 
केगा उसे क्या व्थर्थं | कभी चकोर । ४१॥ 


वैसे & ज्ञानके बोर 1 व्ह भी एसे रसाल । 
कौन केगा अकुशल । हवा बह ॥ ४२ ॥ 


आता जब भाग्यशाली अतिथि । परोसती गरहिणी । देववती । 
रसौयी चुक न जाये चाहती । मती-मनुध्यकी ।॥ ४३ ॥ 
पसे ही आया अब प्रसंग । ज्ञानमें हमको अति-राग। 
तेरा मी छसे अनुराग । इससे यदा ।॥ ४४ ॥ 

इसीस्ियि यदह प्रव्वन । खिला है भक्तिसे दात-गुण । 
तमी ज्ञानमें तू है संपूणी । केसे न कहे हम ॥ ४५॥ 


अब यहां इसपर । श्लानकी पिछली ओर । 
पद्‌ छै वह स्पष्ट कर । निरूपणस । ४६ ॥ 


८३ | क्षे्र-ेत्रशयोम 


सुनके संत-बष्वन रसे । कटे निबसति-दास सबसे । 
मेरा भी मनोगत था रएेसे । निरूपणक्ा । ४७ ॥ 
अव तो यहां है आप । आक्षा देते ह सकृप । 
व्यर्थका ङाब्द्‌ ओँ अप । न करं यहां ॥ ४८॥ 
जेसे आपने सुना । पार्धसे छृष्णका कडना । 
ह्यानके लक्षण संपूण । अष्टादश ॥ ४९ ॥ 


फिर कहते ह दरि अजुन । बह है ज्लानका वसति-स्थान। 
यह मेर मत है जो संपूण । जानी भी यष्ी कते ॥ ६५० ॥ 


करतल पर है गोल । फिर रहा जैसे आम्य । 
ज्ञान तुञ्को है निर्भड । दिखाया मेने । ५१॥ 


अज्ञानके ठक्षण- 

सुन तू मामति पार्थं । अक्षान जो है कहखाता। 

बह मै तुक्षसे कहता । स-रश्चण ॥। ५२ ॥ 

जत्र होता है ज्ञानका भान । जानना सहज है अक्षान। 
 अजी। जो नटीं होता है ज्ञान । अश्ञान दी रहा ।॥ ५३॥ 


दिवस होता है जब समाप्त । रहती है केवल-मान्र रात । 
` तीसरा अन्य नहीं होता पार्थं । उसी भांतिसे ।। ५४ ॥ 


जहां नीं होता ज्ञान । वहां देख तू अज्ञान । 
तो भी कहता दहं सुन । ङक्षण उसके । ५५ ॥ 
१ अन्ञानका लश्चण, अमिमान-- 


मौका देखता स्व-भ्रतिषछठाका । प्रतीक्षा करता सन्मानका | 
होता जब सत्कार उसका । खिता संतोषसे ।॥ ५६ ॥ 


गर्व-पर्वतकै शिखर । दृते जाता महत्व पर । 
उसर्मे तू पांड्कमार । अज्ञान जान । ५.७ ॥ 

२ अन्ञानका लक्षण, दभ- 
जसे स्वधर्मका मगर । बांधता वा्वाका पीपल । 
तथा खडा किया देवल-। मै मानो कुष्वा ।। ५८ ॥ 


शानेश्वरी । ८४ 


करता अपने ज्ञानका पसारा । तथा पीटता सु-कृतका डिढोरा । 
करता सदा प्रतिष्टा विचार । बढानेका ॥ ५९ ॥ 


करता हे स्नान देदाचैन । प्राणिर्योकी पूजासे बचन । 
वह आज्ञानकी खान जान । सदेव, पार्थं ॥ ६६० ॥ 


३ अज्ञानका रक्षण, िसा- 


होता जब बनभ अग्नि-संचार । जलत है तब जगम-स्थावर । 
वैसे दी होते दँ उनके उपचार । जन दुःखके कारण ॥ ६१॥ 


सहज दही करता जो भाषण । होता है सबरीसे भी तीक्ष्ण । 
बिषसे भी करता है मारण । अधिक संकल्प ॥ ६२ ॥ 


उसका अति अज्ञान । अज्ञानका है निधान । ` 
तथा शिसाका सदन । जीवन उसका ।॥ &३॥ 


 अज्ञानका रक्षण, अंति --- 


धौकनी जव है फकती । फूलती ओर सिङुडती । 
संयोग-वियोगमें होती । बसी स्थिति उसकी । ६४॥ 


जिख भांति बवंडरम धूर । पटुचती गगनम सर । 
फलता बह स्तुतिसे बहु । अपनी पार्थं ॥ ६५॥ 


अल्पांश भी भिदा सुनकर । पकड़कर बैठती शिर । 
सुखाती हवा गढाता नीर } कीवडको जैसे ॥ ६8 ॥ 


 मानापमानमे वैसे होता । कोड भी उमीं नदीं सहता । 
जान केना उसमे तू पार्थं । अज्ञान पूरा ॥ 8७ ॥ 
५ अन्ञानका लक्षण, इटिक्ता- 


उसके मनम होता भिन्न । तथा वाचा बोख्ती है भिन्न । 
देता फिसीको कुर ववन । सहायता तीसरेको ।॥ §८ ॥ 


जैसे व्थाधका चारा डालना । सरख्ताका स्वांग र्वना। 
सञ्जनोका हृदय जीतना । पेचे .शश्रु-भावसरे ॥ ६९ ॥ 


४८५ केन-~-श्ेत्रशयोग 


जैसे कायीसे ठीपती शित्म । अथवा पका सिनौखा पीला । 
वैसे दीखता उल्का भला । बाष्य-आचार ।॥ &७० ॥ 


वस्मे भरा है भज्ञान। बसता है जान अजुन । 
इस बोल्से नदीं भिन्न । दुसरा सत्य ॥ ७१॥ 


& अज्ञानका रक्षण, गुरुद्रोद- - 
गुरु-भक्तिम मानता लखन । गुरु-सेवामे माने अपमान । 
गुरसे मिली है विद्या महान । मानता नदीं यह । ७२ ॥ 


करना उसका नामो्चरण । चवांडाटका अन्न खाना ही मान । 
कषहनेमँ अज्ञानका ख्क्षण । बोलना पडा मुञ्चे | ७३॥ 

अब गुरु-सेवकका नाम लेगा । जिससे वाचाका प्रायदिचत्त होगा । 
गुरु-भक्तके नामसे दूर होगा । जसे तम सूय॑से।॥ ५४ ॥ 

इससे दी सब पापका । दूर होगा दोष वाचाका। 

जो आया गुरु-निदाका । नाम लेनेसे ॥ ७५ ॥ 


गुर्-भक्तका नामोख्वार । खस बातका भय हर । 
अव सुनो चिन्त देकर । अन्य ङक्षण | ७६ ॥ 


७ अज्ञानका र्षण, अच्लौच-- 
स्वय॑ होता है जो कर्म-विरत । मनम सदा विकल्प भरित । 
रहता कारे कीच सहित । वनका कुवास । ७५७ ॥ 
ऊपर क्माड शंकाड । अंदर भरे है हाड) 
अश्चुचिका भरा आड । अंदर बाहर ।॥ ७८ ॥ 


जिस भांति बुुश्षित कुत्ता । खुला या ढका नहीं जानता । 
अपना पराया न देखता । वैसे द्रव्यार्थं जो। ७९ ॥ 

इन मआम-सि्म जैसे । भिखन निषेध ना वैसे। 

स्विर्योके विषयमे वैसे । विचार करते नदीं ।॥ ६८० ॥ 

`. कर्मका समय वे श्वुकाते । नित्य-नैमिन्तिक है टारूते । 

. इससे बे नटीं पवताते । मनम कमी ।॥ ८१॥ 
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पापके वे सदा सग । पुण्यमें होते असग । 
जिनके मनमे वेग । सदां विकल्पके ॥ ८२ ॥ 
जान तू बह सपूणं । अज्ञान है मूर्तिमान । 
मूदता सदा नयन । वित्ताशासे ॥ ८३ ॥ 


८ अज्ञानका लक्षण, चांचर्य -- 


अल्प स्वार्थसे होता चच । स्थिरतासे होता है विच । 
जैसे तृणांकुर जाता दक । चींटीसे भी।॥ ८४॥ 


पेर भी पडनेसे जैसे । डरे गंदरते वैसे, 
भयके नाम सुननेसे । घबडाता जो ॥ ८५ ॥ 


 मनोरथके प्रवादे । बहता जाता जो मनमें । 
कुद्यडा जैसे प्रवाहे । बहता जाता ॥ ८६ ॥ 
जेसे है बवायुके साथ । धूञ्न फैर्ता दिगत । 
होती हे दुखःकी बात । उसको वैसी ॥ ८७ ॥ 
जसे शोता वकडर । शेता नदीं कीं स्थिर । 
तीर्थक्षेत्र ओर पुर । न करता स्थान ॥ ८८॥ 
जसे है गिरगिट उन्मत्त । खढने उतरनेमें रत । 
रहता है सदा दी व्यर्थं । उसी प्रकार ।॥ ८९ ॥ 


जैस जिन पेदीका जो घडा | बिन गाड न रहता खडा। 
वैसे नींद रहता पडा । नहीं तो भटकता ॥ ६९० ॥ 


उसमे र्ता बहुत । अज्ञान भांडार विस्तृत । 
चांबल्य मेँ रधुभ्रात । मकेटका जो ॥ ९१॥ 
९ अक्ञनाका रक्षण, स्वेराचार-- 
ओर सनत्‌ धनुर्धर । न ता उसका अंतर । 
सयमका गध संस्कार । नाम माच्रको ॥ ९२ ॥ 
अज्ी ! जश्च नेमे आता पूर । उसे न रोकता बाद्धका घेर । 
हासख-निषेधका उसख्रपर । होता नी प्रभाव । ९३॥ 
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करता ब्र्तोका अवहेख्न । वैसे ही स्वधर्मका उल्कधन । 
यम-नियम मयौदा खंडन । करता बह ॥ ९४ ॥ 
पापसे बह नहीं उकताता । नहीं उसको पुण्यम मी आस्था । 
वैसे शी लखोक-खजकी खो देता । सीमा रेखा ॥ ९५ ॥ 
कुल-धमे नटीं पद चानता । वेर्दोकी आक्लाको नही जानता । 
भला-बुराका ध्यान नटीं देता । कमी बह पार्थ।॥ ९६॥ 
साडसा वह अनिबेन्ध । आंधीसा दोता अमर्याद । 
ट्टा हूबा नदका वांध । निजनमें कीं ।। ९५७ ॥ 
जैसे अंधा गज मदसरे मत्त । या जख्ता हुषा बन पबैत । 
वैसे विषर्योमिं होता उन्मत्त । चित्त उसका ।॥ ९८ ॥ 
धूरेपर कब कौन क्या न डालते । भ्रामद्धार देरी कौन न ल्मंघते 
राहके सांडको कटो कौन वाधते । पांड्कुमार ॥ ९९ ॥ 
जसे अन्न-छन्रमे सभी जाते । या सामान्य अधिकार जवाते। 
या सारायीम कोयी धुसते । वैसे ही सदा ॥ ७०० ॥ 
रहता जिसका अंतःकरण । उसमे होता संचार संपूण । 
अश्ञानर्मे बहां है निदिदिन । रहती बुदि। १॥ 
१० अल्ञानका लक्षण भोगलिष्वा-- | 
विषर्योकी जो है उलकी आस । जीने मरनेमे न द्योती नास । 
स्वर्ग भी उसीके आशापाश । के चलता वह्‌ ।॥ २॥ 
करता भोगका अखंड जतन । काम्य-क्रियाका हे जिसका व्यसन । 
विरक्तका कर मुखावस्ोकन । करता शचैल ॥ ३ ॥ 
विषय है उनसे उकताने । ये न उकताने सावध होते। 
सड हये हदार्थोसि जैसे खाते । महारोगी ॥ ४॥ 
जैसे गदंभी नटीं आने देती । सतोंसे खरका नाक तोडती। 
फिर भी गर्दभ है सथआसक्ति । न लौटना पीछे ॥ ५॥ 
वैसे छी जो विषर्यो्मिे रत । कूदते स्थानर्मे उवारा-मस्त । 
व्यसने शोकर वे छिप्त । भानते यह भूषण ।॥ € ॥ 
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यदि मृग टूट भी गिरता ¦! अषनी दौड बढाता जाता। 
कितु असल नीं मानता । मृगजल्का भ्रम ॥ ७ ॥ 


वैसे जन्मसे मृत्यु पर्यत । विषयमे दो सदैव त्रस्त । 
फिर भी अधिक शो आसक्त । करता मोह ।॥ ८ ॥ 


पहले होती बाख्वक्ा । माता पिता इसीकी आक्षा। 
फिर स्त्री-शरीरका नशा । भुखाता सब॥ ९॥ 


स्त्री-भोगर्मे तत्र काठ हरण । होता है वाधक्यका आगमन । 
तथा बनते अनुराग-स्थान । अपने बाटक ॥ ७१० ॥ 


जन्मांध जैसे अपना घर । नदीं छोडता जीवन-भर। 
वच्चोके विषय तिरस्कार । कभी नदीं होता ११॥ 


उसमे जान धनुधैर । अज्ञान रहता अपार । ` 
सुन अव अन्य प्रकार । अज्ञानके।॥ १२॥ 
११ अन्ञानका रक्षण, देहाभिमान-- 


यदह देह दी है आत्मा । बनाकर मनोधर्मं । 
करता रहता कर्म । दिनरात ॥ १३ ॥ 


कभी कोयी कमोचरण । होता कम अधिक मान। 
तब बह स-अभिमान । फलता सूखता ॥ १४॥ 


सिरपर देव-मूर्तिके बोक्षसे । अकडकर चरता पूजारी जसे । 
विशा धन वयादि अभिमानसे । अक्ड. चख्ता वह्‌ । १५ ॥ 


र ही ह मदा धनवान । मेरे घरमे गुण-धन। 
रेरे चरका आचरण । भिरता कां ?॥ १६ ॥ 


कोयी नदीं है मेरे समान । मँ दी धन-गुण विद्यावान । 
पेसे गर्व-तुष्टी मान रीन । हो फिरता व॒ ॥ १७ ॥ 


व्याधिग्रस्त मनुष्य जैसे । नीं स्ता भोग वैसे । 
अनन्यौकी मलायी उससे । सही नदीं जाती ॥ १८ ॥ 
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गुण सारा खाता दी जाता । स्ने सब जलम डालता । 
रखा वहां काल्य करता । जैसे दीप ।॥ १९॥ 


जीवन स्पदीता तो तडतङता । हवा दख्गनसे प्राण दी तजता । 
जषा खगता राख कर रखता । सवस्वका कही ॥२० ॥ 


अल्पस्वल्प प्रकाश देता । वैसा दही बह उष्मा देता । 
रसे दीपक-भाति होता । बह सुविद्यं ॥ २१॥ 


ओषध मान दिया भी दूध । नव-ञ्वर्ने करता बाध । 
पीता है जब वह एकाधा । बनता गरल ॥ २२॥ 


वसे सदूगुणीका मत्सर । व्युस्पत्तिमें जो अषंकार । 
तय ज्ञानका है अपार । अकड उसको ।॥ २३॥ 


बिठाया पंचमको राज्यपर । या निगल खांबको अजगर । 
त जैसे फुट्ता स-करीर । पेसे वह मानस ॥ २४ ॥। 


बेलन जैसे नदीं द्युकता । पत्थर जैसे नदीं द्रवता । 
 फुरसे जैसे न उतरता । मदारीके भच्रसे । २५ ॥ 


एसा जो मनुष्य है जान । उसमें बढता अज्ञान । 
यष्ट॒ दहै निधित अजुन । कता हूं मँ ।। २६ ॥ 
१२ अज्ञानका लक्षण, अविचार--- 


वैसे ही बह पाड्कमार। नदीं करता कोयी बिचार । 
गह-देह -जन्म-स्त्यू पर । अपने कभी ॥ २७५ ॥ 


करतघ्न पर किया उपार । या चोरको छर दिया व्यापार । 
या निरुञ्जकी की स्तुति अपार । वे भूख्ते जैसे ॥ २८ ॥ 


उठर्त्ट कुत्तेको जैसे । पुंछ काट भगानेसे । 
प्ठिर वदी आता वैसे । गीरी धूर ठे॥ २९॥ 


मँढक सापे मुखके अंदर । जाता है अपना सर्वस केकर । 
पकडे रखता सुखम शिकार । अपनी न सोचता ।॥ ७३० ॥ 
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वैसे हं स्रवते नव-द्रार । त्वा-तेगसे गल शरीर । 
चितम उसका जो षिचार। नदीं करता। ३१॥ 


माताके उदर गब्हरर्मे । पचके मल्के गर्त्॑म । 
नव॒ माह तक जटठरमे । उवा था जो।॥ ३२॥ 


गभेकी थी जो वह व्यथा । जन्भके बाद वही कथा। 
यह सब दही हे सर्वथा । भूख्के बैठा ॥ ३३ ॥ 
मर मूत्र छिप्ि बालक । गोम देख स-कौतुक । 
न धिनता सोचके शोक । करता अपना ॥ ३४ ॥ 


कठका जन्म जो गया । आजका भी जन्म आया) 
सोच नदीं आया गया । इसका कभी। ३५ ॥ 


वैसे ही सुन तू अज्ञैन । तारूण्यका कर दशन । 
न सोचता उसका मन । मुत्युकी बात ॥ ३६ ॥ 


जीवनका अति विश्वास । मृत्युकै असितत्वका भास । 

सदैव उसका मानस । भूरता जाता ॥ ३७ ॥ 

होते है डबरेके मीन जैसे । यह नहीं सूखेगा मान पेसे। 
उसी पडे रहते है वैसे । न जाते गहरेमे। ३८॥ 
सुनकर किरातका गान, । मृग करते व्याध-द्रोन । 

आमिष रोभसे जैसे मीन । निगल्ता कांटा ।॥ ३९ ॥ 

जैसे देख अ्योतिका जगमग । जटा केता अपनेको पतंग । 
नदीं जानता है जकेगा अंग । मोहर्मे वैसे ॥ ७४० ॥ 
निद्रा-सुखमे जैसे गवार । न्दी देखता जख्ता घर । 

नदीं जान अन्नम ज्र । खाता भन्न । ४१॥ 


वैसे जीवनका रूप केकर । आयी मृत्यू यदह न जानकर । 
पडता विषय-सुख अवर । भ्रस्त हो क्षणिक ।॥ ४२ ॥ 


विन-रात जो खपता । दरीरको है बढाता । ` 
सुख वैभव मानता । विषयका सत्य ॥ ४३ ॥ 
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बेचारा यदह न जानता । वेदयाकी सर्वस्य-वावृता। 
व्ही सही कारण होता । सर्व-नाशका ।। ४४॥ 


मित्रता चोरके साथ । प्राण लेती है निशित । 
धोना चित्रको सतत । उसी नाक ।। ४५॥ 


पांड्-रोगीकी देह फूटख्ना । जैसे उसका नाम भिटना। 
वैसे किसीका है भूखना । आद्दार-निद्रा।॥ ४8§॥ 


सन्मुख देखकर दल । चरता जो रैरसे ष्वपल । 
भ्रति पगमे मृत्यु निद्चल । खाना पास । ४७॥। 
जैसे देष बढती जाती । वैसे आयु घटती जाती । 
ओः विषय-भोगकी होती । समृद्धि नित्य ॥ ४८ ॥ 


तथा आती है अधिकाधिक ॥ मृत्यु जीवनके नजदीक । 
जैसे मिटते जाता नमक । पानीसरे सतत । ४९ ॥ 


रेसे जीवन गलता जाता । मरण नित समीप आता 
इस बातको जो न देखता । भ्रत्यक्ष रूपसे ॥ ७५० ॥। 


अथवा जान तू अञैन । मुत्यूसरे कीषा यदह तन । 
न होता उसका देन । विषय-श्रांतिसे । ५१ ॥ 


अज्ञान देशका भूप । जान तू उखको आप । 
यह्‌ अपनेमेँ आप । निशित बात ॥ ५२ 
१३ अज्ञानका रक्षण, इष्दावस्थासे अनजान ~ 


जीवनके संतोषसे जसे । नदीं देखता है खत्यु वैसे । ` 
तरुणायीके नसामेँ ठउस्रे । न दीखाता वाधेक्य । ५३॥ 


गाडी कगारसे कफिसरी हयी । शिला-शिखरसे जो ट्टी हयी । 
आगे न देखते गढाया खायी । वैसे बह बाधक्य । ५४॥ 


वनके नाले पानी वढा। या रमैसेसे जाके ओसा भिडा। 
वैखे तारुव्यका नका चडढा । जिसको उसे ॥ ५५ ॥ 


शानेश्वरी । ४९२ 


पुष्टि बिगडती । कांति उतरती । 
मान भी कांपती । अस्थिरतासे ॥ ५६ ॥ 


बाट सब पक्ते । अंगांग भी कांपते | 
तो भी फंसे रहते । माया-जारूमे ॥ ५७॥ 


सामनेका जब नदीं टकराता । तब तक अंधा इछ न जानता । 
अथवा आंखोकि नका पर होता । आरूसी संतुष्ट ॥ ८८ ॥ 


भोगता वैसे ही आजका यौवन । तो आ पहुंचता बाधक्य दारुण । 
नदीं देखता इसको जो अज्ञान । कहलाता पार्थं ॥ ५९ ॥ 


दुबल कुब्रडा देखकर । चिढाता है अकडकर । 
कर होगा अपना शरीर । रेसा यह न जानता ॥ ५६० ॥। 


कारीर्मं॒बार्धक्य दीखता । जो है मृत्यृका संदेश देता । 
किंतु वह ममे रहता । अपने तारुण्यके ॥। ६१ ॥ 


बह है अज्ञानका आगर । ओर भी सुन लक्ष देकर । 
ओर भी लक्षण धनुधंर । कहता ह्रं चै ॥ §२॥. 
१४ अज्ञानका रक्षण, रोगसे असावधान-- 


जैसे कभी व्याघ्र वनसे । चरके छटा जो दैवसे । 
फिर जाता है डिटायीसे । जैसे सांड ॥ ६२॥ 


अथवा चरसे सांपके । द्रव्य अचानक उटाके। 
खाता जो मानता सापे । नदीं होते दांत । ६४ 


वैसे ही कभी अकस्मात । होता है एक दो घटित । 
मानता है बह निरदिचत । नदी है रोग ॥ ६५॥ 


देखकर जो दात्र सोया । मानता बैर मिट गया। 
उसने सर्वैस्ब ही खोया । अपना जैसे ॥ ६६ ॥ 


्ैचे आहार निद्राका व्यवस्थित । चरते हैँ उ्यवहार नियमित । 
तव तक है व्याधिसे निर्िवत । र्ता जो ॥ ६७ ॥ 
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तथा स्त्री-पुच्रके साथ । भोगता है संपदा पाथं । 
रजसे होता है उन्मत्त । विषयमे जो ॥ ६८ ॥ 


इसष्छे साथ चियोग भी शोगा । वैसे ही -कोयी संकट आयेगा । 
इस भांति कह नीं देखेगा । विचारसे ।॥ §९॥ 


उसीको अज्ञानी जान । तथा बही अजुन । 
देता है यथेच्च्छ अन्न । इद्विर्योको । ५७५७० ॥ 


तारुल्ण मदमे न देखता । संपत्तिके साथ ही वहता । 
सेव्य असेव्य नदीं मानता । रेसा कभी ॥ ७१॥ 


करना नहीं बही करता । असमान्य मने धरता । 
अ-सोषवका वतन करता । जिसका मन । ५२॥ 


नदीं घुसना बीं घुसता। जो न वाहना बही मांगता । 
नदीं इला डसीसे मिखता । जिसका मन अंग ॥ ७३ ॥ 


नदीं जाना वही है जाता। न देखना बह देखता। 
नदीं खाना बही खाता । संतोषसे जो।| ७४ ॥ 
न करना सका संग । नहीं अओगना व्ही मोग । 
नदीं जल्ना बही माग । नटता वह्‌ । ७५ ॥ 


नदीं सुनना बही सुनता । नहीं बोलना वदी वकता । 
इतने पर भी न देखता । इसमे दोष ।। ७&॥ 


तन-मनव्छो जो रुबता । ृत्य-अक्त्य न देखता । 
कर्तन्य माने करता । असगत सारा। ७७ ॥ 


इससे पाप भी शोगा । नरक-क्टेश्च भी शोगा । 
यह ङु न देखेगा । मविष्यका जो । ७८ ॥ 


इसके सगतिसे अज्ञान । शोत है इतना बटलान । 
शानसे जो उतरता जान । सधय रत षशो ॥ ५७९ 


रहने दो अब यद्‌ अञ्जन । दिखाता ष्टु अज्ञान मूर्तिमान । 
इससे मानेगा तू. व पृणं । सी रुपसे ॥ ७८० ॥ 


शनेश्वरी - ९४ 


१५ अन्ञानका लक्षण, सदा विषय-सेवन-- 


अनुराग जिसका संपूणे । उल्क्षा हवा घरे जान । ` 
जिस भांति भ्रमर अजुन । नवगंध केसरमे ॥ ८१॥ 


देख जैसा हाकैराका देर। न उदे मक्षिका बैठकर । 
वैसे रमणीमें रमकर । न उठे चित्त ८२॥ 


ञ्जेसे पानी मेंढक । तथा स्लेदममे मशक । 
कीचडमे फंस देख । चौपाये जैसे ॥ ८३ ॥ 


वैसे घरसे कभी निकलना । नदीं करता जीव मन प्राण। 
जैसे सांप बेवीमें दे आसन । बैठा ही रहता ॥ ८४॥. 


सैसे प्रमदा बन कंटहार । पकड वैटती है प्रियकर । 
वैसे अपनी कटियाका द्वार । पकड वेठता बह ॥ ८५ ॥ 


मधुर रसके उदेदयसे । खयता हे मधुकर जैसे । 
गृह-संगोपनम मी वैसे । रहता है वह ॥ ८६ ॥ 


जब बुदढापेमे है ्ोता । दैवसे पुत्र इकलौता ! 
उससे ज्ेसे प्रेम होता । माता-पिताका ॥ ८७ ॥ 


उसी प्रेमसे होती पाथा । घरमे उसकी जो आस्था । 
तिना स्तरीके वह सेधा । न जाने कुछ ॥ ८८ ॥ 


ज्ञेसे स्त्री-देष्मे बह जीव । भजता रहता सवे-भाव । 
कौन मै कतैज्य क्या स्वभाव । ` भूखता हे ॥ ८९ ॥ 


महा पुरुषका जो जित्त । बनके एेसा वस्तुगत । 
मूकता व्यबहार-जात । उसी भांति ॥ ८९० ॥ 


हानि लाज नहीं देखता । परापवाद नदीं सुनता । 
सर्वैद्िर्योसे जो रमता । स्त्री एकाम हो ॥ ९१॥ 


ज्ित्त करता है स्त्री-आराधन । तथा उसकी धुनमें नतेन । 
जञेसे भकट हो आक्ञाधीन । मदारीके जसे ॥ ९२ ॥ 
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जैसे अपनेको थकाता ॥ जो है दूसर्योका दुखाता। 
कवडी कवदङी गिनता । लोभी ज्सा। ९३॥ 


दान -पुण्यको धता बताता । इट-भिर्त्रोँको सदा फसाता। 
स्त्रीकी बात है पूरी करता । नटीं करता न्यून । ९४॥ 
दैवतोसि समक्षौता । गुरुजर्नोको छकाता । 
मां-बापको न कता । सदैव ही | ९५॥ 
किंतु बह स्त्रीक हेतु । त्ता सभी मोग-वस्तु । 
भरता उससे वास्तु । जहां जो देखी ।। ९६ ॥। 
म्रेमसे जैसे भजता भक्त । सदा अपना ुल-दैवत । 
वैसे हो वह एकाग्रचित्त । पूजता स्त्रीको | ९५७ ॥। 
स्त्रीक स्यि मला पूरा । खा देता है सदा सारा। 
ओर्योको समी भकार । छकाता रहता । ९८ ॥, 
उसको कोयी देखेगा । तथा कोयी बिग्डेगा | 

जग दी इब जायेगा । रेखा मानता ९९ ॥ 


जैसे कमी ख्सरा शोगा । नाग मनौती न तोडेगा। 
वैसे स्त्रीकी पुरी करेगा । सभी मांग ॥ ८०० ॥ 


स्त्री रशी सर्वस्व है जिसका । अन्य कुछ न है उसका ॥ 
आप्तोसि स्ने भी उसका । उसीकै स्यि । २॥ 


जो है अन्य भी समस्त । उसीका संपत्ति-जात। 
जीवसे मी बद आप्त । मानता जो २॥ 


अज्ञानका है बष्टी मूर । अश्लानको उसीसे बर । 
रहता है वहा केवल । अज्ञान-रूप।। ३॥ 


उफान-भरे सागर पर । नाव जैसे चिन-पतवार } ` 
दिव्येरे रेती खर पर । वैसे चिन्त ।। ४ ॥ 


जब वह्‌ भ्रिय-वस्तु पाता । अति-सुस्से गगन ला । 
` वथा अभ्रियसे पहुष्बता । रसातस्छ्को ॥ ५ ॥ 


काने-्री | - ४९६३. 


पेसा जिसका चित्त । विषम होता पार्थ । 
शोके भी बुध्िविंत । अज्ञानी बह ॥ ६ ॥ 
फर्म रखक्े आसक्ति । करता वह मेरी भक्ति | 
जैसे करते है धनार्थी । विरक्तिका स्वांग ॥ ५ ॥ 


अथवा पतिके मनम धुसकर । उसका विदवास संपूण पाकर । 
यत्न करती जाना जारके घर । स्वैरणी जैसे ।॥ ८ ॥ 


जैसे मेरी उपासना । मनम भोग-कामना । 
करता हे बह अजना । विषयार्थी हो ॥ ९॥ 
एेसी भक्ति करने पर । फलटको नीं प्रप्र कर । 
छोडता है सब सत्वर । निरर्थक मान ॥ ८१० ॥ 


नित नयी भूमी किसान । बुव्रायी करता अज्ञुन। 
एसे वह देवताचयैन । करता सदेव ॥ ११॥ 


देख किसी गुरुकी शान-मान । करता उसका मागौनुगमन । 
तथा अर्न्योको अति-श्युद्र मान । उसका मत्र केता ॥ १२॥ 
प्राणि-जातसरे जो निष्टुर । पूजता है मूरति.स्थावर ! 
प्सी भक्ति तो अपार । निष्ठा कीं नहीं ।॥ १३॥ 


मेरी भूतिं है बनवाता । घरके कोनमें रखता । 
आप यात्रामे है जाता । तीर्थक्षेत्रकी ।॥ १४॥ 


प्रति-दिनि मेरा आराधन । कायम करूदेवताचेन । 
करता अन्य-देव पूजन । पर्वं विरशोषमे ।॥ १५ ॥ 


घरमे है मेरा अधिष्ठान । अभिष्ठथर्थं अन्यका पूजन । 
पित्र-का्यैमै होता तर्पण । पितररोका भी ॥ १६॥ 


जैसे पकादकीका पूजन । होता वैभवसे मेरा जान । 
वैसे नगार्प॑चमीके दिन । नार्गोका मी ॥ १७॥ 


गणेदा-तुर्थीं देवता ।  गणेशका भक्त बनता । 
चतुर्दशी देख कष्टता । जे दुर्गे तेरा म ॥ १८॥ . 
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नवमीमें है मंडन । नव-चंडीका पूजन । 
रजिवार्मे भोजन । भैरवका ।॥ १९॥ 


जव आता है सोमवार । दौड जाता हिव-मंदिर । 
करे तुष्ट इस प्रकार । सनको बह ।। ८२० ॥। 


करता अखंड भजन ॥ किण भमी न रहता मौन। 
जेसी है माम-सुद्दागन । रहती है वैसे ॥ २९॥ 


पेसा होता यह भगत । सभीके पूजें है रत । 
जान अज्ञान भरूतिमत । अबतया है ॥ २२ ।। 


१६-१७ अज्ञानका लक्षण, एकांतमें अरुचि जनसंगमे प्रीति-- 


छवि सु-चित एकांत सुदर । तपोवन या तीथं देखकर । 
सुरद्चाता मनम तिरंतर ॥ अज्ञानरूप जो ॥ २३ ॥ 


जन-संगमे जिसको सुख । भाता है अतिशाय लौकरिक। 
गडबड जो स-कौतुक । रहता सदैव । २४ ।। 


जिससर आत्मा होती है गोचर । उस विद्याका नाम सुनकर 
भाग जाता है गडबडाकर । ेसा विद्धान वह ।। २५॥। 


उपनिषद नदीं पढता । योग-शास्र उसे न सुचता। 
अध्यात्म-ज्ञानर्मे न पेरता । चित्त उसका ॥२६॥ 


आत्म-चचौीका नाम सुनकर । भागता जैसा रस्सी तोडकर । 
चौपाया वैसे बह लौककर । त्मंग श्रद्धा-सीमा ।। २७॥ 


कम-कांड वद सव जानता } पुराण सब मुसखोदूगत गाता । 
ञ्योतिष्यमे जो भरवीण बनता । पारंगत जैसे ।॥ २८॥ 


शिल्पमें अति निपुण । पाक-कममें प्रवीण । 
जानता है अथवेण । विधि समस्त ॥ २९ ॥ 


काम-शास्त्रमे मति सिद्ध । भारत पाठ तो प्रसिद्ध । 
. आगम-शास्जमे विदुद्ध । किया अपनासा ।॥ ८३२०॥ 
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जानतां है समी नीति । वैद्यकमे खासी गति । 
काव्यम है पक्व-मति । तथा न्यायमं भी। ३१॥ 


होता स्मुतिर्योका तज्ञ । गारुडी विद्याका ममैज्ञ । 

शाब्दकोशका महाप्राज्ञ । माना कोश्च है दास ॥ ३२॥ 
व्याकरण-ज्ञानमे अगाध । तकं-शास्त्रका है पूर्णं बोध । 

कितु आत्म-ज्ञानमें जन्मांध । होता है धनंजय ॥ ३३ ॥ 

इस एकक बिन जो सभी शास्त्र । जानता बह मूख सिद्धांत-सूत्र । 
जख्ने दो ख्गा है मूलम नक्षत्र । न देखो बह ।॥ २४॥ 


मोर-पंखके इारीर पर । उस्पे होती आंख सदर । 
दृष्टि नहीं शोती एकं पर । वैसा है यह ॥ ३५ ॥। 


अष्यात्म-ज्ञानके बिन सव व्यर्थ- 


यदि परमाणु जितना । संजीवनी जड पा जाना। 
न्य ओषध क्या करना । ठेका जो॥ ३६ ॥ 


आयुष्य बिन सब लक्षण । अथवा शरीर बिन आभूषण) 
बरात जैसे वैभव-पूर्ण । दृल्हा जिन निदित ॥ ३७ ।! 


सब शास्त्र वैसे ज्ञान. । सर्वथा है अप्रमाण । 
अध्यात्म ज्ञान बिन । स्वयपूर्णं जो ॥ ३८ ॥ 


इसील्ियि जान तू अजन । जो है अध्यात्म-बोध विद्दीन। 
उसको कहते प्राज्ञ जान । वास्त्र-मूढ ॥ ३९ ॥ 


मानो इसका जो शरीर । अज्ञान-बीजका अक्र । 

उसका हुवा जो विस्तार । अज्ञान-वृक्ष ॥ ८४० ॥ 

होते ह उसके सभी बोल । आक्षानके खिले इये पुल । 

फले तो उसके पुण्य-फट । अन्लानके ही ॥ ४१॥ 

अध्यात्मम जिसे रस नीं । उसको शेय दीखता नदीं । 

यह कना अवद्ष महीं । जान तू यह ॥ ४२ ॥ । 
४९९ ˆ केष-क्षेत्रशयोग 


इस तीरको भी जो न पाता । तीर देखे भी भाग जाता 
चे तीरकी व्ह क्या वातां । जानेगा भत । ४३॥ 


या देरी पर ष्टी उसका सिर । दबाया कंगूरम जकडकर । 
देखेगा कैसा वह पांड्कुमार । अंतगरहकी बात ॥ ४४ ॥ 


आत्म-ज्ञानकी पहचान । नहीं हे उसको अजन । 
जानेगा कैसा सत्य-ज्ञान । विषय भी वह ॥ ४५ 


तभी इसमँ विरोक । तत्व नहीं है देख । 
कहना तुचे दोष । रहा दी क्या ॥ ४६ ॥ 


जैसे स-गमको पगेसा अन्न । उससे बढता गमका तन । 
पिके पद्म किया वर्णन । वदी है सब ॥ ४५७॥ 


अंधेको विया जब निमत्रण । उसके संग आता स-नयन। 
जाने है अज्ञान लक्षण । ज्ञान भी आया ॥ ४८॥ 


लेयकी पूर्व-पीटिका- 


तभी तो यहां अजन । कटे अक्षान रक्षण । 
अमानित्वादिके जान । है विरद जो। ४९॥ 


लानके जो अठटराह छक्श्चषण । ठसके उलूटकर ददन । 
करनेसे दीखेगा अज्ञान । सहज भावसे ।। ८५० ॥ 


पीछे इत्ोका्धमै एक । कहा है श्रीङृष्णने देख । 
उलटके ज्ञानको देख । बही है अल्लान ॥ ५९१॥ 


तभी इस पद्धतिको स्वीकार । किया है उस अर्थका विस्तार । 
न तो दूध मिलाकर नीर । न कैखता पेसे ।। ५२॥ 


वैसे दिखायी नदीं वाचालता । शब्दकी सीमां ह्रं मँ स्पष्टता । 
वना मूल-ध्वनिके विस्तारार्थं । निमिन्तमाच्र ॥ ५३॥ | 


तब क्ते है श्रोता जन । अनावदयक स्व-समर्थन । 
विस्तार भीति है अकारण 1} कवि पोषक अपनी ॥ ५४ ॥ 
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आक्षा देता है धरणीधर । मेरा अभिप्राय स्पष्ट कर । 
छिपा रखा शब्दके भीतर । हमने यहां ॥ ५५ ॥ 


परमात्माका मनोरथ । ह्मे दिखाता है त मूते । 
यह कहने पर चित्त । उमड आयेगा ॥ ५६ ॥ 


इ्सण्यि यह नदीं कते । रितु कनेसे नीं रहते । 
श्रवण-सुखसे है हम पाते । ज्ञान-नौका यहां ॥ ५७ ॥ 


अब तू इस पर । कहता जो श्रीधर । 
हम कह सत्वर । जो यथार्थं ॥ ५८ ॥ 


सुन कर यह संतोंका बचन । बोले निवृत्तिदास मुदित मन । ` 
करो ध्यानसे चित्त देके भ्रवण । कहा जो श्रीहरिने ॥ ५९ ॥ 
कहते है तु्चको अजन । यह चिन्ह समुच्यय पूणे । 

श्रवण किया वह अज्ञान । मूतिंरूप था ॥ ८६० ॥ 


अज्ञानसे युडकर । ज्ञानम पांडकुमार । 
निद्चय कर सत्वर । दृढतासे तू॥ §१॥ 


उस क्ञानसे अजुन । होगा ज्ेयका दशन । 
सुन अज्ुनका मन । करता जिज्ञासा ॥ ६२॥ 


तब वह सर्वश्रेष्ठ .। जाने यह भाव स्पष्ट । 
अभिप्राय कहके तुष्ट । करेगा ज्ञेयका ॥ ६३ ॥ 
लेय यत्तत्परव्यामि यज्जञात्वामृतमश्युते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न स्तन्नासदृच्यते ॥ १२ ॥ 
्ेयका स्वस्प- 


जिसको यह ज्ञेय कहना । उसका कारण है इतना । 
बह जो कभी ज्ञानके बिना । जाना नीं जाता ॥ ६४॥ 


1 








कटरगा ज्ञेय म सारा पानेसे भगूृतत्व है । 
अनादि जो पर ब्रह्म हे परे अरितिनास्तिके ॥ १२ ॥ 
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तथा उसको जानने पर । र्ता नहीं कर्तैव्य फिर । 
उससे मिख्ती निरंतर । तदूरूपता । ६५ ॥ 


उस ज्ञान भा्धिक्छे नवर । संसार रहता तट पर । 
बा ही रहता निरतर । नित्यानद्में । &६&॥ 


क्षान दह्ोता है रेसे । आदी न होती जिसे। 
पर-ब्रह्म है एेसे । कहते उसको ॥ & ७ ॥ 


इसको यदि नदीं कते । विहवाकारसे इसे देखते । 
यदि इसे विद्व ददी कहते । विद्व है माया ॥ §८॥ 


रूप बणे तथा व्यक्ति । नीं दद्य द्रष्टा स्थिति.। 
वह है एसी जो मति । शोगी किसकी । &९॥ 


ओर यदि यद्‌ नहीं है । महदादि तत्व कैसे है । 

कासे स्फुरण होते ह । यह ध्रदरन ठता ।। ८५० ॥ 

तभी ई अस्ति नास्ति ये गोढ । देख यदह मूक दोतते फोर । 
विषबारकी बह पहर । रुक जाती है ।। ७१॥ 


जैसे घटका मृटकाकार । यन रहती प्रथ्वी साकार) 
वैसे सबमे सम होकर । रहता शेय ॥ ७२ ॥ 


सर्वतः पाणिपादं तत्सवेतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । 
सर्वतः भ्रुतिमष्ोके सर्व॑माब्रत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
सभी स्थल-कारमे उनसे । भिन्न नहीं होते स्थल-कारसे । 
होती स्थूल सद्म क्रिया भूर्तोसि । हार्थोसे उनके ।। ७३ ॥। 


उसको इसी कारणस । क्ते विदवबादू एेसे । 
जो सर्वत्र सर्व-रूपसे ॥ करता सदैव ।॥ ७४ ॥ 
दीखते पद हस्तादि सर्वत्र उसके शिर । 

सुभ्व आंख तथा शन सनको वेरके रहे ॥ १२ ॥ 
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तथा बह सर्वत्र समस्त । स्थाने होता है प्राप्ठ। 
सभी रूपम पूर्ण-दरचित । सो विरवतःपाद ॥ ५५ ॥ 


सविताको जैसे नी नयन । अवयव मेँ दीलते ह भिन्न । 
कितु करता सबका द्दोन । बह स्वरूप ॥ ७६ ॥ 
इसीलिये बह श्रिरबतचश्चु । वास्तघम होकर जो अच्षु । 
कहता बोरनेमे जो दश्च । वेदसे भी ॥ ७७ ॥ 


जो है सबके रिर पर । रहता है नित्य तप्तर। 
आत्म-सत्तासे होड स्थिर । तभी है बिद्वमूष्ने ॥ ७८ ॥ 


जैसे संपणे मूतिं टी मुख । हृताशनका वैसे हे देख । 
वैसे है सर्व-मुखसे अशेष । है वह भोक्ता ॥ ७९ ॥ 


इसीलिये सुन पाथा । बिरदवतोमुख व्यवस्था । ` 
चठी आयी है बाक्प्रथा । श्रतिसे दी ॥ ८८० ॥ 


वस्तु-मात्रमै गगन । जेसे रहता संरगन । 
वैसे शब्दम है कान । जिसको सरवेत्र ॥ ८१॥ 


इसीखियि हम जिसे । सभी सुनता है वैसे। 
कहते है सदा जिसे । बिरव-व्यापक ॥ ८२ ॥ 


वैसे तो छन महामती । विरतः च्च आदि श्रुति । 
दिखाती हे उसकी व्यापि । मूतिंरूपसे ॥ ८३ ॥ 


इसीखिये नेत्र-पाद्-हस्त । सभी भाषा है व्यथं। 
तथा शून्य भी अयुक्त पार्थं । `व्णैनमँ यदां॥ ८४ ॥ 


कल्लोर निगङ्ता कल्खोढ । -यद्दी देखते हम सकठ । 
ग्रसता प्राससे जो सङि । भिन्न है क्या ॥ ८५॥ 


वैसे सत्य दी जो एक | जो है व्याघ्र ओ व्यापक । 
किंतु भाषा-हेतु देख । शता है भेद ॥ ८8 ॥ 


होता है जब शल्य दिखाना । पडता ह बिदु ही ङिखना। 
वैसे जब अद्ैत कहना । दैतकी भाषा ॥ ८५ ॥ 
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न्दी तो सुन पाथं । गुरु-शिष्य सत्पथ । 
टट जाता स्वेथा । शाब्द ही रुकेगा॥ ८८ ॥ 


इसी कारणसरे रति । द्वैत भावस करती । 
स्पष्ट अद्धेतकी स्थिति । परपरासे ।॥ ८९ ॥ 


सुन तू बही अव धलुधैर । यषां जो नेत्र-गोखर आकार । 

यह सव श्य इस प्रकार । विदव-व्यापक है । ८९० ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सर्वथैव निगुण गुणभोक्व च ॥ १४ । 

जश्षदरनकी कताथेता- | 

अञ्जन बह व्याप्र है रेसे । अवकाशको आकार जैसे । 

वस्त्र रूपसे है तंतु जैसे । होते है व्याप्त ॥ ९१॥ 

उद्कम जैसे रसत्व । दीपे जेसे भ्रकाशत्व । 

वैसे -न्याप्र है वह तत्व । सदा स्वैन्र | ९२॥ 

कपृरत्वसे कर्पूरभ जेसे सौरभ । सौरभ भरा रता हे वैसे , 

कमै-रूपसे दारीरमँ वैसे । बसता शरीर ॥ ९३ ॥ 

अथवा जैसे हैः अजुन । स्वणमे व्यापता है सुवणे । 

वैसे दी सर्वाग-संपूण । बसता है वह ॥ ९४॥ ` 

कण रूपँ रहता सवणे । कते तब सुबणेका कण । 

टूटता है कूण-खूप सुवण । स्वणे कते तब ।॥ ९५ ॥ 

भरवाह जव टेडा बनता । पानी है तव सीधा रहता। 

आगसे खोष्ा लर हो जाता । न शोता वद अच्नि।॥ ९६ 


गोड शोता जन घटाकार । नभ होता तव गोलाकार । 
होता है जब घर चौकाकार | नभभी वैसे ददी ॥ ९७॥ 


वह जो इद्ियातीत उनके कायं भासते । 
 अ-स्पदीसे धरे सारे अगुण गुण मोगके ॥ १४ ॥ 
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आकाशका नदी होता आकार । दीखता जसे बह सर्वाकार । 
अकारापे नदीं होते त्रिकार । वैसी बह वक्तु ॥ ९८ ॥ 


मन खुख्य इद्रियोसि । तथा सन्वादि गुणसे । 

आकार लेता है वैसे। दीखता यहां । ९९॥ | 

जैसे मीठेकी जो मिठास । न होती आकारमे खास । 
नदीं होता बह षिरेष । गुर्णोद्रिर्यमिं ॥ ९०० ॥ 

अजी ! है दधकी स्थितिभे । धृत होता उसी रूपनें । 
तथा दूधके अभावमें । घृत ही धृत।॥ १॥ 

यहां है बह बिकारसे । विकृत नदीं दोता वैसे। 
गहना आक्रार नाभसे । न्दी तो सोना सोनाही।। २॥ 


यदं यदि स्पष्ट सू्पसे । कहना हो सरलतासे 
बह है गुण-दद्विर्योसे । भिन्न तत्व ॥ ३ ॥ 


नभ-रूपका. संत्रध । जाति क्रिया आदि मेद्‌ । 
यह आकार प्रवाद्‌ । तत्वका नहीं ।॥४॥ 


अजी! वह कोड भी गुण नहीं । गुणसे उसका संबेध नीं। 
कितु गुर्णोको उसके तड । होता भास । ५॥ 


यां इसी कारणसे । मति संम दहोनेसे । 
उसमे विकार पेसे । देखते है ।॥ & ॥ 


उन विकार्योका धारण । जैसे बादुर्लोको गगन । 

या है प्रतिधिब दर्पेण । करते. वैसे ।.५॥ 

अथवा सूर्यं प्रति मंडल । धरता हे -प्रथ्वीपे सिल । 
या रदिम-करमै मृगजल । धरता वैसे ॥ ८॥ 


वैसे है संबंधके बिन । सबको धरता निरण। 
रितु बह है व्यर्थं जान । भात-ृष्टि।॥ ९॥ 


इस भांति है निगुण । भोगता है सब गुण । 
रंकका राज धारण । स्वप्र जसे ।॥ ९१० ॥ 
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इसीख्ियि गुणका संग । अथवा होना गुण-भोग । 
बह है निगुणर्मे त्याग । नहीं होता ॥ ११॥ 


बहिरन्तश्च भुतानामचरं चरमेव -च । 
ब्ष्मत्वा्द विज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 


चराचर भूतोमिं होता । विविध अपन्नि पांड्घयुत । 
कितु दोती जसी उष्णता । अभेद रूपसे।॥ १२॥ 


वैसे दही अविनाश भावसे । रहता पूण सूक्ष्म रूपसे । 

व्याप्त होकर जान उसे । यहां तू ज्ञेय ॥ १३. 

एक जो बाहर अंदर । वही एक पास ओः दूर । 

उस एकसे धनुधेर । नदीं अन्य ॥ १४॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभत च तज्जय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 

 क्षीर-सागरमें जैसा । माधुयं होता एक-सा | 

तटरम मध्यमे वैसा । पृ दहै जो।॥ १५॥ 


स्वेदज अंडजादिक । भुर्तमिं व्याप्त जो एक। 
न होता उसमें देख । कभी न्यून ॥ १६॥ 


जिस प्रकार अनेक घटोमें । प्रतिधिव पडते सदरस्रोमिं । 
क्ति भिन्नता नदीं चद्विकामें । वैसे दी पार्थ ॥ १७॥ 


या नाना लबण-कण रादिमे । क्षरता एक-सी होती स्मे । 
अथवा अनेक इश्चु-दंडमें । मिठास एक-सी ॥ १८ ॥ 


[9 0 1 कि 0 11 त ० 1 1 11 क 


एकदै जो अंतर्बाक्य जो है एक चच । 
जो दे दूर्‌ तथा पास सूक्ष्मव्वसे अगभ्य जो ॥ १५ ॥ 


अभेद मूत-पात्ररमिं रा है जो विभक्त-धा । 
जन्म दै पाता मूत ील्ना अवमे स्वयं ॥ १६ ॥ ` 


श्निह्वरा | ५०६ ` 


वैसे अनेक भूत-जात । उस पक्से ही व्याघ्र। 
विदव-कायैका बी पार्थं । कारण एक ॥ १९॥ 


इसीय्यि. सत्र भूता्ार । जिसका एक-मात्र आधार । 
जैसे तरर्गोका है सागर । आधार एक ॥ ९२० ॥ 


याल्यादि स्थितिर्योमिं जसे । शरीर है एक ही वैसे। 
सृष्टि-स्थिति-खयमें वैसे । अखंड हैः वह्‌ ।॥ २१ ॥ | 


साय प्रातः पाध्यान्ह । चरता दिनमान । 
किंत जैसे गणन । रहे एक-सा ॥ २२॥ 


सृष्टि-वेखमें प्रियोत्तम । कहते दह जिसको रह्म । 
व्या्धिमें है जो विष्णु नाम । पडा उसको दी ॥ २३॥ 


मिटता है जब आकार । रद्र तब प्रख्यकर। 
रहता तत्र॒ शुल्याकार । भिटते गुणत्रय ।। २४॥ 


निगलकर नभका शल्य । भिटाकर जो गुणको अन्य । 
रहता है राल्य महाश्यूल्य । श्रति-वचन एेसा ॥ २५ ॥ 


ज्योतिषामपि तज्ञयोतिस्तमसः परमुच्यते । 

(नं ज्ञेयं ज्ञानगम्य हृदि सर्वेख विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनिका जो दीपन । चद्रका जो जीवन । 
सूयक है नयन । देखते जिससे ॥ २६ ॥ 


सदैव जिसका उजियाला । प्रकाशता - तारागण-माला । 
जिससे महा-तेज है खिला । सुखसे सर्वत्र || २७ ॥ 


जो है आदिका आदि । तथा बृद्धिकी ब्द्धि। 
बुद्धि्ी भी है बुद्धि । जीवका जीव ॥ २८ ॥ 


कात! तेजका तेज तथा तम तमांघक्ा । .. 
ज्ञानको ज्ञान जो ज्ञेय सबक। हृष्यम्थ है ।। १७ ॥ 
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मनका है जो मन । नेत्रका है नयन । 
कानका है जो कान । वाचाकी वाचा | २९॥ 


प्राणका है जो प्राण । गतिक है चरण । 
क्रियाका कर्तापन । जिससे है ।। ९३० ॥ 


आकारता जिससे आकार । विस्तारता उससे विस्तार । 
संहारता उससे संहार । धनजय यहां ।। ३१॥ 


जो है मेदिनीकी मेदिनी । जो पानीको पीकर पानी। 
तेजका प्रकाड-दायिनी ॥ महाः ते जङशाक्कि ।। ३२ ॥ 


वायुका है बह इवासोच्छ्वास । तथा गगनका अवकादा। 
इन सबका है जो आभास । आभासता जिससे । ३३॥ 


अथवा है यदह अञ्जन । सबमे है सर्वस्व पूणे । 
वहां नषध होता ददन । द्वैतका कभी) ३२४॥ 


होते ही इसका ददीन । भिटता दङ्य-द्रषछठा पूण । 
हो जाता है जब भिखन । समरस भावसे । ३५ ॥ 


फिर होता वहीं ज्ञान । ज्ञाता शेयका ददोन । 
ओ ानसे प्रा्ि-स्थान । बह भी यदी | ३&॥. 


जैसा समाप्त ष्ोते लेख । संख्या सत्र शो जाती एक । 
कैसे साध्य-साधनादिक । आता एकत्वम ।। ३५७ ॥ 


जिस स्थानम अजन देख । नदीं होता देतका उल्लेख । 
बही होता हृदयर्मे एक । भुतमात्रके ।॥ २८ ॥ 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं शेयं चोक्तं समासतः । . 
मद्भक्त एतद्िज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ।॥ १८ ॥ 
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कडा ड अस्प क्षेत्र वेसे हौ ज्ञानज्ञेय भी। 
जानकर भक्त है मेरा पाता श्रायुञ्य है मम । १८ ॥ 


जञनेश्री [र । ८०८ 


आत्मके एकत्वका बिवेचन-आत्मानात्म विचार- 
इस प्रकारसे पार्थं । पष्टटेसे ही निरिचत । 
स्पष्ट किया क्या है खेत । विवेचनसे ॥ ३९ ॥ 


वैसे ही क्षेत्र.ददीन । करने दिये नयन । 
कहते है जिसे ज्ञान । कहा वह भी॥ ९४०॥ 
वैसे ही अज्ञान खकश्षण । किये सविस्तर वणन । 
जिसे सुनकर अजुन । थका होगा तू॥ ४१॥ 
तथा स्पच्तासे पार्थं । कहा देकर दृष्टांत । 
ज्ञेय-स्वरूप निशित । समश्याके ॥ ४२ ॥ 


यह जो विवेचन संपूर्णं । करता है हृदय ब्रहण । 
मटिसद्धि भावना प्राण । करता सहज । ४३ 


तब वेहादिका परिग्रह । होता है संन्यास निराह । 
तथा प्राण होता निरीह । सेवकं मेरा ॥ ४४ ॥ 


तत्र वे मँ ददी हं अजुन । अंतिम आसरा है जान। 


कर मुच चित्त अपेण । होते मव्रप।॥ ४५ ॥ 


मद्रूप होनेका पथ । -रचाया सुन तु पारघं। 
सुलभ ओर निरि्बत । हमने यह ॥ ४§ ॥ 


चदढनेम जैसे सीढी रचते । अथवा ऊपर मंब बांघते। 
तथा अपनी नांव भी रखते । तैरने परम ।॥ ४५ ॥ 


सब ङु है यदि यहां आत्मा । पेला कहता तो भँ बीरोक्तम। 
प्रहण न करना मनो-धमे । यह बात मेरी॥ ४८॥ 


इसीख्ियि था जो एकाकार । कर बताये चार प्रकार । 
दवेखके तेरी पांड्कुमार । मंद बुद्धि ॥ ४९॥ 


रि्युको अव खिखते । प्रास बीस कर देते । 
वैसे ही चार क्षे थे । हमने एकके ॥ ९५० ॥ 
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एक क्त्र ओः पक जान । एक ज्ञेय एक अज्ञान । 
भाग किये ये तेरी जान । भमहण-रक्ति । ५.९ ॥ 


कितु इस भतिसे भी पाथा । मंतव्य समयम न आता। 
तब यष दूसरी व्यवस्था । कहता तुष्ये ॥ ५२ ॥ 


जार भाग यहां नदीं कर्गा । एक दही तत्व नदीं कहूगा। 
आत्मानात्म विचार कटगा । अब तुद्यसे ॥ ५३ ॥ 


कतु वुल्चे इतना करना । ध्यान पूवक बात सुनना। 
भवर्णोका है नाम रखना । अपना ही॥ ५४॥ 


सुनकर छृष्ण वचन पार्थं । प्रसन्न-मन हुवा रोमांचित । 
कष्ण मानता हुड है अंकित । बात इनपे ॥ ५५ ॥ 


इसे हुवा भावावेग । समेट कता श्रीरंग । 
प्रकृति-पुरुष विभाभ । कहता दहं सुन । “5 


परकृर्तिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ १९ ॥ 


कष्ते जिसे योगी-जन । सांसख्य-योग इसे अञ्जैन । 
जिसको कषनेमे मान । हवा ओँ कपि ॥ ५७ ॥ 


सुन तू अव निर्दाष । प्रकति-पुरुष विवेक । 
कहता है आदि पुरुष । अञजुनसे वहां ॥ ५८ ॥ 


प्रति प्रेरित कमेका भोक्ता-- 


पुरुष अनादि है साथी । उसकी रद्ीदहै प्रकृति । 
जैसे है दिवस ओ राति । दोनों अनादि ॥ ५९॥ 


ख्प नदीं शेता व्यर्थं । छाया होती उसके साथ । 
दाने सह॒ भूसा भी पार्थं । बढता जेसे । ९६० ॥ 





प्रकरति-पुरुषकी है जोडी जान अनादि तु । 
ते प्रङ्ृतिके द्वारा विकार गुण दै सब ॥ १९॥ 
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दोनो रहते ह वेसे साथ । प्रकृति-पुरुष होते उयक्त । 
परस्पर चिपके है पार्थं । अनादि सिष्द्‌ ।॥ &१॥ 


जिसका नाम क्षेत्र । कहा है एक-मात्र। 
जानता है सर्वत्र । प्रकृति उसे ॥ ६२॥ 


तथा क्षेत्रज्ञ हे एेसे । कदा है जिसको उसे । 
मानता पुरुष उसे । यह है स्पष्ठ ।॥ ६३॥ 


इनके है ये नाम भिन्न । किंतु तत्व एक अगमन । 
न भरूलना यह लक्षण । यहां कभी ॥ ६४॥ 


रदी है यहां जो सत्ता। बही पुरुषे पार्थं । 
प्रकृति नाम समस्त । क्रिया मात्रका । ६५॥ 


बुध्दि -इद्रिय-अतःकरण । इत्यादि है विकार भरण । 
तथा रहे है वे तीनों गुण । सत्व रजादिक । ६६ ॥ 


इन सवका मिलन । प्रकृतिसे हवा जान । 
इसीसे होते उप्तन्न । सभी कमै ॥ ६७ ॥ 


कायेकरणकेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
वह्‌। इच्छा बुध्दि सित । अकार सह॒ धाटित । | 
उसे चचस्का ख्गाते पार्थं । करर्णोका ॥ &८ ॥ 


यष्टी कारण करने संपन्न । जिन उपर्योकां सूत्र चाख्न। 
उसको कहते सुन अजैन । काय है यह ॥ ६९ ॥ 


तथा इच्छा मदे दवाय |. प्रङृतिने मन उभार । 
ओः इद्रियोका व्यवहार । बह है कठैत्व ॥ ९७० ॥ 
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कट। प्रकरुविकरे पातत कतत्व देह-ईद्रिका । 
तथा पुरुषके पास भोक्तृ घुल दुःखक। ॥ २१ ॥ 
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तभी यह तीनो जान । काये कतौत्व कारण । 
प्रकृति मूल श्रीकृष्ण । कता यहां ।॥ ७१ ॥ 


रेस ती्नोके ही समन्वयसे । प्रकृति शोती है कर्म-रूपसे । 
शिर जो गुण बाता है जैसे । लेती है ब्‌ रूप ।। ५२॥ 


सत्व-गुणसे जो बनता । वह सत्कम कहराता । 
रजसे जो है निपजता। बह है मध्यम ॥ ७३॥ - 


जिसका आधार है तम । पसे होते ह सव काम । 
कराते है बे अधम । जान तू यहां । ७ ॥ 

णेसे होते है प्रृतिसे । भले बुरे कभ जो जैसे .। 
उत्पन्न होते हैँ उनसर । छख दुःख । ५५ ॥ 


असत्कमेस दुःख उत्पन्न । सत्कमसे है सुख अजुन । 
उन दोर्नोको कते जान । भोग पुरुषका । ७६ ॥ 


सुख दुःख सब जब तक । सच मानते हैँ तश्च तक । 
 श्रक्रति क्मैरत है देख । ओ पुरुष भोगता ॥ ५७ ॥ 


प्रकृति पुरुषका संसार । आति असंगत धनुधेर । 

खाती है भार्यां जो कमाकर । खाता मतां । ७८॥ 
तथा भत भाय परस्पर । नहीं करते संग संसार । 
ओर सुनो यह्‌ चमत्कार । प्रकृति जनती जग ॥ ७९ ॥ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि यङ्क प्रकृ तिजान्युणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
प्रकृतिके गुणपसि होने बारा भास-- 


यह अतौ है निराकार । निष्क्रिय गिरगण है ओर । 
जरा-जीण है धयु्धैर । ` बुष्ठातिद्खुष्द ॥ ९८० ॥ 


बेधा है प्रकृतीसे जो उसके गुण भोगता । 
द्यु षाश्चुभम जन्म पाता प्रङ्ृति-संगसे ग्ड । २१॥ 
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बह नाम मात्रका है पुरुष । नीं नरनारी जो नपसक । 
अथवा मानो नहीं जने एक । क्या है निशित ॥ ८१॥ 


वह॒ है अच्वक्षु अश्रवण । तथा जो अहस्त अ-रण। 
जिसका नहीं रूप ओ बण । नाम भी नही ८२॥ 


जहां कछ भी नदीं है पार्थं । देखती वहां प्रकृति भतो । 
इससे उसे भोगना होता । सुख दुःख ॥ ८३ ॥ 

वह है जो अकती । उदास ओौः अभोक्ता । 

किंतु है पतित्रता । भोगती है| ८४॥ 


उसके गुण-रूपका मेर । कर दिखाता है बङा खेट । 
दिखाती द्यांकी बह केवर । धनुधैर ॥ ८५ ॥ 

इस प्रवत्तिको यहां अब । गुण-मयी कहते है ` सव । 
अथवा बह गुर्णोकी सव । सूतिं ही है ॥ ८& ॥ 

प्रति-पखमै यह नित्य-नूतन । दिखाती है गुर्णोका रंग अञ्जन । 
जिसंस जड भी उन्मादित मन । होते उन्मत्त ॥ ८७ ॥ 

यही है नामको प्रसिद्ध । करती है स्नेहसर स्निग्ध । 

होती है इद्रियां प्रबुष्द । इससे दी ॥ ८८ ॥ 

अजी ! कहते हँ मन ` नपसक । कितु गती बह तीनो टोक। 
पसे पेते हैँ इसके अलौकिक । करतूत सारे ॥ ८९ ॥ 
मका यह महाद्वीप । व्याप्तिका है सुदर रूप। 

विकार इसके अमाप । सभी प्रकारके । ९५० ॥ 

यह है कामकी मांडवी । मोह्‌-वनकी जो माधवी । 

इसको कहते है ^“ दैवी- । माया ” है यह ॥ ९१॥ 


यह है वाङ्गमयका किस्तार । नाम-रूप करती साकार । 
प्रप॑व जाल जो निरदतर । फैलती अभग ॥९२॥ 


कत्यकी है यही जाया । विथाको , इसने किया । 
इच्छां शान तथा क्रिया । इसीसे जान ॥.९३ ॥ 
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यह है नादका दंकसाल । सकर वमत्कारका स्थल । 
अथवा करती सब खेर । अखि विग्यका ।॥ ९४ ॥ 


उत्पत्ति प्रख्य जो पार्थं । इसके सव साय-प्रात | 
यह सब अति अद्‌भुत । मोका सारा ॥ ९५ ॥ 
अद्रयकी दूसरी मृतिं । मानो निःसंगकी साथी । 
द्यून्यके घरमे बस्ति । धनंजय ।॥ ९६ ॥ 

उसका है पांड़कुमार । सौभाग्य-व्याप्तिका विस्तार । 
अनाडरत पुरुष पर । डाख्ती आवरण । ९५७ ॥ 


सदा है वह निर्विकार । बनती उसके विकार । 
वहां यह सव प्रकार । बनती जप । ९८ ॥ 


उख स्ययमूकी है उत्पत्ति । उस अमूतैकी जो है मूर्तिं । 
तथा बनती स्थिति-प्रकरति । स्वयं आप। ९९॥ 


उस अनातेकी यह आततं ॥ तथा पृणेत्वकी यदह ॒ठृष्त । 
उस अङुरूकी जात-गोत । बनती यही ॥ १००० ॥ 
अवर्णंनीयका वणन । उस अपारका प्रमाण । 

तथा उस अमनस्कका मन । बुद्धि भी बनती ।॥ १॥ 


उस निराकारका आकार । क्था निव्यापारका व्यापारा 
निर्ह॑कारका अहंकार । बन वेठती है। २॥ 


उस अनामका नाम । तथा अजन्मका जन्म । 
स्वयं होती यह कम- । किया उसकी । ३॥ 


उस निगुणके गुण । अ-चरणके चरण । 
अ-श्रवणके श्रवण । अ-चक्षुके चश्चु॥४॥ 


उस भावातीतका है भव । निरबयवके अवयव । 
अथवा बनती है . सर्वं । उस पुरषकां |. ५ ॥ 


इस भांति यह प्रकृति । बढाकर अपनी व्याति । .. 
. बिडति जाल्म कफंसाती । अविकारीको ॥ & ॥ 
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वहां जो पुरुषत्व होता । प्रकृति कारण बनता । 
अमावास्य रहता । चन्द्रमा जैसे ॥ ७ + 


जैसे अति-खच्छ सुबर्ण । भिखकर जस्तके कण । 

बनता जाता है जो हीन । उसी भाति॥ ८॥ 

या बनता जैसे सञजन । पिकाच-संगसे है हीन । 

बाद व्याप्त हो गगन । दुर्दिन करता ॥ ९॥ 

या पय होता पडुके स्तनम । अथवा अग्नि होता कड । 
तथा लपेट लिया है वस्त्रे । नंदारीप।॥ १०१०॥ 


जब होता शज्ा पराधीन । तथा सिह रोगके आधीन । 
वैसे पुरुषत्व तेज-्ीन । होता प्रकृतिमें ।॥। ११॥ 


जगता हुवा मनुष्य जैसे । यकायक निद्रित होनेसे । 
सवप्नम दुःख भोगता वैसे । यहां वह्‌ ॥ १२॥ 
वैसे प्रकृतिके आधीन । भोगता है पुरुष गुण । 
जैसे षिरक्त स्त्री-आधीन । उखडता है ॥ १३॥ 


वैसे ही अज नित्यका जो होता । जन्ममृत्यु सहना पडता । 
प्रकृति-गुण संगसे होता । सभी यह ॥ १४ ॥ 


कितु यह जेसे पांडय॑त । तप्र रोपे होता आधात । 
तब अग्निको हेते ह घात । मानते वैसे ॥ १५॥ 


या आंदोकनसे उदक । प्रतिमा होती है अनेक । 
उसे कषे नानात्व लोक । चद्रका जेसे।। १६॥ 


या पास होनेसे दपण । एक्क दो दीखते आनन । 
या कुंकमसे रक्त-वणं । आता र्फटिकमें ।॥ १७ ॥ 


गुण संगसे रेसा होता । अजन्भा है जनम ठेतां। 
एेसा बह आभास होता । अन्यथा नदीं । १८॥ 


अधमोत्तम योनि वैसे । मानते है इसको एेसे । 
संन्यासी सवप्नम ही जसे । बनता अंत्यज ` ॥ १९॥ 
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इसीख्थियि केवर पुरुष । नीं सरोगता है कुछ देख | 

यहां गुण-संग ही अदोष । खगता मूर ।॥ १०२० ॥ 
उपद्रष्टाचुमैता च भतौ भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः पर : ॥ २२ ॥ 

अजी! यह खड़ा है प्रङृतिभेँ । आधार-स्तंबसा रता बीष्म । 

अंतर जो है धरणी नभम । वदी इन्यैदहे।॥ २१॥ 

तीरम प्रति सरिताके । खडा मेस्-सा अने करके । 

प्रवाह स्थिर है इसके । प्रति्धविव मान्न ।॥ २२॥ 

प्रकृति होती है प्रवात । रिथिर रहता यष्ट सतत । 

तभी इसमे होता शासित । ब्रह्मांड सारा ॥ २३॥ 

प्रकृति है इससे ष्टी जीवित । इसकी सत्तासे दी बस्तुजात । 

प्रसवती तभी है यह कांत । होता प्रकृतिका ।॥२४॥ 

अनेत-कालुसे अजन । सृष्ठि होती यह उत्पन्न । 

तथा होती इसीमें लीन । कल्पांतमें ॥ २५॥ 

तभी है यदह प्रकृतिका देश । ब्रह्माडका सूत्रधार विशेष । 

इसे तोलता रहता अष्ोष । पांङ्ककमार ॥ २६ ॥ 

अजी ! सुन इस रारीरमं । परमात्म है रेसे बोलने । 

आता है जो इसीके विषय । जान लेतु ॥ २५॥ 

प्रकृतिके उस पार एक। कों है कहते समी देख । 

बह यही परम पुरुष । जान तत्वत : ।। २८ ॥ 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेः सह । ` 
सर्वथा वतैमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 


सर्व-साक्षी अनु-ज्ञ।त। भतां भोक्त महेश्वर । 

कते परमातमा हे देम पर- परुष ॥ २२ ॥ 

फेना पुहषश्ना छप प्रृतिङ़ा गुणात्मक 

जानत। जो यह रेता न कभी जन्मता फिर ॥ २३॥ 


\॥ 
शाने प 


जिसने यह जान किया बह मुक्त है-- 
पुरुषका जो श्युदध-रूप । संपूण जानता. है आप । 
प्रकृतिके क्रिया कलाप । गुण है सारे ॥ २९॥ 
यह खूप तथा यह छाया । यह जट तथा यह्‌ माया 
करना निर्णय धनजय । पएेसा सभी ।॥ १०३०॥ 
इस प्रकारे अञ्जन । प्रकृति पुरूष विवेचन । 
स्पष्ट करता जिसका मन । सदा सर्वत्र ॥ ३१९॥ 


शरीरस रखके मेर । करता है कम सकट । 
रहता नभसा निम । असंग हो ।॥ ३२॥ 


दे्टमे वह॒ ेसा र्ता । देद-मो्टसे नीं भ्रमता । 
वे्ट-पातपे नदीं जन्मता । फिरसे बह ।॥ ३२ ॥ 
होता है जब यदह एक । प्रकृति पुरुष विवेक । 
तब करता अलौकिक । महदुपकार । २३४ ॥ 

यह ॒विवेक-भायुके समान । उजलायेगा अंतःकरण । 
उसके उपाय अनेक सुन । कहता ष्टं मँ ।॥ ३५॥ 


ध्यानेनात्मनि पश्यति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।॥ २४ ॥ 


आत्मानात्म विवेक-साधनका उपाय- 
सुन तू अजुन कदं एक । विचार-रूपी अग्निम रख । 
हीन कसका जो सुबणैक । पुट वेकर ॥ ३६॥ ` 
जलखते सभी सैतीस । अनात्म-भेव सर्वस । 
चुनते हँ शुद्-दोष । आत्म-तत्व । ३७ ॥ 
अपने ही हियमै उसे । देखते अपनी टष्टिसे । 
आप दही सदा भपनेसे । पांड्कुमार ॥ ३८ ॥ 
ध्यानसे देखता कोई अत्माको हियमं स्वयं । 
सांख्ययोग तथा शई पते द क्म-योगसे ॥ २४ ॥ 
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ओर कुछ दैव-योगसे । चित्त देते सांख्य-योगसे । 
ओर कुछ कमौचरणसे । देखते बह तत्व ॥ ३९ ॥ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्वुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मुत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


फेसे सुन पांडङमार । तर जाते भव-भंवर । 
पाके कुछ अन्य प्रकार । भली भांतिसे । १०४० ॥ 


तब बह सा करते । अभिमान सभी तजते। 
गुरुपे बिदवास रखते । पूण-रूपसे ॥ ४१ ॥ 


हित अदित सब देखते । ददानि देख दयासे भरते । 
जानकर दुःख भी हरते । तथा देते हैँ सुख ।। ४२ ॥ 


उनके मुखस जो शब्द निकलर्ते । सब वे अति-आदरसे सुनते । 
तथा तन मनसे वैसे ही बनते । पांड्कुमार ।। ४२ ॥ 


` खुननेके स्थि ही केवर । करते ह कतेज्य सकट । 
शब्द पर निष्ठासे अश्व । होते निदछावर || ५४ ॥ 


सुन तू यदह धनंजय ॥ मरणाणैवसरे निभैय । 
निकर्ते हो अमृतमय । अली भांति ॥ ४५ ॥ 


जाननेके दह अनेक । उपाय यहां. है देख । 
उससे जानना एकं । परम तत्व ।। ४६ ॥ 


कोह भाम्यबान ही विश्वकी विविधता एकता देख सकता है-- 
अब हवा यह बहुत । कितु सवोर्थंका मथित । 
सिद्धांत तत्व-नवनीत । वेता ह्रं ठुन्चे ॥ ४७ ॥ 
स्वयं न जानके कोई बडोसे सुनके सब | 
तर ते मृ्युको वे भी श्रद्धासे कर बतेन ॥ २५ ॥ 
शनिश्वरी ~ ५१८ 


इससे शोगा सहज । अनुभव तुक्च आज । 
यह होने पर तुक्च । न होगा सायास।॥ ४८॥ 


इसीख्ियि शुद्ध.प्रश्षासे कर । सिद्धांतकी र्ना सुद्र । 
पाखडकी पूरी खडना कर । कता फलितार्थ ॥ ४९.॥ 


यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
्षेत्रशषत्र्मसंयोगात्तदि द्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥ 
क्षेत्रज्ञ क्या यदह समद्याया । अपना रूप तुद्य दिखाया । 
तथा क्षेत्र भी सब समन्ञाया । संपूण रूपसे ॥ १०५० ॥ 
शषत्रषेत्रज्ञका यह मिलन । करता भूत-मात्रको उत्पन्न । 
जैसे सलिल अनिर मिन । रचते तरंग ।॥ ५१॥ 
अथवा जब दिनकरके किरण । करते ऊसर भूमिका आखिगन । 
होता है मृगजर-पूर-सा व्दौन । धन॑जय ॥ ५२ ॥ 
अथवा वषोकी धारासे । भीगी हयी धरणीमसे । 
अंकुर नाना प्रकरारसे । निकरते अनेक ॥ ५३ ॥ 
वैसे चराचर संपूण । जीव-जगतका निमौण । 
करतां उभय मिलन । श्षेत्र-क्षे्रक्ञका ।। ५४ ॥ 


इसील्ियि हे अजन । षत्रकषत्रञसे भिन्न । 
नीं है कोटं जान । साकार वस्तु ॥ ५५ ॥ 


समं सर्वेषुभूतेषु तिष्ठत परमेइवरम्‌ । 
विनरहयत्स्वविनश्यत यः परयति स पयति ॥ २७॥ 


केन 


विश्वम उत्पन्न जो जो होते स्थावरं जगम । 
शषेत्र-क्षेतरज्च संयोग यी करण जनत्‌ ॥ २६॥ 
समान सव मूतेमिं रहा दे परमेश्वर । 

 भनाश्ची नाश्च्ंतोमिं जो देखे वक. देखता ॥ २७ ।। 
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जैसे पटत्य नी है ततु । कितु पटका आधार तंतु । 
यह ॒प्रह्ला-द्टिसे जान तू । रेक्य भाव ॥ ५६॥ 


सब भूर्तोका आधार । प्क ही है तत्व सार। 
दीखते भिम आक्छार । केखनेमे ।। ५५ ।। 


इनके नाम अनेक । व्यवहार भी अनेक । 
तथा रूप भी अनेक । दीखते है ।॥ ५८ ॥ 


देख कर यह्‌ अञ्जन । करेगा द्रैत-भाव मन। 
मुक्त शोना अवद्य जान । जन्म-मरणसे ।॥ ५९ ॥ 


जैसे अनेक कारणस । खगते नाना आकारसे । 
खता अगणित जैसे । फर कुमडेके ।। १०६० ॥ 


अथवा बेरकी जो खकडी । सर हो अथवा हयो टेडी। 
वस्तु एक है खडी या पडी । वैसे बह तत्व ॥ ६१॥ 


जैसे अन्नि कण अनेक । उखकी दाहकता पक । 
वैसे जीव-राशि अनेक । एक परतत्व ।। ६२ ॥ 


वषीधार गगन भर । उसमे एक ही है नीर । | 
वैसे है नाना भूताकार । सबर्मे ईशा एक ॥ ६२ ॥ 


भतभ्राम सब विषम । स्मे वस्तु एक सम । 
धर घरमे शोता व्योभ । एकसा जैसे। &४॥ 


नाक ` शोने पर भूताभास । आत्मा होता एक अविनाश । 
जैसे अकार है विदोष । उसमे एक स्वण || §५ ॥ 


जैसे जीव-धर्म्॑ीन । तथा जीवसे अभिन्न | 
देखता जो सु-नयन । ज्ानिर्योमिं ॥ ६६ ॥ 


क्षान-द्टिम अजन । होता है जो सु-नयन । 
बही बडा भाग्यवान । नीं यदह बढा ॥ ६७ ॥ 


मिश्री :: ` | ५५२० 


सम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । ` त 
न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परां गतिय्‌ ॥ २८ ॥ 
गुर्णोद्रिर्योकी जो धोकटी । देह-धातु्ओंकी त्रिपुटी । 
पंच मेखकी यह पटी । दारुण है सत ॥&८ ॥ 
पांच डंका है यह बृश्चिक । अथवा पचान्नि ताप-दायक। 
अथवा मगकी माद्‌ है एक । भिढी बन-राजको ॥ ६९ ॥ 
करीरे रहकर रेसे । नित्य-भावकी तदत्रारचे । 
अनित्यताका उदर कैसे । नदीं फाडता ॥ १०७० ॥ 


षानीका गंतव्य, जहां मोक्ष भी विश्रांति केता है- 


कितु इस देहम रहकर } न करता अपने प्रहार । 
तथा अवसानपे धनुधेर । भिटता मुक्षमें ।। ७१.॥ 


अनेक जर्न्मैको पार कर। योग-ल्ञानका सहारा केकर । ` 
योगी जन डुबकी खगाकर । बैठते यहां ॥ ७२ ॥ 


आकारका जो | पर तीर । नादका जो उस पार। 
तुयौवस्थाका मध्य घर । पर-ब्रह्म जो ॥ ५२ ॥ 
मोक्ष सह सभी गति । लेती है यहां विश्रांति । 
गगादि नदीकी गति । जैसे समुद्र ॥ ५४ ॥ 

वह सुख इसी देहर्मे । भिख्ता है बिपुलतामेँ । 
न होती भूतवैषम्यमे । विषय-बुष्वि ॥ ७५॥ ` 
सभी दीप-ज्योतिमै जैसे । र्ता तेज एक जैसे । 
रहता है सर्वत्र वैसे । ईश एक ॥ ७६ ॥ 


पेसी सम-दहृष्टिसे पाथा । सदा सर्वत्र जो देखता। 
कमी आधीन नहीं होता । जन्म मरणके ॥ ७५७ ॥ 


जो देखे प्रमु स्त्र भरा हि समजो श्वय । 
भसाकी न करे हिसा पाला है गति उत्तम ॥ २८ ॥ 
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इसीखियि वह भाग्यबान । रेसे करते हम वणन । 
साम्य-सेज पर है नयन । खगे है उसके ।। ७८ .॥ 


प्रकृत्यैव च कमोणि कियमाणानि सर्वश्च 
यःपर्यति तथात्मानमकतांरं सपश्यति ।॥ २९ ॥ 


मन बुद्धि जिसमे प्रसुख । ज्ञान ओः कर्मँद्रिय अरोष । 
करती है जो प्रक्कुति देख । जानता बह सत्व । ७९ 


गह-निवासी समी करता । घर ङु भी नहीं करता । 
बादर आकाशमें दौडखता । आकाश रहता स्थिर | १०८० ॥ 


वैसी दी प्रकृति आत्म-प्रभा । गुण-कीडासे विविधारंभ । 
आत्मा रहता है जेसे स्तंभ । यह न जानते।। ८२ ॥ 


रेसा जो यह्‌ निणैय । जिसमें हुवा उदय । 
डसने जाना निहवय । अकर्तापन । ८२ ॥ 


यदा भूतमुथग्मावमेकस्थमलुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं जक्म संपद्यते तदा ॥ ३२० ॥ 


बेसे सहज अजन । होगा ब्रह्मत्व संपन्न । 
भूताङछृति है जो भिन्न । दीखेगी एकमे ।। ८२ ॥ 


खृदर जैसे सढीर पर । परमाणु-कण स्थल पर । 
किरण-जाङ आकाश पर । भास्करका । ८४ ॥ 


या देम अवयव । मनम सपण माव । 
विस्फुख्गि सावयव । एक अभिक ।। ८५ ॥ 


कृरनेसे प्रकृतीके होते है कम जो घब । 
अकर्ता हे स्वये ात्मा यथाथ य देखन ॥ २९. । 
जुडा -एकत्व्मे देखे मूर्तोकी भिश्षता सब । 
उक्षीसे जान विष्तार पाता बह्मस्व है तभी ।। ३० ॥ 


शानेश्चगी ९५६२२ 


वैसे एकके भूताकार । दृष्टिगत गे साकार । 
ब्रह्म-सपत्ति भांडार । ख्गेगा हशाथ ।॥ ८६ ॥ 


सवत्र तब वु्चे अज्ञेन । होगा पर-ब्रह्मका ददन । 
तथा अमयादि समाधान । भिलेगा तब ॥ ८७॥ 


इस भांति यदह जो मार्थं । प्रकृति-पुरुषं व्यवस्था । 
करट प्रतीति सतत । चाहे वैसे वे ॥ ८८ ॥ 


अव तू कर वह प्रतीति । चितर्भै स्थिरकर निरिचति। 
अब नदीं तो सुभद्रापति । तो नतर छ ।॥ ८९ ॥ 


मिखा है कुल्ला करने अभृत । अथवा भांडार हवा रक्षित । 
पेसा मिल यह लाम निदिचत । ज्ञान-रहस्य | १०९० ॥ 


कटरंगा अध दो बोर । अति-गृढ अनमोर । 
चिन्त देकर सकट । सुन तू वे॥ ९१॥ 


श्रीकरृष्णका यह बोट । सुनता पार्थं " निश्चर । 
इद्रियां तब केवर । करके कान | ९२ ॥ 


अनादित्वान्निगणत्वात्यरमात्मायमयव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छिप्यते ॥ ३१॥ 
आत्मा ओर श्चरीरकी त॒खना तथा संब॑ध- 


अजी । परमास्मा जो कहटखाता । जरम वषित हो न भीगता। 
जैसा सूय वैसा बह रहता । प्रकृतिरभेँ निरुप ॥ ९३ ॥ 


जलर्के आदि ओर अंत । रहता है सूय सतत । 

केषर है वष्ट विभित । अर्न्योकी दष्टिसे ॥ ९४ ॥ 

आत्मा वैसे वषमे होता कहां । रहता है बह जहांका तहां । 
कहा जाता है देम रहता वहां । नदीं हे सल ॥ ९५॥ 


लव्ययौ परमास्मा है तथा भनादि निगुण । 
देम रके पार्थं करता लीपता नही ॥ ३१ ॥ 
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द्पेणमे मुख जैसे । विवितं है यद् वैसे। 
रहता देम वैसे । आत्म-तत्व ॥ ९8§ ॥ 


संबध जो देह-आत्मका । सर्वथा निर्जीव बातका | 
होता श्या वात ओ रेतिका । संबंध पार्थं ॥ ९७॥ 
आग तथा परमं जसे । नत्थी करना को कैसे | 
या पत्थरको आकादासि । केसे जोडना ॥ ९८ ॥ 

एक जाता पूर्वकी ओर । दसरा परिचवमकी ओर । 
भट हशोती केसी आखर । दो्नोंकी पार्थ ।॥ ९९॥ 
प्रका ओर अंधार । निर्जीव सजीव नर । 

तथा आत्मा ओ शरीर । एक समान ।॥ ११०० ॥ 
रात्र ओर दिवस । कनक ओः कपसि। 

नाता कैसा है वेसा । इन दोर्नोका॥ १॥ 

देह यह है पां्बोका जार । गुण-कर्मकी गांड केवर । 
जन्ममृत्यु चक्र पर डार । घुमा जाती है ॥ २॥ 
कुंड जैसे कालानल्के । गोले पडे ह नषनीतके । 
हिल्नेमे ही पांव माखिके । जाते पिघल । ३॥ 


पडनेसे यदह आगमे । भस्म हो उडता क्षिणे । 
जानेसे इवान उद्स्मै । शोता है मट॥ ४॥ 


इन दोर्नोसे यदि चुकता । छमिर्योका पुंज बनता । 
इसका परिणाम है पार्थं । कल्मष दही है।। ५॥ 


इस वेहकी यह दशा । तथा आत्मा है व्ह रेसा। 
निय-डदध-सिद्ध एकसा । अनांदित्वसे ॥ & ॥ 


सकट नहीं है या यह निदकट । न अक्रिय या यह ज्रिया-दीर। 
नदीं यदह छश्च अथवा स्थूल । निगुणत्वसे ॥ ७ ॥ 


आभास नहीं या निराभास । प्रकाश नहीं या अप्रकाडा। ` 
न अल्प अथवा बहुवसर । अरूषतासे ॥ ८ ॥ 


निश्वरी । ५२ 


जो न रीता या भरित । न रहित या सित । 
मूते नदी या अमृते । श्यूल्यत्वसे ॥ ९ ॥ 


जो न आनंद या निरानंद । न है एक अथवा विविध । 
न है जो मुक्त अथवा बद्ध । आत्मत्वसे ॥ १११० ॥ 


न वह इतना या उतना । न स्वत सिद्ध यान है बना। 
न है वक्ता अथवा मौन । अलक्षत्वसे ।॥ ११॥ 


सृष्टि-साथ यह नहीं बनता । या प्रये साथ न नाशता। 
होने न होनेसे परे रहता । खय स्थान जो॥ १२॥ 


अगणित अथवा अचर्चित । मिटता न होता बृष्व्गित । - 
न घटता न होता विकृत । अव्यवत्वसरे ।॥ १३॥ 


इस भांति है यह आत्मा । देम कहते प्रियोन्तम । 
भवाकादामे जैसे व्योम । नाम जिसका ॥ १४॥ 


रेखे उस अखंड पर । वनते देके आकार । 
बहन ले या तजकर। रहता सहज ॥ १५॥ 
आत्मा शरीरम रहकर भी न ङक करता न लीपता- 


ज्ञैसे प्रकाशश्च ओर अंधकार । आते जाते आकाडपर । 
दारीर है आत्म-तत्व "पर । इसी भांति ॥ १६॥ 


इस देहम न कुछ करता । अथवा बह न कुछ कराता । 
सज व्यापारमेँ न गंता । कतां पनसे ॥ १७ ॥ 


इसीख्ियि वह॒ स्वरूपसे । अल्पता अथवा | पूणैतासे । 
न ङीपता है कभी. देसे । देम भी। १८॥ 


यथा सर्वगतं सौकम्यादाकारं नोपरिष्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपरिष्यते ॥ ३२ ॥ 


मी रीण 


भाकश्च ज्यों स्वव्यापी न ङीप सूक्ष्म शकर । ` 
व्याप्त सर्वत्र त्यों भात्मा देम लीपतां नीं ॥ ३२ ॥ 
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यह आकार नटीं कषां । कव वह न घुसता कां । 
सर्वत्र र्ता जहां तषां । कितु निर्िप्रि। १९॥ 


वैसा सदेव बह रशरीरगत। र्ता है आत्मा सर्वत्र सतत । 
कलु नीं होता वह कभी लिप्त । क्षेत्र दोषसे।। ११२०॥ 


लक्षण यह पुनः पुन । जानना सदा सत्य मान | 
सर्वगत क्षेत्र-विद्ीन । क्षित्रक्का तू २१२॥ 


यथा प्रकाक्चयत्येकः त्स्नं लोकमिमं रविः । 
चेत्र शेत्री तथा त्स्नं प्रकाद्चयति भारत ॥ २३२ ॥ 
लछोष्ेको प्चुबक हिलगत । लोटा चवक नीं दह्ोता। 
क्षेत्र क्षिका होता । इस भांतिसे | २२॥ 
दीप-ञ्योति निरंतर । षलाती चरका व्यापार । 
इन दोर्नोका है अंतर । अभयीद्‌ ।| २३॥ 
काटे रहती है आग । कंतु काठ न होता आग । 
ठेसे दोनों ष्टोते अलग । दे ओर आत्मा । २४ ॥ 


आकारा ओर बादर । सूये तथा मुगजङ । 
णेसा भेदतू निरष्वख । यदि देखेगा ॥ २५।। 


जला आकारार्म एक । रहता है वह अकं | 
प्रकाश्चता तीन खोक । नित्य नित्य ॥ २६॥ 


पेसा श्चेत्र्ञ है रेक । क्षेत्र पूर्ण प्रकारक । 
न यदह संदेह-जनक । न प्रक्षेषार्थं भी ।॥ २७॥ 


छचतरश्ेत्रज्नयोरेवमन्तरं ज्ञानचश्चुषा । 
भूतग्ररृतिमोक्षं च ये विदुर्याति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 


जैसे दै एक दी सूयं उजदमता भुवनत्रय । 

वैसे भ्रकाश्चता होत्र शेत्रज्ञ पृण रूपसे ॥ ३२ ॥ 
्षेत्रकषेत्रज्ञका मेद देखते ज्लान-दष्टिसे । 

, पाते वे मोक्षका धाम भूत-प्रक्ृति ऊंषके ॥ ३४ ॥ 


शनेश्वरी । ५२६ 


आत्मानात्म-ग्यवस्थाके राजहंस- 


शब्द्‌-तत्व सारक्ञ । दीखता है जो प्राज्ञ । 
क्षेत्र ओर क्षत्रक्न । इनमे मेद ॥ २८॥ 


इन दोर्नोका जो अंतर । देखता है वही चतुर । 
वे ज्ञानिर्योका महाद्वार । रहते तित्य ॥ २९॥ 


इसीखिये जो सुमति । जोड़ते शांति-संपत्ति ¦ 
कास्त्रोकी सदा दुमति । पार्ते घरमे ।॥ ११३० ॥ 


भोगके आकाश पर । सास युत संचार । 
करते जो धनुर । इसी आश्चासे ॥ ३१॥ 


शरीरादि जो समस्त । मानकर तृणवत । 
ठेते संत-सेवा व्रत । जीव-भावसे ॥ ३२ ॥ 


करके पेसे प्रकार । अनेक सायास कर । 
्टोते ह चितम स्थिर । क्ञान-भावसे॥ २३ ॥ 


्षित्र-कषेत्रज्ञका जो अंतर । देखते रहते निरंतर । 
करते है हम न्योच्छावर । अपना ज्ञान उनपे॥ ३४॥ 


तथा मदाः भूतादिक । प्रभेद लेके अनेक । 
केली है अवास्तविक । प्रकृति है जो ॥ ३५ ॥ 


वह शुक-निकान्यायसे । न चिपके ही चिपकी वैसे। 
मानता है जो जैसेको वैसे । यह धनुर्धर ।॥ ३६॥ 


जैसे माला ही है माल । देखती असि निर्मल । 
स्प-्रमको चवर । दूर करके | ३५ ॥ 


अथवा शुक्तिको शुक्ति । करता है सी प्रतीति । 
छोडकर रजत-श्नांति । सहज भावसे ॥ ३८ ॥ 


आत्म-परकृतिकी जो है भिश्नता । उसको हृदयसे जो जानना । 
छसे नै पर-ब्रह्म ही कता ।. पांडकमार ॥ २९ ॥ 
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भाक्छारसे मी जो महान । अव्यक्तका पेर-तीर मान । 
पाके उसे साम्या-सास्य-भान । नीं रहता । ११४०॥ 
आकार बां भमिटता । जीवत्व सभी घुखता । 

हैत-नाम भी खो जाता । बह है अद्धय। ४१॥ 


परम-तत्व वे पार्थं । होते ह वहां सर्वथा । 
आत्म-अनात्म-व्यनस्था । उसके वे राजस । ४२॥ 


तेरहवे अध्यायका उपसंहदार- 
इस भांति यदह संपूण । पांडवको बह शओ्रीङ्कुष्ण । 
देता श्लान हो सन्करुण । जीवनका सव । ४२३ 
एक कर्रा्म रहता जो जर । दुखरेम डालते जैसे सकट । 
वैसे शरीकरष्णने दिया सकट । ज्ञान पार्थको। ४४ 
तथा किसको देगा कौन । वह है नरनारायण । 
फिर अञ्जैनको भीष्ण । काता ओँ यह ॥ ४५ ॥। 


ग्ने दो यष्ट सकर । विना प्ररनक्छे बोर । 
अपना सर्वस सकट । दिया श्रीहरिनि।। ४६ ॥. 


अगले अध्यायकी भूमिका- 
कितु मनम बह अज्ञेन । अब तक ठि नहीं मान। 
अधिकाधिक इच्छा महान । बाते रहा । ४५७ ॥ 
स्ने्टसे भरी ज्योति । जेसे बढते जाती । 
रेखे श्रवण-भक्ति । बढी पार्थकी।॥ ४८॥ 
जां सु-मिणी उदार । रसक्ञ ओः भोजनश्ार । 
मिरे जव बढता कर । उसी आति । ४९॥ 
उभर आया श्रीकृष्णका मन । देखकर उल्दसित अञ्जन । 
उमड अया तव प्रवव्वन । छटखकता हवा ॥ ११५० ॥ 
खु-वायुसे मेध॒ उमङ्ता ॥ चद्रमासे सिधु उमडङ्ता । 
 बक्ठतामें रस भर. आता । भोताके आदरसे ॥ ५१ ॥ 


खान्यरी. । | ९५२२८ 


आनेदमय अब संपूर्णं । करेगा जगतको श्रीष्ण । 
राजन्‌ ! कर उसको श्रवण । कहता संजय ॥ ५२ ॥ 


महाभारतम इस प्रकार । श्रीव्यासने जो प्रतिभा-सागर। 
दाति-कथा गायी है जो अमर । भीष्मपर्व । ५३॥ 


बह कृष्णान संवाद । वेदा-भाषामे नँ विषाद्‌ । 
कह दिखाङञगा प्रवंध । ओवी छदम ॥ ५४॥ ` 


केव बह शांति.कथ। । चकेगी शब्दका वाक्षपथ । 
पग रख श्रगार माथा- । पर अबिरर। ५५ ॥ 


 वेकीके बोल सुंदर । सजार्येगे अटेकार । 

छजार्येगे जो मधुर । अमृतको यहां ॥ ५६ ॥ 

उन श्ब्दोका जो शांति-गुण । दिखाएगा चंद्रमा हे उष्ण । 
करेगा रसना दुबुधन । नादका खोप ॥ ५५ ॥ 


इससे पिद्याचक्ा भी मन । बनेगा सात्विकताकी खान । 
श्रवण-मात्रसे है सुमन । पायेगा समाधि ॥ ५८ ॥ 


वाग्वि्स विस्तार कर । गीतार्थसे विश्वको भर । 
बाधेगे विका मदिर । इस जगतका ॥ ५९॥ 


भिदेगी न्यूनता भिवेककी । सार्थकता हो कान-मनकी । 
खुरेगी खान ब्रह्म-विद्याकी । वाहे जिसको ॥ ११६० ॥ 


पर-तत्व देख नयन । पाये सुख-वसंतोध्यान । 
आकंठ ब्रह्म रस पान । करे विद्व ॥ ६१॥ 


शोगा सब यह साकार । रेसा बोद्गा म सुदर । 
कपास किया है स्वीकार । मेरा श्रीगुरुने ॥ ६२॥ 


स्पष्ठ हाब्दार्थसे त्र पेसे । उपमादिके अधिकतासे । 
समद्याडः प्रति -पदर्मसे । मावार्थ-सार ॥ ६३ ॥ 
मेरे गुरुवर -भीम॑त । पूण-बोधसे विद्ावैत । 
किया मुक्षि हो छृपायुत । शीगुरुने ॥ ६४॥ 
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अवतक उस पासे । निकर जो मेरे मुसवसे । 
मान्य हवा आप सबसे । यां गीतार्थं ॥ ६५ ॥ 


फिर आप संत चरण । चेते सुक्को शारण 
न रदी है इसी कारण । कोड न्यूनता ।। && ।। 


कमी क्या सरस्वतिका मूक । सहज भी शोता हे नारक 
तथा न्यूनता क्या सासुद्रिक। मदा-टक््मीको । € ॥। 


चेसे आप सर्वक पास । अन्ञानका कैसे बास । 
तभी चै अव नव-रस | वर्षां करूगा!। &5८॥ 


च्या कुं अब गुरुवर । सुनने दे इक अवसर । 
श्ानदेव के सुद्र । करुगा गीतार्थं ।। ६९ ॥ 
गीता इल्टोक ३ 
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गणोत्कषं-गण-निस्तारयोग 


आचाय वंदना- 


जय जय आचाय । समस्त गुरुवर्यं । 
्रज्ञा-प्रभात सूय । सूखोदय । १२॥ 
` जय जय सर्व-विश्नाम-स्थान । सोऽह्‌-माव बोध-दाता महान । 
अनेक लखोक-तरदग निदान । महा-समुद्र तू ॥२॥ 
सुनिये आते-बंधू । सदा कारुण्य-सिधू । 
विशद-विद्ा- वधू । बह्छभाजी ।॥ ३ ॥ 


जिनसे तू अद्ृदय होता । उनको तू तरिदव दिखाता । 
जिनसे तू प्रकटदह्ोता ।तू दी सवेस्व ।॥ ४॥। 


कोटे अर्न्योकी दृष्टि चुराता। किंठु अपनेको है दीखता | 
तेरे लघवकी कौतुकता । आपी अदटृष्य ॥ ५ ॥ 


विदवका सर्वस्व तू मद्ान । किसे श्ान ओः किसे अक्ञान। 
षेसा सहज लाघक-स्थान । नमन तुद्यको ॥ & ॥ 

विद्व जो सङ्क द्वित । तेरे द्रवसे है प्रवाहित । 
क्षसे दी सहन समर्थं । हरं थ्वी ।॥ ७ ॥ 

रवि-चद्रादि सिक््ता-कण । विडदवको दे प्रकाक्-दान। 

तेरी ही वीषिके कारण. । तेजका तेज तु ॥ ८ ॥ 


अनिख्की जो दङ व्वर । उसकी नीव तेरा बर । 
गगनका जो चला खेर । वुश्षमे ही देव ।॥ ९॥ 


अथवा जो अन्यथा जान । उसकी अ्योति आप जान । 
करना आपका वर्णन । भुतिको मी असाध्य । १०॥ 


जब तक न होता तेय ददौन । तव तक ही है वेदका बर्णन। 
ददीन शोने पर होते है मौन । हम ओर वेद । ११॥ 


अजी ! एकाणेव-सिधु । न जानता एक चिदु । 
तभी नदी जने गंध- । उसका कैसे ॥  १२॥ 


या उद्य होते दी भास्वतं । बन जाता है चैद्र खश्ोत । 
वैसे ही हम श्ुति-सहित । बनते हँ मौन ।॥ १४॥ 


अथवा मिट जाता जां दैत । होता है परा पदर्यतिका अत । 
तब होगा किसर भाति वर्णित । किख भाषास ॥ १४ ॥ 


इसीखिए छोड स्तवन । नन्नतासे होकर मौन । 
ववरणमे करे नमन । यही भला है| १५॥ 


जैसे है वैसे श्री गुरुवर । चरणमेँ करू नमस्कार । 
सफर होनेमेँ दे आधार । म्रंथ निरूपणमें ।॥ १६ ॥ 


खोरकर अब छपा-भांडार । मेरी बुष्विकी क्ञोढी भरकर । 
सुञ्चको काव्य-क्लान भी देकर । कर तार्थं । १७ ॥ 


तव मँ विवेकू-कणे-भूषण । चटढाऊगा सं्तोको सुरक्चण । 
संभाल कर मँ अपने प्राण । तव भरसादसे।॥ १८ ॥ 


गीतार्थका जो विधान । निकाकेगा मेरा मन। 
उसे गुरु-कृपांजन । देना स्वामी ॥ १९॥ 


यह ॒चाब्द-सृष्टि सकट । हृष्टि वेखेगी एक काट । 
वैसे उदय हो निमेर । गुरु-कारुण्य भिव | २० ॥ 


मेरी भ्रज्ञा-ख्तामे विहार । ख्गे सरस कान्य-सु-फर । 
वैसे वसंत वन स्ने्टर- । रिरोमणि देव ॥ २१॥ 


मसि-्गगा-प्रवाह गमीर । केकर बे प्रमेय-पूर । | 
पसे उदार बरसा कर । मेरे स्वामी | २२॥ 


१ 


अजी ! हे विदवैक धाम । तेरा प्रसाद चद्रभा। 
कर मुक्षको पूर्णिमा । उद्य होके ॥ २३ ॥ 


करेगे आप यदि अवलोकन । उन्मेष-सागरमे नित-नषीन । 
आयेगा रस-ृत्तिमँ उफान । स्फूतिंमय जो ॥ २४॥ 


श्री शुरु तब हो मुदित । तूने किया है स्वबनाथं। 
विनीत भावसे है दैत । बोते एेसे।। २५॥ 


छोड दे यष व्यर्थके बो । गीतार्थं कष्ट तू अनमोख। 
श्रोतार्ओकी इच्छ जो निर्मल । न कर व्यर्थं ।॥ २६॥ ` 


अजी! हां श्रीगुरूदेव । मेरा भी यही था भाष। 
श्रीपुखसे कषे देव । कहो भ्र॑थ ॥ २७॥ 


ूर्वाङ्करकी मूषिका । अमर जो स्वाभाविक | 
उस पर पीयूषका । आया पर ॥ २८ ॥ 


अजी ! श्रीगुरु-प्रसादसे । वर्णृगा अभी विस्तारसे । 
मूर श्ास््रको वातुयैसे । आपके समश्च ॥ २९ ॥ 


जिससे जीवके अंतगैत । नांव जो है संदाय-भरित। 
डूबकर वह सुनिरिचत । वदडेगी श्रवणेच्छा ॥ ३० ॥ 


वाणीम उतरे माधुय । गुरु-गृहका भिक्षा-बय । 
वास्तविक जो है सौद्यै । गुरु-कृपासे ।॥ ३१ ॥ 


त्रयोदशम ` श्रीकृष्ण । बोले हँ यह वचन । ` 

सुन तू बह अञुन । ध्यान देकर ॥ ३२॥ 
क्षत्रक्षेत्रज्ञ संयोगसे । बनता है जगत जैसे । 

ओ" होता है गुण-संगसे । आत्मा संसारी ॥ ३३ ॥ 


तथा यह प्रकृतिगत । सुखदुःख भोगके दहित । ` ` 
अथवा रहा गुणातीत । शोकर केवङ । ३४ ॥ 


हुवा है कैसे असंगको संग । केसे यह ॒केत्र-सेत्रक्ष-योग । 
अथवा कैसे सुख-दुख भोग । होता है उसे ।॥। ३५ ॥ 
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गुण , है कितने ओ" केसे ।. बाधते है उनको कैसे । 
या बह गुणातीत कैसे। उसके रक्षण क्या ?॥ ३६॥ 


करने इसका स्पष्टीकरण । इस -अतुदशका है कथन । 
कहता है सविस्तर श्रीकृष्ण । अजजैनसे यहां ॥ ३७ ॥ 


अब यषां यह रसा । प्रस्तुत करेग कैसा । 
साभिप्राय जो बिदवेश । वैुंठका ॥ २८ ॥ 


कहता है वह्‌ अज्ञेन । अवधानकी सवै सेना । 
लाकर है अव मिडाना। ज्ञानसे यहां ॥ ३९॥ 


कहा तुमने कडईं॒प्रकारसे. । करके युक््ति-वाद जिससे । 
कितु तू उस प्रतीतिसे । भरा नदीं ॥४०॥ 
भगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वामुनयः स्वं परां सिद्धिमितोगताः ॥ १ ॥ 
इस समयमे भजन । वुश्चसे कहता ह सुन । 
कहा है जो म्ान-ज्ञान । श्ुतिने सर्वत्र | ४१॥ 
ञान मनुष्यके हदयमे दी होता है-- ` 
वैसेक्ञान है रूप अपना । पर उसका है जो फेलना । 
भष स्वगादिक जत्र जाना । इससे हवा पराया ॥ ४२॥ 
अजी ! कैवङ इसी कारण । अन्य ज्ञान सब मानो वृण । 
दोष है यह अभ्रिसमान । कता हं रै ॥ ४३ ॥ 


भव स्व्गंको जो जानते। यज्चको ही भला कहते | 
तथा दैतको है मानते । भटी भाति ॥ ४४॥ 


श्री भगवानने कहा 
जो समी ज्ञानम प्रष्ठ ज्ञान मँ कदता तुस । 
इसको, जानके मोक्ष पये द सब शौ पनि ॥ १ ॥ 


अनिश्रगी ५२४ 


इससे वे सभी कान । कयि हँ स्वप्र-समान। 
बातोर्भिंर्योको गगन । निगर्ता जैसे ॥ ४५ ॥ 


अथवा उदित रदिम-राज । छिपाता हैँ चद्रादिका तेज। 
अथवा नाना प्रख्यांबुज । नदी नदादिको ॥ ४५ ॥ 


वैसे इसके होते दही उदय । अन्य सभी ज्ञान होति है ख्य। 
इसील्ियि का है धनंजय । मैने यह उत्तम ॥ ४७ ॥ 


अनादिसे जो मुक्त । स्थिति हे पांडघुत । 
होती है हस्तगत । इसी ज्ञानसे ॥ ४८ ॥ 


अतययुख दष्टिसे वह ज्ञान प्राप्त होता है-- 


जिसको कर प्रतीत । विचार-वीर समस्त । 
संसारको है सतत । दवाते जो ॥ ४९ ॥ . 


मनसे पीछे हटके मन । केता है जहां विश्रांति तन। 
तब अनुभवता तन । तन-भाव पसा ॥ ५२ ॥ 


फिर कर वे देह पार । दोनोँदी जो एक दी बार। 
वे तोरम पांडकुमार । ते मेरे सम ॥ ५१॥ 


इदं ज्ञानमुपाभित्य मम साधम्यमागताः । 
सऽपि नोपजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥ 


इस ज्ञानसे मेरे समान होते ह - 


जो है मेरी नियता । उसीको वह - पाता । 
परि-पूरणं पूर्णता । मेरी उसको ॥ ५२ ॥ 


ससे मँ आन॑दानद । सत्य-सिधु दं अगाध । 
नदीं है हममे मेद । रहा कोहं ॥ ५२३ ॥ 


हुर वे युक्च जेसे ध इषी ज्ञन-पतीतिते । 
भना जाना उन्हे एकषे अर्भगस्दा पम ॥२॥ 
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क्योकि ओं ह जेत्यम जितना । कह भी है वैसा उतना। 
घट-संगसे है गगन । छता घटाकाश जसे ॥ ५४॥ 


नही षशो तो दीप.मूल है पक । उस्म मिरी शाखां अनेक । 
कितु वास्तवे है बह एक । इसी प्रकार ॥ ५५ ॥ 


इसी भ्रकार है अयन । दैत अदुभवके बिन । 
“नामायं रूपमे हो ठशीन । हए एक ।। ५&॥ 

यही है जो एक कारण । होती जब सष्टि निर्माण । 

तव भी है जन्म-थारण । नदीं उसको | ५७७ ॥ 


होती है जब सृष्टि.निमाणि । तब न जिसे देह-धारण। 
आया उसको कहां मरण । प्रखय-कारख्मे । ५८ ॥ 


इसीलिये जन्भ-क्षय । अतीत है वे धनय । 
मद्रूप हये निश्चय । मेरे ्ञानसे ॥ ५९ ॥ 


एसा जो महत्व ज्ञानका । प्रिय विषय श्रीकरृष्णका। 
बढाने रस अनका । बखरानता है ।। ६० ॥ 
स्वरूप-विस्मरण ही अज्ञान है-- 


तथ मानो बह अञ्जन । बना केता सर्वांग कान। 
अथवा होता अवधान- । मृतिं कैव । & १ ॥ 

तब श्रीकृष्णका व्याख्यान । कर सका है आकलन । 
तथा वह्‌ हुवा निरूपण । गगनस विशार ।। &२॥ 


तष कहता दहै षे प्रल्ला-कात । उजटी है आज जो वक्ता ` 
उसके समान टी जो नोता । भिलखा आज ।॥ §8४॥ 


अजी! यदि ओ हं एक । वेह-पाङामे अनेक । 

पकडा जाता हं देख । गुर्णेसि कैसे । 8४ ॥ 

कैसा प्षे्नका संग करता । कैसे जगतको शै प्रलबता। 

इसीको ओँ तुश्से क्ता । सुन तू अव ॥ &५ ॥! 
जञनिदवरी । | ५३२६ 


तभी यह क्षेत्र कहखाता । इसमे मत्संगसे पकता । 
नाना प्राणि लेके विचित्रता । पांड्कुमार ॥ §& -1॥ 


मम योनिर्महट्रहय तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
| संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 

वैसे है यह महदूब्रह्म । तभी यष्ट इसका नाम । 
महदादिका जो षिभ्राम- । धाम है यह ॥ §७॥. 
बढाता है यह बहु बिचार । इसीलिये है पांड्कुमार । 
क्ते हैँ इसे सरासर । महद्‌ ब्रह्म ॥ ६८ ॥ 
अव्यक्त वादका मत । कहता इसे अग्यक्त । 
सांख्य करते प्रतीत । प्रकृति है यह ॥ ६९ ॥ 


वेदांति इसको भाया । कहते ह प्रज्ञा-राया । ` 
वैसे दी इसे बताया । यह है अज्ञान ॥ ७० ॥ 


अपनेको है अपना । रहता है विस्मरण । 

यही रूप है अञ्जन । इस अज्ञानका ॥ ७१॥ 
अन्ञानका सूप षिवेचन- | 

इसका होता है एक रपेसा । विचारमे न दीखता जैसा। 

दीपके प्रकाश्र्मे जसा । रहता अंधःकार ॥ ७२ ॥ 


अथवा हिख्ता है जव क्षीर । न दीखती मलाई किसी ओर । 
किंतु जब होता है दूध स्थिर । तब बह दीखती | ५३॥ 


अथवा न जागृति न स्वप्न । . नहीं हैः स्वरूप अवस्थान। 
अथवा सुषुधि है जो घन । वैसी होती ।॥ ७४ ॥ 


जब वायुको न प्रसवता । आकाश बाह्य होता है रीता। 
बसी होती है बह अवस्था । अज्ञानकी ॥ ७५ ॥ 


हृति क्षेत्र है मेरा देता ह बीज भ उसे । 
डसरमेसे समी भूत हेते उत्पन्न भारत ॥ २ ॥ 
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यह खवा है या मचुष्य । नहीं होता पक निहष्वय | 
होता एक भास जवद्य । वैसे ही पार्थ । ७६॥. 


णेसी वस्तु होती है वैसे । वैसी नदी वीखती जैसे । 
किठु विपरीत भी वैसे । नदीं दीखती ॥ ७७ ॥ 

न होती रातत या तेज । बह संधि जखे सांज। 
वैसे विरुष्द ना निज । है यह अक्लान-रूप । ७८ ॥ 


अज्ञानाद्त्त प्रकाश दी श्ेत्रज्न है-- 


रएेसी वस्तु होती है एक दका । उसको कहते अज्ञान रएेसा। 
उससे च्येट लिया प्रकाश । वद है श्चेत्रज्ञ || ५९ ॥ 


अज्ञानको महत्व देना । अपनेको ही न जानना । 
उसी रूपको है जानना । क्चित्रज्लतका ही ॥ ८० ॥ 
यदह है दोर्नोका संयोग । जान तू इसको चांग। 
यद्‌ है सत्ता निसमै- । स्वभाव जान ।॥ ८१॥ 
आप दी अनज्ञानत्वसरे । बस्तु दीखती दै वैसे । 
कितु अनेक रूपसे । जानते नदीं ।। ८२ ॥ 


जसा कों अमता एक । हुवा अब ओँ राजा देख । 
या के पाया-स्वगे-लखोक । कों मिष्ठ।। ८३॥ 


जब चष्टि है दर जाती । तव जो जो कुर देखती । 
तभी हृदं है कदडराती । सृष्टि प्रसूती सुद्चसरे ।॥ ८४ ॥ 
मयुष्य जसे स्वप्न मोहमें । अपनेको देख नग्न-रूपर्मे । 
वैसे आत्म-स्फुरण अभावर्मे । दीखता स्वै ॥ ८५ ॥ 


यही चै दूसरा भकार । कता सुन धलुधैर । 
स्वप्न-सा मिथ्या मानकर । इढ अनुभवसे ।॥ ८६ ॥ 


मेरी यदह गृषदिणी । अनादि है तरुणी ॥. 
अनिर्वष्वन गुणी । है अविद्या ॥ ८५७ ॥ 
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न होना इसका खूप । व्याधि है इसकी अमाप।ः 
निद्रस्तके यष समीप । जगते दी वृर ॥ ८८ ॥ 


ओँ सोता तश्र यष जगती । ब्रह्मांड उदर्मे रखती । 
सत्ता-संभोगसे है बनती । गर्भवती यह ॥ ८९ ॥ 


प्रकृतिके आढ विकारोकी सदहायतासे अनेक ब्रांड उत्प होते है-- 


इसी महदुब्रह्मका उदर । प्रकृतिके आठ दही विकार । 
गभे अभिवृष्दि धनुर्धर । करता जगद्रूप ॥ ९० ॥ 


उभय संगसे प्रथम । बुष्दि तत्वका हुषा जन्म । 
रजस बह भरा सम । बनता मन । ९१९॥ 


ममता तरुणी तब मनकी । रचना करती अहंकारकी । 
उसने की पंच-महाभूर्तोकी । अभिव्यक्ति ।॥ ९२ ॥ 


विषयेद्रिय जो स्वभावता । रहती भूर्तोके अंतगेत । 
जिससे वे भी भूर्तोके साथ । लेते आकार ॥ ९३॥ 


बने हए विचार-क्षोभसे । पीछे त्रिगुण खड़े होनेसे । 
तब जीव वासना गर्भसे । जाता स्थान स्थान्पे॥ ९४॥ 


जैसे बीजका एक कण । पानीसे कर संघटण । 
वृक्षका रूप सुखश्षण । केता अपनेमे ॥ ९५ ॥ 


वैसे मेरे ्ी संग । अविद्या नाना जग। 
नित ठे आता ठग । अंकुर रूप॥ ९६ ॥ 


अजी। फिर बह ग्भ-गोर । जैसे रूप के आता सकट । 
बह तू सुन अब निमे । चिन्त देकर ॥ ९७ ॥ 


मणिज स्वेदज । उदूषिज्ञ जारज । 
छगते सहज । अवयव ॥ ९८ ॥ 


व्योम बायु-वशा । बढा गभभे-रस । 
मणिजञ छे खास । अवयव ॥ ९९ ॥ 
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पेटमे सोते तम-रज । ङउसर्मँ आया आप-तेज 
उससे सहज स्वेदज । उत्पन्न होते ॥ १०० ॥ 


आप थ्वी उत्कट । तम-मान्र निङ्कष्ट। 
स्थिर ष्ोता प्रकट । उदूबीज, रूप ॥ १॥ 


पांव ही जब एकत्र शोते । मन-बुष्दि साथ पाते। 
जारजका हेतु बनते । तव ये पार्थ ॥ २॥ 


्रह्षांडका पूर्णं रूप- 


पेसे ये चार सरल । कर वरण तल । 
महा-प्रकृति मूल । बनता रिर॥ ३॥ 


प्रवर्ति उसका पेट । निवत्त सरल पीट । 
सुर-योनि अंग आठ । उर्ध्वं भागके।। £॥। 


कंट उल्हसित स्वगे । मुत्यु-खोक मध्य-अंग । 
पाता है अधो-भाग । त्रिल्ोकका ॥ ५ ॥। 


रेसा बाखक एक । जन्म दिया है देख, 
जिसके तीनों खोक । है विकास ॥ & ॥ 


चौरासी खक्ष जो योनी । इसके जोरखोके मणी) 
बढता है क्षण-क्षण । यह बालक ॥ ७॥। 


चारीर्के सभी अंग पर । डाट्ती नामके अकार । 
बाती मो-स्तन्य देकर । निलय-नबीन ।॥ ८ ॥ 


नाना सृष्टि इस बाखककी । उंगलियां कर-चरणकी । 
भिन्नाभिमान उंगुखिर्योकी । मुदरियां अनेक ।। ९ ॥ 


इकटौता . यद्॒ चराचर । अविचारित अति सुंदर । 
बाखकको जो जन्म-देकर । वनी महान ॥ ११० ॥ 


ब्रह्मा इसका प्रातःकाल । चिष्णु रहा मध्यान्ह कार । 
सदाशिव है सायंकाल । इस बाखकका। ११॥ 
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महा-प्रख्य शैय्यापर सोता 1 जब यह खेट करके आता 
कल्पोदयरमै यह है उठता । विषम-ज्ञानसे | १२॥ 


इस प्रकार अञ्जन । मिथ्या दृष्टिका सदने । 
युगानुखुत्ति चरण । रखता स-कौतुक ॥ १३ ॥ 


संकल्प है इसका इष्ट । अहंकार साथी विनट । 
इसका अंत है निकट । आता क्षानसे | १४॥ 


रहने दो बखान बहुत । यह षिदव है मायासे जात। 
मेरी सत्ता है आधारभूत । इस कायै । १५ ॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय भूतेयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म मह्योनिरदं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
इत दष्यमान विद्वमे भी मँ ओतप्रोत भरा हं-- 


इसीलियि मँ पिता । महदुब्रह्म है माता। 

आपत्य पांडसुता । जगडश्वर ॥ १६ ॥ 

रीर है सो अब बहुत । देखकै चित्त्मे न दहो द्वैत । 
मन बुध्दि आदि जो हैँ भूत । प्क दही यहां ।॥ १७॥ 


जैसे दारी एक । अवयव होते अनेक । 
केसे विचित्र विश्य देख । एक दही यहां। १८॥ 


ऊंची नीची विविध प्रकार । होती डाछियां विविध शकार । 
होता है उसका जो आधार । बीज एक ।॥ १९॥ 

संबंध है बह भी कैला । घट माटीका पुत्र जेसा। 

या कपासका पुत्र ज्ञेसा । वस्त्रत्व होता है।॥ १२० ॥ 


अनेक ल्हर्गेकी परंपरा । सिधु-संतति जिस प्रकार । 
सव चराचरका ओ हमारा । संबंध मी एेवा॥२१९॥ 


किसी मी योनिम मूर्तिं जन्मती है कही कमी । 
उन्हे प्रकृति हे माता पितार्भै बोजःरोपता॥ ४॥ 
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तभी है अन्नि शौर अयाल-। दोनों दी ह अन्नि केवर । 
उसी भांति मेरा है सकर । संध वैसा ।॥ २२ 


निर्मित जगसे यदि ओ छिपता । तव जगत्वसे छै कौन दीखता । 
मानब-तेजसे क्या छिपता । कभी माणिक्य ॥ २३ ॥ 


जब अलंकारका रूप सख्यि । तब क्या उसका स्वणेत्व गया । 
या भानो कमल खिर गया । मिटा च्या कमल्छत्व | २४॥ 


अभी क यह तू पार्थं । अवयवसे आच्छादित । 

या उसीसे है प्रकटित । अवयवी यहां । २५॥ 

अदिमि बोया गया एक दाना । बदकर होता है बहुगुना। 
या व्यर्थं गया है बह अजुन । उसी प्रकार ॥ २६ ॥ 
तभी विदवके उस पार । देखना पट कर दुर । 

तब सर्वत्र धनुधैर । केवल मै हं । २५॥ 


तू यह साश्चात्कार । खदा हृदयम भर । 
दृदृतासे तू आदर । जीवनम इसे ॥ २८ ॥ 


जब ओँ युद्यमें प्रकाशता । देदर्मे भिन्न दीशवता। 
तब गे गुर्णोसि बंधा जाता । दीखता रेस ॥ २९॥ 


स्वप्नमे आप ही कल्पनासे । आत्म-मरण जगति वैसे । 
तथा आप ्ी मोगते जैसे । पांड़क्कुभार। १३०॥ 


कामकमे जैसे नयन । करके पीटा प्रकाङन। 
देते है कामख्का शान । उनको दही॥ ३१॥ 


अथवा सूर्यका प्रकाश । कराता बादख्का भास । 

लोपसे देता है प्रकादा । सूये दही तब ।॥ २२॥ 

आनेसे दही अन्म जिसका । छाया शोती कारण भयका। 
कितु अपनेसे है छायाका । सदा शभिन्नत्व ।॥ ३३ ॥ 

वैसे करके प्रकादरान । अनेक देम समान । 

विखाता गुणका बधन । बह मै द्ी ॥ २३४॥ 
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बध क्यों नही बांधता । मुह्ये मे सदी जानता। 

अक्षान कारण होता । बंधका वहां ३५॥ 

सुक्को ये बंधन पेसे । किन गुणस दीखे वैसे। 

कहता द्रं शांत चित्तसे । सुन तू इसको ॥ ३६॥ 
सत्व रज तम इन तीन गुणकि कारण पुनजन्म होता है-- 


कितने गुण है या धमै । उसका क्या रूप ओ नाम । 
कहां हए इसका ममे । कहता दं सुन ॥ ३७ ॥ 


स्वं रजस्तम इति गणाः प्रङृतिषंमवाः । 
निबभ्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


सुन सत्व रज तम । यहां तीनोके ये नाम। 
तथा प्रकृतिसे जन्म । पते हैये॥ ३८.॥ 


यहां है सत्व उत्तम । तथा रज है मध्यम । 
 तीनोमिं है यह तम । कनिष्टं सहज ।। ३९ ॥ 


जैसे एक दही शरीरम तीन । अवस्थार्ये होती है भासमान । 
एक अंतःकरणमें त्रिगुण । होते हँ भास ॥ १४० ॥ 

जेसे जेस कस-ीन । शोता सोनम मिरन । . 

बद स्वर्णका वजन । ष्ोता अवमूल्य ॥ ४१॥ 


सावधानता जैसे जैसे । दूर होती दै आर्ससे । 
जकडती है निद्रा वैसे । दढ मूर दो ॥ ४२॥ 


अक्ञान अंगीकार कर । उठती. है बृत्ति ऊपर । 
वह है सत्व रज द्वारा । तममे भी जाती ॥ ४३॥ 


यह तू जान अजुन । इनका नाम है गुण। 
अव करना देन । बद्धताका ॥ ४४ ॥ 


प्रकृतित बने दै ये गुण सत्व रजस्वम । 
वे निर्विकार आत्माको जोवते मान देहम ॥ ५५ ॥ 
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जव क्ष्रह्न-दशा । आत्मा छ केता जैसा । 
यद देह मे पेसा । कने ख्गता ॥.४५ ॥ 


जन्भसे मरण पर्य॑त । देष्टके धर्मभे समस्त । 
यह जो ममत्वका है सूत । पिरोता है। ४६ ॥ 
मीनके सुखम जैसे । अमिष पहुष्वनेसे । ` 
कटका वेता कटेसे । जर पारधी ॥ ४५ ॥ 


तत्र स्वं निर्मलत्वात्मरकाश्चकमनामयम्‌ । 
सुखसंगेन बध्ाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ ६ ॥ 


गुणकि रक्षण, सत्व गुण-- 


तभी है जो ट्ुग्यक । सुख-ज्ञानकां पाश कंक । 
खींचता है मुग-शावक । सुख-क्ञानमें ।॥ ४८ ॥ 


ज्ञानसे फिर तडपता । विद्धताके पैर साडता। 
आत्म-सुखको है गवाता । अपने द्धी हाथसे ॥ ४९॥ 


विद्या-मानसे तब तोषता । किसी खभ-मात्रसे हर्षाता । 
स्व-संतोषमे धन्य मानता । अपने आप ।। १५० ॥ 


कता भाग्य है मेरा । नदीं दहै रेसा दूसरा । 
बिकाराष्टकसे भरा । पएूखता बह ॥ ५१ ॥ 


मानो इतना न्धी पूरा । बंधन लख्गे दुसरा । 
विद्धत्ताका भूत संवार । चढता सिरपे ॥ ५२ ॥ 


भे हं स्वय श्ान-स्वरूप । खोनेका दुःख ना अमाप। 
विषय-ज्ञान-लीन आप । चडा गगन । ५३ 


जैसे राजा स्वप्नमेँ । रंक बन भिक्षा । 
दाना पाके सुखम । मानता इद्र ।। ५४॥ 


इनम शुचि जो सत्व ज्ञान नारोग्य दायक |` 
सुशी ओँ ओः मै ज्ञानी इसे बाता नित ॥ ६ ॥ 


आामेश्वर ५४४ 


वैसे बह देष्ातीत । बनकर देहबत । 

बहर्ता पांडसुत । बाष्य-क्ानसे ।॥ ५५ ॥ 
परबुत्ति-शास्त्र सूक्षता । यज्ञज्ञान बृहता । 

स्वग भी है दीखता । ओर क्या रहा ॥ ५६॥ 


रँ हं महा-ज्ञानवान । सुद्यसे नदीं बिद्रान। 
मेरा चित्त है गगन । या सू्यैःच॑द्रका ।॥ ५७॥ 


पसे ही सत्व-सुख-ज्ञानका । जीवभ लगे बागडोरका । ' 
बरसे देता जाता इ्यटका । जुते हुये बैलकासा ॥ ५८ ॥ 


पसे दी यह रजो गुणसरे । शरीरम बधा जाता कैसे । 
कता द्र मँ तू सुन इसे । पांडुकुमार ।॥ ५९ ॥ 


रजो रागात्मकं विद्धि वष्णासङ्कसमुद्धवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
रजोथुणके रुक्षण-- 
तभी यह रज कहलाता । जीवनक्रा रंजन जानता । 
यौवन नित बना रहता । अभिरखाषाका ॥ १६० ॥ 


रजका जव स्पदो शोता । जीव काम-मदमे आता। 
हवा पर सवार होता, । वितनके यदह । ६१॥ 


अभि-कुडमें धृत सिंचन किया । बिद्युताभिने उसका साथ दिया 
कहो अधिक कम क्या रह गया । करगे तब | ६२॥ 


इच्छा दाह तब भडकता । कलेदा-सष् मधुर ख्गता । 
ददरेश्वयै मी ओद्ा खता । एेसे समय ॥ &२ ॥ 


इच्छा दाह अब बढता । मेर्‌ भी हाथमे रगता। 
फिर .भी बह है चाहता । ओर भी बडा॥ € ॥ 
रज है बाघना-रूप तृष्णा आश्ववित्त-वधक । 
आस्माको कर्मके साथ बांघता बङ-पूर्वैक ॥ ७ ॥ | 
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खे किया आज पेसा । कख्का लेगा केसा । 
इससे बहु बडा-सा । करेगा उद्यम ।॥ ६५ ॥ 
कवरी पर जीवन । दे करके बखिदान। 

कमाकर पक कृण । मानता धम्य । &६&॥ 


कहता स्व्मपे जाना । सोचता कहां क्या खाना। 
यज्ञानुष्ठटान करना । इसील्िये ।। &५७ ॥ 


सदा त्रत पर त्रत । करता इष्ट प्राप्यर्थं । 

कभी कामना रहित । न करता कुछ । ६८ ॥ 

जैसा है म्रीष्मका प्रन । न दही जानता शांति-क्षण। 
रहता बह निदिदिनि । ऊधममस्त ।॥ &९ ॥ 

होता हे चंचर मीन । या कामिनी कटाक्ष समान । 
या बिजलीकी गति मान । र्ता प्रब्रत्तिमें ॥ १५० ॥ 
चाहता इसी वेगसे । संसार स्वग भी वैसे। 

क्रियाकी आगमे वैसे । धघुसता वह्‌ ।॥ ५९ ॥ 

देये या देसे भिन्न । वृष्णा श्रखलाके बंधन । 
सदा उपदूव्याप बिभिन्न । गलेमे व्यापारके ।। ५२॥ 


रजो गुणका यद दारुण । देम देष्टीके है बंधन । 
छन तू अव कथा अजुन । तमो गुणकी ॥ ५३ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदे हिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्रामिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ < ॥ 
तमोगुणके रक्षण- 


ज्यवहारके जो नयन । बंद होते जिससे जान । 
मोह-रात्रीके हैजो घन । काले अतिकाय ॥ ५४ ॥ 
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मोह्ता तम दे्ीको अन्ञानको बडाकर । 
निद्रा प्रमाद्‌ भक्ष्य इते षे बंघता ॥ ८ ॥ 
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उसकी श्रीति अक्ञानसे । केवल इसी कारणस । 
श्रमत्रस्त शोकर जेसे । नाता जीव ।॥ ७५ ॥ 


अविवेक महामंत्र । मूढता मद्य-पात्र। 

इसका है मोहनास्त्र । जीर्बोके लिये ।॥ ५६ ॥ 
अञ्जन यष है तम । इसका है यह ममे । 
बांधता देष ही आत्म । इस अज्ञानसे ।| ७७ ॥ 


पसा ही है सत्र शरीर । मानता सव चराषर । 
तम बिन अन्य विर । नदीं है जान ॥ ७८॥ 


सब इद्विर्योमिं जाड्य । मनम मरा है मौदय। 
दोन हवा है धादू्यं । आकस्यका ॥ ७९ ॥ 


अंगांग मोडता र्ता । किसी कामम न्धी आता) 
उबासियां केता रहता । प्रति क्षिण।॥ १८० ॥ 
खुके रख भीं नयन । नदीं देखता अञ्जुन । 
कों बात भी न सुन । जी! कह उठता॥ ८१॥ 


पत्थरसा पड़ा ही रता । हिख्नेकी बात न करता। 
सदा कडली मार बैठता । उठता नदीं ।। ८२॥ 

धरणी धसती है पता । गगन गिरता धरातल । 
किंतु उठना भी हे केवल । उसको नहीं भाता ॥ ८३ ॥ 
यह उचित या अनुचित । प्रदन नदीं करता है चिन्त । 
पडा रहना मात्र सतत । जानती बुद्धि । ८४ ॥ 


उठाके अपने करतट । उससे पकडकर गार । 
घुट्नोमिं .सिङड सकर । बैठा रहता ॥ ८५ ॥ 


सोनेम करता है मन । नींदको स्वगे सुख मान। 
अन्य सब तुच्छ अञ्जन । कहता आप ॥ ८१ ॥ 


करके ब्रह्मायु प्राप्र । सोया रहता सतत । ` 
दूसरी छक मी बात । नदी मन्म ॥ ८७ ॥ 
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राह खसरू्ते भी यदि गिरता । ब्हीपे खुराटे भरता । 
अमृत मित्र तो मी नीं पीता ! जब आती नीद ।॥ ८८ ॥ 


वैसे भी कभी आक्रोरावेशमै । निके कभी किसी व्यापारमें | 
निकलता जसे अधा कोधे । उसी भांति । ८९ ॥ 

कय कैसे बरतना । किससे कैसे बोखना । 

साध्य असाभ्यका सज्ञान । न शोता उसे। १९० ॥ 


संपूण अभ्भि-तेज जैसे । रपोछने अपने पखसे । 
उडता है पतग वैसे । पांडकुमार ॥ ९१ ॥ 


ठेसे ही काम उसे रुचता । जो न करना क्ही दहै भाता। 
चसे बह करता रहता । भमाद-सा्स ।। ९२ ॥ 

एवं निद्रा-आर्स्य-प्रमाद्‌ । तमके रूप है त्रिविध । 
निरूपाधिकके होते बंध । धनंजय । ९३ ॥ 

आगसे जब विरता काठ । तव दीखता आगसा काट । 
या आकाश्चको धिरता घट । कदलाता घटाकाश्च । ९४ ॥ 
पानीसे जब ताल भरता । चन्द्रमिव उसे भासता। 
वैसे गुण्मै भी भास शोता । आत्म-तत्वका ॥ ९५ ॥ 


स्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमाब्लय तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 


रजस्तमश्चामिभरुय सतत्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमथैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 


पुखमे जोडता सत्व कम्मे जोढता गज । 

ढकके ज्ञान संपूण जमर्मे डाकता तम | ९ ॥ 
जीतके भन्य दोनोको तीसरा करता बड | 

" पेसा कमी बडे त्त्व कमी रज कमी तम ॥ १० ॥ 
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तीनों गुण समय समय पर बदलते रहते है- 
पीठे कर कफ वात । आगे आता जब पित्थ। 
होता है त्र संतप्त । जिस भाति ॥ ९६॥ 


आतप वर्षको. जीतकर । प्रकट होता कीत-खहर । 
आका तब जिस प्रकर । होता है शीत । ९५ ॥ 


अथवा नाना स्वप्न-जागरति । मिटके आती सुषुप्ति । 
क्षण भर चित्त-बृत्ति । होती जैसे ॥ ९८ ॥ 


कैसे रज-तमको पराजित । करके सत्व होता प्रकाशित । 
जीव कदता है हो प्रभुदित । सुखी द्रं मे ॥ ९९॥ 


वैसे टी जब सस्व. ओर रज्ञ । मिटाकर होता तमका राज । 
प्रवृत्ति दोती ह तब सहज । प्रमादृकी ॥ २०० ॥ 

उसी भांति पांड़कुमार । सत्व-तमको हटाकर । 

उठाता है अपना हिर । रजोगुण ॥ १॥ 


“ कर्मके बिन अन्य कीं । सदर कछ भी है नदीं । 

इस भांति मानता देष्टी । इरीरस्थ। २॥ 

त्रिगुण वृद्धिका निरूपण । किया ह इखो्कोमिं यहां तीन । 

सत्वादि गुण-वृद्धि रक्षण । सुनो अव ॥ ३॥ 
सर्वह्ारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विशरद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते बिशद्धे भरतर्षभ ॥ १२॥ 
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प्रज्ञाका इद्रियो-दारा प्रकाश सब लर जो । 
देशम कैडता सारा जानना सत्व है बढा ॥ ११ ॥ 


प्रवृत्ति शङक् कोम कर्मारंम भातता । 
कैरव देहमे होता जानना तम है बढा ॥ १२॥ 
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अप्रकाश्लोऽपरवृत्ति प्रमादो मोह एब च । 
तमस्येतानि जायन्ते बिदद्धे इरुनन्दन ॥ १३ ॥, 
यदा सचे प्रबद्ध तु प्रख्य याति देहत्‌ । 
तदोत्तमविदां जोकानमरान्प्रतिषद्यते ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रख्यं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
सत्वस्यके स्वभाव-धर्म-- 
रज-तम पर षा विजय । सत्व करता देये राज्य । 
तब जो छक्षण धनंजय । दीखते वह सुन ॥ ४॥ 


प्रतिभा मानो डारीरके अंदर । न समानेसे छलकती बाहर । 
सुगध जैसे महकती बाहर । वसंत कमर्से ॥ ५ ॥ 


जैसे सभी इन्द्रिर्योके अंगने । खडा होता विवेक दास रूपर्मे । 
चगती है आंख कर-चरणमँ । उसे पार्थं ।॥ £ ॥ 


राजसे सम्मुख । रखनेसे क्षीरोदक । 
उसकी रववोषिकी नोक । करता न्याय । ७॥ 


वैसे दोषादोष विवेक । करती ह इन्द्रियां देख । 
बनके ` रहता सेवक । निग्रह बहां।॥ ८ ॥ 


सुनते नदीं अश्रञ्य कान । न देखते कु-दहद्य नयन । 
न नोखती अवाच्य वष्वन । बाणी जेसे।॥ ९॥ 


प्रमाद मो अंधार भ।ङस्य सवं जरसे । | 
कैडाव देहमे होता जानना तमह ब्ढा।॥ १३॥ 
तजता देडको देह्धी बढता सत्व है जब । 

जन्मता ह्युभ जर्गोमे सज्जनोकि समाजे ॥ १४ ॥ 
रज हीन होता जो जन्मता कमै-ङिक्तमे । 

दबठा तमर्मे सारा जन्मता मूढ-योनि्मे ॥ १५ ॥ 
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दीपकके सम्मुख अंधार । भागते जाता जैसे सत्वर । 
नदीं आते निषिद्ध आनार । इन्द्रर्योके सम्मुख । २१० ॥ 


अजी! बषौ-ऋतुर्मे जेखे । नदियां उमडती वैसे । 
फट जाती है बुद्धि वैसे । सव शास्तरि ।॥ ११॥ 


जैसे पूणेमासीका दिवस । चांदनीसे भरता आका । 
रास्त्रम कैरुती तत्सदृश । वृत्ति सहैव ।॥ १२ ॥ 


एकन्न होती वासना । प्रयन्तिका संयमन । 
विषयो परसे मन । हट जाता है।॥ १३॥ 


जब सत्व बढता । यह चिन्ह दीखता । 
यदि निधन होता । पसे समय ।॥ १४॥ 


जैसे है घरकी संपत्ति । वैसे ओदायै धै्य-वृत्ति । 
तब इष परमे कीतिं । क्यो न करेगी ॥ १५॥ 


अथवा आयां दै अति सुच्ाल । चला संतषण अति-मंगक । 
अतिथि आप्त आया उसी पर । कहना क्या तव ।॥ १६॥ 


इससे क्या है तन सुंदर । वैसे सत्वरमे जाना शरीर । 
सत्व-स्वभावको छोड ओर । जायेगा कां ॥। १५ ॥ 


सत्व-गुणमे जौ उद्‌भर । तज सत्व-गुण म्रष्ठ । 
चलता है छोडके कोपट । भोग-क्षम जो॥ १८ ॥ 


अकस्मात जो एसा मरता । सत्वका ही नया वनता । 
या ज्ञानिर्योमिं जन्म ठेता । यह निरदवय ॥ १९॥ 


कह तू यद्‌ धनुधैर । राजा रजत्वमें डोंगर । 
चटढता है तब अपरा । होता है क्या ॥ २२० ॥ 


अथवा यहांका जो दिया । पडोसके गांव गया । 
वां पर क्या धनंजय । न रहता दीप ॥ २९१९॥ 


वसी यदह सत्व-ञ्ुष्वि । होती श्षान सह ॒बृष्ि । 
तैरने लगती बुष्डि । विवेक पर ॥ २२ ॥ 
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महदादिष्छकी परपरा । क्िष्वार कर तदनतर । 
विलीन शो जते स-विचार । उसके उद्रम ।। २३ ॥ 


छत्तीसभ सेतीसबां । ोषीखमें पष्ट्चीसबां । 

तीनों पर स्वभाव । चौदह जिसका | २४॥ , | 

णेला सर्वं जो सर्वोत्तम । द्योता है जिसको सुगम । 

पसे कुर्म निरुपम । मिखूता है वेष्ट ॥ २५ ॥ 
रजोगुणीका स्वभाव-धर्म- 


इसी भाति हे तु देख । सत्व तम अधोमुख । 
तथा होता ऊर्ष्व-मुख । जव रजोगुण ॥ २६ ॥ 


तत्र॒ वद अपने कायेका पार्थं । शरीर-प्राममें है धूम मचाता। 
वेष्ट तव रक्षर्णोका करता । उद्य रएेसा ॥ २५७ ॥ 


अजी! कटा हुवा बवंडर । करता है बस्तुर्ओंक्ा देर । 
वैसे दोता विषर्योका टठौर । बह दे्‌ | २८ ॥ 


प्रसंग जैसे पर-दारादिकका । न सोचता रास्त्र-विरुदढध होनेका । 
इद्विर्योक्ो देता चारा विषर्योक्ा । भैडकि समान । २९॥ 


यहां तक होता इनका लखोभ । स्वैर जृत्तिका रहता सदा रोच । 
च्छ्टनेभे अश्षक्य जो अखाभ । इन स्मेर्गोक्ा।॥ २३० ॥ 


आता जब उद्यभका प्रसंग । नीं लेता है कभी पीङ्े पग । 
बढाती है प्रवर्ति पग-पग । अपनी सदैव । ३१॥ 


या खडा करना कोड प्रासाद । या करना है यज्ञ-अङ्वमेध । 
रेखे ष्ोते मनम बडे छंद । उसके सदैव ॥ ३२॥ 


नगर्यो रण्ाना । जलाशय बांधना । 
महावन ख्गाना । नानाविध । ३३ ॥ 


येखे रेखे महान कम । समायो्ोका उपक्रम । | 
` इस परके सभी काम- । मोग करना मेरे। ३४॥ 


अनरिश्री . ५५५२ 


महा-सागर भी खायेगा मात । अभ्नि भी होगा पूरा पराजित । 
बढती है इतनी असीमित । अभिलाषा उसकी ॥ ३५ ॥ 


आशा जो बढती जाती । मनके आगे कौडती । 
बिदषको भी जो गिनती । पद्‌-तल्य | ३६ ॥ 


बढता है रज जब । दीखते ये चिन्ह सब) 
हारीर पडता तवर । यदि इसका ।॥ ३७ ॥ 


यद सब होते जहां । बह जन्मता है वहां। 
किंतु होती योनि वहां । मनुष्यकी ही।॥ ३८॥ 


यदि कोर एक यिक्चुक । राज-गरहमँ बैठा देख । 
उससे बह राजा एक । बनेगा क्या। ३९॥ 


बेखको जोतकर गाड़ीमे । छे गये धनीके बारातमें । 
इससे चुकेगा क्या गोटे । खाना घास ॥ २४० ॥ 


इसीलिये व्यापारे दिन रात । जुते रहते जो अविश्रांत । 
पेसे खमे उसे निशित । मिलता जन्म ॥ ४१॥ 


जन्मता है कर्म-जडोमिं । अथवा रसे ही देहम) 
जां रजोत्कर्ष-गवैमे । बता वहं ॥ ४२ ॥ 


तमो-गुणीका स्वमाव-धर्म- 


ओर अन उसी भांति । जहां रज-सत्वकी च्रत्ति । 
निगखकर हो उन्नति । तमोगुणकी ॥ ४३ ॥ 

कहते हम खुक्षण । अंतर्बाह्य तन-मन । 

क्ता सून अञ्जन । ध्यान देकर ॥ ४४॥ 

उसका होता रेखा मन । जसे सूर्य-चन्द्र विहीन । 
होता है रातका गगन । अमावसका ॥ ४५॥ 

` फेला उसका अंतःकरण । सदैव स्पूति-द्ीन विरान । 
विचारका स्पदौ . भी अञ्जन । नदीं होता ॥ ४६ ॥ 
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पत्थरको हराती जडता । खदुता बह नदीं जानता । 
स्मरण-राक्तिका अता-पता । नशी होता उसको ।। ४७ ॥ 


अविवेक उखकां साज । अतीद मौढ्यका बाज । 
केन-देन शोता सहज । मृखैताका ।॥ ४८ ॥ 


आचार-दीनता अमंगल ।॥ दबोचती उसको भवर । 
मुत्यु-तक उसका चगुल । कसता जाता । ४९ ॥ 


कता हं ओर एक क्श्चण । दुष्टता चित्त विख्श्चण । 
ज्ञेसे काली रातमें सुख्क्षण । देखता उक्र । २५० ॥ 


निषिद्ध-कर्मके नामस । खिल जाता तन-मनसे। 
कैडती अनिघ जैसे } इद्वियां सारी ।॥ ५१॥ 


जिन मविराके बह शमुमता । जिन सनिपातके बकता । 
बिन प्रेमके वह्‌ भरुखुता । पागल ज्ञेसे ।। ५२ ।। 


रहता नदीं उसका चित्त । कितु उश्नति नदीं निदिचत। 
 अम-वश इवा है उन्मत्त । तमो-गुणी बह ॥ ५३ ॥ 

या इन गुर्णोकी होती । जां संपूणे भरतीति । 

जानो तमकी उन्नति । हदे सांग । ५४॥ 

ओर पसे ही प्रसंग । तजता है यदि अंग |. 

केके यष्टी गुण संग । जन्मता कह ।। ५५ ॥ 

राडेपन अपने बीजम ।. छोड जाती है रादे अंतमे । 
अंक्रेगा राके रूपम । राईपन जसे ॥ ५६ ॥ 

तज कर अन्नि जब दीप 1 जुद्यता यदि अपने आप | 
जैसे जहां लख्गा वह दीप । आग दी आग ॥। ५७ ॥ 
णेसे तमो गुण्छे साथ । संकल्प बांधकर पार्थ । 

बुद्यती है जीवन जोत ॥ जन्मती तम-रूप ।। ५८ ॥ 
इससे अधिक क्त्या कष्ना । तम-कुष्दि देह तजना॥ 
पड्य-पश्ठी शमि शो जन्मना । या उगना शो पेड ॥। ५९ ॥ 


शनेश्वरी । | ९६९६ 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सालिकं नि्मरं फलम्‌ । ` 
रजसस्तु फलं दुःखमन्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
तीनों गुर्णोका परिणाम- 


तिका यह निरूपण । बन जाता है सत्व-गुण । 
सुकृत-कर्मैका कारण । धनुधैर ॥ २६० ॥ 


इसीख्ियि है निर्मठ । सुरतका जो सर । 
देता युख श्ान फट । सातिक ॥ ६ १॥ 


षटिर है जो रजकी प्रक्रिया । इंदरवणिका फट पकाया । 

सुख चितार अंतमे दिया । दुःख अपार ॥ 8२ ॥ 

अथवा जैसे निबोणीका फर । बाहर गृदु अंदर गरक । 

वैसे होते राजस-क्रिया-फल । यां अजुन ॥ ६३ ॥ 

ज्ञेसे है विषका अंदर । देता बिष फर आखर । 

वैसे है रूप भयकर । फठ्ता तम ॥ ६8४ ॥ 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवत्तोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 

इसीखियि हे अञ्जन । .सत्वका हेतु है शान । 

जैसे मानो दिनमान । दता सूया ।॥ ६५ ॥ 


तथा वैसे ही यह्‌ जान । लोभका है रज कारण। 
ज्ञेसे स्वरूप विस्तरण । जीव-दृक्ाका ॥ ६९ ॥ 


मोद अज्ञान प्रमाद । यषां है ये दोष-दृन्द । 
आगे जो बढता प्रबुद्ध । तमक्म मूल ॥ ६७ ॥ 





फक साविक कर्मक पुण्य निल हे कडा । 

रजका फक हे दुःख तमका ज्ञान-दयून्यता ॥ १६ ॥ 
घल्वसे फैकता ज्ञान रजसे जान कक्सा । | 
परमाद्‌ भो भज्ञान शेते ह तमके गुण ॥ १७ ॥ 
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पेसे विष्वार्योके नयन । तीनों गुण करके भिन्न । 

दिखते ह जान अञ्न । करतत्ममलख्कसा । ६८ ॥ 

रज-तम दै ये दोनों गुण । होते है पतनके कारण । 

सत्व बिन अन्य नहीं जान । पहुचाते शानक पास । ६९॥ 


इसील्ियि सात्विक-वृ्ति । ` स्वीकार त्रत ॒ जन्म-छृत्ति । 

सर्वं त्याग करके भक्ति । करते जान ।। २७० ॥ 
उर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणष्त्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 


गुण-बद्धकि यान - 
जिनमे होता सत्वा उत्कषे । जीतेमरते उसी सहर्षं । 
तन लयग वे पाते सत्पुरुष । स्वगेका राज ॥ ७१॥ 
पसे ही रजे जो रहते । उसीमे जीते तथा भमरते। 
वे मनुष्य शोके जन्मते । मुल्यु-लोकमें ।। ५२ ॥ | 
सुख दुःखकी खिचडी जिसमे । रानी पडती एक दही थारी । 
फंसते ह जो मरण-चक्रम । कभी नदीं ठते ॥ ७३ ॥ 
तथा तनमे जो उसी भांति । जीते मरते है उसी स्थिति । 
पाते है नरक अधोगति । प्रा्धि-पत्र ॥ ७४ ॥' 
इस भांति जो वस्तु-सत्ता । त्रिगुणको कैसे प्रभावित । 
करती है कारण सहित । कदा मैने ॥ ७५ ॥ 
बस्तु होती है वस्तुत्वे । कितु आप. गुण-रूपमें । 
देख रुणके स्वमाने । बरती हे ।॥ ७६ ॥ 
राजा देखता जैसे स्वप्रे । धिरा है राज-पर-चक्र्म। 
जीतता हारता अपनेमे । अप दी पक ॥ ७७॥ 


सत्वस्य चदते ॐच मध्यम व्यक्त राजस । 
, अषःपतित शेते हैँ तामसी शौन इत्िके ॥ १८ | 
अनिशरी ~ ५५५६ 


वैसे मध्य ऊर्वं अध । ये जो गुण-वृत्ति सेद 
हृष्टि तज दी तो छद । बस्छु आप ॥ ७८ ॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्र्टायुपर्षति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
गुण-निस्तारका विवेचन- 
रहने दे अन यह विषय । कने दे 'पीछेकां जो विषय । 
इसे षिषयांतर धनंजय । नदीं मान तू॥ ७९॥ 
मानो यष तीन जो गुण । अपने साम्यसे जान। 
होते जसे देह अजुन । गुण दी आप ॥ २८ ॥ 
जैसे ईधनका आधार । अभ्नि शेता है धनुर । 
या उगता हौ तरुवर । भूमिका रस ॥ ८१॥ 
या दधि-धृतके रूपमे जैसे । होता है केवल दूध दही वैसे) 
या केता है देखका रस जैसे । गृडका रूप॥ ८२॥ 


पसे है ये सांतःकरण । वेह बनते तीन गुण। 
तभी शते बंधकारण । धर्नजय ॥ ८३ ॥ 


किंतु आइचयं धनुर । यदह बंधका जो गुग्बार। 

मुक्त दशाम संसार । कभी नदीं। ८४॥ 

यदि गुण ये अपने धमायुसार । होते है शरीरके आगे पीछे स्वैर। 
आत्माके गुणातीतावस्था्मे अंतर । नहीं आता ॥ ८५ ॥ 

फेसी मुक्ति होती है सहज । तुद्यको कहता हूं मै आज। 
स्वभाषसे तू श्नान-पुंज । चमर अजैन ॥.८& ॥ 

चैतन्य होता है गणम । न दहता गुणके पारमे । 

कहा यह त्रयोदशम । मैने तुद्यको ॥ ८७ ॥ 


गु्णोशनो तजके कर्व मात्मा जो उष परै । 
देखता जानता पूसा होता भेरा खस्य तो ॥ १९ ॥ ` 
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जिस समय अंतःकरणमें । भतीस हो ज्ञान बोध-खूपर्मे। 
तब जैसे जाग्रत अवस्थामे । शोता स्वप्न-भेग ॥ ८८ ॥ 


या जव तरंग उठते । उसे वटसे है देखते । 
सिबके अंग-मग होते । उसी अकार ।॥ ८९ ॥ 


नट जैसे नीं कंसता । अपने स्वांगको जानता । 


वैसे ्ी गुर्णांको देखता । साक्षी-रूप ॥ २९० ॥ 


अथवा ऋतु-यमें आकारा । ऋतुर्ओको देकर अवकाश्च । 
अदिप्तता रखता अविनाश । अपनी जैसे ९१॥ 


वैसे गुणर्मे गुणस पर । अपने मूर-रूपर्मँ स्थिर । 
शोता अद्तापे अ्ंकार । उस समय ।॥ ९२ ॥ 


वहांसे जब वह देखता । कहता मै ह साक्षी अकतौ । 
करिया्ओंका नियोजन कती । केवट है गुण ॥ ९३॥ 


तीन गुर्णोका है जो प्रकार । दीखता कर्मका हो विस्तार । 
वह है गुर्णोका विकार । धनंजय ।॥ ९४॥ 


इसमे रता दहं मँ ेसा । वनर्मे वसंत ऋतु जैसा । 
वन-खक््मीका बिलख जैसा । कारण-रूप।॥ ९५ ॥ 


अथवां तारागणका डोपना ॥ सूयेकोंतका उदीपन दोना । 
तथा ` कमर्खोका खिख्ना । या जानां तनकां। ९६ ॥ 


यहां किसी भी कामर्मे कटी । सनिता उख्छ्ता नदीं । 
वैसे अक्तां होता दै वेष्ी । सत्ता-रूप ॥ ९७ ॥ 


गुण-भकाङा कर गुण-वर्दान । होता है सुश्षमे गुणत्वक्ा पोषण । 
गुणत्रयका शोकर जो निरसन । रहता बह मै दहं ॥९८॥ 


रेखे विवेकका जो उदय । शोता हे जिसका धनंजय । 
खसे भिरुता पथ विजयं । गुणातीतका ॥ ९९ ॥ 


` हानेश्वरी ५०५८ 


गुणानेतानतीत्य ब्रन्देदी देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्मगृत्युजरादुःखैरविमुक्तोऽमृतमण्नुते ॥ २० ॥ 
गुण-निस्तारसे मोक्ष प्राप्त होता है-- 


निरुण पेसा ओर जो पार्थं । रहता है उसको निहित । 
जानता बह उसमे नित । बसता ज्ञान ।॥ ३००॥ 


अथवा मानो पांडसुता । पाता है बह मेरी सत्ता। 
जिस आति पाती सरिता । सिधुत्य जैसे। १॥ 


नलिका परसे उड़कर । बसता है शुक डारपर। 
वैसे बह मूल अष्टकार । ओढता है सो।॥२॥ 


अक्षानकी नीद जो सोया था । जोरसे खुराटे भरता था। 
पाकर वह स्वरूपावस्था । उठता अजन ॥ ३ ॥ 


बुष्दि-भेदका जब दपण । हाथसरे चूटके गिरा जान । 
तब स्व-युखाभास ददन । दोगा कैसे ॥ ४॥ 


देष्टाभिमानका पबन जब रकता । चित्तारसिघु पर तर्दग नीं उठता। 
तरंग-सिधुका तब जैसे पेक्य होता । वैसे जीवेशका ॥ ५ ॥ 


वषत गगनम जसे । ख्य होते है बादर वैसे। 
पूणे होता बह मद्‌ भाषसे । पांड्कुमार ॥ § ॥ 


पसे वह मद्रूप कर प्राप्न । शरीरम र्ता है सतत। 
नदी शोता है त्रिगुणमें स्मि । देह-संभूत जो ॥ ७ ॥ 


अजी ! कांचका घर जो होता-। प्रकाशको रोक न सकता। 
या वडवानल न बुद्यता । सिधु-जलसे ॥ ८ ॥ 


वैसे ही अवागमन जो गर्णोका । बोध नदीं मिटा सकता उसका । 
ज्जसे द्र शोता जलम व्योमका । वैसे देम रहता बह ॥ ९॥ 


देह काशण ये तीन गुण जो तरता इन्हे । ` 
जन्भ-मृस्यु जरा दुःख तरके मोक्ष जीतता ॥ २० ॥ ` 


५५९ ` |  गुण-निस्तारथोग 


करीरमे करते ईह तीनों गुण । अपने सामथ्येका घोर नतेन 
न जेजता बह करने ददौन । अपनी अष्ताको । ३१० ॥ 
दयम रेखा बह धनंजय । र्ता है करके दृढ निर्‌चय। 
शरीरम करते क्या गुण-त्रय । यह न जानता वह ।॥ ११॥ 
तज कर अंगका खोर । सपे घुस बेटा पाता । 

त्वचाष्ा करेगा संभार । कौन बार ।॥ १२॥ 

अथवा पक्व सौरभ जसा । ख्य दोता आकाशम वैसा । 
न आता कभी कमल-कोश । दौटकर जो ॥ १३॥ 

हवा स्व-रूप समरससे । उसकी जीव-दश्ा भी वैसे । 

रहा शरीर-धर्म भी कैसे । जानता नदीं । १४॥ 

तभी जन्भ जरा मरण । इत्यादि जो छ ई रक्षण । 

रहे ये देहके कारण । इसकी वातौ नीं ॥ १५॥ 

घट दी जव टट गया । सख्परा भी हे कैका गया । 
महदाकारर्मे हो खया । घटाकाडि।। १६॥ 

देहका. भाव जब मिटता । निजका ही स्मरण रहता । 
तब को अन्य क्या रहता । उसके बिन ।॥ १७॥ 

पसा जो श्रेष्ठ बोध-युक्त । देदर्मे रहता सतत । 

तभी न उसे गुणातीत । कता अयन ।॥ १८ ॥ . 
श्रीकरष्णके सुन ये बोख | वुष्ट इवा पाथं निभेल। 
गरजने पर बादर । मोर शोता जैसे ।॥ १९॥ 


अयन उवाच 
कैरिज्ैखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांखीन्गुणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 


नजा पा मान ्-_ - 


अज्जुनने कटा 
त्रिगुणातौतके देव कड कक्षण तु स॒न्चे । ` 
भाचार खउ्के कैसे केसे निस्तादता गुण ॥ २१ ॥ 


मिदर | । ५५६० 








अजेनकी जिज्ञासा, गुणातीत कैसे हता है १-- 
उसी तोषसे पूता अज्जुन । दीखते उसके क्या रक्षण । 
जिसमे बसता है एेसा ज्ञान । कह तू श्रीहरि ॥ ३२० ॥ 
उसका होता कैसा आचरण । करता कैसे गुण-निस्तरण । 
कृपाका तू नैहर श्रीङ्ृष्ण । यह कह कृपाकर ॥ २१॥ 
अ्जुंनका सुन यह प्ररन । षड्गुणैदवर्य-युत श्रीकृष्ण । 
उत्तर देता है कृपा-पूर्णं । सुनिये अब ।॥ २२॥ 
विचित्र दै तेरी यह बात । पूछता तु प्रन विसंगत। 
यष सत्य कैसे असत्‌ पार्थ । एेसा यह प्रन ॥ २३ ॥ 
जिसका नाम गुणातीत । नदीं होता गुण-संयुत । 
होत। भी यदि गुण-युत । मुक्त रहता वह्‌ ।| २४ ॥ 
डृष्ण प्रदनका वास्तविक खूप समन्नाता है - 
कितु गुणमें है उखह्यता । तत्र गुणाधीन बह होता । 
अथवा गुण-मुक्त रहता । जानना कंसे ॥ २५ ॥ 
एेला ह यदि तेरा प्रदन । पू तू सुखसे अजुन । 
करता द्रं समाधान । तेरे संदे्टका । २६ ॥ 
भगवान्‌ उवाच 
प्रकार्य च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
नद्वे्टिसंप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ २२ ॥ 
गुणेके कष्टोटमे वह निर्छिप्त रहता है-- 


जब रजोगुणका मद्‌ । देम ल्मता कमे साध। 
भ्रवृत्ति केती है उसे बांध । कर्माङ्करसे । २७.॥ 


श्री भगवानने कषा 
प्रकाश्य मोड उद्योग गुण-कायं स्वभाविक । 
नसे न करे खेद न भरे चाक कोपसे ॥ २२ ॥ 


५६१ गुण-निस्तारथौग 
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तव॒ कर्म-जन्य अभिमान । नदीं आता उसमे ` अज्ञैन । `; 
या कमे रह जानेसे मन । खिन्न नदीं होता ॥ २८॥ 


या सत्व होता है जव अधिक । इद्वियां होती ह जान प्रकादाक। 
तत्र न शोता सु-बिधाका तोष । या अबिधाका खेद । २९॥ 

अथवा ब्दता है जब तम । तब न भ्रासता मोह या ्म। | 
या नष्ीं होता अश्लानका श्रम । या न करे स्वीकार ॥ ३३० ॥ 
आता जब मोदका अवसर । नीं चाहता ज्ञान धनु्ैर। 

या शानसं कम॑-स्वीकार कर । न होता दुःखी ।॥ ३१॥ 

भ्रातः माध्यान्ह सायकार । गणना करके त्रिकाट। 

न तपता सूये निर्म । वैसे वक््‌ रहता ॥३२॥ 


उसको भिन्न क्या प्रकाका । ज्ञानसे भिलखाता है दोष । 
नदीं सुसखाती अनावषौ । जैसे सागरको ॥ २३ ॥ 

या करनेसे कर्म-प्रवतन । नीं होगा कम॑का अभिमान । 
कहो कदींसे होगा क्या कपन । हिमाल्यको ।॥ ३४ ॥ 


शोनेसे मोका आगमन । भूल जायेगा क्या बह ज्ञान । 
घामसरे जखेगा क्या अञ्जन । प्रख्याग्नि कभी ३५॥ 


उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचार्यते । 
गुणा वतेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 
गु्णोके जार निरिप्त ओर निष्कंप रहता है- 


गुण ओर गुणका कायै । आप है पूर्णं ध्नजय। 
तमी रै एकेकका कायै । न डिगाता उसे । ३६॥ 


करके एेसी प्रतीति । देम ओने की वसति । 
जैसे राह कोरे पंथी । मान लेके ।। ३५७ ॥ 

रे जैसे डवासीन गुणोसि जो न कापता । 

जानके उनका खे न डिगे लेश-मान्र भी ॥ २३॥ 


छानेश्वरी ५8३२ 


न॒ जिताता या न हराता । स्वयं जीतता या हदारता। 
न गुण छता या कराता । जैसा रण-रग॥ ३८ ॥ 


अथवा शरीर-गत प्राण । घरमे आतिथ्यका ब्राह्मण । 

या चौर्ये खडा जो स्थाणु । वैसा उदास ॥ ३९॥ 
तथा गुर्णोका आवागमन । उसको नष्टौ कंपाता जान । 
मृग-जखो्िंयोसि अञ्यैन । नहीं कांपता मेरू ॥ २४० ॥ 


इससे अधिक क्या बोख्ना । बायुसे गगनका हिटना । 
तमका सूयैको निगख्ना । इसी भांति ॥ ४१ ॥ 


स्वप्न जैसा नीं मोष्ता । जगता जो उसको पार्थ । 
वैसे उसे नहीं बांधता । गुणका जार ॥ ४२ ॥ 
गुणम बह नष्टं फंसता । दुरसे वह दहै देखता । 
गुण-दोषकी यृत्य-कथ। । साक्षी जसा ॥ ४३॥ 
सात्विक करता सत्कमे । रज करता रजो करम । 
अम-आरस्यादिमे तम । करता कायै ॥ ४४ ॥ 

सुन तू उसकी है सत्ता । होती गुण-क्रिया समस्त । 
जैसे सम्भुख छो सविता । लौकिकका | ४५॥ 

समुद्र जैसे उमड आता । सोमकांत मणि पसीजता । 
अथवा है कुमुद खिखता । चद्िकासे ।॥ ४६ ॥ 


या पवन बहता सुकता । गगन जैसे निदचर रहता । 
वैसे गुर्णोका हरवल होता । बह होता निर्बल ॥ ४५७ ॥ 


ये हैँ उसके रक्षण । गुणातीतके तू जान । 
कता द्र आचरण । उसका ओ ।॥ ४८ ॥ 


समदुःखसुखःस्वस्थः समलोष्टाह्मकाभ्वनः । 
तुस्यप्रियापरियो घीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 


छात जो स्तुति दार्भ धीर जो सुख दुःखम । 
प्रियाग्रिय जिसे तुख्य स्वण पाषाण मृत्तिका ॥ २४ ॥ 


५६३  गण~निस्ताश्योग 


गुणातीतकी सम-वृ्ति-- 


कपडेके अंदर बाहर । होता है तंतू दही धयुधेर। 
वैसे देखता है चराचर । विदवर्मे मद्रूप ॥ ४९॥ 


रिपु ` भक्तमें जेस समान रहता है परमात्मा जान । 
वैसे ही सख दुःख अजन । एकसे उसको ।। ३५० ॥ 


वैसे भी स्वाभाविक । भोगना सुखदुःख । 
देह-रूप उदक । पाता मीन ॥ ५१॥ 


अब उसने बह छोड दिया । अपना स्व-स्वरूप जान खिया। 
जैसे भूसेसे दाना चुन चिया । खेतीहरने ॥ ५२ ॥. 


अथवा ओघ छोडकर गांग । बन गया समुद्रका ही अंग । 
भूलकर अपना खगवग । कलकल ध्वनि ॥। ५९३ ॥। 


हो गयी जब उसकी निरिबत । आत्म-रूपं वसति सतत | 
` देम तय उसको समस्त । एकसे सुस्व दुःख || ५४ ॥ 


रात-विवस समान । मानता स्तंब अजुन । 
आत्मरत होता तन । दइंद्ध वैसे ॥ ५५ ॥ 


जैसे नींदर्मे रत शरीर । अप्सरा अथवा अजगर ॥ 
एक मानता हेः धुर । वैसे देदके द्द ।॥ ५६ ॥ 


देखखता उसका मन । सुवणे रत्न पाषाण । 
सदैव एक समान । जिना भेदके । ५९७ ॥ 


चरमे उततर आता स्वग । अथवा ऊपर जाता बाघ । 
न दहोता आत्म-बुष्दिका सग । उसका कभी ॥ ५८ ॥ 


जैसे मृत न होता जागत । या भूना बीज न अङ्कुरित । 
कैसी शोती है बुध्दि आात्मस्थ । सदा अभग ॥ ५९ ॥ 


बह्म है तु रेता स्तवन । या जिवा करो नीक मान । 
जलने बुद्यनेका श्ान । नदीं जानती रास्व । २९० ॥ 


शाने श्चरी । | ५8९४ 


वैसे निवा अथवा स्तवन. । जानता नहीं वह भजजुम। 
तम ओर प्रकारका क्षान । न होता सूयको। ६१॥ 


मानापमानयोस्तुस्यस्तुख्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 


 ईदवर-बुष्दिसे किया पूजन । या चोर मानके किया ताडन । 
बृष-गजसे किया दलन । या दिया राज | ६२॥ 


जैसे पास आये आप्त-मिच्र । या धिर आये शन्रु-मर्षत्र । 
कलु न जानता सूय रात्र । अथवा दिवस ।॥ &३॥ 


सभी ऋतुमे जैसे गगन । निरछिप्त रहता है अजुन । 
णेसा वैषम्य रहित मन । होता उसका । ६४॥ 


केसे दही उसका एक- आयार । कता दहं तुश्च पांड्कुमार। 
नीं होता कमी कोई व्यापार । वहां प्रारंभ ।॥ &५॥ 


सर्वारंभ बहां समाप्र । प्रवृत्तिका होता है अस्त । 
जले ह क्म-फल पार्थं । समी वहां ॥ 88 ॥ 


दृष्यादष्य भोगकी पार्थं । नहीं होती चाह जागृत । 
प्रारन्धसे होता जो प्राप्र । पाता बह सहज ॥ ६५ ॥ 


सुख या दुखमे जेसे । पाषाण रहता वैसे। .. 
त्याग-स्वीकार मनसे । मिट गया है ।॥ ६८ ॥ 


कितना करना विस्तार । जिसका है पेसा आगार । 
उसे मान तू धनुधैर । गुणातीत ॥ ६९ ॥ 


गुर्णोका अतिक्रमण । करनेका क्या साधन । 
कता बह श्रीकृष्ण । सुनिये अन ॥ ३७० ॥ 


मानापमान्म जेसे समान शत्रु-मित्रमे । 
गुणातीत बहली मान थारंम जिसने .तजा ॥ २५ ॥ 
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मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्येतान्नक्षभूयाय कर्पते ॥ २६ ॥ 


गुण-निस्तारका साघन- 
पेसे जो अनव्यभिचार बिस । भक््ति-योग-रत हो सतत । 
मेरा सेवन करता पार्थं । लांघता गुण ॥ ७९१ ॥ 
अव्यभिचारी भक्तिका विवेचन- 
तव कौन हं नै केसी भक्ति । अन्यभिष्ारकी अभिष्यक्ति। 
होना उसकी पूणे निरिति । अत्यावदयक ।। ७२ ॥ 


तन तू सुन अजुन । यहां है मेरा क्या स्थान । 
रत्ने तेज जो रत्न । वैसा द्रं ओँ ।। ७३॥ 


या दरवणवत है नीर । या अवकाश है अंबर । 
या मिठास ही है काक्कर । नीं भिन्न । ५४।॥ 


या अचि ही हे ज्वाढ । दढ ही है कमल । 
वृक्ष जो बही डाङ । फढादिक | ७५ ॥ 


हिम होता जो संघटित । कषटाता वह हिमवत । 
या जामन खगा दूध पार्थं । क्लाता दही ॥ ७६॥ 
यहां विद्व है जो अञ्जन । स्वयं मैं हं बक संपूर्ण । 
चद्र-मिबका तरासना । न होता वैसे ॥ ७७ ॥ 


अजी ! जमा हुवा धृत । जमकर भी र्ता घृत । 
या कंकण खूप भी पार्थं । शोता सोना दी ॥ ७८॥ 


न उधदड कर भी वस्त्र । स्पष्ट शी रहता सूत्र । 
जैसे न तोडके भी पात्र । रहती मुखिका। ७९ ॥ 





जो एक-निह भक्तीसे करता मम सेषन । 
दाषके गुणको सारे पाता ब्रह्मत्व है वह ।। २६ ॥ 
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 इसखियि विदवत्वका निवारण । कर फिर करना मेरा प्रहण। 
फेला नदीं जान तू यह संपूर्णं । विदब-सह षै हं ।॥ ३८० ॥ ` .. 


इस प्रकार जो मुञ्चको जानना । उसको अव्यभिष्वारी भक्ति कहना । 
विदवमे ओः सुद्षमे मेद देखना । व्यभिचारी भक्ति ॥ ८१॥ 


हसय्यि भेद तज पार्थं । तथा करके अभेद-चित्त | 
जानना है अपने सहित । मुक्षको सदेव ॥ ८२ ॥ 


सोनेपे जैसे सुवण । जडा जाता है भञ्जुन। 
वैसे अपनेसे मिनन । न मानना मुहे ॥ ८३॥ 


तेजसे जो होता ₹त्पन्न । तेजोमय होता किरण । 
तेजसे शोता है अभिन्न । एेसा होना बोघ ॥ ८४॥ 


भूतख्मं जेसे परमाणु । हिमाचल्मे हे हिम-कण । 
वैसे सुश्चमे कर अपण । अपनेको तू ॥ ८५ ॥ 


तरंग दोता छोटा अञ्चुन । #िंतु न होता सिधुसे भिन्न । 
वैसे इंदवरसे नहीं भिन्न । कुछ भी यहां ।॥ ८६ ॥ 


इसी भांति समरस । टरष्टि रख स-उल्ास । 
भक््ितिका बह निवास । कष्टते हम ॥ ८५ ।। 


ज्ञान ओर योगका समन्वय, अहय-दष्टि- 


तथा ज्ञानकी भी अञ्जन । सदी दृष्टि यद है -जान। 
तथा योगका है संपूण । सार भी यही ॥ ८८॥ 


सिधुसे जैसे जल-धर । कते ह अखंड जो धार । 
वैसी बृत्ति पांडुकुमार । बनती तन्मय ।॥ ८९ ॥ 

जैसे कूप मुखका आकाश । साधा न जाता महाकाश । 
शेता है वैसे परम-रस । पेक््य-रूप ।। ३९० ॥ 


प्रति-िब तक भिषसे । प्रभा-्योति होती है जैसे । 
सोऽहम्‌ शृत्ति होती है वैसे । . धनंजय ॥ ९१॥ 


५8३७ ` गुण-निस्तारयोग 


णेसे ही फिर परस्पर । सोऽहम्‌ क्न्तिका अवतार । 
बह भी मिटती फिर । अपने आप ॥ ९२ ॥ 


ज्ञेसे नूनका एक कण । समुद्रम पिघला जान । 
गलना भी फिर अञ्जन । भूर्ता जैसे ।। ९३॥ 


अथवा अदछाकर ठृण । बुक्च जाता है अग्नि-कण। 
भेद-नाशका वैसे श्लान । भिटता आप । ९४ ॥ 


रहता दहं मै उस पार । भक्त रहता इस पार। 
यह्‌ दोनो ही भिटकर । रहता अनादि रेकष्य।॥ ९५ ॥ 


गुर्णोको है वद्‌ लंघता । यह्‌ भी अब न रहता । 
न रहती प्क वाक्यता । एकत्वकी भी।। ९8 ॥ 


इसीको जश्मत्व कहते दै जो मेरी एकनिष्ठ भक्तिसे मिलता दै- 


यदह जो है पएेसी स्थिति । ह्मत्व है कदी । 
मेरी अग्यमिष्बारी भक्ति । देती है यक ।॥ ९७॥ 


तथा रेसरे लश्षण-युक्त । जगतर्मे मेरा जो भक्त । 
ब्रह्मत्व उससे संयुक्त । पतिनत्रता जैसे ।॥ ९८ ॥ 


पानी जो गगा बहता । सिधुसे निदिखत मित्ता । 
इसमे नहीं हे अन्यथा । उसी भति ॥ ९९॥ 


ज्ञान-दृटिसे जो अञ्जुन । करता है मेरा सेवन । 
होता है वक जुदा रत्न । ब्रह्म-पदका । ४०० ॥ 


एसे ब्रह्म-पदका पार्थं । सायुज्य एेसी व्यवस्था । 
उसीका नाम है चौथा । पुरुषार्थं जो।॥ १॥ 


क्तु मेरा यदह आराधन । होता है ब्रह्मत्वका सोपान । 
इससे ओ इसका साधन । मानेगा तू॥२॥ 


यदि एसा है तेरा मन । करता कल्पना अजन । 
नदीं है अन्य मेरे बिन । कोहं ब्रह्म । ३॥ 
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बरह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्रतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकष्य च ॥ २७ ॥ 
सषका भूर आधार भ ई-- 
ब्रह्म नाका आधार । मेद यहां धनुर्धर । 
ओः अन्य शब्दका सार । बह भीचैँदह्‌।॥४॥ 
जैसा म॑डर ओ चद्रमा । अमेद शते है जान मर्म॑ । 
वैसे ही मे ओर रै ब्रह्म । एक-रूप।॥ ५॥ 
तथा निस्य जा निषकेप । अनाच्त्त धर्मरूप । 
सुख-रूप जो अमाप । अद्वितीय ।॥ & ॥ 


विवेक अपना काम । करके भिलरुता घाम । 
निष्कषैका है निःसीम । बह भीमे हूं। ७॥ 


विजय गया अब द्र- 


अजी ! कीजीये यह श्रवण । अनन्यं भक्तप्रिय श्रीकृष्ण । 
करता है वार्थसे कथन । कहता संजय ॥ ८ ॥ 


घृतराष्दू कहता यह सुन । शुद्यसे यद पूता है कौन । 
बिन पृङे दी व्यर्थका भाषण । करता क्योँतु?।॥ ९॥ 


विजयकी वातां तू कहकर । हमा व्यग्रता -दूर कर। 
कहता हे ^“ विजय गया दूर ” । संजय मनम ॥ ४१० ॥ 


संजय है मनमें विरिमित । वैसे दी है अतिकाय त्रस्त । 
किस भांति यह द्ेर-रत । श्रीकृष्णसे है ।॥ ११॥ 


फिर भी बह छृपाल्ु हो तुष्ट । इन्हे करे आत्म-बिवेक पुष्ट । 
जिससे हो इनका रोग नष्ट । मष्टा-मोहका ॥ १२ ॥ 

आधर ब्रह्मकार्भे ह वेसे ही अमृतत्वका । 

छाह्वत धर्मका मी मै तथा निष्सीम सुलका ॥ २७ ॥ 
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करता छै संजय रेसा शतम । सथा -करता संवादका भवण । 
जिससे ऊमडकर आता भमन । श्वौलिरेकसे ।। ९३ ॥ 


णेसा षो वह उत्साहित । अब श्रीढृष्णाञ्जुनकी बात । 
क्टेगा तो देकर चित्त । सखुनियेगा ॥ १४॥ 


उन अश्छरोंका जो है भाव । पट्ुचाऊंगा आपके ठांव । 
कहता सुनिये शानदेव । निच्त्तिका दास्र । १५ ॥ 


गीता इत्मोकं 2२५५ 
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पुरुषोत्तम-दरनयोग 


ीसदगुरुकी मानस-पूजा-- 


अपना यष अंतःकरण । बना करके श्रीरसिहासन । 

उख पर र्खगे चरण । श्रीगुरुके ॥ ९ ॥ 

फेक्य मावकी अजली । इंद्रिय-कमल-करी । 

भरकर पुष्पांजली । दग अष्ये ॥ २ ॥ 

अनन्यता-उदक शुद्ध । संस्कार निषछठाका सु-सिद्ध । 
खगा अनामिका गंध । चदन-तिख्क ॥ ३ ॥ 

स्वर्णिम प्रेमके नूपुर । श्रीचवरण्म सुकुमार 

चढायें समर्पित कर । विद्द्धतासे ॥ ४ ॥ 

अनन्यतासरे जो है दढ । अव्यभिचारका निचोडङ्‌ । 
नाके चर्णोके जोड । व्वदार्येगे ॥ ५ ॥ 

आनंद्‌-मोद बहर । सात्विकताके सुर । 

खिले हए अष्ट-दल । चढायं पवपे ।॥ £ ॥ 

जस्म्ये अ्हंका धूप । उतारे नाका दीप । 

 `समरस होके आप । मिले निरंतर । ७ ॥ 

बनाके मेरे तन ओः प्राण । चडढाङऊ पादुका श्रीचरण । 
करू ओग-मोध्का र्निब-रोण । उन चरणों पर ।॥ ८ ॥ 
इन गुर्-रर्णोकी सेवा । देती सकर पुरुषार्थं मेवा ¦ 
भ्राप्त ष्टो धूम बह सुदेव । पेसा करे हम ॥ ९॥ 


वेता अंतिम-बिश्रांति-स्थान । बां तक खिख्ता जो श्न । 
बनाता सुधा-सिघु महान । बवाचाका व्ह ॥ १० ॥ 
असंख्य पृणे-सुधाकर । करे जिसपे न्योच्छावर । 

होता है वक्तृत्व मधुर । जिस वैवसे ॥ ११ ॥ 

सूय उदय ओ पूर्व-दिशा । देती है जगतको भकार । 
करती दीवाली श्ान-दशा । वैसे श्रोताओंकी ॥ १२॥ 
जिससे स्फुरता है व्याख्यान । ख्गता नाद-बह्म भी बौना । 
मोश्च-धाम मी है दोभा-हीन । उसके सम्मुख ॥ १३ ॥ 
मंडपे श्रवण सखके । जगतको वसंत तुके । 

सुख भिरे व्याख्यान-बह्ीके । पेखा बहार आता ॥ १४ ॥ 
नहीं ख्गनेसे जिसकी याह । लीटती है वाचा मनके सह । 
उसके शब्दम आता है वह । कितना आश्चयं ॥ १५ ॥ 
शान जिसे नदीं जानता । ध्यानम मी जो नदीं आता। 

वह है अगोचर रमता । उसकी गोष्ि्योम ॥ १६ ॥ 
इतना बडा जो सौमग । बनता है वाष्वाका अग । 
गुर्-पद-पद्म-पराग । प्राप्त होता ॥ १५७॥ 

ेसा यह भाग्य दै नदीं । मेरे बिन अन्यको कीं । 

कहता है आपसे यष्टी । शानदेव ॥ १९८ ॥ 

रहा हं अबोध बाख्क । श्रीरुरुका इकटीता एक । 

इसी किए छपा स्वामाविक । मिली मुक्यको मात्र ॥ १९९॥ 
मेघमाला जैसे संपूर्णं । देती है चातकको प्राण । 

मेरे जिए गुरुचरण । बने वैसे ॥ २० ॥ 

तभी मेरा रीता ही मुख । करने खगा बकबक । 

कितु निकटा स्वाभाविक । गीता तत्व मधुर ।॥ २१ ॥ 

होता है जब दैव अनुक । रेती अनते मोति अनमोख । 

शत्र भी बन जाते है सकट । े्ये सह मित्र ॥ २२॥ 


शनेश्वरी ॑ ९५७ 


वुदेपे "वढाये हुए हरर । पक जाते अख्तसे चाव । 
भूरेका रसना यदि काठ । जगन्नाथको ॥ २३ ॥ 
पसे ही जिसे शीगुरुवर । करते ह जब अंगीकार । 
बन जता है सारा संसार । मोश्वधाम ।॥ २४ ॥ 
देखो कैसे नारायण । पांडर्बोके अवगुण । 

बना देते है पुराण । वि्-वंय ॥ २५ ॥ 

एसे श्री निवृत्तिराज । मुञ्च अक्ञानिमे आज । 

खाते है ज्ञानका ओज । स्व-कृपासे ॥ २६ ॥ 

रहने वे यह गुरु-गुण वणेन । वर्णनसे होती है महिमा मलीन । 
गुरुवर्णनका सुद्धे कदां ज्ञान । इसीलिप ॥ २७ ॥ 
उनकी कृपासे सदय । कहते गीता साभिप्राय । 

धोता हूं मेँ आपके पूञ्य । अब श्री चरण ॥ २८ ॥ 
करता चौदहका अंत । कह कर यह सिद्धांत । 
अञयनसे श्री भगवंत । कैवल्य पति जो ॥ २९ ॥ 


ज्ञानी ज्ञानसे मोश्च पाता है- 


करता जो ज्ञान हस्तगत । मोक्ष पाता दहै वही समर्थं | 
होता इईंद्रपद हस्तगत । जैसे शत-मखसे ॥ ३० ॥ 
अथवा ठेकर शत॒ जन्म । करता सतत ब््म-कर्म । 

वही बनता अंतमे ब्रह्म । अन्य नहीं को ।॥ ३९१९ ॥ 
या करता है सूय देन । केवर मात्र एक नयन । 
वैसे केवर श्ञानसे मान । मोश्छ प्राप्त ॥ ३२ ॥ 

पेसे ज्ञान के किए कौन । शोता यहां सामथ्यैवान । 
खो जानेसे हवा दन । अकेठेका ॥ ३३ ॥ 

पातालम मी जो है निधान । दिखाएगा ख्गाके अंजन । 
इसके लिए होना खोचन । पावजके ही ॥ ३४ ॥ 
वैसे ही मोक्ष देगा श्लान । यहां बात नदीं भिन्न । 
इसके लिए टोना मन । परम-छ्य ॥ ३५ ॥ 
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ज्ञाने किण वेराम्य आवह्यक- 
ववं विरक्तिके बिन । टिकता नहीं ज्ञान । 
निर्णय है यदह जान । हरि चित्तका | ३६ ॥ 


विरक््तिका कौनसा प्रकार । करेगा मनका अंगीकार । 

कर रसा यह्‌ मी विष्वार । सर्वञ्च हरिनि ॥ ३७ ॥ 

यह है विष मिभित अन्न । अतिथिको हो इसका शान | 
छोड उठता वष्ट भोजन । इसी आंति ॥ ३८ ॥ 


अनिल यह सब संसार । जानता छै जो इसका सार । 
वह करता विरक्ति दूर । तो मी वह विपकती ॥ ३९ ॥ 


पंद्रहवे अध्यायकी भूमिका-- 
अनिधितताका रूप निश्चित । बश्छ-रूपकसे है जगन्नाथ । 
खुनार्येगे सुने सब यथार्थं । पंद्रहवभे ॥ ४० ॥ 
सहज पडा जो दहो उन्मूलन । डाली जड़ उलट कर जान । 
 सूखेगा बह जैसे श्ण क्षण । वैसे नदीं यद ॥ ४९१९ ॥ 


मिटाते ह णसा दिखाकर । रूपकका भला चमत्कार । 
जन्म-मरणका जो चक्कर । संसारका ॥ ४२ ॥ 


दिखाके संसारका अनि्यत्व । स्वरूपम अद॑ताका `खयत्व । 
कष्टा जायेगा अब सार-तत्व । पंद्रहर्ेमे ॥ ४३ ॥ 


अब यदीं मथ हृद्गत । कर्हुगे सिद्धांत विस्तृत । 
सुने आप वेकर चित्त । श्रो्-वरंद ॥ ४४ ॥ 
वह ब्रह्मानंद समद्र । जो पूर्ण-पूर्णिमाका चंद्र । 
तथा ह्यारकाका नररँद्र । कता पेसा ॥ ४५ ॥ 


अजी ! सुन तू पांङ्कमार । आते हुए स्वरूपके घर । 
रुकावट करता समीर । विश्ाभासका ॥ ४६ ॥ 


वह जो जगडंवर । नदीं है यषां संसार । 
जान महा तरुवर । पडा हे यहां ॥ ४५७ ॥ 
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किंतु अन्य बृक्ष सरीखा । नीचे मूर ऊपर श॑खा | 
रेस नदीं जान इसका । अंत न ठ्गता॥ ४८ ॥ 


आग अथवा यदि कुठार । पडती जिसके मूल पर । 
वह्‌ पड़ता है दटकर । कितना दही बडादहो ॥ ४९॥ 


मूख सब जव बृक्ष टटता । शाखाओं सह वह है गिरता । 
किंतु इसका पेसा नहीं होता । यह न है सष्ट्ज। ५०॥ 


संसार वृक्षकी कल्पना- 
इसका है अजुन ! कौतुक । कनेमे यष्ट अलौकिक । 
वदता जाता है अधोमुख । यह बश्च ।॥ ५१॥ 


जैसे सूयैकी ऊषी नदीं जानता । उसका रदिस-जाट नीचे कैलता | 
वैसे ही यह है आवय दिखाता । संसार-छृक्ष ॥ ५२ ॥ 


जैसे कल्पांतका उदक । फलता है आकाक्च तक । 
वैसे यह्‌ ससार रूष । यचेरता सर्वस्व ॥ ५३ ॥ 


अथवा होता रिका अस्त । तमसे धिरती सारी रात । 
यह ब्क्ष पेसा होता व्याप्त। आकाश्च सारा॥ ५४॥ 


खाना वहे तो नदीं फठ्ता । सुंघना चाहे तो नहीं पर्ता । 
ज्ञेसे हो यह क्ष र्ता । केवर वृक्ष ॥ ५५ ॥ 


मूल जमा है इसका ऊपर । शाखयें फंटी हँ नीचेकी ओर । 
कितु नदीं पड़ा टइ्टकर । रहता खिला हवा ।॥ ५& ॥ 


तथा ऊर््व-भूल पेसे । कदा है सपष्ठ रूपसे । 
कितु कैरते नीचेसे । इसकी जड । ५७ ॥ 


बदनेमै है जैसे रेवा । ऊपर वटो या पीपर, 
अरम फूटते हैँ डाट । इसके सव ॥ ५८ ॥ ` 


इस भति सुनो पार्थं । संसार-बृक्षके साथ । | 
नीचेह्ीदहै डर पात । रेखे भी नदीं ॥ ५९॥ 
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वैसे दी ऊर्ध्वकी ओर । शाखा्ओंक्े ठेर हेर । 
विखाहे देते अपार । कैठे हए ॥ ६० ॥ 


या कडा हो बष्ष रूपसे गगन । या वृक्ष रूपसे बायु-प्रसरण। 
या अवस्था-त्रयका विस्तार मान । हवा वृक्ष रूपसे॥ ६१॥ 


फसा है यह उ्वै-भूल । फटा है सर्वत्र बहर । 
बिष्वाकार लेके सकट । जान तू यह । ६२॥ 


अब है इसका ऊर्ध्वभाग कौन । इसके रर््वै-मूलके क्या कारण । 
इसके अधो-बृध्दिके क्या रक्षण । ओ डाखियां है कैसी ॥ &३॥ 


अथवा इस बृक्षकी । जड कैसी है नीचेकी । 
डाखि्यौ कैसी ऊर्ष्वकी । सुनो आब ॥ ६४॥ 


तथा यदह अदबत्थ है रेसे । प्रसिध्ठविके कारण क्या कैचे। 
आत्म-बिद्या-विदोनि है पेखे । किया क्यो निणय ॥ §५॥ 


यह सब तू अजुन । अजुभवेगा जो ज्ञान । 
पसे करूगा कथन । सुन तू अब ॥ 8६ ॥ 


तेरा ही यह है सौभाग्य । इसके छिए है तू योयर। 
आया है सुन यह भाग्य । सर्वागके कान कर ॥ ६५॥। 


परेम-रसका पेसे हो स्छुरण । यदु-पति बोढा जब्र श्रीहृष्ण । 
प्रकट हुवा तब अवधान । अञजुनके रूपमे ।॥ & ८ ॥ 


आति व्यापक जो कृष्ण-कथन । किंतु फेला पार्थक्ा अवधान । 
जैसे धेरती विदायें महान । आकादाको जैसे ॥ ६९ ॥ 


अजी ! श्रीकृष्ण बन सागर । प्राकन करता है धनुधैर। 
मानो हे अगस्ति ऋषि दुसरा । पक धोँटमें ।॥ ७० ॥ 


फूट पडी प्ेसी श्रवणाष्ा निम । पार्थम प्रतीत कर कृष्ण सरड । 
करता है देव बह सुख सकर । न्योच्छाबर पार्थे ॥ ७१॥ 
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अगवान उवाच 
ऊर्ध्वमूलमधः श्ाखमस्वत्थ प्राहूख्यम्‌ । 
छन्दांसियस्य पणानि यस्तं बेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
ऊर्ध्व॑-मूल ब्रह्मका वर्णन -- | 
फिर क्ता है पांडव । इस तरुका है जो ऊध्वं । 
वृक्षक कारण सदैव । दीखता सहज ॥ ७२ ` ॥ 


वैसे मध्य ऊध्व अध । रेसा नदीं जहां मेद । 
कहते हो एकवद्‌ । उस अद्रयका ।॥ ५३ ॥ 


वह है अश्रवणीय नाद । तथा असौरभ्य मकरंद । 
तथा जो निराखब्र आनद । बिना रतिका।॥ ७४ ॥ 


जिसको जो आर-पार । तथा आगे-पीडेकी ओर । 
हृदयादङ्यसे अगोष्वर । देखना है ॥ ७५ ॥ 


उपाधिका जो दूसरा । कैखानेसे है पसारा । 
नाम-रूपका संसार । होता जहां ॥ ७६ ॥ 
ज्ञातां ज्ञेयसे विष्ीन । केवर मात्र जो ज्ञान । 
सुखसे भरे गगन- „। से चूता हे ॥ ७७ ॥ 


नदीं है जो काय अथवा कारण । या अन्यसे आया जो अकैटापन। 
जिसको अपनेमेँ ही आप जान । भली भांति ॥ ७८ ॥ 


संसार-वृक्षका बीज ओर जद-- 


एसी सत्य-बस्तु जिसकी । जड है ऊपर इसकी । 
वहासि निकरी इसकी । कपल रेसे ॥ ७९ ॥ 


श्री मगबानने का 
ऊचे मूक तके शाख निस्य अदधत्य हे कड । 
उक्तके दशमे वेद्‌ पडे जो वेद जानता ॥ १ ॥ 
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अजी ! माया पेसी ख्याति । चरती है जो है नास्ति । 
जसे ब्रध्याकी संतति । बा्तोमिं दी॥ ८ ॥ 


वह होती अथवा नहीं शोती । जिष्वारका नाम न्ह सष्टती । 
यहां बह अनादि कहटाती । इस प्रकारकी । ८१॥ 


यह हे भव-द्ुम बीजिका । या प्रपवकी भूमिका । | 
ओौ, बिपरीतन्ञान-दीपिका । प्रज्वलित है जो ॥ ८२॥ 


अनेक चाक्तिर्योकी पेटिका । आकाश मानो विरवदभ्रका। 
वख है जो आकार मात्रका । तह किया हवा । ८३॥ 
माया साथ दी है ब्रह्मके । होकर भी ज्ञेसे नीरे) 

भरकट होती है वस्तुकछे । प्रकाश रूप जो ॥ ८४॥ 
अपनेको आती है जब नीद । करती तब अपनेको मुग्ध । 
कजली करती प्रकारा मद्‌ । दीपकका जैसे ॥ ८५ ॥ 


प्रियके साथ तरुणांगमी स्वप्नभँ । सोहे हृदं उठकर रीघातमें | 
आख्गिनके बिना जआाखिगनमे । करती सकाम ॥ ८§& ॥ 

फेस स्वरूपम इदे जो माया । स्वाश्रयसमें अज्ञान धनजय । 

वदी इस मव-तरुका भया । पला मूल ॥ ८७ ॥ 


बसतुका अपना जो अबोध । ऊपर वह बांधता कद | 
बेदांतमँ भी यष्टी प्रसिद्ध । कदा बीज-भाव ।॥ ८८ ॥ 


घना अज्ञान भाव जो सुषुप्ति । बीजांक्कुर-भाव सुभद्रापति । 
अन्यदो जो स्वप्न ओर जागृति । उसका फल माव ।॥ ८९ ॥ 


णेसा वेदांत प्रतिपादन । संक्षा है ये प्रसिद्ध तू जान । 
रहने दो यहां है अञ्जन । अज्ञान मूर ॥ ९० ॥ 


स अतीत आात्माको नभर । अधोध्व सूचित करके मू । 
तथा चारों ओरं वना वदुर । माया-योगका ॥ ९१ ॥ 


फिर शो अनेक वेद्दांतर । द्ूटते द उसके अपार । 
सभी ओरसरे बना अंडर । गहरे उतरते ॥ ९२ ॥ 
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 फेसा भव-दुमका मूर । ऊपर पाकरके बट । 
उसके हैँ दट्के दल । उतरते नीचे ॥ ९३ ॥ 
संसार-ब्श्षका पहला पषव-- 
वहां चिदु कृत्तिके पहला । महतत्व॒ कोपर खिल । 
पह्णव जो हरा निकला । कोप एक ॥ ९४ ॥ 
पिर सत्व-रज्ञ-तमात्मक । त्रिषिध अहंकार जो एक । 
बह तिगुना हो अधोयुख । पटी डर ॥ ९५॥ 
बुध्दिका ठेकर अंकुर । बद़ाता भेदको अपार । 
तन मनकी डा सयुदर । बढ़ने छगती ।॥ ९९ ॥; 
पसे छे कर मूलकी दृढता । विकल्प रसकी जो कोमलता । 
चित्त-चतुष्टयकी विविधता । एूटते पष्ठव ॥ ९७ ॥ 
भवद्रूमका विस्तार-- 
आकाश वायु चोतक। ओर है परथ्वी उदक । 
फूटती ये पांच शाख । उस जोरसे ॥ ९८ ॥ 
वैसे दी भोत्रादि तन्मात्रा । उसके अंगभूत पत्र । 
जो है अति चित्र विचित्र । फूटते रहते ॥ ९९ ॥ ` 


तब शब्दांककर पर्यत । होते ह श्रोत्र विकसित । 
आकांक्षाके नूतन पार्थं । चढती डलियां ॥ १०० ॥ 


अंग-त्वचाका जो छता पव । स्पदींक्र तक शोते कैल । 
वहां बढते है नित नव । बिकार विविध ॥ १॥ 


तब॒रूप-पत्रके वल्के द । दूर तक कैखाती हैँ आख सरढ । 
कैर्ता है तब बड़ा भम-जाख । सविस्तृत ॥ २ ॥ 


ओर रसनाका शाखा खंड । वेगसे बढता है उदंड । 
जिव्हा चापल्यके जो प्रचड । पएटते शख ॥ ३ ॥ 

वैचे ही गधकी जो कोपढ । घ्राणोद्रियको करती प्रबङ। 
तव गध-खोभ केटाता षिपुक ` । - आनद पब ॥ ४ ॥ 
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एसी ओ मदद -बुष्दि । मन म्ाभूल संसष्ि । 
इस संसारकी अवधि । बना लेते दह।। ५॥ 
भअव-द्रम्लमास्वख्प- 
अजी ! यह इन्दी आठ अंगसे । कैरुता जाता है अति वेगसे। 
र्ति है रजत-रूपसे जैसे । दीखती सीप ।॥ &॥ 
या सागरका जितना बिस्तार । उतना ही तरदगत्व संवार । 
वैसे है ब्रह्म ही उृश्च-आकार । अज्ञान मूल । ७॥ 


यही अव इसका विस्तार । ओर इसका है यदी भरसार । 
स्वप्नमै अपना परिवार । होता जैसे एक्का ही ॥ ८॥ 


रहने दो अब यदह वणन । इसत भांति यद्‌ बढता जान । 
महदादि नोद्यसे है अयन । अधोशात्र ॥ ९ ॥ 
इसको अश्वत्थ क्यों कहते दै-- 


इसको अदवत्थ पेसे । कते है जो क्यों कैसे। 
वह भी सुन तू इसे । कता इं मे ॥ ११० ॥ 


अजी! उवः कहा तो कट । तब तक प्रति पट! 
रहना नहीं निश्चल । इसका कभी ।॥ ११॥ 


जैसे है बीतता है क्षण । मेघ बदर्ता नाना वणे । 
या बिजली न होती संपुणे । निभिष एक १२॥ 
या कांपता हुवा पदूम-दल । उस पर पड़ा हुवा जट । 
या चित्त जैसे शता व्याकु । मनुष्यका। १३॥ 


वैसे ही है इसकी रिथति । नासता जाता क्षण प्रति । 
इसीलिये है छद्ध-मति । कष्टते अरवत्थ ।। १४ ॥ 


तथा अदबत्थ रेसी संज्ञा । पीपल्को पड़ी सुबिज्ा। 
नदीं बह भाव सर्वञ्ल -। श्रीहरिका यहां ।॥ १५॥ 


वैसे पीपर कषा तो एक । रने मान ख्या होता केख। 
किंतु रहने दे जो लौकिक । इसमे क्या अर्थं | १६॥ 
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इसीखिये यहां भरस्तुत । यह है अलौकिक प्रथ । 

यां क्षिणिकत्वको अदवत्थ । कहा गया है ।॥ १७ ॥ 

यह ओर ही है एक विध । अव्ययत्वभ अति प्रसिद्ध । 
इसका प्रकार अंतसिंद्ध । है इस भाति ॥ १८ ॥ 

जैसे मेघ-मुख एक ओर । सुखाते रते हँ सागर । 

तथा नदियां दूसरी ओर । भरती रहती ।॥ १९ ॥ 

जिससे न चदढता न उतरता । सदा एकसा भरा पूरा रदता। 
किंतु जब तक समयोग होता । मेघ-नदिर्योका ॥ १२० ॥ 

वैसे इस व्रक्षका होता जान । उस गतिका त्क नहीं द्रोना। 
तभी लोर्गोकां अव्यय कहना । इसको यथाथ ।॥ २१॥ 


जैसे दान-रीर मनुष्य । करता दानसे संय । 
वैसे व्ययसे है अव्यय । यह वृक्ष ॥ २२॥ 


अथवा रथका चक्र जैसे । चट्ता अतिकयय वेगसे । 
दीखता भूमिम धसा पेसे । उसी प्रकार । २३॥ 


वैसे ही तीत्र गतिसे काट्की । गिरती भूत शाखा जिसकी । 
वहां फूटती अरसस्य इसकी । कोप नित्य ॥ २४॥ 


एसे गर्ते जाते कितने । नये पूटते जाते कितने । 
न जाने आते जाते कितने । साबनके बादलसे ।॥ २५ ॥ 


कल्पांतमें होते नष्ट आष्ट । कल्पारंभमें होते है जो सृष्ट । 
ओर ्टोते ई अनेक बिदव-ृष्ट । धनेजय ॥ २६ ॥ 


प्रचैड संहार-बातसे प्रटयके । | हडते छिख्कै जब इस बृश्चके। 

फूटते नव-अंङ्कर कमरिभके । करो्डोमिं । २७ ॥ 

मन्वंतर सरकता भमनुके नतर । बढते जाते अनेक वेश वंश पर। 
मानो बढता है ेख कांड कांड कर । वैसे ददी यह वृक्ष ॥२८॥ 


कलियुगे सूखा छिख्का । चार युर्गोका डता इसका । 
तब श्वटृता है कृत-युगका । नूतन मोटा ॥ २९ ॥ 
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जैसे ब्षं पर बर्ष॒बीतता । एक दूखरेका मूर बनता । 
वैसे दिवस आता ओर जाता । जानते नदीं ।॥ १३०॥ 


जैसे वायुकी खर आना । उसका जोड नहीं समह्यना । 
वैसे डार्तयेका श्चडना बडना । समन्ता नीं ॥ ३१॥ 


गिरता जब एक देष्टाकुर । पफटते सहस्र शरीरांुर । 
तबं दीखता भव तरुवर । अन्यय पेसा।॥ ३२॥ 


पानी बहता जब तीत्र गतिसे । वैसे ही आता है अधिक पीछेसे। 
तभी उस स्रोतो अनत एेसे । मानते लोग ॥ ३३ ॥ 


या जितनेमे पटक हछयपकती । करोडो खरे उट गिरती । 
जिससे है दृष्टि अनुभवती । तरंग है नित्य । ३४॥ 


याक ही दृष्टि काग रदं ओर। फिराता चावुर्यसे स अवसर । 
जिससे होता है श्म धयुधर । कागकी है दवो आख ॥ ३५॥ 
खट, घूसता है तीत्र गतिसे । ख्गता है चिपक बैठा भूमिसे। 
इसका वेगातिशय शोता वैसे । मका कारण ।॥ ३६5 ॥ 


अंधारमे अति वेगसे । अभि-काष्टको घुमानेसे । 
सहज ददी दीखता जैसे । वचक्राकार । ३७ ।। 


यद्॒संसार-वृश्ष पएेसा । नासता बढता सदसा । 

न देख लोक पागल-खा । मानता अव्यय ।॥ ३२८ ॥ 

क्ति जो इसका वेग वैखता । इसके क्षणिकत्वको देखता । 
करोडों बार यह होता जाता । क्षण भरम जो।॥ ३९॥ 
अक्षानके विन नदीं मूख । इसका असितित्व नकर । 

यष वृष अति क्ीण-छाल । देखा जिसने ॥ १४० ॥ 

उसे मानता नै सर्वक्च । वह है व॑दनीय प्राज्ञ 
अह्य-सिद्धांतका है सूक्षञ । धनुर्धर ॥ ४१॥ 

योग-माच्र जो सकट । पिस. चै उसको ही फट। 

उसके बरसे केवट । जीता ज्ञान ॥। ४२॥ 
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कौन करें उसका वर्णन । भव-तरुमको अनित्य मान । 
चठता है पुरुष अञ्जुन । इस भाति ॥ ४३॥ 


अधशोध्वै प्रस्वृतास्तखय शाखा ` 
गुणप्रष्द्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यञुसंततानि 
कमोनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
इस भवःद्रमका फैलाव -- 
फिर यह प्रपंच रूप । अधः शाखा जो पादप । 
बढता जाता परतप । ऊर््वश्ाख ष्टो ॥ ४४। 
तथा नीचे फे जो डार । उस्म फूटते है मूर । 
उस मूलम फटे वेख । पल्छवादिक ।। ४५ ॥ 
अजी ! हमने पीछे पेसे । उपक्रममै कषा जैसे । 
उसीको सहज रूपसे । कहते अब ।। ४६ ॥ 
बचमू है जो अन्ञानसे । महदादिकके शासनसे । 
बडे बेद-पणै फूटनेसे । फेला हे अपार ॥ ४७॥ 
परे इससे स्वेदज ।, जारज उद्भिज मणिज । 
मूसे ही जो महामुज । उठते चार ॥ ४८ ॥ 
इष एकेकसे अंङ्कर । पएूटके अनेक प्रकार । 
जीरवोकी शाख बढ़ाकर । होते चौरासी काख ॥ ४९ ॥ 


बदृते ह खंड सर । नाना सृष्टिकी डाल डाल । 
ठेडी मेडी फूटती डाङ । अनेक जातिकी ॥ १५० ॥ 


उचे तले शाख विस्वार होता 

जौ' मोग पते गुण-पुष्ठ होते । 

नये नये मूढ पूरे तले जो 
नृजोकमे कर्म-निषन्द्‌ कारी ॥ २ ॥ 
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सत्री पुरुष नपूसक । आकारसे भेवात्मक । 
टकरते रै आगिक । जिकार भरसे । ५१॥ 


वषौकाल है ज्ेसे गगनम । कफेकता नव मेघके रूपमे । 
वैसे आकार-मान्र अश्लानम । केलता जाता ।॥ ५२ ॥ 


शाखार्ओंका है फिर अंगभार । दयुकुके उख्द्यता परस्पर । 
ओर-गुण क्षोभका है समीर । दूटता तब ।। ५३ ॥! 


ऊर्ण्वमूलका कट जाना-- 


आता है तब भयंकर । गुण शषोभका ववंडर । 
जिससे तीन स्थान पर । फटता ऊर्वमूढ ॥ ५४ ॥ 


जव एेसा रजका समीर । बहता है जब धनुधर। 
मनुष्य जाति शाखा अपार । बढती दह । ५५॥ 


न ऊर्ध्वं या अधम उसके । मध्यै ख्गती ह तनेके। 
ठेडी शाख पूटते उसके । वणेकी चार ॥ ५ ॥ 


| विधि-निषेधके सपलब । वेद-वाक्यके जो अभिनव । 
डखकर उसके पल्लव । करते शोभा ॥ ५५ ॥ 


देहिक भोगके नामर्बत । अर्थकाम कर प्रसारित । 
बदते हँ तीन्न विकसित । नव अंङ्करोसे ॥ ५८ ॥ 


संसारका जो बृद्धि लोभ । खडा करता द्युभाद्युम ।` 
अनेकानेक क्म-स्तंब । न जाने कितने । ५९ ॥ 


पहलेका भग-क्षय जब होता । साथ ही शुष्कं देह जन गिरता। 
तथा विस्तारका प्रारंभ होता । नव देहका तव ।॥ १६०॥ 


तथा सुरोमित शाब्दादिक । सहज रंगके आकर्षक । 
फूटते नित नये मोहक । विषय पष्ठव ।॥ ६१ ॥ 


वैसे रजो-वातसे प्रष्वेड । मनुष्य शाखा्कि श्ंड । 
चदते, कते जिसे रूढ । मानव तमेक ।॥. ६२ ॥ 
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वैसे रञजका समीर । सुकते दी बहता घोर । 
तमोगुणका बकंडर । उसी समय । ६३ ॥ 


तभी यही मनुष्य शाख । नीचे नीचे वासना देख । 
कैटती है शाखोपश्चाख । कुक्म॑की जो ॥ ६४॥ 


अप्रब्रत्तिसे जो चिन्त । निकर्ते डटद पार्थ । 
उसभ लगते है सार्थं । प्रमादे ¦| £६५॥ 


बोखते निषेध-नियम । मन्न जो ह ऋक्‌-यजु-साम । 
गाते वक्ी पात अकमं । सम्मुख आके ।। ६६ ॥ 


प्रतिपादन अभिचार । मन्र-तच्र जो परभार । 
करते ठसका प्रसार । वासना लख्ता ॥ &५७॥ 


तब ॒ तब होते बरिष्ठ । अकममादि जड अनिष्ट । 
तथा बड़ते शाख पुष्ट । जन्मकी आगे ॥ §&८ ॥ 


चांडालादि बहां निच्ष्ट । दोष-योनिके दंड पुष्ट । 
कैटखाता जन क्म-श्रष्ट । जार मका ।॥ ६९ ॥ 


चसे पञ्यु-पश्षी सुकर । व्याघ्र बृष्चिकादि विषार। 
टेडे शासखार्ओका षिस्तार । होता है जेसे ॥ १७० ॥ 


पेसी जो शाखाये पांडव । सर्वगमे नित्य ही नब नव। 
देती है नरकालुभव । फलका तो।॥ ५१॥ 

हिसा रति वषा प्रमुख । कुकर्म-संव ही है सुख । 
निषिद्ध कर्माकुर चोख । बढते - जन्मोसि ॥ ५२ ॥ 


से ्टोते है तस्तृण । रोष्ट॒ रेष्ठ ओ पाषाण । 
इस शाखे रेखे जान । ख्गते फट ।॥ ७३ ॥ 


अञ्जन ! यष तू सुन । मवुष्यसे जो है निम्न । 
बृद्धि स्थिर तक जान ।  शाखा्ओंकी ॥ ७४ ॥ 
तभी मलुष्य-रूपी डाङ । तकेकी शाखार्ओंका मूक । 
आगे फेरता वही मूर । संसार-तरुका ॥ ७५ ॥ 
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वैसे ऊर््वका जो पार्थं । आदि मूर देखा जाता । 
आदिसे ये है मध्यस्थ । शाखा्ये सब ।॥ ५६ ॥ 


कितु तामस सास्विक । सुक्त वुष्करतात्मक । 
फोट जाती है जो शाख । अध-ऊर्वंकी || ७७ ॥ 


तथा बेद-्रयके हैँ पान । अन्यत्र न ङगते अजुन । 
मनुष्य बिन अन्य विधान । नटीं उसका ।॥ ७८ ॥ 


इसख्ियि मनुष्यका तन । ऊर््व-मृख्की शाखा है मान । 
इस कमे-बृद्धिके कारण । बही मूल ॥ ७९ ॥। 


कैरुती श्ाखायें जव वब्रर्षमिं । जड जाती है ग्री प्रथ्वीमें | 
जड़ गडी जाती है जसे प्रथ्वीमें । वृक्ष केख्ता ऊपर ॥ १८० ॥ 


उसी भति है यह शरीर । कमेके साथ देह ससार । 
देह है तत्र तक व्यापर । चखता रहता ॥ ८१॥ 


तब है मनुष्य देह पार्थं । इसकी जड कहना सार्थं । 
यहां यह बोलना यथार्थं । श्रीृष्णका जो ॥ ८२॥ 


फिर है तमका दारुण । रुक जाता जब तुफान । 
सत्वका टता सन्नाण । चड़ मारुत । ८३ ॥ 


डस समय यह्‌ मनुष्याकार । जमर च्ूटता सुगेध- अङ्कुर । 
उस्म पफूटते युक अपार । नव नव कोपर ॥ ८४ ॥ 


विकसित ज्ञानके कारण । प्रक्ला-कुश्चल्ताके जो तीष््ण । 
अंकुर फूटते प्रति-क्षण । कैरते हुए ॥ ८५ ॥ 


बुष्दिकि हाखोपहाख । स्फूतिंसे बल्से नेक । 
प्रकाशसे सविवेक । खिल्ते ह ॥ ८६ ॥ 


. मेधा-रससे वहां भरपुर । आास्था-प्कबसे खिले सुंदर । 
सर निकर्ते है अंकुर । सदु वुत्तिके ॥ ८७ ॥ 


सदाचारके तब अनेक । कोमर कोपर सुबासिक । 
गंजते है सदा वेद घोषं । उन पहर्बोसि ॥ ८८ ॥ 
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शिष्ट आगम विधान । विविध याग वितान । 

पेसे पड्ठव अजुन । बषदते जाते ॥ ८९ ॥ 

अनेक गुच्छ ेसे यम-व्मके । खाते ह जत्र तप.टहनीके | 
तथा आसिन करते उसके । बैराग्यकी टषहनियां ॥ १९० ॥ 


विशिष्ट त्र्तोकी जो शाख । तीक्ष्ण चैयाङ्रम देख । 
अन्म-वेगसे ऊर्ध्वमुख । उठते जाते ॥ ९१ ॥ 


करते प्व वेद-गजैन । सद्‌ विद्या्ओंक्ा घोष महान । 
जब बहता है वायु अजुन । सात्िकताका ॥ ९२ ॥ 


अन्य अनेक उर्ध्वं लाखार्ओका विवेचन- 


वहां धर्म-शाखा्भमिं विस्तृत । जन्म-शाखा जो सरल दर्ित। 
उसमे स्वगौदिक फलयुक्त । शाखा कफेखती अनेक ॥ ९३ ॥ 
फिर उपरति रक्त-वणे । उसमे शाखा नित नवीन । 
घडती खहराके अयन । धर्म मोक्षकी ॥ ९४ ॥ 
फिर ॒ रवि-चंद्रादि ग्रह-वर । पितर ऋषि आदि विद्याधर । 
फूटती नाना शाखा बहूं ओर । विस्तार पूर्वक ॥ ९५ ॥ 
इससे भी स्चादं पर । इद्रादि शाख ब्रेष्ठतर । 
फरादिसि जो भर कर । बढती अनेक ॥ ९६ ॥ 
इसके उपर भी है शाख । तप-ज्ञानसे बढी है देख। 
धत्रि मरीचि कदयपादिकं । ऊध्वं हँ अति॥ ९७॥ 
उन्तरोत्तर उस प्रकार । ऊर्ध्व-दालार्ओंका ॥ है भरसार । 
छोटे मूलम बडा अपार । फरुता जाता ॥ ९८ ॥ 
ऊर्ध्व-दाखाओकि अग्रपर । आता फर भार धनुर्धर । 
मह्येदा जेस मा अंकुर । फूटते लुकीले ॥ ९९ ॥ 
फककि अति भारसर । घयुकता है ऊपरसे । 

 . तथा क्गता मृख्से । जसे हो मूख ॥ २०० ॥ 
वैसे भी प्रकृत जो रूढ । फल-भारसे छदी शाख । 
धुककर आती है देख । जडके पास ॥ १॥ 
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जसि इसका विस्तार । प्रारय॑म हवा धलुधेर । 
मिलता है बही आकार । ज्ञान-योगसे। २॥ 


इखील्िये सुन बह्येदाके । वाद वदना न्धी जीवके । 
वहांसे ऊपर है जिसके । ब्रह्मही केवट ।॥। २ ॥ 
इस भांति धनंजया । ब्रह्मादिक टदनियां । 
अर्ध्व-मूरख जो दहै माया । उससे नदी तुखती । ४॥ 
ओर भी ऊपर जो शाख । जिसके नाम सनकादिक । 
फल-मूल्यमै न आती देख । भरी दै ब्रह्मम | ५॥ 
पेसे मनुष्यसे जानना पार्थं । उर्ध्व दह जो ब्रह्मदिक पात । 
बद जाती इसकी शाखा-जात । सविस्तर ऊंची । & ॥ 
ऊर्ण्वके है जो ब्रह्मादि । मनुष्य उसके आदि । 
इसीचखियि कष्टा आदि । मूल इसके ।। ७॥ 
णेसा तुञ्चे अलौकिक । दिखाया दै उर्ध्वं शाख । 
कह यह्‌ भव रूख । ऊर्ध्वंमूल ॥ ८ ॥ 

संसार बश्च उन्मूकन केसे करना-- 


तथा आदिका भी दै जो मूल । उत्पत्ति सह कदा सकट । 
अब सुनो करना उन्मूल । केसरे यद | ९॥ 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 

नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । ` 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमृखम्‌ 
असङ्गशस्त्रेण टेन छिन्वा ।॥ २ ॥ 





न रूप इसक। दीखे किसीको 

न मूङ्‌ हैयानतना न छाखा। 
विरक्ता के कर तीतर शस्त्र 

क!टं इसे जो इढ-मूक बृक्ष | २॥ .. 
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कितु यां अज्जुन । सोचेगा तेरा मन। 
काटनेका साधन । क्या है इसका ॥ २१० ॥ 


अत तक है ब्रह्मका । ऊध्वं शाखार्ये उसका । 

ओ अरूपे जिसका । उर्ध्वं-मृङ ।॥ ११॥ 
स्थावरादिसे श्सका तर । फैटाता जाता अनेक डल । 
फिर दौडते दूसरे मूल । मनुष्य रूपमे ॥ १२॥ 
पेखा गहरा ओौर विस्तृत । कौन करेगा इसका अत । 
फेला नहीं छाना ्षुद्र बात । अपने मनम । १३॥ 


इसको उखाडना कौनसी तात । इसमें भयास नदीं किंचित । 
बर्च्योको क्ररने क्या भय युक्त । दूर भगाना क्या दयौवेको ॥ १४॥ 


गध नगररोको क्या गिराना । खरहेके सीर्गोको क्या तोडना । 
यदि होता है उसे तोड़ना । कादा पुष्प | १५॥ 


पसे है बह शू । सत्य नदीं है देख । 
रहा क्या है जो निःहेष । करना उसे ॥ १६॥ 


हमने कहा जो इसका प्रकार । करते समय मूलका विस्तार । 
वे्या संतति खेखती धरभर । वैसे ही दहै यह ।॥ १५७॥ 


होते ष्टी जब जाग्रत ।' क्या रही स्वप्नकी बात । 
वैसे दी हे बह पार्थं । पोडा वृश्च ॥ १८॥ 


अजी ! जैसे अब मेने कदा था । इसका दृढ मूल यदि होता ¦ 
तथा वैसा दही यदि यह्‌ ष्टोता । वास्तविक वृक्ष ॥ १९॥ 


तथा किख मायका संतान । कर सकते हे उन्मूखन । 
अजी ! पूकनेसे क्या गगन । उड़जायेगा ।॥ २२० ॥ 


इसीखियि यषां धनैजया । यहां जिसका बलान किया । 
जैसे छूर्मिंके चतसे किया । आधित्य राजाका ॥ २१ ॥ 


अजी ! मुगजलका सरोहर । दूरे ्ी दीखता सुन्दर । 
शता क्या मुग-जठ सींचकर । फलका बाग ॥ २२ ॥ 
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मूल अश्चान ष्टी अस्तित्व हीन । उसका कायै हो कैसे महान । 
तव संसार-वृक्षकी अजुन । कथा कैसी । २३॥ 


इसका नहीं हे अंत । यह कहना भी पार्थ, 

यह ह यहां यथार्थं । एक रूपसे ॥ २४॥ 

जब तक नष्टी जगता । निद्राका अंत नष्टं शोता। 
तब तक नहीं प्रकाशता । अंत न हो रातकां॥ २५॥ 


इसी प्रकार जान तू पार्थं । विवेक उटठाता माथ। 
तव रहता अङ्वत्थ । भव रूप । २६ ॥ 


जव तक वायु शांत । रहता नहीं निदिवत। 
तब तक है अनत । कहाता तरंग । २७॥ 


जैसे होता सूयेका अस्त । मृग-जरू मास समाप्त । 
या बुद्मती है दीप-ज्योत । भिटता प्रकादा ॥। २८ ॥ 


वेसे मूर अविद्याको निगरूता । श्ञान जव है वह प्रकट होता । 
| तभी संसार-ब्क्षका अंत शोता । अव्यथा नहीं ।। २९॥ 


अनादि है इसका अर्थं । केवर दाष्दिकि नहीं पार्थ । 
उपरोक्त ॒दषटिसे यथार्थं । जानना यहां । ३३० ॥ 


संसार-वृक्षका नदीं । स्वखूपका पता कीं । 
तब आरभ भी कहीं । होगा कैसे ।। ३१॥ 


होता जो जहांसे उत्पन्न । वां उसका आदि जान । 
नीं जिसका जन्म-स्थान । कां मूल ॥ ३२ ॥ 


अजी । जिसका जन्म है नदीं । अस्तित्वका कहीं पता नदीं । 
तभी यदह अनित्यत्वसे ही । हे अनादि । २३॥ 


अजी ! जो है नांजिनीका पुत्र । ठसका कषां है जन्म-पत्र । 
नभे नीली माटी स्वैत्र । कहना केसे ॥ ३४॥ 


अकारा-कुसुमका अञ्जन । डटर तोडेगा को कौन । 
तभी यह भवह्म जान । कहना अनादि । ३५ ॥ 


शानेश्वरी ५९० 


7 
8 


ज्ञेसे धट क। अनास्तित्व । कयि विना ही अरितत्व । 


जैसे आन तू अनादित्व । इस वृक्षका ॥ ३६ ॥ 


अञ्जन देख तू यद्दी । इसका आत नदी । 
मध्यका भास जो बही । मात्र है भास ॥ ३७॥ 


ब्रह्म-गिरिसे निकर्ता । तथा समुद्रसे न भिर्ता। 
कितु मध्यम है भास होता । मुगांबुक्ा जैसा ॥ ३८ ॥ 


अज्ी! आश्यतकी नहीं बात । तथा कहो नहीं होता पार्थ । 
कितु अनस्तित्वसे प्रतीत । होते है यह ॥ २३९॥ 


जैसे अनेक रंगोसे मुक्त । इद्र-धनुष होता वर्सित । 
वैसे होता है यदह प्रतीत । अज्ञानीको ॥ २४० ॥ 


स्थिति कालम यह फंसाता । ज्ञानीकी आंखों भरता । 
कफनी पन कर आता । बहुरूपी जेसे ॥ ४१॥ 


नीं होते हए अञ्जन । नीलिमा दिखाता गगन । 
वह मी क्षणभर मान । वैसे ही।॥ ४२॥ 


स्वपनके वस्तु अनसक्त । यदि मान स्यि वे सत्त। 
वैसे आभास यहां पार्थं । भिखता क्षणिक ॥ ४३ ॥ 


देखनेमे दीखता है सुंदर । पकड़ने जाता जब वानर । 
नहीं भिख्ता जैसे धनुर्धर । जलका निब ॥ ४४ ॥ 


तरेग-मग होता न्यून । विदययुत्गति अल्प अजजुन । 
इससे तीब्र-गति जान । इसके भासकी । ४५ ॥ 


भारत जैसे प्रीषमांतका । न जानते आगे पीडेका। 
इसी भांति इस दृ्षका । नदीं स्थेय । ४६ ॥ 


नीं इसका खष्टि स्थिति ख्य । वैसे टी रूप नहीं घनेजय। 
तव इसका इन्भूख्न कायै । कठिन ` केसे ॥ ४७ ॥ 
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आत्म-ज्ञानका ठे करवार- 
अपना ही अज्ञानका बर । केके हुवा यह रृढ-मूट । 
आत्म-ज्ञानका के करबाङ । तोडना श्से ॥ ४८ ॥ 
ज्ञान छोड करके एक । करनेसे उपाय देख । ` 
उल्छह्येगा तू अधिक । इसी वृक्षम । ४९॥ 


फिर कितने शाखसे शाखको । उछलेगा अध ओर ऊर्ध्वको। 
तमी काट तू अज्ञान मृख्को । सम्यक्त्‌- ज्ञानसे ।। २५० ॥ 


वैसे ही डोरका विषधर } मारने किया लरि्योका देर । 
उससे होगा केवल भार । व्यर्थका जो। ५१॥ 


तेरे गगा गृग-जख्की । वौड-धूप की नांव खनेकी । 
ओः खगा नालेमें इबवकी । जो था यथार्थ ॥ ५२ ॥ 


अस्तित्व हीन जो संसार । नाशने किये श्रम घोर । 
तथा सीमे धनुधंर । गया आप ॥ ५३ ॥ 


जैसे नाशने स्वप्रका भय । जगना उपाय धनंजय | 
अज्ञान सुल्का है उपाय । ज्ञान खड्ग ।॥ ५४॥ 


लीटस्रे यदि उसको चलाना । तव वैराग्यका निलय-नूतन। 
करना अमग बरुसाधना । बुद्धिको पार्थं ॥ ५५ ॥ 


होता वैराग्यका उत्थान }। तब त्रिवग है जान। 
मानो श्ानका बमन । रखगता बह ॥ ५६ ॥ 


यद्ां तक है अञ्जन । वस्तु-जातरमे संपूण । 
अरुचि उभार मान । वैराग्यका हो | ५७ ॥ 


फिर देदा्दंताका म्यान । उत्तार करके तत्क्षण । 
प्रत्यग्बुद्धि कर्मे जान । धरना बह ।॥ ५८ ॥ 


फिर बह विवेक सानये धरना । ह्म हः यह्‌ बोघ तीव्र करना । 
फिर ॒च्सी एक बोधसे है धिखना । पूर्णं रूपसे ॥ ५९ ॥ 
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फिर निश्चयका मुष्टि-बल ।. देखना एक दो बार तौर), 
तब उसे धरना निदचट । मनन तक ।॥ २६० ॥ 


अपनेसे जब हथियार । निज-भ्याससे एक होकर । 
न रहेगा दौडने दूसरा । अपनेसे आगे ॥ ६१॥ 


आत्म-क्ञानकी जो तलबार । अद्भयानुभव कफेटाकर । 
न रहेगा भव-तरुवर । कहीं भी कमी । §२॥ 
ठारदागमनका समीर । करता जैसे स्वच्छ अवर । 
या उदित हो रवि अंधार । निगख्ता जेसे।॥ ६३॥ 


अथवा होते ही जाग्रत । होता जसे स्वप्रका अंत। 
स्वबोध धारसे अवस्थ । कहीं रहता नहीं । §४॥ 


तव ऊर्ध्वं या अधका मूल । नीचेका भी तब शशाखा-जार। 
न दीखता जैसे मृगजल । चांदनीम वैसे ।। ६^॥ 

इस प्रकार तू धनुधर । अ्त्म-ज्ञानकी ले तलवार । 

तोडकर यष्॒ तरुवर । ऊर्ध्वमूखका ।॥ && ॥ 


ततः परद तत्परिमागितव्य 
यस्मिन्गता न निवतैन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रये 

यतः प्रबुत्तिः प्र्ुता पुराणी ॥ ४॥ 


फिर अपनेमे अपना रूप आष देखना- 


फिर ^“ इदंण्का संबंध नहीं होताः । ("अहंत्व्के बिन जो प्रसिद्ध होता। 
यह अपना दही रूप है देखता । आप ही आप । &७॥ 
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दंड बही जो पद हे महान 
पीछे जसे मुडना न होता । 
विलीन होना उस रूपमे डी 
परवृत्ति निकी जहां अनादि ॥ ४ ॥ ` 
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क्तु दर्पणका ठे आधार । तथा एकरा दूसरा कर। 

रूप देखते हँ जो गवार । वेसा न्धी यह ॥ ६८ ॥ 

यदह पेसे देखना है अञ्जन । कूआ खोदनेसे पूर्वं क्षरना। 

रहता है आप मरा शो पूर्णं । अपनेमे जेसे। ६९॥ 

अथवा सृशने पर अभ । निज-बिशमे ही प्रतिर्भित्र। 

अथवा मिल जता है नम । घटाभावं ।॥ २५७० ॥ 

अभ्निका दईंधनांश समाप्त होत । अश्रि जैसेमूल रूपमे खौटता । 

वैसे ही अपनेको देखना होता । आपि दही स्वयं । ७१९॥ 

जिब्हाको अपना ही रस चखना । टृष्टिको अपना ही रूप देखना । 
वैसे उसका निरीक्षण करना । अपनेको दी ॥ ५२ ॥ 


या प्रकाशसे प्रकारका मिलना । गगनम गगनका है चदना। 
अथवा पानीसे पानीकी भरना । अपनी गोद्‌ ॥ ५३ ॥ 


अपनेको आप लक्षित । करता है ज अद्वैत । 
व रेसे होता है पार्थं । कहता दहं मँ ॥ ५७४॥ 


न देखते ही जो देखना । छ न जानते ही जानना। 
महापद्‌ जो है अजन । आदि पुरुषका ॥ ७ । 


वां भी उपाधिकां के आधार । होती बणेनमें .श्रृति तैयार । 
नाम रूपका गडबड फिर । करती है व्यर्थकी । ५६&॥ 


संसार स्वरसे जो उक्ता कर । मुयुष्चुके ज्ञान योगका आधार । 
जष्टं जाने निकले पांडुङुमार । भ्रतिन्ञा-पूर्वक | ७५ ॥ 


करते है संसारके अगे दौड । वे वीत-राग पुरुष कर होड । 
पीछे डारखते ब्रह्म-खोकको गाड । अतिक्रमण कर ॥ ७८ ॥ 


अहंकार आदि जो भाव । तज कर अपना सर्व। 
 \व्लाकषा-पत्र ठेते पांडव । मूर गृहका ॥ ५९॥ 


आत्मा विषयमे जो अश्लान । लाथा बडा संसारका ज्ञान । 
न आ जो उसने दिया स्थान । चँ तू पनको॥ २८० ॥ 
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जहांसे इतना धनुधैर । होता षिग्ध-क्रमका विस्तार । 
व्यर्थं अभिष्ठ॒ जिस प्रकार । होता निदैवीक्रा॥ ८१॥ 
कैसे वह रूप देखना । अपनेमै आप अपना । 
हिमसे है हिम जमना । दिम-रूपमे | ८२ ॥ 

ओर एक जो उसका । लक्षण है जाननेका। 

उससे पुनजैन्मका । होता है अंत ॥ ८३॥ 


कितु उससे भिर्ते जैसे । भरकर सर्वत्र श्ञानसे। 


मष्ा-प्रख्य्ने नीर जैसे । भरा रहता है| ८४॥ 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनिलया विनिवृत्तकामाः । 
दन्दैर्विधुक्ताः सुखदुःखसंत- 
गैच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
बही प्राज्ञ इस परमात्म-पदको प्राप करते है 
जिस पुरुषका मन । छोड गये मोह मान। 
वषौतमँ जैसे घन । आकाशको ॥ ८५ ॥ 


जो है अकिंचन निष्टुर । उससे ऊबता है घर! 
वैसे दही उसको विकार । तज्ञ जाते है॥ ८६ ॥ 


उखडता फला हवा केर । वैसे आत्म.लभसे प्रवर । 
क्रिया कलाप होते उन्मूल । अपने आप ॥ ८७ ॥ 


वृक्ष है जब जख्ता। पक्षी-गणः उड़ जाता। 
वैसे उसको तज्ता । विकल्प सारा ॥ ८८ ॥ 
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जो भान मोस संग-वोष 
उखाड निष्काम अष्यात्म निष्ठ । 
नदद जो हो युल दुःख क्त 
वे प्राज्ञ पाते बह नित्य धाम ॥ ५ ॥ 
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जैसे सकल दोष च्रण । अंुरती पृथ्वी अजन । 
उस मेद बुदधिका भान । नटीं शोता उसे। ८९ ॥ 


जव सू्यका लदय होता । रातका अस्तित्व न रहता। 
वैसे देदादंकार भागता । अशिश्या सह्‌ ।। २९० ॥ 


जैसे जीवको आयुष्य हीनः । छोडता शरीर उसी क्षिण। 
वैसे तजता दवेत अञ्जन । उस  पुरुषको । ९१ ॥ 


पारसको ल्येहेका अकार होता । रबिसे कमी अंधार न मिख्ता। 
द्रेत-बुद्धिका दरौन नदीं दोता । उसको कभी ॥ ९२ ॥ 


अजी ! सुख दुःखका आकार । दद्ध होते देदमें गोचर । 
उसके सन्मुख धनुधेर । नहीं होते कभी ॥ ९३॥ 


स्बप्नका राज्य या मरण । हषे या शोकका कारण । 
न होता जागृतिमे जान । उसी भांति ॥ ९४॥ 


वैस सुख दुःख रूप । द्वद जो पुण्य ओः पाप। 
न चेरते उसे साप । गरुङको जेसे ।॥ ९५ ॥ 


` तथा अनात्म-वगै नीर । छोड आत्म-रसका क्षीर । 
करता है जो स-विचार । राज हंस-सा।॥ ९६ ॥। 


वषौ कर जसे प्रथ्वीपर । अपने दही र्सको भरस्कर। 
रवीचता रदिमयां कंलाकर । अपने ही बविबर्मँ । ९५७ ॥ 


आत्म-भ्रातिषे च्थि ही वैसे । बिखुरे बस्तु सभी ओरसे । 
एकत्र किये जान टदषिसे । अखंड जो। ९८ ॥ 


तथा निर्णये आत्माका । विवेक इूबता उनका । 
प्रवाह इता गंगाका । सिधुमे जेसे।॥ ९९ ॥ 


या होनेसे आप संपूर्णं । न रहा आाक्षाका कारण । 
न करता इच्छा. गगन । परे जानेकी । ३०० ॥ 


जैसे है अग्रिका डोगर । न केता बीज र्भकुर । 
उसके मनम विकार । न अते वैसे। १॥ 
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निकल्ते दी मंदराचल । ` हुषा क्षीर-सागर निदचल । 
उमम कामोर्मियोका उवार । नीं होता ॥ २॥ 


षोडश करायुत वचंद्र-पूर्ण । न दीखे किसी ओरसे अपृणे | 
वैसे अपेक्षाका न्यून उत्पन्न । न द्योता उसमें ॥ २॥ 


निरूपका कैसे करं वर्णनं । आंधी नहीं रिकता रजकण। 
वैसे नदीं आते -विषय अञ्जन । उसके सम्युख ॥ # ॥ 
` एवं जिन््ोनि कयि रेसे । यज्ञ ज्ञानाख्य हृताशसे । 
वहां वे मिलते है वैसे । मानो स्वर्णमै म्बणं। ^ ॥ 
मेरा बह परम पद-- 
वहां कषा तो कहां । पूछेगा यदि यहां | 
न पहुंचता जहां । नाशका नाम | &॥ 
दृदयत्वसे जो देखा जाता । या ज्ञयत्वसे जाना जाता। 
अमुकं पेसे कहा जाता । एसा नदीं जो॥ ५॥ 
न तद्भासयते घ्या न शश्चाङ्खो न पावकः । 
यद्रत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ & ॥ 
कितु जो दीपके प्रकाशसे । या चन्द्राभिके प्रकाकनेसे। 
अधिक क्या कहू मँ" इससे । न प्रकाशता सूर्य॑से भी ॥ ८॥ 
पसे प्रकाशसे जो दीखता । उससे बह्ट॒ नदीं दीखता । 
जिससे विद्व दर्चित ्ोता । उससे वह लोप ॥ ९॥ 
खोता जब शुक्तापन । भासता- रजतपने | 
या लोपसे सर्प॑पन । दीखता डोर । ३१०॥ 


र्ट जो चद्र-सूयादिक । बडे है प्रकाश दायक । 
उसकै अंधारमे वेख । प्रकाराते ह ॥ ११॥ 


प्रकारता -नहीं सूये उसको श्नि चर मौ । 
न लौटता बां जके मेरा उत्तम धामः जो ॥ ६ ॥ 
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तेजकी वह मष्टा-रास । सर्ध-भूतात्मक निबास । 
चैद्र-सूयका भी मानस । उजत्गता है ।॥ १२॥ 


तभी च॑द्रसूयं है स्फुरिगि । उस प्रकाशक है अंग । 
सभी तेज ह उसके भाग । जो है तेजस्वी ।॥ १३॥ 


तथा होते ही जिसका उदय । स््ेषता विहव सह चद्र-सूर्य। 
जैसे होते दी सूयैका उदय । छोषते चद्र तारा ॥ १४॥ 


अथवा आति दही जाग्रति कार । भिटता है स्वच्न-राञ्य विकार । 
तथा नहीं रहना मृग-जल । सूर्यास्तमे जैसे । १५ ॥ 


चस तत्वके पास । नीं कोड आभास। 
परम धाम सवास । मेरा व्ह ।॥ १६॥ 


जो जो कोहं वहां गये । दौट कर नदीं आये । 
सागरम भिट गये । स्रोत जेस ।। १५ ॥ 


अथवा नमकका कजर । इब गया खण सागर । 
कभी न आयेगा लैरकर । च्सी भांति ॥ १८ ॥ 


या पहुंची जो अतराल । नदीं लौटती अभ्नि-ञ्जाट । 
तप्र खेोष्ेपे पडा जट । न लौटता जैसे ॥ १९॥ 
वैसे मुञ्से इवा मिखन । ज्ञानाग्निम ष्व जो अजुन । 
नी होगा पुनरगमन । उत्का कभी । ३२० ॥ 


बह्म रीन हो कर जो नदीं खौटते वे मूलतः अभिन्न है या भिन्न १-- 


कहता प्रज्ञा-भुमि-पति पार्थं । जीजी प्रसाद किंतु एक बात । 
विनय करता दह देना चित्त । छपा पूवेक । २१॥ 


प्रभुसे जो स्वय एक होते । तथा लौटकर नीं आति । 
वे प्रभुसे है अभिन्न होते । अथवा भिन्न ॥ २२॥ 


यदि भिन्न ही है अनादि सिध्द । तो नीं आते यह असंबध्द्‌ । 
सुमनमे जाकर ही षट्पद । सुमन शोगा केसे ?॥ २३॥ 
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अजी! क्से जो भिन्न पसे । बाण ङ्क्य स्प कर जैसे। 
छौटकर आते दही ह जैसे । आर्पगे ह्ी। २४॥ 


यावे त्‌ दही है स्वभावसे । किसको भिटना किससे । 
अपनेको आप रस्त्रोसे । केसे चितेरे ॥ २५॥ 


यदि है तुद्चसे अभिन्न जीव । तेरा ही संयोग वियोग देव । 
नही कहा जाता है अवयत्र । शरीरसे जैसे ॥ २६ ॥ 


तथा जो सदा भिन्न है तुक्षसे । नदीं मिल सक्ते कभी वैसे। 
फिर लौटते है या नहीं वहसि । यह वात दै व्यर्थं ॥ २५॥ 
तथ तेरा रूप देख कर । नहीं आते हैँ जो लौट कर| 

वह कौन कह कृपा कर । विरवतोमुख देव ॥ २८ ॥ 

वह संदेष्ट जो अञ्चैनका । सुन शिरोभणि सर्वज्ञका । 

वुष्ट॒हूवा अपने शिष्यका । बोध देख कर । २९॥ 

कते ` तव महामते । सुश्च पाकर जो न ौटते। 

उनमें दोनों भांतिके होते । भिन्न ओः अभिन्न ।॥ २३० ॥ 

जीव धक्नसे अभिन्न भिन्द 


देखा तो यदि गहरादईैसे । मेँ द्रं बे समरसेक्यसे। 
तथा देखे तो एसे या वैसे । मुक्षसे भिन्न ।३१॥ 


जैसे . पानीसे भिन्न सकर । दीखते है उठते कष्लोर । 
नहीं तो तरंग केवल । पानी दही पानी | ३२॥ 


अथवा स्वर्णसे है भिन्न । वीखते है सब भूषण । 
कितु बह सवण ही स्वणै । संपूणे रूपसे ॥ ३३ ॥ 


वैसे ही ज्ञानकी दृष्टिसि । अभिन्न सदा हं मुक्षसे। 
मिम्मता दीखती जिससे । बह है अज्ञान ।॥ ३४॥ 


देखं यदि आत्म-दष्टिसे । मुने छोड दूसरा कैसे । 
भिन्नाभिन्न व्यबशारसे । जानेगा जो ।॥ ३५ ॥ 
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सारादही आका निगख्कर । व्याप्त होता ब्रह्मांड भास्कर । 
तव कहां प्रति-चिव ओर । कहां रदिम-जाल | ३६ ॥ 


अथवा कल्पांतमँ भरा नीर. उसभ केसे ओघ धनुधैर । 
केसे होगि समुद्यमे अविकार । अदादि तच ।॥ ३५ ॥ 


कितु जैसे ओघके कारण ॥ ऋलजु नीर दीखि वक्र बन । 
रविको भिन्न पन अजुन । आता नीम । ३८॥ 


गगन वतर या चौकोर । कैसे भिकेगा षांड्क्मार। 
घट भटसे धिर आकार । दीखेगा वैसे । ३९॥ 


अजी ! निद्राकाले आधार । स्वप्नम्नै राजा बनकर । 
` अकेेसे दी जग भर । होता राञ्य ।॥ ३४० ॥ 


या मिल्नेसे कस हीन । छयुष्व स्वणे जैसे अजुन । 
कसम उतरता निम्न । वैसे मे स्वमायामे । ४१॥ 


उससे कैरता है अज्ञान । कोऽहं भावका उठता प्रदन। 
षिचारके कता मन । मैं देह द रेसे ॥ ४२॥ 


मभकांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥ 


शारीर दै जितना आत्मज्ञान भी दै अपना-- 


पेसे करीर है जितना । आस्म-ज्ञान भमी आपना। 
जिससे है अनुभवना । मेरा अल्पांड ॥ ४३।। 


वायु संयोगसे है सागर । उमडता ङे तरगाकार । 
बह समुद्राद धयुधेर । दीखता अल्प ।॥ ४४।। 


वैसे जडको चेतना देता । देष्ादैता प्रकट करता । 
गै जीव ह रेसा भास होता । जीव सखोकका । ४५।।. 


रि 


जगम अं भेरा ही हुआ जीवं सनातन । 
 खीचता है भक्तीसे मन जौ" पाव हद्वियां ॥ ७ ॥ 
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कितु जो जीवका बोध देता । दखनट प्रकट करता । 
तभी बह शाब्द अर्थं देता । खोक्मे जीव ।॥ ४६॥ 


जन्मना तथा भरना । इसको सव मानना। 
मेरा संसार कहना । यह जीवलोक ।। ४५७ ॥ 


पसे जीवरोक्मे अज्ञैन । करता मेरा अबलोकन । 
ज्ञेसे चन्द्रमा नीर जान । जो उदकातीत । ४८॥ 


जैसे कभी कोई स्फटिक । केशर पर पड देख। 
प्रकट होता लाल देख । कितु न होता ला ।॥ ४९॥। 


वैसे अनादिपन नदीं टूटता । अकतोपन मेरा नदीं भगता। 
कितु कतां भोक्ता एेसा भासता । यह जम है जान ॥ ३५० ॥ 


या आत्मा है जो निर्विकार । प्रकृतिसे टो एकाकार । 
प्रकृतिके धमौनुसार । देखता अपनेमें ।॥ ५१ ॥ 


मन सह सभी इद्रिय । करते प्रकृतिका कायें 
उन्हँ अपना धनंजय । होना प्रवृत्त ॥ ५२॥ 


स्वप्ने जैसे कोई परिव्राजक । आप अपना कुटव होकै देख । 
भागवौड करता मोह मूख्क । जैसे वैसे मी ॥ ५३॥ 


वैसे है अपनी दही विस्मृति । आत्मा आप दही होता प्रकृति । 
उसीको मान सुभद्रापति । भजता उसीको ॥ ५४ ॥ 


मन रथ पर चड्कर । श्रवण द्वारस हो बाहर । 
दाब्द्‌-काननमे भयंकर । घुसता ह वह ॥ ५५ ॥ 

वैसे दही प्रकृतिकी रास । त्वच्वाके हाथमे दे खास । 
स्पशेद्रास्से है प्रवास्त । करता बनें ।॥ ५६ ॥ 

अजी! कभी किसी अवसर । नेत्रद्वारसे पड बाहर । 
चडता है रूपका डोगर । स्वैर-भावसे ॥ ५७ ॥। 

वैसे शी रसनाक्ा पथ । चलकरके बह- पार्थ | 

रस भरने उदरार्थं । खगता बह ॥ ५८ ॥ 
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अथवा पथ कर घ्राण । देश करता गमन । 
फिर जो गंधक दारुण । अरण्य लंघता॥ ५९ ॥ 


रेखे बह इदेद्रिय नायक । करके मनको सक्टायक | 
दोधते जाता है राब्दादिक । विषय सारे ॥ ३६०॥ 


शरीरं यदवाभोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 


जाते समय जीव दद्ियकि साथ जाता है- 


कितु एेसे कतां भोक्ता । जिवन-रूप दीखता । 
जैसे तन्मे करता । यह प्रवेश ॥ ६१॥ 


अजी। कोई षिखासी तथा धनिक । जाना जाता है उसी समय देख | 
बसता है जब वह हो स्थादइक । राजधानीमे ।॥ ६२ ॥ 


वैसे बढता कवैत्व अदहकार । विषयेंद्रिय-तांडव धनुधेर । 
जना जाता है तभी पाता शरीर । जन यह जीव ॥ ६३॥ 


अथवा छोडता है शरीर । तब इद्रियां निकाल कर । 
अपने ही साथ धनुर । ठे जाता है ।॥ ६४॥ 


जेसे अपमानित अथिति । ठे जाता है सुकृत-संपत्ति । 
या के जाता है गुङकी गति । सूत्र-त॑तु ॥ ६५॥ 


अथवा प्रकाश अस्तमान । ठे जाता है सबका दरोन । 
अथवा है सुगंध पवन । ठे जाता जैसे ॥ 8६ ॥ 


वैसे मन सह्‌ इद्रियां । देह-राज है धनंजय । 
दारीर तजते समय । ठे जाता दहै ॥ ६8७॥ 


जैसे पुष्पादिसे वायु ठे जाता गेव सखींचके । 
वैसे टेकर ये शश्च छोडता धरता तन ॥ ८ ॥ 
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श्रोत्र चक्षुः स्पह्नं च रसनं घ्राणमेव च । 

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
यहां अथवा स्वम फिर । केता जिस देहका आधार । 
करता हे वैसा दही विस्तार । मन-इद्रिर्योका।॥ ६८ ॥ 
जैसे बुद्यते ही उयोति । के जाती अपनी दीभ्ति। 
फिर जब है जखती । वैसा ही प्रकार ॥ ६९॥ 
किंतु पेसे है जो परिवर्तेन । करते अविवेकीके नयन) 
जानते इतना तो अजुन । समान्य चात । ३७ ॥ 


आत्मा है जो शरीरम आया । उसीने विषय भोग किया। 
या व्ही शरीर छोड गया । इतना जानते । ५१॥ 


वैसे आना तथा जाना । करना है या मोगना। 
देहका कायै है माना । उसने आत्माका । ७२ ॥ 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि युञ्जानं बा गुणान्वितम्‌ । 

विप्रूढा नानुपश्यन्ति पर्यन्तिज्ञानचक्चुषः ॥ १० ॥ 

यतन्तो योगिनभचनं पश्यन्तयात्मन्यवस्थितम्‌ । 

यतन्तोऽप्यद्कतात्मानो ननं पत्यन्तयचेतसः ॥ ११ ॥ 
योगी आत्म -धभे आत्मामं तथा देह-थमं देहम देखता है- - 


कितः छोटासा देह उत्पन्न । तथा देख उसमे चेतन | 
या उसमे देख आदोलन । कहते बह आया ॥ ५३॥। 


त्‌ य त न =-= -------=-~-०--~-= ~ - शक का = क 





श्रोत्र जिहया त्वचा चक्षु प्राण जओ' साथ ही भन । 
आध।र इनक लेके सारे विषथ मोणता ॥ ९ ॥ 
तजता धर्ता देइ भोगता गुणयुक्त जो | 

न देखते इसे मूढ देवते ज्ञान चक्षुद्ी॥ १०॥ 
यलते देखते योगी इको हिम नसे । 

चित्त-डीन भद्युद्धास्मा गलते भी न देखते ॥ ११ ॥ 
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वैसे दी इद्रियां शस्ते साथ । करती अपना व्यापार पार्थ । 
उसको कहते खोग यथार्थं । मोगना रेखे ॥ ७४ ॥ 


भोग-क्षीणसे पीछे स्वाभाविक । रारीर गिरता है य्ह देख । 
वह गयारे गया. फेसे चीख -। कते ह बसे । ७५ ॥ 


जसे देसखके ब् हिख्ता । कहते दहै पवन बहता । 
कितु जां ब्रक्ष नहीं होता । नदीं क्या पवन ॥ ५६ ॥ 


या रखकर सम्मुख दर्पेण । उसमे कर अपना दन । 
भासता आप हुवा है उत्पन्न । उससे पूव नहीं क्या ॥ ७५७ ॥ 


या परे हठाक्छे द्पंण । अपना लोप हृबा मान । 
आप नही पएेसे अजन । रेखा मानना क्या ॥ ७८ ॥ 


ाब्द्‌ है जेसे आकाशका । किंतु माना जाता मेघका । 
या चद्रके वेग अश्रका। करता आरोप । ७९॥ 


वैसे दारीरका आवगमन । निविंकार अत्मापे आरोपण । 
करते ह वे मसे अजुन । निदष्वय-पूर्वक । ३८० ॥ 


 आत्मामे यहां आत्म-धमम । तथा देहम देह-धम । 
जानते जो इसका मर्म । वेष्ट दूसरे ही ॥ ८१॥ 


ज्ञानसरे है जिसके नयन । देखते है आस्म भेदके तन । 
मेघ-भेदमे सूर्य-कीरण । भ्रीष्ममे जैसे ॥ ८२ ॥ 


वैसे ही कर षिवेक विस्तार । ज्ञानिर्योकी बुद्धि होती है स्थिर । 
देखते आत्माको वैसे दही धीर । इस्र आतिसे ।॥। ८३ 


जैसे तारागणसे भरा गगन । जक्मै पडा है दीखता अञ्जन । 
कितु नदीं पडा टृटके गगन । यदह जानते वैसे ॥ ८४ ॥। 


गगनके स्थान्पे है गगन । यह केवल है आभास जान । 
वैसे है आत्म-शरीर भिन्न । मानते ह बे ॥ ८५ ॥ 


करकट बहते पानीम चष्ट । दिखती है च्वांदनीक्री जो हटष्वर | 
चांदनी होती चंद्रके साथ निदबट। जामके देखते है ॥ ८६ ॥ 


| निश्वरी ६०४ 


या डबरा ष्ठी भरता सूखता । सूय जैसेका वैसा है रहता । 
वैसे ्ी शरीर आता ओ जाता । देखते है रेसे ॥ ८५ ॥ 


घट मट बनाये । वैसे दही तोड़ दिये। 


आकरादा रह गये । सद्‌{ अखंड ।॥ ८८ ॥ 


वैस अखंड आत्म-सत्ता । तन है जो आता जाता। 
अज्ञान-दृष्टिसे कल्पित । जानते दहै ज्ञानी ॥ ८९ ॥ 


चैतन्य न बढता न घटता । ब कमै न करता कराता। 
देसे आत्म ज्ञानसे है जानता । चुद्ध-रूपसे ॥ ३९० ॥ 


तथा स्व्राधीन होगा संपूर्णं कान । प्रज्ञा परमाणुका अंतद्शान । 
सकट शास्त्रौका रहस्य अजन । किसी समय ॥ ९१॥ 


कितु है एेसी इसकी उत्पत्ति । मनम न रही यदि विरक्िति। 
होती कभी सवोत्मकी प्राप्नि । विद्रत्तासे | ९२ ॥ 


मुखम भरा है सदेव ज्ञान । अंँतःकरणर्मे विषर्योका स्थान। 
इससे न होगी प्राप्ति अञ्जन । भेरी कभी।९३॥ 


करनेसे ग्रंथ पठन । ` टूदेगा भव-बंधन । 
करनेसे भ्रथ स्पदोन । शोगा क्या पाठ ?॥ ९४ ॥ 


आंखमे प्रहरी बांधकर । नाकसे मोति सुंधकर । | 
समद्चेगा क्या धनुधेर । उसका मूल्य ॥ ९५ ॥। 


वैसे चित्तम अंहताका स्थान ¡ जिना पर शाख संपूर्णं । 
इससे नदीं होगा मेरा ज्ञान । करोड़ों जन्मों ॥ ९६ ॥ 


म अकेला सनम भरा इवा ह-- 


एक हं यै सभ व्याप्त । भूतमाश्रम ह समस्त । 
कहता हूं मै यष्ी बात । स्वष्ट रूपसे ॥ ९७ ॥ 
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यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिरम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 
वैसे सूय सह जो संपूर्णं । विदवकी रचना है अजुन । 
प्रकारश्च बह मेरा ही जान । आर्त है जो ॥९८॥ 
जख सोखकर लेता सविता । जलं जो बाम है रहता । 
चद्रम रदतीदहै जो पांडयुता । जोस्ना बह मेरी ॥ ९९ ॥ 
तथा दहन पवन सिष्दि । करता रहता निरवधि । 
इतारभ बह तेजोबृद्धि । जान मेरी दी ॥ ४०० ॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
प्रवेरा किया ने भूतस्मे । तभी यह मष्टासिधु जसे । 
नदीं पिघला है युग-युगर्मे । यृत्तिका पिड। १॥ 
तथा भूत ही स-चराचर | धरा है धरतीने अपार । 
परथ्वी-तल्मे प्रवेश कर । उसको धरा मैने ॥ २॥ 
गगनमें नै पांडुयुत । चद्रके रूपसे असत । 
भरा हुवा मैं स्वचद्िति । बना सरोवर ॥ ३॥ 
वहसे निकलठ्ते ररिभकर । उनको धरकर मै अपार । 
सभी वनस्पतिर्योका आग । भरता रहता मेँ ॥.४॥ 
इससे सस्यादिक सकल । करते धान्यादिका सुका । 
तथा अन्नादिसे प्रतिपा । करता सव्रका ॥ ५॥ 
सकल जन जीवनका जीवन 'वैश्वानरणम हु 
फेस उप्तन्न किया हुवा अन्न । जिस भांति करके मँ दीपन । 
जिससे जीवका हो समाधान । करता द्रं पेसे ॥ 8 ॥ 


सूये जलता तेज विश्वको है प्रकाशता । 

चरमे भभम केसे मेश ही तेज जान तु ॥ १२॥ 
धृतिके बक्से भूत धरता मँ धरा बना । 

पोसता वनस्प्तीको रससे भर सोम ॥ १२॥ 
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अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधितः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम्‌ ॥ १४॥ 
प्ाणिमात्रके नाभि-कंदपर । अंगीटी बनके पांड्कुमार । 
जलख्ता हूं मेँ दीप्ति बनकर । जटरमे सदैव ॥ ५ ॥ 
धौंकनी बनाकर प्राणापान । पकता रहता हूं रात दित । 
पचा डाख्ता मै कितना अन्न । इसी उदरमें | ८ ॥ 
शुष्क अथव, स्निग्ध । सुपक्व या विदग्ध । 
कितु मे चतुर्विध । पचाता अन्न ॥ ९॥ 
रसे मँ दी है सकर जन । जीवनका हूं सार-जीवन । 
ओ जीवनका मुख्य-साधन । वैदवानर मै हं ४१०॥ 
कहूं क्या इससे अधिक पाथां । मेरी सर्वै-व्यापककी कथा । 
विदषमें दूस नदीं सर्वथा । मेरे तिन क्छ भी॥११॥ 
संसारम छख सुखी ओर इछ दसी क्यो १- 
किंतु इसका कारण । सदा सुखी हैँ कुछ जन । 
तथा कुछ दुःख मगन । दीखते यहां | १२॥ 
अजी! संपूर्णं नगरमे जेसे । दीप जट्ते एक ही दीपसे । 
क्रितु कुछ जरते उसरमेसे । ङ बुज्ञत क्यों ?।॥ १३ ॥ 
यहां करता एेसा संशय । तेरा मन यदि धनंजय । 
अबका है उत्तम समय । संदेह निदृत्तिका ॥ १४॥ 
मै भर रहा यहां संपूर्णं । इसमे अन्यथा नदीं जान । 
जिसका जैसा अंतःकरण । दीखता वैसे ॥ १५ ॥ 


जैसे आकाडध्वनि है जो प्क । गूंजता नाद्‌ बन अनेक । 
भिन्न भिन्न बार्थोमिसे तू देख । धनजय | १६॥ 


बिन => 07 ए 1 रि 


वश्वानर बन। मै ही जीर्वोके तनमे बता । 
. पचता अन्न चते ही प्राण अपान पृकके ॥ १४ ॥ 
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या एक सूये जैसे अजुन । स्क चेष्टासे होकर ` भिन्न । 
उपयोग होला अनुदिन । देखता है तू ।॥ १५ ॥ 


नाना बीज धमोनुरूप । बृश्च-रस बनता आप । 
वैसे बदलता स्वरूप । जीवमें मेरा ॥ १८ ॥ 


जैसे नीख्मणिका द्वार । सर्प॑त्व केता भयंकर । 
सुग्बद होता निरंतर । जब दूसरेको ।॥ १९ ॥, 


अथवा जैसे स्वातीका उदक । सींपमें मोति ओौ, व्यासे बिष । 
वैसे सुज्ञानिर्योको मेँ हे सुख । दुख अज्ञानिर्योको ॥ ४२० ॥ 


स्वेख चाहं हदि संनिविष्टो 

मत्तः स्मतिज्ञानमपोदने च । 

वेदे सर्वैरहमेव वेद्यो 

वेदान्तशदधेद बिदेव चाहम्‌ ॥ १५५ ॥ 
सबके हृदयम जो आत्मस्फुरण दै बहम हू- 


वैसे ही होती हृदय मध्यमे । असक हू एेसी उर्मीं समे । 
बह स्फुरण जो दिन रातमे । होता मेहं । २१॥ 


किंतु संत संगम दोता । या योग-ज्ञानमें बैठता । 
गुरु-चरण उपास्ता । वैराग्यसरे ॥ २२ ॥ 


पसे द्ी सत्कर्म नित । अज्ञान नष होता पाथं । 
उसका होता अदं स्थित । आत्म-रूपमँ । २३ ॥ 


वे अपने आपको देख । पाते मुक्च आत्मामं सुख । 
मेरे विन भिन्न नदेख । कभी कीं ।॥२४॥ 











सौतिं करता निवास 
देता स्मृति ज्ञान विवेक मैँही। 

मै ही अकेडा चिर वेदवेद्य 

वेवज्ञ मैं वेद रस्य कर्ता ।॥ १५ ॥ 
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अजी! शेता है जत्र सूर्योदय । देखता जैसे सूर्यको टी सूयै । 
वैसे मेरे ज्ञानका धनंजय । कारणरमै ही ॥२५॥. 


सबके अनज्ञानका कारण भी रम- 
या दारीर सेवामें हो तत्पर । संसार गौरवबको सुनकर । 
अष्ंकार वेष्मे डूबकर । रहा है जिनका ॥ २६॥ 
वे है स्वगै संसारा । दौडते कर्मभे पाथ । 
तथा दते ह दुःखार्थं । मेरेद्ी कारण ॥ २७॥ 


यह होता भी है अजुन । मेरे कारण है अज्ञान । 
जाग्रत ही देखता खप्न।या निद्रा केता ।॥ २८॥ 


जिन बादरनि सूयैको छिपाया । उसी स्यसे बादर देखा गया । 
मेरे अज्ञानसे वैसे देख किया । विषय जीरबोनि ॥ २९ ॥ 


जैसे निद्रा .या जागृतिका । प्रबोध कारण मुलका । 
वैसे ज्ञानाज्ञान जीर्वोका । कारण मेँ ह| ४३० ॥ 


जैसे सर्पत्वका कारण डोर । बह डोर ही मृ धनुधेर। 
वैसे ज्ञानाज्ञानका व्यवहार । सुद्चसे होता ॥ ३१॥ 


तभी मेँ. जैसे दं वैसे । भक्षको न जाननेसे । 

वेदक न जाननेसे । उसकी हई शाखाए ॥ ३२ ॥ 

तो भी वेदक शाखा-मेदसे। में दी एक जाना जाता वैसे। 
सभी ओरकी नदियां जैसे । मिख्ती सिधु ।॥ ३३ ॥ 


वैसे मह्ा-सिद्धातके पास पार्थं । तिया खो जाती ह शब्द सहित । 
अथवा आकाक्र्मे गंध सहित । बायु-ख्हरियां ॥ ३४ ॥ 


वैसे है समस्त श्रुतिजात । शते ख्जाकर जैसे शांत । 
उसका ओँ करता यथार्थं । अर्थं प्रकट ॥ ३५ ॥ 


फिर शति सह जो अदोष । विश्व खो जाता यहां निःदोष। 
बह निज ज्ञान भी विोष । जानता म ही। ३६॥ 
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ञ्जेसे निद्रितको कर जाग्रत । तब न जानता स्वप्नका दैत । 
कितु करना एकत्य प्रतीत । अपना द्यी जो॥ ३७॥ 


वैसे अपना अद्भयपन । जानतादहुं मै द्वैतके निन । 
उसका भी दहं बोध कारण । जाननेका म दही ।॥ ३८॥ 


आगसे भिलम कपूर । न राख न वेदवानर । 
न रखता धयुधैर । उसी भांति ।॥ ३९॥ 


वैसे समूल अविद्या खाता । वह ज्ञान भी जो ड्ब जाता । 
जब नहीं पेसा न रहता । तत्र है भी केसे ॥ ४४०॥ 


मा सह विद्व छे गया जो अञ्न । उस चोरको पकडेगा कैसे कौन । 
एेसी व्यवस्था है जो बिषयष्द तू जान । बह र्मे ह ॥ ४१॥ 


फेसी जो जड़ाजड़ व्याप्ति । कता ह केवल्यपति । 

अपने रूपकी पतिं । निरुपाधिक मैं ॥ ४२ ॥ 

बह बोध दै ठेसा संपूण । विबित हुवा पार्थम जान । 

नमके पूण-चैद्रसमान । क्षीराणेवमें ॥ ४२ ॥ 

या ज्ञेसे दर्पणे बत दता । उसके सम्मुख जो चित्र रता । 
वैसे कृष्ण ओ पार्थं अनुभावता । एक ही बोध ॥ ४४॥ 
फिर भी दहै बह बस्तु-स्वभाव । बढता जाता भिय अनुभव ॥ 
तमी बह अनुभवका राव । कहता अजन ॥ ४५ ॥ 

कहनेमे अन व्यापकत्व । कदगया निरुपाधिकत्व । 

प्रसंगवदा स्वस्वरूपत्व । कनेमे देव ॥ ४६ ॥ 


कहना वह्‌ एक वार । पूणरूपसरे कृपाकर । 
शरीट्ष्ण यदह सुनकर । कहता भटा ॥ ४५७ ॥ 


हमको भी पांडसुता । इसको कना भाता । 
क्तु रेसा प्रन कर्ता । भिख्ता नदीं ॥ ४८ ॥ 


आज मनोरथका फर । मिला है तू यषां केवर । 
सुखकर यह सकल । पूनेको ॥ ४९ ॥ 


जञानेश्वरी | 8१० 


दत-गुर-शिष्यसंबाद-से अदैतके पारका अनुभव- 


अद्धैतके पारका जो भोगना । बह भोग-सुख अनुभवना । 
पूछ कर देता दहै तू अजुन । सुद्यको मेरा ॥ ४५० ॥ 


सम्मुख होता है जत्र दुर्पण । आप करता अपना दवदीन। 
वैसे छयष्व संवादम अजन । रिरोमणि है तू ॥५१॥ 


तेरा अजानसे पृञना । हमको कते वैठना । 
णेसा नी इसे जानना । सखा मेरे ॥ ५२ ॥ 


फेला कह दिया आछ्िगन । कृपा-दृष्टिसे अवलोकन । 
` फिर किया हरिन कथन । अज्ुनसे क्या ॥ ५३ ॥ 


जेखे दो से एक बोलना । दो ही चरणसरे एक चढना । 
वैसे दोर्नोका परना कहना । तेरा मेरा ॥ ५४ ॥ 


'फेसे हम त॒म यहां । देखना एक ही जां । 
पूना कना यहां । दोनों एक ॥ ५५ ॥ 


लुब्ध हये देव मोहसे । अञुनके अस्वििनसे । 
फिर कते संकोचसे । यदह नदीं उचित ॥ ५६ ॥ 


इश्चुदंड रसकी भेठी . । नासती खबणसे भटी । 
संबाद-सुख क्रीडा भटढी । नासेगी जैसे ॥ ५७ ॥ 


अजी पदे हममे नदीं । नर-नारयणमें दवेत कीं । 
डीन दो अब मेरा युश्मे ही । यह आयेगा ॥ ५८ ॥ - 


इस सोष्से अकस्मात । श्रीछृष्ण कहता है पार्थ । 
तूे प्रदन किया उचित । वह केसा ॥ ५९ ॥ 


अज्जुन या ष्णम ठीन । लौट कर आया बह सुन । 


अपना दही फिया हुवा प्रदन । अब सम्मुख ॥ ४६० ॥ 


यहां गद्‌गद्‌ हो बोलता । अञ्न जी ! जी ! कहता । 
निरुपाधिक जो होता । अपना क ॥ ६१ ॥ 


९११ 


हांगेधर सुन बत्य तव । वही कने लिये अव । 
कहने स्णा जो दोनों भाग । अपनी उपाधिके ॥ ६२ ॥ 


भगवानकी उपाधिकता- 


पृछा था निरुपाधिक । कता है उपाधिक। 
एसा प्रश्न स्वाभाविक । चउठेगा यहां । &३॥ 


अजी! छासको अलग करना । कहा जाता मक्खन नकारना । 
हीन कस धातु सब जटना । स्वणे-शुद्धि ॥ &४ ॥ 


या काको दूर करना । विद्युष्द्‌ जलख्को पा लेना । 
तथा बादर्खका हठना । आकाश दछष्व ।॥ &५॥ 


ऊपरसे ढका चोकर । टक्के किया तां दूर । 
ध्व अनाजका स्वीकार । होता आप ।॥ &&॥ 


वैसे उपाधि उपाहित । बिचारनेसे ठ्यवस्थित । 
किसीसे न पूरते ज्ञात । द्योता निरूपाधिक ॥ 8७ ॥ 


जिस भाति मौन रहकर । बाख प्यारसे सद्ु्ाकर । 
पति नाम राब्द मारकर । कती वैसे ॥ &८॥ 


जो दहै न कने जेसा । कहना षडा है पेसा | 
तभी उपाधिसे वेसा । कर्ता श्रीहरी ॥ ६९ ॥ 


प्रतिपदाकी चद्ररेखा । दिखाना हो तो इक्ष-शाखा । 
दिखाते वैसे उपाधिका । करते वणन ॥ ४५७० ॥। 


दाबिमौ पुरुषौ लोके क्षरशाश्चर एव च । 
क्षरः सवाणि भूतानि इटस्थोऽश्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


पुरुष कोशम है वो क्षर तथेव भक्षर । 
क्षर दँ सब ये मूत भक्षर सिथर दै बह ॥ १६॥ 


शनेश्वरी ६१२ 


क्षराक्षर पुरुष विचार- 
श्री छरष्णने फिर बात की । इस संसार नगरकी । 
वसति है दो पुरर्षोकी । केवट मात्र ॥ ७१॥ 


गगनर्मे जैसे संपूण । बसते हँ शत ओौ, दिनि । 
संसार नगरम मान । वैसे ये दो हं ॥ ७२॥ 


तीसरा भी एक पुरूष रहता । वह इनका नाम नीं सहता 
गांव सह वह इन्हे निगख्ता । होता जब प्रकट ॥ ७२ ॥ 


रहने दो तीसरेकी वार्ता । सुनो अव इन दोकी कथा । 
इस संसार प्राम्भ पाथां । बसने भये जो ॥ ७४॥ 

प्क है अधा पगरा द्धा । दूजा सर्वांग पूण है भटा । 
म्ाम-गुणोसे संग केवर । हुवा उनका ॥ ७५ ॥ 


उनम है प्क क्षुर । दूसरा जो है अक्षर । 
दो्नोसे यष्ट संसार । भरा है ठउसाठस्र ॥ ५६ ॥ 


द्युन अव क्षिर है कौन । अक्षरका क्या लक्षण । 
अभिप्राय यह संपूणे । कुगा तुद्यको ॥ ७५७ ॥ 


जां है महदकार । वासे है धनुर्धर । 
यां है जों वणार । वहां तकं ॥ ७८ ॥ 


जो है बडा या थोर । चख्ता या है र्थिर। 
या जो शेता गोचर । मन-बुद्धिसे ॥ ७९ ॥ 


जो कुछ प्॑-भूतसे बनता । नाम-रूप्भै आकर फ॑सता । 
तथा टकसार्से निकलता । गुणत्र्योकी ॥ ४८० ॥ 


दिक्का जो है भूताकृतिका । बनाया जाता जो स्वणेका । 
बनता है बह कालका । दृत-बीज ॥ ८१॥ 

जानना ्ी जो विपरीत । तथा जो कुछ होता ज्ञान । 
बह प्रति-क्षण समाप्त । होता बनके ।॥ ८२ ॥ 


६१३. | ` पुदषो्तमयोग 


निकार कर तिका नग । खडा किया है सष्टिकां अंग। 
पहष्वाना जाता है जो जग । इस नामस ॥ ८३ ॥ 


जो अष्टधा भिन्न एेसे । दिखाया सातमें जैसे । 
्षेत्र-द्वारा छन्तीससरे । दिखाया हे जो ॥ ८४ ॥ 


पिल कहना कितना । इसीमे क्षा है अजन । 
बश्षाकार रूप कारण । प्रस्तुत यदा ॥ ८५॥ 


यह सब है जो साकार । देह-कल्पनासे नगर । 
बन गया तदनुसार । चैतन्य आप ॥ ८& ॥ 


जैसे कूपम बन आप ही चिब । सिह करता भरतिर्बिबसे क्षोभ। 
फिर उसी क्षेत्रसे है समारंभ । करता कूदनेका ॥ ८७ ॥ 


या सखम पूर्वका जो होता । व्योम पर व्योम भअति्िबता। 
वैसे अद्रैत होकर भोगता । द्वैत आप ॥ ८८ ॥ 


अञ्जन ! जो इस प्रकार । पुर कल्पनासे साकार । 

` करता आत्मा निद्रा घोर । विस्मृतिकी वहां ।॥ ८९ ॥ 
स्वप्ने शय्या वख जैसे । स्वप्ने सो जाते है वेसे । 
नगरम शयन रेसे । दाता आत्माका ॥ ४९० ॥ 

फिर वह निद्रा मदम । सुली या दुखी माननेर्मे । 
अहैकारकी सभाधिम । बकता जाता ॥ ९१॥ 


यह जनक या यह माता । यह पुत्र वित्त तथां काता। 
मै काल गोरा हीन या शास्ता । मेर है यह्‌ सब ॥ ९२॥ 


देसे स्वप्नादव पर टो सवार । कौडता जो स्वगं ओर ससार । 
उस जीवका नाम धलु्धैर । है क्षर पुर ॥ ९३ ॥ 


अव तू सुन यह पाथां । क्षेत्रह्न है जो कहटाता । 
या जिसको जीव कहता । सारा बिद ॥ ९४ ॥ 


अपना रूप जो भूर जाता । सर्व॑-भूतत्व अठुखरता । 
बह चैतन्य है कहता । क्षर पुरूष ॥ ९५ ॥ 


शनेश्वरी ` ।  §&१४. 


बां है अत्म-रूपसे पूणैता । इसीखियि है पुरुषता । ` 
फिर बह दे-पुरमै सोता । पुरुष-नाम ।॥ ९६९ ॥ 


तथा क्षरत्वक्ा जो व्यर्थं । उखे अष्षेप है पाथं । 

बह है उपाधि-प्रथितं । इसीखिये ॥ ९७ ॥ 

बहते पानी$े साथ जैसे । चद्रनिव उछरता वैसे । ` | 
उपाधिके विकार रेसे । दीखता वह ॥ ९८ ॥ 

या बहता पानी जब सूखता । विबित चंद्रमा भी हे रोपता। 
वैसे उपाधि-नाशमें लोपता । उपाधि-धारी ॥ ९९॥ 

रेसे उपाधिके दही कारण । क्षणिकत्व जुडता है जान। ` 
उपाधि नाके ही कारण । क्षर यहं नाम ॥ ५०० ॥ 


णेसे जीव चैतन्य संपूण । है यदह कषिर-पुरुष जान । 
अब नै अक्षरका वणन । करूंगा स्पष्ठ।॥ १॥ 


अक्षर परुषका वणेन- 


अक्षर यह दुसरा । पुरुष है धनुधेर । 
मध्यस्थ है गिरिवर । मेरु सामान ॥२॥ 


यह ॒प्रथ्वी पाताङ स्वर्गभरै । न दहदोता विभाजित तीनोमेँ । 
वैसे यह ज्ञान अन्ञानमे । पडता नदीं ॥ ३॥ 


` यहां न यथार्थं ज्ञानमें एकटव । या विपरीत ज्ञानम अनेकत्व । 
पसे केवर अज्ञान ही जो तत्व । वी यह रूप।॥ ४॥ 

| धूख्त्व संपूणे मिटता । कितु घटादि नहीं होता । 

जैसा मृत्तिका पड होता । पेसा मध्यस्य जो ॥ ५॥ 


सूख जानेपे सागर । नदीं तरंग नदीं नीर । 
फेसी यह अनाकार - । ददा जान ॥ & ॥ 


जागृति नदीं जां अञ्जन । तथा प्रारंभ न दता स्वप्न । 
इख भति तम-घन जान । इसका रूप ॥ ७ ॥ 


विदवका होता है संपूर्ण अस्त । न होता आत्म-बोध भ्रकारित । 
पेसी अश्षान दक्षा मान्न पार्थं । अक्षर नामकी ॥ ८॥ 


* “अजाः कषनेसे जन्म नदीं । अजन्माको मृत्यु केसी कीं । 
इसीखिये अक्षर सदहदी । अज्ञान घन ।॥ ९॥ 


जेसे सर्वं कला रदित । चन्द्रमा जो मू रूपित । 
दीखे अमावासकै रात । वैसे दही यह्‌ ॥ ५१० ॥ 


होते ही सर्वापाधि विनाश्च । रीन ती जदं जीव-द्दा। 
फर पाकरके उुश्च-दरा । बीजम जसे | ११॥ 


वैसे उपाधि उपाहित । ये दोर्नोँ होते है विलुप्त । 
उसको कहते अव्यक्त । पाड्कमार । १२ ॥ 


जिसको है बीज माव । वेदांतमें दिया नांव । 
उस पुरुषका ठव । अक्ष्रका ।॥ १२॥ 


जदासे है अन्यथा ज्ञान । कैलकर जागृति स्वप्न । 
नानात्व-वुद्धिमे अजुन । धुसे है सब ॥ १४॥ 


जहांसे उठता जीवत्व । तथा उठाकर जो शिवत्वं । 
इन दोर्नोका जहां टख्यत्व । बह अक्षर पुरुष ।॥ १५॥ 


तथा अक्षर पुरुष जनमे । कखेरखता है जागति-स्वप्नरभे । 
या दोनो अवस्थाय उनर्मे- । से प्रसवती हैँ ॥ १६॥ 


जो दहै आज्ञनघन सुषुप्ति । पेसी है उसकी प्रख्याति । 
इसे कहते ब्रह्म-प्राप्नि । यदि न्यून न होता ॥ १७॥। 


वास्तबमें यदि यह पाथा । स्वप्न-जाय॒तिमे नदीं अता । 
ब्रह्म-भाव ही कहा जाता । इसको ही ॥ १८॥ 


कितु श्रकृति पुरुष ये दोनों । मेघ बन जाये नभम मानो। 
हषेत्र-क्षत्रक्ष ये स्वप्रमे दोनों । दीखते निद्राम । १९ ॥ 


+ अजामेकम्‌ भुतिवचन-- 
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रहने दो यदह अधो शाख । संसार रूप जो बह रूख। 
उसका यह मूल-पुरुषं । जो दहै अक्षर ॥ ५२० ॥ 


यह पुरुष क्यों कहखाता । अपने पूर्णैत्वभँ होता । 
तथा मायापुरी है सोता । इससे ही ॥२१॥ 


ओर है विदवका आना जाना । विपरीत ज्ञानका रूप माना। 
इसने है जिसको नदीं जाना । यह दहै सुषु्चि | २२॥ 


तभी यह स्वभावता । क्षरना नहीं जानता । 
तथा नाञ्च नहीं होता । ज्ञानके धिन ।॥ २३॥ 


इसीय्यि यदह अक्षर । वे्दोमिं पांडकुमार । 
वेदांत प्रसिध्द ईोँगर । हवा सिष्दांत ।। २४॥ 


पेसे जीव कार्यं कारण । जिसे माया संग लक्षण । 
अक्षर पुरुष है जान । चैतन्य जो।॥ २५॥ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यैन्यय ईरः ॥ १७ ॥ 


तीसरे पुरुषोत्तमका विवेचन -- 


अश्च जो अन्यथा ज्ञानकी । अवस्थाय ह दो-जनकी । 
खो जाती है वह निद्राकी । अज्ञान-रस्थितिमें।। २६ ॥ 


बह अज्ञान जब. ज्ञानम इश्ता । तथा वह ज्ञान भी कीर्तिुख होता|, 
ज्ञेसे काष्ठ जाकर स्वयं जलता । बन्दी आप ।॥ २७ ॥ 


फेस बह अक्ञान के गया ज्ञान । पर-तत्व दै गया आष अञ्जन । 
जाननेके भिना रहा पेसे ज्ञान । केवल मात्र ।॥ २८॥ 


ज्यकि 


कडाता परमात्मा जो तीजा पुरुष उत्तम । 
विदव-पोषक विश्वात्मा है विदवेदबरं भग्यय ॥ १७ ॥ 


§ १७  पुरषोष्तमयोग 


(१78) 


बही है जो उत्तम पुरुष । तीसरा क्यो इसका निष्कर्षं | 
उन दोनेसि भिन्न है देख । यह अंतिमः॥२९॥ 


सुषुप्ति ओर स्वप्न । उससे भिन्न अज्ैन। 
जागृति जैसे जान । बोधकी जो ॥ ५३ ॥ 


किरण अथवा होता मृगजलर । उससे भिन्न जैसे सू्यै-मंङर । 
वैसे ्ी भिन्न यद अति बहु । उत्तम पुरुष । ३१९॥ 


जेसे काष्टमे काष्ठसे भिन्न । मरा रहता अग्नि अञ्जन । 
वैसे श्षर-अक्षरसे भिन्न । रहता है यह्‌ । २२॥ 


अपनी सीमार्ओंको निगख्कर । नदी नर्दोको एक करता नीर । 
पृणेत्वम उठता एक होकर । कल्पांतका उदधि । ३३ ॥ 


वैसे स्वप्न या नदीं सुषुप्ति । नदीं रहती वहां जागृति । 
जैसे निगटखता दिन-राति । कल्पांतका तेज ॥ ३४ ॥ 


ण्िर नदीं एक या दवेत । है या नीं जानता है पार्थं । 
प्रतीति स्प हे द्यो दीप्त । रहा नदीं ङ्ख ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार जो कुछ है । वही उत्तमपुरुष है । 
इसीको सन कते है ॥ परमात्मा ॥ ३६ ॥ 


वह भी यदं ल्य नदीं होके । बोखना जीवत्वभ दही रके । 
बोखना किनारे ्ी बेठके । बे हुष्की बातें । २७॥। 


वैसे विवेक तट पर । कहते खडा रहकर । 
चैट तीरकी धनुधर । बातें वेद ।॥ ३८ ॥ 


तभी पुरुष क्षराश्चर । दोनों देखके इस ओर । 
इसके कते है पर- । आत्म-रूप ॥ २३९ ॥ 


॥ 
यहां है इस भकार 1 परमात्म शब्द पर | 
सखुनाते हँ धञुधर । पुरूषोत्तम ॥ ५५४० ॥ 


वैसे है भमौनसे दी बोखना। न जाननेसे बां जानना। 
तथा न शोनेसे शी है होना 1 बह तत्व ॥ ४१॥ 


| शनिश्रसे  - 8१८ 


सोऽहम्‌ भाष है अस्त होता । कषटनेवाखा कों न होता । 
इष्टत्य सह जाना है पार्थं । जाना दष्य भी ।॥ ४२॥ 


विव तथा है प्रतिर्बिवकी । न ठे सकते प्रभा बीचकी । 

कहना नदीं प्रभा काकी । रेखे कभी । ४३ ॥ 

घ्राण तथा पुष्पके मध्य । सुबास रहता है इद्य। ` 
आंखोंसे दीखना असाध्य । उसे ना कहना ।॥ ४४॥ 

वैसे दृष्याृष्य दोनों भिटता । फिर क्या है यह कौन कहता | 
इसी अनुभवसे है देखता । बह जो रूप ॥ ४५॥ 


वह दै प्रकाश चिन प्रकारा । ईरितव्यके चिना है जो इंड । 
भपनेसे भरता अवकाश । आप ही सारा ।॥ ४६॥ 


नादसे जो घुनना नाद । स्वादसे है चखना स्वाद्‌ । 
अनुभवना जो आनद । आनंदसे दी ॥ ४७ ॥ 


सुख ही जहां सुख पाता । तेजसे है तेज मिर्ता । 
द्यून्य भी जां इब जाता । महादयल्यमे ॥ ४८ ॥ 
पूर्णताका ज परिणाम । पुरुषं ॒वह सर्वोत्तम । 

विश्रांतिका भी है विश्राम । जहां लेता विश्रांति ॥ ४९॥ 


विकार पर भी जो रहता । म्रासको प्रासकर पूर्णता । 
बहुतसे जो बहुत शोता । बहुत गुना ॥ ५५० ॥ 
चैतन्य विश्वाकार कैसे दीखता है {- 


जो अज्ञानीके प्रति । रजतकी प्रतीति । 
ववांदी न होके शुक्ति । करती जैसे ।॥ ५१॥ 


अथवा जो अलङ्कार रूपमे । न छिपके सोना छिपता उसमे । 
विदव न होकर भी वैसे विदवमेँ । वह है विदवाधार॥ ५२॥. 


अथवा जैसे जल तर्दग । पानीसे र्ता हे अर्भग । . 
वैसे अतीत करतां जग । षह हे प्रकारा ॥ ५३॥ 


६१९  पुख्षोत्तमयोग 


अपने संकोष्ब विकास । आप ही कारण वीरे । 
जलम चन्द्र॒ शोता जैसा । स्वयं आप ॥ ५४॥ 


वैसे विहवात्म्मे जो छ होता । विडव-लोपसे कीं नहीं जाता। 
जैसे रात दिनम नीं होता । दो प्रकारका सूर्यं ।॥ ५५॥ 


वैसे कीं किसी ओरसे । कम नहीं होता किसीसे । 
सदैव रहता है वैसे । अपना-सा बह । ५६ ॥ 


यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि खोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


पुरूषोत्तमका विवेचन-- 


अपनेसे ही जो अञ्जन । प्रका्ता आप है जान। 
क्या कदू उसके समान । नहीं अन्य । ५५७ ॥ 


बहर मँ निरुपाधिक । श्षराक्षरोत्तम दुं एक। 
इसीख्वियि वेद ओौर खोक । कते पुरुषोत्तम ।॥ ५८ ॥ 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ 


पला जो ओ पुरुषोत्तम । जानना मुज्ञ प्रियोत्तम। 
उदय होते ही उत्तम । क्ञान सूये । ५९॥ 


शेते दही जागतिका ज्ञान । भिट जाता है जैसे स्वप्र । 
स्फुरता उसे च्रिभुबन । सारा व्यर्थं | ५६० ॥ 


मैं क्षराक्षरसे भी जो भिन्न हं ओर उत्तम । 
इसे देव ोगोंने कष्टा हे पुरुषोत्तम ।॥ १८ ॥ 
हटाके मोहको दूर जाने मेँ पुरुषोत्तम । 

मुक्षको भजते रै बे सर्वज्ञ सर्व-माबसे ॥ १९ ॥ 
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अथवा माला हाथमे लेनेसे ¦! सर्पौभाख भय मिटता जैसे | 
मेरे पुरुषोत्तमत्व-बोधसे । जगाभाससे इूटता ॥ ६१॥ 


अकार सोनेका है जो जानता । अल॑कारके मोहम नही आता । 
उसी भति सुह्यको जो है जानता । टता भिन्नत्व ॥ &8२॥ 


फिर सर्वत्र सञ्ियदानंद । कहता मँ एक स्वये सिष्द्‌ | 
अपने अन्य कों सेद्‌ । नदीं जानता ॥ §३॥ 


उसीसे है सब जाना । अल्प है यह कहना । 
उसकेैखियि तू जान । नदीं रदा द्वैत ॥ &४॥ 


इसख्ियि मेरा भजन । वही एक योग्य है जान । 
गगन जेसा अगन । करता गगनका । ६५ ॥ 


जैसे क्षीर-सागरफो मोजन । वे सकता क्षीर-सागर वन । 
या अमृत होकर ददी भिरन । भमृतसे जैसे ॥ ९६ ॥ 


मिलानेसे सुवण शुष्द । मिख्ता है सुबणे द्युष्द । 
वैसे ओ बनकर सिध्द्‌। मेरी भक्ति ॥ §&५ ॥ 


अजी! सिधु रूप यद नदीं होती। गगा सिंधुसे कशो कैसे भिर्ती। 
इसीख्ियि मै न बनकर भक्ति-। मँ केसा प्रवेदहा।॥ §८ ॥ 


इसीख्यि है सभी प्रकार । कललो अनन्य है सागर। 
एेखे मुक्षसे है धनुधैर। भजता है जो॥ §९॥ 


जैसे सूये ओर प्रभा। एक रूप ओर सोभ । 
वैसे दी योग्यता खाभ। उस्र भजनक्रा | ६७० ॥ 


श्ति गुद्यतमं शाज्लमिदमुक्तं मयानघ । 
एतदृशुदुध्वा बुद्धिभान्स्यात्छृतदत्यश्च मारत ॥ २० ॥ 


फेसा गूढ कडा शाक्त निष्पाप तु्षते यह । 
इसको जानके धीर होते है हत हत्य ही ॥ २० ॥ 


६२१ पुरषोलमयोग 


यह क्षम्द-क्षका नवनीत है- 


जवसे किया कहना प्रारंभ । अब तक सव शाख्रावरव । 
कहा है उपनिषद सौरभ । कमल्का मान ॥ ७१॥ 


यह ॒राब्द-ब्रह्मका मथित । तथा व्यास प्रज्ञाके है शाथ। 
मथन कर जो नवनीत । सार ख्या हमने ॥*७२॥ 


क्षानासृतकी है जो जान्ह्वी । आनेद-चंद्रकी सत्रहवी । 
विवार क्षीराणेवकी नवी । खक्ष्मी है यदह ।॥ ७३ ॥ 


तभी अपनी पद्-वणसे । भर्थके यक् जीवे प्राणसे । 
मश्च छोड न जानती जैसे । मष्ारक््मी जो ॥ ७४ ॥ 


सम्मुख आया जब क्षरक्षरत्व । न का तश्च उनका पुरुषत्व । 
तथा सम्पण किया है सर्वस्व । युन पुरुषोत्तमर्मे ।॥ ७५॥ 


इसील्ियि विश्रम गीता । सुद्च आत्मकी पतिन्रता । 
यह जो अव तू सुनता । इस समय ॥ ७& ॥ 


सव्व बोरना तो यह नहीं शाख । संसार जीतनेका है मदाङख । 
` तथा है आत्म अवत।रका म॑न्र । इन अक्ष्रोमिं ।॥ ७७ ॥ 


तुक्चसे यष्ट है कदा गया । यह रठेसा हुषा धनंजय । 
यह गौप्य धन निकलाया । सुञ्चसे आज ॥ ७८ ॥ 


मुञ्च चैतन्य दाभुका माथा । जो गीता तत्व था बह पार्थं । 
उसका गौतम बन आस्था- । निधि तू आया ॥ ७९॥ 


अपनी निर्मरूतासे अयन । करते सम्मुख अवलोकन । 
बन कर तू आया दर्पण । हमारे खयि ॥ ५८० ॥ 


अथवा भरा हुवा चैद्र तारागण । नभ सिधु होता अबतरण । 
वैसे ही ओ गीता सह अंतःकरण- । में डवा तेरे ॥ ८१॥ 


यह गीता आत्म-क्ञानकी ठता है - 


न्निविध मरू निदित । छोड गया तुश्च पार्थं । 
तभी तु गीता सष्टित । बना मम स्थान ॥ ८२॥ 
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कितु क्या बोदू यष्ट गीता । मेरी ज्ञानकी है जो छता । 
जानता जो इसे समस्त । होता मुक्त मोदसे ॥ ८३ ॥ 


सेवन की अमृत सरिता । रोग ॒गेवाकर पांड्सुत । 
अमरपन यह उचित । देती जैसे | ८४ ॥ 


वैसे दी जाननेसे यह गीता । निर्मोह होना विस्मय क्या पार्थ। 
अपने आत्म-क्लानमें होना रत । होता सरट ॥ ८५ ॥ 


जिस आत्म-ज्ञानके स्थान । कम जो अपना जीवन । 
ख्य॒ कर षोगा अजुन । ऋण-मुक्त ॥ ८& ॥ 


खोया हुआ दिखा कर जेसा | माग जाता है वीर-विल्छमस। 
ज्ञान बनता करश्च वैसा । क्म॑-प्रासादका ॥ ८७ ॥ 


इसलिये ज्ञानी पुरुष । कमं ॒करता है निःहोष । 
बोटता अनार्थोक्ा सखा । इस प्रकार ॥ ८८ ॥ 


इस गीता-ज्ञानकी परंपरा- 


यह श्रीटृष्ण वचन-अमृत । न समानेसे छरकाता पार्थं । 
तब हई है व्यास छपा प्राप्त। संजयको यहां ॥ ८९ ॥ 


उसने धृतराष्रको दिया ˆ। धृतराष्टूसे पान कया । 
इसीखियि जीवात भया । उसका सरल ॥ ५९० ॥ 


आया गीता श्रवण अवसर । लगा उसको नीं अधिकार । 
किंतु जीवनांत समय पर। उससे मिला प्रकाशा ।|९१॥ 


्रक्षा-र्तमें दूध डाख जाता । व्यर्थं गया यदह एसा दीखता) 
फट पाकम बह दूना होता । जिस प्रकार ॥ ९२॥ 


वैसे हरिमुखके अश्चर । संजयने के स-आदर । 

उससे अंध स-अबसर । हवा वुखी ॥ ९२ ॥ 

उसकी कर देदा-भाषा रवना । उसको ेसी वैसी कर सना । 
सुना दिया उचे चैने जैसे बह जाना। भरीषररणोमिं ॥ ९४॥ 
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सेवंती अव अरसिक वैखते । छसमे विद्ोष कछ भीन पते। 
क्तु सौरभसे सव कुछ स्गते। अमर सार ॥ ९५ ।। 
कषानेच्वर महाराजका विनय- 


वैसे तत्वका करना स्वीकार । खामी देना मुह्यको लौटाकर । 
कु न जानना स्वभाव सार । अबोध शिद्युका ॥९६॥ 


यद्यपि यदह अनजान होता| उसको देख कर माता पिता। 
आनंद विभोर होक सतत । होते है प्रसन्न । ९७ ॥ 


वैसे मेरे सर्वसह संत । उनसे करना खाड नित । 
वैसे ही खड है यह भंथ । मार्नेगे आप । ९८॥ 


कव विडवात्मक यह माञ्या । स्वामी निञ्त्तिराजा। 
स्वीकार करे यह वाक्पूजा । कता ज्ञानदेव ।॥ ९९ ॥ 


गीता इलोक २० 
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देवासुर - संपदविभाग -योग 
चित्यं श्रीगुरु व॑दन- 


मिटाते हये विश्वका आभास । उदित हआ विस्मित चंडांश्च । ` 
अद्वय-कमकिनीका विकास । नमन करे अब ।॥ १९ ॥ 
अविद्या-तम जो दूर करता । श्ानाञ्लान ताररोको निगरूता । 
ानिर्योका है खुविनि करता । स्वबोधका ॥ २ ॥ 

जिससे उविति ष्ोते ही विनि । खुखुके आत्म-श्लानके नयन । 
तजता दै जीव-पश्ची अजेन । देष्टभावका र्घोखखा ॥ ३ ॥ 
ईिग-देह कमर मध्यमे । फसा चिद्‌भ्रमर बद्धता । 

बंध-मोध्च शोता है प्रकारा । उसके उद्यसे ॥ ४ ॥ 

सिङुडे पथमे शख-शब्दोकि । दोनों किनारोमिं भेद-नदीके । 
चीखते है पागरू विरहके । बुद्धि ओः बोध ।॥ ५ ॥ 

उन ॒ चक्रवार्कोका मिथुन । समरसका जो समाधान । 

प्रतीत करता चिदूगगन । वनका दीप ॥ & ॥ 

जिसके उदयका भातःकाल । मिटाता है मद-चोरका कार । 
आत्मायुभव-पथिक सकल । चङूते योगी ॥ ७ ॥ 

जिसके विवेक-किरण संग । उन्मेष-सूयेकांतके स्फुरिग । 

जला देता है अरण्य-विभाग । संसारके ॥ ८ ॥ 

रदिम-पुंज जिसका अति प्रखर । होते ही स्वरूय ऊसरं स्थिर । 
आता बहां महा सिद्धिर्योका पुर ।. मृगजरूका ॥ ९ ॥ 
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अजौ प्रबोधक माथे पर । सोऽदंताका मंध्यान्ह अकरः | 
आत्म-आरांति छाया जो सत्वर । छिपती पदतस्म ॥ १० ॥ 
तब विश्ध-स्वप्न सहित । अन्यथा मति जो निद्रित । 

न रती जब माया रात । सम्हारेगा कौन ॥ ११९ ॥ 
तमी अद्रय-बोध-पुरम अति । महदानंदकी मीडमभाड होती । 
फिर सुखाुभूतिकी उतरती । बात ठेनदेनकी ॥ १२ ॥ 
अथवा माना सदा ेसा । सु्त-कैवल्य सुदिवस । 

देता है सदैव प्रकाश । उव्यसे उसके ॥ १३ ॥ 
निज-धाम-व्योमका राव । उदिति रहता सदेव । 

उद्यास्त दिदाका ठाव । भिटाता है वह्‌ ॥ १४ ॥ 

न ॒दीखना दीखने सह मिटाता । वोर्नोसि ढका हुवा जो उजटखाता । 
उसका प्रातःकाल ही भिन्न होता । अवर्णनीय ॥ १५ ॥ 


दिन-रातके जो उस पार । प्रकारा रूप ज्ञान-भास्कर । 
दीधि बिन दीति है अपार । देखता कौन ॥ ९६ ॥ 


मौन छोडकर गुरु-गुण-वणेनके लिये श्षमा याचना- 
श्रीनिनृत्ति बह चित्सूय । नमन उसे स-बिनय । 
बाधक है स्तवन-काय । शाब्दिक जो यहां ॥ १७ ॥ | 
गुरु-देवकी मदिमा देखकर । स्तवन करना हो यदि सदर । 
गुरु-चरणमें लीन शो तत्पर । स्तव्य-बुदधिसे ॥ १८ ॥ 
न जानते जो सब जानते । मौन निगङ बखाने जाते । 
क्छ भी न होनेसे ह आते । अपने यष्ांजो ॥ १९॥ 
तेरी स्तुति्मे ्टोना जिसे तत्पर । परयंति मध्यमाको निगरूकर । 
ती हे परा सह वैखरी फिर । जहां विल्य ॥ २० ॥ 
एसे वुक्षमे सेवकपनमे । दाब्द्‌-स्तोत्र-भूषण चढानेमे । 
यह ॒सहनकर कनेरमे- । भी न्यून अद्रयानंद्‌ ॥ २१ ॥ 
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कितु रंकने वेखा असरत सागरे । तब जो उचितानुचिति भूलकर । 
दौडा करने उसका पाहूनाचार । रेकर साग-पात ॥ २२ ॥ 
यहां साग-पात दी बहत कषना । उसके हषे-वेगपर ध्यान देना । ` 
दीपसे सूयैकी आरती उतारना । यां देखना भक्ति ॥ २३ ॥ 


बाखक यदि उचित जानता । उसका बाखुपन क्या रहता । 

कितु होती है जो उसकी माता । तोषती बहू ॥ २४ ॥. 
गांवकी गद्गीसे भरा जो नीर । आता हैः सिर पर पैर देकर । 
तब कहती क्या गंगा हठो वृर । उससे कमी ॥ २५ ॥ 

अजी ! कैसा था श्रगुका अपाचार । उसको मानकर प्रियोपचार । 
तव की हरिने संतुष्ट होकर । गुरुकी पाथ-पूजा ॥ २६ ॥ 


आता जब गगन तमसे भर । सूयैके सम्मुख तब देखकर । 
कहता है क्या भास्कर “तु हो दूर ।” कमी से ॥ २७ ॥ 


वैसे भेद-बुद्धिकी तुखा पर । सूर्योपमाके शब्द डाखकर । 

तोखा है जो भने श्रीगुरुबर । सहन करे खामी ॥ २८ ॥ 
देखा जिन्दोनि ध्यान-चश्चुसे । वर्णन किया है बेद्‌-काव्यसे । 
वह सब श्चमा किया जैसे । मुञ्चे मी क्षमा कर ॥-२९ ॥ 


कंतु आज भँ तेरे गुणगानमें । खट्वाया दोष न मान मनम । 
न उदगा कमी मेँ अधै-वृ्िमे । कुछ मी हो फिर ॥ ३० ॥ 


जन्म-जन्मांतरके सल-वचन-तपका फल हे यदह गीतार्थं -- 
गीताके नामसे तेरा सतत । सेवन करता प्रसादाखत । 
तभी वर्णन किया है ईप्सित । देवसे मिला दूना ॥ ३९ ॥ 


किया सय-वचनका तप । मेरी वाणीने अनेक कल्प । 

उख फर्का है महा-दीप । मिटा यह्‌ खामी ॥ ३२ ॥. 
पुण्य-पोषण किया असाधारण । उससे ही हुवा तेरा गुण-वर्णन । 
यष्ट फर देकर हए उण । भाज वे खामी ॥ ३३ ॥ 
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श जीव-द्शाके अरण्यम । जा कंसा था मृत्युके गांषमें । 

वह दुर्दशा इस कषणम । मिटा आपने ॥ ३४ ॥ 

गीता नमसे जो टै यह विख्यात । अविश्राको जीत हुवा ड गात । 
वह तेरी कीर्तिं हृ है वर्णित । हृदयसे सहज ॥ ३५ ॥ 

जो था अर्किंचनका निवास-स्थान । बां ख्गाया आ छक्ष्मीने आसन । 
तब कड सकते है क्या निधेन । उसको कमी ।॥ ३६ ॥ 

अथवा देख अंधकारका स्थान । षां आया दैवसे वचंडांश्ु मान । 

बह अंधकार ही प्रकाशा महान । होता है जसे ॥ ३७ ॥ 

देखनेसे जिस देवकी श्रेष्ठता । विश्वको न आती अणुकी योग्यता । 
भक्तके भाव-सम न हो सकता । क्या बह देव ॥ ३८ ॥ 

वैसे मेरा गीताका व्याख्यान । संघ केता गगनका सुमन । 

पूर्ण करते जो अरमान । आप समर्थं ॥ ३९ ॥ 

तब तेरे टी प्रसादसे । गीता~पद अगाध एसे । 

स्पष्ट करूं निरूपणसे । कता श्ञानदेव ॥ ४० ॥ ` 


ज्ञान प्रापिके बाद ओर कुछ पाना नहीं रहता - 
पंद्रहवे अध्यायमे । कहा कृष्णने अल्प । 
पार्थको पूर्णं रूपमे । शास्र सिद्धांत ॥ ४९ ॥ 
जो है बरृश्ष रूपक परिभाषा । कहती उपाधि रूप अशेष । 
सदू वैय दिखाता है समी दोष । शरीरगतं जैसे ॥ ४२ ॥ 
तथा जो कूटस्थ अक्षर । दिखाया पुरुष प्रकार । 
जिससे उपदिताकार . । चेतन्य सह ॥ ४२३ ॥ 
फिर उत्तम पुरुष । करके शाब्दका मिष । 
दिखाता है हृषीकेश । आत्मतत्त्व ॥ ४४ ॥ 
तथा कहा आत्म प्राप्यर्थं । साधन जो अति समर्थं । 
व्ह ज्ञान भी यथार्थं । कडा स्पष्ट ॥ ४५ ॥ 
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तमी है इस अध्याय । न रा कुछ कहने । 

अव रहा गुर्‌ - शिष्योमिं । स्ने्ाचार ॥ ४६ ॥ 

एेसे इस विषयकी बात । हो गयी है क्ञानिर्योको ज्ञात । 

किंतु हुए अन्य आकांश्षित । युयुश्चुजन ॥ ४७ ॥ 

एसे जो भै पुरुषोत्तम । ज्ञानसे मिरता सुवर्म । 

व्ह सर्वजन य ओः सीमा । वही भक्तिकी ॥ ४८ ॥ 

हस भांति यह त्रिखोक नायक । बोला उस अध्यायका एक शोक । 
तब वहां तोषसे वर्णन एक । किया विज्ञानका ही ॥ ४९ ॥ 
संसारका एक कौर कर । जीवको एक दृष्टिसे देखकर । 

आनंद सान्राज्य सिंहासन पर । विटायां है यह ॥ ५० ॥ ` 
ठपाय नहीं इतना समर्थं । कता है देव अन्य यथार्थं । 

यही एक सम्यक्‌ ज्ञानका नाथ । समी उपायमिं हे ॥ ५१ ॥ 


ज्ञान प्राधिका उपाय- 


होते जो आत्म-जिश्ासु रेसे । सादर तथा प्रसन्नतासे । 

उतारते दह श्लान परसे । अपना जीव ॥ ५२ ॥ 

जिस पर जब प्रम होता । वदी वही सम्मुख है आता । 

अन्य सबको पीछे हठाता । रेसे हे प्रमका ॥ ५३ ॥. 

इसी लिये मुयुष्ु॒जिज्ञायु्ओमिं । नहीं करते ्लानालुभव अपनेमे । 
करेगे योग-क्षेम ज्ञानके विषयमे । स्वाभाविक खूपसे ॥ ५४ ॥ 
तव है जो बह सम्यक्ज्ञान । केसे होगा अपने खाधीन । 

या मिला उसका बृद्धि-यन्न । दोगा कैसे ॥ ५५ ॥ 

यान होने देता जो ज्ञान उत्पन्न । तथा उदित श्ानका अप्रयोजन । 
णेसे ज्ञान विरुद्धका होना भान । यह आवश्यक ॥ ५६ ॥ 
फिर श्ञानका जो प्रतिकूल । वूर करना वह सकल । 

तथा श्ञानका जो अनुकूल । करं स्वीकार ॥ ५७ ॥ 
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जिश्षासु-जन आप समस्त । सोष्वते ेसे अपने जिष्त । 

यह पूर्णं करने यथार्थं । वोछेगे ओीहरि ॥ ५८ ॥ 

जिससे दोगा श्षान उत्पन्न । आप गे विश्रांतिसे पूर्ण । 

फेसे देवी-गर्णोका वर्णन । करेगे श्रीहरि ॥ ५९ ॥ 

श्ञानका कर अनादर । राग-देषको दे आधार । 

बे आसुरी गुण भी घोर । करगे स्पष्ट ॥ ६० ॥ 
इष्टानिष्ट॒दो्नों स्वाभाविक । करता है जिनका कौतुक । 

उनका कथन किया देख । पहटे नवमर्मे ।॥ ६१ ॥ 

वहां करना था इसका विस्तार । वहां अन्य विषय हुवा गोचर । 
तब ॒ यहां किया प्रसंगानुसार । उसका निरूपण ॥ &२ ॥ 

इसका अव निरूपण । सोढखहवेमे करेगे पूर्ण । 

कमायुगत संख्या जान । पदरेसे जो ॥ ६३ ॥ 

रहने दवो यहां है जो प्रस्तुत । जाननेमे ज्ञानका हितादित । 
देवासुर संपदा दै समर्थं । कर्टँगे अव ॥ ६४ ॥ 

जो है सुयुश्यु्ओंका पथ दीक । तथा मोह्‌-रात्निका तम नारक । 
कहती दैवी संपदा अलौकिक । सुनो वह प्रथम ॥ ६५ ॥ 
जहां परस्पर पोषक । एेसे पदार्थं जो अनेक । 

एकत्र करते है खोक । कते है संपदा ॥ £&£ ॥ 

खुख संभावना जो दैवी । तथा दैवी गुणोपजीवी । 

होती है इसीखणियि दैवी । संपत्ति है बह ॥ ६७ ॥ 


भगवान उवाच 


अभयं सत्वसंश्यद्धिज्ञानयोगन्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञ खाध्यायस्तप आजेवष्‌ ॥ १ । 


श्री भमगवानने कहा 
नि्मेयत्व मनःशुद्धि व्यवस्था ज्ञानयोगमें । 
यज्ञ॒ निग्रह दातृत्व स्वाध्याय ऋजुता तप ॥ १ ॥ 


ज्ञनेश्री ६2० 


१ दैवी-गुण, अर्मय- 
अब जो दैवी गुणके भष्ठ । आसन पर बैठता ्येष्ठ । 
गुण कखाता है वरिष्ठ । अभय पसे ॥ ६८ ॥ 
कूदा ही नहीं महा-पूरम । तव इवना को किसमे । 
या रोग नहीं आता घर्मे । पथ्यके कमी ॥ ६९ ॥ 
वैसे क्मकिर्मका अहंकार । उठने नहीं देता धनुधर । 
तथा संसार भय तजकर । रहना सदैव ॥ ७० ॥ 
अथवा क्य भावसे भरकर । अपनेसे अन्य नहीं मानकर । 
भय-वातकि करता सीमा पार । पूणं रूपसे ॥ ७९ ॥ 
जब ख्वणको पानी इडबाता । तव ख्वण ही पानी बनता । ` 
वेसे आप ही अद्रय बनता । नाहता भय ॥ ७२ ॥ 
जिसको कते है अभय । वह समद्यनेसे अद्वय । 
चरता रहता धनंजय । सदा सर्वत्र ॥ ७३ ॥ 


२ दैवी-गुण, सत्वसंञछ्छद्धि- 
तथा सत््वह्ुद्धि जो कहटाता । एसे लश्ष्णोसे है जाना जाता । 
जो न जखता या नहीं बुह्यता । राखके जैसे ॥ ७४ ॥ 
या शुम जो न बढता । या कृष्णम जो न घटता । 
वैसे सृष्ष्म होके रहता । चद्रमा जैसे ॥ ७५ ॥ 
यां बषोका उतरा मापूर । भ्रीष्पका छयरू न हवा उतार । 
वैसे निज रूपमे हो सुदर । गंगा प्रवाहसा ॥ ७६ ॥ 
वैसे संकल्प ॒विकलट्पका खीचाव । रज॒ तमका तज बोक्च दबाव । 
अयुभवता निज-धर्म॒स्वभाव । बुद्धिमात्र ॥ ७५७ ॥ 
इन्दरिय-समृहसे जो दित । उचित अथवा हो अनुचित । 
देख चित्त नहीं शोता स्पंदित । किंचितमात्र ॥ ७८ ॥ 
घरसे दूर गया बभ । पतित्रताका विरह क्षोभ । 
सुखा देता अन्य हानि लाभ । मनम न डसता वैसे ॥ ७९ ॥ 


६९१ देवाद्ुर-संपद्विभानं योग 


वैसे ही सस्स्वरूयमे पार्थं । अनन्य षो रहना सतत । 
सत्त्व-शयुदि कशता श्रीनाथ । अयुरारी जो ॥ ८० ॥ 


३ देबी-गुण, योगन्ञान व्यबस्थित- 
तथा जो आत्म-लाभके विषयमे । श्षान या योग दोनेमिंसे एकमे । 
रखना अरु निष्ठा हृदयमें । योग्यतानुरूप ॥ ८९ ॥ 
अपनी सभी चित्त बृत्ति । तजना वहां इस भआंति । 
निष्काम देता पृणाहुति । यन्मे जैसे ॥ ८२ ॥ 
या कुलीन कन्यादान । दिया सत्कु्मे ही मान । 
या छ्क््मी स्थिर हु जान । नारायणम ॥ ८३ ॥ 
एेसे अनन्य होकर । योग-शानमें स्थिर । 
होना जो गुण तीसरा । जाण तू पार्थं ॥ ८४ ॥ 


४ देवी-गुण, दान- 
तथा तन मन वचनसे । संपन्नतानुसार वित्तसे । 
आत शात्रुको मी ऋजुतासे । पांङ्कुमार ॥ ८५ ॥ 


पत्र पुष्प तथा छाया । फूड पुल धनजया । 
पथिक जो पास आया । देता बृक्ष जसे ॥ ८६£ ॥ 


वैसे मनसे धन तक सब । जब जसे आवहयक हो तब | 
कामम खाना आता श्रांत जब । विश्रामा्थै ।॥ ८७ ॥ 


इसको कते हँ दान । जो मो निधान अंजन । 
रहने दे अव अजन । सुन तू वम ॥ ८८ ॥ 


९९ 


देवी-गुण, दम्- 

अजी ! जो विषयेदवर्योका मिलन । उसको भंग कर देता मिन्न । 
जैसे खड गंदखा पानी अजुन । करता शद्ध ॥ ८९ ॥ 

विषय स्पदो न होने देता । शदविर्योको अचवाके रस्ता + 

नियम बद्ध कर सपता । प्रलयाहारके ॥ ९० ॥ 


शानेरी &य 


कि 


1 


चित्त ॒तक सवं तज . अव्र । प्रषृतति चली जाती है बाहर । 
तब सजाता है शंद्रिय हार । वैराग्याभिसे ॥ ९९ ॥ 
इवासोच्छवाससे भी जो कठिन । त्रत आचरता नििदिन । 
उसम न मिलता है क्षण । विश्रांति उसको ॥ ९२ ॥ 

द्म कते है जिसे । उसके रक्षण एसे । 

यागार्थको संक्षेपसे । कता हं युन ॥ ९३ ॥ 


देवी-गुण, यह्ञ-- 

आरहा्णोसे स्ियों तक । सवका विधिपूर्वक । 

अपना कर्तव्य नेक । करना सब ॥ ९४ ॥ 

जिसका है जो सर्वोत्तम । भजनीय देवता-धर्म । 

बह उसका यथागम- । पूर्वक करना ॥ ९५ ॥ 
द्विज जैसे षट्कर्म करता । उसे शुद्र नमन करता । 
उन दो्नोंका समान होता । यह यज्ञकर्म ॥ ९६ ॥ 
अधिकारानुसार अपना । सवका रेसे यञ्च करना । 
उससे फटाका न करना । विष सूप जो ॥ ९७ ॥ 
तथा मै करता प्सा भाव । न छ देह कायेका पांडव । 
विंतु वेदकी आज्ञाका ठाव । होकर रहना ॥ ९८ ॥ 
अञ्न ! यह टै संञा । सर्वत्र जान तू यज्ञ । 
केवल्य-मागेका विक । कहता यदह ॥ ९९ ॥ 


देवी-गुण, खाध्याय-- 
गेवसे जैसे भूमिको जो मारना । मारना नदीं गेद शाथभे छाना । 
अथवा खतम बवीजको फकना । उपजके ल्यि ॥ १०० ॥ 


या रखी वस्तू देखमेके छ्य । आदरसे जति है दिया लियि । 
शाखामे कर फडनेके जयि । सीते ह मूल ॥ ९ ॥ 


जनि दे यद जैसे है सीसा । आप देखनेके कयि पेसा । 
पो रपो रखते हैँ खच्छ-सा । प्रीतिसे नित ॥ २ ॥ 


६२३ देवादुर-ध॑पद्विभान-गेग 


चैसे प्रतिपादय जो ईश्वर । दोनेके सिये बह गोष्वर । 
करना श्रुतिका निरंतर । अभ्यास पार्थं ॥ ३ ॥ ` 
दि्जोको देखना ब्रह्मसूत्र । अर्न्योको स्तोत्र या नामर्मच्र । 
आवर्तन करना पवित्र । देखने तत्व ॥ ४ ॥ 

कखाता दहै यह स्वाध्याय । सुन तू यह धनंजय । 

तप ॒छाब्दका अभिप्राय । कहता हू अब ॥ ५ ॥ 


८ दैवी-गुण, तप-- 
दानका अर्थं दै सर्वस्व देना .। व्ययको संपूर्णं व्यर्थं करना । 
फलकर जैसे स्वयं सूखना । वबनस्पतिका धर्म ॥ & ॥ 
अन्यान्य धूपका जैसे अभ्रि-पवेदा । कनकर्म जेसे मख्का नादा । 
या बदते पित्र-प्षभे हास । जेसे वेद्रमाका ॥ ७ ॥ 
वैसे स्वरूप भ्रापिके कारण । गल्मना तन मन प्राण । ` 
दष्छ रह करके प्रतिश्चण । कडलखाता तप ॥ ८ ॥ 
अथवा तपका रूप भिन्न । अन्य कोषं है तो तू जान । 
दध्मे डाली जैसे चोच अजन । दंसकी जो ॥ ९ ॥ 
वैसे देह जीवका भिटन । उसंमे पानी करता भिन्न । 
वह॒ विवेक अंतःकरण । जगाये रखना ॥ ११० ॥ 
देखते मानो आत्माकी ओर । बुद्धि संकोच होता सत्वर । 
निद्रा स्वप्र जेसे धनुधेर । जागृति इवते ॥ ९१. ॥ 


वैसे आत्म - आरोचन । होता सदी प्रवर्तन । 
तपका सही अञ्जन । दोता अर्थं ॥ १२ ॥ 


९ दैवी-गुण, आजव = ऋजुता- 


गालकके लिये जैसे स्तन्य । होता भूतमात्र्भे चेतन्य 1 
चैसे जीवमात्र्मे सोजन्य । कदखता आजंव ॥ १३ ॥ 


कनेश्वैरी | ६३७ 


अर्हिसा सलयमक्रोधस्त्यागः क्ांतिरवैश्नम्‌ । ` 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
१० देवी-गुण, अर्दिसा- [से 
विश्व-हित उद्यसे । तन वचन मनसे । 
रहना जो दक्षतासे । अर्दिसा जान ॥ १४ ॥ .. 


११ दैवी-गुण, सत्य- [ 
तीक्ष्ण होकर भी मृदुल । जैसे सखभावसे सुकुल । 
तेज होकर भी शीतल । दाशांकका ॥ १५ ॥ 
दिखाते ही करे रोग निवारण । किंतु न ङ्गे जिब्हामे जान । 
ेसी ओषधी न दोनेके कारण । उपमा वुं केसे ॥ १६ ॥ 
सृदुतामे जैसे आर्खखयोकी पूतली । किंु है रगडने पर भी भली ` । 
वैसे फोडती पत्थरकी भी दिी । उदक जैसे ॥ ९७ ॥ 
वैसे संदेह करनेमे वृर. । मानो अति तीक्ष्ण तलवार । 
कितु है सुननेमे मधुर । मधुसे भी ॥ ९८ ॥ 
सुननेम कौतुक । कानोंको होता सुख । 
सलयतामे है देख । भेदता ब्हमको ॥ १९ ॥ 
अथवा जो कभी प्रियत्व्मे । न आता किसीके ्चांसेमे । 
पूर्ण होकर भी सये । किसीको चुभता नदीं ॥ १२० ॥ 
वेते तो व्याध-ध्वनि कर्ण-मधुर । अंत खाती दै अतीव भयंकर । 
अभि जखाता है वैसे सुखकर । जले वद सय ॥ २९ ॥ 
रहता है अति कर्ण-मधुर । कितु छीटखता हृदय गन्हर । 
एसी भाषा भाषा नीं सुंदर । शोती दै बला ॥ २३ ॥ 
अहतम जसे हो कोधानर । खारनमे सुमनसे कोमल । 
माताका रूप है यह सरर । वाचाका भी ॥ २४ ॥ 
अर्दिसा सत्य अक्रोध त्याग ` शांति अपद्यन । 
निर्खछोम स्थेय माधुयं मयीदा जीवर्मे . वया ॥ २ ॥ 
६३५ देवापुर.खंषद्विभाग्रयेग 


वैसे ही शो सुननेमे खुखमय । परिणाममे सय मंगलमय । 
बोखने्मे अविकार ओः सदय । सतय है वह्‌ ॥ २५ ॥ 


१२ देवी-गुण, अक्मोध- 
जैसे कितना दही पानी डशलकर । शितर्मे नदीं पूटता है अङ्कुर । 
अथवा छासको बहु मथकर । आता क्या नवनीत ॥ २६ ॥ 


केचुलीके सिर पर पैर । मारा तो क्या उठाता है सिर | 
तथा वसंत्मे भी अंबर । नदीं देता पर ॥ २७ ॥ 


जैसे रंभाके भी अनेक रूप । न जगा सका कमे कदय । 
या रासभे न शोती है उदीप । चृतसे भी आग ॥ २८ ॥ 


रिध मी कोधित दो वैसे । वाचके बीजाक्षरोसे । 
अथवा अन्य उपार्यसि । किसी समय ॥ २९ ॥ 


जह्यको भी नमन कर पार्थं । गतायु कभी न द्ोवा जागत । 

वैसे उसमे कभी न जागत ! होता क्रोध तरंग ॥ १३० ॥ 
` १३ दैवी-गुण, त्याग- 

मृत्तिका व्यागसे धट । तंतुकै व्यागसरे पट । 

बीजके त्यागसे षट । व्याग जेसे ॥ ३९ ॥ ` 


या तजकर भित्तिमात्र । तजता है संपूण चित्र । 
या निद्रा-लयागसे विचित्र । स्वप्र जाल ॥ ३२ ॥ 


तथा जट व्यागसे तरदग । वर्षां दयागसरे अनेक मेघ । 
वैसे शयते है समस्त भोग । धन-यागसे ॥ ३३ ॥ 


वैसे ही जो बुद्धि्म॑त । तजते दै देष्ादंता । 
जिससे संसार जात । द्टते ह ॥ ३४ ॥ 


इसका नाम है व्याग । क्डता बह यज्वांग । 
यह ॒ मानके सुभग । पूछता पार्थं ॥ ३५ ॥ 


निरी | ६२६ 





१४ दैवी-गुण, शांति- 
अब शांतिका ल्श्षण । कड्‌ त्‌ युक्च श्रीकृष्ण । 
छष्ण कता अजेन । सुन तू अब ॥ ३६ ॥ 
निगखकर जब शेय । शाता श्लान मी धनंजय । 
मिट जाता जिस समय । मिलती जो शांति ॥ ३७ ॥ 
जैसे प्रख्यांबुका उभार । डबाकर विदहवका प्रसार । 
अपनेर्मे ही रहता नीर । भरके आप ॥ ३८ ॥ 
उगम ओघ तथा सागर । न रहता यह व्यवहार । 
सर्वत्र अलुभवता नीर । वह मी कौन ॥ ३९ ॥ 
वैसे श्ेयका होते ही आगन । श्षावृत्व भी होता उसमे लीन । 
फिर खता जो छर अजेन । वष्ट है शांति ॥ १४० ॥ 


१५ देवी-गुण, अनिदा-- 
जसे रोगको दूर कर । पुष्ट करने शरीर । 
न देखता है आप पर । कमी सदूवैय ॥ ४१ ॥ 
या कीच कसी गाय देखकर । नहीं देखा जाता सूखी या दुधार । 
उसकी जीवन व्यथा देख कर । चित्त होता व्याकर ॥ ४२ ॥ 
इबतेको देखकर सकरुणं । न पूता तू अंखयज या ब्राह्मण । 
जानता उसके बवाना है प्राण । इतना मात्र ॥ ४३ ॥ 
महावनमे पापीसे नम्र । की हरं सलीको कोर सल्जन । 
उसको वख पहने बिन । न देखता जैसे ॥ ४४ ॥ 
वैसे अक्ञान या प्रमावरम । अथवा दुर्दैव या दोषे । 
समी प्रकारके जित्व । जक्टडे गये जो ॥ ४५ ॥ 
उन्हे अपने अंगके । भले गुण दे करके । 
भुकूति है शुभनेके । समी ल्य ॥ ४६ ॥ 
अजी ! दृसरोके समी दोष । अपनी दुष्टिसे कर चोख । 
उनकी ओर वे फिर नेक । वृष्टिसे देखते ॥ ४७ ॥ 


। ! | देवाञुर-संपद्विभर्णि-योग 


पूज कैर जसे देव दवैसखना । जुवा करके खेतभे जानां 
संतुष्ट करके भरसाद्‌ केना । अतिथिका जैसे ॥ ४८ ॥ 
फस ठगाकर अपने गुण । दूर. कर ओरके अवगुण. । 
देस्वा करता दै जो अञ्जन । सबकी ओर ॥ ४९ ॥ 


न करना ममौघात । न उख्द्याना पापे पाथं । 
सदोष नामसे उद्धिखित । न करना कमी ॥ १५० ॥ 


तथा करके को उपाय । पतित खडा दहो घनजय |. 
णेसे ही करना समी काये । न दहो ममोधात ॥ ५१ ॥ 
अधमको भी मान । उत्तम ही अजुन । 

कमी इसके बिन । न देख दोष ॥ ५२ ॥ 


अर्निदाका यह च्क्षण । जान तू होता दै अञ्जैन । 
मोक्ष-मागका सुखासन । सुयुष्चुओंका ॥ ५३ ॥ 


१४९ देबी-गुण, दया- 


अब दया दहै रेसी । पूर्णं चंद्रिका जैसी । 
दरीतखता एकसी । देती सबको । ५४ ॥ 


वैसे दुखिर्तोका कष्ट । दूर करना दहै इष्ट । 
उसमे अठ कनिष्ठ । देखता नहीं ॥ ५५५ ॥ 
जगते जीवन जैसे । नाश होता है अंगसे । 
कितु बचाना अपनेसे । ठणजात ॥ ५६ ॥ 


वैसे अर्न्योका देख ताप । चटपटाता द्यो सक्रप । 
सर्वस्व देकर मी आप । इछ मी मानता नदीं ॥. ५७. ॥ 


जैसे गदा देखकर अपूर्ण । पानी आगे नहीं बहता जानं । 
वैसे श्रांतको तोष वियि बिन । आगे नहीं जाता ॥ ५८ ॥ 


पैरोमिं जव कांटा चुभता । उससे हृदय . तड्पता । 
वैसे कर्ोसे चटपटाता । अन्यके बह ॥ ५९ ॥ ~: ` 


शामेन्ेरी. ` । { + 


था पैरोकी होती सीतङ्तां । आलोको भिखती है शातता । 
वैसे पर युखसे हर्षाता । स्वैव आप ॥ १६० ॥ 

या प्यासोंके छियि जैसे । पानीका जन्म है वैसे । 
दुखि्तोकि जयि धैसे । जीवन उसका ॥ ६१९ ॥ 

ेसे पुरुष धनेजया । मूू्तिम॑त जान तू दया । 

उसके जन्मसे ही भया । ऋणी चँ उसका ॥ ६२ ॥ 


१७ दैवी-गुण, अलोभ- 
जीव-मावसे अनुसरता । सूयै पुष्प ॒सूयैको सतत । 
कितु सूये कमी नहीं केता । सौरभ उसका ॥ ६३ ॥ 
अथवा वसंते आते अनंत । बनमे बहार वैभवके नित । 
कतु उनको तजकर वसंत । चरता जैसे ॥ ६४ ॥ 
जाने दो महासिद्धि्योके साथ । ठक््मी आयी पास कटके नाथ । 
कितु महा-विष्णु न देखता पार्थं । उसकी ओर ॥ ६५ ॥ 
वैसे लौकिक या पारलौकिक । आते भोग बनकर सेवक । 
किंतु तरंग न उठते देख । भोगके मनम ॥ ६ £ ॥ 
सते कना क्या अधिक । मनम न उठे सकौतुक । 
अभिलाषा विषयकी देख । वह अरोट्टुप्य ॥ ६७ ॥ 


१८ दैवी-गुण, मादैव- | 
मदमाखियोंको छन्ता सुखकर । जरम ही जसे सुखी जलचर । 
या पश्षर्योको गगन ,.धनुधेर । होता है युक्तं ॥ ६८ ॥ 
या बाटकके हितम जैसे । माताका स्नेह होता टै वैसे । 
वसंत्मे छता है हरेते । मलयानिल ॥ ६९ ॥ 
या आसखोको प्रियका ददीन । पिर्छोको कर्मिका दृष्टि जान । 
वैसे दै उसका आचरण । जीष-माश्रसे ॥ १७० ॥ | 


६९ देवायुर-दपदूविभभःयो 


श्प्ीमे जो दै अति मृदुः । भुखर्मे छया तो सुस्वादु । 
घ्राणमे वैसे ही सर्गधु । अंगोखे उडञ्यल ॥ ७९ ॥ 

यदि चाहे जितना भी लेता । कोई नुकसान नदीं होता । 
उसको तब है कहा जाता । कथूरसा बह ॥ ७२ ॥ 


महाभूत अपने समारेता । तथा परमाणु भी जो समाता । 
जैसे व्न्वि है चैसे ही बन जाता । आकाक जैसा ॥ ७३ ॥ 


क्या कहूं भै ेसोंका जीवन । बिह्वके ल्य जीव धारण । 
उसको क्ता हं अजुन । मादेव भ ॥ ७४ ॥ 


१९ दैवी-गुण, मयादा : रज्जा-- 
तथा पराजयसे राजा । दीन दशाम जो सख । 
स्वामिमानी होता निस्तेज । निकृषतार्मे ॥ ७५ ॥ 
या आया चंडाख्का सदन । अकस्मातदही संन्यासी जान । 
होता है जैसे सखञ्नमन । उत्तम जो ॥ ७६ ॥ 
क्षत्रियको रणसे भागना । कैसे सहना निरज जीना । 
विधवा नामसे पुकारना । महासतिको जैसे । ७५७ ॥ 
सुरूपको महारोग भया । या दिष्टको करुकित किया । 
प्राण संकटे खजा गया । उसी भति ॥ ७८ ॥ 
साडे तीन ्ाथका देह बना । तथा इावसा बनकर जीना । 
जनम के लेकर मरना । पुनः पुनः जो ॥ ७९ ॥ 
गभेके मेव साचे । रक्त मूत्रके रसम । 
पतला धन जीनेमे । आती क्ज्ा ॥ १८० ॥ 
केकर यह ॒देहपन । नाम रूपका धारण । 
रहनेसे न ङु भिन्न । खडा जनक ॥ ८१९ ॥ 


फेसे्मे देसे उकताकर । रहते हैँ सृक्॒पांडुङुमार । 
तथा मानते निर्न अपार । उसीमें सुख ।॥ ८२ ॥ 


ज्ानेन्वरी ६७५० 


२० दैवी-गुण, स्थैय- | 
सूत्र ततु जब टट जाता । गु्याका यै थे रुक जाता । 
वैसे प्राण-जयसे ट्रूटता । कर्मद्विर्योका खेख. ॥ ८३ ॥ 
या अस्त होते ही दिनकर । रकता किरर्णोका प्रसार ।, ` 
वैसे मनो-जयसे व्यापार । क्लानेद्रियोका ॥ ८४ ॥ . 
एेसे मन-प्राणका संयम । करता है इद्ियां अक्षम । 
यह है अचांचल्यका मर्म । जानना यहां ॥ ८५ ॥ 


तेजः क्षमा धतिः ज्लौचमद्रोहो नातिभानिता । 
भवंति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 


संकट दहै मरनेका-सा । वह दहै अप्नि-मवेश-सा । 

प्राणेश्वरके छ्यि णेसा । नहीं गणती सती ॥ ८६ ॥ 

वैसे आत्म-नाथके ध्यानम भर । विषय विषकी..बाधा दूर कर 1 

जाता शल्यकी कांटेली राह पर । दौडना है उसको ॥. ८७ ॥ 
निषेधकी बाधा तब नहीं आती । बिधिकी भी भी उसे न रोकती । 
हृदयम चाह कभी नदीं ` होती । महासिद्धिर्योकी ॥ ८८ ॥ 
क्वराभिमुख दहो पेसे निज. । दौडता अपने आप सहज । 

उसको कहते है सूज्ञ॒ तेज । अध्यात्मिक जो ॥ ८९ ॥ 


२२ दैवी-गण, क्षमा- 


तथा रहता है सभी गरिमा । गर्वं नहीं आता है बही क्षमा । 
जैसे ढोता है शारीर जो रोम । जानता न ढोता ॥ १९० ॥ 


भि मिक आका = तजा» माणि 


पवित्रता क्षमा तेज भथ अद्रोह नम्रता । 
जिसके गुण ये आया दैवी संपत्ति केकर ॥ २ ॥ 


६७१ देवाञर-ठेपद्विमाग्ोम 


(80) 


२३ दैवी-गुण, चेयै-- 
तथा उभर आया हइंद्रिय-वेग । या अङक उठे हँ पुराने रोग । 
अथवा हये नाता योग-वियोग । प्रियाप्रियकि ॥ ९१९ ॥ 
इन सवका आया भ्वडर । या साथ भिखकर आया पुर । 
तब अगस्ति बनकर धीर । खडा होता है।॥ ९२ ॥ 
नभम धूघ्रका बल्य । जोरसे उठा धनंजय । 
क्षणम करता विख्य । वायु जैसे ॥ ९३ ॥ 
वैसे अधिभूताधिदेव । अध्यास्मिकादि उपद्रव । 
होते ईह उनको पांडव । निगल्ता जो ॥ ९४ ॥ 
जव ईश्धरकी भ्रापिमें । प्रवतैता श्ान-योगमें । 
धीरजका न्यून उसमे । नदीं होता ॥ ९५ ॥ 
आता एेसा चित्त-श्षोभका समय । स्के पराक्रम करता यैयै । 
ति क्ते है जिसे धनंजय । वह है यदी ॥ ९६ ॥ 


२४ दैवी-गुण, च्ोच~पवित्रता- 
जैसे छद कनक-कलटका । उसमे भरा गंगा पीयूष । 
जैसे है अंतवबोष्य कलक । वैसे पाविच्य ।| ९७ ॥ 


शरीरसे निष्काम आचार । हवयर्मे बिवेक साकार । 
अंतरबोष्य बना है आकार । युचित्यका जो ॥ ९८ ॥ 


२५ दैवी-गुण, अद्रोह-- 
हरते हरते पाप ताप । पोसते किनारेके पादप । 
समुद्र॒ तक जाता है आप । गंगाका जैसे ॥ ९९ ॥ 
या विन्धका तम हरते । भ्ियाका सदन खोखूते । 
वचत्प् परिक्रमा करते । भास्कर जैसे ।॥ २०० ॥ 
वैसे बद्धको युक्त करते । इबेहुर्ओंको जो उभारते । 
कठिनारैको दूर करते । अंतरतमकी ॥ ९ ॥ 


शाचे्वरी ` ` ६७ 





वैसे वह विवस-राति । करते सबकी उन्नति । 
चठता आत्म-हित-रति । धनुधैर ॥ २ ॥ 


` केवर अपने हिताय । प्राणियोका अहित पार्थं । 
मनमे मी टाना किंचित । नहीं कमी ॥ ३ ॥ 


अद्रोहत्वकी एेसी गोष्टी । कही ने तुचे किरीटी । 
मानो षह प्रयक्ष वृष्टी । देखती है ॥ ४ ॥ 


गंगा जैसे चटके शंभुके माथ । आप ह॑ अपनेमे संचितं । 
वैसे सन्मानसे मी करं प्रतीत । ख््ा आप ॥ ५ ॥ 


बह अमानित्व कहलाता । तुक्षसे पले जो कहा था । 
बही वही कना क्या पायै । बार बार ॥ ६ ॥ 


देवी-गुर्णोकी महानता- 
सेये गुण है जो छब्बीस । ब्रहयश्वयै करता निवासं । 
मोक्ष-चक्रवर्तिका है खास । अग्रहार ॥ ७ ॥ 


एसी नाना संपदा दैवी । गुण-तीर्थकी निल्य-नवी । 
निरिच्छ सगरोकी वैवी- । गंगा बह आयी ॥ ८ ॥ 


या गुण-पुष्पकी वरमाला । लेकर आयी है मुख बाल । 
निरिच्छ विरक्तका है गला । खोजती है ॥ ९ ॥ 


अथवा छब्बीस गुर्णोकी उयोती । उज्ञलाकर ले यह आरती । 
उतारने आयी गीता खोजती । पति आत्माको ॥ २१० ॥ 


उगरूते है जो निर्मङु । इन गुणक युक्ता-फङ । 
दैवी भरियाके शुक्तावरु ।. गीतार्णवमे जे ॥ ११ ॥ 


कितना करं इसका वर्णन । के ह स्ट दोगे पेसे गुण । 
इन गुण-रारिका है दशेनः। वैवी . भरियाका स्प ॥ १२ ॥ 


४ देवादुर-संपद्‌ विश्रम. गोग 


आसुरी-गुर्णोकी ओर संकेत-- 
दुःख कलेशकी जो पुष्ट खता । दोष-कांटोसि भरी है पाथो । 
वह अपनी व्याख्यामे लाता । आसुरी जो ॥ १३ ॥ 
व्याञ्यको तजनेके हित । आन ठेता है उपयुक्त । 
इसीखियि दे तु स्व-चित्त । सुनने यह ॥ ९४ ॥ 
यह है नरक-व्यथा घोर । खाये दोष अति भयंकर । 
एकत्र कयि है ये असुर- । संपवा रूप ॥ १५ ॥ 


नाना विष वरौका कर गटन । बनाया जाता कालकूट महान । 
वैसे सी दोर्षोका कर भिटढन । वनी आसुरी संपदा ॥ १६ ॥ 


दमो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानचाभिमानस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
१ आसुरी-गुण, दभ- 
आयुरी दोषभे ख्यात । गजेके जिसका पाथे । 
नाम चलता सतत । दंभ एेसा ॥ १७ ॥ 
अपनी जननी है पावन । रहती जो तीथके समान । ` 
किंतु जनमे करना न्म । पतन कारण होता ॥ १८ ॥ 
या विद्या गुरूपदेरा्मे प्राप्त । चौरास्ते पर किया .प्रदर्दित । 
श्वा भी ्ोती अनिष्ट हेत । वैसे दही जो ॥ १९ ॥ 
इबनेको महा-पूरमे । पहुंचाती पे तीरे । ` 
बह नाव बांधे शिम । बो देती है ॥ २२० ॥ 
जीवनका जो साधन । अधिक खाया तो अन्न | 
बही जीवनीय अश्न । होता है विष ॥ २९१९ ॥ 
वैसे ही दश्य-अटृश्यका भित्र । तारक द्ोता है धर्म सर्वत्र । 
प्रसिद्ध करनेसे जो सर्वत्र । रान्न बन जाता ॥ २२ ॥ 
अता दंभ ` अज्ञान क्रोध दपं कठोरता । 
आया जो गुण ये रेके जासुरी संपदा बह ॥ 9 ॥ 


` छेनेद्धरी ` . - ६७७ 


छ 


तमी वाष्वाके चौरस्ते पर । फल्या तो धर्मका विस्तार | - ` 
कटाता दम धनुर । अधर्म-रूप ॥ २३ ॥ 


आसुरी-ग॒ण, दपे- | 
कितु मूरखेकी जिव्हा पर । फैलाया तो धर्मका विस्तार । 
कहलाता दंभ धनुधेर । वह ब्रह्म सभाको ॥ २४ ॥ 

या घोडा जो भादुरी रोर्गोको । ओखछा मानता गज इईद्रका । 
गिरगिट `जो काटो परका । स्वग भी बौना ॥ २५ ॥ 

या ठृणका जो ईधन । भडकता है गगन । 

वरे बसा मीन । मने सिंधु तुच्छ ॥ २६ ॥ 

फलता है वह सीधन । विद्या स्तुति पाकर मान । 

एक दिनका ही परान्न । फुखाता - अल्प्रको जैसे ॥ २७ ॥ 
जैसे मेघ छाया देख तोडता । दुर्दैवी घरका आसरा पाथो । 
सृग-जल देखकर तोडता । पानीका डबरा ॥ २८ ॥ 

ओर कं , मँ कितना । संपत्ति-योगसे नाना । 

मदमे उन्मत्त होना । कदलाता वपे ॥ २९ ॥ 


आसुरी-गुण, अमिमान- 


तथा वेदम जिसका विश्वास । विश्वका पूजनीय दा । 
विग्मे एक ही महा तेजस । सूयं मात्र ॥ २३० ॥ 
विश्वमे जो है स्पधोस्पद्‌ । एकः ही सार्वभौम पद्‌ । 
न मरना है निर्विवाद्‌ । विश्वको भाता ॥ ३१९ ॥ 
इसील्यि यदि उत्सादसे । इसका वणेन करनेसे 
फटता बह अभिमानसे । तथा रखता डाह ॥ ३२ ॥ 
कता निकाद्देगा शेशको । गर पिखाञंगा बेदको । 
खयपाता है अपने बटको । स्व-गीरवा्थं ॥ ३३ ॥ 
६४५ देवासुर-संपद्विभाग-योम 


पर्तगको दीप नहीं भाता । जुगचूको सय क्लेदा देतां । 
तथा पेरु ठेष करता । महासागरका ॥ ३४ ॥ 


वैसा अहं नामका मोह । ईश्वरसे करता द्रोह । 
बेदसे माने एसा डाह्‌ । मानो दहै सौत ॥ ३५ ॥ 


स्यं मान्यताका दुष्ट भाव । अमिमानसे बनता देव । 
रौरवका पथ है पांडव । जो चख्ता आया ॥ ३६ ॥ 


४ आसुरी-गुण, क्ोध-- 
वैसे ही दृसरोका सुख । जख्ता है सदा देख । 
अदे जैसे क्रोधका विष । मनोदद्या यह्‌ ॥ ३७ ॥ 
तपा तेख जट पा कर शीतख । भडक उठता जैसे महाज्वाल । 
या चंद्रमाको देखकर उद्र-ज्वाख । उठती सियारके ॥ ३८ ॥ ` 
वि्धका जीवन जिससे उजट्ता । बह सूर्योदय देख विख खिख्ता । 
किंतु है उद्छ्कका नयन टता । पापीके . जैसे ॥ ३९ ॥ 
प्रातःकार सुख है विश्वको । रितु मृत्युसा दुभ है चोरका | 
काखकरूट बनता दुधका । सांपमें जैसे ॥ २४० ॥ 
अगाध सागर जट । पीकर वडवानल । 
भडकता बन उवार । न पाता शांति ॥ ४१ ॥ 


वैसे विद्या विनोद्‌ विभव । देखकर अरन्योका सुदैव । 
भडकता जाता शेष भाव । वह हे कोध॥ ४२ ॥ 


५ आसुरी-भाव, कटोरता- 


तथा मन जिसका व्यार-बिवर ।. आंखें मानो विष-बाणके अंकुर । 
षोखना जैसे बरसते अंगार । जल्ते हुए ॥ ४३ ॥ 

रेखे जिखके क्रिया जात । तीखे जैसे आरेके वात । 

सबाह्य खर्योवता नित । पारुष सब्रको ॥ ४४ ॥ 


कनिधवरी द४६ 


मानषेमिं उसको अधम जान ।. कटठोरताका ही जो अवतरण । 
सुन तू अष कता हूं खक्षण । अज्ञानका मै ॥ ४५ ॥ 


8 आसुरी-भाव, अज्ञान- 
हीत उष्णादि स्प जैसे । न जानता पाषाण वैसे | 
था रात्र भौर दिवससे । अनमिज् जात्यंध ॥ ४६ ॥ 


उठता अग्रि जैसे खाता । खाथाखाय नदीं जानता । 

या पारस नीं जानता । छो या सोना ॥ ४७ ॥ 

या नाना रसेमिं जैसे । इबती कडची जैसे । 

किंलु रसास्वाद एेसे । जानती नीं ॥ ४८ ॥ 

अथवा जैसे वायु होता । मागौमागे नदीं जानता । 

वैसे कृत्याकरत्यमे होता । वह अधा ॥ ४९ ॥ 

जैसे यह स्वच्छ है मैला । यह नहीं जानता बाल । 
जिसे देखता वह्‌ केवर । डालता मुखमें ॥ २५० ॥ 
खिचडी कर वैसे पाप-पुण्यकी । खाते हए नदीं बुद्धिम उसकी । 
भख बुरा यह नदीं जाननेकी । पेसी जो दशा ॥ ५१ ॥ 
उसका नाम दै अक्षान । इस बोलसे नहीं भिन्न । 

पैसे छ दो्षोका लक्षण । कटे सब ॥ ५२ ॥ 


आसुरी संपदा जीवन बिनायक होती है-- 
ैसे छ दोषोँसे भरकर पूर्ण । ओसुरी संपदा इ षल्वान । 
छोदीसी जयुभांगीमे जैसे अञ्जन । हो विषय अतिद्य ॥ ५२ ॥ 
अथवा तीन अभ्रिकी पंक्ती । देखने छोटीसी रूगती । 
कितु है विश्धकी प्राणाहुती । ओ्ी उसको ॥ ५४ ॥ 
या षिधाताको जाकर शरण । व्रिदोषसे न चुकता मरण । 
उन तीनेकि ये दूने है जान । छ दोष ॥ ५५ ॥ 


देऽ देवाडुद-त॑पदूविभाग-गोग 


इन छट वोषोसि संपूर्ण । बनाया है आसरी अवन । ` 

इसखिये अस्प न अज्जुन ।` आसुरी संपदा ॥ ५६ ॥ 

या क्रूर ्र्होका मिलन । होता एक रारि जान । 

या ्निदकके पास पूर्णं । आते सब पाप ॥ ५५७ ॥ 

या मरनेवारेके अंग । भासते जैसे समी रोग । 

या कुसमयमें दुर्योग । होते एकत्र ॥ ५८ ॥ : 
या जीवन समाप्तिकी आती बेला । षकरीको डसता विच्छ काला । 
वैसे ये छ ही दोष जिसे सकर । चेरते है ॥ ५९ ॥ 

विग्वासु जैसे चोरसे पकड्वाता । या थका हवा महापूरम फंसता । 
वैसे ही इन दोर्षोसि अनिष्ट ्ोता । मनुष्यका सदैव ॥ २६० ॥ 
यदि किसी मोक्ष-पथिक पर । इनका पड़ा इक ठींटा भर । 
ङ्वाएगा उसे भव-सागर । न उठेगा बह ॥ ६१ ॥ 

उतरके अधम योनिकी । सीढी परसे जो अंतिमकी । 

स्थावर तक गति उसकी । पहुंचेगी ही ॥ ६२ ॥ ` 

छ दोष ये जिनमे । पाये जाते उनमें । 

बढती संपदामें । आसुरी जो ॥ ६३ ॥ 

एसे ये भिन्न । संपदा तू जान | 

कटी स-रक्षण । तुञ्चसे अव ॥ ६४ ॥ ` 


देवी संपदिमोक्षाय निर्बधाथासरी मता । 
मा शचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव ॥ ५ ॥ 
तू दैवी संपत्तिका खामी है 
इन दोनोमिं पहली । वैवी संपदा जो भली । 
मोक्ष-सूयैसे उजली । प्रभात जान ॥ ६५ ॥ 
मुक्तता करती दैवी आदुरी बांधती जहां । 
पायी है संपद्‌ तूने दैवी न कर सोच तु ॥ ५ ॥ 


तथा ये जो दृसरी । संपवा है आसुरी । 

मोह-ङो्टकी खरी । साखी है ॥ ६६ ॥ 

यह सुन कर तू अञ्न । भय स्लायेगा अपने ` मन । 
कितु कमी रातसे क्या विन । भय खाता है ॥ ६५ ॥ 
जो है यह आसुरी संपत्ति । उसीका बंधन हो सकती । 
आभित होती जिनकी मति । इन दोर्षोकी ॥ ६८ ॥ 
कितु यहां तू अजुन । उपरोक्त दैवी गुण । 

लेकर आया निधान । जन्मसे दही ॥ ६९ ॥ 

इसील्यि तू यदहांका । स्वामी वैवी-संपदाका । 

बन, पायेगा मोक्षका । सुख शाश्वत ॥ २७० ॥ 


दौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर ख च । 
दैवो विस्तरज्चः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रणु ॥ ६ ॥ 


अनादिसे ये दो मागे चले अयि ईै-- 


से देव ओर असुर । संपदाके खामी जो नर । 
अनादिसे ह चलर्कर । अये दो मागै ॥ ७१९ ॥ 

जैसे है रातका अवसर । करते निशाचर व्यापार । 
तथा दिनम सुन्यवहार । मनुष्यादिक ॥ ७२ ॥ 

वैसे दी अपना आचरण । करती हे दोनों सष्टि जान । 
दैवी तथा आसुरी अजेन. । जन्म लेकर ॥ ७३ ॥ 
वैसे भी दैवी सविस्वृत । ज्ञान कथनमें पार्थं । 

कहा हे मेने यथावत । पीछे ही सब ॥ ७४ ॥ 


जीर्वोकी सृष्टि दो भांति दैवी तथैव आसुरी | 
सविस्तार की दैवी आसुरी कहता सुन ॥ ६ ॥ 


६४९ देवायुर-वैपदूविभूाग-गेग 


आसुरी सैपदाका बणन-- 

अब जो मेँ आसरी सष्टि । तथा बांकी समी गोष्ठी । 

कहता हूं दे पूणे दुष्ट । अवधानकी ॥ ७५ ॥ 

जसे है बिन वायका नाद । नहीं आताः को मी सद । 

या बिन पुष्पका सुगंध । नदीं आता वैसे ॥ ७६ ॥ 

वैसे ही प्रकृति यह असुर । अकेली नहीं होती है गोष्वर । 

जब मिख्ता एकाधा शरीर । दीखती बह ॥ ७७ ॥ 

करनेसे जैसे धर्षण । देती ठखकड़ी अत्रि कण | 

प्राणि देहसे निर्माण । होता हे इसका ॥ ७८ ॥ 

बढता है जैसे उस | वैसे ही बढता है रस । 

देहाकार होता वैसा । प्राणिर्योका ॥ ७९ ॥ 

अब जैसे जिनका तन । रूप रेता जाता अजैन । 

होती हे दोष बृद्धि जान आसुरी जो ॥ २८० ॥ 
प्रवृत्ति च निदृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न श्षौचं नापि चाचारो न स्त्य तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 


कृत्याढ़त्यका अज्ञान- 
तथा पुण्यके ख्यि दो प्रवृत्ति । या पापके विषयमे निवृत्ति । 


जाननेमे इसको है विरक्ति । होती मनम ॥ ८१ ॥ 
अजी ! आने जाने मेँ रखना मी द्वार । धर बांधनेके नरो भूल कर । 
मर जाता है घरमे ही फंस कर । कोदाकीट जैसे ॥ ८२ ॥ 

दी हर पंजी आयेगी या नहीं । यद मी जो कमी देखता नदीं । ` 
ओर देता है चोरको वैसी ही । पंजी मूखे ॥ ८३ ॥ 

तथा प्रवृत्ति ओर निवृत्ति । नदीं जानती आसुरी-इत्ति । 

स्वरम मी शुचिताकी रीति । जानते नहीं ॥ ८४ ॥ 


कृत्य जङ्कृत्य क्या कैसे न जाने आयुरी जन । 
न स्वच्छता न आचार जानतेवे न सत्य भी॥ ७॥ 
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कालिमा छोडेगा कमी कोयला । तथा होगा कमी काग उजला । 
राक्षस विरत शोगा निर्मला । मांसादारसे ॥ ८५ ॥ 

किंतु आसुरी जीवम मात्र । छचित्व न होता तिर-मात्र । 

जैसे न होता कमी पवित्र । पात्र मयका ॥ ८६ ॥ 

पूर्ण करना शाख-बिधिकी आस । या पूर्व्जोकी परंपरा वि्ोष । 
वैसे दी धर्म्िरणकी वे भाष । जानते दी नहीं ॥ ८७ ॥ 
जैसे बकरीका चरना । अथवा वायुका दौड़ना । 

तथा आगका है जखाना । जो भिख सो ॥ ८८ ॥ 

वैसे ष्वर्ते सदा स्वैर । आगे षद्‌ कर असुर । 

स्यसे रख कर वैर । धरतते वे ॥ ८९ ॥ 

बृश्चिक अपने डंकसे । यदि गुदगुदा सकनेसे । 

बोढा जायगा भसुरोसे । शायद सत्य ॥ २९० ॥ 

अपान-हारसे जव । सुगंध छे सके तब । 

सय पा सर्गे सब । असुर छोग ॥ ९१ ॥ 

बिन कारणके जन । स्वभावसे ही है दुजैन । 

उनके बोट विखुक्षण । कता हं मेँ ॥ ९२ ॥ 

अजी ! ङटकां होना हैः वांग । कदो कौनसा रहता अंग । 
वैसे है असरोका भ्रसंग । कता ओधसे ॥ ९३ ॥ 

मुख जैसे रहता धुवारा । धवा उगरूता विन सारा । 

इस भांति रहती वाग्धारा । उनकी. सदा । ९४ ॥ 


असत्यमप्रतिष्ठं तेः जगदाहुरनीशधरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामदैतुकम्‌ ।॥ ८ ॥ 
कृते जग क्षूटा है निराधार निरीश्वर । 
काम-मुर्क है सारा बना सयोगसे यह ॥ ८ ॥ 
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जीवन भोगके लिये है ओर सारा भ्रट 2ै- 
विश्च अनादि चलता आता । ई्धर है इसका नियता । 
उसके अगे निर्णय होता । न्याय अन्यायकोा ॥ ९५ ॥ 
वेद जिसको अन्यायी कहता । उसे नरक भोगना पडता । 
उसकी दषिसे जो न्यायी होता । भोगता व्ह स्वगे ।॥. ९६ ॥ 
एसी है जो विन्-व्यवस्था । अनादि काल्से द्यी पाथो |` 
यद सव पूर्णं है रथा । कहते ये खोग ॥ ९७ ॥ 
यक्च-मूढ जो यागम फंसे । मूर्ति-रछिगमँ पागल वैसे । 
फसाये ह योगी गेरुवेसे । समाधि-ज्रममे ।॥ ९८ ॥ 
यहां अपने ही सामथ्येसे । भोगता है जो भमिल्ता है उसे । 
इसके बिन कौन क्या कैसे । पुण्य है दूजा ॥ ९९ ॥ 
अनेक ओग जुटा न सकनेसे । अपनी हारीरकी दुषैखतासे । 
त्रस्त होना बिन ॒विषय-स॒खसेः । यदह है पाप ॥ ३०० ॥ 
संपर्नोकी जो हत्या करना । इसको यदि पाप मानना । ` 
संपदा सव हाथमे आना । यह नदीं च्या पुण्य ॥ १ ॥ ` 
सबरख्का निषेखको खानां । इसको यदि अन्याय मानां । 
क्यों न हवा को निःसंतान । मत्स्य जात. ॥* २ ॥ 
तथा दोनों ङ्खछोको देख कर । कौमायमे ही ` शुम लप्रपर | 
ग्याहना उचित तो धनुर्धर । प्रजा-ेतुसे ॥ ३ ॥ 
तब पडयु-पक्षादि जो है जाति । उनकी अपरभित संतति | 
उनको किसने है प्रतिपत्ति । कयि ह विवाह ॥ ४ .॥ 
चोरीसे जो धन है आया । किसको कां विष भया । 
पर-दारासे बर किया । हआ है कौन कोडी ॥ ५ ॥ 
तथा ईष्वर स्वामी दोता । धर्माधर्मका भोग देता । 
जो करता वह भोगता । पर छोकमें ॥ & ॥ 
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कितु परत्र ओ" देव न दौखतां । इसीकिये बह सष होता बर्थ | 
तथा करतां जब है मर जाता । भोगेगा- कां कौन ॥ ७ ॥ 


सुखी है इद्र दर्शीके संगमे । रहता है जैसे अमरावतीमें । 
वैसे मानता है कीडा कीषचडमे । अपनेको मी ॥ ८ ॥ 


इसलिये है नरक खगै । नहीं है पाप-पुण्यका भाग । 
दोनों स्थानमें हे सुख्ल-भोग । कामका ही ॥ ९॥ 


इसी कारणसे काम । रत सखी-पुरुष युग्म । 
मिलने लेता है जन्म । जग संपूण ॥ ३१० ॥ 


तथा जो जो अभिलाषा करता । ख्ार्थके लिये उसको पोसता । 
जिससे परस्पर द्वेष होता । काम करता नाश ॥ ११॥ 


तमी काम. बिन छ मी नदी । जगके मूलम कछ मी कदी । 
इसभांति बोलते है जो यदी । आसुरी छोग ॥ १२ ॥ 


रने दो यह व्यथं भाषण । बढाता नदीं इसका व्याख्यान । 
दोती है इससे निष्फल जान । वाचा-शक्ति ॥ १३ ॥ 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पबुद्धयः । 
्मवेतयु्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽदिताः ॥ ९ ॥ 


लोक ्षयके श्ये ही आसुरी लोका जन्म होता है-- 


तथा ईश्वरका तिरस्कार । यही होता इनका विचार । 
विश्वमे नहीं को ईश्वर । यह निरचय उनका ॥ १४ ॥ 


अथवा खुलकर बाहर । देम पालंड भरकर । 
नास्तिकताकी अस्थि अद्र । पते हँ ॥ १५ ॥ 


लेकर वुष्टिको एेसी नष्टात्मा ज्ञान-दीन जो । 
नाशाय विद्वके सारे निकले रिपु हसक ॥ ९ ॥ ` 
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श्वगेके चये नहीं आ्र । न नरकका तिरस्कार । 
जला है यह्‌ वासनांङुर । उनके मनम ॥ १६ ॥ 


केव स्लोडा-रूप यह दारीर । गंदे पानीका बुह्मा-सा बनकर । 
विषय-कीचभ ञउठ फूटकच्छर । भिट जायेगा ॥ १७ ॥ 


नासने होते जव जख चर । बां पहुंते तब धीवर । 
या गिरना होता जब शरीर । उदय होते रोग ॥ ९८ ॥ .. 


उदय होना धूमकेतुके जैसे । जगके अदित हेतु होना वैसे । 
जनमते ये अघुर-छोग वैसे । टोक-श्चय हेतु ॥ १९ ॥ 


उद्य होने पर अक्छुभ । उसमें फूटते जैसे कोभ । 
वैसे पापका ये कीर्ति-स्तंभ । चङ्ते फिरते ह ॥ ३२० ॥ ` 


जो भिल्ता षह सव जटानां । आगका अन्य कुछ भी न जानना) 
वैसे सबका बिरोध दही करना । इनका स्वभाव ॥ २९ ॥ 


इसका कारण यदी है अजन । आरंभ करते उत्साहसे जान । 
कहता इस उत्साहका कारण । सुन तू अव ॥ २२ ॥ 


काममाभिय दुष्पूरं द॑ममानमदान्विताः । 
मदाद्‌ गृहीत्वासदग्राहान्‌ प्रवर्ततेऽद्युचिव्रताः ॥ १० ॥ ` 


आसुरी-दत्ति धमे-षेनका आहार तोडती है -- 
पानीसे न भरता धीवरका जाङ । इंवन पयोप्न न भने अमि वाङ । 
वैसे अरघ रता काम करार । स्वैव भूखा ही ॥ २३ ॥ 
से कामका के आश्रय 1 जीव भाबसे धनंजय । | 
दंभ मानका समुदाय । जुटाता है ॥ २४ ॥. 
काम दुभेर जो सेके मानी दांमिक मत्त हो | 
हटके बरसे मूढ करते पाप निर्धेण ॥ १० ॥ 
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वैसे दी मव-्भरा कुंजर .। उसीम शद भथकां वरं । ` 
तब बढ जाता मद-भार । बुढापेकां ॥ २५ ॥ 
बनता तब टका स्थान । करता मूढताका वरण । 
फिर क्या करना है वर्णन । उसके निश्चयका ॥ २६ ॥ 
पर-ताप जिससे घडता ।  दूसरोका जीव ङचर्ता । 
उन्दी का्मोमिं गद्‌ . जाता । जीव-भावसे ॥ २७ ॥ 
अपने कियेका फिर बखान । तथा जगको दँ धिःकार दान । 
दृह दिष्ामे कर प्रसारण । आरा-जाख ॥ २८ ॥ 
से विकारसे भर । पापकर्म कर घोर । 
धर्म-वेनुका आहार । तोडते है ॥ २९ ॥ 
चितामपरिमेयां च प्रल्यांतामुपाभिताः । 
कामोपभोगपरमा पतावदिति निभिताः ॥ ११ ॥ 


काम-परचोदनसे कमै-दृत्ति- 
इसी साममिपे चटङ्ती । उनकी जो कर्मकी गती । 
मृत्युसे मी नहीं खटती । चिता उनकी ॥ ३३० ॥ 
पाताख्से भी होती जो निन्न । उस्वाैमे छोटा है गगन । 
विदाकताम है त्रियुबन । अणुसा ख्गता ॥ ३१ ॥ 
योग-पटका जैसे स्मरण । जीवम असीम विववन । 
साथ देता भू्यु तक जान । पतिव्रता जैसे ॥ ३२ ॥ 
चिता बह एेसी अपार । बढाता जाता निरंतर । 
हवयमे भर असार । षिषयाविक ॥ ३३ ॥ 
िर्योका गाना सुनना । उन आंस्से देखना । 
सर्वद्रिय आ्खिगना । क्ियकि दी ॥ २४॥ 


असीम ऋत चिता मत्युसे मी न खटती । 
कामोपभोगे चुर मानो सर्वस्व है वह ॥ ११ ॥ 
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अग्रत भी निखछावर करना । णेस खं सुनी है खीके बिना । - 
करता है एेसा उसका मन । निश्चय पार्थं ॥ ३५ ॥ 

फिर सनी भोगके कारण । दौडते ह तीनों भवन । 

वस दिकाओमिं अजन । उसके परे भी ॥ ३६ ॥ 


आञ्ापाच्चसतेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
इदन्ते काममोगाथंमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 


सुख-मोगके लिये पापसे धन-संचय- 


आमिष कौरकी बडी आशासे । न सोच निगख्ता मीनं जैसे । ` 
होती है विषयाशा उन्हे वेसे । पांड्कुमार ॥ ३७ ॥ 
नहीं होती कभी वांछित प्रापि । किंतु करोडोंकी आशा-संतति । 
अद्ते बढते हे वदं होती । कोश-कीटक ॥ ३८ ॥ 
तथा केखाते जो अमिखाश । पूर्ण न होता बनता देष । 

एसा काम-क्रोध दही विरोष । बनता पुरपार्थं ॥ ३९ ॥ 
विनमे चख्ना रातभ जागना । जैसे होता चौकीदारका जीना} 
दिन-राति विश्रांति नदीं जाना । उसी भांति ॥ ३४० ॥ | 
अची चोटदीसे काम है ढकेकता } नीचे क्रोध पत्थरपे पटकता. । 
फिर भी राग-ढेष नदीं छृटता । विषर्योसे उसका ॥ ४१ ॥ 
हदये एेसे विषर्योकी भूख । ज्टाये . विषय-साधन अनेक । 
भोगके ख्ियि जो अति आवश्यक । किंतु द्रव्य है कां ॥ ४२ ॥ 
तभी भोग-पूर्तिभे टो आसक्त । जुट जाते हँ धन-संचयार्थं । | 
तथा द्टते है विश्वको नित । . मनमाने जो ॥ ४३ ॥ 
एकको मारते समय साधकर । तो दृसरेका सर्वस्व ही छीनकर । 
तीसरेके यि बनाते है आखर । अपाय तंत्र ॥ ४४ ॥ 


आक्लाके कसके पादा इने हैँ काम-कोधमें | 
चाहते युख-मोगाथे पापसे धन-संचय ॥ १२.॥ 


शनेधदी ६५५१ 


जाऊ पादा तीर कुकर । भाला वाज दुरा लेकर । 
चला मानो विडियामार । शिकार करने ॥ ४५ ॥ 
पाठनेके छखियि एक पेट । बिदियों पर ढाते संकट । 
एसा ही आचरण निष्ट । करते ये रोग ॥ ४६ ॥ 
कर पर-भ्राण घात । कमाकर खाते वित्त । 

उससे हो कैसे चित्त । संतुष्ट किसका ॥ ४७ ॥ 


इदमद्य मया रन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधंनम्‌ ॥ १३ ॥ 


भोगां असीम आश्चा ओर वैर- 
कहता है आज अजेन । कर छखिया सबका धन । 
सहज अपने खाधीन । धन्य हूं मेँ ॥ ४८ ॥ 


आत्म-द्खाघा भाव यह उत्पन्न । होनेसे बहता उसका मन । 
द्टंगा कल ओौरोका मी धन । कता से ॥ ४९ ॥ 


एेसे यह जुटाया मैने इतना । इसका आधार बनाके अपना । 
लाभम पाञंगा रही सही नाना । संपदा विकी ॥ ३५० ॥ 
एसा विश्वका सव धन । करूगा अपने स्वाधीन । 

फिर जिसके हो नयन । मिटा दंगा ॥ ५१ ॥ 


असौ मया हतः सत्रुहनिष्ये चापरानपि । 

देशवरोऽदमहं भोगी सिद्धोऽहं बलान्सुखी ॥ १४॥ 
मारे मैने शत्रु जो कछ । मार्गा कठ बचे जो तुच्छ । 
कङ्गा शासन बन उश । अकेला हदीर्मे ॥ ५२ ॥ 


जुयये आज ये खम जुरेगे ओर भी करु । 
यह है बह भी होगा मेरी ही सब संपदा ॥ १३॥ 


भनि बह शत्र मारा मारूगा दूसरा फिर । 
स्वामी भ ओर म भोक्त सुखी मे सिद्ध मे बी ॥ १४ ॥ 


र ६५७ देवाइर-संपवूबिभाग-योग 


अनक र्ेगे यदि मेरे दास । नहीं तो करूगा मँ उनका नाद | 
अथवा मानो विग्धमें मे हूं ईशा । चराचरका सब ॥ ५३ ॥ 
इस भग-भूमिका मँ प्रधान । सव सुख-भोगका मँ हं स्थान । 
इद्र मी देखके मन्दी मन । करेगा ईषो ॥ ५४ ॥ 

चाहूगा सै काया वाचा मन । होगा वष निधित संपन्न । 

मेरे बिना नहीं कोई जान । एेसा आक्ञा-सिद्ध ॥ ५५ ॥ 

न देखा जब तक मेरा बल । तव तक बली है वह कार । 

भ हं सुखका सदन निश्वरू । एक दी एक ॥ ५६ ॥ 


आव्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदो मया । 
यत्य दास्यामि मादिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 


आसुरी लोगोके अभिमानका स्प - 


होगा ङुबेर महा सपनन । कितु नदीं है मेरे समान । 
संपन्नतामे मेरे समान । लक्ष्मीपति मी नदीं ॥ ५७ ॥ 
मेरे करकी उञ्ञ्वरता । जाति-गोतमे जो श्रेष्ठता । 
उसके सन्भुख अल्पता । दीखती ज्ह्याकी मी ॥ ५८ ॥ 
अपनी बढा वे इस प्रकार । ई्धरादिको भी व्यथे मानकर । 
अपनेको सर्व-श्रष्ठ बताकर । करते रहते हँ ॥ ५९ ॥ 
लोप हुवा अब अभिचार । करूगा उसका जीर्णोद्धार । 
प्रतिष्ठा करूगा पर-मार । यज्ञकी अव ॥ ३६० ॥ 

मेरे गुण-गीत जो गायेगे । नाट्यादिसि मुञ्चे रिद्या्येगे । 
जो मांगेगे उसे बह देंगे । समी वस्तु ॥ ६१ ॥ 
मादक अन्न पेय पानमें। म्रमदाअकि आ्टिगन्में । 
अनूंग भँ तीनों भुवनम । आनंव्‌-रूप ॥ ६२ ॥ 


भे ह कुढीन संपन्न कौन है युक्षसा कहां । 
यज्ञ-दान-विखसी भ मानते अज्ञ मोहसे ॥ १५ ॥ 
छानेश्वरी ६०५८ 


कटं भे कितना हनने अजन । आसुरीके एसे पागलपन । 
सषा करते गगन-सुमन । पसे टी वे ॥ ६३ ॥ 


अनेकचित्तविभ्ांता मोहजालसमाधृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतति नरकेऽश्चचो ॥ १६ ॥ 


मोह-आंधीम फसकर तमांघमे चक्तर काटते रहते ईदै- 


वरम भरके जैसे । रमता. है रोगी वैसे । 

वांधता है संकट्पसे । मनोरथ सारे ॥ ६४ ॥ 
अश्षान-धूलमे भरकर । आशाकी आंधीमे उडकर । 

नभम धमते गरगर । मनोरथोके ॥ ६५ ॥ 

अनियमित आकादाके मेध । या सागरके तरंग अभंग । 
वैसे कामना कामके तरंग । उरते अखंड ॥ ६ £ ॥ 
एसी ही जो कामनाये अती । हृदयम खगाय रहती । 
उसी परसे खींची जाती । कमल-कलियां ॥ &७ ॥ 
या पाषाणके सिरपर । पड एूटते है गागर । 

जीवन वैसे निरंतर । होता है एटा ॥ ६८ ॥ 
बढती जाती जैसे रात । बढता है तम सतत । 
जीवे एेसे मोह नित । बढता जाता हे ॥ ६९ ॥ 

तथा बढता जैसे मोह । वनता विषर्योका गृह । 
विष्यो लेते ड थाह । पातक सारे ॥ २७० ॥ 
अपने बरसे जब पाप । अति जहां एकत्र समीप । 

समी नरक अति ह आप । जीवनमें ष्टी ॥ ७१ ॥ 
इसीण्ियि जन तु पाथे । पार्ते जो कु-मनोरथ । 
वसते नरकमे नित । असुरलोग ॥ ७२ ॥ 


अमम भरके रेसे जकडे मोह-जाल्मे । 
गिरते विषयासक्त॒नरकमे अमंगढ .॥ १६ ॥ 


दिणरे देवासुर-पंपद्विभाष्छ्योग 


वहां आसि-पत्रकै तरुवर । पछ्ते अंगारक डोगर । ` 

तपे हए तेख्के सागर । उछख्ते हँ ॥ ७३ ॥ 
यातनाके जो नित नये प्रकार । समघ्चानेके वहां यही आधार । 
मिलते है जो सदैव भयंकर । नरक-रोकमें ॥ ७४ ॥ 
पेसे नरकके लियि भयंकर । जनम ध्य जो रेके अधिकार । 
करते ह वे ममे पडकर । यज्ञ॒ याग ॥ ७५ ॥ 
वैसे यश्चादिककी है जो जरिया } देती अपना फल धनंजया । 
कितु नाटकका-सा सवाग ख्या । पाया कफर ॥ ७६ ॥ 
पतिका करके जो आश्रय । भियकरकी होकर भिय । 
मनम मानती धनेजय । सीमाग्यवती आप ॥ ७७ ॥ 


अल्मिसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यंते नामयज्ञैस्ते दंमेनाविधिपूवेकम््‌ ॥ १७ ॥ 


उपहार दटनेके ख्ये यज्ञ करते ह - 


अपने आपको मन दी मन । पूजके अपना महंतपन । 

दूरता जाता है असाधारण । अहंमन्यतामे ।॥ ७८ ॥ 

नदी जानते ह्यकना कैसे । रोद्ेके ठे हये स्तब जैसे । 

या गगन-चुबी शिखर जैसे । खडे द पाषाणके ॥ ७९ ॥ 
अपनी ही सञ्जनतासे आप । मनम हयी संतुष्ट हो अमाप । 

तिनकासा मानते परंतप । सारे विश्वको ॥ ३८० ॥ 

धनकी मदिरा फिर । पीनेसे मस्त दो कर । 

कृत्याकृत्य भूलकर । सबसे दते भिन्न ॥ ८१ ॥ 

जष्टां जुटी संपवा इस भांति । बां यज्लकी बात केसे अती.) 
कितु पगलेको क्या न सृह्यती । किस समय ॥ ८२॥ 


 स्वयं-पूजित गविष्ठ मदांभ धन-मानमे । 
नामके करते यज्ञ॒ दंमसे अव्यवस्थित ॥ १७ ॥ 


क्निश्ररी - - ६६४ 


जैसे वे कमी किसी समय । मय मौल्यमे आ धनंजय । 

करते यज्लका दंममय । सारा सखांग ॥ ८३ ॥ 

न कुंड न मंडप न वेदी । न उचित साधन समृद्धी | 

तथा उसकी न कुछ विधी । जिससे देष ही सदा ॥ ८४ ॥ 
¦ . देष ज्ाह्मणेके नामका मान । गध मी उसे न होता सहन । 

तब वहां आयेगा कैसे कौन । अपने मनसे ॥ ८५ ॥ 

बछियाका बनाकर भूत । गायके सम्मुख रख नित । 

चूस लेते ह दुध सतत । पूर्तं जैसे ॥ ८६ ॥ 

वैसे यज्ञका केकर नाम । जगको दिखाकर धरम । 

लोगेकि व्यूस रेते है दाम । उपहार रूप ॥ ८७ ॥ 

सोचके अपना उत्कषं । होमे जो कुछ विदोष । 

उससे वे सर्व-नाश । चाहते ओरोका ॥ ८८ ॥ 


अकारं बलँ दपं काम क्रोधं च संधिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रादिषतोऽभ्यद्चयकाः ॥ १८ ॥ 
आसुरी षतोवसे अंतरात्माको दुःख होता है- 
आगे आगे भेरी फिर निदान । रगाके अपना दीक्षितपन । 
जगम करते आप घोषण. । भरेरे हम भले ॥ ८९ ॥ 


देसे महत्वसे तब ये अधम । अहंतासे बनते महा - महिम । 
मानो काठे पुटसे बनता तम । घोर अमावस काटी ॥ ३९० ॥ 
इससे होती मूढता दृढ । बढती उदंडता उदंड । 

चढते अहंकारपे गाढ । पुट अविवेकके ॥ ९१ ॥ 


फिर वसरोकी भाष । करनेमँ पृण नाहा । 
बल ढता विदेष । सामथ्यैका ॥ ९२ ॥ 


मरके काम जै क्रोध अहंता बल दर्षते | 
भेरा ख-पर देहम करते द्वेष मत्सर ॥ १८ ॥ 


६६१ देवायुर-संपदूबिमाग-योग 


एेसे अहंकार बल । भिटकरके खक । 

दप सागर उछल ~ । आता असीम ॥ ९३ ॥ 

एेसे उछता हवा दपे । बढाता काम - पित्त - प्रकोप । 

पाकर उसका फिर ताप । भडङकता क्रोधात्नि ॥ ९४ ॥ 

तब मानो जेठका जलाता आतप । तथा तेर चीका साथ के शो प्रकोप । 
होता अभि - वायुका तांडव - प्रताप । उसी भांति ॥ ९५ ॥ 
अहंकारके साथ बर । दपे काम - कोधसे भिर । 

प्रकट हुवा जिस खर । पांडुकुमार ॥ ९& ॥ 

ले अपना वे आदेशा । रखेंगे क्या रीता शेष । 

करनेम सर्वं - नाद्य । कौनसा कषां ॥ ९५७ ॥ 

पटे वे धनुधेर । अपना मांस रुधिर । 

गे सब परमार । अभिचारार्थं ॥ ९८ ॥ 

जहां जलख्ते दै सब तन । उसमे जो “ओ” होता अजन । 
उस ५८ ” आत्मापे आक्रमण । होता है वह ॥ ९९ ॥ 

तथा एेसा अभिचार होता कां । उपद्रव उसके हो जहां तहां । 
मै रूप चैतन्य होता वहां वहां । उसे होती पीडा ॥ ४०० ॥ 
रहते हैँ जो अभमिचारसे भिन्न । उनपे दोष -दृष्टिके पाषाण । 
फेकते रहते हैँ जो अज्ञेन । सदा सर्वत्र ॥. १ ॥ 


तमी र्मे उनको दंड देता 


सती तथा जो है सञ्नन । दानशील याज्ञिक जन । 
तपस्वी अदूभुत महान । संन्यासी भी ॥ २ ॥ 


मक्त या होते ह महात्मा । होते जो मेरा निज-धाम । 
आधार केता नित धर्म । उनके सदनका ॥ ३ ॥ 


दरेषसे भर सों पर । काल्कूटसे भरकर । 
अपदाब्दोकि तीखे तीर । चलते रहते है ॥ ४ ॥ 


ज्ञानेश्वरी ६६२ 


तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
िपाम्यजसमश्यभानासुरीभ्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ 
इसभांति समी प्रकारसे । बरतते हँ मेरे शत्रुसे । 
सुन तू मँ उन पापिर्योसे । कैसे निपटता दहं ॥ „+ ॥ 
मानव-देहका के आश्रय । करते हँ जगतका श्य । 
वष पदवी ओँ धनंजय । छीन लेता हूं ॥ ६ ॥ 
तथा फेकता क्लेद - प्रामके धुरे पर । अथवा भव-पुरके पन-घाट पर । 
उस ॒ तम-योनिमेँ रेसे मूर्ढोको फिर । देता हं जन्म ॥ ७ ॥ 
फिर आहारके नामसे जहां । घास भी नदीं उगता है वहां । 
व्याघ्र बृधिक सब आते कहां । वहां डार्ता ॥ ८ ॥ 
भूखके दुःखसे तडपते । अपने आपको तोड खाते । 
जनमते मरते रहते । उस स्थानपे ॥ ९ ॥ 
अपने ही विषसे जिनके । चर्म ह जते शारीरके । 
बिर्म रहते सिकुडके । सांप बन वह ॥ ४९० ॥ 
शसं लेनेमेँ है जाता । जिनका समय पार्थां । 
आराम नदीं मिख्ता । उन दुजंनोंको ॥ ११ ॥ 
एसे करोड़ों कल्प । गिननेमें है अल्प । 
उतना काट खप- । जाता उनका ॥ १२ ॥ 
उनको जिस स्थानपे है जाना । पहला पडाव है यह स्थान । 
आगेके होते दँ अति दारुण । दुःख उनके ॥ १३ ॥ 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्भनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कतिय ततो यान्दयधमां गतिम्र्‌ ॥ २० ॥ 


षी करूर तथा पापी जगम हीन जो जन । 
उन मै फेकता नित्य आसुरी योनिम फिर ॥ १९ ॥ 


आसुरी योनियां पाके अनेक. जन्म जन्मे । 
मुक्षसे न मिले ही वे पाते जाते अधोगति ॥ २० ॥ 


६६३ देवासुर-संपदूविभाग-योग 





सुन उन्दनि इस भांति । कमाके आसुरी संपत्ति । 
पायी है ेसी अधोगति । उसके बदलेमे ॥ १४ ॥ 
फिर व्याघादि तामस । योनियमिं है अल्पसा । 
दे्धारण ढारस । मिख्ता है ॥ १५ ॥ 

व्ह भी भै फिर छीन लेता । तब तमका ढेर बनाता । 
अंधारमी काला हो जाता । वहां पहंचके ॥ १६ ॥ 


आसुरी रोगेकि लिये ज्ञनेश्वरकी करुणा- 


तब उससे पाप मी धिनाता । नरक मी उससे भय खाता । 
थकान भ्रमसे मूर्छित होता । थककर जो ॥ १७ ॥ 
इनसे मल भमी मरता । ताप मी इनसे तपता । 
इनके नामसे डरता । महा भय मी।॥ १८ ॥ 
पाप भी इनसे उकताता । अद्युभ इनसे है अश्योभता । 
्रष्टत्व भी इनसे दहै डरता । जष्टाचारसे ॥ १९ ॥ 
विश्वम जो अति हीन । अधम तम अजन । 
भोगते वे सब स्थान । तामस योनिके ॥ ४२० ॥ 
रोती है वाचा कदनेमे कथा । स्मरणसे मन पीठे हटठता । 
मूरखोनि कितना जोडा है पाथो । यह पाप सारा ॥ २१ ॥ 
किंसल्यि कह ये असुर । संपत्ति पोसते भयंकर । 
होती एेसी अधोगति घोर । केवर मात्र ॥ २२ ॥ 
इसथ्यि तञ्च धनुधैर । जहां संपदा होती आसुर । 
मडना भी कभी उस ओर । है अनुचित ॥ २३ ॥ 
तथा दंभादि छ दोष । करते है जां वास । 
तजना है सहवास । उनका सदैव ॥ २४ ॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नारनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा ोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 


कृमि क्रोध तथा रोम करते आलम-नाञ्च जो 1 
तीन ये नरक_द्वार गल्ना इनको नित ॥ २१॥ 


शनेश्वरी ६ ६७ 


काम-कोधसे सदा-सर्वत्र दूर रहना चाहिये- 


काम -क्रोध तथां रोभ । पटते तीनोमे कोम । 

फङ्ता वहां अद्यभ । जान तू यह्‌ ॥ २५ ॥ 

समस्त ॒दुःखोका अञ्जन । करानेके लछियि ददोन । 

नियुक्त कि है ये तीन । पथ -ददीक ॥ २६ ॥ 

या पापिर्योको नरक - भोगम । पर्हचानेके ण्य जगतमें । 
पातर्कोकी वीर परिषवम । श्रेष्ठ ये तीन ॥ २७ ॥ 


रौरवादि नरक महान । सुनाते नदीं कमी पुराण । 

जब तक न उठते तीन । हृदयम ये ॥ २८ ॥ 

अपाय होते इससे सुखभ । होता है यातनार्ओंका छाम । 
“श्वानी हानी नदीं होती अञ्यम । हानी ये तीन ॥ २९ ॥ 
क्या कहू मै धनुधैर । कहे ये निङृष्ट चोर । 

तथा नरकका द्वार । खुखा हवा ॥ ४३० ॥ 


काम-कोध छखोमभमे जीव । पोसता है जो निज-भाव । 
सम्मान पाता है पांडव । नरक-सभामें ।॥ ३९ ॥ 


इसील्यि तू पुनःपुन । काम-कोध रोभ ये तीन । 
दक्ष रहके निरिदिनि । तजना पाथं ॥ ३२ ॥ 


एवमुक्तः केतिय तमोदारेल्धिभिनेरः । 
आचरल्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 


पदे छोड इनका साथ । फिर है धमौदि पुरुषार्थं । 
करनेकी बात है पार्थं । सोचना सारी ॥ ३३ ॥ 


हृदयम ये तीन है जागत । तबतक भटा होगी प्राप्त । 
णेसी नदीं सुनी गयी है बात । देवोँसे मी॥ ३४ ॥ 


तमके द्वार ये तीन रार्के छ्टता जब ।| 
कल्याणमागेसे जाके पाता है गति उत्तम ॥ २२ ॥ 


६६५ देवायुर-खंपव्विभागन्योग 


अपनेसे है जिसकी प्रीति । तथा है आत्म - नादाकी मीति । 
न करना उसको संगति । इन तीर्नोकी ॥ ३५ ॥ 
गेम बांधा कर पाषाण । करर सिुका अतिक्रमण । 
या जीनेके ल्ि है भोजन । करना कार्कूट ॥ ३६ ॥ 
इन काम - क्रोध खोभका साथ । काये सिद्धिम एेसा है सतत । 
इसीखये जड - मूरसे पार्थं । भिटाना इसे ॥ ३७ ॥ 
इन तीर्नोकी जब । कड़ी टृटेगी तब । 
अपनी शाह सब । शोगी प्राप्त ॥ ३८ ॥ 
त्रिदोषके छोडनेसे शरीर । त्रिकूटिका मिटनेसे नगर । 
त्रिदा भिटनेसे टे अंतर । शांत होता वैसे ॥ ३९ ॥ 
वैसे कामादिक जो ये तीन । तजते वे सुख पाते जान । 
मोष्ष-मागेमे वे ही सञ्नन- । संग पाते ह| ४४० ॥ 
सत्सगसे फिर प्रबल । तथा ठे सतह्याख्रका बल । 
पार होते वन सकट । जन्म-मृत्युके ॥ ४१९ ॥ 
जिस्म आत्मानद पूर्ण । बसता है बह सदन । 
तथा पाता है वह पटन । गुरु-कृपाका ॥ ४२ ॥ 
परिय-वस्तुर्ओंकी जो परिसीमा । भिखती है वहां माङली आत्मा । 
तथा नदीं बजता है डिंडिम । संसारका वहां .॥ ४३ ॥ 
रेसे जो काम-करोध छोभ । क्ाडकर खडा है तब । 
स्वामी बन पाता है राभ । इतने सारे ॥ ४४ ॥ 

यः ज्लाङ्जविधिमुत्सुज्य वतेते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाममोति न सुखं न परांगतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
नहीं भाता जिसे यष्‌ ङुछ । कामादिक ही है सब कुछ । 
इसीमें जाता है स्वपच । आत्मधाती बह ॥ ४५ ॥ 


छोड जो शासका मार करता स्वैर-वर्तन । 
न पाता सिद्धिका मागे तथा सुख न सद्रति ॥ २२ ॥ 


ज्ानेन्री देशदै 


जगम जो समान सढरप । हितादहित दिखाता है दीष । 
बह अमान्य करता बाप- । वेदको जो ॥ ४६९ ॥ 
आसुरी स्वैराचारी इह-परमे सुख शांति नहीं पा सकता- 
नहीं करता विधिका पाटन । न है जिसको आत्म -हित भान । 
बढाता जाता है भूख नित अजन । दद्िर्योकी जो ॥ ४७ ॥ 
कामादिकका आश्रय नहीं छोडंगा । अपने वचनका पाटन करूगा । 
कहकर स्वेच्छाचार रत रहेगा । मामी जो ॥ ४८ ॥ 
मुक्ति - प्रवाहका नीर । नहीं पासकेगा वह नर । 
खप्रमे मी यह धनुधेर । असंभव जान ॥ ४९ ॥ 
गया ही उसका पर-खोक । रितु सुख मी बह रिक । 
भोग नहीं सकता तू देख । भली भांति ॥ ४५० ॥ 
मछलीकी आशासे ब्राह्मण । बन गया जो धीवर मान । 
वहां मी उसे नासिक जान । न गे अपनेमे ॥ ५१९ ॥ 
विषयका लोभ धरकर । खोता पारौकिक जो नर । 
उसको यहांसे भमी सत्वर । ठे जाती मृत्यु ॥ ५२ ॥ 
एेसे पर -लोकमे ना सखम । यहां मी नहीं सुखोपभोग । 
तब आयेगा केसा प्रसंग । मोक्षका वहां ॥ ५३ ॥ 
तमी करके कामका बड़ । सुख - भोग चाहते सकर । 
बे दो्नोभिं ते है विफल । न होता उद्धार ॥ ५४ ॥ 


तस्माच्छा्खं प्रमाणं ते कायाकायंग्यवसथितौ । 
ज्ञात्वा शाङ्विधानोक्तं कमं कतेमिहादैति ॥ २४ ॥ 


वेद आज्ाके अनुसार कर्तव्य करते जा- 
इस कारणसे अजन । चाहता जो अपना कल्याण । 
वेदकी आन्लाका उद्घन । न करं कमी ॥ ५५ ॥ 
व्यवस्था जान लेनेमे यहां कायै अकायकी । 
जानके शाल्ञकी आज्ञा कर तु सब कर्मको ॥ २५ ॥ 
६६७ देवायुट-वंपदूषिभागभ्कोग 


जान कर पतिका मत । उसपे 'बङके सतत । 
सहज पाती आत्म-दित । पतिव्रता जैसे ॥ ५६ ॥ 
अथवा श्रीरुख्का व्वन । करके नित परिपालन । 
कर लेना है आत्म-मवन । अपना वैसे ॥ ५७ ॥ 
अधरेमे रसा कोर सामान । भराप्र करणेना हो तो भज्ञैन । 
सदा दीप करते है जान । आगे वैसे ॥ ५८ ॥ 
पुरुषार्थोका संपूर्णं । स्वामी होना तो अञ्जन । 
श्रति स्मृतिके बचन । मानना वय ॥ ५९ ॥ 
शाख कता यदि कुछ तजना । राज्य युख भोग भी कृण मानना । 
विष लेने कहता तो ना कना । शाब्द भी विरुद्ध ॥ ४६० ॥ ` 
फेसी जिसकी वेदकी निष्ठा । धिर हहं तो देख सुभटा । 
होगी कैसी आषितकी भेट । कहां किसको ॥ ६१ ॥ 
अद्ितसे जो निकाखती । दित करके जो बडढाती । 
पेसी दूसरी न दीखती । श्रुति-मातासी ॥ ६२ ॥ 

` कराती यह ब्रह्मसे मिलन । न करना कभी अवहेलन । 
कर तू इसका सदा अजन । विकेष आश्रय ॥ ६३ ॥ 
आज तू यहां है पार्थं । शार्खखोको सुनले सार्थं । 
जन्म चकिया है हितार्थं । धर्म-कायैके ॥ ६४ ॥ 
तथा धमौनुज नामस । बोध शता सहजतासे । 
इससे भिन्न छुछ पसे । करना नहीं ॥ ६५ ॥ 
का्याकायेका विवेक । करना शा्सरोको देख । 
अष्त्य जो छ देख । तजना उसे ॥ ६६ ॥ 
तथा जो कुछ हे करणीय । वृढतासे उसका आभ्य । 
करके संपन्न धनंजय । करना उसको ॥ ६७ ॥ 
विन्व-भामाण्यकी जो है मदी । आज तेरे हाथमे सुञुदी । 
खोक - संग्रहार्थं तु जिद्ुद्धी । योग्य है इससे ॥ ६८ ॥ 


क्निश्वरी. दैद८ 


सोठहवै अध्यायका नेर कृत समालोचन- 
केसे आसुरी भव संपूर्णं । तथा उसके सव लक्षण । 
के मुक्त ॒होनेके साधन । छृष्णने पार्थसे ॥ ६९ ॥ 


इस पर वह पुत्र पांड्का । पृञेगा भाव अपने जीवका । 
सुनो षह सब दे चैतन्यका । कान बनाकर ॥ ४७० ॥ 


ञ्यास छृपासे संजय सुनाता । तथा इसे छुर्-रप सुनता । 
श्रीगुरु छृपासे मै सुनाता । इसको यहां ॥ ७१ ॥ 


आप संत -जन मेरी ओर । कृपा -वषों कर यहां पर । 
मै आपकी मान्यतानुसार । बषनूंगा खामी ॥ ७२ ॥ 


इसीलियि निज अवधान । सुक्षको देना पसायदान । 
जिससे बनं सामध्यैवान । कता ज्ञानदेव ॥ ७३ ॥ 


गीता 'ोक. २४ 


ज्ञानेश्वरी ओवी ४५७३ 


छ 
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१७ 


भद्धा - निरूपण -योग 

गणेररूप गुरुवंदन- 
विश्च ~ विकसित - मुद्रा । छोड तेरी योग-निद्रा । 
नमन जीव -गर्णेद्रा । सदगुरु तुचे ॥ १ ॥ | 
त्रिगुण -पुरमे जो धिरा गया । जीवत्व दुगेमे अटका गया । 
वह॒ आत्मा - शत्रुने छडाखिया । तेरे स्मरणसे ॥ २ ॥ 
तमी शिवसे करके तुख्ना । जान छया तू है अति महान । 
सुख - जीव करता तारण । तमी तू हे हल्का ॥ ३॥ 
तेरे विषयमे जो मृद । उनको हे तू वक्र - तुंड । 
ज्ञानियकि ज्यि अखंड । सन्मुख ही तू ॥ ४ ॥ 
देखनेम छोटी देवकी दृष्टि । रितु मिख्नोन्मिखनमेँ सष्टि । 
करती सृष्टि ख्य दोनों गोष्टि । सष्टज लीलखसे ॥ ५ ॥ 
प्रवृत्ति कर्णकी हढ्चल्से । छटे मद गंधानिरुसे । 
पूजा करते नीर कमटसे । जीव - अमरोकि ॥ & ॥ 
निवृत्ति कर्णके हिलनेसे फिर । पूजा बह सहज व्यर्थं होकर । 
दिखाता तब अपना अलंकार । खुरे शरीरका ॥ ७ ॥ 
मानो वामांगीका लास्य बिलास । जो है बही जगद्रूप आमास । 
तांड्य नर -कलाका विरास । दिखाता है त्‌ ॥ ८ ॥ 
देख शता है यह चकित । होता है तू जिसका मी आप्त । 
आप्त व्यबहारसे विरत । होता है वह्‌ ॥ ९ ॥ 


मिटाता तू बधनका ठाव । तमी तू जगदू्वधु यष भौव | 
तेरे ओ्यि योग्य यह वैभव- । युत नाम ॥ १० ॥ 
दैतके नामसे निसको । देह मी न रहे उसको । 

अपनासा किये तुमको । देवराय ॥ ११९ ॥ 

पानेके जयि ठुक्षको । दौड़ते जाते उनको । 

रखता सदा दूरको । अपनेसे तु ॥ १२॥ 

ध्यानसे राता है जो मनम । न होता तू उसके गांषभे । 
तुशे भूलता तो स्-बोधमे । उसका होता तू ॥ १३ ॥ 
तू सिद्ध है जो न जानता । दिखाता वह सर्वहृता । 
वेदोकी भी एसी जो वार्तां । नहीं सुनता त्‌ ॥ १४ ॥ 
तेरा शदि-नाम है मोन । तव कैसे करू स्तवन । 

देखना सब मिथ्या जान । नमन वैसे कैसे ॥ १५ ॥ 
यदि अ सेवक बनना चाहता । भेद करनेसे यै द्रोही बनता । 
इसख्यि छ मी नहीं दो पाता । आपका मँ ॥ १६ ॥ 
सर्वथा छछ भी नहीं होना । वश्च अद्वयकी प्राप्ति होना । 
तेरा यह मागे भने जाना । आराध्य-ङिग ॥ १७ ॥ 
अपनेको पूर्णं विलीन । करके रसम लछवण । 

भजना है वैसे नमन । मोनसे मेरा ॥ १८ ॥ 

रीता कुंभ जैसे सिंधुर्भे जाता । तथा पूर्णं भरके निकलता । 
अथवा दीप संगसे है वनता । बात मी दीप ॥ १९ ॥ 
करके वुद्चे शरै प्रणिपात । पूर्ण हषा श्रीनिवृत्तिनाथ । 

करूंगा अव वह गीतार्थं । प्रकट ओँ देव ॥ २० ॥ 


सोरुवे अध्यायका समारोप ओर सत्रहवीकी भूभिका-- 
सोल्््वे  अध्यायके अंतमे । उसके समापिके लोकम । 
णसा कहा निश्चितपनमे । परमात्माने ॥ २९ ॥ 
कार्याकायैकी हे जो व्यवस्था । आचरण करनेभें पाथो । 
मानना तुश्च शखर सर्वथा । प्रमाण एक ॥ २२ ॥ 


६७१ भद्धा-निदषणुन्योग 


तव॒ अ्जनका मानस । कतां यदह एेसा कैसा । 

शासक बिना नहीं एेसा । कर्मसे सुक्ति ॥ २३ ॥ 

तक्षकके फन परसे । निकाल छेना मणि केसे । 

अथवा तोद बार कैसे । सिंहकी नाकका ॥ २४ ॥ 

मणि तब उसमे पिरोना । तथा अछंकारसे सजना । 

नहीं तो क्या वैसे ही रहना । खुरे गलेसे ॥ २५ ॥ 
शास्नकी जो मत-मिन्नता । उसे कदो कोन जानता । 
होगी कैसी एक-वाक्यता । फठ्दायी उसकी ॥ २६ ॥ 
होने पर मी एकवाक्यता । होगी क्या आचरण शक्यता । 
तथा जीवन होगा विस्ठृत । इतना केसे ॥ २५७ ॥ 

तथां श्लाख्न अर्थं देश काट । इन वचार्योका जो एक फड । 
मिलेगा रेता योग सकट । किसको कव ॥ २८ ॥ 

तमी शास्ोचित घडना । असभव है यह जान । 

अशानी जो मुुश्चु जन । उसकी गति क्या! ॥ २९ ॥ 
पूनम यष्ट अजन । करता ह प्रस्ताव जान । 

` आरंभ कदांसे कथन । करनेका ॥ ३० ॥ | 
सबके विषयमे जो वितष्ण । तथा सकर कलाम प्रवीण । 
छष्णको आश्चयं है जो छष्ण । अजेनत्वमे ॥ ३९ ॥ 
क्से जडा हवा आधार । तथा सोम-वंशको" दृगार । 
सखखादिके छियि उपकार । जिसकी लीला ॥ २२ ॥ 
प्रज्ञाका है जो प्रियतम । बहम विद्याका हे विश्राम । 
सहचर ओः मनोधर्मं । देवका हे जो ॥ ३३ ॥ 


अज्ञेन उवाच 
ये श्लाङ्गविधियुत्युज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः 
तेषां निष्ठा त॒ का ष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
अ्जनने 
शाख्की विधिको छोड श्रद्धासे पूजते जन । 
कोन सी उनकी निष्ठा सत्व या रज यातम ॥ ९॥ 





्षाञ्ञरहित भद्धापूवैक पूजनेवार्छोकी क्या गति होती १ १- 
अञ्जन कष्टे तमार - श्याम । दंदरिर्योसे गोचर तू ब्रह्म । 
करते ह तेरे शब्द - माम । सादौक हमको ॥ ३४ ॥ 

अन्य नहीं शाख्षके बिन । जीवका स - मोक्ष साधन । 

णेसे क्ता तू श्रीकृष्ण । किसभांति ॥ ३५ ॥ 

यदि न भिता एेसा देश । तथा नहीं कारु अवकाडा । 
करना एेसा शास्नाभ्यासख । वह मी दूर ॥ ३६ ॥ 

तथा अभ्यासके जो साधन । बह भी प्राप्त नीं है जान । 
एेसेमे करे क्या कैसे कौन । अभ्यास उसका ॥ ३५७ ॥ 
अनुकूल नहीं प्राचीन । प्रक्षाका साथ जिसे जान । 

दूर है शास्र - संपादन । उसके जयि ॥ ३८ ॥ 

अजी ! मानते शाखरका विषय । नहीं मिलता एक भी आश्रय 
इसीलिये जिन्दोनि छोड दिया । शास्रका विचार ॥ ३५ ॥ 
किंतु निर्धार कर शास्र । अथोनुष्ठानसे पवित्र । 

वास करते जो पात्र । सुख पूर्वक ॥ ४० ॥ 

उनका-सा हमको होना । एेसे सोष चित्तम जान । 

करते ह आल्बन । उस मागका ॥ ४१ ॥ 

देखके पाठके अक्षर । करे बाखक अनुसर । 

अधा चङ्ता आगे कर । भेको जेसे ॥ ४२ ॥ 

वैसे स्मे शास्र निपुण । उनका देख आचरण । 

र्ते ह जान प्रमाण । श्रद्धासे . आप ॥ ४३ ॥ 

फिर ॒दिवादिक पूजन । तथा भूम्यादि महादान । 

अनि -्ोत्रादि जो यजन । करते श्रद्धासे ॥ ४४ ॥ 

उन्हे कष्ट सत्व रज तम । किसम गिनता पुरुषोत्तम । ` 
मिरे उनको कौन गति हम । जाने कैसे ॥ ४५ ॥ 

वैकुड पीठका तब ग । निगम - पदूमका जो पराग । 
जिसकी अंग छाया है जग । जीवित जान ॥ ४६ ॥ 


७ श्रदा-निक्पणन्रोणे 
(भभ) 


काठसे सहज म्रचेड । तथा जो छोकोत्तर प्रौढ । 
अद्वितीय परम गृह । आनेव्‌-घन जो ॥ ४७ ॥ 
इन गार्णोसे कीर्तिमान । जहां यह सामथ्यै पूर्णं 
बोरुता पसे जो श्रीढृष्ण । खमुखसे यां ॥ ४८ ॥ 


भगवान उवाच 


त्रिविधा भवति श्रष्दा देहिनां सा खभाबजा । 
सात्विकी राजसी चेव तमसी चेति तां श्णु॥ २॥ 


भ्रष्दा मी तीन प्रकारकी होती है- 
कता है श्रीहरि पार्थं ! तेरा भाव है मुख्ये शात । 
बाधक होती है बात । शाखाभ्यासकी ॥ ४९ ॥ 
केवल साधन मान श्रद्धा । पाना चाहो तो परम-पद । 
नहीं बह वैसे प्रबुद्ध । अज्ञात बात ॥ ५० ॥ 
श्रद्धा कहनेसे ष्टी पार्थं । नहीं पायेगा सकलार्थं । 
द्विज क्या अवत्यंजके साथ । न होगा अंलयज ॥ ५१ ॥ 
हवा मी यदि गंगोदक । मद्यके मटकेमे रख । 
छयेगा तो हो सके देख । पी सकता क्या ?॥ ५२ ॥ 
चंदन होता हे शीतल । किंतु अभरि-ज्वासे मिक । 
पकड़ा हवा हाथ जख- । जायेगा न !? ॥ ५२ ॥ 
हीन कसर सोनेके साथ । पुटं दिया तो बह पार्थं | 
देगा छयुद्ध सोनेका अर्थं । कमी वह ? ॥ ५४ ॥ 
एसे है श्रद्धाका जो स्वरूप । होता शुद्ध अपनेम आप । 
कितु मिट्ता है परंतप । जीवको जब ॥ ५५ ॥ 


[पारग माीौरणिणििणितीकं 


श्रीभगवानने कहा 
पाता खभावसे प्राणि श्रद्धा तीन प्रकारकी | 
सुन सातिक ह होती तथा राजस तामस ॥ २ ॥ 





तानक ० काज -4 


सखभावसे ही प्राणि जातं । अनादि पापक पड हाथ । 
बन गये त्रिगुणके साथ । एकं रूपसे ॥ ५६ ॥ 

उसमे पाते वे अबनति । तथा चाहते है वे उन्नति । 
होती है तब वैसी दही बृत्ति । जीर्वोकी सब ॥ ५७ ॥ 
बृत्ति-सा तब संकल्प करते । संकस्प-सा सब कर्म करते । 
तथा कमोनुसार दही करते । शरीर-धारण ॥ ५८ ॥ 

बीज मिटकर वृक्ष होता । फिर वृक्ष बीजम समाता । 
कर्स्पोसि णेसे चरता आता । किंतु न नादाता वृक्ष ॥ ५९५ ॥ 
उसी भांति है यहां अपार । होता रहता है जन्मांतर । 
त्रिगुणत्व अव्यमिचार । प्राणिर्योके साथ ॥ ६० ॥ 
इसीखियि प्राणिर्योके साथ । रहती दहै श्रद्धा जो सतत । 
जैसे होते गुण वैसे पाथे । यह जानत्‌ ॥ ६१॥ 

बढता कभी सत्वश्ुद्ध । ज्ञानकी चाह होती सिद्ध । 

कितु दोनों होते विरुढ । यहां तब ॥ ६२ ॥ 

हेती तब सतय विषयक । श्रद्धा जो मोक्ष - फट दायक । 
कितु रज तम सहायक । गि क्या कमी ॥ ६३ ॥ 
सत्वके बखको तोड़ कर । चढता रज आकाश पर । 
होती तव श्रद्धा कृडा घर । कमं - उसका क्चाद्ध ॥ ६४ ॥ 


फिर उठती तमकी आग । करती है वह श्रद्धा भंग । 
तब ॒ चाहता विषय - भोग । भोगनेमे निषिद्ध । । ६५ ॥ 


सत्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छृद्धः स एव सं; ॥ ३ 


एेसे है सत्व रज तम । श्रद्धा-रूप जान युवम । 
नहीं रखता जीव भ्राम । इससे कछ भिन्न ॥ ६६ ॥ 


स्वभाव जिसका जसे श्रद्धा वैसे मिले उसे | 
अद्धासे ही बना जीव श्द्धा-सा वह भीरहा॥३ 


६७५ भखा-निङ्वल-भोग 


इसीखिये श्रद्धा खाभाविक । रहती सदा त्रिगुणात्मकं | 

रज तम तथा है साविकं । भेद यहां जो ॥ ६५७ ॥ 
जिस भांति है जीवन उदक । र्वितु होता है विषमे मारक । 
अथवा होता है मिर्चमे तीख । ईखमें मधुर ॥ ६८ ॥ 
एसे पाता है जो जनम । या मरण साथ ठे तम । 
उसका होता परिणाम । उसीका रूप ॥ ६९ ॥ 

जैसे काजल या हो मसी । उसमे न भिन्नता एेसी । 

वैसे दही शद्धा आओ तामसी । या तमम नहीं ॥ ७० ॥ 
वैसे श्रद्धा तमोगुणीमे । होती है तमके रूपमे । 

पूणे रूपसे साविकीम । होती है साविकं ॥ ७१९ ॥ 

एसे है यष्ट सकर । बसा है ब्रह्मांड गोल । 

शरद्धा - मात्रसे केवर । ढाल करके ॥ ७२ ॥ 

कितु गुणत्रयके कारण । क्रिया त्रिविध -रूप धारण । 

श्रद्धाने भी यह साधारण । जान तू पांडव ॥ ७२३ ॥ 

फखसे जैसे क्ष जाना जाता । या बोखसे मानस जाना जाता । 
या सुख दुःखसे जाना - जाता । पूर्वं - संचित ॥ ७४ ॥ 

वैसे अव पांडुकुमार । जानना श्रद्धाके प्रकार । 

कहता हं छ्क््य दे कर । सुन तु सब ॥ ७५ ॥ 


यजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्ान्ये यजते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


भद्धाका विविध स्प- 


जिनकी सातिक श्रद्धा । लेकर बनता बांधा । 
सदैव उनकी मेधा । रहती स्वगेपे ॥ ७६ ॥ 





 सत्वख पूजते देव यक्ष राक्षस राजस । 
भूत प्रेतादि जो सारे पूजते रोग तामस ॥ ४ ॥ 


शनिक्षीः~ ~ ७६ 


विश्या समी बे पते । यज - क्रियाय करते । 

एेसे वे जाके रहते । देव - खोकमें ॥ ७७ ॥| 

तथा श्रद्धा जो राजस । लेकर बने वीरेश । 

भजते ह वे राक्षस । यक्षादिक सब ॥ ७८ ॥ 

शरद्धा लेकर जो तामस । अये कहूगा तेरे पास । ` 

केवर वे अति ककंडा । बने पापका ठेर ॥ ७९ ॥ 
जीव - वध कर अमंगर । बछि देके भूत -प्रेत कुल । 

स्मरानमे जाके संध्याकाल । पूजते जो ॥ ८० ॥ 

तमो - गुणका छेकर सार । बनाये जति है जो नर । 

जान वे तमोगुणका घर | श्रद्धाका जो ॥ ८१ ॥ 

एेसे है ये तीन लक्षण । जगम दीखते है जान । 

यह मँ कता अजैन । इसीख्यि वुक्च ॥ ८२ ॥ 


सात्विक श्रद्धावाला मनुष्य शा््ञोका अनुकरण करता है-- 


यह जो है साविक श्रद्धा । जतन करना प्रबुद्धा । 

तथा है दोनोके बिरुद्ध । खडी करना ॥ ८३ ॥ 

यह सास्विक मति जिसकी । जोपासना करता उसकी । 
उसको नदीं मोक्ष - सिद्धिकी । कमी मीति ॥ ८४ ॥ 

नहीं सीखा वह बह्म - सूत्र । तथा नदीं पडा कोद शाख । 
सिद्धांत नहीं होता सखवत॑त्र । उनके पास ॥ ८५ ॥ 

कितु श्रति -स्यृतिका अर्थं । बनते है वे खयं मूतं । 
अनुष्ठानसे वे यथार्थं । देते दँ जगतको ॥ ८६ ॥ 

उनके आचरणके जो चरण । देख सात्विकी श्रद्धा अनुकरण । 
करके पाति फल असाधारण । निश्चित रूपसे ॥ ८७ ॥ 

दीप जलता को कष्टसे जैसे । दूसरा दीप जला केता उससे । 
दीप करेगा क्या कमी प्रकादरासे । उसको वचित ॥ ८८ ॥ 
तथा किसीने धन अपार । व्यय कर बाधा अच्छा घर । 
तिथि उसमे रह कर । सुख नदीं पाता क्या ! ॥ ८९ ॥ 
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जाने दो कोड बांधता सरोवर । उसीकी ठृषा हरता है क्या नीर । 
रसोई पाकानेवालेको ही घर । भिख्ता क्या अन्न ॥ ९० ॥ 

इससे अधिक क्या कटूंगा । गौतमकी लाद हद गंगा । 

उससे वंचित है क्या जग । कह तू सुद्से ॥ ९१ ॥ 

तमी अपना अधिकार जान । करता जो शाखोका अनुष्ठान । 
श्रद्धासे उसका अजुकरण । कर तरता मूखे ॥ ९२ ॥ 


अश्षाख्विहितं घोरं तप्यते ये तपो जनाः । 
दम्भार्हकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


अश्याल्जीय तामसिक भरष्दा-तप-- 

शाख्रके नामसे भी जो पार्थं । न जानते आरंभकी बात । 
दाखर्लोको रखते सतत । गांबके बाहर ॥ ९३ ॥ 

देख कर बर्डाकी बात । करते हँ ठटोली तात । 

तथा देखके वे पंडित । बताजे चुटकियां ॥ ९४ ॥ 
करके बड़ा अभिमान । आचरते तपाचरण । 

दंभसे भरकर पूर्ण । पाखंड रते ॥ ९५ ॥ 

दूसरोके शरीरम शखर । चुभाके छीर उसके गात्र । 
रक्तसे ठेते प्रणित -पात्र । भर भर कर ॥ ९४९ ॥ 

बह रक्त आगमे गिराते । भूतके सुखम मी लगाते । 
तथा बालर्कोका बलि देते । उन भूर्तोको ॥ ५७ ॥ 
आग्रहके बरूपर । शुद्र देवताको वर । 

करते द सत्र घोर । अपाचारका ॥ ९८ ॥ 

अजी ! करके स्वपर पीडन । तम क्षत्रमे बीज बोते जान । 
आगे पाते है बही वे अजुन । फक्के रूपसे ॥ ९९ ॥ 
रास्ल-निषिद्ध जो धोर दंभसे करते तप | 

अ्ह॑त्तासे भरे सारे काम राग बली जन ॥ ५ ॥ 
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पडा हैः समुद्रम पार्थं । तैरने नहीं ओ समर्थं । 

तथा नदीं उसके हाथ । ओर पांव मी ॥ १०० ॥ 

या चैद्यका हेष कर । ओषध दुकरा कर । 

होगा कैसे रोग दूर । किसीका कभी ॥ ९ ॥ 

करके आंखोसे विरोध । उन्हे फोडके प्रतिक्ोध । 

पड़ा रहता बन अंध । कोनेमे कदीं ॥ २ ॥ 

इसी प्रकार ये असुर । शा्खका करके धिःकार । 

करते ह वन-संचार । अविवेकसे ॥ ३ ॥ 

काम जो कराता वह करते । कोध मरवाते उसे मारते । 

मुच्च दुःखके गढेमं गादढते । समी ये छोग ॥ ४ ॥ 
कषेयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवांतःशरीरस्थं तान्विध्यासुरनिश्वयाव्‌ ॥ & ॥ 

अपने या पराये देको । देते ह वे दुःख जो उसको । | 

भोगना होता मुदम आत्माको । पांड्कुमार ॥ ५ ॥ 

वाचाके मी अंचल्से । स्पदो न करता निसे । 

तजनेके छ्यि उसे । कना पडा ॥ £ ॥ 

स्पदीसे जैसे प्रेत हठाते । शब्दसे चांडाख्को तजते । 

हाथ लगाकर जैसे धोते 1 मल्को वैसे ॥ ७ ॥ 

वहां दिके ही हेतुसे । लेप नदीं मानते वैसे । 

उन्हे तजनेके देतुसे । कषा यह यषां ॥ ८ ॥ ` 

होगा वुक्च जब दशन । असुरोका- तब अजुन । 

करना मेरा ही स्मरण । प्रायश्चित्त रूप ॥ ९॥ 

तमी श्रद्धा जो साविकं । जीव-भावसे हो एक । 

जतन करना नेक । सर्वतोपरी ॥ १५१० ॥ 


गदते मुक्च आत्माको सोखके देह-धालुको । 
एसे विवेक-ीर्नोकी निष्ठा है जान आयुरी ॥ ६ ॥ 
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करना सदैब एेसा संग । सत्व - पोषणका हो अंग । 
तथा सत्व - वृद्धिका हो भाग । लेना ेसा अन्न ॥ ११ ॥ 
साधकके लि आहारका महत्व- 

जो है अति- स्वाभाविक । सभाव बुद्धि कारक । 

आहारसे नहीं नेक । साधन शक्त ॥ १२ ॥ 

प्रयक्ष देख तू यददां बीर । भला मनुष्य सुरा पीकर । 

करता कैसे मत्त होकर । उसी क्षणम ॥ १३ ॥ 

अथवा जो मनमाने अन्न - सेवन । करता तब वात - पित्थके कारण । 

या नव -ज्वरमें दूघ होता अजेन । दुःख - दायक ॥ १४ ॥ 

अथवा अग्रत जैसे । टाख्ता मरण वैसे । 

तथा हे विष ठेनेसे । आती ख्य ॥ १५ ॥ 

वैसे ही लेनेसे जो आहार । केता हे धातु वही आकार । 

धातु जैसे वैसे ही अंतर । करता भाव पुछ ।॥ १६ ॥ 

या तपनेसे जैसे बर्तन । तपता अंदर जट जान । 

वैसे धातु वश है अजेन । चित्त - वत्ति ॥ १७ ॥ 

इसीलिये साविक सेवन । करनेसे होगा बृद्धि सत्व - गुण । 

तथा रज तम रसका सेवन । बढाता है वही ॥ १८ ॥ 

तमी कौन साविक आहार । रज तमका क्या "क्या आकार । 

कहता हूं यह धनुधर । आदरसे सुन ॥ १९ ॥ 
आहारस्त्वपि सवेस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां मेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥ 

आहदारका विविध सूप- 
उसी भांतिसे है आहार । हए कैसे तीन प्रकार । 
तद्चसे यह धनधर । कूंगा सुन ॥ १२० ॥ 


= ललक 


आहार भी सभीका है तीन भाति यथा रुचि | 
यज्ञ दानं तपमे भी कहता मेद तु सुन ॥ ७ ॥ 
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रवि है कैसे खानेवलिकी । निष्पस्सि होती वैसे अन्नकी । 
तथा रुचि होती है रुर्णोकी । वासी जान ॥ २१ ॥ 
जीव जो है कर्तां ओ, भोक्ता । गुणोंसे वह स्वभावता । 
प्राप्र करके त्रिविधता । बरतता है ॥ २२ ॥ 

इसीलिये त्रिविध आहार । यज्ञ करता तीन प्रकार । 

तप दान आदि मी व्यापार । त्रिविध जान ॥ २३ ॥ 


पके आहार खक्षण । कहता हं सुन अञ्जन । 
स्पष्टतासे कर वर्णन । इस समय ॥ २४ ॥ 


आयुःसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविव्धनाः । 
रस्याः लिग्धाः स्थिरा हया आहाराः साविकप्रियाः ॥ ८ ॥ 


सात्विक आहारका विवेचन-- 
साविक गणकी ओर जब । दैवसे भोक्ता पठता तव । 
उसका रस बढता सब । मधुर रसम ॥ २५ ॥ 
होते है जो रस-भरित । मधुर रसके पदार्थं । 
तथा मधुर श्लिग्ध पार्थं । परिपक्व सहज ॥ २६ ॥ 
आकारम होते सुंदर । स्पदीम भी दते मधुर । 
जीभको सेक मधुर ।* उसका स्परौ ॥ २५७ ॥ 
रससे जो भरित । द्रव-भावसे युक्तं । 
अग्नि-स्पदोसे मुक्त । ढीली छख्का ॥ २८ ॥ ` 
अस्प-गात्र परिणाम महत्तर । शोता जैसे गुरु-मुखका अक्षर । 
वैसे दीखता अल्प होता अपार । ठृप्नि देनेमे ॥ २९ ॥ 


रुचिभेँ होता जैसे मधुर । स्ास्थ्य्मे भी होता हितकर । 
रसा अन्न होता प्रियकर । साविरकोको ॥ १३० ॥ 


सत्व प्रीति सुख सखास्थ्य आयुष्य बर-वधेक । 
रसार मधुर श्जिग्ध स्थिर आहार साविक ॥ ८ ॥ 
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से गुण ङक्चण पूर्ण । होता है सात्विक भोजन । 

. ` आयुष्यको देता हे त्राण । नित्य-नया जो ॥ ३१ ॥ 
इस भांति है बह सात्विक रस । देहम बरसता रात दिवस । 
जिससे आयुष्य नदी स-उछ्ास । बढती देष्टमे ॥ ३२ ॥ 
उनके सत्वका है पोषण । होता इसी अशन्नके कारण । 
दिनके उन्नतिका साधन । भानु हयोता जैसे ॥ ३३ ॥ 
तथा शारीर ओर मन । समर्थं करता है अन्न । 
तब रोगका क्या कारण । रहता यहां ॥ ३४ ॥ 
होता जब सात्विक भोग्य । तब भोगते ई आरोग्य । 
शरीरको भिटखा सौभाग्य । उदय होकर ॥ ३५ ॥ 
केन देन दोता सुखका । तथा उत्कर्षं भरादईैका । 
बढता स्नेष्ट॒ आनंदका । इससे सदेव ॥ ३६ ॥ 
पेसा है सात्विक आद्यार । परिणाममे है मधुर । 
करता महा उपकार । अतर्बाद्यि ॥ ३७ ॥ 


राजसिक आहदारका विवेचन- 
राजसकी जिसमे है प्रीति । जिस रसम उसकी रति । 
करूगा उसकी अभिव्यक्ति । प्रसंगसे अब ॥ ३ < ॥ 


कट्वम्लरबवणात्युष्णतीश््णरूश्षषिदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


काखकूट सत्यु बिन । इतना कडु है मान । 
या चूनेसे मी अजेन । अधिक आम्ड ॥ ३९ ॥ 


आभं पानीके समान । कर नमकका मिलन । 
इसी भांति रसम मान । डारते नमक ।॥ १४० ॥ 


खारा सूखा कटर तीखा खदा अत्युष्ण दाहक । 
दुःख शोक तथा रोग वेता आहार राजस ॥ °> ॥ 
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होता जो एेसे नमकीन । राजसका प्रिय भोजन । 

निगख्ता अभि समान । उष्ण अतिदाय ॥ ४१९ ॥ 

भाफके छोर पर जैसे । रसके बात ठगानेसे । 

बट पार्येगे दीप वैसे । भोजन उष्ण ॥ ४२ ॥ 

आंधीको पीछे ढकलठेगा । या साब चुभ जायेगा । 

ेसा तीता बह खायेगा । घावके बिन चुभता जो ॥ ४३ ॥ 
रखसा जो होता रूक्ष । व्यंजन होता है रूक्ष । 

जिव्हा दंहासा जो रूक्ष । भाता है उसे ॥ ४४ ॥ 

परस्परम दांत । टकरार्येगे साथ । 

एसे बस्तुसे पार्थ । तोषता वह ॥ ४५ ॥ 

पहले ही जो चटपटा होता । उसभ सरसों आदि पडता । 
जब उसको मुखम डार्ता । नाकम जाती नाफ ॥ ४६ ॥ 
आगको भी जो चुप करता । एेसे बनता जो रायता । 
राजसको प्राणसे मी भाता । पेसे व्यंजन ॥ ४७ ॥ 

कम मान जीभकी चुभन । जीभका वह पागर बन । 

भरता वह आगसा अन्न । अपने उद्रमे ॥ ४८ ॥ 

भडकती इससे आग अंदर । चैन न आता भूमि या सेज पर । 
पानीका पात्र नहीं होता. हे दूर । मुखसे कमी ॥ ४९॥ 


नदीं खाया था बह आहार । सोया हुवा व्याधि अजगर । 
चेतानेम डाला मद्यसार । उदरमें अपने ॥ १५० ॥ 


होढमे उभडता परस्पर । एक साथ रोर्गोको दे आधार । 
फटता एेसे राजस आहार । दुःख रूप केवर ॥ ५१ ॥ 


पसे राजस आहार । दिखाया है धुरर । 
परिणामका विचार । सविस्ठृत ॥ ५२ ॥ 

तामसिक आदारका विवेवन- 
अब तामस जिसे खाता । उसे कैसा आहार भाता । 
उसको अब मै कता । नकरतू धृणा ॥ ५३ ॥ 


४८३ न्रद्धा-निकपष-ोय 


सडा गला तथा ्ूटन । उसमे न. अदित मान । 
जरती जैसे भस जान । वैसे खाता ॥ ५४ ॥ 


यातयामं गतरसं पतिपयुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


सबेरेका पका हुवा अन्न । दुपहरका दूसरे दिन । 

फेस ठेता है वह भोजन । प्रेमसे तामस ।॥ ५५ ॥ 

या आधाद्दी पका हवा । या संपूर्णं जला हवा । 

रस ्ीन बना हवा । सा बह खाता ॥ ५६ ॥ 

ह॑ जब रस - निष्पत्ति । मिटासकी हो अभिव्यक्ति । 
ष्ट अन्न एेसी प्रतीति । नहीं करता तामस ॥ ५७ ॥ 
कमी किसी प्रसंगसे । अच्छा अन्न मिलनेसे । 

बैठता है व्याघ्र जसे । सडने तक ॥ ५८ ॥ 

पक कर हुवा बहु दिनि । हवा है बह स्वादसे हीन । 
सूखा या सडा हुवा अन्न । खाता वह प्रीतिसे ॥ ५९ ॥ 
एसे सडा हुवा अन्न । कीचडसा करता सान । 

सबके साथदी भोजन । करता एकत्र ॥ १६० ॥ 

फेसे धिनोना वह जो खाता । उसे सुख भोजन मानता । 
इससे भी संतुष्ट नदीं होता । व्ह पापी ।॥ ६१ ॥ 
देख तु यह चमत्कार । शाख - निषिद्ध देखकर । 
निषिद्ध ही एकेक कर । केता कुप्य ॥ &२ ॥ 
अपेयका वह पान । अभोज्यका भोजन । 

करनेमें हे अजेन । होता उतावल् ॥ £ ॥ 

णेसे तामस अन्न युक्त । दोता है एेसी आशा - युक्त । 
इसका फर मी तुरत । भमिङूता उसको ॥ ६४ ॥ 

रस हीन तथा डा बासी दुर्गध-युक्त जो 

निषिद्ध ओर उच्छिष्ट आहार तामस-प्रिय ॥ १० ॥ 
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जमी छता अपवित्र । अन्नको उसका वक्ष । 

तमी बह पाप- पात्र । नता है ॥ ६५ ॥ 

फिर इसके उपरांत । खानेकी उसकी रीत । 

उद्र -पूर्तिकी सतत । यातना मान ॥ ६६ ॥ 

शिर छेवनेसे क्या मिलता । अम्नि -प्रवेशसे जो बनता । 

उसको वह॒नित॒ सहता । धनुधैर ॥ ६५७ ॥ 

इसीण्यि जो तामस अन्न । उसके फलका क्या कथन । 

उसको खाना ही दुःख जान । कहता देव ॥ ६८ ॥ 

यज्ञके मी तीन प्रकार ई 

जैसे तामस आहार । वैसे दहै यज्लके प्रकार । 

वे भी होते तीन प्रकार । कता हं सुन ॥ ६९ ॥ 

इन तीनोभेँ प्रथम । सासिक यज्ञका मर्म । 

खन यह्‌ सुमहिम । िरोमणि तू ॥ १७० ॥ 
अफलाकांक्षिमियज्ञो बिधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सर सातिकः ॥ ११॥ 

सात्विक यज्ञका विवेचन- 

जैसे है एक प्रियोत्तम । उसके बिन न हो काम । 

एेसे जिसका मनोधर्मं । पतित्रताका ॥ ७९ ॥ 

गंगा सिंधुको छोडकर । नहीं जाती है किसी ओर । 

तथा आत्माको देखकर । वेद होते मौन ॥ ७२ ॥ 

तथा सख -हितम जो दोती । सदा निरत चित्त - वृत्ति । 

नहीं रहती अंकृति । फर हेतु वहां ॥ ७२ ॥ 

पहु कर वृक्षका मूर । छौटना न चाहता जट । 

सुख जाता है बर्ही केवर । उसी मूकमे ॥ ७४ ॥ 


तजके फठ्की ओआश्चा मानके करणीय है । 
विधिसे मनसे जो है करते यज्ञ साविक ॥ ११ ॥ 


देष भ्ा-निरूपननेषः 


वैसे ही मन ओौर तन । यजन निश्चयके स्थानं । 

होकर सदैव विलीन । न चाहते कुछ ॥ ७५ ॥ | 

फट अभिलाषा तजकर नित । स्वधर्म बिन अन्यम हो विरतं । 

करता है यक्च-काये अरुत । सर्वाग पूणं ॥ ७६ ॥ 

देखते ह द्पणमे जैसे । अपनी दही आसखोकी ओरसे । 

या ्येली पर रन्न जैसे । दीपसे देखते ॥ ७७ ॥ 

या उदित होते ही दिवाकर । दीखते नाना पथ चहं ओर । 

वैसे देखके वेदका निधरि । चलता व्ह ॥ ७८ ॥ 

बह कंड मंडप वेदी । अन्य भी साधन समृद्धि । 

पाता जैसी कहती विधि । वैसे वह सकर ॥ ७९ ॥ 

जैसे सब अरुकार यथा स्थान । शरीर पर करते ह धारण । 

वैसे रखता वह स्वस्थान । योजन पूर्वक ॥ १८० ॥ 

करना क्या इसका वर्णन । देती यज्ञ॒ विव्याही ददौन । 

मूर्तिमंत हो आयी सखस्थान । यज्ञ-देषुसे ॥ ८१९ ॥ 

वैसे सांगोपांग । होता है जो याग । 

अ्छृति भाग । इबाकर ॥ ८२ ॥ 

कहते हँ उत्तम रक्षण । तुरुसी इृ्षका क्षण क्षण । 

न रख कों आदा अञ्युन । फर पुष्प छायाकी ॥ ८३ ॥ 

या दहदोता है जो फलाश्ला बिन । योजना पूणे यज्ञ॒ निर्माण । 

फ्ेसे यज्ञ करना जान । यन्न साविकं ॥ ८४ ॥ 
अमिसंधाय तु फलं दंभाथमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धे राजसम्र ॥ १२ ॥ 


राजसिक यज्ञका विवेचन-- 
कना यह भमी अयन । यक्ष वैसे ही युखक्षण । 
जैसे राजाको निमंत्रण । भाद्धमे जैसे ॥ ८५ ॥ 


फरुका अनुसंधान रखके दंभपूर्वक । 
होता यजन रेर्गोभे जान तु यज्ञ राजस ॥ १२ ॥ 
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शजा यदि चरमे आता । अन्य मी जो कार्यं साधेता | 
तथा है यश मी मिख्ता। होता है श्राद्ध ॥ ८६ ॥ 
करके एेसा पूर्णं ॑विार । स्वग भिलेगा मरने पर । 

तथा कीर्तिं होगी यां पर । यज्ञ दुीक्षासे ॥ ८७ ॥ 
पसा फला्ासे केवल । किया यज्ञकर्म सकट । 
यदा-कीर्तिं जिसका मूख । यक्ष हे राजस ॥ ८८ ॥ 


विधिद्ीनमयुष्टान् म॑त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १२ ॥ 


तामसिक यज्ञका विके्चन- 


पञ्य-परक्षि्योकि व्याह कमी कहीं । कामके बिना ञ्योतिषीका काम नहीं | 
वैसे तामसीके यज्ञम सर्वत्र ही । आब्रहदही मूल ॥ ८९ ॥ 
पवन राह नदी चाहता । मरण मुहूर्तं देखता । 
निषिद्धसे नहीं है रडता । अभि जैसे ॥ १९० ॥ 
वैसे है तामसके आवार । न मानता विधि-व्यवहार । 
सीखिये वह्‌ धनुधेर । होता उच्छुखल ॥ ९१९ ॥ 
विधि-विधान वहां नदीं होता । मंत्र-तंत्रका स्परे न रहता । 
अन्न मात्र मी वह नहीं देता । भस मी जो खाये ॥ ९२ ॥ 
वात्रु-बोध है जां ब्राह्मण । वहां आयेगी कैसे वक्षिणा । 
आंधी आग साथ अदन । पसे है वहां ॥ ९३ ॥ 
एसे बहां सभी व्यर्थं होता । श्रद्धाका मुख नदीं दीखता । 
वह घर जैसे द््टा जाता । निपुत्रिकका ॥ ९४ ॥ 
इस भांति होता यज्चाभास । उसका नाम यक्ष तामस । 
कता है यह श्रीनिवास । धञुधैरसे यषां ॥ ९५ ॥ 
नहै विधि न है मत्र अन्नोत्पत्ति नहीं जहां । 
नहीं अद्धा नहीं व्याग वह है यज्ञ तामस ॥ १३ ॥ 
८७. श्दा-निरूपर्णभ्वोभे 


जैसे गंगाका ही उदक । के जाते भिन्न मागैसे देस । 
तव मल एक छद्धि एक । सता जैसे ॥ ९६ ॥ 
तंयक्ा खर्प. 

तथा तीन गुर्णोसि तप । हवा है यहां तीन ख्य 

करनेसे एक हे पाप । उद्धरता दूजा ॥ ९७ ॥ 

तपके यहां तीन प्रकार । हए ह जेस पांड्कृमार । 

यह जाननेभें ही सुकर । जान तू तप क्या दहै ॥ ९८ ॥ 

कते है यहां तप किसको । समद्याता दू मँ यह तुद्यको । 

फिर उसके तीन प्रकारको । कदूगा मेँ ॥ ९९ ॥ 

तप है यहां जो सम्यक । वह मी त्रिविध रूपक । 

शारीरिक ओ › मानसिक । तथा वाचिक भी ॥ २०० ॥ 

अब्र त्रिविध - तपमें सुन । शारीरिकि तपका खश्षण । 

जिसे जो प्रिय ददो उसे मान । शंभु या श्रीहरि ।॥ १ ॥ 
देवद्धिजगुरुधाज्ञपूजने शौचमाजेवम्‌ । 
ब्रह्मचयमर्हिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 

शारीरिक तप सात्िक- 

जिसको प्रिय देवालय । यात्रादि करने्म समय । 

आटौ प्रहर जैसे है पाय । चले काट - चक्रसे ॥ २ ॥ 

देवांगणकी रखने स्वच्छता । पृजोपचारमें नित रहता । 

तत्पर हो वह सब करता । हाथकी शोभा जान ॥ ३ ॥ 

ङ्गि या मूर्ति है देखता । अष्टंग प्रणाम करता । 

जैसे स्वाभाविक गिरता । कोषे वस्तु ॥ ४ ॥ 


तथा विधि - विधानसरे सतत । रहते जो ब्रृद्ध गुणी निरत । 
प्राञ्च ब्राह्मण आदिकी जो नित । करता सेवा ॥ ५ ॥ 


गुरु-देवाविकी पूजा सखच्छता वी्य-संमह । ` 
अर्हिंसा ऋजुता जान देहका तप है कहा ॥ १४ ॥ 
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तेथा प्रवास या पीडासे । थकां मादा जो मिला उसै । 
देता हे बह डुश्रूषासे । सुख ओर शांति ॥ & ॥ 
समी तीर्थका जो आधार । माता पिताका है शरीर । 
उनपर है निदछठावर । होता सेवामें ॥ ७ ॥ 
वैसे ही संसार जैसा दारुण । मिलते ही जो हरता थकान । 
ज्ञान - दानमे बह सकरुण । भजता गुरु ॥ ८ ॥ 
तथा अभ्िमे जो सखवधर्मकी । मछिनता देह - अहंताकी । 
मिटाना पुट देके आरृत्तिकी । पुनः पुनः पार्थं ॥ ९॥ 
भूतजात वह वस्तुको जान । करता परोपकार ओौ ' नमन । 
क्ली - विषयमे करता क्षण क्षण । निग्रह मनका ।॥ २१० ॥ 
जन्मके ही प्रसंग । स्री हवा स्री अंग । 
अगे हैः जन्म सांग । रखना शुद्ध ॥ ११ ॥ 
भूतजातमें एक । वस्तुको वह देख । 
नहीं जो वृण तक । करता भग ।॥ १२ ॥ 
इस भातिका जवं आचरण । करता रहता जिसका तन । 
तब उसमे खिला यह जान । शारीरिक तप ॥ १३ ॥ 
करना यह सब पाथा । देहसे दी है विङेषता । 
तमी ओँ उसको कहता । तप शारीरिक ॥ १४ ॥ 
एवं शारीरिक जो तप । दिखाया ह उसका रूप । 
कहता हू सुन निष्पाप । तप वाद्य ॥ १५ ॥ 

अनुदेगकरं वाक्यं सदयं प्रियहितं च यत्‌ । 

खाध्यायाभ्यसनं चैव बाद्यं तप उच्यते ॥ १५॥ 

वाणीका तप सातिक- 

लोका आकार तूक । न घटाकर कनक । 
करता कैसे है देख । पारस वैसे ॥ १६ ॥ 
हितां बोलना सत्य प्रेमसे न खरे कभी । 
स्वाध्याय करना नित्य वाणीका तप है कटा ॥ १५ ॥ 
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एसे जो नदीं दुखाता । जो सुनता सुख पाता । 

रसा ही वह बोलता । साधुतासे ॥ १५७ ॥ 

पानी तो वृक्षको दिया जाता । किंतु पासका घास उगतां । 
एसे है एकसे कहा जाता । दोता सवका सुख ॥ १८ ॥ 
ज्ञेसे अख्रतकी गगा बहकर । करती है बह प्रार्णोको अमर । 
सखानसरे पाप ताप विनाश कर । देती है शांति ॥ १९९-॥ 
वैसे है अविवेकको भिटाता । अपना अनादित्व दिखाता । 
पीयूषसा रुचि ` न विघडाता । सुननेवालेकी ॥ २२० ॥ 
जव कोई है पूता । तब है पेसा बोरूता । 

या आवर्वन करता । नाम या निगम ।॥ २१ ॥ 

ऋग्वेदादि जो है तीन । जा बसते वाग्भुवन । 

बनता जैसे वदन । जद्यदात् ॥ २२ ॥ 

नदीं तो कोड भी नांव । रौव अथवा वैष्णव । 

बनाता वाचा वागभव । तप मानके ॥ २३ ॥ 


मानासेक तप, साविक-- 


अव तप जो मानसिक । यह भी क्ता हू देख |. 
कटे टखोक-नाथ नायक । इस समय । २४ ॥ 


मनःप्रसादःसौम्यस्वं मोनमातमविनिग्रहः । 
भावसंश्यद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


सरोवरको यदि तरंग । तजते है आकादाको मेघ | 
या चंदन-वनको आग । उसी भांति ।॥ २५ ॥ 
नाना करा-वैषम्य चंद्र । तजती वचैतायें नरेद्र । 
अथवा है क्षीर समुद्र । मंदराचरु ।॥ २६ ॥ 


स ण ५ पि ना -क- 


प्रसन्न वृत्ति सौम्यत्वं अत्म-चितन संयम । 
भावना रखना छद्ध मनका तप दहे कहा ॥ १६ ॥ 
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वैसे नाना विकल्प-जाङ । छोडकर जाते सकलं । 

मन रहता है केवर । खरूपावस्थाम ॥ २५७ ॥ 

उष्णताके बिन प्रकाश । जास्य बिन अन्नमें रस । 

रिक्तता विन अवकाडा । होता जैसे ॥ २८ ॥ 

देखकर अपना विश्रांति-स्थान । अपना स्वभाव छोडता है मन । 
शीतसे कांपने न देता है तन । अपने ही शीतसे ॥ २९ ॥ 
ज्ेसे अचल कंक बिन । चंद्र-विव होता परिपूर्ण । 

वैसे सुशोभित स्वच्छ मन । होता है जो ॥ २२० ॥ 

मिट गये द वैराग्यके आघात । तथा पचा मनका अस्वास्थ्य पार्थ । 
बन गया हे वहां उत्तम खेत । निज-बोधका ॥ ३१ ॥ 

तभी विचार करने शासन । चखना चाहते जो एकत्र । 

षह है कभी वाचाका सूत्र । नदीं पकडता ॥ ३२ ॥ 
स्व-खाभका खाभ होते ही जब । मनका मनत्व मिटता तब । 
नीर - स्पदोसे पिधखता सब । ख्वण जैसे ॥ ३३ ॥ 

जब बां भाव ही नदीं उठता । इंद्वि्ोके पीछे वह कैसे दौडता । 
तव यह कैसे कह तृ. पहुंचता । पिषय -प्राममें ॥ ३४ ॥ 
इसीणिये है मनमें एेसे । भाव - शुद्धि होती है आपसे । 

रोम - द्धि हथेलीपे जैसे । होती है अप ॥ ३५ ॥ 

अधिक क्या कदं अजुन । यह दशा पाता है मन । 

तब मन - तपाभिधान । प्राप्त करता ॥ २३६ ॥ 

कितु अब तु यह्‌ जान । मानस  तपका छक्षण । 

श्रीकृष्ण कहता संपूण । कहा मैने ॥ ३५७ ॥ 

इसीखिये देह वाचा चित्त । करता जो विविध प्राप । 

बह है सामान्य तप पार्थं । जाना तूने ॥ ३८ ॥ 

अब गुण - यके संगसे । यही त्रिविध रूप लेनेसे । 

क्या होता यह प्रज्ञा बरसे । सन तू अब ॥ ३९ ॥ 
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्द्धयां परया तप्ते तपस्तत्रिविधं नरैः । 
अफलाकांकषिमि्ुक्तैः साविवरकः परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
साविक तप- 
तभी यह तप है त्रिविध । कहा है तुद्यसे प्रबुद्ध । 
वह करे हो पूर्णं श्रद्ध । छोडके फटाशा ॥ २४० ॥ 
वह॒ संपूण सत - ञुद्धि । करता हो आस्तिक वुद्धि । 
तब उसको है सुबुद्धि । कते तप सािक ॥ ४९ ॥ 
राजसिक तप-- 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दभेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमधुथम्‌ ॥ १८ ॥ 
या करने तपका स्थापन । जग्मे दैत कर उत्पन्न । 
प्राप्त करने सर्वश्च स्थान । रोर्गोमिं तब ॥ ४२ ॥ 
तथा चरिभुवनका सन्मान । नहीं पाये कोई अन्य जन । 
पंगतभे सर्वोच्च आसन । पाने भोजनम ॥ ४३ ॥ 
अथवा विश्वके स्तोत्र । बनना है अप मात्र । 
विश्व दही अपनी यात्रा । करने आये ॥ ४४ ॥ 
तथा कोगेसि ठे पूजा विविध । आश्रय बने आप यह साध । 
इससे भोग भोगे सर्व-विध । इस आक्षासे ॥ ४५ ॥ 
करके अंगांगका शगार । सजाता है तपसे शरीर । 
तडपती बेचने शरीर । वेच्या जैसे ॥ ४६ ॥ 
रखके धन - मानम आस । तपते दहै करके आयास । 
तव सा दही तप राजस । कखाता है ॥ ४७ ॥ 
त्रिविध तप जो सारा श्रद्धा उत्कट जोडके | 
तजके फलकी आशा होता है वह साविकं ॥ १७ ॥ 
चाहके मान सत्कार करते दंभ-पूर्वक । 
वह चंचरु तु जान तप राजस अस्थिर ॥ १८ ॥ 
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पहुरणी जब थन वचूसता । गायके पास दृध न रहता । 
या जानवर खेतको चरता । न मिखती उपज ॥ ४८ ॥ 
तपका रसे प्रदशन । करनेसे वह असन । 

होता है फरुसे विहीन । क्ष्टसे जो किया था ॥ ४९ ॥ 
देख कर पसे विफल । छोडता हे तप सक । 

तमी होता बह चंच । तप राजस ॥ २५० ॥ 

जैसे अकारे बाद । भर देते नम - मंडल । 

नहीं टिकते क्षण-काल । गरज कर भी ॥ ५१ ॥ 
राजस तप ेसा होता । फठते निष्फल बनता । 
आचरणमें न टिकता । सिद्धि तक ॥ ५२ ॥ 

देख तू अव व्ही तप । करिया जाता तामस रूप । 
इह-परमें परंतप । दहोता व्यर्थं ॥ ५३ ॥ 


भूदग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं॒वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


तामसिक तप- 


केव मूखंताका संचार । जीवम होकर धलुधर । 

माना जाता अपना हरीर । शत्रुरूप ॥ ५४ ॥ 

जहां पंचाभ्रिकी ज्वाख । जलाती देह सकट । 

मानो तन मन बल । बनाके समिधा ॥ ५५ ॥ 
मस्तक्पे जलखते शुगर । या पेटरम चुभाते है कीट । 
या जखते है अंग सक्छ । आगसे अपना ॥ ५६ ॥ 
तथा रोककर शासोच्च्छासं । करते व्यर्थं ही उपवास । 
या कते धूमम वास । हो अधोयुख ॥ ५७ ॥ | 


= -- ~ ------“- “~ ~~~ ---- -- ------- 


हटसे जो क्रिया जाता करके आलम-पीडन । 
तथा जो प्र-धाताथ कहाता तप तामस ॥ १९ ॥ 
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तथा हिमोदकमे आकंठ । नदीम यां पाषाणपे बैठ । 
जीते मांसके दुकडे काट । डार्ते है ॥ ५८ ॥ 
से भांति भांतिसे काया । जला घृलाके धनंजया । 
नाशार्थं तप कहखाया । दूसर्योके ॥ ५९ ॥ 
अंग-भारसे छटा पाषाण । -गिरके दूटता आप जान । 
आता है जो उसका हनन । करता राह ॥ २६० ॥ 
अपनेको देकर दुःख । पाते रहते ह जो युख । 
करने उन्हे अधोमुख । तप जो करते ॥ ६१ ॥ 
एेसे दुःखका कर स्वीकार । करते ह तप धनुधंर । 
स्व-पर घातक है जो घोर । तप तामस ॥ ६२ ॥ 
एसे सत्ादिके कारण । होते तपके प्रकार तीन । 
उसको व्यक्त क्रिया है जान । स्पष्ट रूपसे ॥ ६३ ॥ 
करने अब कथन । सहज प्रसंग है जान । 

कहता दानका रक्षण । तीन प्रकारके ॥ ६४ ॥ 
इन्दी गुणके कारण । दान मी त्रिविध जान । 

वही तू पहले युन । साखिक कैसे ॥ ६५ ॥ 


दातव्यमिति यानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देदो काठे च पत्रे च तदान साविकं स्मृतम्‌ ॥ २०. ॥ 


साविक दान- 
करते स्वधमोचरण । पाया है आप जो धन | 
उसको देना स-संमान । किसी समय ॥ ६६ ॥ 
मिखता सु-बीज प्रसंग । नदीं भिलता खेत चांग । 
एसा यह दानका योग । दीखता सुद्धे ॥ £&७ ॥ 
अनघ्ये रत्न चदता हाय । तव खणे न मिक्ता पार्थं । 
दोनो मिक्ते है एक साथ । न आता रसा योग ॥ ६८ ॥ 


धर्मके भावसे देना उपकार न चाहके । 
देश कार तथा पत्र देखके दान सालिक ॥ २० ॥ 
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किंतु पर्वं॒सुष्टद संपत्ति । इन तीर्नोकी होती हे युति । 

जब करता भाग्य उन्नति । अपना तव ।॥ ६९ ॥ 

इस भांति होता ह्यो तो दान । बने जो सत्यका संघटन | 
वहां है देदा-कार भाजन । सब उगते ह । २७० ॥ 
करना पहला पेसा प्रयास । दोना कुरुक्षेत्र या काशीवास । 
नहीं हो तो एेसा कोषे देशा । धनुधेर ॥ ७९ ॥ 

तब हो रवि-च॑द्र राहु मेक । होने पाये णसा ही पुण्य-कार | 
अथवा हो एेसा कोई निर्मल । कार दूसर ॥ ७२ ॥ ` 
एसे ही स्थल-काल हो एकत्र । मिले णेसे ही संपत्ति पात्र । 
जैसे मूर्त-रूप ही पवित्र । आया हो वहां ॥ ७३ ॥ 
सदाचारका दो सदन । चलर्ता हो वहां वेद-दान । 

एसे दविज-रल पावन । आया दो वहां ॥ ७४ ॥ 


उनके पद-तरमे पार्था । उत्सगै करना वित्त सत्ता । 

ज्ञेसे पतिके सम्मुख कांता । आती जसे ॥ ७५ ॥ 

या पराई धरोहर । सांस ठेते रौटाकर । 

या राजाको जो रकिंकर । देता है पान ॥ ७६ ॥ 

पसे हो निष्काम अंतःकरण । करना भूमि धनादि अपण । 
तथा उठने न देना अजेन । फठेच्छा कमी ॥ ७७ ॥ 
ओर जिसको वेना है दान । पात्र वह पसे हो अजुन । 
न करे कभी उसका मन । लोटनेका नाम ॥ ७८ ॥ 


यदि को आकरिको पुकारता । आकाशश्च उसका उत्तर न देता । 
या उर्टे देखनेसे न दीखता । दर्षणमें जैसे ॥ ७९ ॥ 


गेद जैसे पनी पर । मारनेसे भी दे जोर । 
न आता उदछखकर । अपने हाथमे ॥ २८० ॥ 


अथवां सांडको दिया चारा । तथा कृतघ्रको माना प्यारा । 
न मानते वे उपकार । उसी भाति ।॥ ८१९ ॥ 


६९९५ ध्रद्धा-निरूपण-यीग 


करता है जो दानका अंगीकार । न कर सके कमी प्रत्युपकार । 
वैसे रहता दाताको भूरुकर । चितम मी बह ॥ ८२ ॥ 
फेसी परिखितिम जो वान । सहज दिया गया अञ्जैन । 
जान तू बही सातिक दान । सवमें श्रेष्ठ ॥ ८३ ॥ 
वही है खट ओर कार । घटता पात्रका सुमेर । 
दान -भाग मी हे निर्मल । दोना न्यायगत ॥ ८४ ॥ 
यत्त॒ प्रत्युपकाराय फलमुदिशष्य वा पुनः । 
दीयते च परिष्धिष्ट तदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 


राजसिक दान- 


दूधकी आशा मनम रखकर । खाते हैँ नित गायको चराकर । 
तथा उपजकी आशा रखकर । करते खेत जैसे ॥ ८५ ॥ 
या दृष्टि रख उपार पर । बुखाते ह आ्ौको धर पर । 
या वायन भजते घर पर । गोद भरनेवारखछोके ॥ ८& ॥ 
` काटकर सुदका धन । देते हैँ जैसे आप ऋण । 

या रेकर छ्यल्कका धन । ओषध वैय ॥ ८७ ॥ 

जैसे जिसे दिया जो दान । काम आये वह स- साधन । 
ेसी भावना रख अजुन । दिया जाता जो ॥ ८८ ॥ 
अथवा कोई गह चख्ता । जो है किसी काम नहीं आता | 
मिलता है त्र पांडसुत । द्विजोत्तम एसा ॥ ८९ ॥ 

एक मी कवडीके खयि । गोत्रजोनि जो पाप कयि | 
सर्व॒प्रायश्चित्तके लिये । छोडता उदक ॥ २९० ॥ 

धैसे ही पारङौकिक । वांछना रख अनेक । 

दिया जाता वह एक । प्रसमं भी न आता।॥ ९१॥ 


= न न्न =-= ~~ ~ " = ~ ~~~ = ~>. 


उपकार अपेक्षासे अथवा फक चाहके । 
शेष-पूवैक जो देते जान तू दान राजस ॥ २१ ॥ 
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के जाता ब्राह्मण जब दान । थकता बडी हानि भमान | 
ल्ट छ्य सारा हयी धन । चोरयोनि जैसे ॥ ९२ ॥ 


सुन इस मनोडृत्तिसे । दिया जाता जो दान उसे । 
कहाता त्रिरोकमँ जैसे । राजस दान ॥ ९३ ॥ 


अदेश्चकारे यदानमपत्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


तामसिक दान- 
म्च्छोका जो वसति-स्थान । धर्म-हीन सान या वन | 
या शिबिर हो या कुस्ान । चौरादेकां ॥ ९४ ॥ 
रेसे स्थान पर धनंजय । साक्ष हो या रातके समय । 
उदारतासे करता व्यय । चोरीका धन ॥ ९५ ॥ 
पात्र वहां भराम या नागारी । सामान्य शिया हो या जुआरी । 
मूर्विम॑त जो भूलसे पूरी । भूल-मात्र ॥ ९६ ॥ 
रूप न्रयका जो प्रददौन । होता वहां आं्ोको ददन । 
तथा भारटोका गीत-श्रवण । शेता कर्णं जप ॥ ५९७ ॥ 
अस्प-स्वस्प फिर जो मादक । पुष्प चंदनादि सुगंधिक । 
उसमे उतरता आमक 1 वेताङ तामस ॥ ५८ ॥ 
वहां द्धे हुए अनेक । भूषण सखणं-रल्ादिक । 
डाखता अन्न छत्र एक । वधिर्कोको जेसे ॥ ९९ ॥ 
पेते जो जो है दिया जाता । उसे म तामस कष्टता । 
उसमे मी देवसे होता । ओौर सुयोग ॥ ३०० ॥ 
दैवयोगसे गुणाक्षर घडता । अथवा तालि्योमिं काग फंसता । 
वैसे ष्टी देके आ ज्जुडता । तामर्सोका पर्वं ॥ १ ॥ 





धरके भावना तुच्छ देच काल न देखके । 
बिना आदर जो देते जान तु दान तामस ॥ २२॥ 


६९७ प्रद्धा -निकूपणमयोग 


जव देख तमोगुणी संपन्न । भाग्यसे आया कोई लेने दान । 

तब वह फटता सामिमान । नामे उन्मत्तसा ॥ २ ॥ 

नहीं होती मन में श्रद्धा पार्थं । न द्युकाता वह अपना माथ । ` 
आप नदीं करता या कराता । अभ्यीदिक ॥ ३ ॥ 

नहीं देता अभ्यागतको आसन । वहां गधाक्षतकी बात दही कौन । 
तामसम कां ये सब रक्षण । कह तू हेगि समव ॥ ४ ॥ 

कुछ देकर जैसे रौटाते ऋणदाता । वैसे उसके हाथमे वह कुछ देता । 
तू ठतुकार कर बोखना उसका होता । सखभाव सदैव ॥ ५ ॥ 
जिसको जो कछ जब वह देता । उसीमे करता उसकी योग्यता । 
या उसका अपमान मी करता । कुबच्नोसे ॥ £ ॥ 

होता है जो इस प्रकार । धन देता पांड्कुमार । 

उसे कहता चराचर । तामस दान ॥ ७ ॥ 


सत्वको स्पष्ट करनेके खयि रज तम दिखाया है- 
एेसे ई जिनके लक्षण । इन लक्षरणोके जो तीन । 
कहे हये दान दे ध्यान । रज तम पर ॥ ८ ॥ 
यहां मे यह्‌ जानता । मनमें है तू सोचता । 
तेरी यदह कल्पकता । है विखक्षण ॥ ९ ॥ 
जो है भव-बंध मोचक । कहा गया कर्म सात्विक | 
तब क्यों कहता सदोष । कर्मका क्क्षण ॥ ३१० ॥ 
जैसे पिशाचको नदीं हटठाते । गडा हवा धन न पा सकते । 
या यदि धुएको नहीं सहते । न ख्गता दीप ॥ ११॥ 
शुद्ध सत्व पर भी वैसे सतत । पट पडता रज - तमका पार्थं । 
उसको भेदनेकी यह्‌ जो बात । अस्वाभाविक क्या १ ॥ १२ ॥ 
श्रद्धा दानादि जो समी पार्थं । हमने तुञ्चको क्रियाजात । 
कहे ह अव उसमे व्याप्त । तीनों ही गुण ॥ १३ ॥ 
बहां कनेक ये जो तीन । उदेश्य न रखता था मन । 
वतानेमेँ सत्वके लक्षण । कषे ये दो मौ ॥ ९४ ॥ 
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दोर्नमिं जब तीसरा होता । दोर्नोको तजनेसे मिता । 

अहोरात्र दयागसे मिख्ता । संभ्यारूप जेसे ॥ १५ ॥ 

वैसे रज - तमका विना । डाकता उत्तम प्रकाश । 

तव दीखता सत्व॒विदोष । स्पष्रूपसे ॥ १६ ॥ 

एवं विखानेमे सत्व तुद्य । दिखाया है तम तथा रज । 

बह छोड सतवसे तू काज । साध ठे अपना ॥ १७ ॥ 

सत्वसे जो एेसे निर्म । कर तू यज्ञादि सकट । 

जिससे दोगा करतछङ । सकट सिद्धि ॥ १८ ॥ 

सूये जब भ्रकारित करता । जगम तव क्या न दीखता । 

वैसे ही सत्वसे नहीं मिख्ता । फल वह कौन ॥ १९ ॥ 

अंजी! जो मन भाया फल । प्राप्न करनेमें सकल । 

तथा मोक्षम मी निश्चर्‌ । होता समर्थं | ३२० ॥ 

इससे भिन्न है बात एक । उसका साथ मिरूता नेक । 

तब ॒पैठता वह साखिक । मोक्ष -माममें ॥ २१ ॥ 

होता है जब खण शुद्ध । तथा राजाक्चरसे सिद्ध । 

चरन कहाता प्रसिद्ध । उसी भाति ॥ २२ ॥ 

स्वच्छ हीतर सुगंध । जल होता सुख - प्रद । 

किंतु पाविच्य संबंध । आता तीर्थसे ॥ २३ ॥ 

नाख हयो कितना ही अपार । जब गंगा करती स्वीकार । 

तव होता उसका सागर -। प्रवेश संभव ॥ २४ ॥ 

वैसा साविक कर्म॑ अजन । करने आता मोक्षाछिगन । 

न होता तब अधिक जान । भिन्न जो वह बात ॥ २५ ॥ 

सुन यदह वचन धनुधर । कता हदय उमड़ कर । 

प्रमो ! कह वह्‌ छपा कर । अति शीघ्र ॥ २६ ॥ 

तब वह कृपा - गुण - चक्रवती । कहता सुन उसकी अमिन्यक्ती । 

दिखाता जो सात्विक कम ॑मुक्ती- । दीप सदेव ॥ २७ ॥ 
६९९ श्रद्धा-निकूपण-योग 


यज्चादिके आदि लेनेका मगल -नाम- 
ॐ तत्सदिति निर्देलो बह्मणसखिविधः स्मरतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 


एेसे अनादि परब्रह्म । जगदादि विश्रामधाम । 

उसका है एकदी नाम । कषा तीन प्रकारसे ॥ २८ ॥ 

वास्तविक बह नाम जाति रदित । किंतु पडे जो अविद्यातममे भ्रस्त । 
उनके जयि श्रतिने किया चिन्दित । जाननेमे उसे ॥ २९ ॥ 

नव जात शिष्यको जैसे । कोष नाम न होता उसे । 

बुखाते तो रखे नामसे । जी कह उठता ॥ ३३० ॥ 

संसार - दुःखसे जो हैँ पीडित । जीव आते उसके पास नित । 
उनको ओ! देता है संकेत । जो यह नाम ॥ ३१ ॥ 

मिदे पर -ब्रह्मका विर - मौन । तथा अद्रयलवसे हो मिलन । 
पसा मंत्र दिया हो सकरुण । श्रुति -माताने ॥ ३२ ॥ 

वेदका दिया हवा जो नाम । सुनते ही वह पर-ब्रह्म । 

` सम्मुख आता बह परम । होता जो पीछे ॥ ३३ ॥ 

किंतु निगमाचर दिखर पर । बसे जो उपनिषदार्थं नगर । 

करते वहां बह्म सह विहार । वही जानते यह ॥ ३४ ॥ 

रहने दे वह प्रजापति । रखता सषि कतुत्व - शक्ति । 

उसका आधार है आब्ृत्ति । इस नामकी ॥ ३५ ॥ 

हवा जब सृष्टिका उपक्रम । सुन अजुन उसके प्रथम । 

पगखाया हवा -सा यह ब्रह्म । था अकेडा ही ॥ ३६ ॥ 

मुच शशरो जो न जानता । तथा सष्टि भमी न कर सकता | 
एेसेको वह महान बनाता । नाम एक ॥ ३७ ॥ 


[0 ति *--> ~~~ ----- ---- ~ ~ -- ~~~ ~~ 9 कायिकानि 


ॐ तत्सत्‌ तीन नामोसे किया निर्देश ब्रहमका । 
जिससे ये इए वेद यज्ञ॒ या्ञिकं आदि में ॥ २२३ ॥ 
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उसं नामका हृदयम चितन । उस वर्णं - त्रयका नित स्मरण । 
करनेसे योग्यता विश्व - सृजन । आयी उसमे ॥ ३८ ॥ 

रचे तब ब्रह्माने जन । तथा वेद जैसे शासन । 

ओर यज्ञ सम वर्तन । जीवन रूप ॥ ३९ ॥ 

एेसे कितने रोक फिर । सृजन कयि ह अपार । 

ब्रह्य - दत्त दे अग्रहार । बने त्रिभुवन ॥ ३४० ॥ 

एेसे नाम - मंत्रसे महान । बना जो ब्रह्मदेव अजुन । 

उसका रूप अब तू सुन । कहता श्रीकात ॥ ४१ ॥ 


ओं तत्सतका दक्षेन- 
यहां सन मत्रोंका राजा । आदि प्रणव वह दूजा । 
है तत्कार ओर जो है तीजा । वहां सत्कार ॥ ४२ ॥ 
एवं जो ओं तत्सदाकार । ब्रह्मनाम त्रि - प्रकार । 
पुष्प सुगंध संदर । ठेते उपनिषद्‌ ॥ ४३ ॥ 
इनसे होकर जब एक । कम चलता है साविक । 
बन जाता है नित सेवक । मोक्ष घटमें ॥ ४४ ॥ 
कपूरके भी अरुकार । देगा यदि वेव खाकर । 
उन्हे चढाना देह पर । है कठिना ॥ ४५ ॥ 
वैसे आचरण किया सत्कर्म । उच्चारण किया बरह्मका नाम । 
किंतु नदीं जानता यदि मरमं । विनियोगका ॥ ४६ ॥ 
साधुर्ओंका समुदाय । घर आता धनंजय । ` 
कितु होगा पुण्यश्षय । अवज्ञासे ॥ ४५७ ॥ 
अथवा करने अलंकार । स्वर्णकी पोटली बंधकर ¦, 
गरम बांधली धनुधेर । उसी भांति ॥ ४८ ॥ 
लेता मुखसे जह्य - नाम । हाथमे है साविकं कमे । 
भयोगके बिन जो कमे । शेता व्यर्थं ॥ ४९ ॥ 
अजी ! अन्न ओर जो भूख । साथ रखा हवा मी देख । 
खाना न जानता बाखक ।. घडता. उपवास ॥ ३५० ॥ 


७०१ धद्धा-निष्पण ग्रोग 


था सेह बात इक ठौर । आने पर पांङ्ङमांरं । 
जखाना न जाने पर । प्रकाडा कैसे ?॥ ५१ ॥ 

आया कटय समय अजन । तथा मंगल्का हवा स्मरण । 
किंतु कायं है वह अपूर्णं । बिना प्रयोगके ॥ ५२ ॥ 
तभी वर्ण-त्रयात्मक । पर-ब्रह्म नाम एक । | 
विनियोग सुन नेक । इस समय ॥ ५३ ॥ 


तसादोभित्युदाहय यज्ञदानतपःक्रियाः । 
परवतंते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


नामके है जो तीन अश्र । कर्मके आदि मध्य नतर । 
भ्रयोग॒ करना सविचार । यही तीन ॥ ५४ ॥ 


ओका महत्व- 
यही हाथ दीप लेकर । करने ब्रह्म साक्षात्कार । 
अयि दै सब धनुर्धर । बह्मज्ञनी ॥ ५५ ॥ 

` ब्रह्मसे दोनेमे अद्धैत । यज्ञसे न होते वंचित । 
जानते शासख्रोको जो पाथं । किसी समय ॥ ५६ ॥ 
सर्व-प्रथम वे ओंकार । ध्यानसे करते गोचर । 
फिर करते है उश्वार.। वाणीस मी ॥ ५७।॥ 
उसके ध्यानसे प्रकट । प्रणवोश्वार होता स्पष् । 
तब करते है वे श्रष्ठ । क्रियाचरण ॥ ५८ ॥ 
अंधेरेभे जसे दीप अभग । अरण्यम समर्थं साथी संग | 
वैसे जानना प्रणवका योग । कायररिंभमे ॥ ५९ ॥ 
धर्म-मा्गैसे पाया हवा धन । वेदोक्त देवोदेशयसे अजेन । 
यज्ञोमिं ब्ाह्यर्णोद्धारा अपण । करते ह जो ॥ २३६० ॥ 


सदा प्रथम ओंकार बोल कर उपासक । 
करते है अनुष्ठान यज्ञ॒ दान तपादिक ॥ २४ ॥ 


शतै ` ५०२ 


हवनादि जो अभ्रम । यागादिरूप आहूतिमें । 

यज्ञ-विविध विधार्नोमिं । करते निष्णात ।॥ ६१ ॥ 

एेसे विविध -रूप याग । निष्पन्न होकर तदंग । 

करते ईह उपाधि याग । जो हँ असार ॥ ६२ ॥ 

या न्यायसे प्राप्त पवित्र । भूमि आदि जो स्वतंत्र । 
देद-काटादि शुद्ध पात्र । देख देते दान ॥ ६३ ॥ 
अथवा एकांतर ृष्ादित्रत । चाद्रायण मासोपवास सहित । 
दोषण कर देह -धातुका नित । करते ह तप ॥ ६४ ॥ 
एवं यज्ञ॒ दान तप । प्रसिद्ध वधन-रूप । 

चना ठेते परंतप । मोक्ष-साधन ॥ ६५ ॥ 

खल पर जो है महा बोक्म । नांव तैराती जलम तुद्य । 
बंधनसे मक्त जो सहज । करता नाम वैसे ॥ ६६ ॥ 
षेसे वे सब धनंजया । यज्ञादिक है सभी क्रिया | 
ओंकारके लेके सहायं । चख्ते ह ॥ ६७ ॥ 

तथा होती जव फटारा सदौ । तब सावध साधक सोल्हास । 
उश्चार कर ततकार विदोष । करते अर्पण ॥ ६८ ॥ 


तदिदयनभिसंधाय फट यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियोञ्च विविधाः त्रियते मोक्षकांक्चिमिः ॥ २५ ॥ 


तत्कारसे होनेवारे राभ- 


वस्तु है जो विश्वातीत । तथा जो विश्व लक्षित । 

एेसे तत्‌ शब्दसे व्यक्त । होती है वर वस्तु ॥ ६९ ॥ 
चित्तम सर्वादिकत्व नित । ध्यान करके तदूप पार्थं । 
उच्चार करके अभिव्यक्तं । करते स्पष्ट || ३५७० | 


ना >> कन 
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तत्‌ के स्मरणसे सारी टटती फर-वासना । 
नाना यज्ञ॒ तप दान करते मोक्ष साधक ॥ २५ ॥ 


७०३ भ्रद्धा-निह पणनीय 


यद दो तदूप बरहमापैण । न रषे यहां कलं - कारणं । 

भोग रूप न रहे स्मरण- । बीजका मी ॥ ७९ ॥ 

णेसे तदात्मक जो ब्रह्म । साकार वहां सब कमे । 

कह कर इदं न मम । कटक देते ह ॥ ७२ ॥ 

ओंकारसे ेसे प्रारंभ कर । तथा तत्कर अपण कर । 
कर्मको बनाया इस प्रकार । ब्रह्मकर्म ॥ ७३ ॥ 

हुवा वह॒ कमे ब्रह्मकार । इससे न होता काये भार ¦ 

कतौ कमेका रहा विचार । भिन्नत्वका जो ॥ ७४ ॥ 

रूपसे लवण धुल जाता । कितु स्वादसे जो रह जाता । 

वैसे द्रैत-भावसे रहता । कर्तां जो भिन्न ॥ ७५ ॥ 

रहता जब दैतका भान । होता भव-भयका कारण । 

एेसे खमुखसे दँ श्रीकृष्ण । बोख्ते वेद॒ ॥ ७६ ॥ 

तभी जो परत्वे जह्य रहता । उसको आत्मत्वम जानना होता । 
सत्‌ राब्द ऋण दोषार्थं रखता । यहां श्रीटष्ण ॥ ७७ ॥ 
तो मी यहां ओंकार तत्कारमें । ब्रह्म-कर्म किया जो शरीरमें । 
वह कमै प्रशस्तादि शब्दोमें । किया हे बखान ॥ ७८ ॥ 

उस प्रदास्त कमम है । सत्‌ राब्दका विनियोग हे । 

वहीं जो प्रभु कहता है । सुनो अब ॥ ७९ ॥ 


सदभावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रस्त कमणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ २६ ॥ 
सत्‌ भावसे होनेवले लाभ- 


सत्‌ शब्दका यहां सारांश । असत्‌ नार्थका शो निरास । 
दीखते है रूप निर्दोष । सत्ताका यहां ॥ ३८० ॥ 


षय 


सत्का स्मरण देता है सत्यता ओर साधुता । 
वैते ही कर्म-सौदयं कषा सत्कारका फर ॥ २६ ॥ 


शातेश्वरी ७०७ 


जिस सत्ताकां रूप सततं । रहता है स्थल-कालातीत । 

तथा होता है जो अखंडित । अपने आपे ॥ ८१ ॥ 
जितना जो है यह दीखता । असत्‌ यह वह नहीं होता । 
रूप जो यह जानता पाता । उसका आश्रय ॥ ८२ ॥ 
इससे बह प्रशास्त कर्म । हवा है जो सर्वात्मक ब्रह्म । 

कर देखना उससे सम । एेक्य बोधसे ॥ ८३ ॥ 

ओंकार तथा जो तत्‌कार । दिखाता कमं ब्रह्माकार । 

दोना उसे निगखकर । केवट ब्रह्म ॥ ८४ ॥ 

ठेसा यह अंतरंग । सत्‌ राब्दका विनियोग । 

कहता यह श्रीरंग । मँ नहीं कहता ॥ ८५ ॥ 

यदि कहता ओँ, म यह कहता । श्रीरंगमे द्वेतकी आती हीनता । 
इसीय्िये यह वचन है कहता । श्रीदरिका ही ॥ ८६ ॥ 


सत्‌ शब्दका ओर एक अर्थ-- 
अब ओौर ही एक प्रकार । सत्‌ शब्दका सुन तू धनुधैर । 
करता साविक कर्म॑ पर । उपकार जो ॥ ८७ ॥ 
सत्कमंचछ्ते ह सुंदर । अपने अधिकारालुसार । 
जब कोष्ट अंग धनुधेर । होता हीन कस ॥ ८८ ॥ 
एक अवयवकी दुबेखता । शरीर व्यापारको ही रोकता । 
या किसी अंगसे है सुक जाता । रथका वेग ॥ ८९ ॥ 
वैसे ही एक गुणके बिन । संतमें अता असंतपन । 
तव सत्कर्म बनाता है जान । असत्कमे ॥ ३९० ॥ 
तब ओंकार तथा तत्कार । करते हँ कर्म॑को संद्र । 
वैसे ही उसका जीर्णोद्धार । करता सत्‌ शब्द ॥ ९१ ॥ 
कर्मके असतको यह मिटाता । उसमे सदूभाव रूढ करता । 
निज सत्वकी प्रौढता बढाता । य॒ सत्‌ शब्द ॥ ९२ ॥ 
दिव्यौषधिसे रोगीको जैसे । असष्टायको सदहायतासे । 
कर्म-व्यंगमे सत्‌ शब्द वैसे । करता पूर्णं ॥ ९३ ॥ 


७०८ भ्र्धा-निकश्पण-योग 
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अथवा हो कोड प्रमाद । कर्म छोडकर मयोदा । 

भूलसे राहपे निषिद्ध । राप वष्टां ।। ९४ ॥ 

चरते हुए मी मागं भूलता । तर््ञोकी टदृष्टिमे वह आता । 
व्यवहारे क्या नहीं होता । कह तू मुने ॥ ९५ ॥ 
इसीय्यि पसे जो कर्म होते । अविचारसे सीमाको ल्ंघते । 
असाघुता दुनाम पहुचते । उस समय ।॥ ९६ ॥ 

वहां पर यह सत रब्द । उन दोर्नखे हे प्रबुद्ध । 
नियोजित साधुता - सिद्ध । उस कर्मका ॥ ५९७ ॥ 

जेसे खो पारसकी धृष्टि । नाला ओर गंगाकी भटी । 
अथवा खत पर हो बृष्टि । अभरृतकी जैसे ॥ ९८ ॥ 
असाधु कर्मभे अञ्जन । सत्‌ शब्द्‌ प्रयोग तू जान । 
रहता दहै जो बडप्पन । इस रशाब्दका ।॥ ९९ ॥ 

जान कर यह सब मर्म । विचार करेगा यह्‌ नाम । 
यही दै केवर पर - ब्रह्म । अलुभवेगा तू ॥ ४०० ॥ 


यह नाम शद्ध पर-नद्म दै 


देख तू यदह ओौः तत्‌ सत्‌ एसे । वहां पहुंचते बोखनेसे । 
सव प्रकादाता है जदांसे । दरख्य विश्च यदह ।॥ १९ ॥ 

वह हे पूर्णं निर्म । द्ध एेसा पर - बरह्म । 

यह्‌ अंतरंग नाम । करता व्यत्त ॥ २ ॥ 

आश्रय आकाङरका जैसा । केवर आकाश है वैसा । 

यष्ट नाम सवम वैसा । है अभेद ॥ ३ ॥ 

आकारामे जो उदय द्योता । सूय दही सबको प्रकादाता । 
वैसे है नाम ही प्रकारता । नामीको यहां ॥ ४ ॥ 


तमी तीन अश्चरररोका नाम । नाम नहीं है केवर ब्रह्म । 
यदह जान कर जो जो कर्म । किया जाता है ॥ ५ ॥ 


श्ानेरी ७० 


यज्ञे तपसि दाने च स्तिः सदिति चोच्यते । 
कमे चैव तदर्थोयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


याग दहो अथवा दान । तथा तपादि गहन । 

पूणं अथवा अपुणे । रदे वह ॥ ६ ॥ 

पारसकी कसौटी पर जैसे । भले बयुरेकी बात नो वैसे । 
नह्मम अपेण करते जिसे । वह है ब्रह्मरूप ॥ ७ ॥ 
नदीं रहते पणे या अपण । किये जाते कर्मजो ब्रह्मा्पण । 
देखी न जाती सिंधुमँ अजन । जैसे नदियां ॥ ८ ॥ 
एसे पार्थं तेरे प्रति । ज्म नामकी है राक्ति । 

की है स - उपपत्ति । बुद्धिमान तू ॥ ९ ॥ 

तथा एकेक अक्षर । भिन्न भिन्न स्पष्ट कर । 

विनियोग धलनुधर । कहा तुञ्चसे ॥ ४१० ॥ 

अब एेसे सु - महिम । इसीय्यि है ब्रह्मनाम । 

जान छया न यह ममे । तूने अजन ॥ ११ ॥ 

तमी इस पर श्रद्धा । बढती रहने दवो सदा । 

उसका विनियोग कदा । रुकने न देना ॥ १२ ॥ 

जिस कमम यह प्रयोग. । अनुष्ठान किया सदूविनियोग । 
वहां अयुष्ठान किया सांग । वेद्बिदित ॥ १३ ॥ 


अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथं न च तस्मरेय नो इह ॥ २८ ॥ 


तप यज्ञ॒ तथा दान करता कर्म साधक । 

उसमे बरता जाता उसको सत्‌ कहा गया ॥ २७ ॥ 
अश्रद्धासे किया कर्मं यज्ञ दान तथादिक 1 

असत्‌ वह कया जाता होता सवत्र निष्फर ॥ २८ ॥ 


७०७ नद्धा-निकहषण-बोग 


भ्रद्धाहीन कायै कमी सफल नहीं होता- 


अथवा नामको छोडकर । तोडकर श्रद्धाका आधार । 

दुराग्रह बर बाकर । धनंजय ॥ १४ ॥ 

अश्चमेध किये अगणित । रन्नमय प्रथ्वी - दान पाथं । 

एकांगु तप भी सतत । किया गया ॥ १५ ॥ 

जलाहययके नाम पर । बन गये नये सागर । 

किंतु वे सव धनुधर । व्यर्थं ही मान ॥ १६ ॥ 

पत्थर पर मेघ बरसना । या राखमे हवन किया जाना | 

या प्रेमसे आर्टिगन करना । अपनी छायाका ॥ १७ ॥ 

या आकादाको वेत । मारना जैसे पाथं । 

वैसे ही सब है व्यर्थं । यह समारोह ॥ १८ ॥ 

कोल्त्छमे कंकडका घान डाला । उससे न खली न तेल मिखा । 
कितु अपना दाख्ि सकर । रहा साथ ही ॥ १९ ॥ 
गांठे बेधा हवा ढेला । यहां या वहां नदीं चला । 
जिससे मर गया भला । उपवाससे ॥ ४२० ॥ 

वेसे कमे जात सकट । नदीं देते दै यहां फल | 

तब हगि वहां विफल । कहना रहा क्या २१ ॥ 

ब्रह्म नामकी श्रद्धा तजकर । करनेमे ये समी व्यवहार । 
व्यर्थं ही जान तू पांडकुमार । केवर दिखानेके ॥ २२ ॥ 
जो कलट्युष - कुर - केसरी । त्रिताप - तिमिर - तमारी । 

वीरवर श्रीनरहरी । बोखर्ते पसे ॥ २३ ॥ 

निजानदमें तद्रूप । हवा तव परतप । 

चंद्रमा जैसे तद्रूप । होता चांदनीसे ॥ २४ ॥ 

अजी ! यह युद्ध ेसा देखा । वाणी तथा बाणके जो नोक । 
नापते है जीव सह एकेक । मांस खंड ॥ २५ ॥ 


शने-्री ७०८ 


इस भांति करकंशा समय । भोगता है जो स्वानेदराज्य । 

आज जो है यहां भाग्योदय । नहीं अन्यत्र ॥ २६ ॥ 
संजय कता है कुरु -श्र्ठ । रात्रुके गुणसे होता संतुष्ट । 
यहां बह गुरु मी बना भ्रष्ठ । आत्मुखकर ॥ २७ ॥ 

यदि यह प्रभ वहीं करता । श्रीहरि एसे क्यों गांड खोरता । 

तथा कैसे मे ज्ञान भिख्ता । परमाथेका ॥ २८ ॥ 

अज्ञानके अधेरेम होते । जन्म ॒त्युकी राह चरते । 

यदयं आकर कैसे पहं चते । आत्म ॒परकाङ सदनमें ॥ २९ ॥ 

हमे वुँ किया अपार । इसने यह उपकार । 

तभी है व्यास - सदोद्र । गुरुत्वमे यह ॥ ४३० ॥ 

संजय कहता मनही मन । बढ गया मेरा यह कथन । 

खटकेगा धृतराष्टको जान । कितना बोला मेँ ॥ ३१ ॥ 

पसे अञ्जन गुण - वर्णन । छोडकर वेसे ही अपूर्णं । 

कता पूता क्या अजुन । श्रीहरिसे तब ॥ ३२ ॥ 

छोडकर अज्ञनका गुण - वर्णन । संजय कहता श्रीकृष्णका व्याख्यान । 
वैसेही नँ मी करूगा युनो व्याख्यान । ज्ञानदेव निवृत्तिका ॥ ३३ । 


गीता छोक २८ 


ओवी ४३३ 
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स्वं गीतार्थं संग्रहः ईइंधर प्रसाद योग 
चित्वर्यरूपी श्रीगुरु वेदन- 


जय जय देव निमे । निज - जनाखिख मंगर । ` 
जन्म - जरा - जख्द - जा । प्रभजन ॥ १ ॥ 

जय जय देव प्रवर । विदकित मेगल कुर । 
निगमागमद्रुम - फल । फल्पभरद्‌ ॥ २ ॥ 

जय जय देव सकट । विगत ॒विषयवत्सल । 
कलितकाख्कोतूहर । काटखतीत ॥ ३ ॥ 

जय जय दैव निष्कट । स्फ़ुरदमंदानंद्‌ बहुल । 
निलय निरस्ताखिर्मख । सुलभूत ॥ ४ ॥ 

जय जय देव स्वप्रभ । जगंदंलुगदगभे नम \ 
ुबनोदूमावारंभ - स्तंभ । भवध्वंस ॥ ५ ॥ 

जय जय देव निश्चवर । चिखछित - चित -पान तदिर । 
जगदुन्मीखनाविरख- । केलठित्रिय ॥ £ ॥ 

जय जय देव वि्युद्ध । विदुदयोद्यान - द्विरद । 
राम - दम - मदन - मद - भेद । दयाणेव ॥ ७ ॥ 
जय जय देवैकरूप । अतिकृत - कंद - सर्पं - दपं । 
भक्त - भाव - भुवन - दीप । तापावह ॥ ८ ॥ 
जय जय देव अद्ितीय । परिणतोपरमैकप्रिय । 
निज - जन - नित - भजनीय । मायागम्य ॥ ९ ॥ 


जय जय देव श्रीगुरु । अकर्पनाख्य करुपतर्‌ । 
स्वसंविद्रमबीजप्रसु । भूमिरूप ॥ १० ॥ 


निर्विेष तेरा सवन कैसे करु 


यह क्या एकैक कर एेसे । अनेक परिभाषासे कैसे । 

स्तोत्र करं तव उदेश्यसे । निर्विशेष ॥ १९ ॥ 

जिन विशेषणसे करना वर्णन । वह दृश्य -रूप तेरा न होता जान । 
छज्ित होता हूं करने स्तवन । तेरा मेँ श्रीगुरु ॥ १२ ॥ 
किंतु जो मयोदाका सागर । एेसी उसकी ख्याति सादर । 
कितु न देखता सुधाकर । हुवा उदय ॥ १३ ॥ 

निज - नि्चैरसे बह सोमकांत । चंद्रको अध्ये न देता यदि रात | 
तब उससे दिखाता निशा - नाथ । सुनो देव ॥ १४ ॥ 

न जाने कैसे वसंत आता । सहसा खिख्ते वृक्ष -रूता । 

कितु आप न रोक सकता । खिलता ब्ृष्च ॥ १५ ॥ 

पद्मिनी पाकर रवि - किरण । सिङ्कुडना जानती कहां कौन । 
या जट-स्पदी होते ही खण । भुखता अंग ॥ १६ ॥ 

वैसे मेँ करता तेरा स्मरण । होता यँ मेरा यह विस्मरण । 
डकार रोक न सकता जान । वक्र जैसे ॥ १७॥ 

तूने सुन्चे कियाही है एसे । मेया मँ-पन मिटा देनेसे । 
स्तवनार्थं पागर - पनसे । नाचती वाचा ॥ १८ ॥ 

अथवा मै वैसे ही सचेतन । रहके करूंगा तेरा स्तबन । 
जिससे गुण - गुणीकी तुखना । होगी युद्षसे ॥ १९ ॥ 

तथा तू है एकरस अखंड । कैसे कर गुण - गुणीका खंड । 
मोति भख क्या तोडकर जोड । या समूचां वैसेहदी ॥ २० ॥ 
ओर तू है माता तथा पिता । इससे स्तत्रन नहीं होता । 
लगती उपाधिकी श्रष्टता । पुत्रत्यकी मत्र ॥ २१ ॥ 


७११ सर्वं गीतार्थं संग्रह, ईश्वर प्रसाद योग 


दुसरेकी करनेसे कासता । आरै है पराधीन श्रेष्ठता । 
उपाधि उच््छिष्टका है क्या होता । बखाननेसे ॥ २२ ॥ 


तब तू आत्मा एक समान । एसे कहनेसे मी श्रीमान । 
इश्याटृइ्यको बाहर मान । ढकेरता हवा ॥ २३ ॥ 


मौन भूषणादिसे गुरु पूजन-- 
तमी करनेमेँ तेरा वर्णन । नदीं मिखता योग्य ॒विदोषण । 
तव मौन बिन अन्य भूषण । नहीं चढाता मेँ ॥ २४ ॥ 


स्तवन हे कुछ भी न बोलना । पूजा है छख मी न करना । 
सन्निधिम ऊर भी न होना । तेरे पास ॥ २५ ॥ 

कितु जैसे कोई ्म-म्रस्त । करता है प्राप बहुत । 

वैसे मँ वर्णन गुरु-मात । क्ता सहे तु ॥ २६ ॥ 

अब दे अपना साक्षर । हवा जो गीतार्थं विस्तार । 

जिससे दहो यह स्वीकार । सजर्नोमिं ॥ २७ ॥ 

कहते है श्रीनिदृत्तिनाथ यह्‌ । बार वार पूछता क्यों वह्‌ । 
कह तू पारसपे धिसते क्यों खोद । बार बार ॥ २८ ॥ 


ज्ञानदेव तब विनयकर । आपका प्रसाद्‌ दहै गुरुवर । 
सुनना जी अब वित्त देकर । ग्रंथ सवाद्‌ ॥ २९ ॥ 


गीत - रत्न प्रासादका कलचाध्याय-- 
अजी ! यह गीता-रलन-प्रासादका । कठ्दाहदी है अर्थं चितामणिका । 
अथवा है समी गीता-दशेनका । है पथ-दीप ॥ ३० ॥ 
लोगोँमे रदी दहै यह मान्यता । जव दूरसे कड दीखता । 
तब तो सज ददान होता । देवताका मी॥ ३९ ॥ 
अजी । उसी भांति है यहां । एक ही अध्यायर्मे जहां । 
पूर्ण-दशेन होता है यहां । गीतागमका ॥ ३२ ॥ 
कटश है यह इसी कारण । अध्याय यह बादरायण । 
अटारहवा जो सकारण । रते ईह ॥ ३३ ॥ 
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कलदाके बाद कुछ मी कहीं । मंदिरका काम रहता नहीं | 
यह ॒ बात अष्टादकमे यदीं । दीखती स्पस्ट ॥ ३४ ॥ 
व्यास सहज सराक्त सूत्रकार । उसने निगम~रन्नाचर पर । 
उपनिषदार्थके पठार पर । किया खनन ॥ ३५ ॥ 

वहां जो त्रिवगेका असार । मिखा माटी कंकडावि अपार । 
उससे महा - भारत प्राकार । रचा चतुर्दिक ॥ ३६ ॥ 
आत्म-ज्ञानका वहां अखंड । मिखा जो सुदर रिखा-खंड । 
रची पार्थं - छृष्णकी अखंड । संवाद कलाकृति ॥ ३७ ॥ 
निवत्त - सूत्रका अधिष्ठान । सर्वं - शाश्ञार्थका है भरण । 
आकार खाया बादरायण । मोक्ष -रेखाका ॥ ३८ ॥ 
करनेमँ सा यह निर्माण । पंद्रह अभ्यायका है सदन । 
हए दहै पंद्रह अतस्त मान । इस प्रासाद्के ॥ ३९ ॥ 
षड्द्रा अध्याय ऊपर । भ्रीवा घटाका जो आकार । 
तथा कलकश-पीठाकार । सपदद जो ॥ ४० ॥ 

उस पर यह अष्टादश । अपने आप हवा कठ्श । 
ऊपर गीतादिकमे व्यास । ख्गाता है ध्वज ॥ ४१ ॥ 
पिके समी अध्याय । चडढते भूमिका आय । 

पूणेता विखाते जाय । ` अपनेसे ॥ ४२ ॥ 

हए कायम रही जो अपृणेता । कठ्शमे होगी बह पृणेता । 
वैसे अष्टादद्य विचार कता । सादयत गीताका ॥ ४३ ॥ 
व्यास बडा कारीगर । र्वा गीताका मदिर । 

किया महा उपकार । प्राणि मात्रका ॥ ४४ ॥ 

कोई है परिक्रमा जपकी । करते बाहरसे इसकी । 

कों श्रवणार्थं है छयाकी । धरते अपेक्षा ।॥ ४५ ॥ 
तथा अवधानका संपूणे । देकर को दक्षिणा - धन । 
वैठते अंतमे तत्क्षण । अर्थं ज्ञानके ॥ ४४६ ॥ 
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फिर पाते निज-बोधसे तत्काल । आत्म-रूप शरि-ददीनका फर । 
फेसे सोश्च प्रासादे है सकल । पाति है प्रसाद ॥ ४७ ॥ 

जैसे समर्थोका पक्ति भोजन । देता सबको एकसा पक्वान । 

श्रवण पठन अर्थ-चचैतन । मोक्ष देता इसका ॥ ४८ ॥ 

गीता यह एेसा वैष्णव प्रासाद । अटार्वा कलशा दहै विदाद .। 
सने कहा है जनेका यह भेद । इस स्थान पे ॥ ४९ ॥ 


सत्रहवे ओर अटारहवे अध्यायका संवध- 


समाप्त होता दहै सत्रहवां अध्याय । वहां होता कैसे अटारहवां उदय 
कटूगा यदह प्रयश्च -सा दद्य । आंखमेँ दीखि वैसे ॥ ५० ॥ 
न तोडके दोनों आकार । बनाया है एक शारीर । 

है अधनारी नटे्र- । रूपमे जसे ॥ ५१ ॥ 

या गगा - यमुनाका उदक । प्रवादे भिन्न दहे जो देख | 

तथा पानी रूपसे एक । दीखता सदैव ॥ ५२ ॥ 

अथवा शङ - पक्षम जैसे । नाना चंद्रकला दीखती वैसे । 
पूणमासीका पूणे चंद्र जैसे । दीखता एक ॥ ५३ ॥ 

जैसे भिन्न दोनेसे सब पद । -छोकके होते है छोकावचछछेद । 
अध्यायके होते अध्याय भेद । इसी आति ॥ ५४ ॥ 

किंतु कहते ह एक ही प्रमेय । मिलकर ये अष्टादश अध्याय । 
नाना रर्त्नोको पिरोती साभिप्राय । जैसे एकही डोरी ॥ ५५ ॥ 
अनेक मोतियां मिलकर । होता जेसा एकावली हार । 

कितु शोभा दीखती सुद्र । पकी अखंड ॥ ५६ ॥ 

गिन सकते ह ब्ृश्षके सभी फूट । सौरभपे उंगली न पडे सररु । 
अध्यार्योमिं छछोक दहै वैसे दी अचर । जानना यदा ॥ ५५७ ॥ 
यहां है जो सात शत छक । अष्टाददरा अध्यायभें ङेख । 

किंतु देव योरूता है एक । दूसरा नदीं ॥ ५८ ॥ 
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तथा ओने भी यह तजकर । नहीं कियां है प्र॑थका विस्तार । 
यापि मी कहता सविस्तर । निरूपणमें एक ॥ ५९ ॥ ` 
जहां सत्रहका अध्याय । कहते अंतके समय । 

कहता देव साभिप्राय । इस प्रकार ॥ ६० ॥ 

बरह्म नाममे श्रद्धा रखकर । किये जाते जितने व्यवहार । 
होते वह सब व्यर्थं आखर । निधित जान ॥ ६१९ ॥ 
सुनकर यह श्रीहरिका बोर । इटख्ता है मनम पार्थं निमेर्‌ । 
कहता कमं -निर्ठोका है सकट । बना निन्न स्प ॥ ६२ ॥ 
अज्ञानसे अंध जो कर्म-जड । ईशको न देख सकता मूढ । 
उसके नाम श्रद्धादि जो गृह । जानेगा केसे ॥ ६३ ॥ 


तथा रज ओर तमोगुण । नदीं तजता अंतःकरण । 
तब होती है जो श्रद्धा क्षीण । जुडती कैसे ब्ह्मसे ॥ ६४ ॥ 


फिर श्न -नोकसे गे खगना । तथा खडी डोरीपे दौडते जाना । 
अथवा मानो नागिनसे खेलना । दोगि कम धातुक ॥ ६५ ॥ 


कमे ज्ञान -फलका सुक्षत्र कैसे होगा ? अटारह्वेकरा सूत्र- 
ठेसे कर्म अति कठिन । देते ह पुनः पुनः जनन । 
इस भांति कुयोग -पूणे । होते ह जो ॥ ६६ ॥ 
होता यदि कर्मं सांग संपृणे । बनता है ज्ञानके ही समान । 
नदीं तो देता नरक महान । यही कर्म ॥ ६७ ॥ 
कर्मभे ह इस प्रकार । आति ह दोष बार बार । 
तब कां मोक्षका ह्वार । खुलेगा कर्मठको ॥ ६८ ॥ 
मिटाना है यदि कमे -संग । करके उसका पृण याग । 
स्वीकार करना जो अव्यंग । संन्यास यहां ॥ ६९ ॥ 
कमे-बाधाकी जो करीं । भयकी बही नहीं । 
बह आत्म-ज्ञान यदीं । होता हस्तगत ॥ ७० ॥ 
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क्ञानका आवाहन-म॑त्र । शान फलनेका सु-शचेत्र । 

तथा ज्ञानाकर्षक -सूत्र । ततु दी जो ॥ ७१ ॥ 

यह्‌ दोनों संन्यास ओर व्याग । आचरनेसे दछ्टता जग । 

तब इस बातें हो सजग । पृछना स्पष्ट ॥ ७२ ॥ 

फेसे विचार कर अञ्जन । याग सैन्यासका पक्व ज्ञान 

जान केनेमे करता प्रभ । इस स्थानपे ॥ ७३ ॥ 

उसके उत्तरम श्रीकृष्ण । करता है जो यहां कथन । 

उससे व्यक्त हुवा संपूण । अष्टादकाध्याय ॥ ७४ ॥ 

एवं यहां ठे जन्य - जनक भाव । होता अध्यायसे अध्याय प्रसव । 
अव प्रभ किया वह सावयव । सुने सब ॥ ७५ ॥ 


कृष्णान - प्रेमका वणेन- 


वहां जो श्रीकृष्णका कथन । समाप्त होता देख अञ्जन । 

अपने मनमें दोता खिन्न । जिस समय ॥ ७६ ॥ 

वैसे आत्म - तत्व्मे निधित । बन गया था उसका मत | 
श्रीहरिका न करना बात । न भाया उसे ॥ ७७ ॥ 

बखछ्डा होने पर मी तृप्त । गाय रहती पास सतत । 

अनन्य ग्रीतकी यह रीत । चरती आयी है ।॥ ७८ ॥ | 
बिन कारण मी उनका बोलना । देख कर मी फिर फिर देखना । 
प्रिय - वस्तुके भोगसे होता वूना । मोग - भाव ॥ ७९ ॥ 

एसी है प्रमकी यह रीति । तथा पाथे है उसकी पूर्तिं | 

तमी करती उसकी मति । चिता मौनकी ॥ ८० ॥ 

तथा है संबादके निमित्तसे । व्यवदारकी जो वस्तु है उसे । 
भोगा जाता है सहज ही जैसे । दपण रूप ।॥ ८१ ॥ 

फिर जब संवाद रुकता । तब यह सुख भंग शेता । 

इसको फिर कैसे सहता । अभ्यस्त इसका ।॥ ८२ ॥ 
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इसलिये बह संन्यासं । पूनेका करके मिस । 
खोखता है पर विशेष । गीता तस्रका ॥ ८३ ॥ 


अटारहवा अध्याय एकाध्यायी गीता है- 
अटारहवा अध्याय यही नदीं । समग्र एकाध्यायी गीता दहै यही । 
वुहृता है जब सख्यं बछडा ही । तब कैसा अकाढ ॥ ८४ ॥ 
संवाद स्कनेका समय आया । पुनरपि गीता प्रारंभ कराया । 
गुरु - शिष्यके संवादम अरक्य क्या | होता हे कब ॥ ८५ ॥ 
यह सब रहने दँ अब । अज्जैन पूता सुने सब । 
कहता यदह विनय अब । सुनके देव ॥ ८६ ॥ 


अञ्न उवाच 


संन्यासख महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
ल्यागसख च हृषीकेश पएथक्केरिनिषृूदन ॥ १ ॥ 


त्याग ओर संन्यासका अथं मिनत्व- 
अजी ! संन्यास ओर व्याग । एक ही अर्थके दो अख्ण | 


जैसे सेघात ओर संग । है सुदायके ॥ ८७ ॥ 


लयाग तथा संन्याससे । याग ही कहना रेसे । 
जान जिया है मनसे । यहां चने ॥ ८८ ॥ 


इसमे है यदि अर्थ-भेद । करे देव इसको विदाद । 
तब कता वह मुकंद । ये दोनों है भिन्न ॥ ८९ ॥ 
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अजने कटा 


कैस सन्यासका तत्र तथा है त्यागका कहो | 
जानना चाहता हं मे कह तृ मिनन भिन्न जो॥ १ ॥ 
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वैसे तेरा जो चिंतन । याग संन्यास अजन | 

एक ही पसा निदान । बह भी सदय ॥ ९० ॥ 

इन दोनोंका एक अथं । याग कहलाता निथित । 

मेदका कारण जो पार्थ । रहता ही दहै ॥ ९९१९ ॥ 
तजना कर्मकरो जो मूखता । बह है संन्यास कहलाता । 
तथा कमै-फल जो तजतां । बह है व्याग ॥ ९२ ॥ 

तब है को कमका कल । तजता कोई कमे सकट । 
कहता हू यह भँ निमैर । सुन तू चित्त देकर ॥ ९३ ॥ 
जैसे बनमे या पर्वत पर । बश्च उगते सहज अपार । 
वेसे उद्यान खैत धनुधेर । नीं उगते ॥ ९४ ॥ 

घास उगता यदि नहीं भी बोते । वैसे कभी धानादि नदीं उगते 
उसमे प्रयत्न करने पडते । उसी भांति ।॥ ५९५ ॥ 

या अंँगांग सहज होते । भूषण बनाने पडते । 

नदी नाले सहज होते । कए नहीं ॥ ९६ ॥ 

वैसे जो निलय नैमित्तिक । कम॑ होते दहै स्वाभाषिक । 

कितु नहीं होते कामिक । निरिच्छासे ॥ ९५ ॥ 


भगवान उवाच 

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः | 

सर्वकर्मफरूत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः ॥ २ ॥ 
संन्यासकी परिभाषा काम्य-कमेका त्याग- 


कामनाओके समुदाय । उभारते दहै धनंजय । 
अदवमेधादि स - समय । काम्य-कमे ।॥ ९८ ॥ 
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श्रीभगवानने कहा 
त्यजना काम्य-कर्मीको ज्ञानी संन्यासं जानते । 
कृते सब कर्मेकि फलका त्याग त्याग है ॥ २ ॥ 
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कूप सरोवर आरामं । अग्रहारादि महप्रामे । 

व्रत समारोदादि कमे । अन्य अनेक ॥ ९९ ॥ 

एेसे इष्ट -पूर्तिके जो सकट । कामना होती है भिसका मूख । 
भोगना पड़ता इसका फल । बंधकर ही ॥ १०० ॥ 

करते ह सब देह - धारण । भोगने पडते जनन - मरण । 
इसको अ - स्वीकारना अजन । असंमव जेसे ॥ १॥ 
अथवा कलखाट लिखित जैसे । कमी नीं भिटाया जाता वैसे । 
तथा कार गोरापन धोनेसे । भिटता नदीं ॥ २॥ 

वैसे काम्य -कमे फर पार्थं । भोगना पडता दै निरिचत । 
धरना दे बैठता है नित । ऋणदाता समान ॥ ३ ॥ 

या कामना नहीं करते । सहज रूपमे कमे होते । 
रणभूमिमे बाण र्गते । न ल्डते मी जैसे ॥ ४ ॥ 
अजानपनसे गड खाता । फिर भी बह भीढठा गता । 

राख मानकर पैर देता । जराती आग ॥ ५ ॥ 

काम्य -कर्ममे जो यह एक । सामथ्यै होता है खाभाविक | 
इसीकिये सुमु्चुको देख । नदीं चाहना उसे ॥ ६ ॥ 
वास्तवे पाथे एेसे । काम्य कर्म॑होता उसे । 

तज देना विष जैसे | उगलकर ॥ ७ ॥ 

देख कर फिर यह याग । संन्यास कहता है सारा जग | 
तथा देखता जो अंतरंग । सर्वदृष्टा ॥ ८ ॥ 

इस काम्य - कर्मको तजना । कामनाको जैसे उखाडना । 
धन -लयाग कर मिटा देना । भयको जैसे ॥ ९ ॥ 


नित्य -तैमित्तिक कमका विवेचन- 


चंद्र - सूयैके जो रहण । बनाते पवेणी अञयुन । 
या माता - पिताका मरण । निशित दिवस ॥ ११० ॥ 
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अथवां अतिथि जवं आतां । तब जो जो करना पंडतां । 
णेसे कभको जानना पाथ । नैमित्तिक कमे ॥ १९ ॥ 
व्षासे श्चुब्ध होता गगन । वसंत खिता है बन । 

देहको श्रंगारता यौवन । जिस भांति ॥ १२॥ 

या सोमकांत सोम सवता । सूयैसे है कमर खिख्ता । 
मूलम जो था वदी विकसता । जैसे यां ॥ १३ ॥ 

वैसे नियका जो होता कम । व्ही नैमित्तिक यह नियम । 
जब वह टृढ-सा दोता नाम । नैमित्तिक ।॥ १४ ॥ 

तथा सायं प्रात ओर मध्यान्ह । करना होता जो प्रतिदिन । 
ज्ञसी दृष्टि होती है खोचन-। को नहीं भारी ॥ १५ ॥ 
नहीं आती दहै जिस भांति गति । चर्णोमिं बह सहज होती । 
अथवा दीपमें होती है दीप्ति । पांडकुमार ॥ १६ ॥ 

बिन पुटके जैसे चंदन । सुगंध देता है निशिदिन | 
अधिकारका वैसे अजुन । बही दहै रूप ॥ १७ ॥ 
निलय - क्म रेसे है जन । बोखते दँ वह तू जान । 

निद - नैमित्तिक अजेन । दिखाये एेसे ॥ १८ ॥ 

यही है निलय नैमित्तिक । करना है जो आवहयक । 
इसीजिये कते देख । निष्फछ इसको ॥ ९९ ॥ 

किंतु जेसे भोजनम सतत । भूख भिटकर होता दृप्त । 

वैसे निय - चैमित्तिकका पार्थं । अंगभूत है फट ॥ १२० ॥ 
हीन कस सोना आगमे पडता । हीनता तज कर तेज चदढता । 
इन कर्मोका वैसा दही फट होता । जानना यहां ॥ २१ ॥ 
इससे दोष सब भिटते । स्वाधिकार सतत बढते । 

तथा सदूगति ओर बढते । अहर्न ॥ २२ ॥ 

इतना यह सब रसाल । निय-नैमित्तिकका है फल । 

कितु तजते मूखका बर । वैसे तजना इसे ॥ २३ ॥ 
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त्यागब््तिका रहस्य, संन्यास ओर त्यागका फलं-- 
बन सारा खिल उठता । आश्न-वृक्ष भी महकता । 
न छ्कर ही छोड जाता । वसंत जैसे ॥ २४ ॥ 
वैसे न कर कमे-सीमा उद्धघन । सदा कर निय - नेमित्तिकाचरण । 
तजना उसकी फल-आशा संपृणे । उच्छिष्ट जेसे ॥ २५ ॥ 
कमे-फल्का जो यही टयाग । ज्ञानिर्योसे कहलाता याग । 
वैसे संन्यास ओर याग । कहा ह तुद्चसे ॥ २६ ॥ 
जब यह संन्यास सभवता । काम्य-कमं नहीं बांध सकता । 
निषिद्ध सखभावसे छट जाता । जो हं निषिद्ध ॥ २७ ॥ 
तथा जो नियादिक होता । फल-लयागसे है नादता । 
जैसे अवयर्वोका होता । सिर काटनेसे ॥ २८ ॥ 
फल पाकसे सस्य सूखता । वैसे सब कमे है छ्टता । 
आपसे आप खोजता आता । आस्म-क्षान ॥ २९ ॥ 
इस भांति यह दो अजेन । त्याग सेन्यासका आचरण । 
देते हैँ हदय-सिंहासन । आतम ज्ञानकी ॥ १३० ॥ 
कमे - यागकी यह कदाखता । छट कर॒ कमेका याग जब होता । 
उस व्यागसे त्यागी है फंसत। । जाख्मे अधिक ॥ ३१ ॥ 
नहीं करके रोगका निदान । ओषध दिया विष होता जान । 
भूखके समय न खाया अन्न । न मारती क्या भूख ॥ ३२ ॥ 


स्याग करना जहां नहीं उचित । बहां दाग करना अनुपयुक्त । 
तथा जिसका दयागना है उचित । नहीं करना लोभ ॥ ३३ ॥ 
लयागका यष ममे भूलकर । बना ठेते हैँ यागका मी भार । 
नही देखते वहां धञुधर । कभी बीतराग ॥ ३४ ॥ 


७२१ सरवै गीतार्थं संग्रह, रेश्वर प्रसाद योग 
(85) । | 


त्याज्यं दोषवदित्येके कम प्रादुमेमीषिणः । 
यज्ञदानतपः कमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 


फटारा जो न छोड सकता । कमेको बह बद्ध कहता । 
जेसे आप नप्र हो कता । जग क्गडाद्ध्‌ । ३५ ॥ 

जिन्हा - षट रोगी जैसे । अश्नको दोष देता वैसे । 

या कोढी चिदे मक््िर्योसे । उसी भांति ॥ ३२६ ॥ 

जो ह फल-काम दुब । कहते ह कर्म ॒दी मख । 
फिर मत देते केवल । कभ दहै याज्य ।॥ ३५७ ॥ 

कहता कोई यज्ञादिक । करना अति आवदयक । 

उसके बिना न रोधक । दुसरा छ दहै ॥ ३८ ॥ 
यदि है चित्त शद्िका मागे । चलख्ना चाहे कोई सवेग । 
देता है कमे उसमें वेग । उसे तजना वहीं ॥ ३९ ॥ 
यदि सखुवर्णको शुद्ध करना । उक्तको जैसे आगमे तपाना । 
या खोह्‌ - दपण स्वच्छ करना । जमाना है रज ॥ १४० ॥ 
या कपर्डोको स्वच्छ कर्ट्ना । पेसी होती है मनोकामना । 
धोभीकी बदरी गंदी करना । णेस होगा ॥ ४९१९ ॥ 

वैसे दुःख दायक कमे जात । णेसे मान उन्हे तजना नित । 
रसोरईका डेरा मान पार्थं । भिखेगा क्या अन्न ॥ ४२ ॥ 
युन कर एेसे एेसे शाब्द । कमे -रत हाते द सुबुद्ध । 

से याग विषयमे विद्युद्ध । हवा न निर्णय ॥ ४३ ॥ 
तमी न मिटे इसका निर्णय । त्यागके विषयमे हो निणय । 
रसे कहता हं मै धनंजय । ध्यानसरे सुन तु ॥ ४४ ॥ 


छोडना कहते कोई कर्म है दोष ख्प जो | 
न छोड कहते कोद यज्ञ॒ दान तपादिकि ॥ ३ ॥ 


ज्ञानेश्वरी ७२ब् 


नियं शुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
त्याग भी तीन प्रकारका है- 
त्याग जो सो यहां अजन । तीन प्रकारका है जान । 
इन प्रकारका वर्णन । कट्गा अब ॥ ४५ ॥ 
त्यागके तीन प्रकार । होते है यदि गोचर । 
इनका इत्यर्थं सार । जान तू इतना ॥ ४६ ॥ 
म॒द्च सर्वज्ञ बुद्धिको जचता । वह निशित मत मेँ कहता । 
उसको जान तु पहले पाथ । इस सथान पे ॥ ४७ ॥ 
चाहता जो संसारसे छ्ुटकार । तथा इसमे सावध धलनुधर । 
उसके छियि हैँ सब ही प्रकार । करणीय र्हैय ॥ ४८ ॥ 
यज्ञदानतपः कमै न स्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपथैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 
आत्म-ज्ञानका निश्चय न होने तक कर्मं अनिवायं है- 
जसे यज्ञ॒ दान तपादिक । कमे करना है आवदयक । 
न छोडे कभी उन्हे पथिक । उग भरना जैसे ॥ ४९ ॥ 
खोया हवा जब नहीं मिखता । उसका भाग नदीं तजा जाता । 
या जव तक तृप्र नीं होता । न छोड़ते थाली ॥ १५० ॥ 
तट पाने तक न तजते नांव । फटने तक केला न काटे पांडव । 
रखा हुवा मके तब तकं सदेव । रखते ह दीप ॥ ५१ ॥ 
वैसे आत्म -ज्ञानका विषय । न होता जब तक निश्चय । 
न होना कर्मम धनंजय । उदासीन ॥ ५२ ॥ 


तभी तू इसमे मेरा सुन निश्चित निणय । 
कहते जिसको स्याग वह भी तीन भांतिका ॥ ४ ॥ 
तप यज्ञ तथा दान अवदय करना नित । 
होते पावन ज्ञानीको तजना न इन्दे कमी ॥ ५ ॥ 


७२२ सर्वं गीतार्थं संग्रह, दश्वर प्रसाद योग 


सत्कर्मके तीर्थसे उज्वल होनेसे सत्व - छद्धि होती है- 


कितु स्वाधिकारायुरूप । करना यज्ञ वान तप । 

अनुष्ठान कर अश्षेप । कयि बिना ॥ ५३ ॥ 

चलनेमे जो वेग बढता । विश्रांतिकादी कारण होता । 
वैसे कर्मातिशयमे आता । नैष्कम्य पास ॥ ५४ ॥ 
पथ्यम जैसे नियमित । दहोता जाता है वैसे पार्थं । 
रोगसे हठता निशित । उसी प्रकार ॥ ५५ ॥ 

वैसे कर्म होते जो आवदयक । करनेसे कदाखतापूर्वक । 
कषड्ते ह रज तम निरर्थक । पूणं - रूपसे ॥ ५६ ॥ 

या क्षारसे जैसे सतत । पुर देते शणेको पाथे । 

निर्मल हो जाता तुरंत । सुवणं जैसे ॥ ५५७ ॥ 

वैसे निष्ठासे किया हवा कम । धोता जाता है सदा रज तम । 
तथा सत्व - द्यद्धिका पुण्य -धाम । दृषिमें अता ॥ ५८ ॥ 


इसीलिये जान तू पार्थां । सत्व -द्युद्धि जो है चाहता । 
उसको कमे मानो तीये- । समान जान ॥ ५९ ॥ 


तीथसे द्योता बाह्य मल -शक्षाखन । कमसे अभ्यंतर उजखा जान । 
णेसे निमेख तीथ जान अजेन । सत्कमेको ही ॥ १६० ॥ 
ठृषार्तको जैसे मरु - भूमिके । अगत - वर्षां साथ तपनेके । 

या नयनम आ बैठे अंघेके । सख्यं भास्कर ॥ ६१ ॥ 
इवनवाकेकी रक्षाम नदी आयी । गिरनेवालेके खयि धरणी आयी ! 
मरनेवारेको खत्यूने ही बायी । आयू उसकी ॥ ६२ ॥ 

वैसे दै कर्म - बद्धता । ञुञुश्चको छंडाती पांडसुता । 

विष जैसे रसायन बनता । उपाय बटर्से ॥ £ २ ॥ 

वैसे कमं - कुशख्ता । देती बद्धको मुक्तता । 

बद्धको छ्ुडानेमें पार्थं । आती काम ॥ ६४ ॥ 


श्चनेश्वरी ७२७ 


तुञ्चे अब वह कुदाल्ता । कहता सुंदरतासे पार्था । 
कर्मसे कर्मही है मिटता । जिससे यहां ॥ ६५ ॥ 


एतन्यापि तु कमणि संगत्यक्त्वा फलानि च । 
कतेज्यानीति मे पाथं निशितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


कमे-नाशकी कमे-कुररता-- 
महा यागादि सब प्रमुख । कमे - संपन्न होते दँ नेक । 
कतोपनकी अहंता देख । रहती नहीं ॥ £& ६ ॥ 
जैसे जो मूल्यसे थात्रा करता । उसको यात्राका गवे न होता । 
उसको हृदयम नहीं होता । यात्राका आनद ॥ ६७ ॥ 
अथवा जो राजाकी आज्ञासे । डता रहता है राजासे । 
अभिमान नदीं होता उसे । जीतता मेँ राजाको ॥ ६८ ॥ 
अन्योंकी सहायतासे जो तरता । उसको तरनेका गर्वं न होता । 
अथवा पुरोहित न धरता । दातृत्वका गवं ॥ ६९ ॥ 
वैसे कतेत्वका अर्दकार । नदीं ठेते यथा अवसर । 
कमे - मात्र समी धनुधर । करना पूणं ॥ १७० ॥ 
तथा कमे किया अजना । इससे है फरका आना । 
एेसी अपेक्षा न धरना .। मनमें कमी ॥ ७१ ॥ 
फलकी आरा छोडकर । कम करना धनुधेर । 
पराया बश्चा निरंतर । देखती धात्री जैसे ॥ ७२ ॥ 
बिना कयि ही फख्की आका .। तुखसीमें पानी देते जैसा । 
वैसे ही हो फर्म निराशा । करना कमे ॥ ७३ ॥ 
न करके दुधकी आशा ग्वाङ । करता गांवके षडु संभाल । 
उसी भांति मान कमका फल । करना कमे ॥ ७४ ॥ 


किंतु पुण्य -कर्म मी ये ममत्व - फलः छोडके । 
करना योग्य है मेरा आन उत्तम निर्णय ॥ ६ ॥ 
७२५ सवै गीतार्थं संग्रह, दैश्वर प्रसादं भरोग 


इस भांति कम - कुराख्ता । साधकर जो कमं करता । 

अपने आप ददन पाता । सहजम जो ॥ ७५ ॥ 

तभी फट आखा छोड कर । तथां तज देह अहंकार । 

कम करना है धलुधर । यह मेरा संदेश ॥ ७६ ॥ 

जीव जो बंधसे थका हवा । भक्तिकी चाह करता हुआ । 

उसे म कहता हूं पांडव । नहीं अन्य मागे ॥ ७७ ॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कमेणो नोपपद्यते ¦ 
मोहात्तस्य पारित्यगस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 

तामसिक कमे-त्याग-- 

अंधारमे नीं दीखता । इसय्यि आख फोडता । 

वैसे कम - देषसे करता । कमेका दाग ॥ ७८ ॥ 

उसका दहै जो कर्मका तजना । क्ता हूं भै तामस अजना । 

आधासिसीके रोधसे फोडना । कपारु जैसे ॥ ७९ ॥ 

पथ है यह अति कठिण । तोभमी पार करेगे चरण । 

उन्दीका करना क्या खंडण । मागोपराधसे ॥ १८० ॥ 


भूखेके सम्मुख आया आहार । उसको अति उष्ण मानकर । 
करके अनदरनका विचार । उसे तजना सा ।॥ ८१ ॥ 


वैसे कमेका बाधक कर्म । निस्तार करना यह "ममे । 
न॒ जानता तामस सथ्रम । मत्त होकर ॥ ८२ ॥ 


स्वाभाविक जो भागम आता । उस कमेको जो तज देता । 
णेसे तामस ल्यागसे पाथं । रहना दुर ॥ ८३ ॥ 
राजस कमे-त्याग- 


अथवा स्वाधिकार जो जानता । अपना विहित कम सूञ्चता । 
किंतु काया - क्लेद मान तजता । आख्स्यसे जो ॥ ८४ ॥ 


न होता साध्य सन्यास कभी नियतं कर्मका । 
करनेसे स - सम्माह कात व्याग तामस ॥ ७ ॥ 


क्षने-धरी ७६ 


णि 





दुःखमित्येव यत्कमे कायङ्केशषभयात्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्याग फलं लभेत्‌ ॥ < ॥ 


कायारंभका जो उगम । कष्टकर होता प्रथम । 

ख्गता ठढोना भारी काम । पाथेय जैसे ॥ ८५ ॥ 

कडवा ख्गता है नीम । करीला हरी प्रथम । 

प्रारंममें वैसे काम । ठछगता सदैव ॥ ८६ ॥ 

गायका दोष है सींग । सेवंतीका कंटकांग । 

भोजन सुख महंगा । पकाने ॥ ८७ ॥ 

होता वैसे प्रारंभे कमे । आरंभे होता है बिषम। 

इसीखियि करनेमे श्रम । मानता है व्ह ॥ ८८ ॥ 

आरंभता है कमे समस्त । वैसे यह जो शाख - सम्मत । 

कितु आंच अति ही व्यथित । दहो तजता सब ॥ ८९ ॥ 
कहता संपत्ति शरीर जैसी । भिली है अतीव भाग्यसे रेसी । 
कमीदिकमे यह व्यथं वसी । खपाना है पाप ॥ १९० ॥ 
किया हवा कमे कमी देगा फट । कितु मिला है यह युदर फट । 
इसको अभी भोगनेमे रल । नहीं है क्या ?॥ ९९ ॥ 
इस भांति शरीर - कलेरासे । भीत हो तजता कमे जैसे । 
कहटखाता हे सुन तू इसे । राजस व्याग ॥ ९२ ॥ 

इसमे भी होता है कम -दयाग । किंतु न मिख्ता दयागका योग । 
अपनेसे गिर होता है याग । उसी भांति ॥ ९३ ॥ 
अथवा प्राण गये इवकर । ““ अर्धोदकर्मे समाधि पाकर ” । 
एेसे नदीं कहते धनुर्धर । बह दुमेरणदी ॥ ९४ ॥ 

से दारीरका खोभ । तजाता है कम जव । 

नदीं मिख्ता है खाभ । कमे -यागका ॥ ९५ ॥ 


[व 0 क 


कष्ट कारण जो कमे तजता तन चोरके । 
त्याग राजस जो व्यर्थं न देखे अपना फट ॥ ८ ॥ 
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वास्तवमे जब अपना । क्षानोदय होता अजुन । 

जैसे उदय - काट जान । निगख्ता है तारे ॥ ९६ ॥ 
वैसे सकारण क्रिया -जात । खो जाति है सहजही पार्थ । 
कमेदयाग तवर खाता नित । मोक्ष्का फट ॥ ९७ ॥ 
मोका फट यह अज्ञान- । व्यागको न मिक्ता अजन । 
इसीयिये तू याग न मान । जो है राजस ॥ ९८ ॥ 
किंतु देता है कैसा याग । धरम मोक्च- फ - भाग । 

सुन अव यह प्रसंग । कहता हूं मै ॥ ९९ ॥ 


कायेमित्येव यत्कर्म नियतं करियतेऽजैन । 
संगं त्यक्त्वा फलं चैव स यागः साचिको मतः ॥ ९ ॥ 
साविके -त्याग-- 
तब स्वाधिकारानुसार । आता जो सहज होकर । 
विधि - गौरवसे आचर । भूषण मान ॥ २०० ॥ 
कितु यह भँ करता द्रं एेसे । स्मरण मी तज कर मनसे । 
फलाशा तज संपूण -रूपसे । करना है जो ॥ १ ॥ 
कितु अवज्ञा ओर कामना । माताके विषयमे अञुन । 
करनेसे होता है पतन । हेतु जो जैसे ॥ २\॥ 
सो इन दोर्नोको तजना । माता मान कर भजना । 
मुख अरुद्ध सो अञ्जन । तजना क्या गाय ॥ २३ ॥ 
अपने प्रिय फलम धनुधर । छिलका ओर बीज जो असार । 
इसणिये तजते क्या फट सारां । कमी कोई ॥ ४ ॥ 
वैसे दी है कतृत्वका मद्‌ । तथा कमे - फलका आखाद्‌ । 
इन दोर्नोका नाम है बंध । क्मेका जो ॥ ५ ॥ 
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कर्तव्य मानके कर्भ करना जो नियोजित । 
ममत्व फर्को छोड त्याग तु मान साविकं ॥ ९ ॥ 


ज्ञानेश्वरी ७२८ 


इन दोनोके विषर्योका जब । पिता-यपुत्रका संबंध-सा सब । 
कर्तव्य मान निभाते है तब । बद्ध न होता कमे ॥ £ ॥ 
अजी ! यह है याग तरूबर । मोक्ष फल देता है धनुर्धर । 
सालिक से है जो मराहूर । विश्वमे सब ॥ ७ ॥ 
जकर बीज जेसे । होता है निर्व वैसे । 

फल तज कमे वैसे । तजा मान ॥ ८ ॥ 

पारसका स्पदी जब होता । रोहका जंग मर भिटता । 
चित्तका रज -तम मिटता । सतवसे एसे ॥ ९ ॥ 

फिर बह शद्ध सत्व - गुण । खोटता आत्म - बोध नयन । 
मृग -जरू त्रास जो अजेन । भिटता सांश्षमे जैसे ॥ २१० ॥ 
बुद्धि आदिके सम्भुख जैसे । रहता है विश्चाभास वैसे । 
न देख सकेगे कोई जैसे । कमी गगन ॥ ११ ॥ 


न देष्टयङ्रुचलं कम कुदठे नायुषज्जते । 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेघावी छिमर्वश्षयः ॥ १० ॥ 


समदृष्टिसे कमे करना- 
आदि यदि प्रारग्ध बरसे । छ॒भ अशुभ कमे जो वैसे । 
ख्य होते आकाशम जेसे । बादल सारे ॥ १२ ॥ 
सदा जैसे उसकी दृष्टिसे । कर्म॑होते ब्य - रूप वैसे । 
इसी श्ये है सुख - दुःखसे । होता अछूता ॥ १३ ॥ 
जिसे शभ - कर्म जानता । उसको हषेसे करता । 
जिसको अङुभ मानता । उससे नहीं देष ॥ १४ ॥ 
इस विषयमे उसको कहीं । संदेहका कमी काम मी नहीं । 
जैसे खप्रका युख दुःख नदीं । जगने पर ॥ १५ ॥ 


शुम अह्युम कर्मेसि न रखे रागदष जो 
सत्वमे जो पगा त्यागी ज्ञानसे छेद संशाय ॥ १० ॥ 
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इस ख्यि क्म ओर कर्तां । इस दैत - भावकी जो वार्तां । 
न जानता वह पांड्सुता । सात्विक याग ॥ १६ ॥ 
इस भांति बह कमे -पार्थां । तजे तो छट जाते सर्वथा । ` 
अधिक वांघते है अन्यथा । तजे तो कमे ॥ १७ ॥ 


न हि देहभृता शक्यं त्यक्त कममाण्यदोषतः । 
यस्तु कर्मफरूल्यामी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 


देह-धारीको कम अनिवाये है- 


वैसे ही जो पाोड्कुमार । देहकी मूर्तिं बनकर । 

रहता कर्मसे उवकर । षह है अनाडी ॥ १८ ॥ 

उकताकर खत्तिकासे । रहेगा कटो घडा कैसे । 

तथा कपडा ततुर्ओंसे । कैसे रहे दूर ।॥ १९ ॥ 

जैसे अग्रि अपनी उष्णता । यजेगा केसे कह तु पार्थ | 
अथवा कैसे करेगी जोत । भकादसे देष ॥ २२० ॥ 

देष कर अपनी उग्रतासे । सुगंध खयेगा दग कासे । 
अथवा द्रवत्व छोड़के कैसे । रहेगा पानी ॥ २९ ॥ 

वैसे केकर शरीरका आकार । करता रहता है समी व्यवहार । 
तब कैसे है उन्माद धलुधर । कम -यागका ॥* २२ ॥ 

अपना कगाया हुवा तिरक । पुनः पुनः पोंछते स - कौतुक । 
किंतु निकारकर क्या मस्तक । खगा सक्ते है | २३ ॥ 
वैसे विहित जो स्वयं स्वीकृत । सहज तज सक्ते है पार्थं | 
कितु जो देह बन आया साथ । वह कर्म तजे कैसे ।॥ २४ ॥ 
चरता जो धासोच्छवास । नींदमें मी रात - दिवस । 

न करना सा अहर्निशा । चलता कमे ॥ २५ ॥ 


अश्चक्य देहधारीको सर्वथा कर्म॑छोडना । 
इसीख्ियि फल -त्यागी त्यागी व्ह कहा गया ॥ ११ ॥ 
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स शरीरके निमित्त । ख्गा जो कमं सतत । 

तन हो जीवित यां सृत । न द्टेगा कमी ॥ २६ ॥ 

इस कमं - यागका प्रकार । एक ही है यहां धनुधैर । 

न बनो फखाशाका आहार । कमम कमी ॥ २७ ॥ 

कम - फट करो ईश्वरापेण । ततरसादसे बोध उहीपन । 

तव हो रञ्जु-ज्ञान विलोपन । व्याल -शंका ॥ २८ ॥ 

इस भांति आत्म -बोधसे पार्थां । अविद्या सह कम - नारा होता । 
तथा रेसा याग जो कहता । करम -लयाग ॥ २९ ॥ 

तमी जो इस प्रकार याग करता । उसको मँ सही कमे -लयागी मानता । 
रोगमें मूर्छाको विश्रांति कदा जाता । वैसे ह अन्य याग ॥ २३० ॥ 
एेसे एक कमम जो थक्रता । दृसरेमे जा विश्रांति खोजता । 

तथा ह्चांपड पर जो है खाता । सोर्टोकी भार ॥ ३१९ ॥ 

रहने दे यह वाणिस्तार । त्रिखोकमँ यागी है धनुधेर । 

फट -यागसे है निष्करृती पर । ठे जाता कमे ॥ ३२ ॥ 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिषिधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्रचित्‌ ॥ १२॥ 


वेसे तो सुन यह धनंजय । त्रिविध कमे-फट कहा गया । 
समथे बही है जान निध्िय । न छोडते फटा ॥ ३३ ॥ 


तीन प्रकारके कमे - फल- 
जन्म देकरके आप दु्ठिता । “इदं न मम” कह माता पिता । 
छूट जाति दान रेके फंसता । दामाद आप ॥ ३४ ॥ 
बोकर जैसे विषका खेत । युखसे खाभ लेते ह पार्थं | 
किंतु खच कर होते सृत । उसको खाकर ॥ २५ ॥ 


हि तेहरा फर कर्मोका मधुर कटु मिश्रित । 
उससे मुक्त संन्यासी पति है त्याग-हीन जो ॥ १२ ॥ 
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वैसे अक्तां मान कर्म करता । कतां मान जो फलाशा न धरता 
उन दोर्नोको बांध न सकता । केवल कमै ॥ २६ ॥ 


पकता पेड जो राह पर । उसके फलकी आशा कर । 
सदा कर्मका भमी धनुधेर । फट बांधता है ।॥ ३७ ॥ 
किंतु करके फलादा तजता । जगतके कायम न धुसता । 
त्रिविध विश्च यह जो पृणता । कमै फट दहै ॥ ३८ ॥ 
देव मानव ओर स्थावर । इसका नाम जगडंवर । 

पसे दीद्ये तीन प्रकार । कमे फलके ॥ ३९ ॥ 
एक है वही अनिष्ट । एक है जो केवल इष्ट । 

तथा एक है जो इष्टानिष्ट । त्रिविध पसे ॥ २४० ॥ 
कितु बुद्धि बन विषयासक्तं । स्वैराचारम होकर अभ्यस्त । 
निषिद्ध कमम होते प्रवृत्त । दुव्यवहारमे ॥ ४१ ॥ 

वहां है छमिकीट रोष्ट । देह पाते है जो निङष्ट । 
उसका नाम है अनिष्ट । कमैका फर ॥ ४२ ॥ 

या स्वधमेको मान देकर । अपने अधिकारानुसार । 
सुकृत करते धनुर्धर । वेदाज्ञासे ॥ ४३ ॥ 

देबोकि वे इंद्रादिक । देह पाते है अति नेक । 
कम - फट इष्टम देख । उसकी प्रसिद्धी ॥ ४४ ॥ 

कितु खटा मीठा मिलकर । होता हे विरिष्टं रसांतर । 
स्वाद्म दो्नोंसे रुचिकर । होता भिन्न दही ॥ ४५ ॥ 
रेचक ही होकै योग -वदा । करता है स्तबनका दोष । 
वैसे सलयासदय समस्त । जीतता असय ॥ ४६ ॥ 


सम -भागसे है शुभाश्चभ । दोके खडा अनुष्ठान भाग । 
उससे जो मुष्यत्व -खाभ । भिश्र फङ है ॥ ४७ ॥ 
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इत कमे-फरसे बद्ध ओर पुक्तता- 
एेसे इसके त्रिविध भागम । कर्म - फल रचा जगतमें । 
फंसे है जो मोगकी आदामें । उससे वे है बद्ध ॥ ४८ ॥ 
जिन्हा - चापल्य जैसे बढता । वैसे भोजन मीठा खगता । 
अंतमे जो फट निकटता । रोगसे मृत्यु ॥ ४९ ॥ 
चोर -भेत्री तब तक भली । जब न आती एकांत - खली । 
वैसे होती है वेदया भी भली । न दोता स्पदौ ॥ २५० ॥ 
जब तक करता कर्म॑ शरीर । मिलता जाता सन्मान धनुधेर । 
मृत्यु समयमे धिरतं आकर । कर्मके फर ॥ ५१ ॥ 
समर्थं होता जो महाजन । द्वारपे वैठ ठे जाता धन । 
वैसे ही कर्म - फर अजेन । भोगने पडते ॥ ५२ ॥ 
मुद्रेसे जैसे धान डता । उसी धानसे जुदा रुगता । 
फिर भुद्रेसे धान गिरता । उससे फिर भुदरा ॥ ५३ ॥ 
वैसे जो भोगसे कम होता । उस कमे भोग ख्गता । 
पैर पैरको जीतता जाता । चलनेमे जैसे ॥ ५४ ॥ 
नांव रुकती उतार देखकर । होता वह उसका उरला तीर । 
वैसे हे कम -फल्से धनुर । नहीं हे युक्ति ॥ ५५ ॥ 
साध्य - साधन प्रकार फिर.। करता फर - भोग प्रसार । 
एसे ही उकक्याता ससार । अत्यागीको ॥ ५६ ॥ 
चमेली पुष्पका जैसे खिरना । उसका नाम ही दहै सूख जाना । 
वैसे फलादहासे नदीं करना । क्या है एेसे ॥ ५७ ॥ 
बीजका धान्य ही जव खाया जाता । किसानीका काम ही है रकता | 
वैसे फल -त्यागसे है मिता । कमंका फट ॥ ५८ ॥ 
तब॒ सत्व - श्ुद्धिके सहायसे । गुर्‌ - कृपामृतके तुषाररोसे । 
उतरता खिले हए बोधसे । हैतदैन्य ॥ ५९ ॥ 
तब है जगवाभासके कारण । भिटता है त्रिविध फट स्फुरण । 
वैसे ही भोक्ता - भोग्य सहज मान । ता है अस्त ॥ २६० ॥ 
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संन्याससे मूल अविच्ा रहती दी नदी- 


सधता ज्ञान - प्रधान एेसा । जिसका संन्यास है वीरेा । 

फर - भोगके कष्टसे जैसा । होता है मुक्त ।॥ ६१९ ॥ 

तथा सन्यासमें है एक बात । आत्म -रूपमें दृष्टि होती रत । 
वष्टां कम दूसरा ेसे पार्थं । दीखेगा कैसे ॥ ६२ ॥ 

डह जाती है सब सारी दीवार । मिटते चित्र मारी मिलकर 
वैसे ही नहीं रहता है अंधार । उद्य होते ही ॥ ६३ ॥ 
न रही रूपकी काया जब । कांस दीखेगी छाया तब । 
कहांसे द्खिगा प्रति्बिंब । व्पण ही नहीं ॥ ६४ ॥ 

जहां नदीं निद्राको दी स्थान । आयेगा वहां कदांसे स्वप्र । 
फिर केसे कहे कटो कौन । स्वप्र मिथ्या या सय ॥ ६५ ॥ 
उसी भाति संन्यासमें यहां । मूर अविधा न रही जहां । 
उसका व्यापार रहा कहां । तथा करे कौन ।॥ ६& ॥ 
तभी इस संन्यासमे एक । कर्मकी बात केसी है देख । 
किंतु अविद्या देहम एक । रहती है जो ॥ £&७ ॥ 
कठृत्वके बर पर पार्थं । आत्मा होती ुभाद्युभमे प्रवृत्त । 
तथा दृष्टि - भेदके स्थानपे स्थित । रहती हे व्ह ॥ ६८ ॥ 
होता जैसे पूर्वं पश्चिम । वैसे है आत्मा ओर क्म । 

एेसी भिन्नता है सुमे । जान तू यहः ॥ ६९ ॥ 


अथवा नभ ओर बादर । तथा सूय ओर सृगजल । 
प्रथ्वी ओर वायुने निर्मल । होती है भिन्नता ॥ २७० ॥ 


ओढकर नदीका नीर । बैटता नदीम पत्थर । 
उन दोनेमिं धनुधेर । जानता तू भेद ॥ ७९ ॥ 


जल्कमी होती जख्के पास । किंतु जरसे भिन्न होती खास । 
काछिसखर रहती दीपके पास । किंतु दोती क्या दीप ॥ ७२ ॥ 
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यदि चंद्र होता कंक । किंतु चंद्रसे न होता एक । 

अख्ग दृष्टि ओर आंख । अतिशय वैसे ॥ ७३ ॥ 

जेसे है पथ ओर पथिक । नदीतल ओर है उदक । 

दूरपेण ओौर जैसे ददाक । भिन्न है जितने ॥ ७४ ॥ 

उतना ही भिन्न है मान । आत्मा ओर कम अजुन । 

किंतु है अज्ञान कारण । दीखता एक ॥ ७५ ॥ 

सूयैसे विकास उपजता । रमरसे सुगंध भोगाता । 

किंतु जलम स्वस्थ रहता । कमल जैसे ॥ ७६ ॥ 

वार बार कहता हं सुन । आत्मामं कर्म - भासका कारण । 

भिन्न दही है पांच जो अजुन । कारण रूप ॥ ७७ ॥ 
प॑चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृताते प्रोक्तानि सिद्धये सवैकमेणाम्‌ ॥ १३ ॥ 

कर्मके जो पांचकारण । जानता होगा तू अजन । 

करते है सांख्यकथन । युक्त कंटसे ॥ ७८ ॥ 

वेद्‌ - राजाकी राजधानीमें । सांख्यवेदांतके भुवनमें । 

घोष करते उच्च स्तरमे । गूजा करके ॥ ७९ ॥ 

जगते है कर्म-सिद्धर्थं । पांच कारण जान ये पार्थं । 

उसमे फसना अयुचित । आस्मराजको ॥ २८० ॥ 


कृष्णाजेन गुरशिष्य प्रेमका वणेन- 
पला यह शखर - कथन । प्रसिद्ध . है जान अजन । 
सह्यसे तू इसको युन । चित्त देकर ॥ ८१ ॥ 
अन्यकि मुखस खुनना । एेसा कष्ट क्या ह अजन । 
चिद्रत्र मेँ तेरे आधीन । रते हए ॥ ८२ ॥ 


तिभ > न ज" नम > ० मक ----- =-= = => 


जान तु ख॒क्षसे पाथ प्रार्ञोका कर्म-निर्णय । 
सीधे ही करते केम उसके पांच कारण ॥ १३॥ 
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अजी । सम्मुख है दर्पण । करते अपना रूप ददन । 
देखना क्यों दृसरकि नयन । कह तु पार्थं ॥ ८३ ॥ 
भक्तं जैसे जहां जव देखता । उसको वैसे वहां जो दीखता । 
एेसा ओँ जव सम्मुख रहता । तेरा खिखीना बन ॥ ८४ ॥ 
रसे भावनावेगसे जव । बोरते थे देख बहां तब । 

दे भान मूलकर सब । ङख्ता है अजन ॥ ८५ ॥ 

वद्र ~ किरणका जव भरमार । पडता चंद्रमणि - पहाडपर । 
पिघरके होता जैसे सरोवर । उसी भांति ॥ ८& ॥ 

तब सुख तथा सुरवालुभूति । इन -भार्वोकी तोड़कर भित्ति । 
बन गया वहः अज॒नाछृति । सुख केवर ॥ ८७ ॥ 

श्रीकृष्ण हदोनेसे अति समर्थं । यथावत हुवा सहज स्थित । 
तब होने सहजसित पार्थं । करता प्रयास ॥ ८८ ॥ 
व्यक्तित्व जहां अजेनसा । गया प्रज्ञा सह बसा । 

आया रेखा महा पूरसा । आनंदका तब ॥ ८९ ॥ 

कता है देव अजी दहे पाये । पूर्णं रूपसे हो सहज - स्वस्थ । 
सांस भर लाता है पाथ । अपना मस्तक ॥ २९० ॥ 
कहता तब जानता तू उवार । तेरे साथमे भिन्न कारीरधर । 
उब चुका तव एकत्वम भर- । जना चाहता था ॥ ९९१९ ॥ 
मेरे प्रमसे तू एेसा । पूर्णं करता राख्सा । 

रोकती क्या जीव दशा । इस प्रकार ॥ ९२ ॥ 

श्रीढरष्ण हंस तब भटा कहता । अबतक तू यदह नहीं जानता । 
पराके ! चद्र चद्रिकामें भिन्नता । रहती क्या कमी ॥ ९३ ॥ 
तथा कने यह भाव । डर जाते हैँ हम पांडव । 

मन भायेका क्रोध - भाव । बढाता है प्रम ॥ ९४ ॥ 

यहां है जो परस्पर भिन्नता । तमी एेसे जीवनकी शक्यता । 
रटने दे एसे ये बोर पार्थौ । इस विषयके ॥ ९५ ॥ 
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अब कैसा प्रसंग चला था । क्या बर रहे थे हम पार्थां |. 
सब कर्मोकी जहां भिन्नता । आत्ममं है ॥ ९६ ॥ 


तब कता हरिसे अजजुन । कहता तू सहज मेरा मन । 
प्रारंभ किया उचित श्रीकृष्ण । मेरी समस्याका ॥ ९७ ॥ 


कमै-सिद्धिके पांच कारण- 
जो है समी कर्मका बीज । कारण पंचक जो तुद्य । 
'करूगा मँ वद्यसे आजः । कहा था मेने ॥ ९८ ॥ 

तथौ है जो कर्म कारणसे । संबध नदीं है आत्मासे । 
कदा था अब तूने एसे । वह मी कहना ॥ ९९ ॥ 
तब विश्चेश्वर कहता । संतोष - चित्तसे हे पार्थं । 
हमसे जिदूद्‌ कर बैठता | एेसा मिर्ता कौन ॥ ३०० ॥ 
करूंगा सर निरूपण । कहता तव यह्‌ श्रीङकष्ण । 
किंतु चुकाना पडेगा ऋण । तुश्च इस बातका ॥ १ ॥ 
तब अज्जुन कहता देव । भूल गया क्या पिले भाव । 
इस बातमें रखता ठाव । मँ तू पनका॥ २ ॥ 
कहता है तब श्रीङकष्ण । करहंगा अब जो वचन । 
मनोयोग पूर्वक सुन । प्रांडकुमार ॥ २३ ॥ 
यह सच है धनुधेर । कर्म जिस पर है स्थिर । 
वे सब आत्मासे बाहर । कारण ह पांच ॥ ४॥ 
इन पांचोके ही कारण । कायरिंभ होते है जान । 
इससे कर्मभे है जान । हेतु मी पांच ॥ ५॥ 
यहां है आत्म - तत्व उदासीन । वह ना हेतु या न उपादान । 
न बनता हे आप संबहन । काये - सिद्धिका ॥ £ ॥ 
द्यभाद्यम अदाम वहां जैसे । उतपन्न हो जाते ह कर्म एसे । 
रात भौर दिवस आकादासे । अनते रहते ॥ ७ ॥ 
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तोय तेज तथा धूम । यां वायसे संगम । 

होनेसे दै अश्रागम । न जानता गमन ॥ ८ ॥ 

अनेक कार्ठोसे नांव बनती । केवटसे वह्‌ चखाईं जाती । 
वैसे ही वायूसे वह चछङ्ती । उदक है साक्षी ॥ ९॥ 
जैसे एक सृत्तिकाका पिंड । व्यय हो कर बनता भांड | 
जब धुमाता है एक दंड । मण चक्र ।॥ ३१० ॥ 

यह कतत ङुलाल्का । वहां क्या रहा हे परथ्वीका । 

विन आधारके किसीका । कह तु संबध ॥ ११॥ 

सूयै -उदयके साथ सदैव । समी व्यापार चरते पांडव । 
इसमे सविताका क्या कतस । रहता है कद तू ॥ १२ ॥ 
से पांच हेतुका मिलन । होते दह यहां पांच कारण । 
उगती कर्म - रता अजेन । आत्मा स्तत्र ॥ १३ ॥ 

अब ओ वह सब भिन्न भिन्न । करता हूं पां्चोंका विवेचन । 
तुखा कर देख छेते ह जान । मोतियां जैसे ॥ १४ ॥ 


अधिष्ठाने तथा कतां करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चेषात्र पंचमम्‌ ॥ १४ ॥ 
१ कर्म-सिद्धिका कारण, देद-- 
एसे है ये सब लक्षण । सुन तू जो कर्म॑ कारण । 
देद हे पटा कारण । कहता दं म ॥ १५ ॥ 


देहको कहते दहै अधिष्ठान । कहता सुन इसका कारण । 
स्व -भोग सह्‌ जीवका है स्थान । यह शरीर ॥ १६ ॥ 


बना कर इंद्ियोके दस हाथ । उससे श्रमकर दिविस रात । 
प्रकृतिसे मोग पाता है पार्थं । इस स्थानपे ॥ १७॥ 


अधिष्ठान अष्टकार तथा विविध साधन । 
भिन्न भिन्न जरिया पार्थं करते दैव पाचवा ॥ १४ ॥ 
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उसके भोगके कारण । शरीर बिन अन्य स्थाने | 
नहीं हदोनेसे अधिष्ठान । कते दारीरको ॥ १८ ॥ 
यह चौबीस दही त्त्वाका । छुटंब गृह है बस्तीका । 
छटना है बध मोक्षका । उलन यहीं ॥ १९ ॥ 
अथवा जो दहै अवस्थात्रय । अधिष्ठान जान धनंजय । 
इसीणिये जान यह काय । कहङाता अधिष्ठान ॥ ३२० ॥ 
कम-सिद्धिका कारण, कतो-अर्हकार-- 
तथा कर्तां यह दूसरा । कर्मं कारण धलुधर । 
प्रतिर्बिवसा है अपार । चेतन्यका जो ॥ २१९ ॥ 
आकारासे बरसता है नीर । उससे जो बनता सरोवर । 
तथा बिंबित होता तदाकार । आकादा जैसे ॥ २२ ॥ 
अथवा राजा निद्रासे भरकर । स्वयं आप विस्मृतिमे डूबकर । 
खप्रमे अनुभवता धनुधर । दरिद्र जेसे ॥ २३ ॥ 
वैसे अपनेको भूकर । चैतन्य देहाकार केकर । 
अनुभवता है देहाकार । आस्मसरूप ॥ २४ ॥ 
से ही विचारोकि कारण । प्रसिद्ध है जीव एेसा जान । 
बधकर वह सह्‌ तन । संपूर्णं रूपसे ॥ २५ ॥ 
प्रकृति करती है जो कर्म । कहता है मेने किया सध्रम | 
वहां यह कर्तां ेसा नाम । केता है जीव ॥ २६ ॥ 
कर्म-सिद्धिका कारण, विविध साधन- 
होती है जो एकही वसी । दीखती है चोरी हृदैसी । 
परकोमेंसे दृष्टि जेसी । चवरोके बार ॥ २७ ॥ 
यह घरमे रहता एक । दीपका बह. अवरोक । 
गवाक्षोके - भेदसे अनेक । दीखता जेसे ॥ २८ ॥ 
वैसे बुद्धिका जानना । शरोत्रादि भेदसे नाना । 
बाहर दइद्रियपन । होता हे व्यक्त ॥ २९ ॥ 
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यह प्रथग्विध कारण । यहां जो कर्मका कारणं । 
तीसरा है जान अञ्जन । इद्रियां जो ॥ ३३० ॥ 


४. कम-सिद्धिका काण, भिन्न भिन्न क्रिया- 
होता है जैसे एक ही नीर । पूर्वं पश्चिमम बहकर । 
कहलाता है पांड्कुमार । नदी नद जैसे ॥ ३९ ॥ 
तथा जेसे एकही पुरुष । अयुकरणसे नव रस । 
होता जैसे नवविध भास । उसी प्रकार ॥ ३२ ॥ 
प्राण वायुकी अखंड क्रिया शक्ती । अन्यान्य स्थान पर जो बिखुरती । 
अन्यान्य नामसे पहचानी जाती । शतरूप ठेकर ॥ ३३ ॥ 
जव बहु वाणीम आती । तब वाक्दाक्ति कहटाती । 
जब हार्थोमिं उतरती । बनती व्यापार ॥ ३४ ॥ 
तथा चरर्णोमिं आकर । वही गति कहलाकर । 
उतरती है अधोद्रार । होती क्षरण ॥ ३५ ॥ 
नाभिकंदसे जो हृदय । करता प्रणव उद्य । 
कहलाती है धनंजय । वह प्राण ॥ ३६ ॥ 
फिर है उर्ध्वके अजुन । आवागमनके कारण । 
कहटखाता वही उदान । उसी प्रकार ॥ ३५७ ॥. 
अधोरंधसे वह्‌ बहता । अपान नामसे जाना जाता । 
वही जव व्यापक दहो जाता । कहटलाता व्यान ॥ ३८ ॥ 
खाया हवा अन्नकां रस । रीर भरता सरस । 
नहीं छोडता हे विरोष । शरीर भाग ॥ ३९ ॥ 
समी व्यापार जो ेसे । होते ह क्रिया कमे एेसे । 
कहते समान एेसे । धलुधेर ॥ ३४० ॥ 
उबासी छींक डकार । एेसे होते जो व्यापार । 
नाग कूर्मादि कूकर । भिन्न नामसे ॥ ४९ ॥ 
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कि 


एवं वायुकी यह चेष्टा । एकी होती है सुभट । 
व्यापार भेदसे पट्टा । होता है जो ॥ ४२ ॥ 


भिन्न भिन्न कार्यास्तव । वायुराक्ति जो पांडव । 

भिन्न होती है सदैव । कारण चौथा ॥ ४३ ॥ 

कमं-सिद्धिका कारण, दैव- 

ऋतुओमिं शरद्‌ संदर । शरमं भी है सुधाकर । 

उसमे है योग धनुधर । पूर्णिमाका ॥ ४४ ॥ 

या वसंतमें भला आराम । आराममे भी भ्रिय-सगसम । 

उसमे मी होता आगम । उपचार्रोका ॥ ४५ ॥ 

नाना कमलम धनुधेर । विकसन होता हे सुदर । 

उसमे मी होता है उभार । परागका ॥ ४६ ॥ 

वाचाका सदये है कवित्वं । तथा कवित्वमे रसिकत्व । 

रसिकत्वमें है परतत्व । स्पदो जैसे ॥ ४७ ॥ 

समी पृत्तिरयोंका वैभव । बुद्धिही एक है पांडव । 

बुदधिकी शोभा निय नव । सामथ्ये इंद्रि्योका ॥ ४८ ॥ 

इग्रिय मंडलका वैभव । दुगार एक ही है पांडव 

बह्‌ है जो अधिष्ठात्री दैव- । अनुकूलता ॥ ४९ ॥ 

तभी चश्चु आदि जो दस इद्रिय । उन पर अनुग्रह धनंजय । 

सूयौदि देवता्ओंका समुदाय । रहता है सदा ॥ ३५० ॥ 

देखा जो देव -वृंद अजन । कंहा पांचवा कमै कारण । 

जानना यहां एेसा श्रीकृष्ण । कहता है जो ॥ ५१ ॥ 

एेसी जो सब कमे खान । उसकी उत्पत्तिका कारण । 

बुद्धिगम्य हो पेखा अञ्जन । कहा है यहां ॥ ५२ ॥ 

अव जिन हेतुके कारण । बर्दृती है जो कमेकी खान । 

उसका समी हेतु अजन । कटुगा मँ पांच ॥ ५२ ॥ 
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रीरवाखनोभियेत्‌ कमे प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पचेते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
विश्वमे प्रत्येक बातका उदेश्य होता है- 

आता जब जब वसंत । होता नव - पलवका हेत । 
नव - पल्व पुष्प हेत । पुष्प देता है फट ॥ ५४ ॥ 
या वर्षको छते मेघ । मेघसे बृष्टि प्रसंग । 
बृष्टिसे भिख्ते भोग । सस्य - सुखके ॥ ५५ ॥ 
या सूयै अरुणको प्रसवता । अरुणसे सूये उदय होता । 
सूयेसे सब विश्य उजख्ता । दिवस रूप ॥ ५६ ॥ 
वैसे ही है हेतु जो मन । संकस्प ~ भावका अञुन । 
संकल्प है वाचाका जान । जखाता दीप ॥ ५५७ ॥ 
फिर वह वाचाकी मार । दिखाती कर्म - मागे सकट । 
सो खोलता कतो टंकसारू । कतृत्वकी तब ॥ ५८ ॥ 
करीरादि यहां समुदाय । शरीर दहेतु है धनजय । 
होता है जेसे खोहका कायै । रोहसे दही ॥ ५९ ॥ 
अथवा तंतुर्ओंका ताना जैसे । मिखकर तंतुओकि बानेसे । 
कहटाता जब कपड़ा से । केवट हँ तंतु ॥ ३६० ॥ 
वैसे ही है मानवके देका । रचता हेतु कमं -मनादिका । 
रत्नसे ही बनता दहै रतनका । उपहार जैसे ।॥ ६१ ॥ 
यहां जो शरीरादि कारण । हेतु कैसे होता यह ज्ञान । 
जानना चाहता तो अजुन । सुन तू. अब ॥ ६२ ॥ 


कारण ओर दहेत॒के मिलनसे कमे-निमोण होता है- 


अथवा सूये प्रकारके जैसा । हेतु कारण सूय ही हे वैसा । 
या ईखका कांड है ईख जसा । बढनेका कारण ॥ ६३ ॥ 


[भि -----~~~-~ ----- 11 व व" | 


काया वाच मनसे जो विद्वमे करता नर । 
धमर या अधर्मका हो उसके पांच हेत दै ॥ १५ ॥ 
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वाग्देवताका अनेक वर्णन । वाचा ही करती है एेसे जान । 
अथवा वेद दही प्रतिष्ठापन । करते वेदोका ॥ ६४ ॥ 

वैसे ही कर्मका शरीरादिक । कारण जानते ह स्वाभाविक । 
कितु यही हेतु नहीं हे चूक । इस स्थानपे ॥ ६५ ॥ 
तथा देहादिक जो कारण । तथा देद्ादि हेतु मिलन । 
होनेसे समी कर्म निमोण । होते उसके ॥ ६६ ॥ 

सब जो वह्‌ शाख सम्मत । मागे अनुसरता हे पार्थं | 

तब न्यायसे है न्यायोचित । होता है हेतु ॥ ६७ ॥ 
जैसे वषौ नीरका वडा बहाव । सहज शकि - खेतमे जाता पांडव । 
सोखकर होता है बह अतीव । लाभ दायक ॥ ६८ ॥ 
या निकला रोषसे अकस्मात । हारकाकी राहपे चखा पार्थ । 
चलना उसका न होता पार्थं । थकने पर भी ।॥ ६९ ॥ 
होनेसे हेतु कारण मिलन । होता जहां अधा कमं उत्पन्न । 
उसे मिरे राख्रोचित नयन । होता है न्याय ॥ ३५७० ॥ 
दुधमे आया बडा उफान । तथा व्ह गिर गया जान । 
उसे यज्ञ कहना अजुन । नहीं उचित ॥ ७९ ॥ 

वैसे शास्र - सम्मतिके विन । किया हुवा नहीं अकारण । 
तब चुराया हुवा जो धन । दानमे गया क्या ॥ ७२ ॥ 
बवन वर्णपर कौन । मंत्र है कह तू अजुन । 

नहीं उश्ारता बावन । वर्णको कौन यहां ॥ ७३ ॥ 

किंतु मंत्रकी दारता । जब तंक नहीं जानता । 

उश्चार फर नहीं पाता । उसी प्रकार ॥ ७४ ॥ 

कारण हेतु योगसे । होता जो अषानकसे । 

शाख्रकी सो कसौटीसे । नहीं उतरता ॥ ७५ ॥ 

तबभी सव कमे होता ही है । कितु वह होना योग्य नदीं है । 


बह जो अन्याय दही अन्याय है । पेसाही मानना ॥ ७६ ॥ 
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तत्रैव सति कतारमात्मनं केवरं त॒ यः । 
पर्यत्यकृतवुद्धित्वान्न स परयति दुमेतिः ॥ १६ ॥ 


आत्मा कमी कतो नहीं होता- 


एवं कर्मके हँ पांच कारण । वैसेहदी पांच देतु है अजन । 
उसमे कहां आत्माका ददन । होता है तुद्चको ॥ ७७ ॥ 

- नहीं होता सूर्यं जसे रूप अर्जन । चश्षुरूपसे कराता प्रकाशमान । 
वैसे दी आत्मा नहीं होता कमं जान । कराता वह प्रकट ॥ ७८ ॥ 
द्पणमे जो हे जेसे देखता । व्षण ओ प्रतिर्बिव न होता । 
किंतु इनको है प्रकारा देता । देखकर जो ॥ ७९ ॥ 
अथवा अहोरात्र सविता । न दहोके करता पांडुसुता । 
वैसे आत्मा नहीं कमे कतां । किंतु दिखाता हे ॥ ३८० ॥ 
रितु देदाहंकारके भ्रमसे । बुद्धिके देह ही भँ माननेसे । 
आत्म-विषयमें उसको जेसे । है मध्य रात्री ॥ ८१ ॥ 
जिसने चैतन्य शर ब्य । क्या दहो देह ही सीमा परम । 
उसको आत्मा कतौ एेसा श्रम । होता निशित ॥ ८२ ॥ 
किंतु आत्मा ही है कमे-कतो । णेसा भी निदचय नदीं होता । 
करीर ही मेँ हूं कम-कर्तां । मानता सत्य ॥ ८३ ॥ 
आत्मा ही भ कर्मातीत । से कम साक्षीभूत । 
यह जो यथाथे बात । न सुने कानसे ॥ ८४ ॥ 
इसीलियि अमाप आत्माको जहां । देहम ही सीमित करता यहां । 
उल्क रातकोही दिवस जहां । मानता है वैसे ॥ ८५ ॥ 
जिसने आकादाका कदं । सन्ना सूय देखा ही नदीं । 
वह गदेके बिंवकोही । मानके सूयं ॥ ८६ ॥ 

वहां जो शुद्ध आत्मको कतो मान बसा हुवा । 

संस्कार हीन जो मृढ न जने तत्व दुर्मति ॥ १६ ॥ 
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डवरेका उत्पन्न होना । सुयैकी उत्पत्ती मानना । 

उसके नादामे नाह्ना । कांपनेसे कंप ॥ ८७ ॥ 

अजी ! सोता जव नहीं जगता । तव सखप्रको ही सल जानता । 
रज्जू न जान सांसे डरता । इसमे क्या विस्मय ॥ ८८ ॥ 

जब है आंखोमिं ही कामला । तब चंद्र भी दीखता पीला । 

मृग मी नहीं क्या मृगजल । देख च्रमते ईह ॥ ८९ ॥ 

राख्र या गुरुका नाम धलुधेर । रखता है गांवकी सीमाके पार । 
केकर बह मूखेताका ही आधार । जीता रहता है ॥ ३९० ॥ 
उस देाभ्र - दृष्टिके कारण । आत्मापे पडता देद्ावरण । 

अध्रवेग चद्रमे आरोपण । करते हँ जसे ॥ ९१९ ॥ 

फिर इस मान्यताके कारण । देष्टकी बंदिकारम अजन । 

कमेकी व्रगांठमे बंधन । मोगता अपि ॥ ९२ ॥ 
सुग्गा जैसे नछिका पर } आप बंधित मानकर । 
वस्तुतः स्वतंत्र होकर । फंसता है जैसे ॥ ९३ ॥ 
वैसे दही आत्म - खरूपपर । प्रकृति - गुणोको थोप कर । 
कल्पकोरि तक धलुधैर । कमभ फसता ॥ ९४ ॥ 
कितु जो कर्मभे रहता । कर्म उसको नहीं छरूता । 
वड्वानख जैसे होता । समुद्रोदकम ॥ ९५ ॥ 

रसे जो कर्म मी अचिप्नि । रहता क्म कर सतत । 
जानना उसको कैसे पार्थं । कहता हं अब ॥ ९६ ॥ 
करनेसे मुक्तका विचार । खुलता अपना मुक्ति - द्वार । 

दीप - प्रकादामे देखकर । पाते वस्तु जैसे ॥ ९७ ॥ 

ज्ेसे जेसे पाते है दपेण । अपना आपको होता ददोन । 
या पानीमँ मिलकर लवण । होता पानी जैसे ॥ ९८ ॥ 
देखता है जव उरुूटकर । प्रतिर्षिव भिंबको धनुधैर । 

तब देखता सब मिटकर । रहता विव मात्र ॥ ९९ ॥ 
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धसे खोया हवा आप यदि पाना । सत ज्नोमिं ही बह देख छेना । 
इसीणियि है सुनना ओर गाना । संर्तोका चित्रि ॥ ४०० ॥ 

वैसे कर्मभे भी रहके कर्मम । चछिप्ति नदीं होता सब विषयमे । 

रहती जैसे चमे -चष्ु चाममें । अकि दष्टि॥ १॥ 

इस प्रकार जो मुक्त है ¦ उसका रूप दिखाना है । 

हाथ उरखाके कहना है । उपपत्तिफो ॥ २ ॥ 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियसख् न छिप्यते | 
हत्वापि स इमान्‌ लोकान हति न निबद्धते ॥ १७ । 
अविद्या - निद्राम इब कर । विश्च -स्वप्रका जो व्यवहार । 
भोगता था प्रबुद्ध धनुधर । अनादि जो ॥ ३ ॥ 
महावाक्यसे तब पुकारकर । गुर अनुम्रहके सामभ्यैपर । 
जगति दाथ रख मस्तक पर । या थपकराते | ४ ॥ 


आत्माञुभवीका अनहंकारी देह भाव- 
तमी विश्च - खप्रकी माया । नींद छोडके धनंजया । 
सहसा जगा जो अदय । आर्नवमें ही ॥ ५ ॥ 
मृगजरके तव पर । दीखते थे जो निरंतर । 
खो जाते जैसे चद्रकर । फेरखते ही ॥ ६ ॥ . 
या बार्त्व जब बीतता । हौवा कमी नदीं डराता । 
या स्वयपाक नहीं बनता । आग बुद्यने पर ॥ ७ ॥ 
अथवा जगने पर जैसे । सपना नदीं दीखता वैसे । 
न होती अहं ममता उसे । पांड्कुमार ॥ ८ ॥ 
देखनेके छ्य मानो अंधार । घुसता सुरंगमें भी भरकर । 
फिर मी न दीखता वहां पर । अंधार उसको ॥ ९ ॥ 


[कि 


नहीं जिसे अष्ंभाव बुद्धिम शिपिता नदीं | 
मारके विश्वको सारे न मारता न बेधता ॥ १७॥ 
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वैसे जो आत्मत्वसे भरित । देखता जो कुछ भी समस्त । 
द्रष्टा - हृदयत्य परिवर्तित । होता अपनेमँ ॥ ४१० ॥ 
छगती जिसको आग । अग्नि ही बनता अंग । 

दाह्य दाहक विभाग । रहता नहीं ॥ ११॥ 


वैसे ही जो कर्म है भिन्न । खाता आत्मापे कतापन । 
जाता है आभास -बंधन । तब जो रहता ॥ १२ ॥ 


इस आत्म - स्थितिका जो राव । जाने क्या फिर देहका ठाव । 

प्रख्यांब्ुधि पर पांडव । मानता क्या ओष ॥ १३॥ 

वैसे ही संपूर्णं अहंता । शरीर कैसे ख्पेटता । 

सूय - प्रभा होगी क्या सीमित । सूय बिबमे ॥ १४ ॥ 

मथकर निकाला जो नवनीत । फिर छासमे डाला तो पार्थं । 

रहता है भिस भांति अचिप्नि । उसी प्रकार ॥ १५ ॥ 

जैसे जो अभि काष्ठम रहता । जव वह काष्ठसे भिन्न होता । 
फिर क्या काष्ठ-पेटीमे रहता । सिङड करके ॥ ९१६ ॥ 

या जो रात्रीके गभेसे । निकला भास्कर जैसे । 

बात बह सुने केसे । रातकी कभी ॥ १७ ॥ 

तथा जो ज्ञाता ज्ञेयपन । निगल बैठा है अजेन । 

उसे देहाहंताका भान । ` दोगा कैसे ॥ १८ ॥ 

जहां करहींसे गगन । भर रहा है संपूणं । 

भर रहना र्षण । सहज उसका ॥ १९ ॥ 

एेसा वह जो करता । वह सबे जो स्वयं होता । 

फिर कौन उसे छोपता । कर्तापनसे ॥ ४२० ॥ 


देहाईकार आत्म-बोधममे विलय होनेके बाद- 


न रहता आकाश विन ठाव । उसी भांति सागरको प्रवाह । 
तथा ध्रुवका उठना पांडव । रहता कदां ॥ २९१ ॥ 


७४७ सवै गीतार्थं संग्रह, देश्वर प्रसाद-योग 


उसका देहाहंकारका भाष । बोधम विख्य हुवा पांडव । 

फिर भी जो शरीरका स्वभाव । होते है कमे ॥ २२ ॥ 

चटखकर रकता यदि चंड मारुत । फिर मी वृक्षोमिं रहता कंप भरत । 
तथा संदूकमें होता कपूर समाप्र । किंतु रहती सुगंध ॥ २३ ॥ 
हो जाता है संगीतका कायेक्रम । कितु चित्तपे रहता परिणाम । 
बहाव बह जाता है किंसु नम । रहता है भूमिका ॥ २४ ॥ 
अस्त होने पर मी सूयेका । रहती है संध्याकी भूमिका । 

तथा उयोति दीप्ति सकौपुक । दीखती हे ॥ २५ ॥ 

रश्च - भेद शने पर । दौडता रहता तीर । 

जब तक धनुधेर । रहती राक्ति ॥ २६ ॥ 

चक्र पर मटका बन जता । कुम्हार उसको उठा भी ठेता | 

कितु चक्र जो फिरता रहता । पहली गतिसे ॥ २७ ॥ 

वैसे ्ी देहाभिमान मिट जाता । निस स्वमावसे है देह बनता । 
वही है देहको चेष्ठित कर्ता । अपने आप ॥ २८ ॥ 

संकरूप बिन जसे खप्र दीखता । वनम न रगता ब्रश उगता | 
अथवा गंधर्व - नगर बनता । बनाये बिना ददी ॥ २९ ॥ 

वैसे आत्माके उदयम विन } देहादि जो है पांच कारण । 

अपने आपी है अज्ञुन । करते ह कमे ॥ ४३० ॥ 


विदेहावस्थामे किये गये मुक्त-कमे- 
रहते है जो प्राचीय संस्कार । पांच कारण हेतु धनुधेर । 
कराते कमे अनेक प्रकार । शरीरादिसे ॥ ३१ ॥ 


उन कमे्भेसे फिर । होता है विख - संहार । 

या नव- विश्च सुद्र । होता सजन ॥ ३२ ॥ 

रितु मुद जैसे सूखता । या कमल कैसे विकसता । 
यह दोनों रवि न देखता । उसी प्रकार ॥ ३३ ॥ 
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या वज प्रहारं करं गगन । इकडे करे भूतर अजन । 

या मेघ -वर्षासे नदनवन । बनाये यह भूमि ॥ ३४ ॥ 

किंतु इन वोर्नोको जैसे । न जानता आकाशा वैसे । 

देहमें रहती है वैसे । विदेह दृष्टि ॥ ३५ ॥ 

देदादिमें चेष्टा न करता । या विश्च बनता या टूटता । 

यह मी वह नहीं देखता । जैसे जगता खप्र ॥ ३६ ॥ 

किंतु जो चर्म-चक्चु देखते । तथा देह - भावसे है देखते । 

वे कम करता ेसे कहते । तथा मानते एेसे ॥ ३५७ ॥ 

या घाससे बिजूखा बनाते । किसान खेती पर रखते । 

उसे सस्य - रश्चक जानते । पंछी सियार ॥ ३८ ॥ 

पागल पहना हवा या नंगा । जैसे दूसरा ही कोई देखेगा । 
युद्धम वीरके घाव गिनेगा ) दुसरा कोई ॥ ३९ ॥ 

अथवा महासतीके भोग । देखता रहता सदा जग । 

कितु आगमं जल्ना अंग । न देखता कों ॥ ४४० ॥ 

अजी ! स्वस्वरूपे जो जागृत । दद्य सह दृष्टा हवा है अस्त । 
वह जाने क्या इंद्विरयोकी बात । क्या करते वह ॥ ४१ ॥ 
बड कल्ोलमें -जब छोटा कष्लोख । समेटते तब किनारेके सकल । 
मनम मानते यदि गयाः निगङ । बडा छोटेको ॥ ४२ ॥ 

किंतु पानीकी दृष्िसे देख बां । कौन निगलेगा किसको ओौ" कहां । 
वैसे पूर्णको अन्य नहीं है जहां । वह मारेगा ॥ ४३ ॥ 

जेसे सुव्णंकी ही दुगा । तथा सुवणका ददी खद्ध । 

उससे जो है नाश दोगा । सुवण महिष ॥ ४४ ॥ 

पूजारीकी दृष्टिसे व्यवहार । यदह सब सही दहै धलुधर । 

किंतु खड्ग दुगा महिषासुर । तीनो ह सुवण ॥ ४५ ॥ 

जैसे चित्रका पानी हताश्च । दृष्टि मात्रका यह आभास । 

चित्रभं आग या आद्रे अंश । नहीं दोनों ही ॥ ४६ ॥ 
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मुक्तारमाका दारीर वैसा । चरता है संस्कारवदा । 

देखके खोक श्रमवश । कहते है कता ॥ ४५७ ॥ 

तथा उसके करनेसे पार्थं । होता यदि तीनों छोकका घात । 

किंतु उस्ने फिया देसी बात । कहना नदीं ॥ ४८ ॥ 
ज्ञानीकी बुद्धि दंदातीत होती है-- 

न देख कर सूर्यैने कभी अंधार । नाश किया कहना कैसे धनुर । 

जव ज्ञानिर्योको नदीं कुछ दुसरा । कहेगा क्या ॥ ४९ ॥ 

इसीचिये क्ञानीकी जो बुद्धि । न जाने पाप पुण्य अयुद्ध । 

मिलकर जैसे गगा नदी । न रहता दोष ॥ ४५० ॥ 

आगका आगसे स्रौ होकर । कौन जलेगा कटो धनुधेर । 

अपने आपको है हथियार । चुभेगा क्या ॥ ५१ ॥ 

वैसे जो अपनेसे कुछ भिन्न । न मानता कर्म मात्र अञ्जन । 

नहीं होगी उसकी बुद्धि जान । चिप्र कमी किसीसे ॥ ५२ ॥ 

इसलिये कायं कतां क्रिया । अपना रूप जेसका भया । 

नदीं देहादिकं धनंजया । न रहा कम-बंध ॥ ५३ ॥ 

स्वकतेत्वसे जीव कारीगर । पांच ही खाने सब खोद्‌ कर । 

ददोद्िर्योसे करता तैयार । कमं - मात्र ॥ ५४ ॥ 

वहां विधि तथा निषेध । साधके आकार द्विविध । 

कम - रचनाम विविध । न खोता क्षण भमी ॥ ५५ ॥ 

इतना बडा यह कायं । न होता आत्माका सहाय । 

प्रारंभे मी धनंजय । न छता वह ॥ ५६ ॥ 

केवर साक्चीभूत चिद्रूप । कमे - प्रवृत्तिका जो संकल्प । 

उठता उसे प्रेरणा आप । नदीं देता ॥ ५७ ॥ 

कमं - प्रवृत्तिका जो भार । न होता वह धनुधेर । 

उस भ्रवृत्तिका जो भार । उठाते अन्य ॥ ५८ ॥ 

तभी आत्माका जो केषर । रूप ही हवा है निखिर । 

उसको नदीं बंदिकाछ । कमकी कमी ॥ ५९ ॥ 
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कितु जहां अज्ञानके पट पर । अन्यथा ज्ञानका चित्र उठाकर । 

दिखानेमे प्रसिद्ध धनुधर । त्रिपुटी जो अन्य ॥ ४६० ॥ 
ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता त्रिबिधा कमेचोदना । 
करणं कम कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 

कर्म-पवृत्तिके बीजका विस्वृत विवेचन- 

जो है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय । जगके ये बीज रय । 

कर्मकी ये निःसंशय । प्रइृत्ति जो ॥ ६१ ॥ 

अब जो यह है तीन । विषय है भिन्न भिन्न | 

उनका करर बणेन । स्पष्ट रूपसे ॥ ६२ ॥ 

जैसे जीव सूये - बिंबका । रदिमजाङ जो शरोत्रादिका । 

खिलाते विषय पद्मका । मुकुर -वृद ॥ ६३ ॥ 

जीव नूपका घोड़ा खुखा हवा । ईइद्विर्योका समूह छया हवा । 

विषय देश द्छुटता पांडवा । सुखदुःखादिक ॥ ६४ ॥ 

इन इद्विर्योसे कराता व्यापार । युखदुःखालुभव देता लाकर । 

सुषुध्ि कालम जो ठीन होकर । रहता है ज्ञान ॥ ६५ ॥ 

उस जीवको कहते ज्ञाता । इसको मँ अब जो कदता | 

पहले छंदमे जो कदा था । वह है ज्ञन ॥ ६६ ॥ 

अविश्याके उद्रमे । उपजते समयमे । 

कर देता जो आप । तीन भाग ॥ ६७ ॥ 

फिर अपनी दौडके सम्मुख । बांध डाखते ज्ञेय विषयक । 

पीछेका भाग जो है ज्ञातृत्का । उठा देता है ॥ ६८ ॥ 

ज्ञाता श्ेयके मध्यमे फिर । ज्ञानके रहनेका प्रकार । 

जिससे दोर्नोका व्यवहार । चरता रहता है ॥ ६९ ॥ 


ज्ञाता ज्ञेय तथा कर्म तिहरा कर्म -बीज दै । 
क्रिया कारण कर्तैल तीन कर्मीग है उसे ॥ १८ ॥ 
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अति ही ल्ेयका सीमा-स्थान । जिसकी दौड सकती जान । 
तमी समी वस्तुको अजेन । देता है नाम ॥ ४७० ॥ 
कहाता यदह सामान्य ज्ञान । इसमे अन्यथा नदीं जान । 
सुन तू श्ेयका अव लक्षण । सुद्यसे अब ॥ ७९ ॥ 
अजी ! शाब्द स्पदा । रूप गंध रस । 

ये पांच आभास । ज्ञेयके हँ ।॥ ७२ ॥ 

एक ही अख्रत फट जैसे । इंद्वर्योको भिन्न रूपसे । 
रस वण गंध स्पदीसे । मिरता है ॥ ७३ ॥ 

फेसे ज्ञेय है एकसर । किंतु ज्ञान इंद्रिय द्वारा । 

केता तब होते प्रकार । यहां पांच ॥ ७४ ॥ 

भ्रवाहका जैसे समुद्रम जाना । रुकना पडावके आनेपे चख्ना । 
सुदा अने पर बदढना रुकना । सस्या पार्थं ॥ ७५ ॥ 
इद्रिर्योसे एसे जो दौडता । वह ज्ञान नहां है रुकता | 
उसीको दहै ज्ञेय कदा जाता ) धनुर्धर यहां ।॥ ७६ ॥ 
पसे हैये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय । तीन रूप हुए धनंजय । 
यद्‌ सव है त्रिविध [कया । प्रवरत्तिकी जान ।॥ ७७ ॥ 
जो है शब्दादि विषय । यदह पंचविध ज्ञेय । 

वही है प्रिय अग्रिय । एक भरकारसे ॥ ७८ ॥ 

ज्ञाताको जिस समय ज्ञान । करता है अस्पसा ददन । 
स्वीकार या तजनेमे अञ्ञैन । होता प्रवृत्त ॥ ७९ ॥ 

किंतु जैसे मीन देख बक । तथां निदान देखके रंक । 
अथवा सरीको देख कामुक । होता प्रवृत्त ॥ ४८० ॥ 
अथवा उतार पर नीर । परिमर पर है मर । 

या गायके पास धलुधर । दौडता बछ्डा ॥ ८१ ॥ 
स्वगकी उर्वदीका विषय । सुनकर जैसे धनंजय । 

नभम सीदी ख्गाता मयुष्य । यक्च यागकी ॥ ८२ ॥ 


ज्ञानेश्वरी ७५२ 


आकाकम उड़ता कवूतर । कवृतरीको बां देखकर । 
छोडता अपना सारा शरीर । उसपे जैसे ॥ ८३ ॥ 

अथवा सुनकर मेघ गजंन । मयुर उडना चाहता गगन । 
वैसे ही ज्ञेय देखकर अञ्जन । दौडता ज्ञाता ॥ ८४ ॥ 
इसीलियि ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता । विविध ईह जो पांडुयुता । 
होते है यहां क्मेको समस्त । प्रवृत्त सदेव ॥ ८५ ॥ 
होता है यदि ज्ञेय प्रिय । ज्ञाताको व्ह धनंजय । 
भोगम न खोता समय । क्षणका मी वह ॥ ८& ॥ 
तथा होता यदि अग्रिय । तजता सबका समय । 

आया जैसे जग - प्रख्य । मानता व्ह ॥ ८५७ ॥ 

व्यार है अथवा हार । इस संशायर्मे नर । 

हर्षसे डाख्ता कर । ओः काप उटता ॥ ८८ ॥ 

एसे है ज्ञेयका प्रियाप्रिय । देख होता ज्ञाता धनंजय । 
स्वीकार या तजते समय । होता ह प्रवृत्तं ॥ ८९ ॥ 
अनुरागी जो प्रतिमह्का । सेनापति संपूणं सेन्यका । 

आता है याग कर रथका । भूमि पर जैसे ॥ ४९० ॥ 
वैसे ज्ञातापनसे जो होता । बह कर्तापिनमें है आता । 
नितदही जो अनायास खाता । वैठता रसोश्मे ।॥ ५९९ ॥ 
या भ्रमका एसे बाग ठगाता । स्वर्णकारही कसौटी बनता । 
या भगवंत ही है राज बनता । घडने मंदिर ॥ ५२ ॥ 
ज्ञेयकी खालसा धर एेसे । ज्ञाता कराता है इद्रिर्योसे । 
व्यवहार सभी प्रकारसे । होकर कर्तां ॥ ९३ ॥ 

तथा स्वयं आप होकर कर्तां । ज्ञानम खाता जब सधनतां । 
वहां ज्ञेयदही होता स्भावता । काये धनंजय ॥ ५४ ॥ 
ज्ञानकी एेसी निजगति । पठटती जो इस भांति । 

रात्रिम जेसे नेत्र -कांति । पठ्टती है ॥ ९५ ॥ 


अथवा होता जब दैव उदास । उतरता है श्रीमंतका विलखास । 
पूर्णिमाके नतर जैसे चद्राश । उतरता आता ॥ ९६ ॥ 


॥ ७५२ सवे गीतार्थं संग्रह, दैश्वर प्रसाद मोग 


वैसे इस चेष्टाके कारणं । ज्ञाताको धिरता कर्तापन । 

वहांके जो उसके रष्छण । सुन तू अब ॥ ९७ ॥ 
अंतःकरणका विवेचन- 

यहां बुद्धि ओर मन । चित्त अहंकार जान । 

ये ह चतुर्विध चिन्ह । अंतःकरणके ॥ ९८ ॥ 

बाहर त्वचा ओर श्रवण । नयन रसना ओर ध्राण । 

ये है जो पंच-विध अजुन । क्चानकी इंद्रिया ॥ ९९ ॥ 

तब जो कर्तां जीव अजन । के अंतःकरणके साधन । 

करके कर्मका विचारण । यदि वहं सुख हो ॥ ५०० ॥ 

जगा करके तब बाह्य । चश्चुरादि दस इंद्रिय । 

कर्ममे वह धनंजय । खगता स्वरित ॥ १ ॥ 

फिर वह इंद्रिय कदंब । खगा देता है कर्ममे सब । 

जवं तक कर्म-फट खाभ । हाथ न आता ॥ २ ॥ 

या किसी कर्तव्यम सुख । फठेगा वह नहीं देख । 

कर देता है पराङ्मुख । इंद्रिर्योको वह्‌ ॥ ३ ॥ 

जन तक ख्गान नहीं मिलता । राजा किसानको कामम जुताता । 

वैसे दुखका नाम मी न मिटता । जोतता इंद्रिर्योको ॥ ४ ॥ 


कत्ता कारण ओर कम- 
एसे दाग ओर स्वीकार । इंद्रिर्योकी धुराको धर । 
करता उसे धलुधर । कहते हैँ कर्तां ॥ ५ ॥ 
तथा कर्ताके सभी काम । करते जो स- परिश्रम । 
उन इंद्रर्योको दम । कते है कारण ॥ £ ॥ 
इन्दी कारणों पर जो कर्तां । समी क्रियार्ओंको उभारता । 
उन क्रियाओंसे जो धिरता । बह हे कमे ॥ ७ ॥ 
सनारकी बुद्धिस जेसे आभूषण । भिरते चंद्रको जैसे चंद्रकिरण । 
तथा विखासतासे कता इश्वगण । चेरते जसे ॥ ८ ॥ 
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था नीना प्रभा जैसे प्रकारा । था मधुरतासे इषु -रसं । 

या आकारा जैसे अवकादा । धिरा रहता हे ॥ ९॥ 

वैसे कतोकी समी क्रिया । व्याप ठेती है धनंजया । 
उसको कमे नाम दिया । अन्यको नहीं ॥ ५१० ॥ 

एेसे कतौ कमे कारण । इन तीर्नोके जो ठक्षण । 

कहे हँ तुक्षसे अजन । चातुयेनिधि ॥ ११ ॥ 

यहां श्चाता ज्ञान ओर ज्ञेय । ये है कमेके प्रवृत्तित्रय । 
वैसे ही कतौ कारण काय । कमे संचय यह ॥ १२॥ 
अभ्रम रखा जैसे धूम । तथा बीजम जेसे द्रुम । 

वैसे मनसे जुडा काम । सदैवही ॥ १३ ॥ 

वैसे कम क्रिया कारण । कमेका रहा है जीवन । 

जैसे युब्णं॑ही जीवन । स्वर्णमात्रका ॥ १४ ॥ 

इसीणिये यह कायै मँ कतो । एेसे भाव यहां हे पांडुसता । ` 
वहं भी आत्मा दृरही रहता । सभी क्रियार्ओंसे ॥ १५ ॥ 
इसीणिये जान तू अञ्जन । आत्मा रहता क्मेसे भिन्न । 
जाने दे अबे यह कथन । सूनेगा कितना तू ॥ १६ ॥ 


ज्ञानं कमे च कतो च त्रिधैव गुणमेदतः । 
प्रोच्यते शुणर्सख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 


ज्ञान कमे कर्ता भी त्रिगुणसे पिरे ई- 
क्ति कहा जो ज्ञान । कमे कतां ये तीन । 
इनमे गुण तीन । भिन्न दै जो ॥ १७ ॥ 
इसजियि क्ञान कम कतौ । इसी पर न भूखना पाथो । 
एक है जो छुटकारा देता । ओौर दो बंधन ॥ १८ ॥ 





ज्ञान ओ" कर्म कतमे तीन भेद त्रिगुणसे । 
रचे है युन तु कैसे गुण तलक्ञने कंदे ॥ १९ ॥ 
७५० स्वं गीतार्थं संग्रह, ईश्वर प्रसाद-धोग 


वह सालिक वुह्यसे ज्ञात । इसणिये त्रिगुणकी बात । 
सांख्य शास्म जो है कथित । कहता हूं तच्च ॥ १९ ॥ 
बह विचार क्षीर सयुद्र । खबोध कुसुदिनीका चंद्र । 
ज्ञान - जाग्रतोका जो नरद । शा्खोका है ॥ ५२० ॥ 
अथवा प्रकृति पुरुष ये दोन । धुर गये जेसे रात ओर दिन । 
्रिभुवनमे उसे दिखाता कर भिन्न । मातंड जेसे ॥ २१ ॥ 
जहां मोहरात्री है अपार । चोवीस तर््वोसे गिनकर । 
निरास करके धनुधर । रहे युखसे ॥ ५२ ॥ 
अजुन ! यह सांख्यशाख्ञ । पठते दह जिसके स्तोत्र । 
वह गुण भेद चरित्र । है इस भाति ॥ २३ ॥ 
अपने ही गुण भेवसे । त्रिविधपनकी सुद्रासे । 
विदवमे जो दय है उसे । किया मुद्रित ॥ २४॥ 
सत्व रज तम दहै ेसे । तीनोकी महिमा भी एेसे । 
विविध जो आदि ब्रह्मासि । अतभ है कृमितक ॥ २५ ॥ 
कितु है चिश्चके सभी सुदाय । जिसके भेदसे भेवते समय । 
उस ज्ञानका कैसे हुवा उद्य । पहले उसे कता ॥ २६ ॥ 
दृ्टिको जब डुद्ध किया जाता । तब सभी है शुद्ध ही दीखता । 
धसे ही जब ज्ञान शुद्ध होता । सव दहै छद्ध ॥ २७ ॥ 
इसीणिये वह साविक ज्ञान । कहता दू उसको अब सुन । 
एसे है कैवस्य गुण निधान । श्रीकृष्ण कहता ॥ २८ ॥ 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साचिकम्‌ ॥ २० ॥ 
अव कहता ओ तुञ्चसे अजुन । शुद्ध जो वास्तविक सालिक ज्ञान । 
उद्यसे नाच करता है जान । क्ेय सह ज्ञानको ॥ २९ ॥ 


जो देखे भूत मातरम भाव एक सनातन । 
अभिन्न भेदमे देख जान जो ज्ञान सतिक ॥ २० ॥ 


शछानेश्वरी ७५५६ 


साच्िक स्ञानका विवेचन- 
न देखता जैसे सुथं अंधार । सरिता नदीं जानती सागर । 
अस्म - छाया न आती धनुधर । आिगनमे कमी ॥ ५३० ॥ 
इस भांति है जो ज्ञान । रिवादि गणावसान । 
इसे भूत व्यक्ति भिन्न । नहीं दीखता ॥ २९१ ॥ 
हाथसे चित्र देखनेसे । या नून पानीमे धोनेसे । 
या खप्न जैसे जगनेसे । नदीं दीखता ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार है निस ज्ञानसे । ज्ञातव्य जाननेके प्रयाससे । 
ज्ञाता जानना या जानता ेसे । नहीं रहता कुछ ॥ ३३ ॥ 
जैसे भूषण गखाके स्वर्णं । नदीं निकाठ्ते बुद्धिमान । 
तथा तरंग छान अजेन । नदीं लेते नीर ॥ ३४ ॥ 
जैसे ज्ञानके हाथमे पाथा । नहीं ख्गती है रद्य -कथा । 
वह ज्ञान जान तृ सर्वथा । साविकं ज्ञान ॥ ३५ ॥ 
सहज देखनेसे जैसे दपण । अपि देता प्रतिर्बिंव दो ददन । 
वैसे ज्ञेय दूर हो ज्ञाता अजन । देता अनुभव ॥ ३६ ॥ 
पसा है जो सात्तिक ज्ञान । मोक्ष - रक््मीका है सदन । 
अब तू राजसका सुन । लक्षण पाथं ॥ ३५७ ॥ 


पृथक्त्वेन" तु तज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथन्विधान्‌ । 
वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजस ज्ञानका विवेचन-- 
तमी यह जो ज्ञान अजुन । धमता विधि - वल्लसे हीन । 
श्रतिने उसे मानके नम्र । किया अनादर ॥ ३८ ॥ 
भूर्तोकी विचित्रताके कारण । स्वयं आप होकर छिन्न भिन्न । 
उस भेदसे ज्ञानीको अजेन । किया मिष्ट ॥ ३९॥ 


पोसके भेद बुद्धीको देखता भूतमान्रमे । 
विभिन्न भाव जो ज्ञान वह राजस जानत्‌ ॥ २१ ॥ 


७५७ सर्वे गीतार्थं संग्रह, दैश्वर प्रसाद्‌ योग 


जैसे है सच्चे रूप पर । खगाके विस्मयका द्वार 

फिर बह स्वप्रका भार । दोता निद्राम ।॥ ५४० ॥ 

वैसे स्व - ज्ञान सीमाके बाहर । असार संसार पंजर पर । 

तीन अवस्थाओंके धनुधर । दिखाता खेर ॥ ४१९ ॥ 

अलंकार रूपमे ठका स्वर्णं । बाखक नहीं समद्यता स्वर्णं | 

नाम -रूपसे दूर गया मान । अद्वैत जिससे ॥ ४२ ॥ 

भांडेकि रूपमे आकर । मृत्तिका गयी छिपकर । 

अथवा दीप बनकर । अभि हवा दुर्बोध ॥ ४३ ॥ 

अथवा वसख्लके रूपमेँ जैसे । मूखंको तंतु खो जाते वैसे । 

अथवा चिन्नरका रूप लेनेसे । खो जाता वस्र ॥ ४४ ॥ 

उसी प्रकार है जो ज्ञान । जानता भूतमात्र भिन्न । 

तथा एेसा बोध कल्पना । भूख्ही गया ॥ ४५. ॥ 

इंधनसे भेदा गया अनर । तथा फ्छोसे मानो परिमर । 

अथवा जखुमेदमँ सकट । भिन्न हवा चद्र ॥ ४& ॥ 
तथा वस्तुके नाना प्रकार । देखके छोटे बड आकार । 

अनेकत्व देखता अतर । राजस ज्ञान ॥ ४७ ॥ 

कहता अव तमका लक्षण । कराता हू उसकी पहचान । 

तम जैसे चांडाखक। स्थान । दिखा रखता ॥ ४८ ॥ 


यत्तु ङृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच््वाथवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


तामसिक ज्ञानका विवेचन- 
तब है जो ज्ञान अजन । धूमता विधि -वसखर हीन । 
श्रति पराङ्मुख हे नम्र । इसी स्यि उसे ॥ ४९ ॥ 


"न~ = ~ =-=, 


देहको मान सर्वस्व व्यर्थं ही उर्ञ्चा रहा । 
भावार्थं हीन जो क्षुद्र ज्ञान दै जान तामस ॥ २२ ॥ 


शाने री ७५८ 


अन्य शाख जो श्रल्यागम रत । तामस ज्ञानको मानके निंदित । 
भगा दिया है पर्वत पर पार्थं । र्ट - धर्मके ॥ ५५० ॥ 
अजी ! जो ज्ञान है णसा । गुण ब्रहण तामस । 

पागल होकर जैसा । भटकता है ॥ ५१ ॥ 

नात - गोतकी बाधा न जानता । किसीको निषिद्ध नदीं मानता । 
मानो खंडहरमे बसा कत्ता । रहता जैसे ॥ ५२ ॥ 

उसके मुखम जो नदीं आता । अथवा खानेसे मुख जलता । 
एेसे बस्तुमात्र वह तजता । खाता है सब ओौर ॥ ५३ ॥ 
सोना चुराते हुए चवा । भखा बुरा न क्ता पांडव । 

न कहता मांसाहारमे जीव । काला या गोरा ॥ ५४ ॥ 

या जकती जब आग बनभ । मला बुरा न सोच्ती मनम । 
न सोचे माखी जैसे बेरनेमे । मरा या जिया है ॥ ५५ ॥ 
परोसा हवा है या वमन । अथवा ताजा या बासी अन्न । 
जैसे यह मी कागका मन । नहीं जानता वैसे ॥ ५६ ॥ 
निशिद्धको है तजना । बिधिको सदा पाटना । 

इस विषयका ज्ञान । न रहता उसे ॥ ५५७ ॥ 

आंखेकि सामने जो जो आता । बह भोग्य हतु दही मानता । 
जो कछ सखी द्रव्य है मिख्ता । देता रिद्ञ देवको ॥ ५८ ॥ 
न तीर्थातीर्थका छ ज्ञान । पानीकी न कोई पहचान । 
प्मासका मुख इसके बिन । न जानता कुछ ॥ ५९ ॥ 

वैसे ही वह खायाखाथ । न जानता निय - अनिद्य । 

जीभको भाता बही योग्य । बह मानता हे ॥ ५६० ॥ 
मानता स्री-जात सकल । भोग्य वसतु ही है केवल । 

इस विषयमे केवट । यही योध ।॥ ६१ ॥ 

स्ार्थम जो जब काम आता । वही उसका आप्र बनता । 
अन्य संबध नहीं जानता । बह कमी कोई ॥ ६२ ॥ 

समी होता है मृत्युका अन्न । तथा होता आगका ईधन । 

वैसे ही दोता विश्वका धन । तामस क्ञानीको ॥ ६३ ॥ 


७५९ सर्वै गीतार्थं संग्रह, देश्वर प्रसाद्-गोग 


वैसे ही विश्व सकट । विषय जाना केवर । 

इसका एक ही फरु । देह - पूजन ॥ ६४ ॥ 

आकाकसे गिरा हुआ नीर । समसुद्रही उसका आधार । 

वैसे है सभी काज उदर- । पूर्तिकेि स्यि ॥ ६५ ॥ 

इसे छोड स्वगे नकंकी बात । तथा क्या विहित या अविहित। 
इस विषयमे है काली रात । जिसको सदैव ॥ €&& ॥ 

जिसे देह - खंडका नाम आत्मा । ईश्धर हैः पाषाणकी प्रतिमा । 
न उसे इसके परेकी प्रमा । छती मी कमी ।॥ &७ ॥ 
इसे जब दारीर गिरता । क्म सह आत्मा भी दहै मिटता। 
तब भोगनेके लिये रहता । किस रूपसे कौन ॥ ६८ ॥ 

यदि कोष ईश्वर हैः कहता । वह कर्मका फर मी है देता । 
तब वह दईैधरको खा जाता । वेव करके ॥ ६९ ॥ 
गार्वकि जो ये देवाख्येश्वर । सश्च नियामक तो धनुर्धर । 
तब देके ये बडे ॐोगर । चुप क्यों रहते दह ॥ ५७० ॥ 
यदि वहः ई्धरको मानता । इस भांति पाषाण ही मानतां । 
आत्माको वह केवर जानता । शारीर मात्र ॥ ७९१ ॥ 

अन्य जो पाप- पुण्यादिक । मानता च्म - मात्र एक । 

मिले सो भोगनेमे सुख । मानता अच्निसा ॥ ७२ ॥ 
चर्म-चक्ु जो कुछ दिखाता । ईद्रियां दिखाती मधुरता ¦ 
उसीको सब कुछ मानता । सवय अनुभव ॥ ७३ ॥ 

अथवा जहां एेसी अथा । बढती देखता तू. पाथो । 

बढती गगनम बथा । धूम-ख्ता जैसे ॥ ७४ ॥ 

गीखा अथवा सूखा हुवा । व्यर्थं ही जाता दहै पांडवा । 
बकर ट्ूटता हवा । गजदंड जसा ॥ ५७५ ॥ 

जसे ईैखका बुदा होता । या. जसे दहिजडा रहता । 

या जैसे वन है रगता । सेमटख्का जो ॥ ७६£ ॥ 


अथवा बाठकका मन । या चोरके घरका धन । 
अथवा जैसे गर -स्तन । बकरेके जैसे ॥ ७५७ ॥ 


यनेश्वरी ७द० 


पसे जो अर्थं हीन । तथा स्वैर अजेन । 
उसे तामस कषान । कडता हं में ॥ ७८ ॥ 


एसे तामस ज्ञानको मी क्ञान । कते इसका भाव अजुन । 
कते ह जन्मांधके नयन । बडे विश्चा जैसे ॥ ७९ ॥ 


अथवा बहरेके खंडे कान । या अपेयको कहते हैँ पान । 
वैसे कुल नाम उसका ज्ञान । इतना ही ॥ ५८० ॥ 


जाने दे कितना बोखना । एेसी बातको कमी ज्ञान । 
न कना उसे जानना । तामस मात्र ।॥ ८१९ ॥ 


गुणमे कषे षसे तीन । भेद कर यथा लक्षण । 
पसा श्रोता भ्रष्ठ अजुन । कदां है तुञ्चसे ॥ ८२ ॥ 


एसे तीन प्रकार । ज्ञानके जो धलुधेर । 
दीप होगी गोचर । कतोकी क्रियाकी ॥ ८३ ॥ 


जैसे है बहता हवा नीर । लेके जाता पात्रका आधार । 
उसी प्रकार रेता आकार । उसी भांतिका ॥ ८४ ॥ 


ज्ञान - त्रयके कारण । त्रिविध कमं अजुन । 
होता है साखिक सुन । कता पहले ॥ ८५ ॥ 
नियतं संगरदितमरागदेषतः कृतम्‌ । 
अफरुप्रेप्युना क्म यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ २२३ ॥ 
साविकं कमेका लक्षण- 


सखवाधिकारानुसार जो आता । उसीमे वह. संतोष पाता । 
पति - ्रताछिगनसे पाता । पति जैसे ॥ ८६ ॥ 


जैसे सांवके रंगमे चंदन ) प्रमदाकी आंखर्मिं अंजन । 
वैसे स्वाधिकारका भूषण । निलयकमे ॥ ८७ ॥ 


निर्दिष्ट जर निष्काम तजके राग-द्रेषको । 
किया असग वृत्तीसे वह `हे कर्मं साविकं ॥ २३ ॥ 


७६१ स्वं गीतार्थं संग्रह, दैश्वर प्रसाद्‌-योग 


निय -कर्म जो है भला भला । नेमित्तिकका जोड भी मिला । 
भानो सोनेसे सुहाग मिला । रेसी है शोभा ॥ ८८ ॥ 

तन मनका सार सर्वस । दे कर बढाती स-संतोष । 

माता बाखकको पार पोस । बिन उकताये ॥ ८९ ॥ 

जीव भावसे पेते कर्मिुष्ठान । कर मी न जति फलठ्पे नयन । 
करता है उस कर्मका अपण । केवर हयम ॥ ५९० ॥ 
प्रियाराधनमें जैसे सहज भाव । नहीं रहता कम अधिककां भाव । 
से सत्परसंगमे रहता पांडव । निय -कम ॥ ९१ ॥ 

तब न होता अकारण खद्‌ । उद्वेगसे जीवको न द बांध । 
अथवा होनेसे मान आनंद । उछ्टता कभी ॥ ९२ ॥ 

रसे दारता पूर्वक । किया जाता है कर्म नेक । ` 

कहते ह उसे सात्विक । कर्म॒ पांडव ॥ ९३ ॥ 

इस पर गाजसका सुन । कता दं ओँ सदी लक्षण । 

अपना चित्त देके अञुन । सुन तु यह ॥ ९४ ॥ 


यत्‌ तु कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


राजस कमेका रध्षण- | 
धनम जैसे कोई माता पितासे । न बोखता व्यवहारर्म ठीकसे । 
कितु चल्ता विश्वम आदरसे । महामूख ॥ ९५ ॥ 
या जडम न दै तुखसीके । दूरसे देता वद्‌ पानीके । 
किंतु सींचता नित द्राक्षके। मूलम दृध ॥ ९६ ॥ 
वैसे जो नित्य नैमित्तिक । कर्म करना जो आवश्यक । 
उसके विषयमे जो देख । उठता मी नहीं ॥ ९५७ ॥ 


सकाम ओर सायास साहंकारेण वा पुनः । 
रिया जाता वही सारा कष्ाता कम राजस । २४ ॥ 


शबिश्वरी ७६२ 





अव कायक्रममे तन मन । दानादि देकर मी संपूण । 
न जानता है इछ भमी अययुन । दिया अधिक ॥ ९८ ॥ 
स्थोढे सुदमे जब ख्गाता । तब देनेभें ठप न होता । 
या खतम जब बीज बोता । न कहता रुको अब ॥ ९९॥ 
पारस हाथमे आता अजेन । तब जैसे रोह लेनेमे धन । 
खच करनमे सोत्साह मन । उछता जैसे ॥ & ०० ॥ 
वैसे फट वेखकर सम्मुख । कर्म॑ करता उत्साह पूर्वक । 
करता सो कम मान अधिक- । अधिक करता जाता ॥ १ ॥ 
से फर कामुकसे । होते है यथाबिधिसे । 
काम्य - कर्म अधिकसे । होते अधिक ॥ २ ॥ 
तथा उस काम्य - कर्मका । पीटता ढिंढोग सदाका । 
नाम -पारसे है कर्मका । करता भोज्य ॥ ३ ॥ 
इससे बढता कमोंकार । न जानता पिता या गुरु फिर । 
जैसे नदीं मानता काट -ञ्वर । कोई ओषध ॥ ४ ॥ 
एसे है स अहंकार । फलभिलाषासे नर । 
करता है स-आदर । जो जो इछ ॥ ५ ॥ 
तथा इस करनेमे भमी जैसा । मदारीका व्यवसाय दो रएेसा। 
करता है जो अतीव सायास । जीविकाही जान ॥ ६ ॥ 
एक दानेके छ्यि उदुर । शोदता जाता सभी डोंगर । 
या सेवारके व्यि दुदर । मथता समुद्र ॥ ७ ॥ 
भीखके परे कुछ न मिलता । फिर मी सपेरा साप ढोता। 
किसीको कष्ट मी अच्छा छ्गता । इसको करे क्या ॥ ८ ॥ 
देखके परमाणुका मी लखाभ । दीमक खोदती पथ्वीका गमे । 
वैसे धर स्वगे - सुखकां लोभ । करते कष्ट ॥ ९ ॥ 
यह काम्य - क्म सक्लेस । जानना है यहां राजस । 
कहता लक्षण तामस । सुन त्‌ अब ॥ ६१०॥ 

७६३ सवै गीतार्थं संप्र, दैश्वर प्रसाद्‌ योग 


अलुबंधं क्षयं ईदिसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोदहादारम्थते कमे यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥ 


तामस कम॑का रक्षण- 
व्ह जो तामस कर्म | निंदाका है काला धाम । 
निषिद्ध कमेका जन्म । हुवा हो सफट ॥ ११ ॥ 
वह जब संपन्न होता । रषिम कछ भी न आता । 
जैसे पानीपे जिया जाता । रेखा चित्र ॥ १२॥ 
क्या हो जेसे छासका मंथन । अचिके स्यि राख फूकी मान । 
या कोद्दूम रेती पेरी अजुन । उसी प्रकार ॥ १३ ॥ 
पवनपे भूसा धरना । तीरसे गगन छदना । 
पवनको फांस डालना । बांधानेके व्यि ॥ १४ ॥ 
जैसे यह सकल । नासता दहै निष्फट । 
वैसे होता सकर । तामस कमे ।॥ १५॥ 
वैसे नरदेहके समान । व्यय होता है व्यर्थं ही धन | 
नासता कायके साथ जान । विश्का सुख ॥ १६ ॥ 
कमल वनपे कांटेका फांस । खींचनेसे होता धिसके नाद्य । 
तथा करना वनका विध्वंस । पाड कुमार ॥ १७ ॥ 
जैसे अपना तन जखाता । रोर्गोको अषेरेम डाख्ता । 
देषसे दीपपे क्प केता । जैसे पतंग ॥ १८ ॥ 
वैसे सर्वस्व दो व्यर्थं । देह पर दो आघात । 
तथा होते अन्य रस्त । जिस कायेसे ॥ १९ ॥ 
माखी अपनेको निगद्ती ) दृसर्यंको वमन कराती । 
स्मरण दिलाती रैसी कृति । तामस कमे ॥ ६२० ॥ 
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विनाश व्यय निष्पत्ति सामथ्यै भी न देलके । 
मोहसे जो किया जाता कर्मं तामस जान तु ॥२५ ॥ 


क्ञनेश्वरी ७६७ 


अपनां सामथ्यं न देखता । आगेका विचार न करता । 
मनम जो आता सो करता । न देखता ङ ॥ २१ ॥ 
मेरा सामथ्ये कितना । कर्मकी कैसी है घटनां । 

करने पर दहै क्या होना । सोचता नहीं ॥ २२॥ 

इस भांतिसे सब जो विचार । अविवेक पगसे पोछकर । 
उद्यत होता है स अहंकार । कर्मभे वह ॥ २३ ॥ 
अपना ही आसरा जखाकर । भड्कता है अभि भयंकर । 
या मयौदा भग कर सागर । उमड पडता ॥ २४ ॥ 


तब कम अधिक न जानता । अगे पीडे कुछ मी न देखता । 
पथ कुपथ मी एक करता । तामस कम ॥ २५ ॥ 


कृत्याक्रय रेसा कुछ लेकर । आप पर विचारभी न कर | 
होता है जो कमे धचुधेर । निश्चय ही तामस ॥ २६ ॥ 
रसे गुणत्रय भिन्न । कर्मकी स्थिति अज्जैन । 
यह किया षिवेचन । कारणों सह ॥ २७ ॥ 


अव इन क्मोको जो करता । कमंकि अभिमानसे जो कर्तां | 
वह जीव मी कैसे त्रिविधता । पाता है देख ॥ २८ ॥ 

जैसे होके चतुर्थाश्रमवङा. । चतुधा दीखता एक पुरुष । 

कर्तां दीखता कमभेद व्य । तीन प्रकारका ॥ २९ ॥ 

तीनमे अब अ पार्थं । साविकं तुञ्चे प्रस्तुत । ` 

करता हो दत्त चित्त । खुन तु. इसे ॥ ६३० ॥ 


मुक्तसगोऽनदंबादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिध्यतिष्योरमिर्विकारः कतो सात्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 





निःसंग निरहंकारी उत्साही धेर्यसे भरा । 
फटे उठे अविकारी कतौ साविक है कहा ॥ २६ ॥ 


७६५ सवै गीतार्थं संग्रह, हैश्वर प्रचाद गोग 


सारिवक कतके र्षणं-- 


छोडकर फरोदेश । जैसे बद जाती शाख । 

चंदनका जो विशेषं । कहाता बावनी ॥ ३१ ॥ 

या फर चिना ही जो सार्थक । होती है जैसे नाग छतिका । 
वैसे करता है नित्यादिक । कमे सदैव ॥ ३२ ॥ 

उनम नहीं फट - शल्यता । अथवा नहीं है विफर्ता । 

फठके मी फट पांड्खुता । होते है क्या ॥ ३३ ॥ 

आदर -पूर्वक सव करता । कितु किया रेसा न कहता । 
वर्षाकाले नहीं गजेता । बादर जेसे ॥ ३४ ॥ 

वैसे परमात्म-प्रीयर्थं । समपेणमें जो उचित । 

कमे - समुदाय है पार्थं । करनेमे उत्पन्न ॥ ३५ ॥ 

कारका उदन नहीं करता । छयुद्ध ॒स्थरका विचार भी रखता । 
तथा शाख -दृष्टिसि मी देखत । कार्यं निर्णय ॥ ३६ ॥ 


चृत्तिको सदा एकाग्र रखता । चिन्तको फटसे दूर रखता । 
नियर्मोका बंधन मी पाठता । शस्ोक्त जो ॥ ३५७ ॥ 


इस निरोधको सनेम । सर्वोत्कृष्ट धैयको मनम । 
र्खनेका सद्‌ चितन । रहता हे नित ॥ ३८ ॥ 


तथा आत्म -प्रमसे विहित । कमे करनेमे जो सतत | 
देह - स॒खकी चिता किंचित । करता नहीं ॥ ३९ ॥ 


निद्रासे सदा दूर रहता । भूखको मी नदीं जानता । 
देष - सख नदीं भिखूता । उसको कमी ॥ ६४० ॥ 

सोना जैसे आगरम तपता । भार घट कसम चदता । 
वैसे उत्साह बढता जाता । कर्मभे उसका ॥ ४१९ ॥ 


पति पर प्रम दहो तो सच । सतीको जीने हो संकोच । 
चितामे जलनेमे रोमांच । शोते पतीसह ॥ ४२ ॥ 


शातेश्वरी ७६६ 


प्रिय हो आत्माकै समान । उसके लिये क्या अजन । 

देहको दुःख होता मान । शोगा क्या छेश ॥ ४३ ॥ 

विषय - सुख जैसे दूटता जाता । देह तथा बुद्धिका ख्य हो जाता । 
कर्मभे दी आनंद बढता जाता । उसको सदैव ॥ ४४ ॥ 

ठेसा जब कर्म करता । कोई समय एेसा आता । 

कर्म करना मी सकता । उसं समय ॥ ४५ ॥ 

कगार परस जब गिरता रथ । ददेगा मान सक्रुचाता नहीं पार्थं । 
वैसे मनम नही होता संचित । किंचित भी बह ॥ ४६॥ 
अथवा मैने जो कर्म किया । संपूर्णं रूपसे सिद्ध भया । 

पसे भने बडा जय पाया । यह मी नहीं मानता ॥ ४७॥ 
पसे जो कर्म करता । जहां करीं देखा जाता । 

उसे कहना तत्वता । कतां सालिक ॥ ४८. ॥ 


राजसका अब अजुन । कता सुन पहचान । 
आकां्षाका आश्रय - स्थान । बनता विश्वका ॥ ४९ ॥ 


रागी कर्मफतप्रष्युद्ुन्धो रहिसात्मकोऽद्युचिः । 
हर्षशोकान्वितः कतौ राजसः परिकीिंतः ।॥ २७ ॥ 


राजस कतके लक्षण-- 
गांबका सब ॒कत्मश जैसे । धूरेपे एक होता है वैसे । 
या स्मशानपे आता गांवसे । सारा अमगख ॥ ६५० ॥ 
उसी भाति है जो अशेषं । विन्धका समी अभिखाष । 
पद प्रक्षालन षिदोष । हवा है खान ॥ ५१ ॥ 


इसीज्यि फर छाम । होता है जहां सुखम । 
हो जता है वहां खोभ । ेसे कायम ॥ ५२ ॥ 


[मी मी रो कीणर 


फल काकं आसक्त लोभी अस्वच्छ रहिसक । 
हष ओः शोकसे मारा कती राजस दहै कहा ॥ २७॥ 


७६७ स्वं गीताथं संग्रह, रैश्वर प्रसाद-योग 


तथा आप कमाया हवा धनं । व्ययं न करता कवडी जानं । 
उस पर करता क्षण क्षण । निदछावर जीव ॥ ५३ ॥ 


साबध रहता जैसा कृपण । बक रखता मीनपे नयन । 

वैसे देख वह्‌ पराया धन । रहता दक्ष ॥ ५४ ॥ 

पासं जनेसे जो उल्क्लाता । कगनेसे देह दही फाडता । 
फट मानो जीभको जखाता ¡ खद्रा बेर ॥ ५५ ॥ 

वैसे बह जो काया वाचा मन । दुखाता रहता सबका मन । 
करनेमेँ वह स्वार्थं - साधन । न देखता परहित ॥ ५६ ॥ 
वैसे ही करनेमे जो कर्म । होता है यदि वह अक्षम । 
किंतु नहीं होता मनोधर्मं । अरोचक उसका ॥ ५७ ॥ 
कनक फर सबाह्य जैसे । भरा रहता विष कां्टोसे । 
रहता बह दुबे वैसे । सदा छचित्वमें ॥ ५८ ॥ 

जब वह कम फट पाता । फूखकर कुप्पा बन जता । 
विश्वको अंगृडा मी दिखाता । चिढाकरके ॥ ५९ ॥ 

या कमै होता जब निष्फल । शोकम इब जाता पाता । 
तथा धिक्षारता है सकर । कम जात ॥ &&० ॥ 

देख ेसा कमचिरण । जान तू काया बाचा मन । 

कतौ है राजस अजेन । निःसंदाय वह ॥ ६९ ॥ 


अब कहता धनुधैर । जो है कुकमेका आगर । 
होता है जो ेसा गोचर । कतो तामस ॥ ६२ ॥ 


अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शटोनेष्कृतिकोऽरसः । 
विषादी दीरधघत्री च कतो तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 


स्वच्छंदी श्चुद्र॒गर्विष्ठ॒ घातकी शठ आलसी | 
दी्ै-सूत्री सदा खिन्न कती तामस है कष्टा ॥ २८ ॥ 


शानेश्वरौ ७६८ 


तामस कतीकै रक्षण-- 
छ्गने पर मै जैसे । आगेका जलता कैसे । 
यह न जानता वैसे । अन्निस्फुटिग ॥ ६३ ॥ 


होता भँ केसे बधका कारण । यह न जानता राख्र अजेन । 
कालकरूटको नहीं होता ज्ञान । अपने परिणामका ॥ ६४ ॥ 


ेसे बह धातुक क्रिया । करता रहता धनंजया । 

उससे अपना पराया । होता घात ॥ ६५ ॥ 

उसको जब जो कुछ करना । क्या होता है यह नहीं देखना । 
जिसभांति बवंडरका आना । एेसी क्रिया उसकी ॥ ६६ ॥ 


उसका ओर जिस कायैका । संबंध नहीं होता किसीका । 
पागरुसे है जैसे कमका । नहीं होता वैसे ॥ ६७ ॥ 


बेैरोके गलेमे जसे किखहर । इंद्रिरयोमिं विषय ह धलुधर । 
लगते है तव उन भोगकर । बिताता जीवन ॥ ६८ ॥ 

हंसने या रोनेका काट । नहीं जानता जेसे बार । 

वैसे ही सदा उच्छरुखख । रहता हे बह ॥ ६९ ॥ 

होनेसे सदा प्ररृतिके आधीन । कृलयाकरय स्वादसे होता उलक्षन । 
अपने @रत्योसे पर्ता अजुन । कूडेके घरसा ॥ ६७० ॥ 

तथा कमी किसीको देनेमे मान । ईश्वरको मी न करता नमन । 
स्तब्धतामे पर्वतफो भी अजन । हराता बह ॥ ७१ ॥ 

अति कटिर्‌ उसका मन । छुफये हए सभी वर्तन । 

पण्यांगना सम जो नयन । छट - मद्से भरे ॥ ७२ ॥ 

अथवा मानो कपटका । बनाया ही तन उसका । 

जीना मानो चूत -कमेका । घर ही रहता है ॥ ७३ ॥ 

यह जो उसका प्रादुभौव । सामिटलाष भिका है गांव । 

उस राह पे कमी पांडव । जाना मी नहीं ॥ ७४ ॥ 


७६९ सवे गीतार्थं संग्रह, ईश्वर प्रसाद्-योग 
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दुसर्योका सुख देख कर । मानतां कष्ट अपने परं । 

ज्ञेसे छबण दृधे गिर । करता अपेय ॥ ७५ ॥ 

अथवा जसे ठंडे पदाथं । आगमे पड कर पाथं : 

भडकते मानो वही मूतं । अभि ही है ॥ ७६ ॥ 

जैसे अच्छा भखा आहार । पहुंच पेटके अद्र । 

बनता मठ धलुधैर । उसी भांति ॥ ७७ ॥ 

बना है कभी किसीका कुदाल । देखके कह जानता दहै शल । 
तथा उस बताके प्रतिकूल । आता बाहर ॥ ७८ ॥ 

गुण केकर जो देता दोष । अभ्रतका करता है विष । 

दूध पिखाता उसको विष । देता जैसे सपं ॥ ७९ ॥ 

सख मिकरेगा इस लोकम । गति मिलेगी परलोके । 

कर्म॑ आता एेसे समयमे । एसे समय ॥ ६८० ॥ 

आती है उसको अपने आप । निद्रा रखी है जेसे सखरूप । 
दुर्यवहारभं अपने आप । भागती है वह ॥ ८१९ ॥ 

जैसे द्राक्षारस या आन्र-रस । खाने यख चुराता वायस । 
तथा अधा बनाता है दिवस । जैसे उत्छकको ॥ ८२ ॥ 
वैसे कल्याण - काठ जब देखता । तब उसको है आलस आता । 
प्रमावमेँ है स्फुरण चडढता । चाहता वेसे ॥ ८३ ॥ 

जैसे सदैव समुद्रका उदर । वडवान्नि रखता है भरकर । 
वैसे है वह विषाद निरंतर । रखता अपनेमें ॥ ८४ ॥ 
रंडककी आगमे धूमावधि । या अपानमें होती है दुर्गधि । 
इसी भाति वह जीवनावधि । विषाद्‌ करता ॥ ८५ ॥ 

वैसे कल्पांतके भी पार । फट प्रापि द्यो धलुधेर । 

णेसे रखता है व्यापार- । अभिराषा ॥ ८& ॥ 

विश्वके उस पारकी चिता । चितम ही करता रहता | 

कितु हाथमे महीं खता । दवण मी उसके ॥ ८७ ॥ 
एेसे कह गोम पार्थं } पाप-पुज दी ्ोता मूर्तं । 

देखना ेसे अव्याहत । कतौ तामस ॥ ८८ ॥ 


शाने.श्नरी ७७6 


सा क्म कतो शान । इनके ह चिन्ह तीन । 

दिखाये तुद्य सुजन- । चक्रवती ॥ ८९ ॥ 
ुद््भेदं धुतेशरैव गुणतल्ञिविधं शुणु । 
प्रोच्यमानमरोषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 


बुद्धिके तीन प्रकार-- 


क = = न 


जब अविद्याके भ्राममे । बकर मोह बसिमें । 

तथा संदेह भूषणम । सजके जो आती ॥ ६९० ॥ 
आत्म - निश्चवयके जो दशेन । करनेमेँ संद्र दपण । 
एेसी बुदधिका भी तुचे तीन । कहता प्रकार ॥ ९९ ॥ 
इन सत्वादि गु्णेनि तीन । न किये इस विश्वमे कौन । 
विषयके प्रकार अशेन । कह तू सुश्च ॥ ९२ ॥ 

बिना अभ्रिके कोई का । हुवा है क्या विश्वमे सृष्ट । 
वैसे दृश्य -कोरिमे स्पष्ट । नदीं है जो त्रिधा ॥ ९३ ॥ 
इसीणिये ये तीनों गुण । करते बुद्धिको त्रिगुण । 

वैसे धृतिफो भी अज्ञेन । त्रिधा किया है ॥ ९४ ॥ 
एक जो पसे दुष्ट तीन । लेकर भिन्न भिन्न रक्षण । 
इनको कर्हुगे स - लक्षण. । यहीं आब ॥ ९५ ॥ 

बुद्धि ओर धृतिके जहां । भाग दो कयि गये यहां । 
प्रथम बुद्धिके ही यहां । कर्टुगा प्रकार ॥ ९६ ॥ 
उत्तम॒ मध्यम निकृष्ट । संसारम आता. जो दसुभट । 

उस प्राणीकी तीन बाट । होती है यहां ॥ ९७ ॥ 


अकरण काम्य जो निषिद्ध । उसके मागे है ये प्रसिद्ध । 
ये है जो संसारम सवाध । जीर्वोको यहां ॥ ९८ ॥ 


कि भेद ये तीन वेते दी तिके इदे । 
गुणानुसार जो सारे कहता भित्र भिन्न मे ॥ २९ ॥ 


७७१ सवे गीतार्थं संग्रह, ईश्वर प्रसाद-योग 


॥ 


रसि च निद्राति च कायौकाये भयाभये । 
बधं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साचिकी ॥ ३०॥ 
साल्िक बुद्धिके रक्षण- 
तमी अधिकारसे भान चखिया । तथा बिधि प्रबाहसे जो आया । 
वह एक ही भला कहलाया । निट्कमे ॥ ९९ ॥ 
बही आत्म -प्राप्रि फर । दृष्टि रखके केवर । 
प्यासमेँ जैसा है जट । सेवनं योग्य ॥ ७०० ॥ 
इतनेसे ही वह जो कमे । छंडाता जन्म - भय विषम । 
तथा कर देता है सुगम । मोक्ष-सिद्धि॥ १ ॥ 
एसे क्मको है करता । संसार भयसे छ्ृटता । 
करणीयत्यमे बढता । सुञुक्ष पदमे ॥ २ ॥ 
वहां जो बुद्धि पेसा । बंधाती है भरोसा । 
मोक्ष रखा हूवासा । मिलेगा ही ॥ ३ ॥ 
इसीणियि रची जैसे निवृत्ति । तलमे आधार डाङ भ्रवत्ति । 
इस कर्मे डबकी ख्गाती । इतनेमे दही ॥ ४ ॥ 
वृषार्थं जैसे पानीसे जीता । परम नांव दहै तरता । 
या अंधार कूपसे छृटता । सूये प्रकारसे ॥ ५ ॥ 
नाना पथ्यसे ओषध लेता । एेसे रोग -म्रस्त भी बवचता । 
या मछकीको पानी मिख्ता । तव जेसे बह ॥ £ ॥ 
निश्चय - पूर्वकं बचता । उसमें न होता अन्यथा । 
वैसे कमे - प्रवृत्त ता । मिख्ता मोक्च ॥ ७ ॥ 
कमै रहता जो करणीय । बहां पूर्ण ज्ञान धर्नजय । 
तथा रहता अकरणीय । कदा हे आगे ॥ ८ ॥ 





क्या कर्तन्य अकरतेव्य बंध मोक्ष भयामय । 
धरना तजना जाने वह है बुद्धि साविकं ॥ २३० ॥ 


ज्ञनिश्वरी ७७२ 


बह जो कमं काम्यादिक । है संसार भय - दायक । 
अकरणीय है तू देख । कहा गया है ॥ ९ ॥ 
उस अकाय कम्मे । जन्म मरण कालम । 
प्रवृत्ति सदा पीछेमे । भागती है ॥ ७१० ॥ 
जैसे आगमे नदीं ध॒सता । अथा पानीमँ न कूदता । 
प्रज्वलित शुह न धरता । उसी प्रकार ॥ ११॥ 
या काटा नाग जो एूत्करता । उसे देख पकडा न जाता । 
व्याध गृहाम घुसा न जाता । उसी प्रकार ॥ १२ ॥ 
वैसे कमे अकरणीय । दैखके होता महाभय । 
उपजाती जो असंशय । बुद्धि सालिकं ॥ १३ ॥ 
जैसे विष मिश्रित अन्न । देख होता मृत्युका ज्ञान । 
निषिद्ध कर्मभे भान । होता कमैका वैसे ॥ १४॥ 
फिर जो. बंध भय भरित । टता है निषिद्ध कम प्राप्र । 
निर्विकार जानता निवृत्त । दीनेका वह ॥ १५ ॥ 
से दी कायाकाय विवेक । या प्रवृत्ति - निवृत्तिमापक । 
जैसे रतन -पारखी परख । करत। जौहरी ॥ १६ ॥ 
वैसे कार्याकायै शुद्धि । जमती ओ निरषधि । 
कहाती साच्िक बुद्धि । यह तू जान ॥ १७ ॥ 
यया धमेमधर्मे च कार्यं चाकायमेव च । 
अयथावस्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ ३१ ॥ 


राजसिक बुद्धिका लक्षण- 


सगुखोके गांवभे जसे । चरता नीरक्षीर वैसे । 
या अधा न जानता जैसे । दिवस रत्र ॥ १८ ॥ 
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कायै अकाय कैसे क्या क्या है धर्म अधर्मं जो । 
न जान सकती स्वच्छ जान तू बुद्धि राञ्स ॥ ३१ ॥ 


७७३ स्वै गीता्थे संग्रह, देश्वर प्रसाद-ग्रोग 


या जिसे पू्टोका मकरंद भाता । अथवा काठ करुरेदना सुहाता । 
न होती दोनोमिं कोई षिसंगतता । ्रमरके स्यि ॥ १९॥ 

वैसे यहां कायाकाय । धमाधर्मका विषय । 

न होते कोर निर्णय । आचरणसे ॥ ७२० ॥ 

अजी ! आंखके बिन केते मोती । उसमे कसनेकी सदा मीती । 
कमी सफर्ता मी मिख्ती । आश्वयैसे दही ॥ २९ ॥ 

वैसे जो अकरणीय होता । सम्मुख आनेसे रह जाता । 

तमी तो करनेसे दृटा । नहीं तो दोनों एक ॥ २२ ॥ 

बुद्धि वह उचित अनुचित । नदीं जानती ङछ भी पाथं । 
विवाहम जिस भांति अक्षत । डालते हँ रोग ॥ २३ ॥ 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
स्वाथोन्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२ ॥ 


तामसिक बुद्धिके लक्षण-- 
होता जो राजाका राज पथ । चोरोको होता है विपरीत । 
उदय होते ही माने रात । राक्षस जैसे ॥ २४॥ 
पुरुष होता है जो भाग्यहीन । उसे कोयला होता गढ़ा धन । 
एसे होकर भी न ददोता धन । उस जीवको ॥ २५ ॥ 
वैसे धमेमात्र जो है केवर । उसकी बुद्धि जो है पाप मख । ` 
सत्यको मानती असय मृ । तामस बुद्धि ॥ २६ ॥ 
मानते सब जिसे अर्थं । उसको संपूरणं अनथ । 
जो जो गुण है व्यवस्थित । उसे मानता दोष ॥ २७) 
अथवा मानो श्रति जात । अनुकरण करते पार्थं । 
वह सबही विपरीत । मानती वह ॥ २८ ॥ 








तमसे भरके जो है धमे माने अधमेको 
देखती उल्टा अथे वह है बुद्धि तामसी ॥ ३२ ॥ 


हानेश्वरी ७७४ 


इसे किसीसे न पृष्ठकर । तामस मानना धनुधेर । 

जिस बुद्धिको धमोर्थं वैर । क्या करना वह ॥ २९ ॥ 

पसे ये बुद्धिके भेद । कयि तुश्चसे विशद । 

खबोध ङुसुद्‌ चंद्र । कहे वुद्चसे ॥ ७३० ॥ 

अव इसकी जो बुद्धि एत्ति । समी कमको आधार होती ¦ 

कैसी वह त्रिविध धृति । कहता हूं तुद्चे ॥ ३१॥ 

उस धतिके जो विभाग । तीन होते है यदा रिग । 

कहता & उसे सुभग । सुन तू. अब ॥ ३२ ॥ 
धृटया यया धारयते मनःप्राणेद्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं साचिकी ॥ ३२ ॥ 


सात्विकं धुतिके लक्षण- 


उदय होते ही दिनकर । मिटता चौये सह अंधार । 
अथवा रजाज्ञा अव्यापार । रोकती जेसे ॥ ३३ ॥ 
अथवा पवनका जो वेग । चलता रहता है सवेग । 
मिटते गजन सह मेघ । अपने अप ॥ ३४ ॥ 
या अगस्तके होते देन । सिंधु धारण करता मौन । 
चद्रोदयमे कमल - वन । सिमिटते ह ॥ ३५ ॥ 

जैसे मदोन्मत्त कुंजर । चलनेमे उठाके पैर । 

न रखता है भूमिपर । देखके सिंह ॥ ३६ ॥ 
एसे होते हँ जो धीर । उप्रजते दी अंतर । 
मनादिकके व्यापार । तजते वहीं ॥ ३७ ॥ 

इद्रिय विषयक जो गांठ । अप ही द्रूटती है सुभट । 
घुसते मन -मायके पेट- । भँ दसो अन ॥ ३८ ॥ 
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चलती जो क्रिया सारी मन इन्द्रिय प्राणकी । 
समता स्थिरतासे जो वह दहै धृति साचिकं ॥ ३२ ॥ 


७७५ सर्वं गीतार्थं संग्रह, देश्वर्‌ प्रसाद्‌-थोग 


अधोरध्वकी मर्यादा तोड्कर । प्राण नर्वोकी गांठ बांधकर । 
बेठा रहता हे इब कर । युषुन्नामे ॥ ३९ ॥ 

संकल्प विकल्प पट । खोल होता मन प्रकट । 

बुदधिके पीछे जा सुभट । बैटता बह ॥ ७४० ॥ 

इस धृतिके कारण । मन प्राण ओौर करण । 

खचेष्टाका संभाषण । छोड देते दै ॥ ४१ ॥ 

मन प्राणादि फिर संपूर्ण । ध्यानके अंतर््रहमे जान । 

बद कर रखता अजन । योगसे वह ॥ ४२ ॥ 

फिर जो परमात्मचक्रतव्र्ी । स्वाधीन दहोनेकी होती निशिती । 
तब तक छट न होके धृती । बांध रखती उन्हे ॥ ‰३॥ 
यहां जो वही धृती । सालिक कहखाती । 

पसे जो लक्ष्मी -पति । कहता पार्थसे ॥ ४४ ॥ 


यया तु धर्मकामा्थान्धुत्या धारयतेऽजुन । 
धरसगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पाथे राजसी ॥ ३४ ॥ 


राजसी धृतिके लक्षण- 
दारीर ही आप मान कर । खगे संसारके दोनों धर । 
भोगना चाहता पेट भर । त्रिवर्गोपायसे ॥ ४५. ॥ 
मनोरथके समुद्र पर । धर्मथिकामके नांव पर । 
धैयं -बल्से क्रिया व्यापार । करता है जो ॥ ४६ ॥ 
कर्मकी पूंजी जो डालना । उसका चौगुना चादहना । 
इतना सायास करना । जिसका धेयं ॥ ४५७ ॥ 
वह धृति हे राजस । सुन तू पाथ विरोष । 
तीसरी है जो तामस । कहता हूं अब ॥ ४८ ॥ 


भ विवर \ ४ १ 


धमीथ काम सरे ही चलती लभ देखके | 
इबाती फल-आशामं वह है धृति राजसी ॥ २४ ॥ 





ज्ञमिश्वरी ` ७७६ 


यया खभ्रं भ्यं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विभुचति दुर्मेधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥ ३५ ॥ 


तामसी धृतिके लक्षण-- 
समी अधम गुर्णोसे । आ जाता है रूप जिसे । 
कोयला ओ काछकिमासे । बनता है ॥ ४९ ॥ 
अजी ! प्राकृत तथा हीन । उसको मी गुणका मान । 
नाम होता है पुण्यजन । दैयका जैसे ॥ ७५० ॥ 
नवग्रहमे ओ है पिंगर । उसको कहते है मंगर । 
वैसे तममे गुण केवर । अविचार मात्र ॥ ५१ ॥ 
सब दोर्षोका आश्रय स्थान । तमसे सान कर अजेन । 
अंगांग निसं नरका मान । बनाये गये हैँ ॥ ५२ ॥ 
आलसको पकड बैठता । निद्राका मानो घर ही बनता । 
पापसे जो सगा ही रहता । छदे दुःखसे कैसे ॥ ५३ ॥ 
तन धनके मोहसे अजन । नहीं द्रूटता भयका कारण । 
पत्थर न छोडता कडापन । उसी प्रकार ॥ ५४ ॥ 
पदार्थं जातम आस रखता । इससे शोकका घर बनता । 
पापसे कमी ष्ट न सक्ता । तन्न जेसे ॥ ५५ ॥ 
जीव - मावसे असंतोष । धरे रखा अहार्निंश । 
इससे मैत्री है विषेष । विषादसे नित ॥ ५६ ॥ 
लहसुन छोडती नही दुर्गधी । तथा कुपथ्यको न छोडती व्याधी । 
इसी भांति इसको मरणावधी । विषाद न द्रृटता ॥ ५७ ॥ 
तथा तारुण्य वित्त काम । इससे बढता संभ्रम । 
तमी है अयका आश्रम । बनता बह ॥ ५८ ॥ 


निद्रा भय न जो छोडे शोकं खेद तथा मद । 
जओढती बुद्धिपे तंद्रा बह दै धृति तामस ॥ ३५ ॥ 
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आगको न छोडता ताप । तथा वैरको नदीं सांप । 
विश्वका वैरी है वासिप । अखंडित ॥ ५९ ॥ 
अथवा शरीरको कार । न भूखता कभी निर्मल । 
वैसे दी तममे अचर । रहता मद । ७६० ॥ 
से ये पांच निद्रादिक । तामसके रहते दोष । 
इसका आधार जो एक । धति तामस ॥ ६१ ॥ 


कमे बुद्धि तथा घतिका संबध- 
कहलाती दहै एेसी धृति । जानना तामस सुमति । 
णेसा कहता भिन्ध - पति । धञुधरसे ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार त्रिविध बुद्धि । करती कर्म निश्चय आदि । 
धृति बनाती उसकी सिद्धि । तदनतर ।॥ ६३ ॥ 
सूर्यादिसे दीखता पथ । चलना होता वैरोंको नित । 
किसु चख्ना धयेसे पाथ । होता निरंतर ॥ ६8४ ॥ 
वैसे बुद्धि कमेको दिखाती । इंद्रियां उसको दहै करतीं । 
करनेमे जो अपेक्षा होती । धेयकी सदा ॥ ६“ ॥ 
तब यह सब तेरे प्रति । कहा है मने त्रिविध शति । 
इससे होती कमे निष्पत्ति । होने पर तब 1 €&& ॥ 
त्रिविध कमके फ उत्पन्न । होने पर उसे सुख कहते जान | 
व्ह भी त्रिविध होता अञ्जन । कमं परसे ॥ ६५७ ॥ 
फल रूप यह सुख । त्रिगुणसे भिदा देख । 
मीमांसा इसकी नेक । करूगा शद्ध ॥ &८ ॥ 
कितु शद्ध - हे वह कैसे कषटुगा । कार्नोसि ब्रहण करना चादेगा । 
कान तथा हाथका मरु ख्गेगा । इस ुद्धताको ॥ ६९ ॥ 
इससे करके तु अनादर । श्रवण होता है जो बाहर । 
सुन अंतःकरण देकर । जीवभावसे ॥ ७७० ॥ 
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से क्‌ करके देव । त्रिविध सुखका प्रस्ताव । 
निरूपते है सावयव । इस प्रकारके ॥ ७१ ॥ 
सुखं तदानीं तिषिधं शरणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
तीन प्रकारके सुखका विवेचन- 
कटूंगा सुखत्रय संज्ञा । एसी की है मैने प्रतिज्ञा । 
कहता हूं सुन तु प्राज्ञ । इस समय ॥ ७२ ॥ 
जीव करता जब आत्मारछिगन । तब अनुभव करता अञ्जन । 
उस प्रकारका कराता मेँ ददन । तुद्यको अब ॥ ७३ ॥ 
कंतु मात्राके नापसे जैसे । दिव्यौषधियां ठेते ह वैसे । 
या रांगेको रस भावनासे । बनाते ह चांदी ॥ ७४ ॥ 
अथवा जैसे नूनका नीर । करना दो तो दो चार बार । 
देने पडते उसको मार । पानीके जैसे ॥ ७५ ॥ 
वैसे प्राप्र सुख लेशसे । जीवको भावना देनेसे । 
नासता है भावाभ्याससे । जीवका दुःख ॥ ७६ ॥ 
एसा जो आत्म - सुख । हआ यहां त्रिगुणात्मक । 
वह भी कहता हं देख । उसका रूप ॥ ७७ ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सातिवक; प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सातििक सुखका लक्षण- 
जैसे चंदनकी जड । सप॑से रतौ अड्‌ । 
या निधानका किवाड । पिशाचके हाथमे ॥ ७८ ॥ 
कहता सुन तू पाथं सुख तीन प्रकारके । 
अभ्याससे र्माता जो दिखाता अत दुःखका ॥ ३६ ॥ 
आदि जो विषसा तीता अंतमे अमृतोपम । 
आत्मामं शुद्ध बुद्रीको मिक्ता खख साविकं ॥ २७ ॥ 
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या सखगके सुंदर भोग । रोक रखते ह जो याग । 

अथवा दुःखके प्रसंग । बाख्त्वमँ जसे ॥ ७९ ॥ 

होनेमँ जैसे दीपकी सिद्धि । कठिना धूमकी है आदि । 
अथवा होती है दिव्यौषधि । जीभको दुःखद्‌ ॥ ७८० ॥ 
इस प्रकार सुन अजुन । जिस सुखका उगम - स्थान । 

यम दम आदिके कारण । होता है विषम ॥ ८१ ॥ 

करना सभी स्नेहका दमन । वैराम्य उत्पन्न होता अजुन । 

स्वग ससार सीमाका बंधन । रहता है दूर ॥ ८२ ॥ 

विवेक भ्रवणका अति त्रास । तथा त्रताचरण है ककड । 
करते ह बुद्धि आदिक नाश । रात्रिदिवस ॥ ८३ ॥ 

मुखसे सघुम्नाके । ढेर प्राणायामके । 

पडते ह ठेर ठेरके । निगख्ना तब ॥ ८४ ॥ 

जैसे चक्रवाकके विरहमे दोता । या शिद्युको स्तनसे छंडनेमे होता । 
भूखेको थाीसे उठानेमे जो श्ोता । उससे अधिक दुश्ख ॥ ८५ ॥ 
माताके सामनेसे बालक । छीनता है काट जब एक । 

अथवा छ्ृटता है उदक । मीनसे जब ॥ ८६ ॥. 

वैसे विषर्योका घर है पार्थं । तजनेमेँ इद्रिर्योको युगांत । 
होता तब धीर सहता नित । वैराग्यशाली ॥ ८७ ॥ 

एसे जिस सुखका प्रारंभ । दिखाता हे काटिण्यका क्षोभ । 
फिर होता श्चीरान्धिमे काभ । अभृतसा अंतमे ॥ ८८ ॥ 
प्रथम आया वैराग्यका गर । उसको दिया वैय कंभुने गख । 
तभी होता ज्ञानामृतका निम । महदानद ॥ ८९ ॥ 

चुभता आगसे मी तीखा । कश्चापन हरे द्राक्षका । 

पकता जैसे उसका । माधुय रहता ॥ ७९० ॥ 

इस वैराग्यादिका मी वैसा । सुपक आत्म - प्रकाशे वैसा । 
वैराग्य सह होता है नादासा । अतरिद्याजातका ॥ ९१ ॥ 

तब जेसे गगा सागरम । बुद्धि विलीन होती आत्मा । 
अदयानदकी अपने । खुख्ती खान ॥ ९२ ॥ 
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से स्वानुभव विश्रामं । वैराग्य - मूखका परिणाम । 
उस सुलको साविक नाम । दिया गया है ॥ ९३ ॥ 


विषयेद्रियसंयोगाद्त्तदग्र ऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस स्मरतम्र ॥ ३८ ॥ 


राजस सुखके लक्षण- 
मिख्ती जब विषय इंद्रियां । दूता हे जो सुख उस समय । 
दोनों करिनाररोको है धनंजय । उफानमें आकर ॥ ९४ ॥ 
अधिकारी आति जब गांव । होता है जब जैसा उत्सव । 
अथवा ऋण लेके विवाह । विस्तार होता ॥ ९५ ॥ 
या रोगीकी जीभमें जैसे । केखा-बुरा भाता है वैसे । 
बचनाग पठे जैसे । छगता मीठा ।॥ ९६ ॥ 
प्रवास - चौयैके पहले मित्र ¡ या हाट बाटका कठत्र | 
होते उनके विनोद्‌ विचित्र । उसी प्रकार ॥ ९७ ॥ 
वैसे जो विषयेद्रिर्योका भिरन । करता जीवके सुखम पोषण । 
फिर जैसे चट्वानको रत्न मान । मरता हंस जेसे ॥ ९८ ॥ 
वैसे खर्चके सारा उत्पन्न । मिटता जीवन संपन्न । 
क्षीण होता सुषतका धन.। जीवका सारा ॥ ९९ ॥ 
तथां जब सब भोग मिटता । तब बह मात्र खप्रसा होता । 
फिर केवल मात्र जो रहता । हानिका मार ॥ ८०० ॥ 
विपत्ति है पेसे जो सुख । एेहिक परिणाम देख । 
परमे बनके जो विख । उख्टता है ॥ ९ ॥ 
करनेसे खड विषर्योके । जला करके खेत॒धमेके । 
भोग किये नाना उत्सवके । विषर्योसे वहां ॥ २ ॥ 


पहल ङ्गता मी अंतमे विष मारक । 
विषय योगसे पाती इद्रियां छख राजस ॥ २८ ॥ 
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पातकोमिं तब आता बर । नरकमें देते है वे खरं । 

उस सखने किया हे छर । अंतमे पेसे ॥ ३ ॥ 
वछनाग विष है मधुर । किंतु अंतमे मारक करर । 

वैसे पहले होता मधुर । अंतमे कटु ॥ ४ ॥ 

यह सख निःसंदेह पार्थ । रजो गुणसे बना है सार्थं । 
इसलिये न छूना सुखार्थं । इसका अंग ॥ ५ ॥ 


यदग्रे चानुर्बधे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालखप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


तामसिक सुखके लक्षण- 
करके अपेयका पान । तथा अखाद्यका भोजन । 
ओर पर-स्मी- सन्निधान । देता है जो सख ॥ ६ ॥ 
या दृसररोका फर संहार । ओर कर परस्वापहार । 
होता है स॒खका अवतार । भाटोकि मुखसे ॥ ७ ॥ 
` आस्यम होता भिसका पोषण । या निद्राम होते ह अयुभव जान । 
जिसका आदत युलाता अजन । अपने पथको ॥ ८ ॥ 
जो कुछ है वह पाथ । तामस मान यथार्थं | 
इसमे सुखकी बात । असंभाव्य ॥ ९ ॥ 
मूलम कर्मके तीन भ्रकार। इससे सुख भी तीन भकार । 
यह सब तुद्य शाल्लानुसार । कह दिया मने ॥ ८१० ॥ 
कतौ कर्म तथा कमे - फल । यह ॒त्रिपुटि एक केवर । 
इसके जिना न सृक््म -स्थूल । ङछ मी यहां ॥ १९ ॥ 
तथा यह जो त्रिपुटि । तीनों गुर्णोमिं किरीदी । 
बुनी गयी है जो पर्टीं । तंतु समान ॥ १२ ॥ 


जन्‌ मामे 


निद्रा प्रमाद आर्स्य आत्माको घेरके सदा । 
आदि भोः अंतमे जो है मुखता सुख तामस ॥ ३९ ॥ 
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न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वां पुनः । 
सत्वं प्रृतिजेमुक्तं यदोभिः खत्रिमिर्गुणेः ॥ ४० ॥ 
परकृतिके ये गुण सर्वव्यापी ओर सबको बंधनकारक ई- 
तभी जो प्रकृतिसे प्रकट होता । तथा सत्वादिकसे नहीं बंधता । 
स्वग या मृत्यु रोके नहीं होता । एसा इछ भी कीं ॥ १३॥ 
उनके बिना कहीं कंबल । मृत्तिका बिन कदम गोर । 
अथवा जर बिन कललोर । होता है क्या ॥ १४ ॥ 
वैसे कीं गुणके बिन । नहीं है सष्टिकी स्वना । 
पसे नहीं हवा अजुन । प्राणिजातमें ॥ १५ ॥! 
इसीण्ियि यह सकल । तीन गुर्णोसे है केवर । 
बनाया गया है अखि । एेसे जान ॥ १६ ॥ 
गुणोंसे देरवोके तीन प्रकार । तथा लोकके मी तीन आकार । 
गुणोंसे समाजको दिये चार । व्यापार वर्णके | १७ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविल्लां श्रुद्राणां च परतप । 
कमांणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेगुणैः ॥ ४१ ॥ 
वर्णं -व्यवखाका आधार मी तीन गुण दी है-- 
बही जो चार वर्णं । पृञेगा तू कोन कौन । 
वहां जो मुख्य ब्राह्मण । आधार ही है ॥ १८ ॥ 
यहां. जो क्षत्रिय वैश्य दोन । मानम ब्राह्मणोके समान । 
योग्य ह वे वैदिक विधान । करनेमे जो ॥ १९ ॥ 
शद्रका है चतुर्थं वणे । वेदसे नाता नहीं जान । 
तभी त्रिवणेके आधीन । उसकी बृत्ति ॥ ८२० ॥ 
पृथ्वी पर यहां या तो देवेमिं स्वम कीं । 
प्रकृतिके गाणोमेसे कों भी छ्ृटता नदी ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणादिक वर्णोका किया कर्मः विभाजन । 
गुण ह भिसके जैसे उनके अनुसारी ॥ ४१ ॥ 
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वृत्तिका निकट संबंधं । त्राद्यणादिसे होता सिद्ध । 
उससे शुद्र जो प्रसिद्ध । हुवा चौथा ॥ २९ ॥ 
जैसे फएूर्छोके साय दी साथ । सूत्रकी गंघ ठेते श्रीमत । 
दविज संग दूद्रको भी पार्थं । स्वीकारते वेद्‌ ॥ २२ ॥ 
एसी है अजी पाथौ । चातुर्वण्यै व्यवस्था । 
दिखाञ कर्म पथ । इसका मँ ॥ २३ ॥ 
जिन गुणोंसे ये वणे ह चार । जन्म - सत्यु कैचीसे द्ूटकर । 
दैश्वरके निकट धलनुधर । पहु्चेगे ही ॥ २४ ॥ 
जिस आत्म - प्रकृतिने यहां । सत्वादिक गुर्णोभिं है जहां । 
रोर्गोको ये चार कर्म यहां । बांट दियि दँ ॥ २५ ॥ 
पिताने बांटा जैसे जो संचित धन । सूयेने रादीको पथ दिखाया जान । 
या उनके कर्म सेवकोंको अञ्जन । दिखाये है खवामीने ॥ २६ ॥ 
इस भांति प्रवृत्तिने गुण । कफैटाकर कयि चार वर्ण । 
कम ॒रूपसे जान अज्ञेन । किया विस्तार ॥ २७ ॥ 

यहां तू सत्व -गुणसे जान । कम अधिक मिश्रण बन । 
हुवा इन दोर्नोका नियोजन । बाह्मण क्षत्रिय ॥ २८ ॥ 
तथा है जो रज साविकं । उससे रचे वैश्य रोक । 
रज तम मिखके देख । हए दद्र ॥ २९ ॥ 
एसा एकी प्राणि वृंदं । किया चतुब्णं भेद । 
सुन वह गुण प्रबुद्ध । पाड्कुमार ॥ ८३० ॥ 
किया आप रखा जो जैसे । दीप-ञ्योत दिखाती जेसे। 
गुण भिन्न कम मी वैसे । दिखाते शाख ॥ ३९ ॥ 
वैसे अब कौन कौन । बणे विहित लक्षण । 
कहता कर श्रवण । सौभाग्य निधि तू ॥ ३२ ॥ 
सर्वेद्रिर्योकी समी प्रवत्तियां । अपने हाथमे ले धनंजया । 
बुधि भिकती है आत्मासे प्रिया । पतित्रता जैसे ॥ ३३ ॥ 


जनेश्वरी ७८४ 


शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिरार्जवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बक्मकमं खभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


ब्राह्म्णोका खमभाव धर्म- 


बुद्धिका जो एेसे उपराम । इसके साथ जान तू राम । 
यह गुणका है उपक्रम । जिन कर्मेमिं ।॥ ३४ ॥ 

बाह्य इद्रिर्योका यह जो ज्जुंड | होता है धम - विरुद्ध उदंड । 
तब रोक रेता जो विधि-दंड । व्ही है दम ॥ ३५ ॥ 
करता जो शमम सहाय । बह गुण दम धनंजय । 

यह दूसरे गुणका काये । ब्ह्मकर्ममें ॥ ३६ ॥ 

जैसे है छटीकी रात । नहीं भूरूते दँ ज्योत । 

वैसे ईश्वरकी बात । चितम रखना ॥ ३७ .॥ 

इसका नाम है तप । तीसरे गुणका रूप । 

वैसे शौच भी निष्पाप । द्विविध यहां ॥ ३८ ॥ 
भावशयुद्धिसे भरा हवा मन । विदित कर्मसे भूषित तन । 
एसे जिसका सबाह्य जीवन । सजा हुवा है ॥ ३९ ॥ 
इसका नाम रोच दहै पाथो । जाह्मण-कमेका गुण चौथा । 
तथा पृथ्वीके भांति सर्वथा । समी सहना ॥ ८४० ॥ 
इसका नाम पांडव । गुण है कहा पांचवा । 

स्वरम जसे स॒दाव । पंवम खर ॥ ४९ ॥ 

तथा टेडेमेडे किनारोंसे । सर बहती गंगा जैसे । 

अथवा टेडे ईखमे जेसे । रहता रस सरल ॥ ४२ ॥ 
विश्रमे जी्वोके विषयमे । सरखतासे बरतनेमेँ । 

दीखता गुण जो कर्मभे । आजेवदहे छटा ॥ ४३ ॥ 
तप शांति क्षमा श्रद्धा ज्ञान विज्ञान निग्रह । 

ऋलुता ओर पावित्र्य ब्रह्मकर्म सलभावसे ॥ ४२ ॥ 


७८५ सवं गीतार्थं संग्रह, ईश्वर प्रसाद-योग 
(89) 


जिस भांति माली संपन्न । जङ्को सींचता अजुन । 

फलम उसका ददन । करता है फिर ॥ ४४ ॥ 

वैसे दास्रालुसार आचरण । कर करना ईर देन । 

यही एक निश्चय अञ्जन । करना ज्ञान है ॥ ४५ ॥ 

राह्मण कमेभं ज्ञान । सातवा गुण है जान । 

विज्ञानका रूपं सुन । कहता अब ॥ ४8 ॥ 

अंतःकरण शुद्धिके समय । शाखका ध्यान बरसे विटय । 

ईश्वर तत्वे होना निश्चय । बुद्धिका जान ॥ ४५७ ॥ 

वास्तविक यह्‌ विज्ञान । आठ्वा है जो गुणरत्न । 

तथा आस्तिक्य मी सन । गुण दहै नौवा ॥ ४८ ॥ 

राज -मुद्रा जिसके पास होती । जनता उसीको है मान देती । 

सच्छा्खेसि जो भमी स्वीकार होती । उसी राको ॥ ४९ ॥ 

अति आद्रसे जो मानता । उसीको म आस्तिक्य कहता । 

उसे नौवा गुण मेँ कहता । इस स्थानपे ॥ ८५० ॥ 

से शमदमादिक । गुण है नौ निदषि । 

कर्म॑ जान स्वाभाविक । ब्राह्मणके ये ॥ ५१ ॥ 

यह नौ गुण -रन्नाकर । या नवरत्नोंका है हार । 

प्रकाशको जैसे भास्कर । धारण करता ॥ ५२ ॥ 

या चंपक पुष्पसे चंपा पूजता । या चांदनीसे ही चंद्र उजख्ता 1 

अथवा चंदन निजको वर्धिता । सौरभसे अपने ॥ ५३ ॥ 

नौ रुर्णोका जडावू भूषण । धारण करता जो ब्राह्मण । 

कमी न छोडता तन मन । ब्राह्मणका उसे ॥ ५४ ॥ 

अव क्षत्रियको जो उचित । कमे कता तुश्च निचित । 

बुद्धि सह तु देकर चित्त । सुन तू अब ॥. ५५ ॥ 
्षतरिर्योका स्वभाव-धमे- 

तेजभेँ कमी किसीका भानु । सहाय न चाहता अजुन । 

दिकारीमें सिह कमी न- । - चाहता सहाय ॥ ५६ ॥ 
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शोय॑तेजो शतिदाक्यं युद्धे चाप्यपटार्यनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं क्म खभावजम्र्‌ ॥ ४२ ॥ 

एसे जो स्वाभाविक सराक्त । सदाय विन उदुद्धट पाथ । 

एेसे भ्रष्ठ शौय विकसित । गुण दहै प्रथम ॥ ५७ ॥ 

तथा जैसे सू्यका प्रताप । कोटि नक्षत्र करता लोप । 

किंतु उनसे न होता छोप । चंद्र सह भीवेदहोतो॥ ५८ ॥ 

एसे प्रौढ गुणमे पार्थं । विश्वको करता विस्मित । 

कितु आप न विचलित । होता है कमी ॥ ५९ ॥ 

एसा प्रगर्भ रूप जो तेज । क्षात्र - धर्मका गुण है दूजा । 

इसी भांति येये है सहज । गुण तीखरा ॥ ८६० ॥ 

टूट पडा भी यदि आका । बुद्धिकी अखि कभी मानुस । 

मिटता नहीं है स- साहस । वही है पैयै ॥ ६१ ॥ 

तथा पानी कितना दही गहरा होता । कमल उपर आकर ही खिखता । 

या आकाश किसीसे नहीं हारता । उत्वादैमे कमी ॥ ६२ ॥ 

कैसी ही विवा अवस्था । जीवनम पाकर पाथ । 

न छेदती प्रज्ञा सर्वथा । स्थिर बुद्धिकी ॥ ६३ ॥ 

एसी दक्षता है जो चोख । यह है चौथा गुण देख । 

तथा जूक जो अलौकिक । गुण पांचवा ॥ ६४ ॥ 

जैसे सूयमुखीका पुष्पक । सदा सूयेकी ओर उन्मुख । 

वैसे बह शातरुके सन्युख । होता है सदा ॥ ६५ ॥ 

यत्न - पूर्वकं गर्भिणी जैसे । टारुती है पुरुषको वैसे । 

समरमें पीठ दिखानेसे । बचता रहता ॥ ६६£ ॥ 

्षत्रिरयोका यह आचार । पांचवा गुरणेद्र॒ धनुधेर । 

पुरुषार्थौके सिरपर । भक्ति है जैसे ॥ ६७ ॥ 


दी्यं॒धैयं प्रजा रक्षा युद्धम अपलायन । 
दातुत्र दक्षता तेज क्षात्र - धर्म स्वभावसे ॥ ४२ ॥ 
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खगे हए अपने फर पटल । देने बरक्ष॒ उदार सर्र । 
अथवा देता जैसा परिमल । कमख्वन ॥ ६८ ॥ 
जितना जो चाहता उतना । चद्रका उसे चांदनी देना । 
कैसे चाहनेवारेको देना । इच्छानुसार ॥ ६९ ॥ 
एेसा अपरमित दान । जहां है छटा गुण रन्न 
तथा आज्ञाका एक स्थान । होता है सदा ॥ ८७० ॥ 
करके अवयर्वोका पोषण । उनसे सेवा केता अयुदिन । 
एेसे करके प्रजायुरंजन । भोगना प्रजासुख ॥ ७१ ॥ 
उसका नाम है ईन्धर- भाव । सब सामर्थ्यका है वही ठाव । 
सब ॒गर्णोमिं यह महाराव । कषत्रियोके ॥ ७२ ॥ 
णेसे है रौयादि सात गुण । जिससे है विशेष भूषण । 
सप्र ऋषीसे दोभता गगन । वैसे ही है यह ॥ ७३ ॥ 
सात गुर्णोसे जो विचित्र । विग्धमें है कमे पवित्र । 
यह जान सहज क्षात्र - । धर्म ॑है क्षतिर्योका ॥ ७४ ॥ 
एसे क्षत्रिय नहीं है नर । स्वत्व - स्वर्णका मेरु डोगर । 
तमी दहै स्रगेके वे आधार । गुण है सात ॥ ७५ ॥ 
अथवा जो सात गुणार्णव । चेरे है पथ्वि सह वैभव । 
भोगता ह क्षत्रिय पांडव । इस प्रकार ॥ ७६ ॥ 
अथवा दहै इस गुण - प्रवाहसरे । क्रिया - गंगा उसके अगमं जैसे | ` 
भिख्के जगम महा सागरसे । शोभती दहै ॥ ७७ ॥ 
किंतु यह रने दे देख । कौयाविक जो द गुणात्मक 
सात कर्म दहै जो स्वाभाविक । क्षत्रिय जनके ॥ ७८ ॥ 
अब जो वैश्यको उचित । गुण कहता जो निशित । 
उनको सुन अव पार्थं । ध्यान पूर्वक ॥ ७९ ॥ 

वैश्य तथा श्द्रोका कम-- 


भूमि बीजं ओर हर । इसका लेकर बर । 
जोड़ना लाभ अवुल । जिनका काम ॥ ८८० ॥ 
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कृषिगोरश्षवाणिज्यं वेहयकमे खभावजम्‌ । 
पारिचयोत्मकं कमे शद्रस्यापि खमावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अथवा कृषिसे है जीना । गोधनकी रक्षा करना । 

अधिक मूल्यमे बेचना । स्वस्त वस्तु ॥ ८१९ ॥ 

इतना ही है धनंजय । वैहय -कमेका समुदाय । 

वैद्यका गुण - समुश्चय । इतना जान ॥ ८२ ॥ 

तथा वैच क्षत्रिय ब्राह्यण । दिजन्मके है ये तीनों बणे । 

इन सवका जो शुश्रूषण । कमे है शद्रका ॥ ८३ ॥ 

दविज -सुश्रूषासे पर । द्र कमं॑ना यहांपर । 

वर्णोचित दहै धनुधैर । दिखाये कमे ॥ ८४ ॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लमते नरः । 
खकर्मनिरतः सिद्धि यथा विंदति तच्छृणु ॥ ४५ ॥ 


वर्णालुसार सहज कर्म॑ही अधिकार दै- 
भिन्न भिन्न वर्णोको उचित । कमे इसी प्रकार हैँ पार्थं । 
जैसे इद्विर्योको दै उचित । शब्दादिकं विषय ॥ ८५ ॥ 
अथवा मेघसे जो चृता । पानीको उचित सरिता । 
सरिताको दहै पांडस॒ता .1 उचित दहै सिंधु ॥ ८६ ॥ 
वर्णाश्रम वहा जैसे । करणीय काये एेसे । 
 गोरेकी गौरता जैसे । होती स्वाभाविक ॥ ८७ ॥ 
वह है जो सखाभाविक कर्म । शाखरानुसार ही वीरोत्तम । 
करनेमे ही उत्कट प्रेम । रसे रहता ॥ ८८ ॥ 


००० ीगररिगिषरिणररी 


करना प्राप्त सेवा जो दयुद्र-कर्म स्वमावसे ॥ ४५ ॥ 


जो है स्व-कर्ममे दक्ष पाता है मोक्ष निश्चित । 
मोक्ष कैसा सुनो पाता सवकम दक्ष जो नर ॥ ४५ ॥ 


७८९ सवै गीतार्थं संग्रह, रैश्वर प्रसाद्‌-योग 


होता है यदि अपना दी रतन । कराता जठ्हेरीसे परीक्षण । 
बेसे शास्नानुसार निरीक्षण । करना कर्मका ॥ ८९ ॥ 

जैसे दृष्टिं होती है अपने पास । दीपके बिन उपयोग न खास । 
या पथ नहीं जानने पर बिरदोष । जैसे है पैर ॥ ८९० ॥ 
तभी जो है बर्णानुसार । सहज होता अधिकार । 

आप हो शाखमोसे गोचरः । करता अप ॥ ९१ ॥ 

जो है धरकी ही धरोहर । दीप दिखाता है धलुधैर । 
उठालेनेमे कह तू फिर । आख्स कैसे ॥ ९२ ॥ 

स्वाभाविक दही जो पाया । शाखरोसे सदी कहा गया । 

विहित कमं अपनाया । आचरणमें जो ॥ ९३ ॥ 

आलसको ओॐोडकर । फटाशाको तज कर । 

तन मन एक कर | देना आरंभे ॥ ९४ ॥ 

मवाह-बद्ध होकर बहता । पानी भिन्न दिश्चामेँं नहीं जाता । 
वैसे दी शास्रोचित आचरता । अपना कर्मं ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकारसे जो पार्थं । स्यं कर्म करता विहित । 

करता है मोक्ष -द्वार प्राप्न । इस ओरका ॥ ९६ ॥ 
अकरणीय ओर निषिद्ध । कर्मसे न रखना संबंध । 

तमी तो वह भव-बद्ध । नदीं होता ॥ ९७ ॥ 


शाखोक्त निष्काम कर्मसे आत्म -ज्ञान मिरुता है- 


तथा काम्य -कर्मकी ओर | दृष्ठिपात भी नहीं कर । 
स्वगेका भी चदन-द्वार । रोकता वह ॥ ९८ ॥ 


वैसे ही अन्य जो है निय-कम । फठ-दयागसरे किये निष्काम । 
इसीखियि है मोक्षकी सीम } पायी उसने ॥ ९९ ॥ 


एसे शुभाद्यभ संसार । तज कर जो धनुर्धर । 
वैराग्य मोक्ष द्वार पर । आ के खडा हवा ॥ ९०० ॥ 
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सकर भाग्यकी है जो सीमा । तथा है मोक्ष लाभकी प्रमा । 
विविध कमेमार्गोका श्रम । शांत होता यहां ॥ १ ॥ 

मोक्ष -फलख्का जो दिया हवा ओ । अथवा सुत तस्का है फूट । 
वैराग्य कमर पर अलिङ्कुर । वैठता जेसे ॥ २ ॥ 

जैसे आत्म - ज्ञान सुदिनका । वातां देनेवारे अरुणका । 

उद्य होता है वैराग्यका । उस समय ॥ ३ ॥ 

अथवा मानो वह आत्म - ज्ञान । दाथ जिससे आता निधान । 
उस वैराग्यका दहै दिव्यांजन । आता है बुद्धिम ॥ ४ ॥ 
एेसी जो मोक्षकी योग्यता । सिद्ध होती है पांडसुता । 
विहित कमै जो करता । उसको सदेव ॥ ५ ॥ 

यह विहित कमे जो अयन । अपना मानो अनन्य जीवन । 
गुरं स्वारमकका है पूजन । श्रेष्ठ तम जो ॥ & ॥ 

या संपूण भोग सह जैसे । पतिव्रता रमती पतिसे । 

उसी क्रियाको कहते वैसे । किया समी तप ॥ ७ ॥ 

या बारूकको माताके बिन । दसरा क्या दहै अन्य साधन । 
तमी है माताकी गोद मान । उसका धमे ॥ ८ ॥ 

केवट पानी दही मान मीन । गंगाको नहीं तजके जान । 

पाता जैसे सभी तीर्थं सान । सागर सहज ॥ ९ ॥ 

वैसे है अपने जो विहित । उपाय स्मरनेसे सतत । 

एसे करता कि जगन्नाथ । मानले भार ॥ ९१० ॥ 

अजी ! जिसको जो विहित । ईश्वरका दै मनोगत । 

मान करनेसे निर्भात । भिलक्ता व्ह ॥ ११ ॥ 

अजी ! मने जो उतरती । दासी भमी है स्वामिनी बनती । 
दीस देकर होती जो प्राप्ति । स्वामीकी कृपा ॥ १२ ॥ 

वैसे स्वामीका है मनोभाव । न चूकता है परम सेवा । 

यह छोड दूसरा पांडव । केवर. वाणिज्य ॥ १२ ॥ 
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यतः प्रवुत्तिभरतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ 
स्वकमेणा तमभ्यच्यै सिदध विंदति मानवः ॥ ४६ 
मोक्षके सख्यि स्वधर्मे आस्था अनिवायं है- 

तमी है विहित क्रिया करना । मानो ईश्वरकी आज्ञा पाख्ना । 
जिससे प्राप्त हवा है अजेन । आकार भूर्तोको ॥ १४ ॥ 
इकडोसि जो अविद्याके । बनाकर गुड उनके । 
खिटाता है तीन गुणेके । अहंकार सूत्रसे ॥ १५ ॥ 
जिससे यष्ट॒विनश्च समस्त । अंतबोह्य संपृण भरित । 
रहते दहै जैसे दीप जात । तेजसे वैसे ॥ १६ ॥ 
व्ह सबोत्मक ईर । स्वकर्म ऊुसुमसे वीर । 
पूजा जाता जब अपार । तोषता वह ॥ १७ ॥ 
तब है जेसी पुजासे । संतुष्ट आत्म - रामसे । 
मिता अति प्रमसे । वैराग्य - प्रसाद ॥ १८ ॥ 
उस वैराग्य - प्रसादके कारण । होता है सतत ईका - चितन । 
नदीं सुद्ाता अन्य कुछ मान । वमन है सारा ॥ १९ ॥ 
जैसे प्राणनाथके वियोगमेँ । वियोगिनी दुःख पाती जीनेमें । 
चुभते सारे युख भोगनेमे । दुःख रूप ॥ ९२० ॥ 
उदय न होते सम्यग््ञान । ध्यानसरे तन्मयता अजेन । 
आती दहै एेसी योग्यता जान । बोधसे दी ॥ २१ ॥ 
इसीख्ियि जो मोक्ष - खभार्थं । तनसे आचरता है तत । 
उसे सवधर्मम अस्था पार्थं । रखनी ही होगी ॥ २२ ॥ 


स्वधर्मसे नियत - कम स्वभावके दोर्षोको दूर कहता है- 
अजी है अपना जो स्वधमे । आचरणे यदि विषम । 
तो मी देखना रै परिणाम । फरूता जो ॥ २३ ॥ 


विस्तार जिसका विश प्रेरता प्राणिमात्र जो । 
उसको पूजके मोक्ष पाता स्वकर्म ॒पुष्पसे ॥ ४६ ॥ 
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भरेयाच्‌ खघर्मो विगुणः परधमात्‌ खलष्ठितात्‌ । 
खभावनियतं कमं कुर्वन्ामोति किल्िषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अपने दितके स्यि सब । नीम है सुख दायक जब । 
उसके तीतापनसे तब । उकतायेँ केसे ॥ २४ ॥ 
फटनेसे प्रथम जैसे । आदा भग दोता केठेसे । 
इसीखियि उखाडनेसे । फट मिलेगा क्या ॥ २५ ॥ 
सखधमका आचरण । करना जान कठिण । 
तजा तो मोक्ष अजेन । मिलेगा कां १ ॥ २६ ॥ 
तथा अपनी जो माता । करटा होनेसे पाथा । 
तो भी होते दै जीविता । स्नेह न होता ठेडा ॥ २७ ॥ 
अथवा जो है परकीय । रंभासे संदर काय । 
उससे मिले क्या स्तन्य । बाटकको कमी ॥ २८ ॥ 
अजी ! पानीसे मी बहत । गुणमे उत्तम धृत । 
इससे कह मीन पार्थं । रहेगा क्या उसमे ॥ २९ ॥ 
विच्धको होता है जो बिष । जेतुर्ओका बह पीयूष । 
तथा विन्का गुड देख । षिष है उनको ॥ ९३० ॥ 
इसीणियि है जो शास्र - विहित । कर्मसे खुरखुता भव अंकित । 
तभी कष्टदायक मी विहित । करना क्म ॥ ३१९॥ 
अपना विहित - कमे तजकर । दसर्योका भ्म जो अपनाकर । 
जैसे वैरोसे चलना छोडकर । चख्ना सिरसे ॥ २२ ॥ 
इसीणिये जो कमे अपना । स्वभावसे मिला हुवा मान । 
करनेसे ही क्म -घंघन । छृटता पार्थं ॥ ३३ ॥ ` 
तथा स्वधमेको पालना । पर ~ धमे जान तजना । 
यह्‌ नियम न पाख्ना । उस समय ॥ ३४ ॥ 


हट्का अपना धर्मम है पर धर्मस | 
जखता दोष जो कम॑ नियुक्त जो स्वभावसे ॥ ४५७ ॥ 
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जब न दोता आत्मानुभव । कमे नदीं छता पांडव । 
उन्हे भोगना दुःख सदैव । मिलता मात्र ॥ ३५ ॥ 


सहजं कमे केतिय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवारंभा हि दोषेण धूमेनाभिरिषाद़ृताः ॥ ४८ ॥ 


प्रत्येक क्म करते समय प्रारंभे आयास होते दै- 
इसील्यि किसी मी कमम । आयास होते है प्रारंभे । 
तब कह तू क्या स्वधर्ममेँ। रहा दोष ॥ ३६ ॥ 
अजी ! सरल मागं चलना । वैर्योका यदि है थक जाना । 
तो घने जगस्मे धुसना । तब मी वदी ॥ ३५७ ॥ 
शिखा या साथ जिया पाथेय । एक ही भार है धनंजय । 
विश्रंतिमे जो सुखका दीय । लेना है वदी ॥ ३८ ॥ 
वैसे तो दाना ओर भूसा । कूटनेमे श्रम एक-सा । 
पकानेमे धानका मांस । तथा हविष्यान्न ॥ ३९ ॥ 
दधि तथा जख्का मंथन । व्यापार जैसा एक समान । 
वाद्ध्‌ तथा तिर्खोका पेरना । एक ही जैसा ॥ ९४० ॥ 
करनेमँ निका दोम हवन । जटाके आग करना दहन । 
पंकके धूम सहना है अर्जुन । एक जैसा ही 1 ४१ ॥ 
धर्म - पल्ली या वारंगमा । पोसने्मे कष्ट समान । 
वारांगना रख करना । अन्याय क्या दुसरा ॥ ४२ ॥ 


पीठम रगके हथियार । आती जब यत्यु धलुधैर । 
तब सम्मुख दहो छडकर । करना विक्रम ॥ ४३ ॥ 


अङुख स्री मारके भयसे । परगहम खाती है वैसे । 
अपने पतिको तजनेसे । भिलखा ही क्या अपना ॥ ४४ ॥ 


सहज प्राप्त जो कम न छोडना सदोष भी । 
दोष हँ सब कर्मोमिं जसे है धूम आगमे ॥ ४८ ॥ 
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वैसे कमी को कर्म । नही होता बिना श्रम । 
तब है विहित कमे । करना क्या बुरा ॥ ४५ ॥ 


ठेनेसे जब अल्प असरत । मिख्ता है अमर जीवित । 
तव सर्वस देनेमे पार्थं । जाता क्या अपना ॥ ४६ ॥ 
अजी ! क्यों मूल्य देकर । पीना विष खरीद्‌ कर । 
मरना आत्म - दाह कर । पडता है जो ॥ ४७ ॥ 

वैसे कष्ट देकर दद्रिर्योको । खर्च कर आयुष्यके दिनोको । 
ओर क्या इकटा किया पापको । वुःखके ज्यि ॥ ४८ ॥ 
इसख्ियि पाटना खधमे । पाठनेसे वृर होते श्रम । 

तथा उचित देता परम - । पुरुषार्थं राज ॥ ४९ ॥ 

यह कारण है अजुन । स्वधमेका दही आचरण । 

संकट समयमे स्मरण । सिद्ध ॒मंत्रका जैसे ॥ ९५० ॥ 
या नांव जैसे समुद्रम । दिव्यौषधि महारोगमें । 

तथा स्वधमे जगतमे । नहीं भूखना ॥ ५१ ॥ 

फिर करना कपिष्वजा । सकमेसे ही महापूजा । 

वुष्ट हो ईश तम रज । करेगा दूर ॥ ५२ ॥ 

शद्ध सत्वकी है बाट । तथा अपनी उक्कंठा । 

भव सलग कालकूट । दिखाती एेसे ॥ ५३ ॥ 

जिस वैराग्यके के लक्षण । यदी पहले संसिद्धि ठक्षण । 
वदां पहना है विखक्षण । जिस स्थान पर ॥ ५४ ॥ 
इस भूमिकाको भराप्र कर । साधक वैसे होता दै फिर । 
सर्वत्र क्या पाना धनुधेर । कता हूं अब ॥ ५५ ॥ 


निमेल खेद पक्व -फएरकी भांति अरिघ्न होता 2-- ` 


वेहादिक है संसारम । तन दी पडा है फंदेमे । 
फंस मी न अता जार्मे । षायू जैसे ॥ ५६ ॥ 


७९५ सर्वं गीता्थे संग्रह, देश्वर प्रसाद-योग 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा षिगतस्पृ्ः । 
नैष्कम्यसिद्धिं परमां सन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
जेसे आता है पताका काढ । न डांड फट या फर डंठल । 
न धरता वैसे खष्॒नि्मख । होता है सर्वत्र ॥ ५७ ॥ 
पुत्र संपदा कटत्र । इससे होता स्वतंत्र । 
मेरा न कहता पात्र । विषका जैसे ॥ ५८ ॥ 
रहने दे यह विषय - मात्रसे । बुद्धि मुडती है पीछे चली जैसे । 
पीछे रौटकर एकांतमें रेसे । रहती षे हदय ॥ ५९ ॥ 
एसे है उसका अंतःकरण । बाहर आनेसे डरता जान । 
राजाकी सौगधसे लेके प्रण । न आती दासी जैसे ॥ १६० ॥ 
इस प्रकार जो चित्त । एकात्र करके पार्थं । 
आत्म - चिंतनमे नित । ख्गाता है ॥ ६१ ॥ 
दृष्टादष्ट कामना तब । जैसे नष्ट हो जाती है सब । 
आग राखे दबती तब । धुवा नदीं आता । &२॥ 
मन होता रेसा अंत्युख । इच्छाएं नष्ट होती ईह देख । 
तब प्राप्न करता साधक । भूमिका एेसी ॥ ६३ ॥ 


अनासक्त कमयोगीकी सेन्यस्त अवस्था- 
विपरीत ज्ञान संपूर्ण । नष्ट हो करके अज्ञेन । 
ज्ञानमें ही अंतःकरण । होता है चिर ॥ ६४ ॥ 
संचित जैसे व्ययसे चुकता । वैसे प्राचीन भोगसे मिटता । 
नया क्रियमाण नहीं होता । किसी कमेसे ॥ &५ ॥ 
सी जो कम - समय दद्या । वहां बनती है वीरेशा । 
फिर श्रीगुरु आप पेसा । मि जाता है ॥ ६६ ॥ 


न कहीं रख आसक्ति जीतके मन निःस्पृह । 
नेष्कर्मकी महासिदि पाता सन्यास साधके ॥ ४९ ॥ 


क्ानेरी ७९६ 


रातके जो चार प्रष्ट्र । शेते ही मिटाके अंधार । 

आंखोको दीखता भास्कर । उसी भांति ॥ ६७ ॥ 

अथवा आकर फलकी र्घोद । करता केठेका बढना बंद । 
श्रीगुरु मिरु साधकको छंद । जगते है मोक्षका ॥ &८ ॥ 
चंद्र जो पूर्णमासे आिगित । तजता जैसे समी व्यंग पाथं । 
वैसे उसको मिख्ती सतत । श्रीगुरुकी कृपा ॥ ६९ ॥ 

अश्ञान मात्र तब जो रहता । उस छृपासे है सभी मिटता । 
रजनी सहित है जैसे जाता । अंधार सारा ॥ ९७० ॥ 
अज्ञानके ` गभमे जसे । कम कतां ओ? कायै एेसे । 

यह्‌ त्रिपुटी रहनेसे । गर्भिणी दही मरी ॥ ७१ ॥ 

एेसे अज्ञान नाके साथ । नष्ट होते है सभी क्रिया जात । 
पसे समूल संभव पार्थं । होता संन्यास ॥ ७२ ॥ 

मूल अज्ञान संन्याससे रेसे । दुदयका स्थान ही मिट जानेसे । 
बहां जानना रहता है एेसे । आत्मतत्व ॥ ७३ ॥ 

जगने पर जैसे अजेन । दबे थे एेसे सान । 

करना पडता क्या गमन । बचानेको ॥ ७४ ॥ 

जो न नै जानता बह जानुंगा । एसा दुष्ट स्वप्र जब मिटेगा । 
ज्ञाता ज्ञान विरहित जो होगा । चिदाकाश केवल ॥ ७५ ॥। 
सुखाभास सह वह दर्पण । वृर करनेसे अजन । 

रहता देखनेके बिन । देखनेवाखा जो ॥ ७६ ॥ 

वैसे न जानना जो गया । साथ जानना मी ठे गया । 

फिर निष्क्रिय रहः गया । चिन्मात्रा षी ॥ ७७ ॥ 

स्वभावसे वहां धनंजया । न रही किंसी भांतिकी क्रिया | 
इसीलिये वह कहां गया । नैष्कम्य पेसा ॥ ७८ ॥ 


होता है जब वायुका कोप । उससे होता तरंग कोष । 
तब जैसे रहता है अप । समुद्र मात्र ॥ ७९ ॥ 


७२७ स्वं गीतार्थं संप्रह, रेश्वर प्रसाद्‌-योग' 


णेसे होना जब नहीं घडतां । वह ॒नैष्कम्ये सिद्धि है कष्ाता । 
समी सिद्धिर्योमिं यह जो होता । परम भ्रष्ठ ॥ ९८० ॥ 
मदिरके कायम कटठ्श । गंगाकी सीमा सिधु - प्रवेक । 
वैसे सुवर्णं - सिद्धिम कस । सोलदवा अंतिम ॥ ८१ ॥ 
पसे अपना अज्ञान । मिटा देता जो वह ज्ञान । 
बह भमी निग अञयुन । रहनेकी दक्षा ॥ ८२ ॥ 
इसके पर छ नहीं । पाना पेसे रहता नहीं । 
इसीखियि कहना यही । परम - सिद्धि ॥ ८३ ॥ 
कितु यही जो आत्म - सिद्धि । जैसे है कोई भाग्य - निधि । 
श्रीरुरुकछपा - उपङन्धि । दोती तब मिख्ती ॥ ८४ ॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ज्रक्ष तथाम्मोति निबोध मे। 
समासेनैव कोतिय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 


ब्रह्मत्व - सिद्धिका विवेचन-- 
उद्य होते ही दिनकर । प्रकादा दही होता है अंधार । 
अथवा दीप सह कपूर । होता हे दीप ॥ ८५ ॥ 
अथवा ख्वण - कणिका । मिखकर जेसे उदका । 
होती है आप भी उदक । उसी प्रकार ।॥ ८8 ॥ 
या निद्रित होता है जाग्रत । खप्र सह नींद होती व्यर्थं | 
तथा अपना रूप जागत । पाना जैसे ॥ ८७ ॥ 
जिस किसीके सुदेवसे । श्रीगुर - वाक्य श्रवणसे । 
दैत निगल स्थिरतासे । रहता सखववृत्तिमे ॥ ८८ ॥ 
श्रवण वचनका मिख्न । होते ही जैसे सुन अजन । 
स्वयं -स्वरूप हो जाना मान । अपने आपमें ॥ ८९ ॥ 





मिख है सिचं ह्य कैसे किस प्रकारसे । 
ज्ञानकी श्रष्ठ जो निष्ठा अद्य्मे कहता सुन ॥ ५० ॥ 


ज्ञानेश्वरी ७९८ 


उसको फिर ङु करना । रहतां क्या कद अजन । 
आकाष्यको आना तथा जाना । रहता है क्या ॥ ९९० ॥ 
इसीणियि उसको कीं । त्रि्युद्धि करना है नहीं । 

न हवा पेसे छ कीं । उसके ल्यि ॥ ९१ ॥ 

उन्हे स्र - कमेकी अभनिम । काम्य निषेध ईधनमें । 

रज तमको जखानेभ । करना प्रारंभ ॥ ९२ ॥ 

पुत्र वित्त तथा परखोक । इन तीर्नोका जो अभिलाष । 
हवा जैसे अपना सेवक । एसे होगा ॥ ९३ ॥ 

स्वैर ॒इद्रियोम सर्वं - स्पदीसे । आई हुई जिस मछिनितासे । 
मुक्त करनेमे प्रयाहारसे । किया जाता स्नान ॥ ९४ ॥ 
तथा स्वधमेका जो फल । ईश्वरापेण करके बट । 

लेकर किया है गर । वैषम्यका बह ॥ ९५ ॥ 
आत्म - साक्षात्कारम एेसे । ज्ञानका उत्कर्ष हो कैसे । 
इसकी सामभ्री जो एसे । पाता है वह ॥ ९६ ॥ 
तथा है पसे दी समय । सद्र मिले धनेजय । 

उसने ज्ञान -दान काये । सदी किया तो मी ॥ ९७ ॥ 


वैराग्यका साभ जर श्रीगुरुके लोभसे अनुभाव -अंुर फूटता है- 


ओषध ठेते ही तत्क्षण । रोगमें आयेगा क्या गुण । 
या सूर्योद्यसे तत्क्षण । मध्यान्ह दोगा क्या ॥ ९८ ॥ 
सक्षेत्र तथा है जो तर । बोया बीज गल सुंदर । 
कितु फल अनेमे देर । ख्गेगा ही ॥ ९९ ॥ 

चरे माग पर जो सररू । वहां मिला सत्संगका मेर । 
पहुंचने तक छ कार । रोगा ही ॥ १००० ॥ 

से हुवा वैराग्यका लाभ । तथा मिल श्रीरारुका रोभ । 
अंतःकरणमें फूटा कोष । षिवेकका ॥ १ ॥ 


७९९ स्वं गीतार्थं संग्रह, ईश्वर प्रसाद्-योग 


वह ह्य ही एक सतं । दसरा संपूण है आंत । 

इसको जिसने प्रतीत । करिया हे वृढ ॥ २ ॥ 

किंतु बह जो पर्रह्म । सबोत्मक है सर्वोत्तम । 

जिससे मोक्षका मी काम । रहता नदीं ॥ ३ ॥ 

अपनेभे ही यह जो ज्ञान । पचाता तीनो अवस्था जान । 
उस ज्ञानका भी आरगन । करती जो बस्तु ॥ ४ ॥ 


एेष्यकी एकता दोती समाप्त । आनंद कण भी शता है छन । 
कुछ न करके रहता नित । जो है कुछ ॥ ५ ॥ 

उस ब्रह्मम ही ख्य होकर । रहना है बह्म ही बनकर । 
मसे उसको भी प्राप्त कर । जिया हे तब ॥ & ॥ 

जैसे है कोई बुभुक्षित । करता षडूरसान्न प्राप्त । 

तब प्रति भाससे क्प । होता है वैसे ॥ ७ ॥ 

मिला वैराग्य - सेहका भरण । विवेक दीप कर प्रञ्वख्न । 
उसर्मैसे आत्म - तत्व निधान । पालेनादहै॥ ८ ॥ 
भोगना है आत्म - ऋद्धि । इतनी योग्यता सिद्धि | 

जिसने है निरवधि । पायी भूषण रूप ॥ ९॥ 


जिस मसे वह ब्रह्म । होता जाता यह सुगम । 
उस कमका अव ममे । कहता द्रं सन ॥ १०१० ॥ 


बुद्धया विद्युद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्यक्त्वा रागद्धेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 


दढ चिता छोड कर स्व-चितन करना शद्ध -बुद्धि है- 
श्रीगुरुके दिखाये मागे पर । चार्‌ विवेक -तीर्थं तटपर । 
साधक बुद्धिका मल धोकर । तदुपरांत ॥ ११ ॥ 
जुडाके साविकी बुद्धि शृतिकी डोर खींचके । 
तजके शचन्द स्पदादि जीतके राग -द्वेषको ॥ ५९१९ ॥ 
ज्ानेश्वरी ८०७ 


फिर जो राके सुखसे संत । चंद्र -प्रभा चद्रसे आेगित । 
वैसे शुद्ध बुद्धि करती प्राप्त । अपने ही रूपको ॥ ९२ ॥ 
जैसे दोनों करको तजकर । प्रिया प्रियमे रत निरंतर । 
वैसे दं चितन तजकर । करती स्वर्धितन ॥ १३ ॥ 
वैसेष्टी ज्ञान जैसे जीवन । विषर्योमे ठे जा अनुदिनि । 
इद्र्योसे किये बडे जान । शब्दादिक जो ॥ १४॥ 

दूर होते दी रदिम जाक । मिट जाता है सगजङ । 

वैसे ही धृतिसे निर्म । कयि पां्वोहदी ॥ १५ ॥ 

खाया हवा जो अधमान्न । करते है जैसे वमन । 
हृद्रियोसे एसे बासना । सह किया विजय ॥ १६ ॥ 
आत्माकार वह बृत्ति फिर । छगाके गगाके तट पर । 
प्रायधित्त किया जो धोकर । श्युद्धिकारक ॥ १७ ॥ 

तब उसने सालिक दुष्िसे । विशुद्ध कयि हुए इद्रियोँसे । 
मन सह॒ योग - धारणासे । खगा बह ॥ १८ ॥ 

वैसे ही प्राचीन इष्टानिष्ट । होती है भोर्गोसे जव भट । 
आयी हृद कटुतासे रुष्ट । होते नहीं कमी ॥ १९ ॥ 
या मिके संद्र विषय । प्रारब्धवद्य धनंजय । 

न करते उस समय । अभमिराषा भी । । १०२० ॥ 

फेसे इष्टानिष्टे पार्थ । राग्डेगसे दहो रहित ।. 

वन गिरि - गृहाम नित । करते बास ॥ २१ ॥ 


साधनावस्थाका बिवेषन- 
भीड भाड तजकर । बनस्थलमे जाकर । 
अंगं सह॒ धनुर । रहता आप ॥ २२ ॥ 
शाम - दमादिर्कोसे खेलना । सदा मौनसे ही है बोखना । 
गुर - बच्नोमिं बिताना । समय सारा ॥ २२ ॥ 


८०१ सरव गीतार्थं सप्रह, ईश्वर प्रसाद~योगर 
(90) 


विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्ायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुषाथितः ॥ ५२ ॥ 
शरीरम बर रहना । अथवा भूखको मिटाना । 
या जीभके पूर्णं करना । मनोरथ सारे ॥ २४ ॥ 
करनेभ बह भोजन । नहीं जानता है ये तीन । 
संतुष्ट होता है अस्पान्न । खाकर ही बह ॥ २५ ॥ 
आसनकी उष्णतासे । प्राणकी क्षति दोनेसे । 
रहे प्राण भितनेसे । उतना खाना ॥ २६ ॥ 
जैसे पर - पुरुषकी इच्छा मान । न देती कुर - वधु अपना तन । 
वैसे ही निद्राख्सय दायक अन्न । खाता ही नहीं ॥ २७ ॥ 
दंडवत जब वह करता । तमी तन भूमिस्पदा करता । 
वैसे ही भूमिपे बह नहीं पडता । अविचारसे कभी ॥ २८ ॥ 
हारीर निर्वाह हो अपना । उतने हाथ पैर दहिखाना । 
एसे है अंतर्बाह्य अपना । संयम करता ॥ २९ ॥ 
तथा देख मनश चौखट । वृत्ति नही जाती निकट । 
वहां वाचाक्री जो खटपट । रहती ही कहां ॥ १०३० ॥ 
एेसे तन वचन मानस । जीतके सब बाह्य प्रदेश । 
आधीन करना है आकाश । ध्यानका उसको ।॥ ३९ ॥ 
गुर - वाक्यसे होता जो जागेत । उस बोधम देखता निधित । 
दपेणमें जेसे देखता पाथं । अपना स्वरूप ॥ ३२ ॥ 
अपनेको ही है ध्यानख । ध्यान -रूप वृत्तिम पार्थं । 
ध्येयत्वसे केता है नित । ध्यान प्रकार वह ॥ ३३ ॥ 
ध्यान ध्येय ओर ध्याता । ते है एकरूपता । 
तब तक पाडयुता । करना भ्यान ॥ ३४ ॥ 


वाक्‌ काय मनको जीत एकांत अल्प सेवन । 
टृढ वैराग्यसे युक्त इवा ओ ध्यान - योगम ॥ ५२ ॥ 
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इसील्यि जो दहै जुयुष्ु । अत्मि- ज्ञानम दीता दक्षं | 
सदैव बह योग - पक्ष । लेकर रहता ॥ ३५ ॥, 
अपान र॑घ्रद्य । बीच धनंजय । 
उसके जो है मध्य । एड़ीसे दबाके ॥ ३६ ॥ 
अकचन करना अध । करके तीन ही बध | 
होते है जो वायुभेद । करना एक ॥ ३७ ॥ 
कुडङिनीको जगाकर । अभ्यात्मका विकासकर । 
आधारादिसे भेद कर । सहस्रार तक ॥ ३८ ॥ 
सहसखरदख्का जो मेघ । पीयूष वर्षता सवेग । 
उसके मूख पर ओघ । खा करके ॥ ३९ ॥ 
नाचता रहता पुण्य गिरिपर । उस चैतन्य भेरवका खापर । 
मन - प्राण खिचडीसे भरकर । तदुपरांत ॥ १०४० ॥ 
योगाभ्यास दृढ दोने पर । यह तीनां बंध आगे कर । 
किया है ध्यान पिछली ओर । ब्रह्म सिद्ध ॥ ४१॥ 
तथा योग ओर ध्यान । दोनों हो पूणं निर्वहन । 
आत्म -ज्ञानमें हो लीन । सो पहर ही।॥ ४२ ॥ 
वीतराग सरीखा । जोड शस्खा है सखा । 
वह समी भूमिका । करता पार ।। ४३ ॥ 
देखना जो है दीखने तक । साथ देना आंखोको दीपक । 
तब न दीखेगी कष्टां तक । वह जो वस्तु ॥ ४४ ॥ 
एेसे करता जो मोक्ष प्रवर्तन । बह्म चित्त हो जाने तक लीन । 
साथ रहता है वैराग्य अजन । उसका नार कैसे ॥ ४५ ॥ 
इसील्यि है वैराग्य । ज्ञानाभ्यासका सौभाग्य । 
करके देता जो योग्य । आत्म -लाभ ॥ ४६ ॥ 
वैराग्यका कवच पहन कर । उससे जैसे वजरंग बनकर । 
बह राजयोगके तुरंग पर । होता आरूढ ॥ ४७ ॥ 
८०३ सर्वं गीताय संग्रह, दैश्वर प्रसाद -योग 


फिर जो दुश््य दृष्टि - पथमे आतां । उसमे जो छोटा बड़ा दीखता । 
उसे भिटाने ध्यान खड्ग धरता । विवेक युष्ठिम ॥ ४८ ॥ 
अहंकारं बरं दर्थं कामं क्रोधं परिरहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ ५३ ॥ 
बह्म प्रापि पथके ये रशत्रु- 


एसे संसार -रणांगण पर । सूयसा जाता चीरता अंधार । 

मोक्षश्रीका बनने भतार । निर्भय होके ॥ ४९ ॥ 

वहां जो रोकने आता । उस वैरीको मारता । 

उस्म पषा होता । देदाहंकार ॥ १०५० ॥ 

मार कर वह नहीं छोडता । जन्म देकर जीने नहीं देता । 

पेचे डाल कुठित करता । अस्थि पजरके ॥ ५१९ ॥ 

देष्॒दुगे उसका सारा । तोड़ कर छया धलनुधश । 

तथा बल है यह दूसरा । मारा रत्रू ॥ ५२ ॥ 
 विषर्योका नाम ही सुनकर । बद जाता चौगुनेसे ऊपर । 

मृताघस्थामे यह धनुधर । पहुंचाता विश्वको ॥ ५३ ॥ 

बह हैः विषय - विषका गर्तं । सब दोर्षोका चक्रवती पाथं । 

किंतु कैसे ध्यान - खडगका घात । सहेगा वह ॥ ५४ ॥ 

प्रिय विषय जब होते प्राप्र । उस्र युखको कर अभिन्यक्त । 

वही आवरण डालके पाथं । करता है गजना ॥ ५५ ॥ 

सन्मागेको ही जो भुखाता । अधर्म वनम फसाता । 

बाधके युखभेँ हे देता । नरकादिक ॥ ५६ ॥ 


विश्वाससे मारता जो रिपु । निमेम कर देता है दपं | 
जिसके नामसे आता कंप । तपस्िर्योको ॥ ५५७ ॥ 


बरु दुपं अहंकार काम क्रोध पसिििह । 
छोड़ कर स - ममत्व पाता है ब्रह्म शांतिसे ॥ ५३ ॥ 
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कोध जैसा है महादोष । जिसका होता परिपाक । 

भरनेसे होता अधिक । रीता दही जो ॥ ५८ ॥ 

वह काम जिस स्थान पर । नष्ट होता उस स्थान पर । 
कोध भी सहज धनुधर । होता है नष्ट ॥ ५९ ॥ 

जड ही तोडनेसे जैसे । शाखायँ नष्ट होती वैसे । 

वैसे ही कामके नाशसे । नासता हे क्रोध ॥ १०६० ॥ 
इसीखिये वैरी है जो काम । उसीका मिटाया जब नाम । 
मिटता जैसे गमनागम । कोधका मी ॥ ६१९ ॥ 

जैसे अपना अड्गोडा समथ । अपराधीके सिरपे होता पाये । 
धैसे भोग देकर दोता समथ । परिह ॥ ६२ ॥ 

वैसे ही खुगीर सिरपे देता । अंगांगमें अवगुण भरता । 
जीवके हाथमे लकडी देता । ममत्वकी जो ॥ ६३ ॥ 
रिष्य - शाख्रादि विखाससे । मठ मुद्रादि बहानेसे । 

डाके ईह जो इसने फांसे । असंगों पर मी ॥ ६४ ॥ 
घरमे कुटुंब रूपसे रहता । वनर्मे वन्य बन अवतरता । 
नप्र हारीरको भी विपकता । पांड्कुमार ॥ ६५ ॥ 
अपह जो एेसा दुजैेय । उसपे मी पाकर विजय । 
भव विजयका धनजय । आता उत्साह ॥ ६& ॥ 
अमानित्वादि जो संपूर्णं । ज्ञानके होते सभी गुण । 
वैफल्य देद्ाके प्रधान । होते है जैसे ॥ &७ ॥ 
सम्यग्ज्ञानका राज्य अर्पण । करके वे समी गुणगण । 
उसके परिवार भूषण । दोके रहते हैँ ॥ ६८ ॥ 

तब प्रदृत्तिके राज ~ पथम । अवस्था - मेद ॒प्रमदियां आपर्मे । 
दीठ उतारती प्रति - पगमे । अपने सुखकी ॥ &९ ॥ 
बोधके दंडसे विवेक जब । हशर्योकी मीड हठाता सव । 
योगकी भूमिका आके तब ।. आरती उतारती ॥ १०७० ॥ 
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तथ ऋद्धि सिदधिके सुदाय । आते रते समय समय । 

उस पुष्प - बृष्टिसे धनंजय । नहाता राता बह ॥ ७९१९ ॥ 

इस भांति ब्हयक्यके समान । स्वराज्य आता है समीप जान | 
आनंदसे तीनों खोक अज्ञेन । भर देता है ॥ ७२ ॥ 


दात्र - मित्रभाव तव अजेन । नहीं रहता साम्यके कारण । 
न होता टं अणु समान । उस समय ।॥ ७३ ॥ 


यही नहीं किसी कारणसे । कमी कं यह मेरा एेसे । 
इतना दैत भी प्रतीतिसे । न जानता बह ॥ ७४ ॥ 


एक मात्र तब अपनी सत्ता । विश्च - व्यापी करके पांड्सृता । 
पास फटकने न देता ममता । इतना मी बह ॥ ७५ :॥ 


जीतकर ेसा रिपुबग । आप बन गया सारा जग । 
तब होगया तुरंत योग । बहौ सुदृढ ॥ ७६ ॥ 


अपने पथके शच्रुर्ओको जीतनेके बाद- 
फिर वैराग्यका आवरण । तनपे द्ड था जो अजेन । 
करता रिथिर कुछ क्षण । उस समय । ७५७ ॥ 
चलाने ध्यानकी जो तलवार । सम्मुख नहीं दैत धनुधर । 
तब होता हे ध्यानका मी कर । छ शिथिल ॥ ७८ ॥ 
अथवा रसौषधि जेसे । अपना काम दहो जनेसे । 
आप दही न रहती वेसे । उसी प्रकार ॥ ७९ ॥ 
जैसे है जहां पहुंचना होता । वह स्थान देख पैर रुकता । 
वैसे बह्म - दरनसे होता । अभ्यास शिथिल ।॥ १०८० ॥ 
जैसे सिंधुसे संपकं आता । गंगाका वेग भी उतरता । 
या पतिसे भिलके सिरता । आती कामिनीभे ।॥ ८९ ॥ 


अथवा आता है जब फट । बढ न सकता जव केड । 
या गांव आते जैसे केवर । रुकता मागे ॥ ८२ ॥ 
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वैसे ही आत्म - साक्षात्कार । होता है यह देख कर । 
साधनाका जो हथियार । रखता नीचे ॥ ८३ ॥ 

सीखिये ब्रह्मसे उसका । समय आने पर पेक्यका । 
दिथिर होता है साधर्नोका । वेग पार्थं ॥ ८४ ॥ 
बैराग्यका फिर है तिरोधान । नानाभ्यासका वाधक्य अजञैन । 
योग॒ फल्का परिपाक जान । वश्ा है जो ॥ ८५ ॥ 

तब वह शांति भान पांडसुता । उसके अंगांगमे आती पूर्णता । 
बरह्मत्व पाके योग्य है वष्ट होता । पुण्य -पुरुष ॥ ८६ ॥ 
पूर्णिमासे जैसे चतुर्दशी । अल्पत्वभे रहता है शरी । 

या सोलहवे कससे जैसे । पंद्रह होता अल्प ॥ ८७ ॥ 
सागरम जाता पानी वेगसे । वह होता गंगोघका जेसे । 
तथा जो निश्चर्तासे । रहता सिंधुका ॥ ८८ ॥ 

बरह्म या ब्रह्मत्वके निकट । व्यक्ति होता उसमे सुभट । 

पेखा अंतर जो वह काट । पाता ब्रह्मत ॥ ८९ ॥ 

परंतु एेसे हए बिन । प्रतीत होता ब्रह्मपन । 

वही ह्म होनेकी जान । योग्यता है वहां ॥ १०९० ॥ 


ब्रह्मभूतः प्रसम्नात्मा न शोचति न कांति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं रभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 

वह ब्रह्म - भाव योग्यता । पुरुष फिर पांडसुता । 

आत्म - बोधकी प्रसन्नता । पद पाता है ॥ ९१९ ॥ 

जिस तापसे होता है पाक । बह जाता पकनेपे पाक । 

फिर जैसे आल्दाद कारक । होता है बह ॥ ९२ ॥ 

अनेक प्रवाह जैसे ठछगभग । दारत्काख्म तजते है गंग । 

अथवा गीत होनेपे उपांग । सुकते जैसे ॥ ९३ ॥ 


हुवा ब्रह्म प्रसन्नात्मा कामना शोकके बिन । 
पाता मेरी परा भक्ति देखती साम्य जो कहीं ॥ ५४ ॥ 
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आत्म - बोधम णेसा उदम । करते इए होता है भम । 
उसका मी ष्टो जाता है राम । जिस स्थानपे ॥ ९४ ॥ 


आत्म-बोध भरसन्नता । कहटखाती बह पाथौ । 
उसका है भग केता । योग साधक ॥ ९५ ॥ 


क्म - प्राधिके समयक्छा विकेचन- 


उस खिति शोक करना । किसी वचस्तुकी इच्छा करना । 
इबती यह सब भावना । साम्य - परमं ॥ ९& ॥ 

उद्य होते ष्टी गभस्ति । नक्षत्र - मडलकी व्यक्ति । 

खोपती है उसकी दीपि । जिस प्रकार ॥ ९७ ॥ 

उद्य ते ही आत्म-प्रभा । जो सारी भूत भेद व्यवस्था । 
तोडते हए वह देखता । अपनारूप ॥ ९८ ॥ 

पाटी पे ख्िखि अश्र । जसे पोते ईह कर । 

वैसे खोते भेदांतर । उसकी दुष्ठिमं ॥ ९९ ॥ 

वैसे ही जो अन्यथा ज्ञान । दिखाता जाग्रति सप्र । 

वे दोनों च्िया्ये ई लीन । अज्ञानसमें ।॥ ९१०० ॥ 

फिर वह मी अज्ञान । बोध बढते दही लीन । 

उस बोधम संपूर्ण । इवता है ॥ १ ॥ 

जैसे भोजनके समय । श्चुधा श्चीणती धनंजय । 

वैसे ही दपिके समय । होती है अस्त | २ ॥ 

जैसे वेग बद्ता जाता । वैसे मागे घटता जाता । 

फिर जब गंतव्य आता । इबता माग ॥ ३ ॥ 

या जागृतिका होता उदीपन । निद्रा श्चीण होते जाती अज्जुन 
वैसे ष्टी पूर्णं जाग्रति मान । निद्राका अत ॥ ४ ॥ 

या अपना पृणत्व मिखता । चद्रका बदढना ष्टी मिटता ! 

दयु - पश्चका मी अंत आता । तब निःखेष ॥ ५ ॥ 


शाने-्री | <०<& 


जैसे समी पवाथे -क्ान । निगख जाता मेरा शान । 
तब वह संपूर्णं शान । अश्चान निगरूता ॥ £ ॥ 
जैसे कल्पांतके समय । नदी सिंधुके समुदाय । 
एक होकर धनंजय । जट शेता आब्रह्म ॥ ७ ॥ 
या भिटकर नाना घटाकाहा । एक हो जाता है महदाकाश् । 
या कार्ठोसे जख्के काष्ठ शेष । रहता है अग्रि ।॥ ८ ॥ 
अथवा भूषणके आकार । आंच समी पिधलखकर । 
सारा नाम रूप मिटाकर । होता है सुब्णं ॥ ९ ॥ 
अथवा होते ही जाग्रत । हो जाता है खप्रका अस्त । 
फिर जैसे आपदी पाथं । रह जाता है ॥ १९१० ॥ 
वैसे ही मुह्य एकको छोडकर । न उसे अपने सह छ ओर । 
कहाती जो चौथी भक्ति धयुधर । पाता है बह ॥ ११९ ॥ 
जहां आर्वं॑जिज्ञासू अथोौर्थी । जिस मागैसे करते भक्ति । 
इसे देख मेँ कता चौथी । भक्ति इसको ॥ १२ ॥ 
वैसे नहीं पहली या चौथी । दुसरी तीसरी इस भांति । 
कितु जो मेरी सहज स्थिति । भक्ति नाम उसका ॥ १३ ॥ 
मेरे अज्ञानका प्रकारान । विखाके मेरा अन्यथा ज्ञान । 
सबको सर्वत्र ही भजन. । सुञ्चाती है ॥ १४ ॥ 
जहां जो जैसे देखता वैसे । उसे बां रहता है वैसे । 
दीखता मेरे चिल्मकारासे । यह अखंड ॥ १५ ॥ 
खप्रका दीखना या न दीखना । अपने अस्ित्वपे होना जाना । 
जिससे विश्वका होना या न दोना । प्रकादाना वैसे ॥ १६ ॥ 
प्सा यष मेरा स्टज । प्रकारा जो है कपिध्वज । 
बह भक्ति नामसे आज । कषा जाता हे ॥ १७ ॥ 
इसीणिये आतमिं जैसे । बनके उत्कट इच्छासे । 
अपेक्षणीय जो है उसे । भाता मेँ दी ॥ ९८ ॥ 

८०९ स्वै गीतार्थं संग्रह, दश्वर प्रसाद-योग 


जिश्ासूके सन्मुख वीरेशा । इसी भांति होकर जिशासा । 

ओ ही मानो जिज्ञास्यु है एसा । दिखाया गया है॥ १९ ॥ 

णेसे ही बनकर अर्थना । मँ ही मेरे अर्थार्थं अजना । 

करके तव अर्थामिधाना । खाता मुञ्चको ही ॥ ११२० ॥ 

पसे ही अनज्ञानका कर स्वीकार । करते भक्तिम मेरा व्यवहार । 

दिखाती भक्ति दद्य -रूप लेकर । मुह्य दृष्टाको दी ॥२१९ ॥ 

मुखको दीखता वहां मुख । इस बोलनेमे नहीं चूक । 

क्षूरा हैत दिखाता है देख । दपण यहां ॥ २२ ॥ 

चद्रको ही देखते है नेत्र । तिमिर करता यही मात्र | 

दिखाता रहता है सर्वत्र । एकका होकर ॥ २३ ॥ 

सर्वत्र पेसे मुह्यको मँ अजुन । भक्तिसे होता रहता आकख्न । 

किंतु है दश्यत्व अज्ञान कारण । व्यर्थका यहां ॥ २४ ॥ 

मिटा अब वह सब अज्ञान । मेरा टृष्त्व मुञ्चे मिटा मान । 

निज -र्बिनभे हवा है विलीन । प्रतिर्बिव जैसे ॥ २५ ॥ 
सोनम जब मिखा रहता मर । तब मी सोना रहता है अचर । 

किंतु जल करके वह केवट । रहता सोना दही ॥ २६ ॥ 

अजी ! पृणमासिके पहले कहीं । चैद्रमा सावयव होता या नहीं । 

पूणचंद्र॒ देखने मिख्ता यीं । पूणेमासीको ॥ २७ ॥ 

वैसे मँ अन्यथा श्ानसे । दीखता हूं भिन्न रूपसे । 

वह्‌ दृष्टत्वभ सखोनेसे । मुञ्चे मेँ भेटता ॥ २८ ॥ 

तमी दश्यपथातीत । मेरा यह ॒पांड्सुत । 

मक्तियोग है चतुर्थं । कडा ने ॥ २९ ॥ 

ज्ञान - भक्तिसे ओ सदजरूप । भक्त मुह्य रीन हवा आप । 

वह केव मँ हं परतप । जानता तू यदह ॥ ११३० ॥ 


जो मे इवा नहीं उसके ल्िर्मे है दी नदी- 
भने ददी हाथ उठाकर । श्चानी भक्त जो धनुधैर । 
मेरा आत्मा इस प्रकार । का सातवे ॥ ३९ ॥ 
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भक्या मामभिजानाति यावान्यथासि त्वतः । 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनैतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भक्ति जो कस्पाविरमे मुक्षसे । उपदेश रूप जो ब्रह्मसे । 
कही गयी है उत्तम पेसे । भागवतद्धारा ।॥ ३२ ॥ 
ज्ञानी इसको स्व - संवित्ति । दैव कहते इसे शक्ति । 
तथा हम परम - भक्ति । कहते अपनी ॥ ३३ ॥ 
मुश्चसे मिरूते हुए यद भक्ति । उस कऋमयोगिर्योको है फट्ती । 
फिर समस्त विश्वको ही देखती । मेरे दही रूपमे ॥ ३४ ॥ 
वहां वैराग्य विवेकके साथ । मिटता है बंध मोक्ष समस्त । 
इबती धृति ध्यान सह पार्थं । उस समय ॥ ३५ ॥ 
चारों त्त्वोको निगलकर । रहता आकार मात्र धनुधर । 
नहीं रता उसफा ओर छोर । कल्पांतमे जैसे ॥ ३६ ॥ 
डस भांति होकर कूटस्थ । शुद्ध मेँ साध्य साधनातीत । 
बह बनकर मुद्ध पार्थं । भोगता है ॥ २३७ ॥ 
बनकर सिंधुका अंग । सिंधुपे श्लटकती गंग । 
से रूपका उसका भोग । सुन तू यद ॥ ३८ ॥ 
या द््पेणको ही द्षण । दिखाया मान तू अञ्न । 
षदता तब दृष्टापन । वैसे इस भोगम ॥ ३९ ॥ 
जागृतका जव स्वप्र नाश्ता । अपना दही तब क्य दीखता । 
जैसे जागृतिका रेक्य भोगता । बिनद्वैतके ॥ ११४० ॥ 
जने दो जब दर्पण खोता । तब युख-बोध मी के जाता । 
मख -र्सोदयै आप भोगता । अकेला जैसे ॥ ४९ ॥ 
वही होनेसे भोग उसका । न होता यह भाव निसका । 
काब्दसे कैसे कर शब्दका । कह त्‌ उश्चार ॥ ४२ ॥ 


भक्तिसे त्वता जान कौन भै कितना रहा । 
इस भांति अन्ने जान मुके मिरूते परि ॥ ५५ ॥ . 


८११ सर्वं गीतार्थं संम्रह, ईश्वर प्रसाद-योग, 


किसके गांबमे दीपकसे । सूयंको उजाला जाता कैसे । 
व्योमके लिये भांडव कैसे । उभारते न जाने ॥ ४३ ॥ 
अपनेमेँ नहीं जब शजपन । भोगेगा कैसा जी राजा राजपन । 
या अंधार करेगा आछिगन । सूर्यसे कैसे ॥ ४४ ॥ 


अथवा जो नहीं है आकादा । व्ह जानेगा कैसे आकार । 
गूराचीका गहना विदोष । सोेगा क्या रल्नोमे ।॥ ४५ ॥ 


इसीण्यि जो चै हवा नहीं । उसके जयि हे दी नदीं । 
फिर भजेगा कैसे जो कोई । कह तु यु्चसे ॥ ४६ ॥ 


अदवितमे क्रिया कमे नहीं होता किंतु भक्ति होती है- 


इसी ल्यि है वह करमयोगी । चै बनकर मेरा भोगी । 

तारुण्य भोगती है तरुणांगी । उसी प्रकार ॥ ४७ ॥ 

तोय करता सर्वागसे यदि चुंबन । प्रभा सर्वत्र विर्सती है बिव मान । 
नाना आकारा नभम होकर विलीन । भोगते है जैसे ॥ ४८ ॥ 
वैसे है जो मेरा दी रूप होकर । अक्रिय भजता मुद्चे निरंतर । 
भोगता रहता जैसे अख्कार । स्वर्णको ही ॥ ४९ ॥ 

चंदनकी सुगंध जैसे । चंदन भोगती आपसे । 

या सखाभाविक चंद्र जैसे । चैद्रिकाको ॥ ११५० ॥ | 
से वह क्रिया नदीं सहता । अद्धैतमे भक्ति होती है पार्था । 
यह अनुमवसे जाना जाता । तोल्नेसे नदीं ॥ ५१९ ॥ 

तब पूर्वं संस्कारके कारण । जो कछ होता है यह भषण | 

वह विनय सुन मँ अञ्जन । बोलता हं ॥ ५२ ॥ 

शब्दको राब्द ही जब मिरता । बोलका व्यवहार नीं होता । 
तब है मौन दी स्तवन होता । सदर मेरा ॥ ५३ ॥ 

इसीखिये जब बट बोखता । बोलने बालेसे मँ हं भिङ्ता । 

तब भौनसे दही बह तत्वता । सतवता मुद्चको ॥ ५४ ॥ 
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वैसे ही बुद्धि टो अथवा दृष्टि । जिसे देखना चाहती किरीटी । 

उस दृष्टिको द्वी राके दृष्टि । विखाती अपनेको ॥ ५५ ॥ 

द्पेणके पहले अपना मुख । देखनेवाखा द्वी वेखता देख । 

उसीको द्पेणमें वही देख - । सकता ह जसे ॥ ५६ ॥ 

वैसे इदय मिटकर दृष्टा । जसे मिता दृष्टासे दृष्टा । 

वैसे अकेलेमे नहीं मिटा । दष्टापन कमी ॥ ५७ ॥ 

जैसे स्वप्रकी प्रियाको मान । जगके करना आर्छिगन । 

रहता है आपही अजेन । प्रिया्रिय मिरुके ॥ ५८ ॥ 

या दो छकडिर्योका घर्षण । उससे उठता अप्निकण । 

दोकी भाषा मिटाके अजून । रहता वह एक ॥ ५९ ॥ 
क्रमयोगी सदेव युञ्ञे भोगता रहता है- 

करम ले अनेक प्रतिर्बिव । छेके चरता जब सूयेर्बिब । 

प्रतिबिषके साथी बिंब । न होता बिंबत्व ॥ १९१६० ॥ 

वैसा नँ होकर देखता । बह दइ्यको दही ठे जाता । 

वहां दृश्य मी नदीं होता । दृष्टापन भमी ॥ ६१ ॥ 

रवि अंधार प्रकादाता । न होती जैसे प्रकादयता । 

वैसे दृदयं च्टता । मे होनेसे ॥ ६२ ॥ 

फिर देखना या न देखना । एेसी दशाको अनुभवना । 

यह हे जो वास्तविक होना । वदोन मेरा ॥ &३ ॥ 

जो छ वह देखता । दृष्टा ृष्यातीत हो पार्था । 

इस दृष्टिसे है भोगता । क्रमयोगी सदा ॥ &४ ॥ 

तथा आकाश आकादासे जैसे । भरकर नहीं दिखता वैसे । 

मै आत्मासे अपनेमे भी वैसे । होता है उसको ॥ ६५ ॥ 

कत्पांतम उदकसे उदक । रोकनेसे सबही जैसे देख । 

रुक जाता वैसे आत्मासे एक । भर जाता वह ॥ ६६ ॥ 

पैर अपने पर कैसे चढेगा । अप्नि अपनेको से जखयेगा । 

पानी आपी कैसे सान करेगा । अपनेसेही ॥ ६७ ॥ 
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समी मेँ हदोनेसे अजना । रुक जातौ हे आना जनि । 
यही है यात्रादि करना । अुश् अद्वयको ॥ &८ ।' 

ज्ञेसे जख पर तरंग । यदि दौडता है सवेग । 

फिर भी नदीं भूमिभाग । आक्रमता वैसे ॥ ६९ ॥ 

उसका तजना या धरना । चलना अथवा रूकना । 

वह उदक ही एक पूर्णं । इसी प्रकार ॥ ९९५७० ॥ 
तमी बह कहीं भी जाता । उदक परस दही पार्था । 
आरंभकी एकात्मकता । न टूटती कभी ॥ ७९ ॥ 

से बह मँ से भरा रता । संपूर्णं ही वह मद्रप होता । 
ष्से वह सदा यात्रा करता । मेरी ही अज्ञेन ।॥ ७२ ॥ 
तथा कभी शरीर स्वभावसे । कीं छ भी कर बैठनेसे । 
तब इस कारण म दी उसे । प्राप्न होता हूं ॥ ७३ ॥ 
वहां है कर्म ओर कर्तां । यह सब मिरके पार्थां । 

नरै आत्मा दही यञ्च देखता । अपने आप ॥ ७४ ॥ 


तब वह न रहनेकासा रहता है न करनेकासा करता दै- 


द्षणसे जैसे दर्पण । देखा तो न दह्ोता दर्न । 
सोनेसे दकता स्वर्णं । न ठकने जैसे ।॥ ७५ ॥ 


दीपको जब दीप प्रकादाता । बह न प्रकादाना दही बनता । | 
नैसे दही जब मँ कमे करता । न करने जैसे ॥ ७& ॥ 


कर्मी वह करता रहता । कितु कर्तव्य -भाव न रहता । 
व्ह करना न-करना होता । पसे समय ॥ ७७ ॥ 

कर्म॑ तब जब मद बनता । तब वह कुछ करना न होता । 
उसका नाम दी पूजन दहो जाता । यह है रदस्य ॥ ७८ ॥ 
पसे करके भी सब । न करना शोता तब । 

होती मदापुजा जव । इस पूजासे ॥ ७९ ॥ 


हृने-्री न ८१७ 


तव जो बोरुता बह स्तवन । जो छ देखता वह ददने । 
मेरे अद्वयका होगा गमन । बह जो चलता ॥ ११८० ॥ 
वह जो करता वही पूजन । सोचता बह है मेरा स्मरण । 
फेसे बह रहता है अजुन । रहना मुक्षमे ॥ ८९ ॥ 
जैसे सुव्णका भुषण । सुबणम होता अभिन्न । 
वैसे भक्ति -योगी अज्ञेन । रहता मुक्षमे ॥ ८२ ॥ 
उदक जैसे कललो । कपूरर्भे है परिमर । 
वैसे दही रलनम उजाल । अनन्य जैसे ॥ ८३ ॥ 
अथवा तंतुसे है पट । या माटीसे रहता घट । 
वैसे समरस सुभट । होता मुद्यसे ॥ ८४ ॥ 
यह है जानना सिद्ध भक्ति । अथवा संपृण दद्य जाति । 
आप जैसे देखना सुमति । आत्मत्वसे जो ॥ ८५ ॥ 
तीनों अवश्थाओकि द्वारा । उपाधि उपहिताकार । 
भाव अभाव रूप स्फुर । द्य जो यह्‌ ॥ ८६ ॥ 
द््टा मे यह संपूण । एसे बोधम अजन । 
करना वह नर्तन । धंडा जैसे ॥ ८५७ ॥ 
रज्जुको जब देखकर । आभास होता व्यालाकार । 
वह रज्जू पसा निर्धार । होता जैसे ॥ ८८ ॥ 
वैसे सुबणेसे परे करीं । सत्ती मी भूषण होता नहीं । 
यह सब गखाकार नहीं । करना निध्ित ॥ ८९ ॥ 
उदकके उस पार । नदीं होता है ठर । 
वहां स्वतंत्र आकार । न मानते जैसे ॥ ११९० ॥ 
या स्वप्रके सभी पदार्थं | जगकर देखा तो पार्थं | 
अपनेसे समी पदार्थं । दीखते वे भिन्न ॥ ९१ ॥ 

यह सब जिसका स्फुरण है उस मे का खरूप- 
तथा जो भावाभाव र्ता । ओर जो कुछ कश्ेय स्फुरता । 
उसे भँ अलुभवता श्ञाता । एेसे भोगता बह ॥ ९२ ॥ 
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जानता अज ओ अजरं । अश्षय तथा चै अक्षरे । 

अपूर्वं ओर मै अपार । आनंद दहं ॥ ९३ ॥ 

अचल भमै अच्युत । अनंत यँ अदैत । 

आद्य मै हूं अव्यक्त । व्यक्त भी मै ॥ ९४ ॥ 

देश्य यँ हं देश्धर । अनादि मँ अमर । 

अभय मँ आधार । अधेय मी मँ ।॥ ९५ ॥ 

स्वामी नै सदोदित । सज मै सतत । 

सबै ओ सर्वगत । सर्बातीत मीम ।॥ ९६£६ ॥ 

नवीन भै पुराण । दयुल्य ओर संपूर्ण । 

स्थुल तथा मँ अणु । जो चछ सनभ ॥ ९५७ ॥ 

अक्रिय मँ हं एक । असंग मेँ अशोक । 

व्याप्त ओर व्यापक । पुरुषोत्तम ओँ ॥ ९८ ॥ 

अराब्द ओ अश्नोत्र । अरूप म अगोत्र । 

सम ओर स्वतंत्र । ज्य दहं मँ ॥ ९९ ॥ 

ेसे आत्मत्वसे सुद्चे एक । अद्वय भक्तिसे मान ठीक । 

इस बोधको जानना देख । वह मीये दहं ॥ १२०० ॥ 

अजी! जागत होने पर जेसे । अपना एकत्व रहता वैसे । 

वही स्फुरता है उसको जैसे । छ समय ॥ ९ ॥ 

अथवा पभरकाश कर अकं । बही रहता है प्रकादक । 

उसके अभेदका तक । वद्ी ्ोता जैसे ।॥ २ ॥ 

वैसे ददी वेद्यका होता विख्य । वेदक दही रहता धनंजय । 

वही द्योता है उसको वेद्य । यह मी जानता बह ॥ ३ ॥ 
ज्ञानका विवेचन- 

अपना यदह अद्वयपन । जानना है जो शान अञ्जुन । 

वह ईर चै यह भान । होता है उसको ॥ ४ ॥ 

फिर हैत अदहैतातीत । आत्मा हं मँ एक विधात । ` 

वहः मान करके पाथ । असलुभवना यदह ॥ ५ ॥ 


ज्ञानेश्वरी ८६ 


जगनेपे जैसे अकैखापन । अपने आपि जातां है अञ्जन । 

तब क्या होता है इसका ज्ञान । नदीं होता वैसे ॥ & ॥ 
देखते जब स्वर्णं भूषण । तब जान कर यद खणे । 

न गलते ही वह भूषण । गङ्ता है जैसे ॥ ७ ॥ 

ख्वण पिघट कर होता हे नीर । तब रहता उसमे कुछ क्षार । 
वैसे ही फिर मिट जाता है क्षार । रहता उदक मात्र ॥ ८ ॥ 


समरस भक्तिकी अदयावस्थाका विविचन- 


वैसे ही मैं ओर बह ते जो होता । स्वानंदानुभव समरस पाथौ । 
सान कर जब एक रूप हो जाता । मुद्यमे सबं ॥ ९ ॥ 

तब बह यह एेसा बोर भिटता । कह तू तब मेँ किसके खयि होता ] 
पसे मँ वह यह सब ही मिटता । खरूपमें ही ॥ १२१० ॥ 

कपूर जब जर चुकता । अभ्रि भी तव समाप्त होता । 

तब उभयातीत रहता 1 आकाश मात्र ॥ ११॥ 

या एकमेंसे जब एक जाता । केव शल्य मात्र है रहता । 

तब है नहीं सब दही मिट जाता । रेष रहता दही ॥ १२॥ 
वहां बह्म आत्मा ई । मिटती है एेसी भाष । 

अबोखका अवकाश्च । बह भी नहीं होता ॥ १३ ॥ 

न बोख्ना भी है बोखकर । वह भी बोरूके मुह भर । 

जानना न जानना भूलकर । जाना जानना जो ॥ १४ ॥ 

मोधसे जां बोध जानना । आनंदसे आनंद भोगना । 

सुखसे सुख अलुभवना । होता है केवल ॥ १५ ॥ 

वहां जडता लाभम लाभम । मिकूती हे प्रभा प्रमामें । 

इव कर खडा विस्मये । स्वयं विस्मय ॥ १६ ॥ 

साम्य हवा है बहां समसे । विश्राम हुवा है विश्रांतिसे । 

अचुभव पगकाया है जैसे । अवुभूतिमें ्ी ॥ १७ ॥ 
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अथवा मानो रेसे निखिल । म पनका मिख्ता है फट । 

सेवन करती खता वेर । कऋमयोगका वह ॥ १८ ॥ 

क्रमयोगी क्रवर्तिके मुकुट पर । रहता है चिद्घन भ एेसा अलंकार । 
अपनी जीव - दृशा मुञ्चे अर्पण कर । पाया उपरश्चमे ।॥ १९ ॥ 


क्रमयोग प्रासादका । कट्डा जो है मोक्षका । 

उसके अवकाराका । हवा जो विस्तार ॥ १२२० ॥ 
हस संसारके अरण्यम । क्रमयोगकी इस रामे । 

जुड जाता मदैक्य भाममे । चलने पर जो ॥ २१ ॥ 
अथवा क्रमयोग ओघ । मिकके भक्त - चित्त गगौध । 
पाया स्वानंदोद्धि सवेग । मद्रुपका ॥ २२ ॥ 

यहां तके जो सुवर्म । क्रमयोगकी महिमा । 

तुद्यसे कहते हम । बार बार ॥ २३ ॥ 


देश कार ओर पदार्थं । साधके मुञ्चे पाना पाथं । 
सा नदीं मेँ हं समस्त । सबका हूं सर्वस्व ॥ २४ ॥ 


दइसल्यि है मदर्थं । न करना कुछ पार्थं | 
मिख्ता हू यै सतत । इस उपायसे ॥ २५ ॥ 


गीताकी महताका कथन- 
एक दिष्य एक गुरु । रूढ यह व्यवहार । 
यह मताप्ति प्रकार । जाननेमें ॥ २६ ॥ 
बसुृधाके उदरे अञ्जन । रखा रहता है सिद्ध निधान । 
या अभ्रिका काठ दुधका स्तन । स्थान है जैसे ॥ २७ ॥ 
सभाव सिद्ध ही यह होता । किंतु उपायसे ही मिलता । 
सिद्ध जो होता बही मिक्ता । वैसा दीम ॥ २८ ॥ 
फठ कहने पर क्या उपाय । कहता है यहां श्रीरृष्णराय । 
इसको कनेका अभिप्राय । यहां है एेसे ॥ २९ ॥ 
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गीतार्थकी है श्रेष्ठता । मोक्षोपायही है पूर्णता । 

न अन्य शाख्रसा होता । प्रमाणसिद्ध ॥ १२३० ॥ 

वायु जैसे बादर हटठाता । सू्ैको वह नहीं बनाता । 

या हाथ जलख्कुबी हटाता । न बनाता नीर ॥ ३१ ॥ 

आत्म - दशनके आड सकट । रहता है जो अविधाका मल । 
नाशते है शाख वह निर्मल । तब मेँ प्रकाशता ॥ ३२ ॥ 
इसीलियि जो समी शास्र । अविद्या नादाके द पात्र । 

किंतु नदी है वे स्वतंत्र । आत्म -बोधमे ।॥ ३३ ॥ 

जहां तक अध्या शास्लकी बात । उसकी सचादैका परभ निशित । 
आता दहै तब अंतिम यह गीता । शाख है श्र ।॥ ३४ ॥ 
प्राची जैसे सूयसे विभूषित । करती दिशा सतेज सतत । 
वैसे शाक्चश्वर गीता सनाथ । करती शा्खोको ॥ ३५ ॥ 
बोले है एेसे ये शाखेश्वर । पीछे ही उपाय सविस्तर । 
जिससे हाथसे ठे उठाकर । आत्मतत्व ॥ ३६ ॥ 

किंतु प्रथम वचनको अजञैन । न स्वीकारे यदि तत्व अयन । 
इस विचारसे हो सकरुण । कहता है श्रीहरि ॥ ३७ ॥ 
बही प्रमेय इस अवसर । रिष्यको करनेके ज्ये स्थिर । 
कह रहा है फिर एक-बार । यहां श्रीकृष्ण ॥ ३८ ॥ 
प्रसंग मी ह गीता- ग्रंथ । मुक्तायका आया साथ । 

तभी है दिखाता सादयत । एका्थंत्व ॥ ३९ ॥ 

गीताग्रंथ मथ्य - भागमे । नाना अधिकार प्रसंगमे । 

अनेक सिद्धांतके रूपम । किया निरूपण ॥ १२४० ॥ 

बहां जो है सब सिद्धांत । इस शास्म ह प्रस्तुत । 
परंपरासे हो अज्ञात । मनेगा कोई ॥ ४१ ॥ 

उस महासिद्धांतके अतगत । आ गये दह अन्य अनेक सिद्धांत । 
उन सबके साथ प्रथ समाप्त । करता हे श्रीहरि ॥ ४२ ॥ 
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अविया-नाशका है स्थल । जिससे है मोक्ष प्रापिका फर । 
इन दोनों विषर्योकां केवल । साधन है ज्ञान ॥ ४३ ॥ 
इतने ही है जो नाना प्रकार । कषे द प्रय विस्तार कर । 
उसीको अस्प चक्रधर । कहता हे अब ।॥ ४४ ॥ 

तभी साध्य प्राप्र होने पर । साधनाका विवेचन कर । 
कहता कर प्रथ विस्तार । इसी भावस ॥ ४५ ॥ 


सर्वकर्माण्यपि सदा डर्वणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाग्रोति जाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


गीता साधनाका सारांश््मे पुनःकथन- 
कहता फिर हे सुभट । कमयोगी वह स- निष्ठ । 
मँ होके करता प्रविष्ट । मेरे ही रूपमे ।॥ ४६ ॥ 
स्वकर्माके सुमर्नोसि । मेरी पूजा करनेसे । 
पाता प्रसाद रूपसे । ज्ञान - निष्ठाको ॥ ४५७ ॥ 
ज्ञान उब वह्‌ हाथ आता । भक्तिमिं है उलछास भरता । 
इससे फिर है सुख पाता । समरस होके ॥ ४८ ॥ 
करता जो विश्च -प्रकाशन । आत्मा जो बह मेँ दुं अजुन । 
वह आत्मा सर्वव्यापी मान । अनुकरण करता ॥ ४९ ॥ 
तजके अपनी कठोरता । नून जसे पानी घुख्ता । 
या चटठ्के वायु है समाता । अकारमे जैसे ॥ १२५० ॥ 
वैसे ही काया वाचा मनसे । मेरा आश्रय फरता उसे । 
निषिद्ध कर्म भी भूर्से । करता तब ॥ ५१ ॥ 
आनेसे जैसे गगाका संबंध । गंदा नाख दोता है महानद । 
वैसे ही होने पर मेरा बोध । न रहता ुमाञ्चभ ॥ ५२ ॥ 





[1 रष व नी ----- 


मेरे भभम नित्य करके सव कर्मको । 
पाता मेरी कृपासे ष्टी भेरा दही षद शाश्रत ॥ ६६ ॥ 


नेरी ८९ 


तथा पूरा अथवा चंदन । नहीं करता अग्नि भक्षण । 

तब तक रहते हँ मिन्न । इस प्रकार ॥ ५३ ॥ 

पांच अथवा षोडश । तव तक होता कस । 

जब तक है पारस । नहीं ता ॥ ५४ ॥ 

एसे है यह शुभाम । रहता है भरतर्षभ । 

जव तक न दोता छाभ । मेरे प्रकारका ॥ ५५ ॥ 

अजी ! रात्र ओर विवि । तब तक दैत भाव । 

जय तक है अभाव । सूयका जहां ॥ ५६ ॥ 

इसीलियि होते ही मेरी भेट । उसके सभी कमे दह सुमट । 
मिट कर मिल जाता है पाट । मेरे सायुञ्यका ॥ ५५७ ॥ 
देका कार तथा स्वभाय । जिसका नाश न समव । 

फेसा पद्‌ बह पांडव । पाता अविनादी ॥ ५८ ॥ 

अथवा मानो पांडयुता । आत्माकी मेरी प्रसन्नता । 
अकार उसे मिख्वा । इससे बडा क्या लाभ ॥ ५९ ॥ 


चेतसा सथकर्मणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव ॥ ५७ ॥ 


समपेणका रहस्य- 
 इसीणिये हे अञ्जन । सभी कर्म समपेण । 
कर तु अपने जान । मेरे खरूपमें ॥ १२६० ॥ 
वह समपेण धनु्धेर । छत्रिम रूपसे तू न कर । 
आत्म - विवेकसे धरकर । कर तू चित्तदृत्तिको ॥ ६१ ॥ 
फिर वह विवेक बर । सभी कमम जो निराखा । 
मेरे रूपमे दही निर्मल । देखेगा तू ॥ ६२ ॥ 


मञ्च मत्र बृत्तीसे सँपके कर्म॑जो सब । 
समत्वे स्थिरतासे मन्न चित्त तू रख ॥ ५७ ॥ 
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तथा कर्मका जन्म -स्थान । मेरी प्रकृति जो अजन 
करेगा उसका दशेन । अपनेसे दूर ॥ ६३ ॥ 

अपनेसे प्रकृति भिन्न । नहीं रहती है अजुन । 

करेगा उसका ददान । अपनेसे दूर ॥ ६ ॥ 

इससे प्रकृतिका नाश । होकरके कमे - संन्यास । 

उत्पन्न होगा अनायास । सकारण ॥ ६५ ॥ 

मिटकर सब कमे -जत । आत्मा मत्र मेँ रहता पार्थं । 
उस्म बुदधिको तू व्रतस्य । करके रख ॥ &&£ ॥ 

बुद्धि है जो अनन्ययोगसे । मुञ्च पैट जायेगी एसे । 
तब अन्य विषय वयागसे । मृद्चेही भजेगा चित्त ॥ ६७ ॥ 
तज कर त्रिषय जात । चित्त हवा मुह्यभे रत । 

चितन करेगा सतत । मेरा दी व्ह ॥ €८ ॥ 


मचित्तः सवदुगोणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
| अथ चेत्वमर्हकारान्न ओष्यसि विनक्ष्यति ॥ ५८ ॥ 
इस सेवासे जब अभिन्न । भरेगा चित्त युश्चसे जान । 
मेरा प्रसाद हवा संपूण । जान तू यह ॥ &९ ॥ 
वह सकर दुःख धाम । भोगे जाते जो मृत्यु जन्म । 
दुगेम वे सब सुगम । होगि तुचे ॥ १२५० ॥ 
सूये - सदायच्छा जो आश्रय । आंखोको मिरता धनंजय । 
रहा क्या वहां तमका भय । कह तू सुन्चे ॥ ७१ ॥ 
वैसे ही है प्रसाद मेरा अजन । करता जीवदरा उपमदेन । 
उसे केसे संसारका हौवा जान । डराथेगा कमी ॥ ७२ ॥ 
इसीकियि हे पाथे । संसारका जो गर्तं । 
तरेगा तू निशित । मेरी कृपासे ॥ ७३ ॥ 
सभी दुःख तभी मेरी कृपासे तर जायगा । 
नाञ्च निशित पायगा न मान यह मानसे ॥ ५८ ॥ 
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अथवा तू सामिमान । मेरा सब ये कथन । 

रखेगा सीमापे जान । कान मनकी ॥ ७४ ॥ 

यदि तू है निय मुक्त अन्यय । व्यथं होकर वह्‌ धनंजय । 
देदाहंकारका आघात भय । होगा तुञ्चको ॥ ७५ ॥ 

जिस देह संबंधे पाथे । प्रति पगम है आत्मघात । 
भोगनेमे होगा सदा श्रांत । शांति न मिलेगी ॥ ७&£ ॥ 
इस बोखका तू धनुधेर । नहीं करेगा यदि विचार । 

सत्यु न होकै भी भयंकर । पायेगा सत्यु ॥ ७७ ॥ 


यदहकारमाभित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिध्येष व्यवसायस्ते प्रदृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


पथ्य -द्वेषी पोसता है ज्वर । या दीप-दवेषीको अंधःकार । 
विवेक - द्ेषसे अहंकार । पोसता वैसे ॥ ७८ ॥ 
स्वदेहका नाम अञ्जन । पर देका नाम खजन । 
संप्रामका नाम मलिन । पापाचार ॥ ७९ ॥ 

देखी अपनी मति अजन । तीर्नोको नाम देकर तीन । 
मेन र्गा एेसा वचन । कदती हे जो ॥ १२८० ॥ 
मनम पसा निश्चय एक । करेगा यदि तू आत्यंतिक । 
काये करेगा सो नैसर्गिकं । स्वभाव तेरा ॥ ८१ ॥ 
तथा मँ अजेन ये आस्मिक । इनको मारना है पातक । 
यह्‌ है जान भ्रम -मूखक । है तत्वहीन ॥ ८२ ॥ 
पहले होता है तू ख्डाका 1 तथा फिर शसन उठानेका । 
फिर कहता न ठ्डनेका । विचार अपना ॥ ८३ ॥ 
इसीखिये नहीं जृष्यना । व्यर्थं है तेरा जो कहना । 
लौकिक दुष्ठिसे भी जान । तो मी व्यथे ॥ ८४ ॥ 


कृहेगा न ल्हगा भ वद्य हो अहंकारके । 
यह निश्चय है पार्थं करयेगा. सभाव जो ॥ ५९ ॥ 
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तव जोतू म न ल्डुंगा । से ही निश्चय करेगा । 
तो मी वह व्यथे करेगा । स्वभाव तेरा ॥ ८५ ॥ 


स्वभावजेन कौतिय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवक्षोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
समी स्वमावके आधीन ईद 

प्राचीकी ओर जो प्रवाह बहता । उसमे उख्टा ही कोई तैरता । 

सका हठ अवश्य ही रहता । पानी खीचता ओघर्मेही ॥ ८६ ॥ 

या करेगा चावल्का दाना । न उगुरा मँ चाव बना । 

उसका स्वभाव बदलना । राक्य है क्या ॥ ८५७ ॥ 

वैसे ही क्षात्र - संस्कार सिद्ध । प्रकृतिने बनाया प्रबुद्ध । 

कहता युद्ध सुद्धे निषिद्ध । करायेगा वही ॥ ८८ ॥ 

शौय तेज ओौर दक्षता । इत्यादिक जो पांडसृता । 

दियि द गुणोंको जन्मता । भ्रकृतिने तुन्चे ॥ ८९ ॥ 

तब क्षात्र - गुणानुरूष । युद्ध करना मान पाप । 

युद्धसे रहना निर्टेप । तुञ्चे असंभव ॥ १२५० ॥ 

क्षात्र -गार्णोसे तू अजन । बंधा दै स्वभावसे जान । 

क्षात्र - प्रवाहमे पतन । होगा दही तेरा ॥ ९१ ॥ 

अपना जो यह जन्म मूल । न विचार कर तु केवर | 

न ल्डेगा इस्पे अचल । व्रत ठकेगा ॥ ९२ ॥ 

ज्ञेसे बांध कर हाथ पाय । किंसीको रथम डाला जाय । 

न चके भी वह निश्चय । पहुचेगा विगतमे ॥ ९३ ॥ 

कुछ भी न करुगा चै ठेसे । कह कर अपनी ओरसे । 

स्हेगा तू यदि निश्वयसे । र्डेगा दी ॥ ९४ ॥ 


अपने ही स्वकर्मेसि बधा है तु स्वभाविक । 
लना चाहता जो है करेगा तू अव्यराद्टी ॥ ६० ॥ 
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विराट राज - पुत्र उत्तर । भागा रण - भूमि छोडकर । 

तब ठ्डातू दी धनुधर । इसी स्वभावसे ॥ ९५ ॥ 

महावीर जो ग्यारह अक्षोदिणी । हराये अकेटेने कोदंडपाणी । 

वही स्वभाव यहां तञ्च सेनानी । चनायेगा निश्चित ॥ ९६ ॥ 
रोगीको कभी क्या रोग भाता । या दरिद्रीको दारिद्य भाता । 
कितु जो प्रारब्ध है भोगाता । अति बलान ॥ ५९७ ॥ 

वह अदुष्टं जो है मिन्न । कराता है ईैशधराधीन । 

वह ईश मी है अजुन । हदयमें तेरे ॥ ५८ ॥ 


ईरः सर्वभूतानां हृदेशेऽयेन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवंभूतानि यंत्रारूढानि मयया ॥ ६१ ॥ 


सबमें व्याघ्र ईश्वर अपनी मायासे विश्च चलाता रहता है- 


अंतरमे सब भूतोकि । महा नभमें हदयके । 

सहखकर चिदुवृत्तिके । होता है उद्य ॥ ९९ ॥ 
अवस्थात्रय तीनों खोक । प्रकाश करके अदोष । 

अन्यथा दृष्टिके पांथिक । जगाते है जो ॥ १३०० ॥ 
वेश्योदकके सरोवरम । खिले जो विषय कमलम । 

जीव षट्पवसे जीवनम ।. चराता है वह ॥ १ ॥ 

रहने दे रूपक जो ईश्वर । सकल भूतोंका है अहंकार । 
अपने सिप्पे ले निरंतर । प्रकटता है ॥ २ ॥ 

अपनी मायाका जो आड वस । ठ्गाके अके चक्ता सूत्र । 
बाद नटते रहते चित्र । चौरासी खख ॥ ३ ॥ 
नह्मादिसे कीटांत । अरोष भूतजात । 

देख योग्यता पार्थं । दिखाता देह ॥ ४ ॥ 


रहा है सब भूर्तोके हृदयम परमेश्वर । 
मायासे ही चंखता जो यत्रोपर च्डा कर ॥ ६१ ॥ 
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तव जो दारीरका आकार । सम्मुख आया है देखकर । 
तदनुरूप ही ओढ कर । कहता चँ यह्‌ ॥ ५ ॥ 

सृतसे सूत ल्पेटा जाता । या घाससे घास बांधा जाता । 
जल बिंवको आप मानता । बाखक जैसे ॥ € ॥ 

उसी भांति देका आकार । अपि ही दूसरा मानकर । 
देहफो आत्मा समञ्मकर । होता प्रकट ॥ ८७ ॥ 

एसे है ये शारीराकार | य॑त्र भूत धनुर । 

डाखकर दिखाता डोर । प्रारब्धका जो ।॥ ८ ॥ 

उसका वहां जो कर्मसूत्र । बांधकर रखा दहै स्वतंत्र । 

वह उसके गतिका पात्र । होता है सदा । ९ ॥ 

क्या कहूं मँ तुद्य धनुधर । उडाता रहता निरंतर । 
गगनम तिनके समीर । वैसे भूर्तोको है यह ॥ १३९० ॥ 
जेसे चुंबकके साथ । रमता है खोह नित । 

वैसे चछख्ते हैँ भूत । ईधराज्ञासे ॥ १९९ ॥ 

जैसे अपनी चेष्टा पाथे । करते सञुद्रादि नित । 

चद्र - सांनिध्यके साथ । उसी प्रकार ।॥ १२ ॥ 

उससे सागर उछलता । सोमकांतमणि पसीजता । 

मुद चकोरका मिटता । समी संकोच ॥ १३.॥ 

वैसे बीज भ्रक्रति वका । अनेक भूत एक ईडा । 

चङ्ता रहता अदोष । तेरे हदयमें ॥ १४ ॥ 

अजैनपन नदीं लेकर । “र्मे एेसे स्फुरता निरंतर । 

वही दहै तत्वता धयुधेर । उसका रूप ॥ १५ ॥ 

इसीखियि करना प्रवृत्त । जान तु प्रत्तिको सतत । 
निशित ही ङडायेगी पाथ । तुद्यको यह ॥ १६ ॥ 
इसीखिये स्वामी है यदह ईश्वर । उसीकी चरती है प्रकृति पर । 
वद करा लेती सब धनुधेर । इंद्रिर्योसि कायै ॥ १५७॥ 
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करना या न करना पाथं । प्रकृतिके सिरे दे नित | 
वह प्रकृति है आधीनसथ । निस हदयस्थके ॥ १८ ॥ 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तठमसादात्यरां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
हेथर शरणता ही शांतिका एकमेव साधन है 

अहं वाचा तन मन । देकर जातु शरण । 

जाती है गंगा अजन । सागरम जैसे ॥ १९ ॥ 

फिर उसके प्रसादसे । सर्वोपशांति - प्रमदासे । 

कांत होकर सखानंदसे । रमेगां खरूपमें ॥ १३२० ॥ 

उत्पत्ति होती जहांसे उत्पन्न । विश्रांतिका जहां विश्वाति - स्थान । 

अनुभूति बोध केती अज्ञेन । अलुभवका जहां ॥ २१ ॥ 

उस निजात्मपदका राय । होकर रहेगा तू अव्यय । 

सुनता दहै यहां ध्नैजय । कदत। श्रीहरि ।॥ २२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथां कुरु ॥ ६३ ॥ 


गीता नामसे यह विख्यात । समी बाड्यका जो मथित । 
जिससे होता है हस्तगत. । आत्म -रलन ॥ २३ ॥ 
वेदांतमे इसको ज्ञान । एेसा नाम दिया महान । 

इससे सदा यद्योगान । हवा वेदांतका ॥ २४ ॥ 
बुद्धथादिक जो ज्ञानवान । इसीसे है प्रकादामान । 

धमे सर्वं द्रष्टका दशन । होता है इससे ॥ २५ ॥ 





उसीकी भोरमे जा तु पायेगा सर्वं भावसे । 

कृपासे उसकी श्रेष्ठ शांतिका खान शाश्वत ॥ ६२ ॥ 
सा जो गढसे गूढ कहा ज्ञान तुत्रे अब । 

सोचके यह सारा तृ स््रेच्छासे योग्य जो कर ॥ ६३॥ 
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यह है वह आत्मज्ञान । मेरा गुद्यसे गुह्य धन । 

वुञ्षसे कैसे मेँ वंचन । करू सखासे ॥ २६ ॥ 

इस कारणसे है अजन । दिया अपना गप्र निधान । 
वुद्यसे होकर सकरुण । हमने यहां ॥ २५७ ॥ 

ममतासे भूलकर पार्थं । माता बोरती अ - यथार्थं । 

तुद्यसे मी दम इस अर्थं । बोखते हैँ सदा । २८ ॥ 
जैसे आकाडशको भी छानना । तथा अग्रृतको मी छीटख्ना । 
अथवा दियासे कराना 1 दिव्य जैसे ॥ २९ ॥ 

जिसका शारीर है प्रकारान । करता पाताख्का अणु जान । 


[ 


उस सूयैकी आंखोमें अंजन । ख्गाना कैसे ॥ १३३० ॥ 
से भे सर्वज्ञ अजन । विचारसे कर मंथन । 

सवसे यह मला जान । कटा तुद्यसे । ३१९ ॥ 

तू ही अब इस पर । कर अपना निधार । 

निधरिके बाद फिर । कर जो योग्य ॥ ३२ ॥ 

यह सुनकर धनंजय । स्वस्थ हो रहा उस्र समय । 

तव के देव हो सद्य । भल तू अवचक । ३३ ॥ 
भोजनम बेटा क्षुधित । ककर हुवा य दृप्त । 

होता आप क्षुधा पीडित । तथा मिथ्याचारी ।॥ ३४ ॥ 
वैसे मिटा सर्वज्ञ श्रीगुरु । करानेमे जो आत्म -निधरि । 
नदीं पूछता मान आभार । मनमें उसके ॥ ३५ ॥ 

तब तो अपनेको ही फंसाता । तथा अपनी ही वचना करता 
ओर अपने आप है दूर जाता । सय -स्वरूपसे ।॥ ३६ ॥ 
तेरे मौनम जो है अजुन । भेद जानता है मेरा मन । 
खुनना है फिर वह ज्ञान । अत्प्मे एक बार ।॥ ३५७ ॥ 
कष्टता तब वह्‌ धमुधर । जानता देव तू मेरा अंतर । 
से कौन है जानेगा दूसरा । मेरा हदय ॥ ३८ ॥ 
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यह ज्ञेय जो यहां संपूर्ण । इसकां क्षाता तू एक जानं । 
सूय एसे सबका वणन । करना श्या फिर ॥ ३९ ॥ 
सुनके यह श्रीकृष्ण । बोखता है तू अजन । 

हे क्या हमारा वणेन । यह अल्प ॥ १३४० ॥ 


सर्वगुह्यतमं भूयः श्रुणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अनन्य भक्तसे कहा गया हृदयका गृूढ-- 
एकाम कर संपूणे ध्यान । फिरसे यह बात तू सुन । 
मेरा वचन यह अजन । जो अति निर्मल ॥ ४१ ॥ 
वाच्य है इसीकियि बोलना । या भ्व्य है इसीखियि सुनना । 
फेसे नदीं तो तेरा अजुना । भला है भाग्य ॥ ४२ ॥ 
नहीं होती है कमी दृष्टि प्रेमाद्र । पिको कूमकी दृष्टि है प्रमाद्रं । 
वैसे ही होता आकारा भी प्रेमाद्रं । चातकके छियि ॥ ४३ ॥ 
जहां जो व्यवहार नदीं होता । उसका फट भी तब मिलता । 
जब दैव अनुक्रूर हो जाता । उस समय ॥ ४४ ॥ 
वैसे जो द्ैतका आना जाना । रोकके ेक्य - घरमे जाना । 
तथा वहांका सुख भोगना । जो है रहस्य ॥ ४५ ॥ 
तथा ओ निरुपचार प्रेम । विषय होता हे प्रियोत्तम । 
दूसरा नहीं होकर आत्म । जानना यह ॥ ४६ ॥ 
देखनेके ण्यि दर्पण । पोना सखच्छ जो अजुन । 
अपने चयि होता जान । उसफे ल्यि नहीं ॥ ४७ ॥ 
तेरे खयि अव भँ पार्थं । बोरुता अपने ही साथ | 
मनै तू यह भेद यथार्थं । नहीं हममे ॥ ४८ ॥ 
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गूढ जो सब गूर्टोका फिरसे वाक्य उत्तम! 
हिताथं कहता तेरे होगा तू सुन मस्िय ॥ ६४ ॥ 
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इसीखिये यह हृवंयकां गुद्यं । कता ओँ जीवसे दही धन॑जयं । 
अनन्यगति भक्तसे केसे सह्य । रखना यह गृह ॥ ४९ ॥ 
जलको सर्वस्व देता अपना । नून नहीं रहता तब भिन्न । 
तथा देनेमे सर्वस्व अ न । छ्जाता मी नदीं ॥ १३५० ॥ 
वैसे तू सद्म अपना । न रस्खता द्वैत अन । 

तब वुक्षसे है छिपाना । रहा क्या गूढ ॥ ५९ ॥ 
इसीष्यि गृह जो संपूर्णं । खुख्ता है जिससे अजन । 
यह शुद्ध गोप्य जो वचन । सुन तू अब ॥ ५२ ॥ 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्छुर्‌ । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 


तव तू बाह्य ओर अंतर । अपने अन्य समी व्यापार । 
म॒न्न व्यापकके धनुधर । कर विषय ॥ ५३ ॥ 


सर्वेद्रिय मन वचन प्राणसे मुक्षमं लीन हा- 


अथवा सर्वागसे जैसे । वायु मिला है आकारासे । 

सब कर्मभे तू भी वैसे । युद्चसे मिरु ॥ ५४ ॥ 

मानो तू अपना मन । कर मेरा ही सदन । 

मेरे श्रवणसे कान । भरे निरंतर ॥ ५५ ॥ ` 

आत्म - ज्ञानम शुद्ध सिद्ध । रहते जो संत प्रसिद्ध । 

वहां हो तेरी दुष्ट बद्ध । काुर्कोकी सी ॥ ५६ ॥ 

सब विश्वका भै वसतिस्थान । उस मेरे नाम जो अञ्युन } 
उसको अंतःकरणमें स्थान । दे तू वाचासे ॥ ५७ ॥ 
हार्थोका जो है करना । तथा पैरोका चख्ना । 

बह ही मेरे कारण । पसे करत्‌ ॥ ५८ ॥ 


परमसे करके ध्यान भज तृ पूज तु मुन्ने | 
होगा तू मुदम ढीन प्रिय ओ जान सत्य है ॥ ६५॥ 
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अपनां अथवां परायां । उपकार धनंजय । 

कर तू योग्य उपाय । हो मेरा याक्ञिकफ ॥ ५९ ॥ 

एकेक क्या है यह सिखाना । अपनेभे पूजा भाव खाना । 
विश्च मदूप मान करना । पूजा सुखसे ॥ १३६० ॥ 

तब सब भूत -द्वेष मिटकर । करेगा सह्य एकको नमस्कार । 
इससे मेरा आश्रय धनुधैर । पायेगा निशित ॥ ६१ ॥ 

तब इस विश्वमे मी फिर । तीसरेकी बात मिटकर । 

मेरा तेरा एकांत धनुधेर । रहेगा केवल ॥ ६२ ॥ 

तब सभी अवस्थामे । मेँ वयम तू युद्धम । 

भोग करेगा मोदमें । बदेगा सुख ॥ £६३ ॥ 

तब यहां जो प्रतिबंध करना । तीसरा जग सब मिट दही जाना | 
फिर दहै मेरा ही अनुभव अना । देष जोम हूं ।॥ ६४ ॥ 
जैसे जखखकी जो प्रतिभा । जल नादाके होगी बिव । 

होनेमे रहता विरुब । किसका वहां ॥ ६५ ॥ 

पवन तथा अंबर । या कठोर ओ सागर । 

भिरनेमे धनुधेर । रोक है कैसे ॥ ६६ ॥ 

वैसे तू ओर मँ हम । दिखाते है देह-धमं । 

फिर इसका विराम । युष्मे ही है ॥ ६५७ ॥ 

इस मेरे बोल्नेमे । शंका न कर मनम । 

अन्यथा नदीं इसमे । तेरी सीगंध ॥ ६८ ॥ 

जैसे तेरी सौगंध केना । मोनो है अपनी ही लेना | 
प्रीति जातिको है जाना । आता ही नहीं ॥ ६९ ॥ 
वेद॒ कता है निष्म्रपंच । निससे विच्वाभास है सच । 
उसकी आज्ञाका नट -नाच । कारको जीतना ॥ १३५७० ॥ 
यदि मै देख सदय - संकल्प । तथा विश्व - हितकर्ता बाप । 
तब भँ सौगंधका आक्षेप । करता दही क्यों ॥ ७९ ॥ 
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किंतु है तेरे ही कारण । देवत्व छोड़ा है अजुन । 

तथा रदा हूं मँ अपण । ओर पू्णी हवा तु ॥ ७२ ॥ 
राजा जैसे अपने कार्यार्थं । अपनी सौगंध देता पार्थं । 
वैसे मेँ अपनी रापथ । केता हं अव ॥ ७३ ॥ 

इस पर कहता है पार्थं । देव एेसे न बोर बहुत । 

तेरे नामसे होते समस्त । कायै हमारे ॥ ७४ ॥ 

इतने परभी कहने वैठता । कनेमे सौर्गध मी तु दिलाता । 
इसभांति तेरा विनोद अनंता । असीम दहै देव ।॥ ७५ ॥ 
जैसे कमख्का विकास । करना रविका एकांश । 

कितु देता पणे प्रका । निलय दही बह ॥ ७६ ॥ 

पुथ्वीको शांत करके सागर । भरते जितना वर्षता नीर । 
किंतु दिखा करके राङ्गेधर । बहाना चातकका ॥ ७५ ॥ 
इसभांति है यह्‌ तेरा ओौदाये । अुन्चे निमित्त बनाके देवराय । 
विश्य - हितार्थं देता तू दयामय । यह ज्ञान -द्न ॥ ७८ ॥ 
देव कहते रहने दे अजेन । न करना एसे हमारा वणेन । 
इस उपायसे पायेगा तु जान । मरस्वरूपको दही ॥ ७९ ॥ 
सेधव जव सिंधुमे पडता । उसी क्षण पिघख्ने ख्गता । 
उसको कौन कारण रहता । अग रहनेका ॥ १३८० ॥ 
सर्वत्र भजनेसे मुह्ये पेसे । तत्वतः सब ही मँ हदो जनिसे | 
अता सब्र नष्ट हो जनेसे । होता हैः महूप ॥ ८१९ ॥ 
इस भांति त्च कर्मसे । मद्रूप होने तक एेसे । 

साधना प्रकार जो एेसे । बताये सारे ॥ ८२ ॥ 

कर्म॑ सारे युद्यको अजुन । करनेसे सदा समपेण । 

मिलेगी मेरी बृत्ति प्रसन्न । वद्यको सदैव ।॥ ८३ ॥ 
मिखनेसे मेरा यह प्रसाद । तुक्को शोगा मेरा ज्ञान सिद्ध । 
तब समरस होगा बिद्युद्ध । मदूपमें तू॥ ८४ ॥ 
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रेसी स्थितिमे वुक्को तव । न रहेगा साध्य साधम सबै । 

करनेका रहता क्या तब । कह तू सुञ्चको ॥ ८५ ॥ 

अपने सभी कर्मोको अजन । करनेसे युषे सदा अपेण । 

मिली है तुक्च यह प्रसन्न । बृत्ति मेरी ॥ ८६ ॥ 

इसी किये यह मेरा प्रसाद्‌ । तोडकर युद्धका प्रतिबध । 

देता है वञ्च यहां आत्मबोध । एेसे पगखके मै ॥ ८७ ॥ 

इससे स -प्रपंच अज्ञान जाता । एक ही एक मँ दीखता रहता । 
विविध रूपसे तञ्च यददां पार्थां । यह है गीता-तत्व ॥ ८८ ॥ 

तद्चको अब यह मेरा अपना । विविध रूपसे दिया है जो ज्ञान । 
जिससे तजेगा तू सब अज्ञान । मूख जो धमोधमेका ॥ ८९ ॥ 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण व्रज । 
अहै त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६& ॥ 


शरणागतिका विवेन- 
आरासे जैसे दुःख जन्मता । निदासे दुरित प्रसवता । 
वैसे जन्म केती दै दीनता । दुर्भाग्यसे दी ॥ १३९० ॥ 
वैसे खगे - नरक सूचक । जन्मता अज्ञान धर्मादिक । 
तमी तू. षह कर निःरोषुं । ज्ञानसे सदेव ॥ ९१ ॥ 
करम डोर उठाकर । छोड द वह सपोकार । 
या ॒निद्रा-यागसे संसार- । खप्रका वैसे ॥ ९२ ॥ 
अथवा जनि पर कामखछा । जाता है चंद्र प्रकाडा पीला । 
व्याधि व्यागसे कडवा भख । जाता है मुखका ॥ ९३ ॥ 


अथवा दिवसका व्याग करनेसे । मिटता खगजल अपने आपसे । 
अथवा है जेसे खकडीके दयागसे । तजता अग्मि ॥ ९४ ॥ 


सरे ही छोडके धर्म मेरा आश्रय त्‌ कर । 
जलरगा सभी पाप तेरा ्ोक ना कर ॥ ६६ ॥ 
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वैसे धर्माधर्म जो सकर । दिखाता है अज्ञान है मूल | 
तजके व्ह दयागो सकट । धमेजात ॥ ५५ ॥ 

मिट जाता जव अज्ञान । सहज रता म ही जान । 
जनेसे जैसे स-नींद स्वप्र । रहता है आप ॥ ९& ॥ 
वैसे म एकके बिन नहीं । भिन्नाभिन्न ऊुछ भी कहीं । 
सोऽहं - बोधसे हो उसमे ही । अनन्य सदेव ।॥ ९७ ॥ 
किंतु है उनसे भेद बिन । मेरा ही जानना एकपन । 
उसका ही नाम है दारण । आना मेरी ॥ ९८ ॥ 
जेसे घटका होनेसे नाश । गगनम गगन प्रवेद । 

इस भांति होता समरस । आनेसे दारण ॥ ९९ ॥ 
स्वणै -मणि जैसे स्वणमे । या कल्को जैसे पानी । 
वैसे अजन तू मुक्षम । पा के आश्रय ॥ १४०० ॥ 


भिन्न अस्तित्व रखकर शरणागतिका विवेचन- 
अथवा समुद्रके उदरमें जेसे । वडवानख आश्रय पाता है वैसे । 
सिधुको वह्‌ जटाके सुखाता वैसे । तज दे वह ॥ १ ॥ 
मेरे ही शरणम आना । जीवत्वसे भिन्न रहना । 
निर्ञ्न है एेसे बोख्ना । एसी वह प्रज्ञा ॥ २ ॥ | 
सहज ही करता है धठुधर । कोई राजा जब दासीका स्वीकार । 
वह दासी भी समान स्तरपर । आती है वैसे ।॥ ३ ॥ 
अंजी ! विश्वेश्वर मँ भेटता । तथा जीव बंध न द्ूटता । 
एेसी यह अमंगल वार्तां । न सुनना कमी ।॥ ४ ॥ 
मद्रप हो जुह्यसे मिख्ना । भक्ति मेरी एेसी दी करना । 
एसी भक्ति देता है जो ज्ञान । उसको कर प्राप्त ॥ ५ ॥ 
जिस मष्ेसे निकाला नवनीत । फिरसे उसीमे डाला बह पार्थं | 
फिर कमी उसमे नदीं मिलता । उसी प्रकार ।॥ ६ ॥ 
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लोदेपे जंग स्टज चंढता । किंतु उसे जब परिस टता । 
सुबर्णपे कमी नहीं चढता । जंग अजन ॥ ७ ॥ 

जाने दे काष्ठोका कर मंथन । करने पर अच्निको उत्पन्न । 
उसी काष्ठमे कटो अभि कण । समाता क्या कभी ॥ ८ ॥ 


अभिन्न शरणागतिसे सभी म हो जाता ईहू- 


फेसे अद्रयत्वमे यु्च । शरण आनेसे है तञ्च । 

धर्माधर्म जो है सहज । नहीं छ्रएगे ॥ ९ ॥ 

कभी क्या कह तू दिनकर । देखता है क्या कहीं अंधार । 
जाग्रतिमें होगा क्या गोचर । कमी खप्र ॥ १४१० ॥ 
वैसे मुद्यम होनेसे मिन । मेरी सर्वं - व्यापकतासे भिन्न । 
रहनेका क्या रहा कारण । कह तू मुञ्चे ॥ ११ ॥ 
इसछिये उसकी नहीं । चिता व्यर्थं करना कीं । 

तेरे पाप पुण्यका मेँ दही । बनूंगा सारा ॥ १२ ॥ 

जलम गिरा हुवा क्वण । सब ही जर होता अञ्जन । 
बनृंगा मेँ अनन्य रारण । तुक्षको वैसे ॥ १३ ॥ 

वहां जो सभी बंधका कारण । पाप है मुच्यसे रहता भिन्न । 
मेरे बोधम दी वह विकठीन । होगा सारा ॥ १४॥ 
 इतनेमे ही तू सहज । मुक्त हवा है पाथे आज । 

जान ठे भली भांति मृक्ल । करूंगा मँ मुक्त ॥ १५ ॥ 
इसीणियि न रहा है अजेन । मनम चिताका कोटे कारण । 
मुह्य एकको मान तू शरण । आज ही सुमति ॥ १९६ ॥ 
फेसे सभी रूपसे जो संदर । तथा समी दृष्िसे जो चतुर । 
कहता है जो सर्वं व्याप कर । रहता श्रीकृष्ण ॥ १७ ॥ 
फिर राम - सुंदर स -केकण । पसार कर स -बाहू दक्षिण । 
आंगन करता सख - शरण । भक्त - राजको ॥ १८ ॥ 
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भक्त ओर भगवानकां सामरस्य- 
नहीं पा करके जिसको । बगल मार बुदधिको । 
वाचा खोट आङ पीरेको । निस स्थानसे ॥ १९ ॥ 
प्सा है जो ङु एक । बाणी बअुद्धिको रोक । 
देनेभे किया है सुख । आल्गन ॥ १४२० ॥ 
हदयसे हवा हदय एक । हदय हदद्यम सना नेक । 
देत भ भगते किया है देख । अपनासा अज्जैनको ॥ २९१९ ॥ 


दीपसे दीप जाया । णसा आगन भया । 

दैत न तोड्ते किया । अपनासा पार्थं ॥ २२ ॥ 

तब आया सुखका पूर । पार्थम वह भरपूर । 

बडे भी यहां इबकर । गये प्रभु पृण ॥ २३ ॥ 
सिधुसे सिंधु भिख्ने आता । पानी उस्म दूना बढता । 
उफानभे ओखा ही दीखता । तब आका ॥ २४ ॥ 


वैसे उन दोनोका मिखन । यहां समेटे किसको कौन । 

किंतु यहां तब नारायण । ट्‌सता चिश्ि ॥ २५ ॥ 
गीता बवेदका भी मूल-ष्तर है- 

रसे जो वेदका मूर - सूत्र । सर्वाधिकार एक पवित्र । 

श्रीकरष्णने तब गीताक्षाख्ज । किया प्रकट ॥ २६ ॥ 

वेदोका मूल है कैसी गीता । एेसे कोई मुद्यसे पूछता । 

तब जो र संबंध कहता । यह्‌ प्रसिद्ध ।॥ २५७ ॥ 


अजी बने जिसके निश्ास । इससे बनी वेर्दोकी रास । 
सय प्रसिद्ध बोक्ता खास । स्व -मुखसे यह्‌ ॥ २८ ॥ 
इसीखियि वेर्दोका मभूत । गीता - तत्तव कना है उचित । 
अन्य भी एक यहां यथार्थं । उपपत्ति भिन्न ।॥ २९ ॥ 
स्वरूपसे जो नहीं नादाता । विस्तार आपमँ समा केता । 
उसीको असीम कदा जाता । विग्धं संपूर्णं ॥ १४३० ॥ 
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वह कांड - त्रयात्मक । शाब्द्राि जो अदोष । 

गीताम है रहा सुख । बीजम जैसे ॥ ३१॥ 

इसीलियि वेदका बीज । श्रीगीता दही है यह सुच | 
खगा है वैसे मी सहज । ख्गता ही है ॥ ३२ ॥ 
जो है वेदके तीनों भाग । गीताम उमडे दै चांग । 
भूषण करनेसे सर्वांग । शोभता जैसे ॥ ३३ ॥ 
कर्मादिक जो उसके तीन । कांड है यहां किस सथान | 
गीतामें है जो वे संपूर्णं । दिखाङंगा अब ॥ ३४ ॥ 


गीता ओर वेदकी समानता- 


गीताका जो पहटखा पर्वं । शाश्च - प्रवृत्तिका प्रस्ताव । 

दूजा सांख्य - शान सद्भाव । है प्रदर्दित ॥ ३५ ॥ 
मोक्ष - दानम जो स्वतंत्र । ज्ञान प्रधान यह्‌ रशाख्र । 
इसी हे यह सु-सूत्र । ल्या हाथमे ॥ ३६॥ 

फिर हैँ जो अज्ञानमे बद्ध । मोक्ष - पदमे चदने सिद्ध 
उन्हे साधनारंभ विद्ुद्ध । कहा तीसरेमें ॥ ३५७ ॥ 

तथा जो देहाभिमानमे बद्ध । छोडकर काम्य -कभे निषिद्ध । 
विहित कम करे अप्रमाक | कडा है यह ॥ २८ ॥ 
सद्धावसे एेसे कर्म करना । तीसरे अध्यायका दहै कना । 
श्रीकृष्णको निर्णय जो जानना । कमेकांड ॥ ३९॥ 

ओर वे ही नितयादिक । अज्ञानका आवदयक । 

आचरनेसे मोचक । होगा एेसे ॥ १४४० ॥ 

एेसी जब अपेक्षा होती । बद्धे मुयुष्षुता आती । 

तब ॒ब्रह्मापेणत्व कृती । करना मी सिखाया ॥ ४१ ॥ 

जो काया वाचा मनसे । विहित हो सब एेसे । 

बह ईश्वरोदेदयसे । करनेको कषा । ४२ ॥ 
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कर्मयोगसे उपासना । देर - स्थानम करना । 

श्रीहरिका यह कहना । चौथेके अंतमे ॥ ४३ ॥ 

वहांसे जो एकादशाध्याय । पूर्णं होने तक धनंजय । 

कर्मसे ईदा - भजन कायं । कहा है सारा ।॥ ४४ ॥ 

इन आठ अध्यार्योमिं है स्पष्ट । देवताकांड क्या है निर्दिष्ट । 
दासों कषे गये सभी पट । खोरे ह यहां ॥ ४५ ॥ 
तथा यही ईर - भरसादसे । मिख्ता श्रीगुरु - संप्रदायसे । 

सश्चा अपरिपक्र ज्ञान जिसे । प्रतीत किया जान ।॥ ४& ॥ 
वदी अदेष्टादि -छोकमिं । तथा अमानित्वादिकमें । 

परिपक्र किया ज्ञानम । बारहवाका अंत ॥ ४५७ ॥ 

वह वारहवाका अध्याय प्रथम । तथां पंद्रहवा अध्याय अंतिम | 
ज्ञान - फल -पाक सिद्ध निरुपम । है निरूपण ॥ ४८ ॥ 
इसीकिये इन चारमें । ऊर्ध्व - मूलांत अध्याये । 

ज्ञान -कांड इस स्थानम । कहा गया है । ४९ ॥ 

एवं कांडत्रय निरूपण । करता है जो श्रुति - वचन । 

गीता षद्‌ रत्नोके भूषण । पदनते यहां ॥ ९४५० ॥ 

कहने पर ये कांडत्रयात्मकं । श्रुति मोक्ष-फटर जो है एक । 
भाप करना हैः यह आवदयक । कदा गरजकरः । ५५९ ॥ 
उसीके साधन श्ञानसे । वैर करते जो सदासे । 

अज्ञान बग है जो उसे । कदा सोखहवेमे ॥ ५५२ ॥ 
शास्रोके यदहदां इसी साथीको । साथ ठे जीतना हे कनको । 
पसा वह सदेदा सवको । देता सच्रहवां ।॥ ५३ ॥ 
इसमभांति है पहकेसे । सत्रहवे तक जो पेसे । 

बखाने दहै स्पष्ट - रूपसे । स आत्म - विश्वास ॥ ५४ ॥ 

यह अर्थं जात संपूर्णं । किया तात्पयै अर्थ - पूणं । 

अष्टाददाभ निरूपण । कल्काध्याय जो ॥ ५५ ॥ 
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एेसा वह सकट सांख्य संधु । श्रीम द्रगवद्रीताका प्रबंध । 
सर्व - ज्ञान भओौदाय -रूप वेद । मूर्तिमान है यह ॥ ५६ ॥ 


बेदोकी कृपणता ओर गीताकी उदारता- 
मूलम है वेद अति संपन्न । किंतु हँ जो उतने ही कृपण । 
कानमे खगे मात्र तीन वर्णं । अन्योसे दूर ॥ ५७ ॥ 
यहां भव - व्यथा जो ग्रस्त । स्ली शुद्र आदि प्राणि दई व्यस्त ¦ 
उन्हे अवसर न दै सखस्य । वैठे है वेद्‌ ॥ ५८ ॥ 
पीेका यह व्यंग देख कर | उसको करनेमे अब वृर । 
प्रकादामें आया है वेद -सार । गीताके रूपमे ॥ ५९ ॥ 
अर्थसे मनम प्रवेदा कर । श्रवणसे कानमे भरकर । 
पठनार्थं मुखमें घर कर । रहती है जो ॥ १४६० ॥ 
गीताका पाठ जो जानता | उसके साथ जो रहता । 
गीता टिखकर उठता । पुस्तक रूपमे ।॥ ६१ ॥ 
एसा ेसा निमित्त कर । संसारके चौराहे पर । 
डारते है अपरंपार : अन्न छत्र वेद ॥ ६२ ॥ 
अंतरिक्षमे करने विहार । तथा बसने आ प्रध्वी पर । 
सर्व - दीपके अन्य व्यवहार । चलते आकाशसे ॥ ६३ ॥ 
करते है जो गीता -तस्व सेवन । उनम उत्तम अधम न मान | 
सबको कैवल्य -दान दे समान । विश्वको देती शांति ॥ &४ ॥ 


पिछली निंदासे डरकर । वेद चैठे गीताके अंदर । 

अब पाते हँ कीर्तिं सुंदर । गीतासे दिगंत ॥ ६५ ॥ 

इसीणिये वेर्दोकी ससेव्यता । वह जो यहां मूषि रूप हे गीता । 
पाथेसे यां श्रीकृष्ण कता । उपदेशरूप ॥ ६६ ॥ 


बञ्ियाके निमित्त जो क्षीर । मिक्ता है वह पीता धर । 
वैसे करता जगवुद्धार । पा्थेके निमित्त । ६७ ॥ 
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करके चातकका निमित्त । दौडते मेघ पानीके साथ । 

तथा करते विश्वको शांत । उसी प्रकार ॥ ६८ ॥ 

अथवा अनन्य गति जो कमल । उसके जयि है सूये यथा कार । 
उद्य होकर देता है सकर । सुख विश्वको ॥ ६९ ॥ 

वैसे अज्जुनको कर कारण । गीता प्रकारित कर श्रीकृष्ण ¦ 

दूर किया भार जन्म मरण । इस ससारका ॥ १४५७० ॥ 

शाख -र््नोकी दीप्ति सकर । तीनों खोकमेँ कर उञ्जवल । 

कृष्ण - मुखाकादामे निर्म । दरोभता गीता - सूयं ॥ ७९ ॥ 

पित्र -कुल किया जो पवित्र । पाथ इस ज्ञानका हो पात्र । 

जिसने किया गीता खतंत्र । विश्चका घर ॥ ७२ ॥ 


हैत सतिम आकर गुरु-शिष्य संवाद- 
फिर वह जगदूगुर्‌ श्रीकृष्ण । पाथका जो अद्वय मिलन । 
समेट केता है उसी क्षण । ढैत- सितिम ॥ ७३ ॥ 
जब कहता है यहां श्रीकृष्ण । जीव करता क्या शाश्च - ग्रहण । 
तब कहता दहै पाथं श्रीष्ण । कपा देवकी ॥ ७४ ॥ 
अजी ! पानेमे निधान । भाग्य गता अज्ञेन । 
भोगम बह धन । उससे अधिक ॥ ७५ ॥ 
जैसे क्षीर - सागरके समान । न जमता जो दृधका वर्तन । 
सुर असुरोको कैसे मंथन । करना पडा है ॥ ७६ ॥ 
उस प्रयन्नका मी आया फर । आंखोसे देखा अग्रत निर्मर । 
जतन करने हे सकर । गये चुक ॥ ७७ ॥ 
परोसा जो अमरतत्व पनम । कारण हुवा जो मृत्यु छानेमे । 
न जान कर भोग भोगनेमे । होता है एला ॥ ७८ ॥ 
नहुष हवा जो स्वर्गाधीश्र । किंतु भूता वहांका व्यवहार । 
इससे सपे हवा पथ्वीपर । जानता है तू ॥ ७९ ॥ 
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तूज्ने बहुत पुण्य किया । उससे आज धनंजया । 
सुननेमेँ सुपात्र भया । गीता - तत्वे ॥ १४८० ॥ 
इस शाखके धनुधर । संप्रवायको ओढकर । 
आचर तु शाख्ानुसार । भली भांति ॥ ८१ ॥ 
नहीं तो अमृत - मंथन । वैसे दोगा जान अजगन । 
यदि होगा अनुष्ठान । संप्रदाय छोड ॥ ८२ ॥ 
गाय मिली है भली भाग्यसे । किंतु दहना आता दहै उसे । 
नहीं तो दृध मिलेगा कैसे । मिलकर भी व्यर्थं ॥ ८३ ॥ 
वैसे गुरु होकर प्रसन्न । रिष्यको देता है विद्या -दान । 
संप्रदाय -युक्त अनुष्ठान । करनेसे फलती है ॥ ८४ ॥ 
इसीखिये यहां धनंजय । गीता शाख्रका जो संप्रदाय । 
कहता सुन इस समय । आदरसे तू ॥ ८५ ॥ 

इदं ते नातपस्याय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाश्युशरुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


यह इससे नहीं कहना चादिये- 
तुच्चे मिला यह जो पाथं । इसमे रखनेसे आश्था । 
तपोहीनको जो सर्वथा । कहना नदीं ॥ ८६ ॥ 
या तापस मी हुवा अजन । कितु है गुरु- भक्तिसे हीन । 
उनको वैसे टी दूर मान ) जैसे अंयजको वेद ॥ ८७ ॥ 
अथवा पुरोडायु जैसा । खगको नदीं देते वैसा । 
न दो गीता वैसे तापसा । गुरु - भक्तिहीन ॥ ८८ ॥ 
तथा तनसे जो है तपता । गुरु-देवको मी है भजता । 
कितु जो सुनना न चाहता । उसको न कहना ॥ ८९ ॥ 


न है जिसे तपोभक्ति उसे न कह तू यह । 
दैषौ जो करता मेरी न चाहता घुने इसे ॥ ६७ ॥ 
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ऊपरके दोनों गुण । जिसमे है विद्यमान । 

करने गीता श्रवण । नहीं योग्य ॥ १४९० ॥ 

उत्तम दहै जेसे मुक्ताफल । उसमे नहीं रध सरङ । 
गुण - प्रवेश होगि निर्म । उसमे कैसे ॥ ९१ ॥ 

सागर होता अति गंमीर । कौन करता है अस्वीकार । 

व्यर्थं जाती वर्षां धलुधर । उस्पे जो होती ॥ ९२ ॥ 
दिव्यान्न देकर ठृप्तको । व्यर्थं करनेसे उसको । 

बही नदीं दँ क्यों भूखेको । उदारतासे ॥ ९३ ॥ 

हो सुयोग्य बह कितना ही । सुनने जिसे प्रम नहीं । 
उसको गीता कहना नहीं । किसी समय ॥ ९४ ॥ 
रूप - दर्षी है सुजन नयन । कितु नहीं परिमले प्राण । 
उसको देना सुगंध अजन । उपयोग क्या दै ।॥ ९५ ॥ 
इसीखियि तप ओर भक्ति । यह देखना सुभद्रापति । 

कितु सुननेमेँ अनासक्ति । न कना उसे ॥ ९६ ॥ 

जिस्म तप ओर भक्ति । सुननेमे मी अयुरक्ति । 

इतना देखकर मी संगती । धतुधेर ॥ ९५७ ॥ 

जो है गीता-शाख्का निर्माता । वह ओँ सकट - लोक - शास्ता । 
उसको जो समान्य मानता । अपने मनम मी ॥ ९८ ॥ 
तथा देव ओर संर्तोकी नित । करता रहता निंदाकी बात । 
उसको गीता सुननेमे पाथ । नदीं मानो योग्य ॥ ९९ ॥ 
वैसे उनकी संपूर्णं । साम्नी योग्य है मान । 

किंतु वह दीप बिन । रहता है रात ॥ १५०० ॥ 
अंग गोर ओर तरुण । उपर पहना भूषण । 

कितु नदीं उसमे प्राण । उपयोग क्या है ॥ १९ ॥ 
खवर्णका घर सुद्र । निर्माण किया धलुधेर । 

किंतु है सर्पागना द्वार । रोक वैटी है ॥ २ ॥ 
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बनाया गया नाना विध पक्वान्न । उसमे मिलाया का्कृट मान । 
अथवा छल भरी मेत्री अजेन । रहती है जैसे ॥ ३ ॥ 

वैसे तप भक्ति मेधा । उसकी जान प्रबुद्धा । 

करता जो मेरी निंदा । तथा मद्‌ द्रर्कोकी ॥ ४ ॥ 

इसी कारण तु पांडुकुमार । भक्त तपी मेधावी होनेपर । 

गीता उसको याज्य मान कर । नक्ह तू बावा ॥ ५॥ 


क्या कहूं यदि वह र्निदक । योग्य है सष्टिकर्तां सरीखा । 
गीता -म्रथ यह सकौतुक । न दे उसको ॥ ६ ॥ 
तमी है तपका धनुधर । पत्थरका बाडा बना कर | 

रचा गुरु - भक्तिका सुद्र । प्रासाद जिसने ॥ ७ ॥ 

वैसे ही श्रवणेच्छा द्वार । खुख स्खना चारों प्रहर । 

फिर रचा कटा सद्र । अर्निदा रत्का ॥ ८ ॥ 


य इमं परम गृद्यं मद्धक्तेष्वभिधाख्यति । | 
भक्तिं मयि परां छता मामेबेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
मरे भक्तंसि जो यह गीता कहेगा वह मद्रूप दोगा- 
देख एेसा भक्ताख्य सुद्र । प्रतिष्ठा कर वहां गीतेश्वर । 
तुकेगा तु मेरे समान फिर । इस विश्वमे निश्चित ॥ ९ ॥ 
क्यों कि जो एकाक्षरपनमें । तीन मात्राओकि उद्रमे । 
फसाथा वहां गभे - वासमें । यह प्रणव ॥ १५१० ॥ 
बह वेदं -बीज जो ओंकार । गीता विस्तारसे फैटकर । 
या गायत्री फल - फूटकर । आयी है श्छोकोमिं ॥ ११ ॥ 
यह जो मंत्र - रहस्य गीता । मेरे भक्तसि जो है कता । 
अनन्य शिद्युको जैसे माता । देती है जीव ॥ १२ ॥ 


केहेगा गूढ जो श्रेष्ठ मेरे भक्त -गणोँ सह । 
उसी परम भक्ती से मिलेगा मुत्र्मे वह ॥ ६८ ॥ 
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से भक्तोको जो गीतासे । परिचय कराता एेसे । 
देह -पातपे है मुञ्चसे । मिलता वह ॥ १३ ॥ 


न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो श्वि ॥६९॥ 
उसे म अपना हृदय - सिंहासन देता ह- 

अथवा ठे शरीरका भुषण । लेकर रहता है भिन्न जान । 
तब भी मेरा यह जीव प्राण । जान तु पाथं ॥ १४॥ 
ज्ञानी कर्मठ तापस । जो है ये मेरे मानस । 
इनमे वह विहेष । प्रिय है मेरा ॥ १५ ॥ 
भूतल पर एेसे संपूर्णं । अन्य को नदीं है अजून । 
गीता कहता जो भक्त-जन - । मेलेमें मेरे ॥ १६॥ 
धरके सुङ् ईश्वरका छोभ । गीता कहता है जो हो अक्षय । 
वह भूषण होता है सुखभ । संत - समाजका ॥ १७ ॥ 
. नव - पष्वंसा रोमांचित । तथा मदानिटसा कंपित । 
आमोद - जरसा हो द्रवित । पुष्य -नयन जैसे ॥ १८ ॥ 
कोकिर कर - रव वत । सगदृगद करके बात । 
मद्भक्तोदानमें वसंत । करता प्रवेश ॥ १९ ॥ 
सफल जन्म माने जैसे चकोर । वैसे उदिति होता शशि अंबर ।. 
या नव- मेघ अति सुन पुकार । मयूरके जेसे ॥ १५२० ॥ 
वैसे सज्ननोके मेटेमें जाकर । गीता पद रर््नोका बरखा कर । 
मेरे स्वरूप प्राप्तिकी हेतु भर । रख अपनेमें ॥ २१९ ॥ 
तब उससे मेरा कोर प्रिय । नहीं दीखता मुञ्चे धनंजय । 
मेरे भक्तोके सारे समुदाय । मध्यमे ओर ॥ २२ ॥ 


ककय 








कोर मेरा नहीं पथं उससे बढके प्रिय | 
वैसे ही न कभी दोगा जगम उससे प्रिय ॥ ६९ ॥ 
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क्या कटर भै तक्ष अब अजुन । संतोंको देता जो गीता भोजन । 
देता हं मेँ उसको सिंहासन । मेरे अंतःकरणका ॥ २३ ॥ 


अध्येष्यते च य इर्म धम्य संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
मेरा तेर यह जो भिखन । जिससे बढा यह्‌ कथन । 
खिला मोक्ष - धर्मका जीवन । जिस स्थानपे ॥ २५ ॥ 
यह जो सकाखाथं प्रद । हम दोर्नोका हे संवाद । 
नहीं करके पद्‌ - मेद्‌ । करना आवर्तन ॥ २५ ॥ 
उस ज्ञानाभिमे जो हे प्रदीप्र । मरु अविदया-आहूुति दे पार्थं | 
किया है मुद्यको संतोषित । परमात्मा मै ॥ २६ ॥ 
करने गीताथे विवेचन । ज्ञानिर्योमिं जो है बुद्धिमान । 
प्राप्न होते हँ कर पठन । ब्रह्य -रूप यह ॥ २७ ॥ 
गीता पाटकक्रो भी एेसे । फट अथज्ञको है जैसे । 
गीता - माताम भेद णेसे । न दहै छोटे बडेका ॥ २८ ॥ 
श्रद्धावाननद्यश्चुणुयादापि यो नरः । 
सोऽपि मुक्तः चभंषिकान्ाप्नुयास्पुण्यकमंणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तथा समी मागेमेँ निंदा । छोडकर आस्थामे छद । 
गीता भ्रवणमें ही श्रद्धा { रखता है जो ॥ २९ ॥ 
करेगे जब उनके कान । गीताके अष्षरोका श्रवण । 
करेगे दुरित परायन । उसी समय ॥ १५३० ॥ 
वनम होते ही अभिका प्रवेदा । वहां करते जो पञ्यु- पक्षी वास | 
छोड दौडते हैँ दिशाएं दस । मिलती जहां राह ॥ ३१॥ 
यह जो धर्मं - सवाद अभ्यासंगे जहां कहीं । 
मानता पूजते हैँ वे मुञ्जको ज्ञान - यज्ञसे ॥ ७० ॥ 


सुनेगा यह जो कोहं श्रद्धासे द्वेष छोडके । 
पायेगा कमं -पूर्तोकी सुक्त हो वह सदूगती ॥ ७१ ॥ 


८४५ स्वं गीतार्थं संग्रह, ईश्वर प्रसाद्-योग' 


अथवा जैसे उदयाचंर परे । क्षल्कते ही रवि - किरणके हार । 
खो जाता है अंतराखमे तिमिर । उसी भांति ॥ ३२ ॥ 
वैसे दी कर्णेकि माद्र । सुनते ह गीताका गजर । 
मिटता है सभी पाप भार । स्थादिका मी ॥ ३३ ॥ 
इससे भावी जन्म सर्वत्र । होते जाते दहै अति पवित्र | 
इससे अन्य एसे है अत्र । भारी पुण्य ॥ ३४ ॥ 

तथा इस गीताके है अध्ष्र । का्नोसि जाके हृदय - गब्हर । 
उतने ही करते है जो पुर । अश्वमेध याग ॥ ३५ ॥ 
तमी दहै श्रवणसे पाप हरता । वैसे दही धर्मको उन्नत करता । 
इससे स्वगका राज्य है मिलता । अंतमे जो ॥ ३६ ॥ 
मेरे पास अनम अजन । स्वग है पसा दी सदन । 
उसको भोग फिर सज्जन । भिरते मृह्यमे ही ॥ ३७ ॥ 
इस भकार गीता पार्थां । जो सनता ओर पदता । 

उसे ब्रह्मानंद मिख्ता । मेरे रूपका ।॥ ३८ ॥ 

यह सारा रहने दे पाथ । किस ल्यि तञ्च कही गीता । 
उसका क्या हवा है स्पष्ठता । कह तू मुञ्चे ॥ ३९ ॥ 


कचिदेतच्छरतं पाथं त्वयेकामेण चेतसः । 
कचिदज्ञानसमोहः प्रनष्टस्ते धर्नजय ॥ ७२ ॥ 
सुन कर ख - अज्ञान जन्य मोह दूर हुवा क्या- 
तो तू मुञ्चसे कह अजन । यह शाख - सिद्धांत संपूर्णं । 
किया न चित्त देके श्रवण । जीवभावसे ॥ १५४० ॥ 
हमने यहां जसे जिस भांति । कार्नोको दी है गीताकी संपत्ति 
कार्नेसि वह हृदयम पूर्तिं । रोपी है न ?॥ ४१९ ॥ 


" `" -~------------~--~ -- ~> = ~क कनक 


इसे वने सुना है न पूरा एकाग्र चित्तसे । 
अज्ञान खूप जोतेरा मिय क्या मोह मूलता ॥ ७२ ॥ 


्ानेश्वरी | <८७दे 


अथवा बह बीचमे । गिरा कैला है व्यथमे | 

या वैसे ही उपेक्षामें । दिया छोड ॥ ४२ ॥ 

या ने जैसे कथन किया । हृदयम वैसे रोपन भया | 

मुद्चसे कद तू धनंजया । पूछता हं मेँ ॥ ४३ ॥ 

था जो सख -अज्ञान जनित । मोहम हो चित्त भमित । 

क्माकमे - मोहकी बात । रही क्या अव ॥ ४४॥ 

यह सब भला मै क्यों पूछता । यह मेँ करता या न करता । 
यह अपने हाथमे मानता । क्यात्‌ अव मी ॥ ४५ ॥ 
सखवानदेक्य इसमे पार्थं । गलेगा मान कर दैत । 

भावम लाता लक्ष्मीनाथ । प्रभ करके ॥ ४६ ॥ 


अञैनका समरसेक्यसे दैतमे अवतरण- 
पूणे - ब्रह्म हूवा है पार्थं । अगला काये साधनार्थं । 
नहीं होने देता श्रीकांत । मर्यादा भग ॥ ४७ ॥ 
सवयं वैसे जो करता । सर्वज्ञ क्या नहीं जानता । 
किंतु श्रीकृष्ण है पूता । सकारण दी ॥ ४८ ॥ 
से करके वह प्रभ । टप - प्राय अजनपन । 
पर्णत्वसे लाके कथन । कैराता है अब ॥ ४९ ॥ 
वैसे क्षीराब्धिं तटपर । नभम बैठा रदिमकर । 
अभिन्न हो भिन्न होकर । दीखता पूर्णचद्र ॥ १५५० ॥ 
वैसे बरह्म भै यह भूलता । ब्रहमसे विश्च ही भरता । 
यह मी भूर सहज होता । स्वयं ब्रह्मत्व ॥ ५१ ॥ 
भूलता स्मरता एेसे ब्रह्मत्व । देह दुख सीमापे मान तत्व । 
अजुन ओँ ेसा नाम -रूपत्व । केके खडा रहा ॥ ५२ ॥ 
फिर वह कंपित करतर । दबाकर कुछ रोमांच - मूर । 
अपने आपमे ही स्वेद जट । पचा करके ॥ ५३ ॥ 


८७७ स्वं गीतां संग्रह, इश्वर प्रसाद्-योग 


प्राण - क्षोभसे इरुतां हवा । अंग अंगसे संभाला हुवा । 
हट चल सब भूल हृवा । खडा सूना स्तबसा ॥ ५४ ॥ 
नेत्र - युगरसे बहते । आनंदासखतसे क्रते । 

आंसुओंको जो संभाख्ते । अति कष्टसे ॥ ५५ ॥ 
वित्रिध ओौत्सुक्यका भार । भरा था गलेमे आकर । 
उसको चछ दबाकर । हृदयम तय ॥ ५६ ॥ 

वाचाका द्रवना । प्राण संभालना । 

अक्रम शरासन । सुचारुकर ॥ ५५७ ॥ 


अञ्जन उवाच 


नष्टो मोहःस्म्रतिरैब्धा त्वत्वसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 


तेरा दच्चन सव कुछ देता है- 

अजेन कहता यदह क्या देव । पूता क्या रहा अव मी मोहद । 
गया वह स-कुटुब छोड ठाव । ठकेकर सब साथ ॥ ५८ ॥ 
पास आकरके विनिकर । पूता आ आं्खोसि अंधार । 

दीखता क्या कहो किसी ओर । दीखेगा क्या बह ॥ ५९ ॥ 
प्सा दहै तू श्रीकृष्ण । हमे देता दशैन । 

क्या न देगा ददन । यही हमको ॥ १५६० ॥ 

फिर प्रमसे माताके समान । कहता हे बोध पूर्णं वचन । 
किसी उपायसे न होता ज्ञान । उस विषयमे ॥ &१ ॥ 

ओर पृषता मोह है या नहीं । एेसा यह पृषठना रदा कदीं। 
छृतकरय हवा मँ मुञ्चे ही । तेरे ही रूपसे ॥ ६२ ॥ 
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अनने कहा 
मिय है मोह तो देव कृपासे बोध भी हुवा । 
हवा निःदाक मै आज कठंगा जो कहा सुश्च ॥ ७३ ॥ 


श्षानेश्वरी ८४८ 


इञ्श्चा था मे अर्जुनपनसे । मुक्त हवा हूं समरसैक्यसे । 

अब कहना पूना जो रेसे । नहीं रहा छ ॥ ६३ ॥ 
अब भे तेरे ही प्रसादसे । प्राप्त जो इस आत्मबोधसे । 
मोहको सब मूख रूपसे । भूर गया हूं ॥ ६४ ॥ 


तेरे बिना भिन्न कक न होनेसे सदेह मी नदी रहा- 


अब करना या नहीं करना । रता यह केसे दैत - स्थान । 
वह न रहा तेरे बिन भिन्न । कहीं मी यहां ॥ ६५ ॥ 

इस विषयमे मुश्चमे कीं । सदेहका नाम तक भी नदीं 
त्रिह्यद्धि -पूर्वक कर्म हे नदीं । वह भें हुवा आज ॥ ६६ ॥ 
वुक्षसे पाकर सव - स्वरूप । कतेव्य मिटा हे पृण रूप । 

अब रहा है आज्ञाके रूप । करना सारा ॥ ६७ ॥ 

क्यों कि जो दृह्य दृद्यको नादाता । तथा जो हैत हैतको भरासता । 
एक ही एक सर्वत्र वसता । सर्वकार ॥ ६८ ॥ 

जिस संर्बधसे बंधुत्व मिटता । जिसके खोभसे रोभही ट्रूटता । 
भिख्नेसे जो सब ही मिक जता । अपनेमे अप ॥ ६९ ॥ 
वह जो गुरु-रिग तू मेरा । एकत्रको जो पोसता है सारा । 
उसके जियि कहते हँ पृरा । अद्वय बोध ॥ १५७० ॥ 

स्वयं आप ही दहो फर रह्म । दूर कर छयाङय कमे । 

फिर करना जो निःसीम । सेवा जिसकी ॥ ७१ ॥ 

सिंधुसे गंगा भिख्ने गयी । मिरूते ही समुद्र हो गयी । 

वैसे भक्तोको सेवा हो गयी । जिस पदकी आज ॥ ७२ ॥ 
वह॒तू मेरा निरुपचार । श्रीकृष्ण सेव्य जगदीश्वर । 

मानता बह्मत्व उपकार । एसा है तो ॥ ७३ ॥ 

श्म दोनोमि जो आड । था जो भेदका किवाड्‌ । 

दर कर विया गोड । सेवाके रूपमे ॥ ७४ ॥ 


८४७९ सव गीतार्थं संग्रह, शेश्वर प्रसाद्-गोगं 
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तब अब होती जो आक्षा ! सकट देवाधिदेवराक्ञां । 

मान करूंगा हेतु अयुज्ञा । किसी मी बातकी ॥ ७५ ॥ 
खुन अजुनके यह्‌ बोर । नाचता देव सुखसे भूख । 
कता फला विश्वका फट । अजुन रूपसे ॥ ७६ ॥ 
खिला हवा पूणं सुधाकर । देख अपना यह्‌ कुमार । 
सीमा भूरके क्षीर सागर । बढता जेसे ॥ ७७ ॥ 

एसे संवादकी वेदी पर । दो्नोका भावैक्य देखकर । 

आया महदानंदसे भर । संजय हृद्य ॥ ७८ ॥ 

णेसे हदयानंदातिकयसे । कहता संजय धृतराष्ट्से । 
बादरायणकी कृपासे कैसे । उद्धार हए हम ।॥ ७९ ॥ 

अजी आज आपने जो अवधारा । नहीं चर्म - चक्षुमी जो संसारा 
किंतु ज्ञान दृष्टिके हैँ व्यवहार । जानल्ि जो ॥ १५८० ॥ 
रथँ छगते है जो घोडे | उन्हे लेने हम रख छोडे । 
कितु आज हुवा खड ख्डे । ज्ञानबोध ॥ ८१ ॥ 

तथा युद्धका जो निवोण । होता है अत्यंत वारुण । 

दोर्नोकी हार होगी समान । अपनी ही ॥ ८२ ॥ 

व्यासकी एेसी कृपा महान 1 जहां युद्धसा कष्ट॒दारुण । 

वहां ब्रह्मानंद निरावरण । देते ईँ सदज ॥ ८.३ ॥ 

संजय कहता है यां एेसे । राजा छ भी न हवा जैसे । 
तटस्थ रहा पाषाण जसे । न द्रवता चंदनीभे ॥ ८४ ॥ 


संजय उवाच 
इदयं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
सेवादमिममश्चोषमदुखतं रोमहषेणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


सजयने कहा 
जो कृष्णाञजैनका एेसा इवा संवाद अदभुत । 
सुना मेने बडोसि जो लिलता रोमरोमको ॥ ७४ ॥ 


ज्ञौनिवरी | ८८५० 


देख यह स्थिति राजाकी । बाणी मूक बनी संजयकी । ` 
फिर भी अनुभूति ठे सुखकी । पगखायीसी ॥ ८५ ॥ 
भूके हषोवेगसे । कहता था जो गाजासे । 

अयोग्य यह इसे । जान कर भी यह ॥ ८६ ॥ 

फिर कहता है कुरुनंदन । पेसे तेरे बंधु - पुत्र अञ्जन । 

बोला तव सुन यह श्रीकररण । कहता अति मधुर ॥ ८७ ॥ 


छृष्णाजैनके अद्वय - भावका वणेन-- 
पूर्वं - पचिम सागर । देखनेमेँ भिन्न पर । 
संपूर्ण एक है नीर । उसी भांति ॥ ८८ ॥ 
श्रीकृष्ण अजेन हँ एेसे । भिन्न ह केवर तनसे । 
रितु ह संवादे जेसे । सदा अभिन्न ॥ ८९ ॥ 
खच्छ होते है जो दर्पणसे । अते ही दोनों सम्मुख जैसे । 
देखते दह परस्पर एेसे । आपसे आप ॥ १५९० ॥ 
वैसे श्रीकृष्णमें पांडुसुत । देखता है अपने सदित । 
वैसे दी अजनमे अनंत । देखता अपनेको ॥ ९१ ॥ 
भक्तकै सख्यि देव जो अवकाश्च । देखता था भक्तं वही अवकादा । 
अब दो्नोमिं एक ही अवकाश । देखता ह पार्थं ॥ ९२ ॥ 
ओर कुछ मी नदीं । अपने बिन कहीं । 
यह मानके वहीं । रहे वे दोनों ॥ ५२ ॥ 
यदि द्वेत ही अब न रहा । तब प्रभोत्तर कषां रहा । 
अथवा यदि दैत मीं रहा । कषां संवाव्‌ सुख ॥ ९४ ॥ 
बोरते थे एेसा दूजापनसे । निगढा द्वैतका संवाद ेसे । 
बह बोलना मने सना एेसे । दोर्नोका कदा ॥ ९५ ॥ 
सखच्छ कर दो दपण । सम्मुख रसे है जान । 
उसमे देखता कौन । कषे कैसे ॥ ९६ ॥ 
८५१ सवं गीता्थै संग्रह, दैश्वर प्रसाद-योग' 


अथवा ` दीपके सम्मुख । रखकै दीप ओर एक । 
कौन किसका प्रयोजक । कषे कौन ॥ ९७ ॥ 


अथवा अकंके सम्मुख अके । उदय हवा मानो ओर एक । 
कोन कष उसमे प्रकादाक । तथा प्रकाद्य कौन ॥ ९८ ॥ 
करनेभे इसका निश्चय । कंठित हो जाता है निश्चय । 

दोनों हुए हँ इस समय । संवाद खूप ॥ ९९ ॥ 

मिर्ते दो ओध जिस स्थान । उनको कर देनेमे भिन्न । 
रख दिया बीचमें दवण । क्षणम होगा जैसे ॥ १६०० ॥ 


छृष्णासनके संबादमें संजयका क्य होना- 
वैसे श्रीकृष्ण ओर अजुन । संवादते दह मन ही मन | 
उसे सोचने मेरा मन । हवा हे वैसे ॥ १९ ॥ 


देसे संजय कहता नहीं । सालिक भाव इतनेमे ही । 

के जाति स्मृति न जने कटी । संजयपनकी ॥ २ ॥ 

रोमांचित हुवा बदन । वैसे ही संकुचित तन । 

स्वेद स्तंमफो है कंपन । रोकता एक ॥ ३ ॥ 

अद्वय - आमंदके स्पदोसे । रसमय हृं दृष्टि जैसे । 

प्रमका सोता टी बना जैसे । नहींये अश्रः॥ ४ ॥ 

न जाने उसमे क्या नहीं समाता था । अथवा गलेमें कहां क्या अटका था । 
कितु सिसकीसे बाणी -मागे रुका था । न उमड़ते शब्द ॥ ५ ॥ 
अथवा अष्ट सालिक भाव । अनाते थे संजयको ठाव । 

तब हुवा संजय चौराह । संवाद सुखका ॥ £ ॥ 

उस ॒युखकी एेसी जाति । अपने आप होती शांति । 

आयी है फिर देह -स्मृति । संजयकी तब ॥ ७ ॥ 

सिर होकर वह आनंद । कष्टता हे जो उपनिषद्‌ । 

नदीं जानते व्यास - प्रसाव्‌- । से सुना मने ॥ ८ ॥ 


निरी ८५२ 





व्यासप्रसादाच्छतवानेतद्‌ गुद्यमहं परम्‌ । 
योग॒ योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
बह एकांतकी गोष्टि । ब्रह्मत्वकी पडी मिटी । 
भे तू पनकी जो दृष्टि । मिट गयी पूरी ॥ ९॥ 
योग ओ ये संपूण । आते हैँ जिस स्थान । 
सुखभ वे वचन । किये व्यासदेवने ॥ १६१० ॥ 
दिखाकर अजुनका कारण । बता करके अपनेको भिन्न | 
अपने व्यि बोर वचन । आप दी देव ॥ ११९॥ 
वहां ह मेरे ये श्रोत्र । सुननेमे हए पात्र । 
क्या कँ यह स्वतंत्र । सामथ्ये गुरूका ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ संस्मृत्य संस्मलय संवादमिममद् तम्‌ । 
केसवाज्ञेनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुमुहुः ॥ ७६ ॥ 
बोलनेभे हुवा बह विस्मित । जिससे हो गया है देह विस्मृत । 
रत्नम हो रत्नसे प्रकारितं । छिपता है जैसे ॥ १३ ॥ 
दहिमाखयके जो सरोवर । होते चंद्रोदयमें कादमीर । 
सूर्योदये पिघल कर । बहते जैसे ॥ १४ ॥ 
वैसे होते ही शरीरका स्मरण । संजय करता संवाद धारण । 
यही होता देह विस्मरतिके कारण । दुसरी बार ॥ १५ ॥ 


तच्च संस्मृत्य संस्मरलय रूपमयद्युतं हरेः । 
विसखयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः । ७७ ॥ 


१ ~> --------~ ----छ- ~ 





योग - गद्य महाश्रष्ठ कृपासे व्यासदेवकी । 
खना प्रप्यक्ष जो भने कहा योगेश कृष्णने ॥ ७५ ॥ 
जो कृष्णान संवाद राजन्‌ अद्मुत पावन । 
सोचके मनम भारी हता मँ पुनः पुनः ॥ ७६ ॥ 
स्मरके वह जो रूप हरिकिा अति अमुत । 
राजन्‌ विस्मित हके मै नचता हं पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
८५३ सवं गीतां संप्रह, रश्र प्रसाद्-योगं 


फिर खडा टो कहता चप । श्रीहरिका वेख विच्ध-रूप । 
देख कर रेसे वैठा कैसे चुप । किस प्रकार ॥ १६ ॥ 


न देख कर जो दीखता । न होकर जो है रता । 
न स्मरकर भी स्मरता । उसे टाख्ता कैसे ॥ १७ ॥ 
देख कर यह चमत्कार । वेटनेभे भी नहीं विस्तार । 
मुद्ध सह वह महापूर । के जाता बहाके ॥ १८ ॥ 


फसा दै श्रीकृष्णाजेन । संवाद संगम स्थान । 
कर देता तिल - दान । अदहंताका मैं ॥ १९॥ 


उमड असंवृत्त आनंद । अलौकिक सिसक सदूगद्‌ । 
करता श्रीकृष्ण छ्रष्ण शाब्द । अपने आप ॥ १६२० |) 


तराष्टकी जडता दश्न- 
ये जो अष्ट-साखिक भाव । न जाने कौरवका गांव । 
तब ॒ कठ्पना हो सभव । कैसे राजाको ।॥ २१९ ॥ 


उस सुख - खाभकर अनुभव । अपनेमेँ खाकर स्थिर भाव | 
पचाखिये अश सासिक - भाव । सजयने अपनेमें ।॥ २२ ॥ 


इतने है राजा कहता । युद्धम कव क्या होता जाता । 
यदह सव कदने निमित्त । रखा वद्य व्यासनेः ॥ २३ ॥ 
बह छोड कर तू यह एेसे । बिठाया गया किस उदेद्यसे । 
सव॒ भूख्कर क्या पेसे वैसे । बोट्ता अभ्रासंगिक ॥ २४ ॥ 


वनका जब प्रासादे अता । दस दिशा सब सूना मानता । 
या उद्यसे पिखाच जानता । रात है अब ॥ २५ ॥ 


जिसका जो गौरव न जानता । उसको विपरीत दही खगता । 
तमी है अप्रासंगिक कहता । इसमे क्या अचंवा ॥ २६ ॥ 


फिर कहता कह प्रस्तुत । ठडादे चली है जो सांप्रतं । 
उसमे किसकी हार जीत । होती यदह कष्‌ तू ॥ २५७ ॥ 


ज्ञानेश्वरी <४ 


वैसे कहता अपना मन । सहज विचार कर क्षण । 
पराक्रमम है दुर्योधन । अधिक हमारा ॥ २८ ॥ 

यह छोड करभी कहां । सैन्य रहा दहै ञ्योढा जहां । 
विजय निश्चय है वहां । सहज प्राप ॥ २९ ॥ 


हमको अव खगता एेसे । किंतु तेरा ज्योतिष है कैसे । 
कह संजय जैसे है वैसे । मुह्यसे तेरी बात ॥ १६३० ॥ 


यत्र योगेश्वरः ष्णो यत्र पार्थो धनुधंरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिधेवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
गीताकी फटश्रुति- 
प्रभ सुन यह संजय कहता । किसका क्या होगा यह्‌ न जानता । 
जहां आयुष्य वहां जीवन होता । जानता यह ॥ ३१९ ॥ 
च॑द्र जहां चंद्रिका । शंभु जहां अंबिका । 
सत्र जहां विवेका । होता ही है ॥ ३२ ॥ 
चरपति जहां सेनिक । सौजन्य जहां सपक । 
अभम जैसे दाहक । शक्ति है होती ॥ ३३ ॥ 
द्या जहां बहां धमं । वहां सुखायाम । 
सुखम पुरुषोत्तम । रहता वैसे ॥ ३४ ॥ 
वसत॒ जहां वहां वन । वन जहां वहां समन । 
समन सह है गूजन । सदा ्रमर्ोका ॥ ३५ ॥ 
गुरु जहां बहां ज्ञान । ज्ञानसे अत्म - दशेन । 
दनम समाधान । होता निलय ॥ ३६ ॥ 
हां भाग्य वहां विखस । विखासमे रहा उल्दास । 
जहां सूये वहां प्रकादा । होता सहज ॥ ३७ ॥ 


योगेश्वर जहां कृष्ण जहां पार्थं धनुर । 
वहां भे देखता नित्य धर्मश्री जय वैभव ॥ ७८ ॥ 


८५५ स्वै गीतार्थं संग्रह, ईश्वर प्रसाद-योम 


वैसे सकर पुरुषार्थ । होते है स्वामी सह नाथ । 

जहां रहता है श्रीनाथ । वहां हे श्री ।॥ ३८ ॥ 

जहां अपने पति सहित । जगन्माता रहती है नित । 
अणिमादि सिद्धि कास्य-रत । रहती ह बहां ॥ ३९ ॥ 

स - शरीर कृष्ण ॒ विजय -रूप । रता सदा जिसके समीप । 
उसीके साथ जय है आप । चखेगा सदैव ॥ १६४० ॥ 
विजय नामस पार्थं विख्यात । विजय स्वरूप श्रीकृष्ण नाथ । 
शिया सह॒ विजय है निशित । उसी स्थान ॥ ४१ ॥ 


ज्ञानेश्वरका राष्ट -परम- 
जिस देदाका है वह्‌ घास । उसमे माता पिताका है वास | 
कल्पतस्को भमी स-उल्दास । जीतेगा व्ह ॥ ४२ ॥ 
उस देका सब पाषाण । क्यों न हो र्चितामणि संपूण । 
उस भूमिम हे क्या कारण । न अये चेतन्य ॥ ४३ ॥ 
उस देके जो नदी प्रवाह । बह न क्यों ठ अग्रत अथाह । 
 अचरण नहीं है राजन्‌ यह । विचार कर देख ॥ ४४ ॥ 
जिसके सहज शब्द । बनते है जहां वेद । 
सदेह सचिदानंद । क्यों न कं उन्हे ॥ ४५ ॥ 


अज॒नका भाग्य- 
स्वर्गापवगे दोनों मान । पव्‌ ह उसके आधीन । 
माता लक्ष्मी ओर श्रीकृष्ण । पिता जिनके साथ ॥ ४६ ॥ 
जिसका कहना सदा खोभ । उस लक््मीका जो वह्धभ । 
सर्वं सिद्धि सह है स्वयंयु । खडा है जहां ॥ ४५७ ॥ 
बनता है समुद्रसे मेघ । उपयोगमे उससे चांग । 
वैसे पार्थको आया सुयोग । इस समय ॥ ४८ ॥ 
कनकत्व दीश्षाका जो गुरु । परिस रोहसे भेष्ठ॒तर । 
किंतु है चलाता व्यवहार । वदी जगका ॥ ४९ ॥ 


श्ञानेरी <६ 


गुरुत्व होता है यहां निन्न । करेगा एसा कोई कथन । 
प्रकारा देता है दीप बन । अन्निदही श्रष्ठ ॥ १६५० ॥ 


परमात्मासे शक्ति ठे अज्ञेन । हवा है उससे मी बलवान । 
उपरोक्त स्तुति गौर सुन । तुष्ट होता देव ॥ ५९ ॥ 


समी गुर्णोमिं पुत्रसे हीन । होना चाहता बापका मन । 
यह इच्छा श्रीकरष्णकी मान । हुईं सफठ ॥ ५२ ॥ 


अथवा मानो ेसे चप । हवा हे पार्थं कष्णकृपा । 
जिस ओर वह सक्षेप । जीत है बर्ह ॥ ५३ ॥ 


वही बिजयका निशित सथान । इसमे सदेह नदीं है जान । 
वहां जो जय नीं मिला मान । वह जय दही नहीं ।॥ ५४ ॥ 
इसीलियि जहां श्री श्रीकांत । वहां है तुम्हारा पांडसुत । 

वहां सदा विजय समस्त । अभ्युदय सारा ॥ ५५ ॥ 


यदि व्यासके वचन पर । विश्वास सश्चा है चरपवर । 
तब मेरे शब्द मानकर । चख्ना ध्रव है ॥ ५६ ॥ 


जहां वह श्रीवह्लभ । जहां है भक्त-कदंब । 
वहां सुख ओर छाभ । होगा कल्याणका ॥ ५७ ॥ 


यदि हेगि ये बोट असय । न कहाञ्गा व्यासका शिष्य । 
गज्न कर यह अवय । किया हाथ ऊपर ॥ ५८ ॥ 
एक शछोकमे भारतका सार- 


एवं भारतका सब सार । एक छोकमे खा भरकर । 

देता है संजय नृपवर । धृतराष्टके हाथमे ॥ ५९ ॥ 

जैसे बन्दि कितना न जानकर । उसे बातिके अम्रपे रखकर । 
लाते सूयेकी अनुपस्िति पर । सहायार्थं ॥ १६६० ॥ 

वैसे शब्द ब्रह्म अनंत । हवा सव्वा लक्ष भारत । 

भारतके जो हत -सात । गीता सर्वश्च ॥ ६९ ॥ 
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उन्हीं जो सात हार्तोका । इत्यथे रेष छोकका । 
व्यास - शिष्य संजयका । पूर्णोदूगार ॥ ६२ ॥ 
इसी एक ्छोक पर । पूर्णं विरक्त होकर । 

सब इच्छार्ओका सार । पायेगा निशित ॥ ६३ ॥ 


गीता महिमा वणेन- 
एसे ये शोकं दत -सात । गीता पद उठाते है नित । 
ये शब्द क्या परमामृत । कं आकादाका ॥ €४ ॥ 
या आत्मराजाकी गीता सभा । इसे उठते है ये छोक स्तव । 
अनुभवती एसी प्रतिभा । यां मेरी ॥ £६५ ॥ 
अथवा यह गीता सप्रदती । जो मंत्र प्रतिपाद्य भगवती । 
मोह - महिषायुरसे दे युक्ति । आनेदती है ॥ ६£ ॥ 
इसीलिये काया वाचा मन । करता जो इसका सेवन । 
उसे दे स्वानद सिंहासन । करती सम्राट ॥ ६५७ ॥ 

अथवा अवियाका अंधार । जीतने सूयेसे बाजी मार । 
एेसे शोक गीता कहकर । प्रकट किये देवने ॥ ६८ ॥ 
या छोकाक्षर द्राक्षाख्ता । कफे मांडव बनी गीता | 
संसार पथिक वे जो श्रांत । विश्रांति ठे यहां ॥ ६९ ॥ 
या भग्यवंत संत - अछि-कुर । बनाकर शोक - रूप कमल । 
श्रीकृष्ण तडागमें खिली बेर । गीता-कमट्की ॥ १६७० ॥ 
अथवा श्छोक नहीं ये जान । खगता गीताका महिमान 
वखानते ईह बंदी जन । अखंड जैसे ॥ ७१९ ॥ 
या च्छोर्कोका किला बनाकर । सप्त -शत करके सदर । 
सर्वागम अये गीता पुर । बसानेको यहां ॥ ७२ ॥ 
या निजकांता आत्मासे । मिखने आयी प्रीतिसे । 
बाह पासारके से । शछोक रूप ॥ ७३ ॥ 
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या गीता कमलख्का भंग । या गीता सागर तरंग । 

या हैँ श्रीदरिके तुरंग । गीता रथकते ॥ ७४ ॥ 

या रोक सर्वं तीथं समूह । मिले दहै गीता-गगा प्रवाह । 
अजैन संहस्थ पर्वं यह । आया है मान ॥ ७५ ॥ 

या नहीं यह्‌ छक श्रेणी । कितु आय चितामणि । 
या निर्विकर्पमे लगणी । कर्पतसूकी ।॥ ७६ ॥ 

सात दात श्छोक दहै जो एेसे । बडे चदे है एक एकसे | 
किसका वर्णन करे कैसे । चुनाव करके ॥ ७७ ॥ 

दीप पहला क्या पिछखा । छोटा या रवि मोटा भमला । 
भेद गहरा या उथलखा । क्या अमृत रघुम ॥ ७८ ॥ 
या बिया ओर बछीना । कामधेनु भेद नाना । 
व्यर्थकी हे गोष्टी करना । न करने जेसी ॥ ७९ ॥ 
आदि है अथवा अंत । गीता शछोककी हे बात । 

जैसे पुष्प पारिजात । नया या पुराना ॥ १६८० ॥ 
इसमे नहीं न्यून अधिक । समान इसके सभी इरोक । 
तथा न वाच्य वाचक । भेद मी इसमे ॥ ८१ ॥ 

इस शास्म है एक । श्रीङृष्ण वाच्य वाचक । 

जानते है समी खोक ।' प्रसिद्ध यह ॥ ८२ ॥ 

इसका अर्थदान ओौर पठन । फट - प्रापिमे एकी समान । 
वैसे वाच्य वाचकमें अभिन्न । भाव साधना यह ॥ ८३ ॥ 
इसीणिये समुच्चे इस समय । कहना नीं है को विषय । 
मानो सब गीता है वाड्य । मूर्तिं प्रभुकी ॥ ८४ ॥ 
राख ~ पठनमे अर्थं - फट । देकर जाते ह ये सकट । 

से नदीं यह केवल । पर - ब्रह्मही है ॥ ८५ ॥ 

जगतपे करुणाकर । महानंद सुगम कर । 

अञयुनको निमित्त कर । किया प्रकट ॥ ८६ ॥ 
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चकोरको कर निमित्त । त्रिभुवनको जो संतप्त । 

हंत करता कलावत । चंद्रमा जैसे ॥ ८५७ ॥ 

अथवा गौतमो बनाके साधन । भिटाते कजिकार उवरका पीडन । 
नीचे छोड दिया दशकरने महान । गंगा - प्रवाह ॥ ८८ ॥ 

वैसे गीताका यह पय । वनाके वत्स धनंजय । 

देती श्रीकृष्ण रूप गाय । विश्वको बहु ॥ ८९ ॥ 

श्रद्धासे यदि यहां इर्वेगे । आप तद्रप बन जर्येगे | 

पाठसे यदि-जीभ करेगे । गीली तो भी ।॥ १६९० ॥ 

एक अंशसे यदि पारस । खोहको कर देता है स्प । 

तो मी वह्‌ होता है सरस । सुवर्णं जैसे ॥ ९१९ ॥ 

वैसे पाठ रूपसे यह कटोरां । दोर्यको ल्गार्येगे ये शोक सारा । 
बरह्म -प्रेमसे होगा रारीर सारा । सतेज पुष्ट । ९२ ॥ 

उस ओर करके यदि ठेडा जख । गे यदि थोडा श्रवण सख । 
उससे भी मिलेगा वहां देख । होगी वही प्राप्ति ॥ ९३ ॥ 
इसका श्रवण पाठ ओर अर्थं । नहीं देता है मोक्षसे अन्य बात । 
नहीं न कहता है दता समर्थं | किसीको जेसे ॥ ९४ ॥ 

पा लेनेमे यों संपूर्ण । पूर्ण है गीताका सेवन । 

अन्य शारखोका कारण । रहता है फिर ॥ ९५ ॥ 

कृष्णाजनकी खुली । गोष्टी जो एसी निराली । 

व्यासने की करतरू- । मँ आए एेसी ।॥ ९६ ॥ 

रिद्युको रे बैटती खद्से । माता भोजनके निमित्तसे । 

कौर बना देती है बह उसे । जैसे चाहता वह ।॥ ९७ ॥ 
अथवा जो असीम पवन । करनेमे अपना आधीन । 

बनाते ई पंरवासा साधन । शयाने जसे ॥ ९८ ॥ 

वैसे शाब्दसे न हो लाभ । उसके बनाके अयुष्टुभ । 

सम दहो श्री चद्रकी प्रतिभा । कासे ॥ ९९ ॥ 
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जैसे यदि स्वातीका नीर । न बनाता मोति सदर । 

तो सुंदर शरीर पर । शोभता कैसे ॥ १७०० ॥ 

नाद्‌ यदि वाद्यम न आता । तब है कैसे गोचर होता । 
फू यदि गध नहीं देता । तो परिमल कैसे ॥ १॥ 
मधुर नदीं होता यदि अन्न । चखती है क्या फिर रसना । 
तथा दृपेण बिन नयन । नयन देखे कैसे ॥ २ ॥ 

दृष्टा जो श्रीगुरुमूर्तिं । नहीं आते दरय - पक्ति । 

तब कैसे ह उपास्ति । पाते उनको ॥ ३ ॥ 

वैसे वस्तु जो असंख्यात । उनको संख्या दत सात । 

न॒ करते बहु प्रस्तुत । जान सकते कोन ॥ ४ ॥ 

मेघ सिधुका पानी केता । तो भी विश्च मेव देखा । 
असीम हाथमे न आता । इसीण्यि ॥ ५ ॥ 

तथा वाचा जो नही आता । वह सुद्र शोक बनाता । 
सखसे कान भोग सकता । एेसे होता क्या!॥ & ॥ 


इसी छियि व्यासका है महान । हुवा विश्वमे उपकार मान । 
आकार दे श्रीकृष्ण कथन । किया भंथ ॥ ७ ॥ 


कविकी नम्रता- 
ओर वही है जो मे अव । व्यासके देख पद सब । 
टाया श्रवण पथमे छम । देश भाषके ॥ ८ ॥ 
व्यासादिकोके उन्मेख । होते जहां है सारंक । 
षहां पे ओँ एक रंक । बोखता बहु ॥ ९ ॥ 
कितु गीतेश्वर है भोखा । ठे व्यासोक्िति सुमनमाला । 
फिर भी मेरे दर्वाद्खा । ना नदीं कता ॥ १७१० ॥ 
जैसे क्षीर -रसिधुके तट पर । पानी पीने आते है गज ढेर । 
किंतु रोक्ता क्या संघु घुरघुर.। तू न आ क्के ॥ ११९ ॥ 
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पंखिरू पुटा हवा पर । न उडतां नभम स्थिर । 
गगनाक्रमी जो सत्वर । गरुडी वहीं ॥ १२ ॥ 
राजहंसका चलना । प्रथ्वीपे उत्तम माना । 

तो क्या ओरोका चलना । मानना क्या वज ॥ १३ ॥ 


अजी । अपनेमे लेकर आकादा । जख भरलेता बहुत कटश । 
कुमे होता है अपसा आकाद्य । आता न उतना पानी? ॥ १४ ॥ 


मशाख्का आकार विदोष । देता वह बहुत प्रकाश । 
बाति भी अपना-सा तेजस । देती है न! ॥ १५ ॥ 


अजी! समूद्रका विस्तार है जैसा । उसमे आकादा आभास वेसा । 
छोटेसे डबरेमें पडता वैसा । बिव भी छोटा ॥ १६ ॥ 


जैसे व्यासादिककी महामती । इस प्रंथको बखानने आती । 
हमने भी मानके यही युक्ति । कही अपनी भी ॥ १७ ॥ 
सागरम जहां जख्वर । संचरते द पर्वताकार । 

वहां जानता हं ओँ शफर । तरना जानता ॥ १८ ॥ 


पासं ही रहकर अरुण । करता है सूयेका दशन । 

तब भूतख्की चींटी जान । न देखता क्या सूय ॥ १९ ॥ 
इसीख्यि हम हँ प्राकृत । देशी आकारमं छाते गीता । 
यह करना है अनुचित । केसे भला ॥ १७२० ॥ 

बाप जहा आगे चलता । पुत्र ही वही अयुगमता । 

पुत्र वहां न पटुचता । नदीं कों कारण ॥ २१ ॥ 


वैसे व्यासका कर अनुकार । भाष्यकारोसे राह पृछ कर । 
अयोग्य वहां न पहुंचकर । जाञ्गा कां भँ ॥ २२ ॥ 


श्रीगुरु निबृत्तिनाथकी महिमा- 


तथा पृथ्वी है जिसकी क्षमा । न अबती सथावर जगमा | 
जिसके अमरतसे चंद्रमा । देता विश्वको शांति ॥ २३ ॥ 


ज्ञानेश्वरी ८६२ 


जिसके अंगका अंशा भर । तेज लेकर ही जो भास्करं । 

करता है विपत्तियां दूर । अंधारकी ॥ २४ ॥ 

समुद्रको जिसका तोय । तोयको जिसका माधुय । 

माधुयमे जो है सोदयं । उससे ही ॥ २५ ॥ 

पवनको जिसका बटर । जिससे आकार विरा । 

तथा ज्ञान भी उञ्ञ । उससे सार्वभौम ॥ २६ ॥ 

जिससे ह वेद सुभाष । सुख है निससे सो्दास । 

रहने दे जो है रूपस । विश्व उससेदी ॥ २७ ॥ 

स्वोपकारी बह समर्थं । सद्गुर है श्रीनिवृत्तिनाथ । 

बेठ कर मुद्यमे दी सित । है निरंतर ॥ २८ ॥ 

उसी श्रीरुरुसे है गीता -ज्ञान । मिल मुञ्चे किसी श्रम बिन । 
करना देरीमे वह कथन । इसमे क्या आश्चर्यं ॥ २९ ॥ 
श्रीरुरूके नामसे गृत्तिका - । मूर्तिं रख वनम विद्याका । 

ठेव कर डंका श्रेष्ठताका । बताया मिलने ॥ १५७३० ॥ 

जो चदनसे वेष्टित । होते चदनसे सुगंधित । 

वसिष्ठकी काटी प्रकारित । हुदै सूयंसी स्पधासे ॥ ३१ ॥ 
ओर भँ हूं यहां चित्त संपन्न । कृपा -रृष्टिसे होता पदासीन । 
एेसा श्रीगुर्‌ है सामथ्यैवान । सिरपे मेरे ॥ ३२ ॥ 

सहज दही है जो खच्छ दृष्टि । उसे मिलती सूयकी पुष्टि । 
वह न देखता पेसी गोष्ट । क्या हे विश्वमे ॥ ३३ ॥ 
इसीलिथे द मेरे निय - नूतन । श्वासोच्छरुसि करते काव्य कथन । 
गुरुकृपासे समी संभव जान । कहता ज्ञानदेव ॥ ३४ ॥ 


ज्ञानेश्वरी ग्रंथके विषयर्म- 


लाया मँ इसी कारण । गीतार्थं देशम जान । 
किया है इसका जन- । दृषिका विषय ॥ ३५ ॥ 
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कितु देशौ बोले रंगकरं । जान रगे गीता-पद्‌ मधुर । 

न होगा मूर न जानकर । एक पक्षीय ॥ ३६ ॥ 

ओर करेगे यदि मूल गा कर । षनेगा वह मूखका अलंकार । 
वैसे आएगा देशीमे भी सुद्र । गीतार्थं पूणं ॥ ३७ ॥ 
चार्वागी पर न चदे भूषण । फिर भी वह शोभती जान । 
सुद्र तनुका बना भूषण । बह अति योग्य ॥ ३८ ॥ 

या मोतिर्योकी एेसी जाति । सुवर्ण॑मे भी खाती कांति । 

या अपने रूपमे अति । सजते आप ॥ ३९ ॥ 

या मोतिया वसंतागमनका । सुखा हो या गथा हवा हो उसका । 
एकसा परिमिरु होता जिसका । उसी प्रकार ॥ १७४० ॥ 
मूक सित भी जो हे सजता । उसके बिना भी जो हे शोभा खाता । 
स्वा मने एेसा लाभद्‌ गाथा । ओवी छंदमे ॥ ४१ ॥ 
इसमे अवार सुबोध । ओवीके छंद प्रबंध । 

नह्य -रसमें हँ सुस्वाद । गृथे ह अक्षर ॥ ४२ ॥ 

कभी चंदनका तरूवर । सुगंधके लिये फूलकर । 

फठने तक खगाके देर । बैठना पडता क्या ॥ ४२ ॥ 

यह प्रबंध जो सुनता । तत्क्षण समाधिमें जाता । 

कान व्यसन ही ख्गाता । व्याख्यान सुननेका ॥ ४४ ॥ 

तथा पाठ करनेसे निलय । आता है पाठक पांडिय । 
अनुभवनेसे दै खाय । भूखेगा असूत ॥ ४५ ॥ 

कवित्व हवा एेसे यह सर । विश्रांति स्थान हवा सख - महल । 
श्रवण मननसे ध्यान निर्मङ । जीवेगा यह ॥ ४६ ॥ 

स्वानंद भोग यह बद्िया । देगा किसीको भी हो सदया । 
पोषित गी समी इद्रियां । सुनने केव ॥ ४७ ॥ 

चद्रायृत करके स्वाधीन । भोगता चकोर बुद्धिमान । 

किंतु पाते हँ चद्र किरण । समी खोग ॥ ४८ ॥ 
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वैसे अध्यात्म शास्म निपुण । अंतरंगके अधिकारी जानं । 
कितु वाकूचामुयसे सभी जन । पाषंगे सुख ॥ ४९ ॥ 
वैसे श्रीनिवृत्तिनाथका । महान गौरव दहै नीका । 

ग्रंथ नहीं यदह उनका । कृषा -गीरव ॥ १७५० ॥ 


इस ज्ञानकी आदि परपरा- 
क्षीरसागरका परिसर । माता राक्तिका कण कुहर । 
बोला त्रिपुरारी श्रीशंकर । न जने क्व ॥ ५१ ॥ 
क्षीर कलोख्मे रत । मकरोदरमे गप्र । 
था यह उसके हाथ । आया सहज ॥ ५२ ॥ 
वह ॒श्रीमल्स्येद्र सप्र -श्रंगपर । भग्न तन चौरंगीसे निकर । 
कृपासे किया उसको सरारीर । पूरणांग पूर्णं ॥ ५३ ॥ 
फिर अखंड समाधि भोगना । उनको होनेसे यह वासना । 
दिया श्रीगोरश्षनाथको दान । व्ह जुद्रा ॥ ५४ ॥ 
उन्दोने योगाव्जिनी सरोवर । विषय विध्वंस एकेक्य वीर । 
उस पदमे वह सर्वेश्वर । किया अभिषेक ॥ ५५ ॥ 
फिर बह जो शांभव । अद्वयार्नद वैभव । 
प्राप्त किया स - प्रभव । ` श्रीगहनीनाथने ॥ ५६ ॥ 
फिर वह कलिकाल प्रसत । भूतमात्रका करने. हित । 
आज्ञा दी जो निवृत्तिनाथ । इस भांति ॥ ५५७ ॥ 
यह जो आदि गुरु देकर । से वख शिष्य - परंपरा । 
घोध लाभ आया है संसार । हम तक जो ॥ ५८ ॥ 
बह सव केकर तू संपूणे । किसे भ्रस्त जीरवका जीवन । 
संकटसे करने विमोचन । सहाय कर तु सत्वर ॥ ५९ ॥ 
पहले ही वह अति कृपालु । फिर हे श्रीगुरु आज्ञाका बोर । 
मिला जैसे सहज वर्षाकार । मेको नित ॥ १७६० ॥ 
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पीडिरतोकी कस्णाके कारण । वर्षां हुई शांत रसकी मानं । 
तमी है यह्‌ गीतार्थं म्रथन । हुवा उससे ॥ ६१ ॥ 


रै केवल निमित्त मात्र द- 
इतने भँ आते चातक । स्वेच्छासे हवा गुरु सम्मुख । 
बना यका कारण एक । इस प्रकार ॥ ६२ ॥ 
एसे है गुरु परंपरागत । अपना समाधि -धन जो प्राप्न । 
द्या रचकर यह्‌ भ॑य । स्वामीने सुश्च ।॥ ६३ ॥ 
वैसे यै हं अपढ अरिश्षित । नदीं की खामी - सेवा अपेत । 
कैसे हवा रचनाम समर्थं । एेसे भंथके ॥ ६४ ॥ 
कितु है सच दही श्रीगुरुनाथ । बनाके मुद्ये इसका निमित्त । 
ग्रथ - रूपसे करते ईह हित । विश्का चिरंतन ॥ ६५ ॥ 
फिर मी भने पुरोहित बन । किया दहो कम अधिक कथन | 
माद्‌ - भावसे आप संत जन । सहन करे सन्ये ॥ && ॥ 
कैसे करना शब्दका वचन । या चदढते प्रमेर्योका व्याख्यान । 
नहीं मुले इसक। मी ज्ञान । अलंकार क्यादहे?॥ &७ ॥ 
श्रीगुरुकी म कटठपुतली । जैसे वे चटराते वैसे चली । 
मुद्ध अगे कर स्वयं ही बोली । गुरु-माता मेरी ॥ ६८ ॥ 
इसख्ियि भै कोई गुण - दोष । विषय क्षमा बिना विशेष । 
आचाय - संजात प्रथ अशेष । कहता ह्रं मै ॥ ६९ ॥ 


यदि इसमे कों न्यूनता रदी तो इसका दायित्व आप पर दै- 
तथा आप संत समाज । यदि न्यून रदा दो इसमे । 
वह मिटा नहीं तो स्नेह । सरूटेगे आपसे ॥ १७७० ॥ 
होने पर मी पारसका स्रो । न मिरिती ठोदेकी दीन दृद । 
तब इसका किसका है दोष । कँ आप द्ी ॥ ७९ ॥ 
नाठेको यदी करना । गंगा जके इबना । 
फिर मी गगा न बना । दौोषि किसका ॥ ७२ ।, 


नेवरी ` < दै 


इसीकियि मे अति भाग्यसे । आया संतोकि पगमे से । 
तमी विश्वमे मुच्ये इससे । खामी है किसकी ॥ ७३ ॥ 


जीवन कृतार्थं हवा दै आज- 


अजी! मेरे स्वामी नाथ । युक्च जोड दियि संत । 

हवा सबमे तार्थं । इससे आज ॥ ७४ ॥ 

आपके साथ रहकर । एूटे सुञ्चमेँ सुखांङ्कर । 

तथा प्रथका हठ पूरा । हवा आज ॥ ७५ ॥ 

अजी ! अब कनकसे अखिल । ढाल सकेगे यह भूमंडल । 
चिता रत्नोसे सप्त - कुलाचल । कर सकेगे निर्माण ॥ ७६ ॥ 
अजी ! जो सगर सात । उनम भरना अमृत ! 

होगी तारोसे तारानाथ । रचना सहज ॥ ७७ ॥ 

तथा कत्पतरुका भाराम । ख्गाना नहीं विषम । 

कितु हे गीतार्थं मर्म । न होगा स्पष्ट ॥ ७८ ॥ 

एक म एसा सर्वं - मूक । बोख करके देशी भाषा । 
आखोसि ही ठे सके रोक । एेसा क्रता हूं ॥ ७९ ॥ 
ईतना बडा प्रथ सागर । उतार ठे जाना पैरुतीर । 
फडकाना यरा - ध्वज फिर । वहां पहुंनेका ॥ १७८० ॥ 
गीतार्थका बनाकर भवन । कठ्दाका मेरू गिरि महान । 
उसमे भँ गुरुिग पूजन । करता हं यदह ॥ ८१९ ॥ 
गीता है जो निष्कपट माता । उसे भूल शिद्च॒ भटकता । 
उसका यदह मिन होता । आपके पुण्यसे ॥ ८२ ॥ 

आप संतनि जो ङ दिया । बही सब मँ बोलता भया । 
यह वैसे अल्प कषा जाय । कहता ज्ञानदेव ॥ ८३ ॥ 
क्या बोद्ध म अव बोल । पा लिया ने सब जन्म -फट । 
भथ - सिद्धिका यह जो निर्मल । देखा समारोष्ट ॥ ८४ ॥ 
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ओने जिस जिसकी आशा । की कर आपका भरोसा । 
वह पुणो किया बहूतसा । युखसे आपने ॥ ८५ ॥ 

यह अनुपम ग्र॑थरत्न हे-- 
मुद्यसे इस म्रंथका महान । बना लिया नव- सृष्टि निमोण । 
देखके हसते मन ही मन । विग्ामित्रको हम ।॥ ८& ॥ 
देख कर मी त्रिशंकुका दोष । विधाताको ओछा बनाके खास । 
बनाई सष्टि होती है जो नाश । वैसी नहीं है यदह ॥ ८५७ ॥ 
दाभुने कर उपमन्युका खोभ । उसको विया है श्चीरान्धिका खाभ । 
कितु वह भी रहा है विषगभं । नदीं उपमायोग्य ॥ ८८ ॥ 
अधकारका जो निशाचर । निगल्ता जब चराचर । 
तारेता भी हे यदि भास्कर । देकर ताप ॥ ८९ ॥ 
संतप् जगतके कारण । चंद्र देता शीतल किरण । 
उससे मी यह न समान । चंद्र है करुकित ॥ १७९० ॥ 
आप सतेनि जो युक्षपर । भंथ-रूप करिया उपकार । 
मँ कता हूं कर विचार । विश्वमे अनुपम ॥ ९१ ॥ 
यह जो आपके कारण । सिद्ध हवा है धमं - कीर्तन । 
यहां रहा सेवकपन । मेरा केव ॥ ९२ ॥ 


सेवाका मूल्य-रूप प्रसाद्‌-दान- व 
मुद्चको द्‌ अव विन्धात्मक देव । इस वाग्यज्ञ यज्ञसे तुष्ट हो सदैव । 
संतुष्ट होकर दँ यह वैभव । पसाय दानका ॥ ९३ ॥ 
मिटे इससे खर्टछोकी खलता । उनमें बे सत्कमे - प्रियता । 
प्राणिर्योमिं परस्पर मित्रता । हो जीव भावकी ॥ ९४ ॥ 
मिटे दुरितका तिमिर । विश्च देखे सधर्म - भास्कर । 
जो जो चाहे सो पावे वर । प्राणिमात्र ॥ ९५ ॥ 
बरसत रहे सकर मंगल । बने सदा ईका - निष्टोके भंडट । 
अनवरत जीव यह सकल । पाये भूमंडर्के ॥ ९६ ॥ 
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कल्पतरुके हो चरूते उपवन .। गांव हो चैतन्य चितामणिके खान ¦ 
सतत अगत - संधु सम वचन । मिरे परस्पर ॥ ९७ ॥ 

चंद्रमा हदो यहां अलंछन । तथा मार्तड हो ताप हीन । 

सदा प्रिय हो सभी सजन । सबसे आप्त ॥ ९८ ॥ 

अथवा पाये समी सुख । पूर्ण होकर तीनो रोकं । 

ओर भजे आदि पुरुख । अखंडित ॥ ९९ ॥ 


तथा है इस रोक जिसे । यह म्र॑थही जीवन उसे । 
पाये पूर्णं विजय इससे । चष्ट अदृष्ट पर ॥ १८०० ॥ 


तब कषे श्रीगुरु महान । मिकेगा यह प्रसाद - दान । 
इससे सुखी मनहदी मन । हवा ज्ञानदेव ॥ १ ॥ 


गीता शेक ७८ 


ओवी १८०१ 
ज्ञानेश्वरी संपूर्णं 


८६९ सँ गीतार्थं सग्रह, रेश्वर प्रसाद-योगं 


--श्रीगुरुका प्रसाद्‌ - दान रंय केखनका खान कार- 
ते यह कछियुगमे । दे महाराषटूमंङल्में । 
मोदावरीके किनारेमे । दश्चिणका जो ॥ ९ ॥ 


या चरिभुवनैक पवित्र । अनादि पंचक्रोशा श्ेत्र । 
जगका जहां जीव -सूत्र । है महाख्या ॥ २ ॥ 


वहां यदुवंशा विखास । जो सलकलकलानिवास । 
न्यायसे पोसता श्ितीश् । श्रीरामचद्र ॥ ३ ॥ 

वहां महदेदान्वय संभूत । है जो श्रीनिवृत्तनाथ सुत । 
गाया ज्ञानदेव ये गीत । देदहीका भूषण ।॥ ४ ॥ 


एवं श्रीभारतकी गोदमे । परसिद्ध भीष्मनाम पर्व्मे । 
भ्रीद्धष्णाञ्जुनने वैभवमे । गोष्टि जो की है । ५ ॥ 


डपनिषदका है सार । सब शास्नंका माद-घर । 
परम -ष्टंस सरोवर । करते सेवन ॥ & ॥ 


डस गीताका यह कट्या । संपूर्णं हवा हे अष्टादरा । 
कता श्रीनिवरृत्तिका दास । ज्ञान देव ॥ ७ ॥ 


पुनः पुनः आगे मी इससे । इस प्रंथ पुष्प - संपत्तिसे । 
सर्वभूत सर्वतोमुखसे । दोना हेः संपूर्णं ॥ ८ ॥ 


श्रीरक बारद रत बारा । टीका बोखा यदह ज्ञानेश्वर । 
सचिदानंद वावा साद्र । हुवा लिपिक ॥ ९ ॥ 


केनेश्वरी < 


भहाराषके दूसरे एक महान संत श्री एकनाथ महाराजने ज्ञानेश्वरी ग्र॑थकां 
संशोधन करके इस ग्र॑थके विषयमे निम्न अभिप्राय लिखि रखा है । 


श्रीशक पंद्रह सौ छ उत्तर । आया तारण नाम संबत्सर । 

एका जनादनने अलयादर । की ्ानेश्वरी प्रति शुद्ध ॥ १९ ॥ 

पहले दी था भ्र॑थ अति शुद्ध । पाठांतरसे था शुद्ध अबद्ध । 
शोधित कर बह एवं विध । शुद्धः सिद्ध प्रति ज्ञानेश्वरी ॥ २ ॥ 
नमो ज्ञानेश्वर निष्करुंक । पढके उनके गीता टीका । 

ज्ञानी होगि जो प्रथार्थि रोक । भाविक अत्यंत ॥ ३ ॥ 


बहुका पर्वणी गोमटी । भाद्रपदकी कपिला षष्टी । 
प्रतिष्ठानमे हे गोदा तटी । लेखन संपूणे ॥ ४ ॥ 


ज्ञानेश्वर - स्तुति - सुमनं 
सत - नामदव 


ज्ञानराज मेरी योगिर्योकी माय । उनसे प्रकट हवा निगमकाय ॥ १ ॥ 
गीता अलंकार नाम ज्ञानेश्वरी । प्रकट गद हे ब्रह्मानेदलहरी ॥ २ ॥ 
अध्यात्म - बिद्याका दिखाया है रूप } उजला दिया है चेतन्य - महादीप ॥ ३ ॥ 
देक्ी भांषा्ओंका किया है गौरव । छोड दी उसने भावाणेवमें नाव ॥ ४ ॥ 
श्रवण निमित्त बैठना आकर । स्वानंद्‌ पीठपे सुरवसे निरंतर ॥ ५ ॥ 
नामा के श्रेष्ठ प्रथ ज्ञानेश्वरी । प्रतीत करो जी चितम एक ओवी ॥ ६ ॥ 


“> / --े- 


८७१ सर्वं गीतार्थं संग्रह, ईश्वर प्रसाद्नयोग ` 


संत एकनाथ मंहाराज- 
कैवल्यका है पूतखा । प्रकट हुवा है भूतला । 
चैतन्यकी जो चित्कखा । ज्ञानदेव मेरा ॥ 
साधकके ह मायवबाप । ददोनसे हरता पाप । 
सब भूर्तोमिं सखरूप । ज्ञानदेव मेरा ॥ 
ज्ञानिर्योका जो मकुटमणि । चितनशीखोका चितामणि । 
पूञ्य स्थानम जो महान ज्ञानी । ज्ञानदेव मेरा ॥ 


चलाकर दिखायी जड़ भित्ति । हरण की चांगदेवकी श्राति । 

मोक्ष - मारगका है महान साथी । ज्ञानदेव मेरा ॥ 

भसेके युखसे वेद॒ कहटलाया । ब्रह्म बृंदका अभिमान मिटाया । 
शांतिका पृतखा बन व्यक्त भया । ज्ञानदेव मेरा ॥ 

परब्रह्म साम्राञ्यकी है दीपिका । कही तूने गीताकी भावार्थं दीपिका | 
पंठरीके विटठलका तू प्राणसखा । ज्ञानदेव मेरा ॥ 


गुरुसेवाके ज्यि जान । शरण एका जनार्दन । 
त्रिभुवनका जीवन । ज्ञानदेव मेरा ॥ 


& 
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परिदिष्ट पहत्य 
भ्रीभगवद्मीताके परे अध्यायमें जिन मद्ारथिर्योकि 
नाम आये हँ उनका अल्प-सा जीवन परिचय । 


परिदिष्ट पहला 


अ० १. छो° १-धतराष् 


सत्यवतीकी भाज्ञासे ग्यास द्वारा उत्पन्न अंबिकाका पुत्र । गभीधानके समयमे व्याक सेज 
सहन न होनेसे अंबिकाने आंख मूद लीं हसङ्ये यह जन्मांध रहा । भीष्मके निरीक्षणरमे इसकी 
रिक्षा दीक्षा इहे । यह बुद्धिमान्‌ होनेसे शाख संपन्न था । गांधारीसे विवाह । गांधारीके अतिरिक्त 
सल्य्रता, सल्यसेना, सुदेष्णा, संहिता, तेजःश्रवा, सुश्रवा, शम्बठा, तोया द्नाणौ ये नामी उनकी 
खियोकि रूपमे मिलते हँ । गांघारीके दुर्योधनादि सो पुत्र तथा दुःशखा नामकी एक पुत्री थी। 
जत्र कोर्वोनि पांडवोको छरना प्रारंभ किया तब यह बिना ङछ कटे स्वस्थ रहा । राक्षागरहमें 
पांडर्वोकी रत्यु है यह जान कर इसने ““ दिखावरी शोक पयाक्त किया । कथा द्रौपदी 
स्वयं वरके बाद्‌-भाधा राञ्य मी दिया । दुर्योधनके कपट द्युतके लिये तराष्रकी पूण सम्मति थी । 
ुर्योधनने पांडवोको जीता य सुनकर इसने भत्येत हषं प्रकट किया था । ्रौपवीकी मानखंडना 
करते समय इसने कोर्वोको परावृत्त नदीं किया । इस समय यह स्वस्थ रहा कितु भागे क्रौपदीके 
कषहनेसे हने पांडर्वोको कौरबोके दृस्यत्वसे मुक्त किया । पांडव-वनवास समाप्त होनेके बाद्‌ जब 
रिष्टां होने रुगी तब इसमे युधिष्ठिरको “त्‌ दुर्योधनसे युद्ध करके अपने तेरह व्षैकी तपस्याका 
नाश मत कर । यदि दुर्योधन राज्य नदीं देताहै तो भक्षाश्च पर जीवन कर किंतु दुर्योधनसे 
युद्ध न कर ! *' पसा उपदेश्च दिया था । जव थोडे खमय बाद्‌ भारत युद्ध प्रारंभ इवा तव यह 
युद्ध नहीं देख सकता था । इसरिथे युद्धकी वातौ कनके खिये संजयकी नियुक्ति की गयी । 

युद्धम जब सीष्म व्रोणादि वीर मारे गये, अन्य मी भनेक योद्धा पडे तब हसको ङृष्णका 
वचन स्मरण हो आया “* इख युद्धसे कुरुकुरका संपूण विनादा हो आयगा । ' भौर इसने दुर्योधनको 
०८ पांडर्वोको उनका योग्य दायभाग देनेको ” कहा किंतु इसका कोरे उपयोग नीं हुवा । अंतमें 
संपूण कुर सन्यसे अश्वत्थामा, कृष, तथा कृतवर्मा यदी तीन महारथी रहे तब तरा पुत्र्षोकसे 
भत्यत विम्डक हुषा । भीमने ही इसके सवौधिक पुर्रोको मारा था हसरिये यह भीमसे बडा 
ही देष करता था। युद्धके बाद्‌ प्रेमारिगनके बहाने यष्ट भीमको द्वा कर मारना चाहता था । 
किंतु यह कपट जानकर कृष्णने भीमके स्थान पर कोहेकी एक शूति भागे की भोर हसने उस 
मृतिका षुणीही बना धिया । जब इसको वस्तुस्थितिका कषान हुवा तव बडा ही जित हुवा । जब 
युधिष्ठिर हस्तिनापुरके सिंहासन पर बैट इसने युधिष्ठिरको राजनीतिशाख्जका उपदेश विया । भतम 
यह वनवासं के ख्ये गया भोरे वां तपाथरण करते समय ही वनम छगी भागे जछ कर मर गया । 
चतराह्की सस्युके समय उसका एक सी पुत्र जीवित नहीं धा । 


गीता अ. १. श्छो° १-संजयं 

गावल्गण सूतका पुत्र । तराष्टका सारथी भौर सलाहागार । दुर्योधनने भीष्मादिकी बात 
नहीं मानी, द्रौपदीका पमान किया तब इसने दुर्योधनकी निंदा की थी । भ्यासने संजयको 
दिभ्य दृष्टि देकर शतराष्रको युद्ध-वातौ कषनेके छिये भिटाया । यह रणभूमि पर जाता था । इसको 
व्यासने श्रम रहित अथक क्म करनेकी शक्ति दी थी । साथ दही साथ ““रणमें तू सदैव भवध्य 
रहेगा ” रेखा वर दिया था । हसने एक बार शष्टधयुश्न पर, जब उसने स्वस्थ बेटे हए निहत्थे 
क्रोणका वध किया तब, आक्रमण मी किया था किंतु शृष्टद्युन्नमे इसे भगा दिया । साल्यकीने भी 
इसको युद्धभूमिसे मार मगाया था । दुर्योधन दक्तके साथ तराष्टको संदेश भेजता था । इष 
परते पेसा लगता हे कि यह स्वय॒॑युद्ध-भूमिपर ““ वातीहर '' के रूपमे रहता थ। ओर सब वातो 
पर अपनी इष्टि रखता था । कृष्णान संवाद रूप गीता हसीने तराष्रको सुनायी हे । युद्धके 
वाद्‌ तराष्टॐे साथ गह युधिष्ठिरके पास भी रहा । अंतमे जब तरार वनम गया तब विदुरकी 
सम्मतिसे उसे छोडकर वनम गया । यह अपने सथीके वियोगसे नारदकी दी इहै जानकारीके 
अर बूते पर धतरा्ुके पीठे पीडे उनके शोधमें भी गया था । 


गीता अ. १. श्छो° र-वुर्योधन 

धुतराष्रसे उत्पन्न गांधारीके सौ पुत्रों प्रथम त्र । भत्तम रथी, शसखविद्या निपुण, उत्तम 
सारथी, दुयौधन भौर मीम एक ही दिन पैदा हूए थे । इसके जन्मके समय बहुत दी भसगुन 
इए थे । इसके जन्म-कार्मे जो भपशकुन हष वह देखते हुण्‌ ब्राह्मणानि तराष्रसे कहा था ^“ यह 
कुरक्षयका कारण बनेगा । इसखिये इसका लयाग करनेमें ही भटा हे । यदि कुरका हित चाहते हैँ 
तो हक्का लयाग करे । कुरु भौर राज्यक्षी रक्षा करं । ” बचपनमे, हर बातमें पांडव श्रेष्ठ होते थे 
हस्से दुर्योधन उनसे द्वेष करने खगा । इस द्वेषसे दुर्योधन पांडवोँका नाहा करनेकी योजनाय 
बनाने रगा । दुर्योधन भीमको निष खिला कर, उसके साथ खूब जल केरी करने रुगा जोर 
सीमङ़े थककर मेसुध होने पर उसको हाथ पैर बांधकर गेगामें फेकङ़ घर भाया । इस धटनासे 
ुर्योधनको बडा हष हुवा था किंतु मीम रौट भाया भोर उसने सरी बात भपने भाईयोंसे कदी । 


कौरव ओर पांडव दोनों द्रोणके पास शख्रविय्या सीखे । विद्याध्ययन पूण इवा । कमारोकि 
शण कोदाल्यसे सभी प्रसन्न हुए । द्रोणने दुपदको धुद्धमें जीतकर कानेकी गुर दक्षिणा मांगी । तब 
दु्यौधन भपने भादयोके साथ भागे गया भौर मार खा कर रोटा। फिर भुन उसको जीत कर 
बेदी बनाकर काया । दुर्योधन बरूरामसे गदायुद्धकी कला सीखा । जब तर्न युधिष्ठिरको 
युवराज पदं देनेका निश्चय किया तब यह द्वेषे बेभान हो गया जर हसने पांड्वोंको मारनेके 
लिये टाक्षायृहकी योजना बनाह कितु विदुरकी पूर्वं सूचनाके कारण पांडव इससे बच निकटे । यहां 
भी दुर्योधन हारा शौर शतराष्रने पांडवोंको हेदरभ्रस्थमें रा रखा । 

काटरीराजाकी रुडकी भायुमती इसकी पत्नी थी । यह करडिंग देशका राजा चित्रांगदकी 
पुत्रको श्वयेवरमे से उडाकर काया था। 

पांडवोनि दंतरपरस्थमें राज्य करते इप्‌ राजसूय यक्ष किथा । उस यशरमे यह कोशाध्यक्ष था । 
दुर्योधनने वहां भत्यथिक भ्यय किया फिर मी धनकी कोह तेगी नहीं है । सारा ख्यं करके भी 


इनिश्वरी ढ्‌ 


कोश भरा ही रहा । साथ साथ पांडर्वोकी ष मयसमा देख कर, दुर्योधनको उस वैमव पर हर्षा 
हे । मय सभमे-व्ाके ठत्रिम कला कौरारफो सच मान लेनेसे-डसकी जो दुर्गति इरे भौर वह 
दुव देख कर भन्य जयोक साथ द्रौपदी मी हंसी इससे वह जलने र्गा । वह हस्तिनापुर 
आया । उस समय तरार दुर्योधनको सीरुका महत्व समश्चाया था । किंतु पिताका वह उपदेक्ष 
उसे नहीं भाया । वह पांडर्वोकी संपत्ति हरण करने$ योजना बनाने लगा ओर उसर्मसे कपर 
श्रतकी कल्पना सूक्षी । शकुनीमामा इस किद्यामें परंगत था । इस दूतम पांडव भपना सर्वस्व 
हार गये । दुर्योधनने भरी सभे द्रौपदीका भपमान किया । इस समय दुर्यो घनने भीभ्मादिकी 
बात मी नरह मानी । पांडवोंको बारह वषै वनवास ओौर एक वै अक्ञातवास भुगतना पडा । 
पांडवों ॐ वनवास जानिके बाद दुर्योधनने भंत सुद्रतासे राभ्य किया जिससे लोकप्रियता मिले। 
वनवास कारम यह ॒पांडर्वोके विषयमे गृक्षरूपसे सारी बते जानता रहा । बार बार उनको तंग 
करनेका प्रयास किथा, कजित करना चाहा किंतु स्वयं अपनी दुगैत करली । एक बार पांडव जब 
है तवने थे तब वहां जा कर भपने वैभवसे उनको खजाने $ प्रयासमें चित्ररथ गोधर्वसे युद्ध करना 
पडा भौर उस युद्धमे बदी हुवा । इस युद्धम दुःशासन भौर कण हारकर भाग गये । तव भयनने 
इसकी रक्षा की । इतको बेधनसे युक क्रिया । तब इसको युधिष्ठिरके सग्युख नतमस्तक हो कर 
वापिस कोटना पडा । तब दुर्योधनने भपमानसे भनरान करके शरीरत्याग करनेका भी प्रयास किया था 
कितु कुछ दै््योे शौर कणे समक्षानेसे वह शांत हुवा । इसी समय भीष्मने उसको पांडवोसे 
साम करनेका उपदेशा दिया भौर दु्योधनने उसका उपदास किया । इस भपमानको धोनेके लिये 
ुर्योधनने राजसूय यज्ञ करनेका भी विचार किया रितु ब्राह्मणेनि कहा ““भभी इसी कमे 
युधिष्ठिरे थह यक्त किया हे ह्रिये भव यह भसंभव हे । " तव इसने वैष्णव याग करके 
पांड्वाको निमेत्रित किया । यह निमंत्रण पाकर युधिष्ठिरने भत्यत संतोष प्रकट करते हुए ““ वनवास 
ओर भज्ञातवास पृण दौनेके प्रथम घर ङौटना अनुचित है" कहकर भामेत्रण ठे जानेवाटेका 
सम्मान कर रौटा दिय।। इस वनवास भोर भक्तवास भी यह रूगतार पांडवोकि नादाकी 
योजमा बनाता रका । उमको कष्ट देता रहा ओर हरबार उनसे पराजित होता रहा । 


वनवास ओर भश्षातवास पृण करके जब पांडव घर भये तब राज्यके खिये संधान होने 
गा । कृष्ण भी संधान करनेके लिये दुर्योधनके पास गया । फितु इसका कुछ उपयोग नहीं हुवा । 
ुर्योधनने इष्णसे इस युद्धम सदहायाथे यादव सन्य मांग छिया जिसका सेनानी कृतवमौ था | 


भ्री परञ्जराम, इष्ण, कण्व, भीष्म, द्रोण कपाचायै, भश्वस्स्थामा, आवि रोगोनि दुर्योधनको 
हस युद्धे पराद्रत्त करनेका प्रथत्न करिया कितु दुर्योधनने सबका उपहास किया । ङष्णके साथ 
उसने भत्थत धिग करके ङष्णको बेदी बनानेकः। प्रययास करके अपनी वुगेत करडी । इस भाति 
वह युगांतका युद्ध पारंभ हवा । इस युदधमें के बार दु्योधनका पराभव होकर यह युदभूमि 
छोडकर भागा है । युद्ध अंतमे मी जब सभी सेनापति मारे गये तब यह घवडाकर द्वैपायन 
सरोवरमे शुपकर बैड गया ! युधिष्ठिरे कठोर भाषणसे कोधावेशसे बाहर भाय दुर्योधनके साथ 


तव भीमका गदायुद्ध हुवा । उल युद्धम यद मीमसे मारा गया । 
१ परिशिष्ट १ 


अ० १. श्छो० २-द्रोणावा्यं 


अंगिरस गोश्रीय भरद्वाज ऋषिका पुत्र । तपश्चर्यां रत भरद्वाज ऋषि एताथी नामकी 
अष्सरासे मोहित होकर जो पुत्र हुवा वही द्रोण हे । द्रोणकरे द्रोणश्च, सक्मर्थ, भारद्वाज देसे 
भी नाम है। 

कोणाचार्य॑ने भपने पिताक पास ऋम्वेदादिके साथ धनुर्वेदका भध्ययन मी कियाथा। 
भरद्वाज महान्‌ विद्वान था। इदस्पतिने इन्दे भआग्नेयाख्ञ दिया था । व्रुपदराजा द्ोणाचायका सदा- 
ध्यायी था । जब द्रोणाचार्यं तपश्वर्था कर रहे थे व्रोणाचायको यह जानकारी पिली कि जमदन्नि 
पश्र परशुराम ब्राह्म्णोको धन बांट रहे हँ । परश्चुरामके पास गये । परश्यरामने सारा धन पहले ही 
बांट दिया था इसखिये द्रोणाचा्यैको भपसी भस-विथ्ा दी । इसी समय द्रोणाचा्य॑को ब्रह्माख्रकी 
पराति हुं । 

करोणाचायै भख विद्या निपुण हो गये कितु धार्थिक दुरवस्थासे मुक्ति नहीं मिरी । भाथिक 
दुष्टे ये भस्यंत विपन्नावस्थ। भोग रहे थे । ती द्भ्याजैनके ख्ये द्ुपदराजाे पास गये भोर 
द्ुपदराजाने इनको अपमानित किया । इससे भखस्थ द्रोणाचायै हस्तिनापुर गये । भीष्माचायै 
क्रोणाचायैकी विद्रत्तासे संपूण परिचित थे । कौरव पांडवोंको शिक्षार्थं उन्दी पास भेजना चाहते 
थे कितु वे ही चरुकर यहां भये थे । तव भीष्माचायैने बडे ही सन्मानसे द्रोणाचायैका स्वागत 
करके उन्हे राज-पुन्रका गुरूस्थान दे दिया । 


इससे देशाके भिश्च भिन्न नगरोकि चिद्याथी उनके पास भखविधा सीखते भाने रगे । उस 
 समयके भनेक राज-पुत्र वरोणाचायैके शित्य रहे ह । एक बार भाचा्यै भपने विद्याधिरयोकि साथ नदी 
पर ञान करने गये थे । एक बडे मगरने द्रोणाधा्यैको पकड जिया । यह देख कर भयनके बिना 
भौर सब विध्ार्थी रके मारे माग गये किंतु भञ्मुनने मगरको मार कर गुर्को चुडा छिया तमी 
द्रोणाचायैने भकेरे अजनको बह्म {खका सप्रयोग ज्ञान दिया । 

जब द्रोणाचायैने देखा अपने सभी शिथार्थी भस्ञ-विद्या पारंगत हो गये हँ भाचायैने 
हुपदराजको बंदी बना कर भपने सामने खा देने की गुरू-दक्षिणा मांगी तब अजने वह काम 
किया । जब वुपद बंदी वन कर उनङॐ सामने छाया गया तब द्रोणाचार्यैने उसका भाधा राज उत्तर 
पांचारु पने पास रख कर आधा राज उसको छोड दिया । 


पांडव जब यनवास भौर अक्षातवास पूरा करके भये भौर अपना भधिकार मांगने रगे तव 
द्रोणाशा्यने दुर्योधनको बहुतेरा समक्चाया लब कणेने इसे पांडव-पक्षपाव मानकर द्रोणाचा्येको मका 
कुरा कह इस समय, कणे-व्रोण-वाद्‌ तलवारयते निपटनेका प्रसंग आया था कितु सीष्माचाथने 
भी व्याव किया । 


दुर्योधनने किसीकी नहीं मानी भोर युद्धकी नौबत भायी । जीवन भर जिसके साथ बिताया 
उसका भापस्कार्म साथ छोडना द्रोणाचायने उचित नहीं माना भोर युद्धम दुर्योधनका साथ 
विया । युदधके दसवे विन कौरव सेनापति सीष्पका पतन हुवा तव ब्रोणाचायै सेनापति 
बनाये गये । 


क्नेश्वरी 1 


पाच दिन वक ये सेनापति रहे भोर पांडव सेनाके बडे बरे महारथी इसी कामे मारे 
गये । उनमें अभिमन्यु भोर षटोत्कज सुर्य हैँ । हम्टोनि प्रतिश्षापूर्वक भमिमम्यु बध किया । 
भभिमन्यु बधसे संतप्त अदधंनने जयद्रथ-वधकी प्रतिज्ञा की भोर वह पूणं टो । द्रोणाचार्यने जयद्गथकी 
रक्षाके यिये विशिष्ट ष्यूह रचना की थी फिर सी भसुनने जयत्रथका वघ किया इससे संतप्त 
होकर द्रोणाचा्थैने रात्रीके समय भी युद्ध चा रखा । वह युदधका पद्रहवा दिन था। दिनि भर 
रढक्र थके हुए वीरोने बडे आवेशसे रातको भी लडायी की । हसी युद्धे षटोस्कज भौर भीमने 
श्राही मचा दी। रात विनि रुडकर थके हुए बीरों पर जब निद्रा देवीने भपना जारु षिदछाया 
ीमने इसका पूरा राभ क्िया। उसने हंद वमक अश्वत्थामा नामका हाथी मारा! सारी 
पांडश्री सेना ““ अश्वत्थामा मारा गया ! “ कह कर चीखने चिष्छाने र्गी । यह सुन कर व्रोणाचाथै 
दुःखी हुए । भाचायैने निणयके लिये युधिष्ठिरसे पूछा । कृष्णकी भाक्तासे युधिष्ठिरने ^“ भश्वत्यामा 
मारा गया ! "” कते हुए मी धीरेसे “ हाथी ! '” कहा जो द्रोणाचार्य नहीं सुन सके ! उन्होने 
पुत्ररोकमे शस्रसन्यासत लिया । इसी समय भरद्वाज भादि पितरोने,त्‌ ब्राह्मण होकर मी 
युद्धमें शस उटानेका पाप किया ! ” कहते हुप्‌ शख छोड कर योगमागेका भासरा लेनेको कदा भोर 
शष्टथुश्चने ^“ यही ठीक समय !' जान कर द्रोणाचा्यका शिरच्छेदं किया । ये मार्मदीष वथ 
द्वादशको दुपहर मारे गये । खत्युके समय इनकी भायु ९५ व्षैके भास पाख थी । 

कृष्णाजिन ओर कमेडलटु इनका ध्वज चिन्ह था । 

दन्न द्वुपदराजा, विरा, द्ुपदपुत्र शंख, जौर वसुदानका वध किया है । 


गीता अ० १. श्ो. ३-द्ुपद्‌-पुत्र धृष्टद्यम्न 

्ुपवराजाका पुत्र ! भयोनिसंभव ! दोणाचायेने भपने रिष्योसि वुपदराजाको बंदी अना कर 
उसका भाधा राज्य छीनकर छोड दिया था । परिणामस्वरूप दुपदराजा दुम पर पैर देकर छोडे हृष्‌ 
सांपकी भांति दोणाचायेसे बदला ऊेनेके लिये पागल हो गया । द्रोणाचायसे बदरा खेनेके शियि 
दुपदराजाने जो यज्ञ किया उस यक्ञसे शष्टद्युन्न पैदा हुवा भोर द्रौपदी भी । 

बरौणाचार्यं ही इसके भख्-गुर थे । यह युद्धमें भत्यत पराक्रमी था । वैसे ही चतुर भी । 
जब द्रौपदी स्वयंवरे ब्राह्मणक्ती वेष-भूषामें भाये पांडर्वोनि व्रौपदीको ओता लब सारी शज-सभा 
उद्विभ्र हो गयी । ““ ब्राह्मणानि क्षत्रिय-कन्या केसे जीती ? '› यह उद्विम्मता इतनी तीव थी कि उसी 
समय महा-युद्ध होनेकी नोबत आयी किंतु एषटयुन्नने भस्यं॑त योग्यता पूवक पांडवोंका परिचय 
देकर प्रसंग निभा लिया । 

भारत युद्धम आदिसे अंत तक यही सेनापति रहा । ओर भत्यत ऊुदारतासे सेना-संयाङम 
करता रहा । युद्धके अतम बचे हुए कुछ सेनानिर्योमं यह भी एक था । 

युद्धके पैदर्टवे विन दुपषटरको मीमने अश्वत्थामा नामका एक हाथी मारा । भोर सारी पांडव 
सेनाम सीमने अश्वत्थामाषो मारा ““ कोडाहक मथ गया । ” व्रोणाचायेने सोचा "मेरा पुत्र 
अश्वत्थामा मारा गया ” भोर शोकम द्रोणाचायैने शस रख विया । ““ यही मोको '› जान कर 
एषटदुलने गुर ब्रोणायायेका शिरण्छेदु किया । यद देखकर सात्यकीने ““ असहाय स्वितिमें निःश 


भ  प्रिकिष्ट १ 


श्रु पर थार किया” कह कर इसकी भत्तैना की । परिणाम स्वरूप दोनोमें युद होनेकी स्थिति 
निमीण हो गयी तव कृष्णने बीच बचाव करके दो्नोको शांत किया । 

युध समाक्तिके वादकी रातको हिषिरमें निदस्त शृष्टद्युश्की भश्वात्थामाने हात्या की । 
धृष्टथुश्ञके पांच पुत्र ये । कषत्रंजय, क्षत्रवमेन्‌ , क्षत्रधमेन्‌ , क्षत्रदेव, श्टकेतु, सबके सब भारत-युदधमें 
बोणाचार्यसे मारे गये । इस प्रकार भारत-युद्धर्मे संपूण पां चार-वश दी नष्ट हो गया । 


गीता अ० १. श्छो° ¢-मीम | 

पांडराजा भोर ऊति पुत्र । द्वितीय पांडव । जब यह पैदा हुवा तब आकाशवाणी हुड कि 
५५ यह महाबली हे ¡ ” बचपनमें ही यह इतना वली था कि एक बार माताङ़ हाथसे छुट कर पत्थर 
पर गिर पड़ा तो पत्थरके टुकडे टुकडे हो गये ! पहले हसने अपने धन्यं भादयोके साथ ही शयौतीके 
शुक नामके पुश्रसे शाख विदा सीसी । सव पांडव तब अपने पिताक साथ हैमवत पर्वतके शतद्यंग 
नामक अरण्यम थे। जव पांडकी रत्यु हु तब वहाके ऋषि्योनि ऊति माद्रीके साथ पांडवोंको 
हस्तिनापुर पट्ुवाया । तवसे पांडव भोर कोरव साथ साथ पठते बढते भोर खेरते रहते । भीम 
खेम सबको तग करता था । इसके सामने कोरवोंकी एक मी नहीं चरती थी । हर वातमें भपनी 
हेरी होती देख कर दंषौसे दुर्योधनने करं बार हसको मार डरुनेका षडयत्र किया । एक बार 
अर्कीडाके समय जहर देकर जरु केली थक कर सोये हुए-विषबाधासे बेसुध-भीमको हाथ वैर 
बांधकर भदीमे फक दिया । जहां इसको फेंका था वहां पानी अव्यत गहरा था । नीचे भसत कुंड थे । 
वासुकीकी सदहायतासे पेट भर अग्रत पीकर, भीमः युद्धम कभी न थकनेकी शक्तिके साथ वहसे 
डपर भाया । यह गदायुदधमे निपुण था । भपनी शिक्षा वीश्ाकी परीक्षा देते देते एक बार मीम 
भौर दुर्योधन युद-प्दृत्त हुए सब दोणने उनको रोका । हसे तराष्रने कौरव शोर पांडवोको दूर 
रखनेका निश्चय करिया । उस समय ““ वाराणावतमं बडा मेरा होगा ! "' पेसी भफवा उटाकर, 
पांड्वोको वां जानेको प्रदत्त किया भौर दुर्योधनने वहां पांडवोको ईती माताके साथ लाक्षागुहमें 
जकाकर मारं डानेकी योजना बनाई । किंतु विदुरसे पदङे ही हसकी भर इस गहसे बाहरं जानेके 
गुक्च माकी जानकारी मिनेसे इस समय सी पांडव बच गये । खयं मीम ही धरम आग लगा कर 
माता वथा भाहयोको साथ लेकर गु माभस बाहर निकर आया । वहांसे जव ये गेगातीर परं 
भये वहां चिदुरके रोगेनि इन्दे गगा पार उतार दिया । वहां भीम भपनी माता तथा माद्योको 
उठा कर वनम चका गया । तब कुति भोर युधिष्िरको प्यासा देखकर उन्हे वहीं छोड कर यह 
पानी राने गया । पानी छे आया तब समी नीद सोगयेथे। यह वहीं उनका रक्षण करने बैट 
गया । पास दही हि्धिब नामको राक्षस रहता था। उसको मनुष्यकी गंध आने कगी । उसने 
अपना शिकार देखनेके छिये वहन दिडिबाको मेज दिया । हिडिबां मीभको देख कर मोहित हो गयी । 
वह अपना स्वीकार करके भाग जानेको कने रुगी । मीमने उसकी बात नहीं मानी । गयी हु 
बहन हतनी देर होने पर मी क्यों नहीं जायी यह देखनेके ङ्य हिडिब वहां भया । भीमसे उसकी 
बतचीतदुर, तुते मे होकर, लडाई प्रारंभ हो गयी। इस द्र युद्धसे पांडव सब जग गये । 
मीमने हिडिवका वध किया । हिडिबाने कुतीसे सारी वाते कहीं । वह अपनी माता भौर भाद्योको 
साथ केकर जाने छगा तो हिडिब। मी उनके पीडे पीडे आने गी । मीमने उसको मी मारनेकी 
बात कदी, किंतु कंति नौर युधिष्ठिरके कषनेसे उसका पाणिग्रहण किया । दब मीमने केवल 


शानेश्वरी ई 


धक संतान होने तक उसके साथ रहनेका वचन दिया था । हिडिबने भी इसको सान हिया । 
हसी समय हििबाको मीमसे घटोत्कच हुवा था । इस घटनाके गाद्‌ पांडव कुतिके साथ एकचक्र 
नगरमे रहने गये । वहां मीमने बकासुरका वध कियां । 


कुछ दिनमें पांडर्वोको पता रगा कि द्रुपद्राजाकी कन्या द्रौपदीका स्वर्यवर है । पांडव उस 
स्व्यवरम गये । अयने स्वयवरमे द्रौपदीको जीत छिया। वहां अन्य राजाभोसे भीम भौर 
भञैनका युद्ध हुवा । फिर वे द्रौपदीके साथ घर भये । भीमने कहा ““मां भिक्षा कये हैँ । » 
भोर ऊंतीने कहा “ पांचो वांटकर खावो ! ' किर खूब चचौ होनेके बाद व्रुपदराजाने ब्रौपदीका 
भलग अरग दिन पांडर्वसि अग अरग विवाह कर दिया । स्वयवरमे कृष्ण मीथा। उसने 
पांड्वोको पहचान कर बलरामसे कहा था । फिर ष्ण भौर बरूराम पांडवोसे मिर्ने मी 
गये थे । हस्र घटनाके बाद्‌ पांडव द्रौपदीके साथ हस्तिनापुर भाये । मीष्म वरा आदि बद 
जनने खूब विचार विनिमय करके पांडवोंको भाधा राज्य दिया। इसी समय युधिष्ठिरने 
राजसूय-यश्च किया । राजसूय-यक्के प्रारंभे युधिष्ठिरने भीम भौर भरौनको कृष्णके साथ जरा- 
संधको मारनेके खिये मेज दिया । वहां ये तीनों ब्राह्मणवेषमें गये थे । वहां छृष्णने युद्ध भिक्षा 
मांगी । जरासंधने भीमको चुना । दस दिन तक भीम भौर जरासंधका द्द युध हवा । दस दिभके 
जाद्‌ जरासंध थक गया । तब मीमने जरासंधको चीर कर फक दिया । उसके बाद्‌ भीमको 
अन्यान्य राजार्ोको जीवनेकै लिये पूर्वं दिशम मेज दिया । इस दिग्विजये मीमके साथ मद्रक 
राजा थे । मीमने पूर्वमे पांच, बिदेह, गेडक, दहाणे दक्षिणम पुिद्‌, कमारका भेणिमत, 
कोसरका बृहद्र, भयोध्याका दीधैयन्ञ, गोपारकक्षदेक्ष, मह, दिमारयकी तराहैका जलोद्‌ भव, 
भद्टाट, क्तिमान्‌-पर्वत, कारिराज, सुबाहु, सुपाश्व, मत्स्यदेश्ञ, अभयदेक्, भादि २१ रा्ज्यो्ो 
जीता । हस यज्ञम भीम पाककशाराकी व्यवस्था देखता था । जिस स्थान पर यक्ष हुवाथा बहु 
मय-सभागार भत्यत ऊुदारुतासे बनाया गया था । उसकी कदार कराल्मिकताके कारण बार बाद 
दुर्योधनकी दुर्गत होती थी तब मीम उसको दंसता था । इसीके परिणाम स्वरूप कपट-थत हुवा । 
इस दयूते दु्योधनने पांडरवोका सर्व॑स्र हरण किया था । युधिष्ठिर द्रौपदी मी हार गया । तव 
सभाम दुश्यासनने उसके बार पकडे शौर भीमने प्रतिक्ञा की ““ यह तेरा हाथ शरीरसे भकग करके 
फक वृंगा भोर तेरा खून पीऊंगा ! ”” इसी समय दुर्योधनने अपनी जषा चुरी करके दिखते हुए 
द्रौपदीसे कषा “८ तू मेरी भांड पर बैठ जा ! ” तब भीमने कटा “‹ वहां मेरी गदा बैटेगी |"? 


पांडव वनवास्मँ गये । चोथे दिन. जिस बनभ गये वहां एकचक्र नगरके बकासुरका भह 
किर्मिर रहता था । उसकी भौर युधिष्ठिरकी ऊढ बोढचाक हह । इस बोरचाठने युद्धका 
रूपके लिया भोर मीमने उसका वध किया । एक दिन हवा्मे उडता भाया हुवा एक सहल्नद् 
कमल, देखकर भीम व्रोपदीसे ““ तुश्षे रेखे कमक छा दंगा |” कता हुवा गंधमादन पर्वत 
पर गया । वहां सने रास्ते पर भपनी दुम केराकर बेटा हुवा एक वानर देखा । भीमने उस 
वानरको भपनी दुम हटानेको का कितु वानर नहीं माना ! उसने कदा ““ तू यह बूम हठा दे फिर 
भागे जा ! ”” वहां इसका मद्‌ उतरा । उसको शात हुवा कि यह हनुमानजी है । फिर हनुमानजीने 
भपना विराट्‌ रूप दिखाया । मीमको भादीरवाव्‌ विया । नोर ^“ जब तु युद्ध-मूमिमें सिंहनाद करेगा 
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शच मैरी ग्मैनये नै उसे गूजार्गा ! *“ कह कर भागी छोड दिया । वहसे बह सौ्गधिक धम्मे गमां । 
वहां सोगथिक सरोवरमे सदश्व कम थे । इन कमलोकी रखवालीनें कऋोधवहा नामके 
रक्षस थे । खग्होने भीमको एक भी कमक वेनेसे भस्वीकार कर विया । उन्होने कुमेरकी भाक्ता 
के भानेको कहा । हसीमें क्ासुनी दोकर दोनों ठैढयुढ छिड गया भौर उसमे उन राक्षरसोको 
भार खाकर भाग जाना पडा । वे राक्षस कुबेरकी भोरसे रखे गये थे । उन्होने कुनेरसे सब बात 
कही भौर कुमेरने उनको कमर लेनेकी आक्ला दी । इसी भी युधिष्ठिर घटोत्कचकी सहायतासे 
बहा भाया । कुमेरने वहां उनका स्वागत किया । वे कुछ दिनि वहां रहकर धमादन पर्व॑त पर जा 
कर भजुनकी प्रतीक्षा करने कगे । वहां भीमने जगसुरको मारा । तव द्रौपदीने भीमसे का 
"५ यहां का यह्‌ सुंदर प्रदेश तू निभैय कर दे ! ” मीमने तुरंत कषे क्रोधवश् राक्षस मार दिये। 
कुमेरका पक मित्र राश्चस मणिमानूक्ो मार दिया । पांडवोने वहांसे मेरु-पर्वेतका दशेन किया 
भौर गधमादन पर्वत पर भा कर रहने रगे । वहासि पांडव द्वेतवनमे रहने गये । पांडव जव 
गयम गये थे वब भाकर जयद्रथ द्रौपदी भौर धौम्यको भगाकर ठे गया । यह सुन कर मीम 
भोर भजने जयद्वथके सेन्यको हराकर उसको बांधकर धर्मराजकरे सम्भुख खडा फिया । मीमने 
शव जयद्रथके सिर पर छाथ मारी । धर्मराज युधिष्ठिरने उसको क्षमाकरके छोड दिया । बवनवासक्रे 
जाद्‌ ये सब पना वेष अदुककर बिराटके धर रहे । तब भीम वहां रसोय्या भार मद्ध बनकर रा । 
अहां हसक प्रसिद्ध नाम बह्व था । वैसे यद जयेश मी कष्लाता था । हसने तब विरारसे का 
था ^. रं युधिष्ठिरके पास रसोया था । '” विराट नगरमें जब एक दिन शंकरोटसव हुवा तब वहां कुदितयां 
हरं । उन कुदितयोमे जीमूत नामका एक प्रसिद्ध मछ भाया था । वह भत्यंत शक्तिमान था । कोद भी 
डसके साथ रडने के शिये तैयार नदीं थे । फिर मीमसे का गया । मीमको डर था कीं कोहं सु 
पहचानेगा । हां ना करते करते वहं उढा । फिर उस ऊस्तिमें मीमने जीमूतका वध किया । इन्दी 
विनो विराट राजाका सेनापति भौर इयारुक कीचक द्रौपदी पर मोहित हवा । वह द्रौपदीको तंग 
करने कगा । द्रौपदीने भीमसे कदा । मीमने कडा ^“ प्यारसे बातें करके उसको दुसरी प्रहर रातको 
बुलशारमे मेज द्‌ ! › कीचक रातको वहां आया । भीम भोर कीचकका द्व-युद्ध हवा । भीमने 
की चकको मार डाला । दूसरे दिनि प्रातःकालमे कीचकके वधु्भोने कीचकके साथ द्रोपदीको मी 
नका देनेकी सजा सुना दी । भब द्रौपदीको जला्येगे इतनेमे मीम भपने मुख पर बार बिछाकार 
हाथमे एक बडा बुक्ष उठाकर आ गथा । द्रौपदीने भपनेको ग॑ध्व-पत्नी घोदित कर रखा था । 
‹‹ गंधक आया !'› कड्‌ कर कीचक-वघु भागने लने किंतु भीमने उनको पकड कर म्र दिया ! 


युद्धके पदर भीमने एक बार कृष्णसरे शां ति-संघान करनेको कहा था । सुनकर हष्णको 
भाश्वये हुवा । तव मीमकी बात सुन कृष्ण चकित हो गयाथा। युद्ध प्रारंभ होते ही मीमने, 
दुसरे दिनम भानुमान काग, उसके चक्र रक्षक त्स्य भोर सद्यदेव, भानुमानका पुत्र शक्रदेव 
केतुमान्‌, भाविका वघ किया, चोथे दिनमें मीम जोर दुर्योधनका सुकाबका इवा । मीमने 
दु्योधनकी गजसेनाका धुव्वा खडाया । दुर्योधनकी भाक्ञासे उसका सारा सेभ्व मीम पर भाक्रमण 
कर उटा तब भीमने उस सेनाका मी धुम्वा उड़ाया । तब सीष्म बीचननँ भये भौर साल्यकीने 
भीष्मको रोका । दुर्योधन भपने समी भाह्योके साथ खडा हे यह देखकर भीम उन पर भाक्रमण 
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करने रगा । तब दुरयोौधनके वाणसे वह बेहोश हुवा शौर उठते ही उसने सेनापति जरासंध, सुवेषेण, 
उग्र, वीरबाहू ओर उसका सारथी, भीमरथ भोर सुरोचन इन रोगोका वध किया ¦! युदधके छठे 
दिनम मीमने भत्य॑व पराक्रम किया । जैसे किसी हभरौडसे मिटे गोले तोडे जाति हैँ वैसे मीमने 
शशु सेन्यो नष्ट किया है । आठवे दिन भीष्म क्रुद्ध हो कर इस पर दूट पडा । तब मीमने भीष्मके 
सारथीको मारा । भीभ्मका रथ अस्तान्यस्त होकर भाग खडा हुवा । पिर भीमने सुनामा, भादिय, केतु, 
बदवासी, कंडाधार, महोदर, अपराजित, विशालाक्ष इन तराष्र पुत्रोंको मारा । इसी विन मध्यान्दमें 
भीमने अनाटष्टि, ऊँडली, कांडमेदी, विराज, दीघ्ठरोचन, दीधैबाहू, सुबाहु, मकरध्वज भादि 
कौरवोंका वध किया । भवमें दिन मगद्त्त भौर श्ुतायूके गजदृएटका भीमने नाश किया । द्सवे दिन 
भीम, भगदत्त, कपाचायै, शाव्य, तवमो, अरवल, बधु, जयद्रथ, चिकणी, दुर्मषण, इन दस छोगोसे 
खड कर भी पराजित नहीं हुवा । जब भजन रिखडीको भागे करके भीष्म पर भाक्रमण 
करने जा रहा था तब भीभने इन सबको राहसे हठा दिया । स्यारहवे दिन भभिमन्यूने शल्यके 
सारथीको मारा जर शद्यने जब अभिमन्युको गदायुद्धके स्यि ट्टकारा तब अभिमन्युको हटा कर 
मीम शस्यसे गदायुद्ध करने खगा । इस युद्धमें शल्य मूर्च्छित दो गया । चोददहवे दिन जयद्रथ वध 
हवा । भजन उस युद्धमें उरक्ष गया था तब युधिषटिरने भीमको मी वहां जानेको कषा । युधिष्टिरकी 
भाज्ञासे जब मीम उस भोर जा रहा था तब दुःहर, चित्रसेन, ऊःडमेदी, विर्विश्राति, दुुख, दुःसह, 
विकणे, शठ, विद्‌, भनुरविंद, सुमुख, दीं बाहू, सुदशेन, दृ दारक, सुहस्त, सुदेण, दीषेलःचन, भभय, 
रोदरकर्म, सुवर्मन्‌, तथा दुर्विंमोचन इतने छोगेनि एक साथ भीमपर आक्रमण कर दिया, किंतु भीमने 
इन सबको हडाकर इनके चेरेका भतिक्मण कर दिया । स्वयं दोणाचायै भागे आये । मानापमानका 
प्रभ लेकर इन दोरनोमिं कुछ बातचीव हुदै । भीम भडक उट । उसने द्रोणकरे रथको तोडकर केक 
दिया । द्रोण पादचारी बने। मीमने दुदशास्षनको मार भगाया । दोण दूसरे रथमें भये । 
पादचारी भीमने बह रथ भी तोड़ कर पक दिया । उस दिन भीमने द्रोणके एकक बाद्‌ एक 
फेसे भाठ रथ तोड़ कर फक दिये। साथ दही साथ ऊंडमेदी, शेद्रकर्मन्‌, भभय इन तराषट 
पर्रोका वध किया जोर अंतमे भञ्ञुनके पास पटच दी गया तव अजैनसे मिरनेका संकेत 
मानकर भपना प्रचंड शखनाद्‌ किया। कणी तब मीम पर डढायी कर भाया भोर मीमने कर्णके 
धोडे मार दिये । कण वृषसेनके रथपर चद कर भागे बद भाया तब मीमने कणेको मूर्छित 
किया भोर सारथी रथको लेकर भाग गया। होश संभाल कर कणे पुनः भीम पर चढादे कर 
भाया । इस बीचमें मीमने दुःशका वध किया । दुखा वध किया ओर कणेको पुनः रथ-हीन करक 
भगा दिया । करणकी यह पराजय देखकर दुमेषेण, दुर्मद, दुर्धरे, मीमपर भा्मण किया भोर 
मके प्रहारोसे मर भी गये । इसके बाद्‌ मी कणे भीम पर पुनः चदृादं कर भाया । भीम कणे युद्ध 
हुवा । इस युद्धम मी कणैकी पराजय होती है यह देख कर, दुर्योधनने भपने बधु शश्रुंजय, शाश्रुसह, 
चित्र, चित्रायुध, दुष्ट, चित्रसेन, भोर विकणेको मीम पर चढाह करनेको कहा भौर भीमने उन 
सबको वहीं मखल दिया । इनके साथ ही साथ चिच्राक्ष, चित्रवमौ तथा शाराप्तनको मी मार गिराया । 
कितु धिकणै मीमका प्रियपात्र था इसखिये उसकी सृष्युपर भीमको शोक हुवा । इसके बाद मी 
भीम -कणे युद्ध हुवा । थोडी ी देरमें कणैने. ध्स्के साथ छडना छोड दिया । दस दिन राहको 
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ओ युद खरता इं । रातको भानुमान कटिंगका पुत्र जापक बदा लेनेके छिये भीम पर चठ 
कर भाया फिंतु भीमने उसको रुक्खे ही मार शरा ! फिर जयरातके रथ पर चढ़ कर उसको 
उसीके श्थमँ एक क्षांपड मार कर ही खतम कर दिया । वैसे ही दुष्कणेको मसङ दिया । फिर 
बाल्दीकोति सीमका युध हुवा । उसमें बाड्हीकके पुत्रको मूर्छित किया । रितु बाल्दीकोंसे यह 
भादत मी हुवा भौर उससे जरा संभाकते ही इसने दढरथ, -नागदत्त, विरजा, भौर सुहस्तका वध 
किया । तव स्वयं दुर्योधन इस पर आक्रमण करके पराजित ्ोकर ठ गया । फिर कणैसे युद्ध हवा । 
हस युदधमें दोनों पादचारी हुए । भीम त्र नकुरुके रथ पर चदा । 

युद्धका पद्रहवा दिन 1 द्रोणाचाये कहर बरपा रहे थे । तब कृष्णे मीमको ऊुछ संदेसा 
विया । भीम इद्रवमौका हाथी भश्वत्थामाको गदासे मारकर प्रोणके भख पास जा कर « अश्वत्थामा 
मर गया ! ›*- अश्वत्थामा मर गया ! * रेखे चीलते विष्छाने उछरते खगा । यष्ट सुनकर द्रोणने राख 
नीचे रखे भौर श्टय॒श्नने ^“ यही समय '› मानकर द्रोणाचायैका शिरण्छेद किया । दोणाचायैकी 
मृच्युसे भजनको बडा दुःख हवा । वह आस्महव्याका विचार मी करने र्गा । मीमने तब उसको 
डाँट फटकारकर परावृत्त किया । सोरे दिन इसने केमधूतिं भौर उसके हाथीको मारा । फिर 
अश्वत्थामा भोर सीमका युद्ध हुवा । उसमें दोनों भाहत हो गये भौर साथिर्योने रथ पीछे हाया । 
सन्र्वे दिन कौरव सेनाका भुतौ बन गया । पनी सेना तहस न्स होते देखकर दुयोधन सेनाको 
प्रोत्साहित करते हुए स्वयं भीम पर चढारै कर गया कंतु पराजित इवा । भीमने इसकी गजसेनाका 
विध्वंस कर डारा । फिर कणे इसपर चढाहै कर आया । कण भी पराजित हो कर रणभूमि छोडना 
चाहता था कि दुर्योधनने पने भाद्योको भीमपर चढादं करनेको छकारा । एक साथ श्रुतश्रवा, 
दुधर, कोथ, धिविरसु, बिकट, सम, निसंगी, कवची, पारी, नेद, उपनैद्‌, दुष्म, धर्ष, सुभा, 
पातवेग, सुवर्चल, धनु युद, शाल, भर सह मीमपर चढादं कर भाये । भीमने विवित्सु, विकट, 
सह, करोथ, नद्‌, उपनद्का वध करिया । इतनेमें कण पुनः तेयार हो कर भाया । तव भीमने एक 
बाणसे कणैको आर पार छेद दिया भौर उका रथ चूर चूर कर फेक दिया । फिर ईसने दु्यौधनकी 
सेनाका संहार करना प्रारंभ कर दिया । तब शङुनी मीम पर वडा कर भाया । भीमने शकुनीष्ो 
रथसे भूमि पर पटककर धसीट दिया शौरं दुर्योधन उस्तको अपने रथ पर डाक कर ठे .गया । युद्ध 
वही रहा था । भीमकी भीषणता क्षण क्षण बढती जा रही थी तब दुःखासन उस पर चडढांहै कर 
भाया । मीमने उसके घोडे मारे, सारथी मारा, रथ तोड़ दिया, फिर उसको पकड कर भूमिपर पटक 
दिया । उसका दाहिना हाथ जिससे उसने व्रौपदीके बार खीचे थे शरीरसे उखाड़ कर फेंक दिया । 
सका हृदय फाड कर उसका खून पिया शोर खून सने हाथोको उछाकता हुवा ब्रौपदीकी वेणी 
वांधने चरा गया । सी समय भीमने भकंबु, कवचिन्‌, खड्गिन्‌, द॑डधार, धनुधैर, निसंगी, 
भातर्थेगू , सुवाचौ भादि धृतराष्र पुर्रोका वध किया । अटारहवे दिन इसने कृतवमौ भोर शक्यसे 
युद्ध किया । शल्यने हसको गदायुद्धमें मूर्छित किया । इस मूच्छोसे सचेत होते ही भीमने पुनः 
कौरव-सेनाका संहार-का्यं प्रारंभ कर दिया । हस युदधमें भीमने कोरवोंकी गजसेनाके साथ ही साथ 
धुमै्षण, श्ुतांत, जत्र, भूरिबक, रषि, जयतस्तेन, सुजात, दुर्विषद, दुर्विंमोचन, दुष्मधर्षे, तथा शुत- 
अवाका वध किया । इसके बाद ॒सुदरोनका वध किया । फिर प्रलयक्ष दुर्योधन भौर भीमका अंतिम 
गदायुद्ध इवा उसमें हृष्णकी सृचनासे भीमने दुर्योधनकी जांघ पर गदा-प्रहार करके उसका वथ 
किया । इस पर बङरामने इस शो भधघमै-युदध कहा भोर रृष्णने सीमकी भतिक्लाका खरण दिका 
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करे उसका समाधान किया । शंतमं भअश्वत्थामासे छडकर उसका मणि ठे भायां हस प्रकारं 
भारत युदधका अत हुवा । 

महाभारतके बाद सिंदासनारोहणके समय युधिष्ठिरने भीमको युवराजाभिवेक किया । युदके 
बाद सभी पांडव तरार भोर गांधारीते प्रेमसे रहे किंतु भीम दही भकेका उनको जहमी कटी 
सुनाता रहा । अंतमे हसकी वातोसे तंग भाकर धतराष्ट गांधारीके साथ वनसे गया । आगो नेक 
वषं राज्य करनेके वाद पांडव शख-संन्यास करके उत्तर दिक्षामे स्वर्गारोहण करने गये । तव राहसें 
जब भीमका पतन हवा मीमने युधिष्ठिरसे पटा “ मै क्यो गिरा?” युधिष्ठिरे कहा भपनेको 
बलवान मानता था । रक्तिका अभिमान करता था तथा तू बडा पेदु था हसर्यि तेरा पतम हुवा । 
इस समय भीभकी एक सो सात साठ्की भायु थी । 


इसकी तीन पक्लियां थी । हिडिसा, व्रौपदी, तीसरी कासीराजाकी कन्या जलधरा । इनके 
हिडिबाते घटोत्कच, द्रौपदीसे श्ुतसोम ओर जरंदरासे सर्व॑त्रात पेसे तीन पुत्र थे । तरा्के सभी 
सौ पुत्रोको इसीने मारा था । इसका शंख पोंड था । 

गीता अ० १. श्छो° ४-अज्ुन- 

कती पुत्र । तृतीय पांडव । यह फाद्गुन मासमे उत्तराफल्गुनी सह पूवौफाल्गुनी नक्षश्रमे 
पैदा हुवा था इसङिये इसको फाट्गुन मी कहते है । इसका जन्म दिमारयके शतषग पर्वत 
पर हुवा था । यह द्रोणाचायैका पट्ृशिष्य था। यष्ट भत्यत दक्ष था। एक दिन रातको जब यह 
भोजन करने बेडा थ। तव दीप बुक्ष गया । अंधार यह खाता रहा । अंधारमें जरा भी चूक 
होनेके पहर भोजन नेसे यह सोचने कगा कि भभ्यासके बसे जैसे अंधारमें मी न चृकते 
भजन हुवा रेसे अन्य बातें मी हो सकती हैँ भोर इसने अंधारमे ही रक्षयवेधी भभ्थास किया । 
धनुर्विद्या यह भत्य॑त कुशल था । एक बार श्रौणाचायैने सबकी परीक्षा लेनेके सिये एक कृत्रिमं 
पक्षी एक पेड पर षिढा कर पूछा "“ वां क्था वीखता हे! केवर अरजैनने ही कदा था «^ केवल 
पक्षीकी ग्वैन दीखती हे ! * इतना यह एकाग्र रहता था । एक बार असैनने पांच बाण मार करके 
मगरके मुखस द्रोणको मुक्त किया था । इसकी धयुर्विया कुशरता पर द्रोणे ““ ब्रह्मश 
नामका उत्तम भलर दिया था । एक बार परीक्षा समारोहमें भजने एका दीने वाखे पांच बाण 
छोडकर, हिरूते सींगमें मीस बाण भर कर, अपना चतुये दिखाया था भर सबसे प्रशस्ति 
पायी थी । शब्ख-विद्या समाप्त होने पर गुड दक्षिणाके रूपमे गुर दरोणने व्रुपदराजाको सजीव पकड 
छानेको कहा तथ केवर भजन ही यह काम कर सका, भोर किसीसे यह नहीं हवा । भपनी छोटीसी 
भाचूमे ही भयनने सौवीराधिपति दृ्तमित्रको जीत छिया था जिसे पांडु भी नहीं जीत 
सका था। विपुरुको मी इसने जीता । पांड्गोंका कीर्वि-सोरम सर्वत्र फरनेमें भयनके पराक्रमका 
खूब ही हाथ रहा है । राक्षागरहसे पार होनेके वाद्‌ राहमें अंगारापण गेव अपनी जियो सहं 
जल-कीडा कर रहा था । उसने पाडवों को रोका हसी बात पर भजन भोर अंगारपर्णक्रा युद्ध हुवा । 
उसमें भञ्जैन जीत गया । भल्पायुमें ही भजनकी श्ञ-कुशरता देख कर उसने भसनको सूकष्मपदार्थ 
दुदक चाक्षुविद्या सिखायी । साथ साथ भञैनसे भभ्निशसख-विद्या सीखली । हसीके कहनेसे पांड्वोने 
धौम्य पररवषिको पुरोहित बना छिया था। इस घटनाके वाद्‌, अजन द्रोपदी सयवरमें दुपवराजाके 
घर गया । वहां पर करोपदी-ख्व्यवरका प्रण जीत कर इसने व्रौपदीको जीत ङिया । द्रौपदी स्वयवरमें 
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अनेक क्षत्रिय राजा भाये थे किंतु मस्य सेदकी वाजी जीतनेका साहस करनेवारा कोड विर] 
ही था। इस घटनाके वादु तराष्रने विदुरको भेजकर पांड्वोको हस्तिनापुर बु जिया । पक 
वार वहां एक ब्राह्मणक यज्ञीय सामभ्री चोरी गयी । बह भयैनके पास आकर रोने गा । अजन 
डस ब्राह्मणको भाश्वसत करके इख रछनेके लिये शख्रगारमं गया । वहां युधिष्ठिर भौर द्रौपदी 
एकांते थे । इसलिये नियमानुसार भजैनको एक वं तीर्थयात्राके खियि जाना पडा। तव 
युधिष्ठिरने कदा था “ तू मुक्षसे छोटा है । छोटोका बो एकांतमे जाना दोष नहींहे। भौरत्‌ 
स्वधम पानके खये गया था | '› किंतु भर्जने युधिष्ठिरको समक्षा बुक्लाकर तीथेयात्राके यि 
उसकी भाक्ता खी । हस तीथौटनमनँ उसने कौरव नामक नागकी डलषी नामक कन्यासे गांधर्व 
विवाह किया। फिर वद उत्तरम हिमाटयकी भौर गया । वहांसे बिंवुतीथे, पूर्वैकी भोर सुडकर 
उत्पलिनी नदी, भपरनेदा, महानदी, गया भादि तीर्थ-स्थानाको देखकर अंग वंग करिगक। भ्रमण 
कर मणिपुर गया । मणिपुरा राजा चिश्रवाहन था। उसकी र्डकी थी चित्रांगदा । अज्नने 
चित्रांगदाकी मगनी की । राजाने छडकीक। खड़का ननिहार ही रहेगा इस शतैपर वचित्रांगदाका 
पाणिग्रहण कर दिया । वह मणिपुरमें तीन वषं रहा । हस अवधिमें चित्रांगदाको भञ्ैनसे एक 
कडका हवा । उसका नाम बश्चवादत । यासे वहं गोकणे गया । यहासे प्रभास क्षेत्रमें जानेके 
बाद्‌ हसने कृष्णकी सहायतासे उसकी बहन सुभद्राको भगा ङे जानेका निश्चय किया। इसके 
लिये युधिष्ठिरकी सम्मति भी ली भौर रेवतक पर्वत पर जा कर देव-दशष॑न करके धर लौरनेवाली 
सुभव्राको भने रथम चढाकर यह हस्तिनापुरक्ी भोर भागा । कृष्णने शुनका समथेन करके 
बररामका क्रोध शात किया । बररामने अभैनको द्वारका बुला कर बडे वैभव ओर समारोहके 
षाथ उससे सुभव्राका विवाह कर दिया । कभी श्तकी राजाने शतसंवस्सरादि यागम सतत हवि 
डारनेसे भप्नीको माय आया । वह ब्रह्मके पास गया । ब्रह्माने उसको सखवांडववन खानेको कहा । 
किंतु जव जब्र अभि खांडववन खाने जाता तब तब दन्द प्रचड वषौ करके भभ्निको परास्त कर देता । 
भनि तब अज्ञेनके पास जा कर खांडवनका दान मांगने रगा । अज्ञनने कहा “ हममे युद्ध 
पामाभिकी म्यूनता हे वह हमें दीजिये, मे आपको खां इववन देता हूं ` । भभ्िने कपिध्वजयुक्तं दिभ्य 
श्थ, जिसे चार शेत अश्च जडे हूष्‌ थे, गांडीव धनुष्य, तथा अक्षर तूणीर ॐ साथ युद्धः सामभ्रीदी 
भौर भने लांडववन । अभनिने खांडववनका मराल जिया । इन्दे परैन्य वषौ की ।. छृष्णाङनने 
इन्द्रकी एक भी नदी चरने दी पैद्रह दिन तक अभि खांडववन चाटता रहा । तबं उसका मां 
गया । उसर्मेसे केवर तक्षक पुत्र अश्वसेन, मायासुर, महौ मदपारूके चार पुत्र जरितारि, सारिस्क्, 
कोण तथा स्तक भित्र भोर सांर्गक पक्षी इतने बच्कर निकले । आभ्नीने ठीक तीन सप्ताह हस 
वनका भाहार किया । दनुपुत्र मय खांडववनसे बाहर निका भोर कृष्ण उसका सहार करेगा 
इतनेमे वह भजनको शरण गया । शजुनने उसकी रक्षा की । तब भज्ञेनसे कृतज्ञ मयासुरने 
शजसूय यश्शमें मय-सभा बांध दी । इस मय-सभाङे छिये आवर्हयक सामान बृषपवाके भांडारमें 
था। मयने वरहीसे इसको पाया । साथ ही साथ हसने उसी कोषागारसे गदा शाकर भीमो 
दी थी । भजनको वरुणका देवदत्त नामका शरव हसीने इसी कोषागारसे दिया था । युधिष्ठिरे 
अब राजसूय यज्ञ किया था तब भैनने पने दिग्विजयमें प्रथम कुरव, भानत, कारढ, तथा 
सुमडल जीतकर सुमडर राजाको साथ टेकर शाकर्धीप, प्रतिवि इन पर आक्रमण करके इन्दे 
शीत छया । तव श्ाकरुद्वीपके समी राजार्भोको हश्तने जीताथा । इनके साथ अञ्जने 
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परागञ्जोतिष देशको जीत रिया । वहां भगदत्तसे अनका भाठ दिन तक धोर युध हुवा था । 
भगदत्त भोमासुरका पुश्र था। भगदत्त चीन किरात भादि देशका आाश्रय-स्थान था। जव 
भगदत्तने हार भान कर, कर देना स्वीकार किया तब भैनते कबेरकी भाटक्ावती पर भाक्रमण 
किया । कुबरसे कर लिया । उसके बाद उल्क देशका राजा बहैत, सेनाविंदु, मोदापुर, 
सुदामन, उत्तर-उल्क आदि राजा्भोसे करभार लेकर, सेनािदुके देवप्रस्थ नगरमे जा कर 
वहांसे पारव विश्वागश्वापर हमला करके उनको जीता । इसे वादु उस्पवसंकेत ‹ गर्णो › को 
जीता । कादमीरको जीता तथा दस मांडलिकेकि साथ छोहित्को जीता । फिर अभिखारी, 
उरगा नगरी, भादि जीतकर सिंहप्र नगर उध्वस्त किया । सुद्य, चोर भादिको जीतकर 
हसने बार्दीक पर आक्रमण करके कांबोजको सी जीत लिया । इन सब चटजिक देशम 
भयकर युद्ध हुवा । अतम अनेक देर्घोंको जीतकर, उन देर्शोको मांडलिक बनाकर जब यह 
मानस- सरोवरकी भोर भागे बढा वदां इपने ऋजिकोके बनाये हुए नेहर देख शिये । वहांसे 
यह गेध्वौपर आक्रमण करके भागे बढा भोर वदांसे तित्तिरकल्माष, मडूक, नामके उक्तम 
अश्वोको ठेकर हरिवर्षाकी भोर भागे बडा । वहा इसको क्ररकि्योनि रोका श्योकि भागे समी 
अदृश्य हे । अजन सी भागे न जाकर वहां तक सबसे युधिष्ठिरकी सत्ता मनवाकर हदरप्रस्थकी 
भोर टोट भाया । युधिष्ठिरके राजसूयके बाद्‌ बी हु दुर्योधनकी दर्षाभ्निमें जब पांडवोंका 
सर्वस स्वाहा हुवा भोर कपट धुतमें समी हारकर पांडव वनवा गये तब अजुन पाश्चुपताखकी 
प्रासिके लिये हईद्रकीरुपर्बत पर जाकर पशुपति नाथकी तपस्या करने र्गा । उस समय शकरने किरात 
रूपमे भाकर असैनकी परीक्षा ठी । अज्ञेन उस परीक्षामे उन्तीणे हुवा भोर पडापति-नाथने इसको 
विश्व-संहारक पाश्ुपताखका “ रहस्य-पूण ज्ञान › दिया जो प्रथ््री पर भौर कोद नही जानता था । 
इसङ़े वाद्‌ अजन दके भामेन्रण पर उसीके भेजे गये विमानसे हंद्रलोक गया । हवने भञनका सन्मान 
करके उसको भपने अधौसन पर स्थान दिया । वहां पर भी अञ्जुनने भनेक दिभ्या्खोका अध्ययन 
किया । भञ्जन वहां करीब पांच वषं तक रहा । वहां वह वाद्यवादन तथा नृल्यकटा सीखा । चित्ररथ 
गधं जो पहले अंगारपणे नामसे विख्यात था यहां भज्ुनके काम भाया । उसीने अञैनको गांध्वैवेव्‌ 
सिखाया । एक बार उवैहीने भजसे प्रम याचना की ओर अञ्जने उसका अस्वीकार किया इस 
पर उर्व॑शीने उसको षठ होनेका शाप दिया । पांडर्वोके भज्ञातवासर्मे भञ्जैनको हसका उपयोग 
हुवा जब वह बुन्नलाके रूपमे विराट राजकि पास रहा । अञ्ैनका यह देवकोक वास समाप्त 
होते होते भक्ञातवासका काक भाया । तवं हसीने द्रौपदीको खंदोपर लेकर विराट नगरी जानेका 
काम किया । भेन अज्ञातवासे बदश्नङा नामसे षढ.वेषतें द्रोपदी की “परिचारिका थी "” कह कर 
उन्तराको नृत्यकरा सिखानेक। काम करता था । आगे विराटादि सभी रोग जब दक्षिण गोग्रहणं 
उङशषे हुवे थे तव दुर्योधनादिने उत्तर गोग्रहण किया । राजधानीमें तब कवल भूर्म जय-उत्तरकुमार-था । 
बृहद्मका सारथ्यं करेगी यह सुन कर यह युद्ध पर चरा ! कितु शाञ्रुको देखते ही भूर्मिजय रथ परसे 
कुद कर भागने रगा । बृहन्नराने उसको समश्चा बुक्ता कर स्वयं युख करनेका निश्चय किया। 
शमी बृक्ष परते भपने आयुध उतार कर उसको भवना वास्तविक परिचय दिया भोर कोरवोसि 
भकेका--भिना सारथीके-युद्ध करके गार्योको ुडा ठे भाया । हस युदर्मे क्ण था । भजने 
सामनेसे कण जी लेकर भाग निकला । इसी समय कणके सामने उसका माह मारा गया ॥ 


9 परिषि १ 


विराटे तब पांडवोका सम्मान किया । अशनैनने उत्तराको अभिमन्युके लिये स्लीकार किया 
भारत युद्धकी वेयारी होने गी । कृष्णकी सहायता मांगनेके स्यि दोनों भोरे दुर्योधन भोर 
भजन छृष्णके पास गये । छृष्ण तब सोये हुए थे । दुर्योधन उनके सिरदने बेडा ओर अगन पैरोकि 
पास । जब कृष्ण उठे तब कृष्णने दोर्नोको वेखा । अजगुन दु्योधनसे छोटा था इसशिये मांगनेका 
उसका अधिकार पहला था । छृष्णने याशवोकी नारायणी सेना ओर स्वथं निःश कृष्ण, ठेते वो 
भागोमिं विभाजित करके पूढा किसको कौन चाहिष्‌ । अशने निःराख छष्णकी मांग की भौर 
दुर्योधन तीन भक्षोहिणीकी विशारु नारायणी सेना प्राक्च करनेके उत्सा्से घर गया । भारत 
युद्धके प्रथम, अज्जैनको युदधके अनिष्ट परिणामकी कस्पनासे विषाद हुवा । इस मोहमय धिषादसे जब 
अञ्जन कतैभ्य वियुख होने रगा वब छरष्णने जो उपदेश दिया उघ्तीको भज भगवद्‌गीता कते हैँ । 
भीष्माज्नेन युद्धसे ही महाभारत युद्धका श्रीगणेश हुवा । युके तीसरे दिन पेखा ङ्गा कि सीष्म 
पांडवी सेनाका नामोनिशातदी मिटा दंगे । तब कृऽ्णने अपनी प्रतिन्ञा भंग करके हाथमे चक्र 
उठा लिया । उस समय अज्ञैनने मी अपने युद्ध को शल्यसे सबको चमत्कृत किया । इसी तीसरे 
विनके अंतिम प्रहरमें भजने कोरवी सेनाकी धनियां जडा दं । नोवे दिनम सबसे प्रथम अनन 
जर द्रोणका युद्ध हुवा । भीष्मसे मी गहरी षडप हो गयी । संध्या समय युद्ध शात हुवा । 
मीऽ्म पितामहके सम्मुख किसीकी कुछ भी नहीं चरती थी । वे इच्छा मृस्युके स्वामी थे । तव 
कृष्णकी साहसे मीऽ्मसे दी उनकी त्यूकी चर्चा की गयी । भीष्मने खयं भषनी पराजय 
अथवा भूत्यूकी व्यवस्था कदी भोर दसवे दिन शिखंडीको भागे करके अक्भेन मीष्मकी भोर बढा । 
रिखडीका अभद्र ध्वज, उसका वह खी-सुरुभ हावभावका पौरष ! यह सब देखकर भीऽ्मने उस 
पर शाख न उठानेके पने नियमका पान किया भोर अङुनने शिखंडीकी ढार सामने करके 
कोरव-सेन्यकी धनियां उडार्यीं । उस दिन कोरव वीरोने भञ्जैनको रोकनेकी पराकाष्ठा की । 
अञजैनने भीष्म पर शर-संघान करके उन पर हजारों तीर छोड कर, उनको गिरा विया । हजारों 
वाणोका शरीरमें घुस जानते भीष्म वीरोचित शररौया पर पडे । तब उनका सिर र्टकने रूगा । 
भीष्मने सिरहाना मांगा । दुर्योधनादिने नरम नरम सिरहाने छा दिये किंतु अञमने भूमिमें तीन 
बाण मारकर उस पर भीष्मका सिर रिका दिया । तब भीऽ्मने पानी मांगा । दुर्योधनादिक पीनेके 
लिये स्वणै-कलरामें शीतक सुगध जरु ॐे आये । मीभ्मने वह भसीकार करके अज्ैनकी भोर देखा 
ओर भञैनने एण्वीमें बाण मारकर पथ्वीके अंदर जो दिष्य जर था उसका क्षरना बहा दिया; 
भीष्म उस पानीसे तृप्त हुए । इसके बाद अजैनने " मारेगे या मररगे ` इस प्रतिक्लासे छ्डने भावये 
हुए त्रिगर्तीके सल्यरथ, सल्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येषु, तथा सल्यकर्माको युद्ध-भूमिमें परकोक दिखाया । 
वेसे ही प्रस्थराधिपति सुकशर्माको मारा । मयकोक, मद्रदेश्ा आदिके सबीरोको मारा । हाथी पर 
बेटकर लंडनेवाङे महा-पराक्ृमी भगदत्तको मारा । मरते समय अभिमन्युको जयव्रथने छाथ मारी 
थी, अभिमन्युको इसकी येदना थी । इसखिये भज्ञनने सूर्यास्तके अवर जयद्रथका सिर उडनिकी 
प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा अनुसार जयद्रथका सिर उडाया । भारत-युद्धमे दुर्योधन दुःशासन कणे भादि 
कर बार अञैनके सामनेसे भाग गये हे । इसने अंबष्ट, श्रुतायुस्‌ तथा अश्वुतायुसूकां वध किया । 
भंतर्मे कर्णाज्ञैन युदधका समय भाया ही । भञ्जैनने कणैको मूर्छित किया । कणेका सर्पाज्ञ, बीचमें 
ही तोड़ डाका । जब युद्ध जोरों पर था, दोनों भरसे घमासान चल रहा था तब कणेका रथ-खक्र 
भूमिम स गया । वह उपर उटादी नहीं । कण जब उसे उटानेके छिये नीचे उतरा तब भदनने 
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उसका शिरण्छेद्‌ किया । दुर्योधनकी सृस्यू- वाद्‌ लब सव अपने शिधिरमे भाये, रन रथसे नीष्े 
उतरा, उसके बाद जेसे कष्ण रथसे उतरे रथ जङूकर भस्म हो गया । उसी दिन रातको अश्वत्थामा 
बहयवस्जका प्रयोग करे सबको जलाने रगा । तब अञ्जैनने भी उसको रोकनेके छिये ब्रह्माखका 
प्रयोग किया किंतु इससे विश्वका अहित होता हृत्रा देखकर दोनोंने वह संवारण कर लिया । 


भारत महा-युद्धके बाद युधिष्ठिरने अश्वमेध यज्ल किया । उस यक्त भजन ही अश्च - रक्षक 
था । अश्व-रक्षणम उत्तरम इसने छोटी मोदी अनेक रडाइयां डी है । त्रिगतोौङे राजा सूयैवमी 
तथा उनका भाद केतुवरमाको सने पराजित फिया । भगवत्तके पुत्र यक्षदत्तको पराजित किया । 
वहाते सिधुदेशमें गया । सि धुदेश जयतव्रथका देष, ञञैनने महाभारतम जयद्रथको भारा था । 
वहां भयैन पर गहरा प्रहार छिया गया । तब अजञैनके हाथ गांडीव शिर पडा । उसको उठाकर 
भज्ञनने फिरसे युद किया । भञुन भगे बढ रहा हे यह सुनकर ही जयद्रथका लड़का सुरथ मर 
गया । तब दुर्योधनकी बहन-अञैनकी भी चचचेरी षहनने-शरण आ कर असुनको युद्ध-पराडत्त किया । 
वहासि यह मणिपूरे गया । वहां बश्चुवाहन राज्य करता था । वह अनेक लोर्गाको साथ लेकर 
हसका खागत करने आया । फिंतु क्षत्रियोचित घतोव न करनेके कारण उसको भजने अपमानित 
किया । उद्छुीने सवतके लडकेको युद्धके लिये भडकाय। । श्चवाइनने भरनसे युद्ध किया । पितापुत्रे 
घमसान मना । बश्वा्न अज्ञैनको मूर्छित कर खय मूच्छित हो गव्रा । चित्रांगदाने युद्र भूमी पर 
आ कर पति व पुत्रके लिये विलाप किया। सवने उदटूपीको भटा बुरा कहा। अंतमे उट्पीके 
प्रयाससे संजीवनी का कर दोनोंको अचा छिया गथा । अजन वहांसे मगध आया । मगधमें जरासंधके 
पौत्र मेषसंधको जीतकर असैन चेदी देशम गया । रिश्चुपालके पुत्रने वहां भजुनका सत्कार 
किया । एकङष्यका कडका निषादराज शरभसे युद्ध करे उसको जीतकर दक्षिणम आंध्र, रोद, 
महिवक आवि देर्शोको जीतकर गोकण, प्रभास, दारका, भादि होता हुवा गांधार गया । वहां 
शकुनि पुत्रस घनघोर युद्ध हवा । शकुनिकी पलीने - अपने पुञ्रकी मी पतिकी - सी दुगेत होगी हस 
विथारसे - आगे बढुकर अपने पुश्रको युद्धसे परावृत्त किया। घोडा गांधारसे माघ पौर्णिमाके 
हगभग हस्तिनापुरकी शोर रौट पड़ा । चेत्र पूणिमाको भश्वमेध यज्ञ ोनेवाटा था । 
भारतवषै$े अनेक राजाभोंको जीर्तकर अशैनने उनको यज्ञमें निमेग्रण विया था। भञ्ैनका यह 
दूसरा दिग्विजय हे ! अञनने सभी अतिथि राजार्भोका सन्मान किया । निरोषं करके उसने 


बञ्चुवा्टनका विरोषं सन्मान किया । 


भाश्वमेध यज्षके कुछ ही कार वाद्‌ फष्णका सारथि दारूकने हस्तिनापुर भाकर समी याद््वोका 
संहार होनेकी बात कही । यह सुनकर भजनको सच नहीं रग। । फिर भी वह दारका गया । वहां 
जाकर देखा तो उसका हृदय विदीणै हुवा । ष्णकी श्िर्योका वह हवयमेदी विप । वसुदेवका 
कदन, अरीन वसुदेव पैर परकडाकरके रोने कंगा । वसुदेव भी ““ राम-कृष्ण गये भौर यह चेख- 
नेक छिये सें रहा” कहकर लूब रोये । घसुदेवने भव कृष्णकी द्वारका जरूदी सभुव्रमे इव जायगी तु इन 
सबको ठेकर हरितनापुर जा?” कहकर देह-स्याग किया । भगनने वसुदेव, बरराम तथां हृष्णकी 
देको भभि-संस्कार किया भौर खी, ररन-भूषणादि ठेकर हस्तिनापुरके छिये चरा । भकेडा भजन 
इतनी सब ज्जियां तथा रत्नादि ॐे जाता है यह देखकर रास्तेपर पंथनद्‌ शाञ्यमें भाभीने उस पर 
हमला दिया । उस प्षमय भजैन इतना सिश्च.था कि उसको भसखोके मेन्र भी स्मरण नहीं होते थे । 
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भयु भी खूब हो चुकी थी । उसने तब धनुष्यकी उठाकर छारीकी भाति उसीते शत्रु्भोको मारना 
श्रू किया भारजो कुछ बचा वह टेकर हस्तिनापुर आगरा । यदुरवशके जो कुछ अंङर बचे थे 
उनकी कुछ ष्यवस्था की । कृतवर्माक पुत्रको (१) खतिकावतकी गारीपर षिडाया गया । अश्वपतिको 
खांडववनका राञ्य दिया । अनिर द-पुत्र घन्नको ददप्रस्थदेदिया। इस भांति कुछ व्यवस्था करके 
भजन उद्विन्न मनःस्थितीमे व्यासाश्रममं गया । ग्याससे सारी बते कहकर वहासि हरितनापुर 
आयां । इसे बाद यह युधिष्ठिरके साथ दिमारुयकी भोर गया । हिमालय चढते चढते वह धीम 
टी गिरकर मर गया । तब भीमने युधिष्ठिरस पूछा इसका पतन क्यों हुवा ? ^“ मेँ भकेढा समी 
शधरुर्भोका नाश करूगा एवे मानता था । किंतु यह देसे नहीं कर सका । बेखेही यह अन्य धनुधौरि- 
योका अपमान करता था । इसटिये इसका पतन हुवा । ›? 

दरोपदीपे इसका एक पुत्र था श्चुतकीति वह भारत युम मारा गथा । सुभद्रासि एक पुत्र था 
भभमिमन्यु, यह चक्रव्युहमे मारा गया । चित्रांगदासे जो पुत्र था बश्चवाहन वह मणिपुरका राजा 
बना । उल्टपि पुत्र हरावान्‌ युद्धम मारा गया । हरावानूने मी भारत युद्धम खूब पराक्रम किया हे । 
इसने शकुनोके छ भाद मारे । 

भजुनका पोत्र अभिमान्युका पुत्र परीक्षित, हस्तिनापुराका राजा हुवा । रत्यु समय 
अजनकी आयु १०६ वष थी । इसका धनुष्य गांडीवत्र । ध्वज्ञ कपिध्वज । शक देवदत्त । तुणीर 
भक्षय तुणीर । शक्ति पाश्युपताख । 


गीता अ० १. छोक० ४- युयुधान- 


सोमवंद्यी इृष्णिकुलके सत्यकका लडका । धनुर्विदयामे अञ्गनका शिष्य । द्रौपदी खयेवरमें 
यह भी था । पांडवोंका कटा अभिमानी । जब पांडव वनयास्मे थे तब इसने कृण भोर 
बरमद्रसे कडा था “ पांडवोंको वनयास पूरा करने दो । हम कार्वोका वध करके अभिमन्युको 
सिंहासन पर विशये । '” किक ““दूखरोका जीता हुवा राञ्य पांडव स्फार नहीं करेगे !' कते हुए 
कष्णन इसका अस्वीकार कर दिया । | 

पांडव जव वनवाससे कोट भाप, क्िष्टाहका विचार होने छणा तव बररामके इस पिचार पर 
कि शिष्टाईमे जानेवाखा “ नग्न शछ्चुककर चरने्ाखा हो |” युयुधानने उनका विरोध किया । 
पांडवोकी न्याय मांगका समर्थन किरा भोर समामे यह मी सिद्ध करदिया कि पांडवपक्षदही 
न्यायका पक्ष हे । द्वोपदीने इनके इस शन्याख्यानका खुष्र स्वागत किथा था । यह सदेव पांडवोकी 
भोरसे कौरवोसे युद्ध करनेमे उत्सुक रहता था । एण जब्र रिष्टा करने चला तब यही ङष्णका 
सारथी था । संमव्रतः यह भतिरथी था । पांडव-पक्ष़े सात उपसेनापतियोमें यह पक था । 

एकवार युदमें गांधार्रोने इसका रथ इकडे इकडे कर दिया धा । तब इसने भभिमन्युके रथ 
पर चडकर घाङ्नीकी सेनाको तहस बदस कर दिया ! एकवार यह्‌ भीमक संरश्चणमें मीभ्माचाय 
पर भीटूर पडाथा। भूरिश्रवाने इ्षके समी पुत्र मारे थे | द्रोणाचायैपर भी हसने एक बार 
भाक्रमण किया था। एक बार द्रोणाचायङे हाथसे धष्ट्ुश्चकी रक्षा की थी । छगातार इसने १०१ 
बार द्ोणाचार्भृका धनुष्य तोडा था । तब द्रोणाचार्यने इस युद्ध कीाशलङ्ी भूरि भूरि प्रशंसाकी 
थी । अयत्रथ-वधदा दिवक्षथा। उसी दिन युडभूमिभें भैनको अपनी दष्टिपथमें न पाकर 
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युधिष्ठिरको अजने विषयमे भयसा गा ओर युधिष्ठिरने युयुधानसे भरजनकी रक्षा शिये जानेको 
कहा तबे युयुधानने कडा ^“ मेरे यहांसे जाने पर भापके पास कोड नहीं रहेगा ! "” किंतु युधिषटिरकी 
भाज्ञा पर यह भज्नके पास गया । इसने प्रथम राहमें कालता पूरक व्रौणको टाला, कृतवमौका 
पराभव किया, भागे द्रोण भौर कृतवमीका एक साथ पराभव किया ! यवर्नोका पराभव किया । 
दर्योधनको युदभूमिसे खदेड दिया । दुःशासनका पराभव किया । अल्ुबर ओर जरसंघको मारा 
कितु मूरिभ्रवासे पराजित हुवा, भूरिश्रवाने इसको भूमि पर पटक कर धसीटा तव शज्ुनने 
भूरिश्रवाका दाथ तोड डाला { इसके बाद्‌ युयुधानने भूरिश्रवाका वध किया । 


बचपनसे यह दुर्योधनका मी भित्र रहा हे कितु युद्धमें दुर्योधने वेते ही घोर युद भी 
किया हे । जब ष्टदुश्लने भसहाशर अवस्थामें दोणाचायका वध किया तव इसने ष्टदुख्रकी भत्वैना की 
थी । श्ष्ट्युन्नसे लडह होने तक प्रसंग आया था तु युधिष्ठिर भोर कछष्णके कहने पर टर 
गया । हसने कणे पुत्र प्रसेनका वघ किया । भारत-युद्धमे बचे हुए कछ वीरोमें यह भी एक हे । 
यादवी युद्धमें कृष्णकी निदा किये हए कृतव मोका प्रतिज्ञा पूधैकं वध करके यह इतना क्रुढ 
हो गया कि जो सामने भावा उसका वध करता हुवा भागे बढा । हष्णने इसको शांत करनेका 
प्रयास किया छठ अन्य यादव इस पर टट पडे । इसकी रक्षा करनेमें प्रद्युम्न भागे भाया 
भोर इसकी रक्षा करते करते वह सी मारा गया । यह मी मारा गया !! यह छृष्णाङ्जनका परम 
प्रिय भित्र था, अनुयायी था । इसको सायकी मी कदा गया है । 


गीता अ० १. श्छो° ४-विशट- 

मर्य - देशका क्षत्रिय राजा । निरार इसकी राजधानी । इसकी दो परिनयां थीं । प्रथम 
पत्नी सुरथा, उससे दो पुत्र श्वेत नोर शेख । दूसरी पत्नी सुदेष्णा । इसके भी दो संतान 
भूर्भिजय भथवा उत्तरकुमार, कन्या उत्तरा । सुदेष्णा इसकी पराणी । इसके ग्यारह माह थे । 
ये सभी ऊर - पांडव युदमें पां डवोकी भरसे डे हैँ । शंख अर उत्तर इन दो पुत्रके साथ यह 
द्रौपदी - खयंवरमें गया था । रपांडवोने भपना भक्तातकार इसीके घर बिताया था। अपने 
पास ^“ कंक ”› इस नामसे रदनेवाले युधिष्ठिरको इसने ध॒तके गुदीसे मारा था। तव युधिष्ठिरकी 
नाकसे खून आया किंतु जब इसको मालुम इवा कि कंक युधिष्ठिर था हसको अत्यत पश्चात्ताप मी हुवा 
था। इस वषे भरमें पांडवोनि जो उपकार किये थे उससे यह इतना कीन षहो गयाथाकि हसने 
अपनी पुभ्री उ्तराको भभिमन्यको देकर विवाद किया । भारत युखमें यह स - परिवार - वधु - पुत्रोके 
साथ - पांडवोंकी भोरसे ट्डा था । जयद्रथ वध्के दिवस रात्रि - यु्में यह द्रोणाचायसे मारा गया । 
भारत-युद्धमें इसका संपूण वंशा नष्ट हुवा । 
गीता अ० १. श्यो° ४-द्रुपद राजा- 

पृषत्‌ राजाका पुत्र । पांचारु देशका राना । इसको यत्तसेन, पचार, भोर पार्षत भी कहा 
गया हे । द्रोणाचा्य॑का पिता भारद्वाज इसका श्न भौर शाख गुरं । इसने अपना अध्ययन पूण 
करके जय गुरु - दक्षिणा दी तब द्रोणाचाये - पने गुर -वधुसे-कदाथा कि जबरमै राजा बनूगा 
तब कमी तुम मेरे पास भोगे मै तुम्हारी सहायता करूंगा । 

द्रुपद राजा हवा । क्रोणाचायैको भार्थिक सहायवाकी भाव्र्यकता पडी । व्रोणाचायं दुपवुके 
पास गये । वरुपदने भाधिकं सहायता नहीं दी इतना ही नहीं द्रोणाचायेका भपमान किया । 
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परिणाम स्वरूप दोणाचायैने अपने शिष्योँसे हसा बदा लिया । इनका आधा राज छीन छिया 
लया । हससि कद्ध होकर व्रुपदं द्रोणके नाशका विचार करने गा । हसी विचारसे वह पागर्सा 
घूमने खगा । तब अभिचार विद्या - संपन्न, रो मी, भपायज ब्राह्मणके ऋष्विजत्वमें “द्रोण - शतु" पुत्र 
प्रातिके लिये यज्ञ किया । इसी यज्ञङ़े परिणाम स्वरूप धश्दयुन्न भोर दो पशीका जम्म हवा । 

द्रोपदी जब विवाह - योभ्य यनी उसका स्वयवर किया गथा । इस सखथेवरमे जो जो क्षत्रिय 
राजा भये थे उनको पांडवोफी वेषभूषा देख कर ठेसां भम हवा कि वरुपदराजने हम सवको 
अपमानित करके व्रौपदीको ब्राह्मण-कुमारको दे कर विवाहित किया हे । इससे युद्धका प्रसंग भी 
भाया । हस समय पांडवोनि भपने शोर्यसे स्का निवारण करिया । आगे जब अपने पुरोहितसे 
पांडव क्षत्रिय होनेका ज्ञात हुवा, इसने बडे टी उत्साह ओर आनेदसे पांड्वोसे द्रौपदीका विवाह 
कर दिया । 

पांडवोंका वनवास भोर अज्ञातवासं समाप्त होनेके बाद व्रुपदराजाने शिष्टे छिये अपने 
पुरोहितको तराष्रके पास भेजा था । किंतु संघधानका समी प्रयासं विफट होकर जब युद्ध अनिवायै 
हवा तब यद पांडवोकी भोरसे रूढनेके छिये आ गया । यह मी, अपने पुत्र भर वंधुजनके साथ 
युद्धम आया था । युद्धम भी इसने खूब दही पराम किया । यह भी जयद्रथ-वध़ दिनके रातके 
युदरमे, मार्गशीर्षे वय एकादश्षीको, अंतिम प्रहरमं द्रोणाचायके हाथतसे मारा गया । 

हुपदको श्रोपदी तथा थष्टयुन्नके साथ शिखंडी, सुमित्र, प्रियददौन, चिग्रक्रेतु, सुकेतु, ध्वजकेतु, 
वीरकेतु, सुरथ ओर शात्रुजय एेसे पुन्न थे । ये सब युद्धम मारे गये । भौर यह वेश संपूण रूपसे 
मष्ट हो गया । 


गीता अ० १. श्लो° ५-धृष्टकेतु- 

खेदिराजा, शि्ुपारक। डका । यह भर्त्य॑त पराक्रमी था । इसके छड़के मी बडे शूर थे । 
बहुत दही कम रोग युद्ध भूमिम हससे छ्ड़नेका साहस कर सकते थे । भारत युद्धम इसने भवयत 
योग्यताके साथ अज्ञनके चक्र - रक्षकका कम किया । यह भपने रथमें कांबोज-देशके घोडे ांधता 
था। एक बार जब यह दोण पर आक्रमण करके भागे बद रहा था बीरधन्वाने इसे रोककर हसका 
धनुष्य तोड़ डाला, तव इसने अपना शक्रायुध इतने जोरसे वीरधम्वार फक दिया कि उसके 
भआधातसे वीरधन्वाका रथ चूर चूर हो गया ओर वीरधन्वा युद्ध-भूमिपर पटक दिया गया । इसके 
भाद्‌ यह भव्येत वेगके साथ द्रोण पर भाकमण करके आगे षदा भोर दोणने इसको तत्कर मार 
गिराया । इसकी एक कन्या रेणुमति नक्की पत्नी थी । वीतिहोत्र इसका पुत्र था । 


गीता अ० १. श्व° ५-चेकितान- 


चुष्णिवेशका कषत्रिय राजा । दुर्योधनने इसका वध किया था । पदी स्वयवरमे 
यह भी गयां था । 
गीता अ० १. -छो० ५-पुरुजित- 

कुतिमोज राजाका पुत्र । कंतीका भाहै । पांड्वोका मामो । इसके रथके भोडे ई वधनुष्यके 
रंगके होते थे । युद्धम तोणाचा्यैसे यह मारा गया था । 
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गीता अ० १. ऋछो° ५-कुंतिभोज्- 


प्रथम यह निपुत्रिक था । इसलिये वसुदेवके पिता श्ूरसेनने भपनी कम्या पृथा-जो 
कुती नामसे प्रसिद्ध है-हसको दत्तक दी । यह श्युरतसेनकी बृभाका छडका था। आगे इसका 
पुरुजित्‌ नामका पुत्र हुवा । इस पुरजितके अकावा इसके ओर दस पुत्र भी हुए थे ये भी सव 
कुरु-युदमे कढमे अये थे भौर दन सबको शश्वत्थामाने मारा। इसका व्रोणाचायैसे जो युद्ध 
हुवा उस युद्धम यह द्रोणाचाय॑से मारा गया । भौर यह वक्ष मी कुरू - युद्धम समाक्च हुवा । 


गीता अ० १. छो° ई-युधामन्यु- 

पांचाल । महारथी । माधनु्ध॑र । धतुर्विया भोर गदायुद्धमे प्रवीण । कर-युदमें 
हसने द्रोण, दुर्योधन आदिसे युद्ध किया हे। ऊुर-युद्धमे छडकर जो कुछ थोडेसे वीष 
अंत तक अचे रहे इसमें यह भी एक था । युद्धके भंतिम दिन रातको नींद अश्वत्थामाके देषाप्निमे 
जो भाहुति हुए उनमें यद भी एक है। इस समय भी इसने अश्वत्थामा पर सोये सोये ही 
गदा-प्रहार किया रितु इसके उटठनेके पहले दी अश्वत्थामाने इसका वध किया । कुर्युद्धमें यह 
भत्येत वीरतासे ठ्डाथा। 


गीता अ० १. शछो° &-उत्तमोजा- 


पांचाल देशीय राजपुत्र । यष मी ड युके शंतिम विनिको रातके हत्याकांडमें 
भश्वत्थामासे मारा गया । 


गीता अ० १. शशछो° €-सोभद्र- 


अभिमन्यु । अजैनका पुत्र । माताका नाम सुभद्रा । जम्भके समय ददी यह अस्यत 
निस्य भौर कोधी-सा रगता था । हइसीणिये इसे अभिमन्यु फा गया । यह भ्चुनके नेतृत्वे 
धनुर्वा सीखा । इसकी शख - रवना भोर भसन - कोशल्यसे प्रसन्न होकर बकरामने हेसको रीत 
नामका धनुष्य दिया था । अपने पराक्रमके बरुपर यह अत्यंत अल्पायुर्मे ही महारथी कराया । 
कुर-युद्धमें द्रोणाचायेने भव्य॑त ऊुषशरूतासे अजनको वुसरे -युखमें उरक्षा कर सुख्य - युम चक्र- 
ग्यूहकी रचना की । पांडवीसेनामें भरैनके भिना चक्रव्यूहका भेवन करनेवाला महारथी वूसरा 
कोड नहीं था । तव अभिमन्यूने भीमकी स्ायतासे चशब्युहका भेदन करनेका निश्चय किया । 
इसको चक्भ्यूदमं कसे घुसना चाहिये इसकी जानकारी थी किंतु ्यूह मेन करके कैसे बाहर 
आना चाहिये इसकी जानकारी नहीं थी । यह धर्मराज युधिष्ठिरकी भक्षा भोर भाशी्वौद छेकर 
युद्ध - भूमिमें उतरा । दोणाचायै खयं भ्यूहकी रक्षा कर रहे थे । फिर सी अभिमन्यु ष्यूह्‌ तोड 
कर अव्र घुस गया । ब्यूद्मे ुसते ही इसने अपने शौयैसे बडे बडे महारथियोंको भी मेदान 
छोड़नेके लिये बाध्य किया । सारी सेना पीडे हटने गी । यह देखकर स्वयं व्रोणाचाये हस पर 
चठ भये । भभिमन्युने कुकारुता-पूर्वंक उनको टकर भदमक राजाका वघ किया । शद्यके 
भैक मारा । इस पर चदा करके भाये हुए कणेको जजर करके युद भूमि ॐोड़नेके शिये 
बाध्य किया | . 
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` इस युखमे भभिमन्युका रक्षक भीम इससे दूर फेंका गया । अभिमन्युको भकेका देख कर 
दुःशासने इसपर हमला किया । दुःशासनको युध - भूमिस भगाकर यह कोरव-सेनाका संहार 
करते करते इतना दुर निकर गया कि यदपि हसने भीमक लिये रासा शरा रखा था मीम हस्के 
पाख नहीं भा सका । अभिमन्युको भकेला देखकर दुर्योधनका पुर लक्ष्मणने हस पर आक्रमण किया 
कितु यह अभिमन्यसे मारा गया । कणं पुत्र आक्रमण करके भाग गया । साथ साथ अन्य अनेक 
वीरको हसने स्रगकी राह दिखाई । यह देखकर दोणाचार्य, कृपाचायै, कण, अश्वत्थामा, कृतवमौ, 
बृहदथ, अहद्रर ये सात महारथी एक साथ इससे छ्डने कगे । यह अकेला ही इन सवका 
निवारण करने रगा । सबने मिककर ल्यंत कटिनाडसखे इसको शिरथ किया । तब अभिमन्यु ढा 
भोर तरवार लेकर रडने कगा । द्रोणने वह भी तोड़ दिया । तब हसने गक्षा हाथमे उटाहं । 
दुःशासनके पुत्रसे इसने गदायुद्ध प्रारंभ किया। यह अलंत थका हुवा था। मीम इससे 
वूर था । वहां जयद्रथे मीमको रोक रखा थ। । अभिमन्यू अङ्गा सात महारथिरयोसि कड 
रदा था । दुःदासन पुत्रे गदा प्रहारसे वह मूच्छित हो गया । हस मूष्छाते सावध होनेके पहले ही 
दुःशास्लनङके पुत्रने इस पर भार एक गदा प्रहार किया जिससे भभिमन्धु मर गया । 
विराट कन्या उत्तरा इसकी पत्नी थी । जव अभिमभ्युक्षी शत्य इदं तथ उत्तरा गभवती थी । 
इसका पश्र परीक्षित दी ऊर-युद्धरमे समाप कर-कुरुका एक मात्र संतान रदा, हसीने करु-कुरका 
प्रतिनिधि बनकर भागे राज्य किया । 


गीता अ० १. छो. £ दौपदेय- 

(१) युधिष्ठिरस प्रतिर्विष्य, (२) भीमते सुतसोम, (३) भङैनसे भुतकीरवि, 
८ ४ ) नङुलसे शतानीक ( ५ ) सहदेवस श्रुतसेन । 

प्रतिर्विध्य-- भारत युद्धके ध॑तिम दिनि युद्ध समा्तिके बाद रिबिरमें निद्रित भवस्थामें 
भअश्वत्थामासे मारा गया । 

सुतसोमम -- को जानकारी नहीं मिली । 

श्रुतकीर्तिं -- युम शल्यसे इसका पराभव हवा था। ईदसको सी अश्वत्थामाने नीदमें 
माराथा। | 

शतानीक -- अश्वत्थामासे अंतिम दिन रातको मारा गया । 

श्रुतसेन -- इसने कांबोज राजा सुदक्षिणसे युद्ध किय! था । यह सी भश्वत्थामासे नीवि 
मारा गया । 


गीता अ० १. छोक० ८ मीष्माचाय- 
पिताका नाम क्ंतनु । माता गगा । इनका शाख - गुर वसिष्ट । बृहस्पति ओर शुक्रने 
इन्हे नीतिकाख्ज शिखाया था । परश्ुरामसे धनुर्वेद, राज-धर्मं भौर भ्थ॑-शाख सीख । 
गेगा - पुत्र होनेसे हन्हे गांगेय मी कहा गया हे । आमरण ब्रह्मचय॑ भोर राञ्याधिकार व्याग 
करनेकी घोर प्रतिज्ञा करनेके कारण ये भीष्म या भीष्माचायैके नामसे प्रसिद्ध हुए रितु वैसे 
इनका नाम देववत था। एके बाह एक तीर छोड करये गेगा प्रवाह रोक देते थे । जम्मके 
धाद ये इतना भिक गुरुकुरमें रहे कि बाप भी हनको भूर गया था !! प्रथमावस्थामें गैगाने ची 
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हनेका पाटन किया था । जव ये हस्तिनापुर आये भौर इनको युवराज्याभिषेक हया तव ये ६६ वषेके 
थे । जत्र देववत राञ्य कायै कर रहे थे तब प्ैवनु सत्यवती नामकी एक शुद्र कन्यासे मोहित हो 
गया । दौतनुने सत्यवतीके पितासे मेगनी की किंतु ““ सलयवतीङे पुत्रोंको राज्य नहीं मिलेगा ”” इस 
कारणस उसने शंसनुकी भांग अस्वीकार कर दी । देवव्रतो जब यष्ट ज्ञात हुवा तव हन्हानि 
पिता सुखङे शये राज्याधिश्ार श्यागने तथा सल्यवतीके पुत्रोके वंशम ही राज्य रहे दसलिये 
आमरण ब्रह्मचयंसे रहनेकी मी मीषण प्रतिक्षा की । तवसे देवव्रत मीष्म हस नामसे प्रसिद्ध हुए । 


देववलकी इस प्रतिन्ञासे सल्यवतीशा शंतनुसे विवाह होकर उससे चिश्रांगद जर विचि- 
त्रवीयै पेसे दो पुत्र हुए्‌। इनर्मेसे चित्रांगदको गादी पर बिटा$र भीष्म राज्य करने रगे । 
शेतनुकी सत्युके बाद तुरंत उग्रायुधने भीष्मको संदेशा भेजकर विमाता सल्यवतीकी मेगनी की । 
मीष्मने इससे क्रुद्ध होकर तुरंत सेना सिद्ध करनेकी आहा दी । किंतु पिताकी खस्यु - विनोमिं 
युद्ध प्रारंभ नहीं कर सकते, उग्रायुध भपनी मांग नहीं छोडता तब भीष्मने तीन दिन तक अथक 
युद्ध करके उसका वध किया । 

इसके बाद्‌ चिन्रांगद्‌ किसी गेधर्व॑से कडते समय मारा गया । मीष्मने विचिन्रवीयैको गही 
पर विटाया । विचित्रवीयै मीऽ्मके नेतृत्वमें राज्य -कायं चकाता था । कुछ काठ बाद्‌ काशीराजाने 
अपनी तीन कन्यार्भोके खथवरकी घोषणा की । सीष्म उस स्वयवरमें गये भोर वहां जो राजा 
उपस्थित थे उन सश्रको आब्ान देकर तीनों राजकुमारियोको उटाकर ठे ये । हसिनापुरमें 
आकर भीष्मने एन तीनों छंडकिर्योका विचिनश्रवीयते विवाह करनेका निश्चय किया, तब जेष्ठ कन्या 
अंश्राने कहा ““ मनसे सेने शाल्वका वरण किया हे | ' यह सुनकर मीष्मने उसकी इच्छानुसार सव 
व्यवस्था कर दी किंतु शाल्वने उसका अस्वीकार कर दिया। इस पर वह तप करने र्गी भोर 
भीष्मने अवाकी अन्य दो बहने अंबिका ओर अंबालिकाङा विचिनग्रवीरयते विवाद कर दिया । 

अंबा जहां तपस्या कर रही थी वहां उसको भपने ब्ध नानाका ददीन हुवा । नानाने नाती- 
की राम कहानी सुनकर परश्युरामको शरण जानेको कडा भोर अवा परश्चुरामको शरण जाकर भीम्म 
वधकी ब्रार्थना करने कमी । पर्रामने केवर व्ाह्मण-कार्या्थं ही शखर ठेनेका निणय करनेके 
कारण अन्य उपायसे अंबाका कायं करनेका निश्चय करके गुरुके नाते मीभ्मसे अंबाका स्वीकार 
करनेको कहा किंतु भीष्मने जिसने मनसे वृसरेका वरण किया है, उसके विषयमे माते बात 
करनेसे भस्वीकार कर दिया । परश्चरामने तव मीष्मको युद्धका शावाहन दिया । मीषमने परद्युरामको 
बहूतेरा समक्षाया कितु भ्यथ । अंतमे मीष्म शोर परश्ुरामका ठँद्र युद्ध हुवा । चार दिन तक यह 
युद्ध इवा ओर भन्तमरं परञ्यराम पराजित हुए । प्रस्वाप भद्ञके आरण परश्यरामका पराजय हुवा । 
वह्‌ भख भीष्मके भलावा भौर कोह नदीं जानताथा। फिर नेवा भीष्मके नाशङ़े खयि दप 
करने गी । तब महादेवे तेरे ही हाथसे भीष्मका वध होगा ेसा वर दिया भौर आंवाने शरीर 
व्याग दिया । 

यहां विचित्रवीर्यंको क्षय हुवा । सत्यवतीने भीऽ्मसे विवाहकी प्राथैना की । मीप्मने प्रतिज्ञा- 
भग भस्वीकार कर दिया । तव व्यासते भविका अंँबारिकार्मे संतानोस्पावुन कराया गया । उसबें 
तरार अधा था इसलिये पांड्को गादीपर जिखकर भीष्म राज्य देशने गे । कोरव पांड्वोमिं 
वितुष्ट भाकर पांड्वोको वनवासं, भक्तातवास, करना पडा । उनके वनवासके बाद दुपदराजाने पने 
पुरोहित्को संणानके शिये 'तराद्रके पास ओजा । उस समय मीष्मने रपाडवोके भणिकारको स्वीकार 
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करके तुर्योधनको पांड्वोसे सस्य करनेको कहा । इसका कोरे उपयोग नहीं हुवा । कारव पांडव युर 
भनिवायै हुवा । भीष्मको तब कोरव-सेनाका सेनापति बनना पडा । सेनापतिका पठ्‌ स्वीकार करते 
समय मीभ्माषायेने कहा था ““ मैं पांडवसेनाका नाश करंगा किंतु पांडर्वोमसे किसीका वध नहीं 
कङ्गा ! जब मं सेनापति रहगा वब कणे युद्धभूमि पर नहीं छढेगा ! ` इसने शतके साथ 
मीप्माचार्यने सेनापति पद स्वीकार किया; उसे प्रथम सीष्माचायेने दु्योधनको अपनी शाक्त, 
भराक्ति सथा युद्धनीतिका संपूण परिचय दिया था । हस समय उन्हने का था “ एक महीने 
मै शश्रुसेनाको रिश्च विरिश्न कर दगा! 


अठारह दिनकरे युद्धम दक्ष दिनि हकवेदही र्डते रहे। उसके दके भाट दिनमिं तीन 
सेनापति बने । कृष्णने प्रतिज्ञा की थी ^" युद्धम मै हथियार नहीं उठाऊगा । ” सीषमाचार्यने तव 
कषा “मै ष्णको हथियार उठने बाध्य करूंगा ! ® युद्धके तीसरे दी दिन भीष्माचायैने 
कृस्णको हथियार उडानेमे बाध्य किया ! मीऽमावायने भजनको हतवरु करके मूर्छित किया । यह 
देख कर कद्ध ॒ङृष्ण रथ-चक उठाकर जब मीभ्माषार्यं पर चडढ दौडे तब मीष्माचा्यै अपने हाथके 
शख नीचे रख कर ^“ प्रक्ष परमात्मा ही मेरा वध करेगा!” ककर हशाथ जोड कर स्तवन 
करने रगे । इसी प्रकार नोवे दिन मी हुवा !! 


नोवे दिन दुर्योधनके कटु-वाक्योसे तग भाकर भीभऽ्माचा्यने कटा ^“ करके युदर्मे मैं या 
पांडव दोनोमेसे एक रर्हैगे ! "° ““ में निष्पांडव पृथ्वी करूंगा ! › यह प्रतिन्ा सुनकर पांडव धघवरा 
उठे; बे इष्णको साथ टेक? भीऽ्माचायेके वधका उपाय चूजछनेके सिये भीऽ्माचायेके पाक्त गये । 
युधिष्ठिरने भीष्मकी प्रतिक्लाका सरण दिलाकर उनके वधका उपाय पृढा । भीष्माचार्यैने मी 
भत्यत प्रेमसे पाडववोंका अदुरातिथ्य करके कषा ““ मैं उससे नहीं दंगा जिखका रथ-करक रथ-ध्वज 
मगर होगा, मैं किसी हीन ष्यक्तिसे नहीं रडूगा, अथवा मैं शीसे नहीं खड्गा । तुम्हारी सेनाम 
रुपद्‌-पुन्र जो शिखंडी हे, वह जन्मतः खी था, भगे चलकर पुरुष बना ! इसखिये शिखंडीका ढारुसा 
उपयोग करके अजुन सुक्ञे मार सकता हे ! तब में अवहाय बनृंगा । तुम मेरा वध करके विजयी 
बनोगे ! *” दूसरे दिन, भथीत्‌ युदधके दसवे दिन भज्जेनने शिख॑ीको भागे रख कर मीष्मसे रुढना 
प्रारंभ किया । मीभ्माचायैका शरीर बार्णोसे छिदसा गया । यह मारगक्षीषै वथ सक्तमीका दिन 
था। उस दिनि फाद्युनी नक्षत्र था। संभ्याका समय था, भञ्नके बार्णोसे भिव्कर मीप्माचायेका 
शरीर रथसे बाहर जा पड़ा ! वह रथके नीचे शर शेया पर पडा । उनका सिर छ्टकने रूगा । 
सिरके पास तीन बाण मार करके जनने सिर उन बाणो पर टिक। विया । तब मीष्पने कहा सुशषे बडी 
प्यास ङ्गी है भोर अजैनने पने बाणते परथ्व्री मेद्‌ कर गगा प्रवाह उनके सुखम पडे फेसा किया । 
मीष्माघाये हससे भत्यत संतुष्ट हुए । उन्होनि कहा ““मीष्म-वधसे कौरव पाडरवोका वैर शांत हो !* 
कितु दुर्योधन नहीं माना । उसके बाद, वहां दूसरा कोड नहीं था तब कणे मीष्माचायेका ददन 
करने आया । तव दोनों मुक्त हइृदयसे मिरे । भीष्माचायैने कणसे कहा “.कोरव-पांड्वोका सख्य 
हो पेखा कर ! अथा पांड्वोको ओरसे कड !! ' - किंतु उसका अस्वीकार करके कणने छडनेकी 
भक्षा मांगी ! सीष्मने क्णको वैसी आज्ञा दी । युद समातिके वात्र युधिष्ठिर ऊुलश्षय देख कर 
जब भत्यत दुःज्ित हो गया था तब मीष्माचायेका शरीर अव्यत निःसत्व हुवा था । फिर मी, युधि- 
रका मन श्वस्थ हो इसरङिये भीभष्माचायेने : उक्षको धर्मोपदेश दिया । . उसके .बाद्‌ माष द 
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भष्टमीके विन उन्तरायणमें भीष्मने शरीर-ल्याग किया । भीष्माचायं हष्डा-मरणी ये । तभौ चे 
अपना शरीर ेसे टिका सके । 


आीष्मके ध्वज पर ताडबृक्षका विम्ह रहता था । मृत्युके समय सीष्मकी भायु १८६ वषेकी भी । 


गीता अ० १. शो० <-कण-- 


कतिभोज राजाने जब परथाको गोद लिया उसको अतिथि सर्फारका काम सप दिया था । 
पथाने अर्थात्‌ कुतीने यह काम अस्यत दश्षतासे किया । प्क बार दुर्वासा ऋषि जव ऊतिभोजका 
अतिथि बने तव कुंतीकी सेवा शुूषासे भत्थत संतुष्ट होकर काांतरसे ऊती पर आनेवाठे संकटका 
विष्वार कर उसे दुर्वासा-ऋषिने एक वह्ीकरण मन्न दिया ओर कहा ““ इस मंत्रसे त्‌ जिसे 
षुरायेमी वह देवता आकर तुके पुनत्रदेगा !” दुर्वासा ऋषी गये । भागे कतीको मंत्र 
शाक्तिकी प्रतीति देखनेकी जिज्ञासा हुष्े । उसने विभिवत्‌ मंत्रका जाप करके सूयेको घुराया भौर 
प्रलयक्ष सूयंको सम्मुख पाकर चकित हो गयी । सूयैसे ऊतीको कवच-कुंडलयुक्त पुभ्रकी उत्पतति 
है । बही कणै है । ऊंतीने लोक-छलजाके भयसे कणेको एक पेटी डारु करके अश्व-नदीमें छोडा 
दिया । यह पेरि बहते बहते यञ्ुना नदीम भायी भौर धतरा्टका सारथी भधिरथने देशी । 
बह पेटिका ठेकर भधिरथ घर भाया ओर. उसने बह शपनी पत्नी राधाको दी । यह बारूक 
देखते ही राधाका वात्सल्य फूट पडा । उसके स्तन आद्र हो गये । उसने कर्णको छातीसे रगा 
छिया। इस प्रकार कणे राधाकी गोदरे बदकर र'धेय कराया । षितु शसकी तेजखिता देखकर 
स्वयं राधाने इसको वसुषेण का था । 


` द्रोणाचायै इसका शख.गुर है । कृष्णने इसको वेद शाखश्ञ कषा है । जब कणे भोर 
दुर्योधनका परिचय हुवा तब कोरव-पांडव विरोधका बीज पड चुका था । दुर्योधनने ^“ यह भ्यैनको 
भी भारी जायेगा ! ” एेसा मानकर इससे मैत्री की । 


यद्यपि कणेने द्रोणसे दाञ्ञाभ्यास किया व्रोणने इसको ब्रह्मा नहीं सिखाया । इसी एक 
कारणसे भयैन इससे श्रेष्ठ था । स्वभावसते यह उद्धत ओर अपनी बढाहै कहनेवाला था । कड वार 
इसने व्रोणसे ब्रह्माख् सिखानेको कहा किंतु द्रोणाचायेने रा दिया मन ही मन यहु भजैनसे 
देष करता था, भ्यनसे बह कर वीर दोनेकी अभिकाषा करता था हसछिये यह बह्मा प्रा्तिके 
ख्ये परद्युरामके पास गया । परशुराम कषत्रिर्योको विध्ा-दान नहीं कर्ते थे केवल ब्राह्म्गोको घी 
धनुर्विद्या सिखाते थे । इसछिये कणने परञ्युरामसे भसत्य कक्षा । गुर-व॑चनासे ष्टी इसकी 
बह्याख्-सा्ना भारंम इहे । परश्ुरामने इसको शिष्यके रूपमे स्वीकार किया । कणे परछ्युरामके 
पास रने लगा । परश्चरामने हसे सप्रयोग बह्मा सिखाया । 


एक दिन व्रतोपवाससे श्रांत परश्चुराम कणैकी गोदे सिर रख कर सो गया । उसी समय 
किसी कमिने कणेकी. जांग काट खाहै । ““ गुरुदेव जग जार्येगे ! ”' इस विचारसे कण सारी वेदुनाको 
सहते हए स्थिर भासनेसे बैठे रहे कितु कर्णके बहनेवाले रक्वसे परश्चराम जग गये । इस षटनासे 
परदारामको कणेके ब्राह्मण होनेमें संदेह हवा । परशारामने कणसे प्रश्न किया भौर कणने समी 
सच्ची बात कह सुनाहै । परशुराम इससे संतुष्ट तो हए कितु गुस्ते भसत्य कनके उपकक्ष्यमे 
समान योद्धासे युद करते समय तथा बध. होते समय इस भख्जकी स्फूति न होनेका शाप ` पिडा । 


देह परिषि % 


ताथ ही साथ परशरामने कणैको आश्रम छोड कर जानेकी भाक्ता दी भौर जाते जाते “कोहै सी 
क्षत्रिय तुक्च जैसा योद्धा नहीं होगा ! ” रसा भाह्ीर्वाद मी दिया । एक बार हसने मष्ठ-युदधरमे 
जरासंधकी दङ्की-फसली ढीली कर दी थी | इससे खुश होकर जरासंधने इसे मालिनी नगर देकर 
इससे खेह किया था। साथ साथ इनके हाथसे एक ब्राह्मणकी गायका बछडा मारा जानेसे 
ब्राह्मणने जीवन मरणके युद्धम पृथत्री तेरा रथचक्र निगकेगी !! ” एेसो ज्ञाप दिया । 

एक बार तराष्ने कौरव-पांडवोका शसाख्ज कोशस्य देखनेके खये रंगभूमि तेयार की । 
डस समय कणन उद्धततासे केवर द्रोणाचायै भौर कृपाचायैको ही-प्रणाम किया । उस प्रणामे मी 
नन्नता नहीं थी । वैसे ही, समी जब, भश्चुनका भसखर-को शङ्य देख प्रसन्न होकर उसका गुणवणैन करने 
छगे तब कणने “मै उससे मी अभिक कोशट्य दिखा सकता हूं '' कहते हुए अञ्जनो द ढ-युदके 
खियि टलकारा ! तव सब लोग आश्चयै विमूढ होकर कणेकी भोर देखने छे । यह ध्यानम रखना 
भावरयक है कि इस समय भेन बह्माख्जकी सप्रयोग-प्रक्रिया जानता था भोर कणे उससे पूण 
रूपसे भनभिक्त था । रितु सुदरैवसे ( कणैके ? ) कणके जन्मके विषयमे तव कोष कुछ नहीं जानते 
थे । तथा कणैने अपने पालक पिता भधिरथको देख कर प्रणाम क्रिया था, इसयख्यि सभी इसको 
सूतपुत्र तथा राधेय कहने रुगे भौर द्वदरयुद्ध टर गया । किंतु कोरव पांडव वेरङ़े साथ बढनेवाढा 
कण-पांडव वंर देख कर, कुंती मन ही मन रोती रदी ! 


ुर्योधनने कणैको अंग-देदाका राजा बना दिया था। ^ इस उपकारके वियि्मै क्यादू 
तुम्हे १ › कणने पृ। भौर दुर्योधनने कहा ^ चिर मत्री ! '” जिसे कणेने अतिम क्षण तक्‌ निभाया । 
यह्‌ भङ्रत्रिम मित्रता सहज रूपसे बढती ही गयी । कणने अनेक सूत-पत्रिरयोसे विवाद किया । 
द्रौपदी स्वयंवरमें भी यह गया था । जव यह मत्सखभेदङॐे खयि आने बहढा द्रौपदीके ““ मँ सूत-युत्रका 
चरण नहीं करूगी *' कहनेसे पीछे हठ कर बेठे गया । 


पांडव-वनवासके दिनोमें कौरव जिस घोष-याश्रामे गये थे उसमे कण था। इस यात्र्नि 
कौरव जर चित्रसेन गधर्वका युद्ध इवा । इस युद्धमें कणने भरथम चिच्रसेनका पराभव किया था 
कितु चित्रसेनकी सेना अक्रेठे कणे पर टूट पडी ! कणका रथ तोड़ दिया । तव इसे विकणैके 
रथ पर बैट कर भाग जाना पडा भोर चिन्रसेनने दुर्योधनको ` यदी बना लिया । भङैनने जब 
दुर्योधनको चिश्नसेनसे धुडाया तब रनजित दुर्योधन प्रायोपवेदान करके मरनेकी बात करने र्गा । 
देसी स्थितिमे कणेने कष्टा था ““ ॒तर्मे तुमने भज्ञनको जीता हे । असन तुम्हारा दास है । भपने 
स्वामी के लिये कडना सेवकका स्वाभाविक धर्म हे । वुम्हारे ल्य इसमें दुःखकी क्या बात हे?“ 
वैसे दी भक्षातवासके उत्तर गोग्रहणमें सी कणे दुयोधनके साथ था । दुर्योधनके साथ तब कणे, 
संघक्तक, सुशमी भादि ये इस युद्धम मी कणे भञुनसे पराजित होकर भाग गया था । इस युदधमें 
कणके सामने भजैनने उसका प्रिय बधु शवंतपका वध कियाथा। जब कभी कणे भौर भञ्जैन 
भामने सामने भये हैँ कण पर भजैनकी विजय हद है । कमी कण भञ्ुनका पराभव नहीं कर 
पाया । यद्यपि वह भपनेको भजनसे मष्ट धनुर्षारी कहता रह! हे । 


इसी बातको एक बार मीष्माचायने कहा था । अज्जैनने चित्ररथ गंधर्वसे दुर्योधनकी रक्षा की 
तब भीभ्माचायेने वुर्योधनको इसका महस्व समक्षाकर पांडवोँसे सख्य करनेको कहा था । तव 
दुर्योधन हला भोर कणे भपला पराकम दिखनिके छिये दिग्विजय करनेके छिये निका । भगराज 
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कमै हव पक प्रतिडध धनुर्भारी था । महारथी था । उसने सष प्रथम पांचा पर आक्रमण करके 
हुपदराज भोर उनके भन्य भनुयायियति कर छे खिया । पिर वह उत्तरकी भर युडा। उसने 
भगदत्तो अता, हिम-पर्वतके राज्योंको जीता, फिर पूर्वकी भोर मुडा । नेपा, वंग, कर्म, 
शुडिक, मिथिला, मागध, ककलंड, आयक्रीर, भदिक्षत्र, वत्सभूमि, मत्तिकारती, मोहननगदी, 
कोसरनगरी, भादि ओीतकर उन राजाभोसे कर ठे खिया भर दक्षिणकी भोर मुडा । दक्षिणत 
ऊुडिनपुरके रुक्मीको जीता, रुक्मी इसका मित्र बनकर दिग्विजये इसका साथी बन गया । इसके 
बाद्‌, पाड्य, रोर, केवर, नील भ्रदेशके राजार्भो शो जीता, इसके वाद्‌ चेदिगाजाको जीवा, पाच 
भोर भवेती राजाको जीता भर पश्चिमी भोर मुडा। पश्चितमें हसने यवन भौर बबैर कागोंको 
ज्रीता । म्ढष्छ, भरण्यवापी मद, रोदितक, भाप्नेय, माव भादि कोगोंका पराजय करके इसने 
अपना दिग्विजय पूण किया। इससे, दुर्योधन भादि केरर्वोको यह विश्वा हो गया कि कर्ण 
पांड्वको जीत सकेगा । करिगाधिपति चित्रांगगरुने जब अपनी कन्पाका स्व्यवर रचा भौर दुर्योधनं 
डस कन्याको उठा ठे भाया तब कणेने ही दुर्यो्नको चिन्रांगदते बचाया था। 


ुर्योधनकी पासे कणे अंगराज बना । भंगराञ्य उस समयके भारतके १८ विभागों एक 
विभाग था । अंगराज क, भप्त उदुर प्रदृ्तिका राजा था । काह मी ब्राह्मः कर्णक पास भाकद 
रिक्तहस्त नदीं खोट सकता था । वह इच्छा दानी था । सदैव भपना स्वस्व देनेको तैयार रहाता था । 
करणकी इसी उदारताका छाम लेकर दंवने उसरे स्वभाविक कवच ऊुंडङ शारीरे वराश ख्व । 
यह कवच कटक भ्ृतते वने थे । स्वाभाविक रूपे शरीरस चिपके हूए थे । हसी कवच्ङ़े कारणं 
कण भाजेक्य था। इसी खिये भनक हितमें इद्रने ब्राह्मण रूपसे कणेके कव्रच ऊुंडर दानमे मांग 
लिये भौर कणने भी "यह कवच ऊुडर शरीरस छीखकर निकारने होगे । देसे करनेसे मेरा शरीर 
चिद्रुपनहो ” यह वर लेकर वेषीरु पयि । सूथैने देसे न करनेकोक्दा था कितु कने 
५“ भायुष्यसे कीर्तिं महान हे!” कते हुए सू्ैी बातको भस्वीकार कर दिथा। स्वयं कणौ जब 
शांत भावसे अपना कवच - ऊुडर छीर्ने गा तब यह देख कर हंद चकित रद गया । हवने क्णेके 
कवश्व ऊुःडक ठेकर इस ॐ उपरक्षमें उसको धासवी शक्ति दी जिस पर यह फकी जाय उसका वहो 
सके । कण॑ने ये कवच ऊुंडक भपनाः इारीर छीर कर दिये इसशिये क्णको वैकतेन भी कहते है । 

कृष्ण जब दिष्टाहेके स्यि दुर्योधनङे पास्त गया था तब हृष्णने कणको उसका जन्म रहस्य 
कह कर ८ पांडव - पक्ष रहण करनेसते त्‌ सन्राट बनेगा भोर पांडव तेरी सेवा करेगे ! '' पेसे कटा 
था । “ इससे होनेवारा ङु - क्षय भी रकेगा 1“ यह भी कहाथार्कितु क्णने ङृण्णसे५ त्‌ 
कहता हे यह मुक्षे मान्य हे। सँ तेरी बात प्र विश्वास करता ह । कती मेरी मां है, पांडव माहं 
है किंतु राधाने सुप्ते भङत्रिम खह दिया है। भधिरथने उदार श्रय विया .है। भनेक 
सूत - कन्याभोनि युक्षसे बियाह करङे प्रेम विया है । दुर्योधनको सने भाजीदन मेत्रीका भाश्वासन 
हिया है | यह सब छोड़कर सैं नहीं भा सकता ¡ ” यह कहते हुष्‌ उसे डोटा दिया । ये ही बातें उसने 
तीस कटी थी । तीको इसने “ अञजुनके भङावा म भोर किसी पांडवका दथ नहं कङ्गा" 
ेसे बन मी दिया था । भारद युद्धम कणने यह वचन निभाया । 

भआरत-युदधमें आीष्म भर द्रोगाथार्यके बाद्‌ कणं सेनापति हवा । जव यह सेनापति बनाया 
शया तो स्थं प्रथम मीप्माचायके पाख गया ओ शर - य्या पष पडे थे । भीभ्मको प्रणाम करके इसने 


। । रिचि १. 
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वेनापतिके रूपमे कडनेकी भाशा मांगी । तव सीष्मने भी इसे उसका जन्म-वु कहे करे युद 
रोकनेकी सङ्का दी थी । किंतु कणने इसके प्रथम जब जब सीष्माचायेकी भवहेरना की थी उन 
लषके छिये क्षभायाचना करते हुए भी यह बात माननेसे अस्वीकार कर दिया भौर कणे 


युदध-भूमि पर भावा । 

कणौ जसे भद्वितीय धनुधरको वैसे ही सारथीकी भावश्यकला थी । ठन विरनोमिं कष्ण 
भौर शल्य ये दो ही महान सारथी थे । उसमें कृष्ण तो भजनका सारथी था । हाङ्य मढ़ देशका 
राजा था । क्षत्रिय था। महारथी था । वह कणैका सारथ्य क्यों करें १ भौर कणका जभ्म मी संदिग्ध 
भा तब !! किंतु दुर्योधनने शख्यसे प्राना की । शाख्यने इसको भपना अपमान मान कर भी मित्र 
परमके छिये ““ मँ जो उचित सम्रुगा उससे कटूगा !'* इस शतै पर सारथ्य किया भोर सारथ्य 
करते समय अञैनके शोर्यकी बखान करके कणैका तेजोवध करने कगा । कणेने इसको भी सहन 
करके उसको यथायोग्य त्तर वै कर चुप किया । फिर शस्य सी कणेको प्रोष्सादित करने छगा । 

इस युद्धम सनन इसके पुत्र इृषसेनको मारा । तज इसे बडा दुःख हुवा । ओर यह भत्यत 
आवेशा भाकर कडने कगा । उसको परद्युरामका शाप सरण हो भाया । भरोकी बिस्द्ति होने 
गी । ब्रह्मा का प्रयोग ही भूर गया । भौर हंव्रकी दी हु वासवी शक्ति ! कणेने वह भञ्जुनके लिये 
संभारकर रश्जी थी तु जब द्रोणाचाययै सेनापति थे, जयद्रथ वध हुवा भोर रात्रीके समय भी 
युद्ध होने कगा, डस युद्धमे घटोस्कचने त्राही मचा दिया । कौरव सेनाको उसने घासकी भांति 
काटा | वीरोको वह पिर खटमरछोकी भांति मसङ्ने रगा । दुर्योधनको कगा भारव युद सूयो 
दयके परे दी समाप्त हो जायेगा । कणके पास जा कर दर्योधनने का ““ षटोव्कचपर वासवी 
शक्तिक। प्रयोग करो ! "` कणेने कदा ““ वह भसनके श्ये हे !* दुर्योधन नहीं माना । अंतमे बह 
शक्ति उसको भपनी ` इच्छाके विरुद्ध घटोत्कच पर छोडनी पडी || भव बार बार प्रयल्ञ करने पर 
भी ब्याज - प्रयोगक्छा सरण ही नहीं होता भौर अरे ! उखका रथण्क्र पूथ्वीने निगछा ! बह 
रथपरखे उतरा । रथ उटठानेके छिये उसने ““ कु क्षण युध रोष्टनेको ” कहा किंतु कृष्णे 
उसके सारे कर्म उसको सुना कर पा ^“ तब तुम्हारी धर्म - बुद्धि कहां गयी थी {” भौर 
भसौनको कणपर भाक्रमण करनेको का । एेसी हारते कणे मारा गया । इस्त युदधमें कणैके छ 
पुत्र मारे गये । इनमें खे वृषसेन भोर सुदामाको भञ्यैनने मारा । षल्यसेन, विच्रसेन, भौर 
घुशमौको नङुकने भारा भौर सुषेणक्ो भीमने । वैसे ही कणेके छ भाई मी मारे गये । इनमेसे 
धश्चुजय, शब्मुवप, तथा विपाटको भचैनने मारा । एकको भभिमन्वूने मारा । ब्रूम भौर 
शूकरथको भीमने मारा । 
गीता अ° ९, श्छो° <-कृपाचाय-- 

उतर पांचाङके राजकुकके गोतम नामक सुनिका पोता । गौतमको शरद्वान नामक पक 
छडका था । वह मदान्‌ तपस्वी था । उसका तपो-अग करनेके छिये हंप्रने एक भष्सरा मेज वी; 
डसं समय इनको एक पुत्र भौर पुरी है । ये दोनों संतान वनम बडे। आगे उसी वम 
रिकार सखेङनेके लिये जब दातनु भाया तव दातनुने इन बारकोको देख कर हण्डे घर रे गया । 

हृपासे पान पोषण हुवा । इसख्यि नौर गया । 
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जथ शषेतनु इन गाढो अपने पास ठे गया तव गौतमको इसकी आनकारी इं । शंतनुको 
गोवमने हष-हपीका अन्भ-दलांत सुनाया भौर उन्दे योग्य दिक्षा दी । हपााये चार प्रकारके 
धनु्चेद तथा भस्य शाखे पारंगत-भाचायै हो गये । धतराष्रने भपने समी रडकोको निद्याध्ययनके 
लिये कृपाचायके पास ही रखा था । समी कौरव दोणाचार्के पहले हपाथायेडे विधयार्थी थे । 
भारतीय युद्धम बह कोरवोकी भरसे ढे ये । सदैव ये पांडवोंकी स्तुति भौर करकी निवा करते 
थे। देसे ही एक बार कभैने इन्दे कषा था “हे दुर्मते ! फिर यदि वु एेसा भाषण करेगा तो तेरी 
जीम ही काटकर फेंक वगा!“ 


छपाचार्यने भारसीय युद्धम महान पराक्रम किया हे । पांडव पक्के करं वीर इनके हायते 
भारे गये ड । कितु जयव्थके वधके वाद जव ये अश्वत्थामाके साथ भ्न पर चडढ दौढे तब 
भनक बाणोंसे जञैर हो गये । दन्देन धष्टधुम्नको भने बा्णोसे जजैर किया था । दुर्योधनका पतनं 
हो कर जब भारतीय युद्ध समाप्त हुवा तब अश्वत्थामा भत्यत अखस्थ हो गया था । भश्वत्थामाने 
नित्रस्य पांडव भौर ॒पांडव-पुत्रोके वधकी अपनी योजना छृपाशायैको सुनायी तब हपाचा्ेने 
कहा था ^ उद्योग क्षीण होनेके बाद दैव ङछ नहीं कर सकता । किसी सी मनुष्यको पना उद्योग 
प्रारंभ करते समय अपने बुशगौसे सका करनी चाहिये । इसलिये हम यह कायै करनेसे पले 
तरार, गांधारी, जिदुर भाविकी राय छं ! | 

इष्होनि विवाह नहीं किया । कोर्वोकी सृ्युके बाद दन्डनि एतराद्र भर गांघारीशो धास्वन 
दिया था। फिर ये घोडेपर वैठ कर भश्ञात स्थान चङे गये । | 


गीता अण १. श्वयो० ८-अभ्वत्थामा- 


पिताका नाम द्रोणायायै, माताका नाम गौतमी हषी । इनका यह इकडोता इत्र । जन्मके 
साथ यह उच्चैःध्रवा घोडेकी भांति दिनदिनाया इसिये इसे गश्वत्यामा कहा गया । यह भत्यत 
तेजस्वी तथा क्रोधी था । भश्वस्थामाने कौरव-पांडवोकि साथ ब्रोणाचायेसे भज्ञ-निद्ा सीख । 
भारत-युद्धके अते जव सभी सेनापति पडे, भीम-दुर्योषनके युद्धम दुर्योधन पड़ा तब शयु समयमे 
हर्योधनने भश्स्थामाको सेनापति अनाया । तब अश्रस्थामाने पांडर्वोका नाष करनेकी प्रतिक्ा की । 
इसी एके पां्वकी एक भकषोदिणी सेना मारी है ! अनेक बार यह मीमाैनसे ड्कर पराजित 
हुवा है । पांड्वोको भश्वत्ामा परिय था भोर भश्रत्यामाको पांडव | इतना होने पर भी, भारत- 
युदमे दुयोधनकी कटक्ियोसे हेश भकर इसने द्रोणपुत्रो शोभा दे पेखा पराक्षम किया । 
आरत युदधमे करोणालायैका वध हुवा । कौरव सेनाम वका मच गया । सारी सेना भसत- 
भ्यस्व हो कर भागने की । वब भश्रत्यामाने दुर्योधनसे पूषा “ किसके वधसे यह सेना पेसी भाग 
रही है १ ” षुत जपने पिताका धथ हुवा यह सुनते ही अश्त्थामाने शटदुन्के वकी पतिका 
की । पिवृबधसे संतप्त भश्रत्यामाने, साल्यकी, रष्टय, तथा मसे कडकर उनको भगा दिया । 
तब इसने पांडव सेनापर नारायणाञ्जका प्रयोग किया । इससे पांडव सेनाम हाहाकार मच गया । 
हव हष्णने सबको निःश होनेको कषा । सवके निःराश्च होने पर वह नारायणाख्न शात हवा । 
सभी द्वार मरि गये । हताश भौर कत-बिक्षत दुर्योधन भश्वत्यामाको सेनापति बनाकर 
रणनूमिपर वड्पता पडा रहा । रादका समय । कोरव सेनाके तीन यके हप सेनानी, हपाचायै, 


[[. | परिश्निह $. 


अशत्यामा भौर कृतवर्मा, निवार भन्न हो एक दृ्ाके नीरे भाये ये । तव एक ख्‌ बही एक 
चोसलेके -अनेक क्ौवोको भार गिरा रहा था । यह देखकर भश्वतथामाके मसििष्कमें एक नहै बात 
आयी । रातको रपाडर्बोकी छावनी पर हमला करके पते ही निद्र सेनाका सफाया किया जां 
सकता है ! इसने भपना यह विचार एपाचाये भौर तवमते कशा । उन्होनि इसका भसीकार 
करके भश्वत्थामाको इस विचारसे परात्रृत करनेका प्रयत्न छया परंतु भश्वत्थामाने नहीं माना । वह 
भङेरा हमा करनेॐ कयि चर पड़ा भोर भनिर पूणे यज्ञम भपने मांसकी भाहुति देकर श्वर 
खङ्ग प्राप्त करे हसने निद्रस्थ सेनानिर्योका संहार करना प्रारंभ किया । इस हल्याकांडे तौपदीके 
समी पुत्र, धषट्श्न, पां चाङ्क, सूत, सोम, रिखडी, भादि भनेक वीर भारे गये । इतना सव 
करे, यद खबर देनेके लिये पाच भौर कतवमौको साथ लेकर युद्ध भूमिपर क्षत-विक्षत हो 
पडे हुए दुर्योधनके पाक्त गथा' दुर्योधन ्स्यु-पीडासे तडप रहा था । वहां जकर भश्वरयामाने 
कदा " दोनो सेनामें भय वत ष्ण, पांच पांडव भौर हम तीन ही रहे है ! भौर सब मारे गये । ”” 
चह सुनकर दु्याधनके प्राण पेद उड गये । 


तु इससे ब्रौपदीको भस्येत दुःख हुवा । द्रौपदीने ^“ अश्रत्थमाङ़े सिर पर जो मणिर वह 
युधिष्ठिरके सिर पर देख करी जीवित रहूगी' एेसी प्रतिक्ा की ओर इस प्रतिक्षाकी पू्िके 
छिये भीम गदा केकर चछ पडा। किंतु अश्वत्थामके भद व्रभावके भागे भीमका कुछ भी नहीं 
ठेगा यह जान कर ङष्णञ्जन भी उसके साथ चले । भश्वत्थामाने पांडवोके विनाशके खिये ब्रह्म- 
सिरस नामके भका प्रपोग किया ओौर इसङा प्रतिकार करनेके लिये भरयौनने भी उसी भसखका 
प्रयोग किया, परिणाम स्वल्प पृथ्वी कांप उदी । भश्वत्थामके भविशारके स्यि ष्यासादिने उषकी 
भरना की भार सिरका दिष्य मणि देकर भसैनरो शरण जातेको कदा । भश्वस्थामाने बह मणि 
शो दिया किंतु यह भद्ञ पांडव वंदाका नाश करङ हात होगा रसा कदहा। यह सुन कर, इृष्णने 
भश्वत्थामाशो महा - रोगसे पीडित होकर मूक भावे रबी भायूु भोगनेका शाप दिया भोर इस 
भस्ञसे उत्तराके गभमें जो पाडव-वंदा बड रहाथा उसज्ञीरक्षाकी। 


श्ये चीरजीवी कहा गया हे । 
गीता अ० १. शछो० <-विक्र्ण- 


 श्युतराष्र- पश्र । दरौपदी स्वयवरमं गया था। यह महारथी था। भ्यायदान था। जव 
द्ौपदीको समामे छाया जा रहा था तब इसने कदा था ^" यह भम्वाय हे ! ”› युद यह नङ़खते 
पराजित हुवा ओर भीमस मारा गया । | 


भीता अ० १. ऋछो° <-सोमदत्ति- 

यह सोमदत्तका पुत्र । इसका वास्तविक नाम भूरिश्चवा। यह भर्व्यव पराक्रमी था। 
महाभारत युद्धमें इसने सास्यकीको पराजित किया था । भरनने सात्यकीको इसके हाथसे बथानिङे 
सिये भूरिभ्रवाङॐे दथ तोडे। तव भूरिश्रवाका कना था भञ्जुनने उनके साथ अन्याय किया । 
भर्यायके अतिकारड छिये इसने हटा हवा हाथ भजनकी भोर फक दिया भोर सालयकीने इसका 
चिर उडाया, यह भप्निहोन्री था। इसने सालयकीके दूस पुत्र भारे थे संभवतः इसीलिये 
छाल्यकमेको इस एद हवना ऋष था । 


कोविद । 1. 


गीता अ० १. छो० १४-माध- 


क्ष्ण । जभणि कुटका यादद । बापका नाम वसुदेव । माताका देवकी । माता पिता अब कृषके 
चदिगृदमे थे तव इसका जन्म हुवा । कृप्णक्रा पिता वसुदेव उग्रसेनका प्रधान मंत्री था। भत्येव 
राजकारण पटु । मुस्त ! दत्रिये इस पर कंसकी नजर थी । वापको वेदी बनाकर कंसमे शज्य- 
पद्‌ पाते ही हसको मी देदी बना दिया । कैसर भयसे कृष्ण अन्म होते ही हसे गोकुरमें मेज दिया 
तथा नेदके धर जनमी हरं र्डकी यहाँ शयी गयी । कंस दस बवश्चीको मारने गया कितु षह डस 
बच्चीको नहीं भार सका । कैसने बाल्यावस्था ही कृष्णको मार डाङनेके शिये अनेक त्रया किये 
जो भ्यथं गये । नद्‌ कृष्ण-म्मसे अस्यत प्रसन्न था । ने, कंसका भाधीन राजा था । कृष्णने गोदुख्के 
याररकोमिं नया प्राण कूक दिया । चचपन्से ष्टी या स्वमासेष्ीये चतुर संघटकथे। खेरक्ूदमे 
अर्प्यो$ नेता बनकर उनको प्रोप्साह भोर प्रेरणा देते रहते थे। भे भतुरु अरहाली भौर 
धैर्यशाली थे । हर संकटे समय भागे बदुकर संकटोसे जुषते थे । संकटोपर विजय पाते ये। 
हसखिये सारे गोप गोपिर्यां इनके भाधीन रहे । 

जव षुष्ण भौर वरराम-कृष्णके बडे मादई-कौमायौतस्थासे तारुण्यमें पदापैण करने कगे तथ 
केतने धनुयागमे उनको निभनत्रित किया भार उन्हे लानेके स्यि अश्टूरको भेजा । नेद कंसके 
भाषीन होनेसे ना नहीं कह सकते थे । भक्रूरके साथ एृः्ण बरराम मथुरा भये । मथुरामे सवने इन 
युवकोंका स्वागत किरा । हससे कंस संतप्त हुवा । कृःणने इ खागारह एक भभ्य धनु्यको छुकानिके 
भ्रयासमे होड दिया । उर्सवमें कने क .ण बटरामसे चाणृुर-मुष्टिकको कुदती खेलनेको कट्‌ । 
कृष्ण बरराम जवं मदछराटाकी भ.र॒ अदने दो तथ एक मस्त हाथी भडकाकर उन पर डका 
गया । उस हाथीका नाम था ुवर्यापीड । मष्टदमाटाक दरवाजे पर भाते शाते हाथी सामने 
भाया भौर कृपणे उसका प्रतिकार करके उसको मार डाटा । ष्ण वररामने चाणूर मुरिकको 
कुसी एेसे दबोचा कि बेचारे उठ भी नदीं पाये । इसके बाद, तेषरक णते लडने भाया 
भौर एक ही स्षटज्ेमे समा हो गया । यद देख कर दूसरे मष्ठ भाग गये भौर हृष्ण कंसकी भर 
बदे । कृष्णे कसॐ़ दुरवार्मे, उसीको सिदासनपरसे नीचे खींच कर केवल सुशि-प्रहारसे ्ी मार 
डाटा । इस भरे दुरबारमें “ सुनि ” तामक केसे एक अंगरक्षकके भलावा भार कादं मी 
उसको बव्वाने आगे नहीं भाया भौर छःणने सुनामक्ो भी कसक साथ परलोक दिखाया । 

इसके बाद वरराम-कृष्णका उपनयन संस्कार हवा भोर ये दोनों विथा्ययनके किये 
भव॑तीककि पास सादीपनी भाश्रममें मेज दिये गये। वहां वे शरू भोर शाश्च विध्या सीखे। 
थे इतने बुद्धि-शाली ये किजो बात इनके सामने भाती तुरंत सीखरेतेथे। ये गुर्कुश्मं केवह 
६४ दिनि रहे । 

भोर, यहां कंसवधङके वादु शंसकी पल्ियोसे यह वात अरासंध तक गयी । कंस जरासंधका 
बामात था । जरासंधने कंसकी शक्ति देख कर भपनी दो पुत्रियां भस्ति भोर प्राति केसको देकर 
बिवाह कर दिया था। अपने श्रशयुरकी प्रेरणासे दी वह राजा बनवेटाथा। जरासंध भलत 
दक्तिशाली भौर महध्वाकां्षी राजा था। अपनी पुच्रियासि भपने पतिके वधकी बात सुनते ही 
अपनी प्र्ंड सेनाके साथ मथुरा पर खड भाया। उनके साथ उनके आधीन राञाभीये। 
अशरराढे चारों दरदा पर अरासंधकी सेना अम गयीं । ददधिण्म द्रव, चेदिराज नोर बहु खव 


३१ प्रक ९. 


शहा, उलरमें पुर ङोस्पञ वेणूकारी, विवदर्माभिपति सोमराज, भोजेश्वर रविम, सूर्याक्ष, अवेतिकाङे 
विद्‌ भनुविव, देतवक्त्र, छात्रलि, पुरमित्र, माठव, शतधन्वा, विदूरथ, भूरिश्रवा, त्रिगते, बाण, भोर 
पंखनद्की ध्यवस्था की, पूर्वकी भोर उल्क केतव, अंडुमान्‌का पुत्र बृदत्छत्र, बुदधमैन्‌ जयव्थ, 
उत्तमौ जस शल्य, कैकेय, वेदिश, सितीदेशका राआ साकृतिक्ती ष्यवस्था की भोर पञ्चिममें मव्राजा, 
कहर्िगेश, चेकितान, बादिष्क, काहमीर नरेश गोनद, करवेश, दरुमराज बषैतीय भनामयको 
खडा किया । 

इस युद्धम अरासंध २० भक्षौहिणी सेना छाया था । इसके विर थादवोंकी सेना छोढी 
थी। फिर सी यादवोनि हण्डे हराया। बररामने जरासंधको हराया । जरासंधने कड बार ठेसा 
भाक्मण किया । कृष्णने सत्र बार जरासंधका पराभव किया भौर यह भकारण वेर करता है, बार 
वार आक्रमण करता हे इस शिये इससे बचनेके लिये कृष्णने सौराष्के पास दारका वसाहै । सश्रह 
बार हारनेके वादु भी यह शांत नहीं रहा । इसने यवनराजा कार्यवनकी सहायतासे भटारवी बार 
हमला किया । 


कार्यवन याद्वोके पुरोहित आर्यका पुत्र ! किसी यादवसे भपमानित होकर आयने 
यादुर्वोका पराजय कर सकनेवारे पुत्रके ङिये खपस्या की नोर शंकरसे फेसा वर भी पा खिया। 
इख भांति यह भायै-पुत्र यवनोकि घर पर पडा भौर यवनोंका राजा भी वन गया । जरासंधने इससे 
संधि की भौर इसने उसी रोज भथुरा पर भाक्रमण कर विया । इसकी सेना मी बडी विशार थी; 
जरासंधकी थी ही । इसी समय कृष्णने राजधानी घदरी । सबको द्वारका पहुखा कर कृष्ण मथुरा 
भये । भौर निःश हृष्णको देख कर कारयवनने खनका पीछा किया । कष्ण भागे, आगे 
आगो कृष्ण भोर पीडे पीडे कारयवन । जाते जाते एषण एक गुफाके भद्र जा कर छिप गये । उस 
गुफामे महा पराक्रमी सुखद राजा सोया था । कालयवनने उसको राथ मार कर पडा कृष्ण 
कहाँ १ देवोंका भी सेनापति बननेवाछा मचुकद्‌ ! मुचुङकदने कारयवनको वहीं राख बना दिया । 


इर्हीं दिनों रुकिपरणी स्वयैवरमें कष्णने शिश्चुपाछका पराभव करके रुक्मिणीसे विवाह किया । 
स्यमेतक मणिकी चखोरीके भारोपसे सुक्ति पानेके प्रयास सल्यभामा भौर जांबवतीसे ` विवाह हुवा । 
ख्सी श्यमंवक भणिके कारण ङष्णको शतधम्वाका वध करना पडा । इस घटनाके -कुछ काठ याव्‌ 
पांडव भौर कृष्णका संवेध भाया । द्रौपदी स्वयवरके समय ष्ण वहां थे । छष्णने द्रौपदीके 
विवाहके समय पांडवोंको वल्ञाभरण भूषण मेजा था । जिसका र्पाडवनि स्वीकार किया । यहींसे 
पांडव व कृष्णका संबेध प्रारंभ होता हे । पांडवोके साथ कृष्ण हस्तिनापुर भी गये थे । हंवपस्य 
नगर बसानेके बाद वे भौर बरूराम द्वारका शये । सुभद्रा विवाहके बाद भी कृष्ण कुछ कार 
पँडवोकि साथ रहे थे । भागे खांडवन वृहनके बाद्‌ ये द्वारका गये । द्वारकामें एक नहै समस्या 
कृष्णकी राद देख रही थी । 


जरासंधने २० हजार राज-पुर््रोको बेदी वना रखा था । गुप्त रूपसे उन राज-पृग्रोनि सुक्तिकी 
याच्ना करनेके लिये कष्णके पास अपना दृत भेजा था । उस दृतने कटा “° यदि भाप शरीध्ता करेगे 
तो हमारे प्राण बरचेगे नहीं तो यशे मारी आहुति पडेगी ! ' इस विषयमे ष्ण अपने यादव 
साथिर्योसि विर विनिमय कर ही रहे थे युधिष्ठिरका वुल भाया ^“ युधिष्ठिर राजसुय यज 
करना चाहता है । भापको बुाया है ||” ष्ण सोमे पडे भव किस भोर जाना चादिषु । 


-क्ञानेश्वदै ` हेर 


उदवने कहा “ भपने विष्वारसे प्रथम युधिष्ठिरके पासं जाना उवित होगा” ओर ष्ण उन 
दु्तोको साथ लेकर ही इंद्रप्रस्थ गये । कृष्णे इट्रप्रस्थसे ही उन राजाभोंको संदेश मेज दिया । 
^“ जरा्सधका वध करके तुम्हारी सुक्ि की जायेगी ! ” 

कृष्णको हं व्भरस्थमें देख कर रपाडर्वोको भरने हुवा । राजसूय यक्ष करमेके टिये ्पाडिर्वोको 
भी जरासंधको मारना आवहयक था । इसिये छृष्ण, अजञैन ओर भीमको साथ ठेकर मगध शये । 
मीमसे जरासंधका वध कराया भौर जरासंधके पुत्रका राज्याभिषेक करके २० हजार राजपुर्रोको 
मुक्त किया । | 


चेद वेशमे पादक वासुदेव जो जरासंधका मित्र था भपनेको पुरुषोत्तम मान कर स्ताधीरा 
बना था। उसने अपनेको परमाष्म रूप घोषित करके कष्णको शरण भानेका संदेकशा यजा । 
प्रत्युत्तरे ष्ण श्वेदि देशा पर चढाह कर युद्धके यिये चरु पडे । वह शपने मित्र काश्षीराजाके 
साथ छष्णका ही स्वांग भरकर युद्ध करने भागे आया ओर कृष्णसे मारा गया । 

युधिष्ठिरने राजस्‌ ययक्षमे सीष्माचाय॑की आक्तासे छृष्णकती प्रथम पाच्यपूजा की । इससे 
दिष्युपार संतप्त हुवा । शिदुपार चेदि प्रदेदाका राजा था । इसकी माता शचुतश्चरवा, कृष्णकती बभा । 
शिश्चुपा भस्यत शक्तिशाली था । यदह जरासंधकां सेनापति भी था। मार होने पर भी सदैव 
कुष्णका देष करता था ओर छरष्ण इसे सहनं करता था । राजसूयक्ञकी राज-सभामेँ इसने 
भीष्मको भका बुरा कषा । युधिष्ठिरको धमकियां दी । ^“ रुक्मिणीने मेरा स्वीकार किया है भोर यह 
उसे अपनी पस्नी क्टकर भगा कर के गया हे ” कहता हवा राज सभाके वुरवाजेत्ते बाहर 
पडते समय हसे छष्णने वहीं वध किया । कृष्णके चक्रसे यह ॒राजसूयके राजद्रबाररमे ही मारा 
गया । युधिष्ठिरके यज्ञ-समासिके बाव्‌ ष्ण द्वारक। गये । 


कितु जब हृभ्ण राजसूय यकर दं दध्रस्थ गये थे तब ष्की भनुपस्थितिमे शाख्वने द्वारका 
पर भाक्रमण कर दिया था । शाल्व दैत्य कुखका राजा था । जरासंधका सखा था । इसीने जरासंध 
ओर कारयवनमें संधि करायी थी । रमिमणीके विवाहके समय वह कृष्णस पराजित हुवा था । 
सने ““नि्यौदव पृथ्वी ' करनेकी परतिज्ञा मी की थी । हसके छिये मायासुरसे सौय नामक 
अभेद्य विमान भी मनवा ख्या था ओर जब इसको श्लात हुवा कि कृष्ण यश्च ददरप्रस्य गये है इसने 
द्वारका पर आक्रमण किया । वहां प्रध्ुम्न नौर शाक्वका २७ दिनि तक भयंकर युद्ध हुवा भौर 
शाद्व अपना विमान ठेर सौभ देश्को कौट गया किंतु कृष्णे इसका पीछा किया । हसने भनेक 
प्रकारकी चां चीं कितु छरष्णने भयपने चक्रसे इसका लिमान लोड फोडकर केक विया भोर इसका 
बध किया । हंसके बाद दिशपार-शाल्वादिक मिश्रोके वधसे संतप्त विदूरथने मित्र-वधका बदरा 
लेनेके छिये कृष्ण पर आक्रमण किया । हृष्णने इसका भी वध किया । 


कृष्णने शोणितपुरका राजा बाणासुरको ओतकर भपने पोते भनिरङसे उसकी कडकी 
उषाका विवाह किया । वैसे ही प्राग्ञ्योतिषपुरके नरकासुरको मार कर उसके बेवीगुहसे १६ हजार 
राजकम्यार्भोको सुक किया । विश्वकी प्रत्येक भण्डी वस्तु भपने पात दोनी चाहिए, फेसी नरकासुरकी 
हष्छा वीखती है । तु यह उन वस्तुर्भोका भोग नहीं करता था । नरकासुरने बिश्चके विविध 
देशोसे भनेक प्रकारके रस्न, वख, भाभूषण भादिसे भपना कोश भर दिया था किंतु किसीका भोग 
नहं किया । चेतसे ही १६ हजार सुद्र कन्याभोंको छाकर अपने राञ्यमें रखा, पर उभका सी भोग 
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नहीं किया । हसते हवी भमरावति भी द्री थी । नरकापुरके वके किये इते ङष्णते प्राना 
की थी। इवको साथ कलेर ही कृष्ण प्रागञ्योतिषपुर गप्रा । प्रथम हम्होनि गदड पर बड कद 
प्रागज्योतिषपुरका अवरोकन किया तब छुश्णते युद्धा हेखनाद किया । हेखभ्वनि सुनकर 
लरकासुर संतप्त हुवा । वह अपने विशार भभ्य रथमें वडकर युके लिये आ गया । कदं घोडे इनका 
श्य खींचते थे । इसहे साथ एूऽणका बडा ही घमासान युद्ध हु ग । अंतमे कृष्णने भग्ने सुदशेनसे 
इसका रिरच्छेद किया । नरका सुरकी माताने तव हसङे कवच कुंडल भोर राञ्य कृर्णापेण किवा । 
हस युःदसे इष्णको अपार संपत्ति मिङी । कृभ्णते नरकासुरका पुत्र भगदत्तको सिंदाघन पर 
बिडाकर उसे प्रारज्योतिष्यपुरका राजा बनाया । 

जेते शिशपार कृष्णकी बूभाका छडका था वैसे पांडव भी एृष्णकी बजे छडके । द्रोपदी 
स्वयंवरे स प्रथम कृष्ण भार पांड्वोकी भट हु । तव कृष्णने वद्ञाभरण भूषर्णोसे पां्वोका 
सस्कार किया था भार पांडर्वोने भी भयत त्रमसे उसका स्वीकार कियाथा। तवसे ठेकर 
पांडवोंसे कृष्णका सं्बध बदृता गया । विरोषतः राजसु य-यक्षमे यु धिष्ठिरङे बुराते ही कृष्णका आना इस 
संबधका मधुर प्रारंभ हे । इसके बाद्‌ जरासंघ वध, राजसु गर-यशमें कृष्णकी भम्र-पूजा, खांडववन 
ईन भदिसे वह अदने रगा । पांडव-वनवास्मे कृष्ण क बार उनसे भिर्ने गये । कमी कभी 
सपल्नीक भी गये । अभिमभ्युके विवाहम जो राज्ञा महाराजा भये थे उनसे कृष्णनैही पांडव 
वाम्तत्रिक अधिकारकी बात कड़ी थी । कृष्णने ही सामोपवारसे सत्र मिटाने लिये तरष्रमे रिष्टा 
की । किंतु इसका कुछ मी उपयोग नहीं हुवा । कृष्ण शिष्टादेसे प्रथम जक दुर्योधन भोर अजुन 
युद्धम कृष्णकी सहायता मांगने भाये तव छरग्णने दुयाघनशो भपनी तीन अक्षोहिणी-नाराग्रणी 
सेनादी भार स्वर पांडवेज्गी भेर गये। भररीय युद्धमें ङष्णनेही श्युञ्न भार सायकीकी 
सशाग्ताते पांडे मूख रिबिरकी स्थापना फी थी । भारत-युङके प्रारंभमें ही दोनों भोर युद्धङे 
छ्पि खदेस्वतर्नोशो देवक सं-श्रमरते पडे अजुनरो भदत मार्मिक उपदेश्च देकर उवते युद्ध 
सन्रद् किथा। इरीङो भात भगदूगोता कड़े दै । महामारत)े युद्धम अशतुनशा सारथ्प्र करके 
धोकीभी सेगकी। चुद्रे भगद्तठे वेऽगवाञ्पे अदनी रक्षा की । ्रोणवधफे छिये हृष्गने 
ही युधिष्ठिरो अपत्य बोररकी ब्रेरणा दी। जयद्रथ वधर इसीने अदन फी सहायता की । कणे 
सयं एकह गणवेकृग्णे ही भदनङी रक्षाकी । छृऽ्णने दी शदयवधके ङिप्रे युधिष्ठिरको उकताशरा । 
भीमो दुर्योधन जांधपर गदा मारनेको कृष्णे ही कदा । भारत-युद्धका सूक्ष्म अवलोकन किया 
जाय तो वहा कृष्णक्री मेच्रणा-शक्तिका सुद्र परिचय मिख्ता हे । 

इस प्र डार कुरङ़कडे महायुद्धे पांडवोको विज्य दकार कृष्ण द्वारका गये । हृ ष्णने केव 
भसौनकः ही गीतोपदेश्च दिया देसा नही, प्रकी खत्युसे दुःखतप्तं गांधारी, छतराष्र भाविका 
सात्वन कृःगने ही किया । अभिमन्पुकी सत्युके वाद्‌ सुभव्रका स्विनि भी कृप्णनेही कियाथा। 
धर्मराजके अश्वमेध यक्षम मी कृष्ण भाया था। कितु रेसा ख्गता है कि महाभारत युद्धके बाद 
कृष्ण राजनीतिसे भधिक धर्मनीतीकी भोर घु । अंतमे राभ-सत्तासे मत्त यादव जव भा सर्मे ही 
छट पटे तब प्रधुक्नङे वधका इदय देख कर ष्ण हतने छोधाविष्ट हो गये कि बचे हुए समी 
धादुर्वोहो कृष्णे खतम कर विथ । हृ श्णका यह्‌ प्रचंड क्रःध देखकर दारुक-हष्णका सारथी भोर 
अक्रुरने हृष्णको प्रणाम करके कहा «“ मगयन्‌ { भापने समी यादररवोंका संहार कर दिया भवं 
बढराङरको इंड रये 1! " तव कभ्ग हाव डुप्‌ । ए 
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शत्युके समय. कृष्णकी भयु १०१ (†) वर्धकी थी । यह भञुनसे तीन महीने बडे ये। 
भअञैनते पहके इनकी सत्यु हुदै । यादव युदधके बाद कृष्ण एक पीपरके पेडके नीचे भपने दाहिने 
घुटनों पर वायां पेर रख कर जव र्वितन म्न हो पडे ये तव जरा नामङ़े प्याधने-एकलग्य-पुच्र ! 
पक्षी मानकर इसी पेरमे बाण मारा । हसी बाणसे हृष्णकी हह ली डा समाप्त हुई । इने इस 
बरह्म निर्वाणे बाद द्रारक्छा इव गयी । 
गीता अ० १. छो° १६-युषिष्ठिर- 

पांडरा्ाका उ्येष्ठ पुत्र । माताका नाम कुंती । सगयातें हुदै एक धटनासे दुःखी हो कर 
पाडराजा वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करके कती भोर माद्रीके साथ वनन रहने खगा । हसी अवस्थामें 
युधिष्ठिरका जन्म हषा । इसका जन्मस्थान हतद्धंग पर्वतका वन था । इसका पहला शख गर शत्र 
शर्याती पुत्र शुक । प्रथम उसीके पाष यह शख शीर शाख सीखा । हस्िनापुरमे भानेके वाद्‌ 
कृप भर दोण इसके आचार्यं बने । यहं तोमर-विद्या्मे प्रवीण था । 

इसिनापुर आनेके वाद्‌ तराष्ने इसको युवराज्याभिषेक कराया । इससे दुर्योधन युधिष्ठिरसे 
जकने गा । दुर्योधनने पांडवोकि विरद षद्यंत्र रचनाप्र एरंम कर दिया । सवं प्रथम दुर्योधनने 
पांडव भार कंतीको लाक्षागृहे जलाकर मार डारनेका प्रयास किया। विदुरकी सहदायताते यह 
वहासि मां भौर भाह्योके साथ वचकर निकटा । टाक्षागृहते बच्र निरुरनेके वाद्‌ बाह्मण-तेषरें 
यह पने भाईयोकि साथ द्रौपदी स्वयैवरमें प्रकट हुवा । द्रोपदी स्वयेवरके बाद द्रुपद राजाने षडे 
वैभवङ़े साथ इते हस्तिनापुर पहुंचाया । वहांकी प्रजने भी इसका हार्दि स्वागत किया ॥ यद सब 
देखकर तराषटने आधा राज देकर हंसको भटग कर दिया । 

युधिष्ठिरने मी दवपस्थको राजधानी वनाङ्र राञ्य करना प्रारंभ किया) नारदने इसको 
शाननीति शाख सिखाया । दत, वरुण, यम, कुबेर भाविकी राज्यभ्यवस्था समक्षायी ।॥ तया राजसूय- 
यज्ञ॒ करनेक)। कहा । इसमे रानसू्र यश्षमें स्वये वेदुभ्यास बह्मा थे । सुसामन्‌ सामग था। 
याज्ञस्क्य भध्वयू था। इस यक्ते ऋरि्जमिं पोस्य, धोम्य, भादि शऋवषियोंकी कत्री सूवी 
भिरूती हे । 

इसी यज्ञमे मीभ्मपितामहकी भाक्ासे युचिष्टिरने भीकृष्णको भप्रपूजाकां मान दियाथा। 
यह देखकर कारवोने युंधिष्टिरका विरोध किया । वूसपि बात, युधिष्ठिरङे इस यज्ञँ दुर्योधन 
कोषाध्यक्ष था । यकम दुर्योधनकी भोरसे भनापरनाप खर्थं करने पर मी, जव रानक्रोश रीता नदी 
हुवा तव दुर्योधन पांडवोको दारिश्यमें छोटानेका उपाय दंडने छगा । प्क बार दाकुनी मामाने हसते 
कहा “ पःडर्वोको दरि बनानेके दोही साधनं । एक युद्ध भोर दूसरा चृत ।"' इसीसे 
दलक्रोडाकी योजना बनी । 

तराष्रने विदुरे ढा ॒युधिष्ठिरको शृते छिये निम्र मेजा । दुर्योधनकी भोरसे शाकुनी 
युधिष्ठिरस जूभा खेखा । युधिष्ठिर हारता गया । अते स्वस्य खोनेके वादु हसने दुर्या नकी 
्रेरणाते द्रौपदीको दांश्िपर ख्गाथा भोर उसमे मी हार गगा । इसङे साथदही पांडर्वोको बारई वर्ष 
बनत्राम शर एक वपं भक्तात गस भोगना था । इस भकतग्ासमें पकडे जनिपर “ पुनः बरद वर्षं 
वनगासं ”' एसी मी शतं थी। 

युधिष्ठिर जब पने भा हयकि साय वनवासके लिये निकट तब इसकी प्रजा मी शोकाङ्ढ हो 
कर वनात जनके किये तयार हो गयी भी । बहुत ही समक्ता इक्। कर उसको राज्यम रइनेके 


ददे | प्रिह १. 


कयि तैयार करना पडा । फिर मी पुरोहित धौम्य भादि कु उसके साथ गये थे । वनवासे 
किर्मीर राक्षस इसका रास्ता रोक कर भीमसे मारा गया । क्रौपदी भौर भीमने प्ररहाद्‌ भौर वलीका 
भनुकरण करके दुर्योधनको मारकर राञ्य लेनेकी भात कटी थी ईितु युधिष्ठिरे इसका अस्वीकार 
किया । देतवन्मेँ यह ष्याससे प्रति-स्सृति विधा सीखा॥ भ्यासने इससे वनमें एक ही स्थान पर न 
रह कर जमण करनेको कहा । भ्यातकी शासे युधिष्ठिर दवैतवनसे काम्यकवनर्मे गया । काम्यकवनसें 
इसको बहवश्च करधिने नरको इतिहास कहा भोर भक्ष-विथा सिखा । फिर युधिष्ठिर वीर्थ-यात्रा 
करने ङ्गा । इस तीथं यात्रमे बहदश्वक्रषि युभिहिरके साथ रहा । प्रदधिने इसे अनेक तीर्थौका 
इतिहा का । पांडव जब काम्यकवनमें थे तव कृष्ण इनसे भिकने भये थे । यहीं युधिषिर 
माकडेय ऋषिते मिका । माकडेय श्ररषिने युधिष्ठिरको परलोकके विषयमे जानकारी दी । अश्षातवासमें 
यह कंक नामसे धिराट राजाके धर रहा । यह विराटराजाके साथ जूभा खेङता था । इस समय 
युधिष्ठिरका गुषनाम ^“ जय '› था । जब युधिषिर अपने भाहयके साथ विराटके राज्यम था तव 
विराट पर त्रिगवैके सुशर्मानि आक्रमण कर दिया । कडारहैमे सुशर्मा जीता भोर विराट हारा । 
सुशर्मानि विराटको वेदी बनाया । तव युषिषद्ठिरकी भाजाखे भीम सुशर्माको जीत कर बंदी वनाके 
ङे भाया । एक वार क्रोधे आकर विराटने अपने भाश्रित कंककी नाक पर पासा मारा भौर नाकसे 
जो सून बहने गा वह द्रौपदीने पोंखछा । इस घटनाके दो ही दिन बाद्‌ पांडव प्रकट हुए । उस 
समय विराट राजाने पुनः पुनः पांडर्वोकी क्षमा मांगी । 


पांडवोकि भकट होते ही द्रुपदराजाके पुरोदिवको संधान के खिये शतराष््के पास भेजा गया । 
बुपद-पुरोहितने पांडर्वोकी मांग तरा्रके सम्मुख रखी । भीष्म, करोण, विदुरने उसका समर्थन 
किया । तराष्रने मी ““ तरा पांडवोका सख्य चाहता हे । ” रेसा संदेश देकर पुरोहितको 
छलौर विया । इसके बाद क्ष्ण संधानके छिये भाया । कृष्णक प्रयत्न भी ध्यं गया । तव एष्णने 
कहा “ युधिष्ठिरने का है भाथे राज्यके स्थान पर ( १) भविस्थर ( २ ) ठृकस्थक ८ ३ ) माकंदी 
८४) वारणावत (५) कों भी एक भ्राम भोर देँ "° रितु दुर्योधनने ^“ बिना युद्धके सुेके नोकके 
बराबरकी भी भूमिनदृंगा!' कह कर कृष्णको छोटा दिया । इससे संधान भ्यथं गया भर 
कुरकतेत्रपर हिरण्यवती नदीके किनारे शायां शओोदकर युदधकी तेयारिथां होने गीं । 
युदधके समय कोरव सेनाको देख कर इसको बडा दुःख हुवा । क्यों कि दोनों सेनामें सभी 
इसके वंपु - जन थे । अज, भभिमन्यु, भजन, उत्तमौजा, उत्तर, कािक, काद्य, कतिभोज, 
कैकेय = पाष्ववेषु त क्षत्रदेव, क्न्रणरमैन्‌ + घटोत्कच, चदसेन, चित्रायुध, चेकितात, जयत, अभितेजस, 
सत्यजित, द्ुपव्‌, बरौ पदीके पांच पुत्र, धृष्टकेतु, श्षटधयुन्ञ, नीक, पांचार, पाड्य, पुरुजित्‌, भोज, 
मदिराश्व, युधामन्यु, वसुषानः वाधेक्ेमी, विराटः भ्याघ्रव्त, शाख, रिखडिन्‌ 9 भेणिमत्‌ 9 सत्यजित्‌ 9 
सालयकी, सुकुमार, सूयैदुत्त, सेन्विदु, भादि प्रधान अथीरथी महारथी ये । इसमें विराट भौर 
पव्‌ बद्ध थे। ये दो इद दरुपदं भर िरार- तथा धृष्टकेतु, चष्ट, शिखंडिन्‌ सहदेव, भौर 
सात्यकी ये सात पांडव सेनाके सेनापति थे । इन सेनापतिर्योके भधीम एक एक अद्धौहिणी 
चेना थी । | 
भौर कौरर्वोमिं, भक, अनुर्विव्‌, भक्तवुस, अश्वत्यामन्‌ , उग्रायुण, कणे, कृतवर्मा, कप, 
लयत्रथः, बराथ, त्रिगते, दैडधर, दुर्योधन, दुःचासनः रोण, नी, पौरव, बाल्दीक, । । {.{ . 
भगदत, सीष्म, भूरिथधवा, कर्दमण, विद, शृषक, शकुनि, शस्य, सत्यशवस, सवुण, दुरयोधनकी 


॥ ह्ञानेषरी ॥ १९. । ४ 


ओरसे छडनेवाठे भतिथिमहारथी थे । इनमे सीष्म, व्रोण, भौर कृषं ये तीन भाचाये सबसे भविक 
बद्ध थे । इनके भक्षोहिणी परति षप, द्रोण, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, 
कणे, भूरिश्रवा, दाङुनि, बाल्दीक, एेसे ग्यारह थे । 


युके समय युधिष्ठिरे भीष्म द्रोण भादिसे भटीवोद छिये । इस युके कोरवोकि प्रथम 
सेनापति भीष्म थे, मीप्मके बाद्‌ द्रोण, द्रोणके बाद कण, कणके वाद्‌ हास्य, फिर स्व्यं 
दुर्योधन ॥ दुर्योधधनने क्रोणसे “° युधिष्िरको सजीव बेदी बना देनेका ” वर मांगा । द्रोणने 
५८ असनकी भनुस्थितिर्मे '' पसे करनेका वन दिया । युधिष्ठिरष्छो पुनः धूतका निर्मश्रण देकर 
दुर्योधन पुनः वनवासका हतै रखना चाहता था । यह सुनते ही भजने ^“ द्रोणकी यह प्रतिक्षा 
निष्फछ करूगा ! '” पेसी परतिज्ञा की । युद्धम द्रोणने युधिष्ठिरको विरथ भी किया किं युधिष्ठिर 
कोणके हाथ नहीं भाया । भागे युधिष्ठिरके ““ अश्वत्थामा हतः '' रेते भस्य - वचन कनेसे कोणका 
वध हुवा । सेनापति क्नते ही कणेने हसको अतयत त्रस्त किया । इससे यह वडा उद्विप्न हुवा । 
कितु, भैनने कणै-वधकी प्रतिज्ञा करने पर यह शांत हुवा । भङैनने विना विकव कणै-वघ किया 
आ । कणका प्रेत देखकर गांधारीने कषा हे “ इसके भयते युधिष्ठिरको नीद नहीं भाती थी !! 
युदढकी समासिके बाद रातको अश्चत्थामाने जो महान्‌ हत्याकांड किया इससे यह स्यत वुःखी हुवा । 
तथा सभी कोरवोकी भतिम-क्रिया करते समय, जव इसको मादू हुवा कि कणे इसका बडा माहे 
था तब भस्यंत दुःखी हुवा । उसी समय दुःखावेगमे यह पना राज्यादि सव कुछ छोडकर चले 
जानेको तैयार हो गया था तु दूसरे भाहयोकि संमन्षा बुक्षानेपर शांत हुवा । भारत-युदमें ज 
विनाश हुवा इससे यह भसयत बुःखी हुवा था । तब हसको माकडेय त्रषिने प्रयाग-यान्राका उपदेश 
दिया । कृष्णने इसक। राज्याभिषेक किया । सीम युवराज बना । भञैन सेनापति बना । राज्या- 
भिषेकके तुरंत वाद्‌ यह प्रयागराज् जाकर भाया । मीष्मने इसको राजनीतिका उपवेश दिया । 
बुहस्पतिसे इसे भाष्यात्मिक जान मिका । बेधुवधफे प्रायश्चिलके रूपमे इसने अश्वमेध यक्त किया 
था । इस यज्लमे भ्यास आचाय बने थे । बकदादर्म्य ब्रह्मा ये । वामदेव, याशवल्य, पेड, आदि 
सोह भ्ररषि ऋर्विज थे । इस यश्षके वाद्‌, तरा बनवासके लिये चरा गया । जाते समय 
तराद्रने इसको धर्मोपदेश दिया । विदुरे निर्वाणके सभय यह उसके पास था । अंतमे यह 
परीक्षितिको राज्याभिषेक करके स्वर्गारोहणके ये चर दिया । रास्ते प्रथम बरौ पदी, फिर सहदेव, 
नकुर, असैन, भीम इसके सामने गिरे । तमे यह अव स्वरद्वारमे पटहा तब इसके साथ एक 
क्ता था । इसने स्वगै-हवारमें पटुवनेके वाद्‌ ““ साधके छुत्तेको छोडकर स्वर्गमें प्रवेश पाना भस्वीकार 
किया ¡ '” तव कुत्तके साथ यह स्वग्॑मे गया । 

इसका धनुष्य महैव । शख अर्नेत धिजय । नक्ष्त्रोसह भधर इसका ववण-ध्वज । इसके 
ध्वजपर नेदु उपनेद्‌ नामके दो येत्रलारिव सख्देग थे । 

यह भपनी भायुके सोरहवे साकम सर्व-प्रथम हसिनाएुर जाया । वहां तेरह सा रहा । 
उसके गाद छः महीने जतुगृह,छाक्षागुह-छ महीने एकचक्पुर, एक वषं वरुपवगरह, पांच वं युवराजके 
रूपमे दूर्योथनके साथ, तेवीस वषं हईंवभरस्यका राज्य, तेरह वषे वनवास भक्ातवास, तथा युदधके 
वाद्‌ इसने छसीस द्वं राञ्य किया । | 


३५ परिशिष्ट १ ` 


गीता अत १. श्छो° १६-नकुल-- 

पांच पांश्वोमिं चथा, माद्रका पुत्र । गङ्रु भोर सहदेव जुडवा माई ये । इसका अम्म 
हतर्ंग पर्वत पर हुता । इसकी शिक्षा दीक्षा कृप भोर दोणाचायके पास हु । इसकी दो परिनियां 
थीं । एक ब्रौपदी भोर दृसरी दिष्ापारकी कन्या रेणुमति । राजसूय यकम दइसने पश्चिम दिशा 
विजय किया था । इसने रोहितक पर्वैतपर मसमयूरोसे युध करे उनको जीत खिया । इसके बाद 
मरुभूमि, बहुधान्यक; दोरीवक; तथा महेत्थ ये देश्च जीठ लिय । भाक्ोक नामके राजक्रषीको 
पराजित किया । भाने चङ्‌ कर इसने दुक्ञाण, हिवि, त्रिगतै, अंब; मारव, कर्पट, मध्यकेकय 
भादि राञ्योको जीता । फिर, पुष्कर वनजातियां, उत्सवसंङेतगण, सिंषुतीरके भामगण, सरस्वती 
तीरके मरस्याहारी, शुद्र, भाभीर, पंचनद, भमर पर्वत, दिग्यकटपूर, द्वारपार, रामड, रहूगण, 
मदर देके शाक गण, यादव आदिसे अपनी सत्ता स्वीकार कराली ! फिर समुद किनारेकी परव, 
ववेक, यवन, शक भादि जातिर्योँ पर भपना स्वापि स्थापित कर एक हजार ञ्टो पर इन देर्शोसे 
भनेक प्रकारकी संपत्ति टेकर ददप्रस्थर्मे आया । 


जब यह विराटनगरमें भज्षातवास्े था सब हसका गु्ठनाम ^“ जञग्रत्सेन ' था तथा व्यवहारके 
छिये वामग्रथिक ककाता था । यह अश्व-विदयामें कुकर था । धोडकी बीमारी भच्छी करना, 
उनकी बू भादुते बदङना, उनको भपने कामे छाना इन सव यातोमिं यह भश्येत कुश था । 
विराटे इसको भपनी अश्चराराह्न प्रमुख बनाया था । जब कूण संधानके लिये कोरवोके पास जानि 
गा तव इसने “ संधान होकर युद्ध टछेगा इसकी संभायना मानकर वैषा प्रयर्न करना 
चाहिए ' एसा अपना भत दिया था। 

युद प्रारंभ होनेके बाद, नके दर्योधनसे युद छिपा । युर दुर्योधने दाहिने जाकर 
सने उस पर सैकडों वाण छःडे । दु्योघनने इसक। भसद्य भपमान मानकर नक दाहिने जानेश 
भ्रयाक्ठ किया । किंतु नङ्ुलने पसे होने नहीं दिया । इतना ही नहीं दूर्योधनसे ““ खडा रहो वहां !*” 
५ कदां जाता हे ! ” कते हुए उसा उगरहापत किया कितु कर्णेङे सामने इपकी एक भी नहीं 
ची । कतीको दिया गया वच्वन स्मरकर कणने हसे जाने दिया । नहीं तो कण हसे मार सकता 
था। केसे पराजित हो कर, यद युद्धभूमि छोड चटा गया। युधिष्ठिरड़े अश्वनेधमें भी यद 
दुक्चिण दिरिविजयङे लिये गया था। अंतमे स्वर्गारोहणङे समय, उततरमें दिमारयरे वाद्‌, वाड 
सागरमें चरते मय भक कर यह मर गया । 

नङककॐे पतन पर भयौनने युधिद्ठिरसे पृष्टा ““ नङ्‌ बीचमें क्यों पडा ? ” युधिषठिरने व 
कदा था ^“ इसे भपने सोदर्यका अभिमान था । भपनी मूस्युङे समथ इसको भायू १०५ वषं थी । 

इसको द्रौपदी शतानीक भोर रेणुभरतीसे निरमिन्र ठेते दो पुश्रये। 


इसका दख सुघोष । 
गीता अ० १. श्टो° १६-सददे- 


अंतिम पांडव । मारो जुडवे अर्थम छोटा । इसका अल्प मी हतश्च पर्वत पर हुश्राथा। 
ढःणसे यह शख्ञचेधा सीखा । इसहो चर परेनपांथों। दरोर्दी, शदथकम्या विजया, भानुी 
छडकी भानुमती, वथा अरासंधकी पुत्री । | 


-कृनेश्ररी ५ 9, 


्ौपदी स्वयेवरके समय जो कडार हदं डस समय इसने दुःशासनक्रो पराजित किया थां । 
राजसूय - यक्षे समय यड दक्षिण - विजयक्े छिये निकटा था । सने प्रथम मह्स्यराजको जीता । 
कसुरुदेशके दैतवक्रको जीत कर उससे उससे राजस ठे लिया । उसके बाद्‌ पश्चिम मच्छ, 
सुमित्रराज, चोरदेश, निषादमूमि, भरष्ठगिरि, गोश्चग, भौर श्रिणिमान राजार्भोो पराजित करके 
डनसे राजखर ठे छिया । ऊंतिभोजने प्हदेवका स्वागत करके युधिष्ठिरकी सत्ता माननेी घोषणा 
की भ्यो कि उसके मनर्मे पांडवकि प्रति प्रेम था। चरमैण्वतीके तीर पर जबकाषुरके पुत्रसे घोर 
युद्ध करके उसको पराजित किय । यहांसे सदेवको भगणित संपत्ति मिली । वहांसे नममेदाङ़ 
किनारे भवंतिकापति चिद भनुविदरोसे कडकर उनको पराजित किया । उनसे राजस्व ठेकर भोजकट 
भौर सीऽ्मकोसे युद्ध करके उनको जीता । भागे कोशल, वेण्यानीर, कांतारमें धुसकर कांतारक, 
्राकोसल, नारक्ेय, हेरंबक भादि राजाभको युद्धम जीतकर उन सबसे बडा राजस्व ठे लिया । 
दक्षिणम भागे बते बठृते यह, मारु, रम्यग्राम, नाचीन, अनद्धक, बनाधिष, पुरिद्‌, पाड्य भादि 
शाजार्भोको जीतता जीतता यह किव्किघाकी गुफा टक भाया था। वहां मैद्‌ भौर द्विविद्‌ नामके 
वानर राजार्गोसे इनको सात दिन तक युद्ध करना पड़ा । अंतमे वानर रानार्भोने सहदेवको राजस्व 
देकर युधिष्ठिरे यमे सदायक होना खोकार किया । इस युद्धम जब नीक सहदेवश सेना जला 
देने खगा तब हसको गने पराभवका ज्ञान हूवा। सदद्वने तब भति -स्त्रनसे उस अच्निको 
शांत किया भौर नीके युधिष्ठिरो राजस दना स्वीकार किया । आने सहदवने त्रैपुरको 
स्वाधीन किया । पौरवेश्वरको जीता। पिर सुराग्रह कौदिकाचाधे आति, रकित, मीम्मक, 
भादि राजार्भोसि राजस लेकर शुर्पारक, ताक,कट, दँडक, म्टच्छ, निषाद, पुरगाद्‌, काशादरण, 
काटमुख, कोटगिरि, सुरभिपटृण, ताच्रद्धीप, जदि १५-२० दशका जीतकर यड इंदभरस्थ भापरा । 
हसने वतक रूपमे घटोत्छ चको रंका भेजकर सान द्वारा बिमीबगसे मी युभिष्ठिरके राजसूप्रके खि 
शजस्व-धन प्रप्त कियाथा। ` 
शतम हारशृर बनवाख जाते समय कोरयोकी भरसे उपहास किया जानिपर तरार सम्भुख 
इसने शकुनीके बधक्षी प्रतिज्ञा की थी । यह मी भज्ञातवासमें ततिपालके नामसे विरारकी 
अश्वरादामे काम करता य। । द्रोणाचायै पर भाक्रमण करते समय यदह कर्ण॑से पराजित हुवा । 
इसने भपनी प्रतिज्ञानुसार शकुनीका वघ किया । खर्गारोहणके समय इसकी भायू १०५ की थी । 
इसके दो पुत्र थे। द्रौपरीसे श्वुतसेन । विजयसे सुदोश्र । यह उत्तम रथी था। समी 
व्रकारकी चाद्ल-रिथ्ामे दश्च था। खङ्ग-युद्धमं विशेष दश्च था। इसके ध्वजपर हंसका चिन्ह था। 
इसके धनुष्यका नाम अश्विन । शख मणिपुष्पक । ` 


“द =>./ ~ 
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परिशिष्ट दूसरा 


गीताके चौथे अध्यायमें क्म-योगकी परंपरा बताते समय 
कक राजा्ओंका नाम आया हे । इस परिशिष्टं उनका 
कुछ जीवन परिचय हे । | 


परिदिष्ट दूसरा 


पहले सूर्यसे मैने कहा था योग अव्यय । 
मसे वह बोडा था बह इक्ष्वाकुसे फिर ॥ 


गीता अ० ४. भ्टो° १- 


विवस्वत-- गीलामें सूैके ्यि विवस्वत शब्द भाया हे । येवे इसको भश्चिनी तथा 
यमका पिता कष्टा गया हे। कहीं कहीं समी देवं विवस्वतके संतानं होनेकी बात मी कही 
गयी हे । इसके विषयमे कहा गया हे “ यह भायु बढाता है । ”› ““ यह भारोभ्य देता है ! 
५“ यही विश्च निर्माण करनेवारा हे ! '' “* यह देरवोंका पुरोहित है ! ` ऋरग्वेदके अनेक वणन 
सूयं॑बिंवका वणेन करनेवाले हँ । किंतु यहां विरोष रूपमे, मानवोषित वणेन ही दिये गये है । 
श्रगवेदमें कहा गया हे ^“ इसके कारण जगत जीता हे ! ' भप्रिको विवस्व वका वुत कहा गया हे । 


भादित्य, सूर्य, विवस्त्‌ , पूषन्‌ , भयंमन्‌ , भादि सूयैके ही भिन्न भिन्न रूप माने गये हैँ । देव 
मी सूर्योदयके समय इसकी प्राना करके कहते है ““ हम निष्याप हे यह सभी देवोंसे को ! ”” 

इसकी तीन पत्नियां हैँ । स्वश्टाकी पुत्री संज्ञा रेवतकी पुत्री राक्षी भौर प्रभा । कहीं कही 
इनकी पलिनि्ोके नाममें चो, राज्ञी, परथ्वी, निष्युमा रेसे नाम मी भाते है । 


विषस्त्‌से संज्ञको तीन पुत्र हूए । (१) शति सवस्‌ः सावर्णिमनु (२) शतिकर्मन्‌ः 
शानि. ३ >) तपती-यमुना । मस्स्यपुराणमें अश्विनी कमार नौर विष्णुको सुयेका पुत्र माना गया है 
ओर प्रभासे प्रभात, राक्षीसे रेव ये विवस्मतके पुत्र है । इनमें यम भौर यमी-यमुना, तथा 
अश्विनी कुमारं जुडवे वच्चे हैं । | 


भोर एक मत ठेसा है कि विवस्मतकी पत्नी संज्ञा-यौः उसकी छाया नि्ुभा थ्वी भोर 
इनकी संतति जर भौर धान्य-वनस्पति-दै । गरमीके विरनोमिं सृथे पानी खींच ठेता हे भोर वषके 
रूपमे वह पृथ्वी पर बरसाता है इस टिये वह जगतिपता हे । यह ब्राह्मण ब्र्थोका कहना हे । 


यह इतना भधिक तेजस्वी था कि जिससे विश्च अशने गा तबे हसके तेजसे विष्णुने 
सुदशेनचक्र, शंकरने भपना त्रिय, भष्टवसु देव ( १ >) भ्रुव (२) घोर (३) सोमं (४) भाप 
(५) नक (६) अनिर (७) प्रत्यूषं (८) प्रभास, कारसिकेयकी शक्ति, कुमेरकी पाकी 
भदिका निर्माण किया गया । तब कहीं इसका तेज ङछ सहने योग्य हुवा । 


.४१ परिशिष्ठ २ 
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हंसके १४०० किरणे है! चेत्र नक्षत्र भादि इसीसे अने है । 
मलु- सावर्ण मनु भथवा वेवस्वत मनु । विवंस्वतका पुर । ऋग्वेदे दो बार इसका वणन 
भाया हे । यह अस्यत उदार था । इसने जो दक्षिणा दी उसकी भत्यत प्रदौसा की गयी है । यह 
विवस्मतकी पली संाको पुत्र हे । इसको वैवस्नतमनु भी कहा गया है । इसको मानव-जातिका पिता 
माना गया हे । पुराणम जितने वंश कहे गये हँ उन सव वं्ोंका मुर पुरषं यह हे । हसे “ पहला 
यशकर्ता › का गया है । यदु, तुषैसु वंशाके राजाभोनि इसको अनेक उपहार दिये ये । वैवस्वत 
मयु राजा था। प्रख्यके समय मत्स्ये मनुका संरक्षण किया था, मस्स्य-पुराणमें विस्तार पूर्वक 
इसका तथा इसके तपका सुंदर वणेन किया गया हे। अरग भर्ग पुराणम इसके अरग भर्ग 
नाम मिते हँ । भागवते इसको ्रविडाधिपति का गया हे । यज्ञ-कर्मैसे इसका वैभव बढता गया । 
वसिष्टको हसने ब्रह्मविद्या सिखा, इससे वसिष्ठ गह्मनिष्ठ बना । यह धर्म-नियरमोका प्रवर्तक था । 
इसी मनुको भारतीय ध्म-शाखका मुरुपुरुष माना जाता हे । " बडे बडे श्ररषिर्योनि इसके पास भाकर 
धर्म -संवेधी अपने प्रश्च पृडे । अपनी समास्यए इसके सामने रखीं । इसने उन खबका उत्तर दिया भोर 
उन उन ऋषियोने अपने शिष्य प्ररि्ष्योको यह विदा दी, '” रेखा उद्छेख मिता है । मेक्समुल्र जैसे 
भापुनिक विदधान भी यह मानते है “ मूक मानव-धर्म सु्ोके आधारसे आजकी मयुस्म्रति शिखी 
गयी है ।' वैवस्वत मनु भपने समयका भत्यत चिद्वान राज्ञा था। विद्भानोकी एेसी मान्यता हे 
कि संभव है जब मनुस्टतिकी रना हृष होगी तब वैवस्वत मनुके नाम पर पर्यासत साहित्य 
उपरग्ध रषा होगा । वैदिक विद्धानोंकी यह भी मान्यता हे कि उपलब्ध मनुस्तिको देख कर 
छगता हे कि वह बुदोत्तर रना हे । आद्य शंकराचा्यने मनुस्यतिको मान्यता दी हे । ° ख० 
५७१ मे छिखि गये एक च्िशाटेखमे ^“ मनुस्ष्टतिके भदेश्ायुसार शासन करने वारे एक राजा ” 
का उष्धेख है। ई स५०० से भी पहलेजो श्री शवर खामी ष्टो गये उन्होने उपर्ब्ध 
मनुस्ष्टविका उद्छेख किया हे । वैसे ही ई° स० दूसरी सदीके कुछ टेखकोने मन्‌के धिषारोको 
आय माना है | इससे देसे कगता हे “ मनुके प्राचीन धर्म॑शाद्नमे, समय समय पर ऊ बृडि 
गथी हे ! संभव है कि तीसरी सदीसे पूर्वं टी इसमे एेसी इद्धि होना प्रारंभ हवा हो!" 
सामाग्यतः विद्भार्नोकी रेसी रायटै कि“ है० स० पू० ३००-४०० से ह° स० २०० तक यह 
स्ति बनी होगी । ” 
इक्ष्वाकुः वैवस्वत मनुके दस पुरो एक । सबसे ज्येष्ठ पुत्र । एक राजकुरुका प्रथम 
पुरुष । मनुने दक्ष्वाङको दंडनीति सिखाहे । ““ दैडसे प्रजा पाटन करना रितु अकारण देडका 
रयोग नहीं करना ! ” यह इस नीतिका सार हे। दक्ष्वाकु वशका कुलगुर वसिष्ठ । हक्ष्वाकु 
अयोध्याका पहरा राजा । ह्वा वर्मे दश्ष्वाङुसे कुर्यु के समय राज्य करनेवाले ब्हद्र वक ८८ 
पीठियां हो चुको थीं । कुछका मत ९१ हे । इस र्ते दिङीप, रघु, सगर, भगीरथ दरिद्र, राम 
आदि अनेक महापुरष हो गये हैँ । इसलिये समी पुराणों इस वैशके विषयमे ङु न कुछ 
जानकारी भिरती हे । 


“दे 2/0 
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परिरिष्ट तीसरा 
गीताके दसवे अध्याये भगवानने अपने ७५ विभूतियां 
कही हँ । उनर्भसे ङक समञ्च नदौ आनसे छोड दी हें । 
जिसके विषयमे जो जानकारी मिरी वह यहांदीहे। 


परिदिष्ट तीसरा 


गीता अ० १०, श्ो° २१-आदि्त्यमिं महाविष्णु-- 


आदित्य १२ है । भदिल्यका अर्थं हे सूर्यं । सूयेके १२ नाम हैँ । ये नाम भिन्न भिन्न । 
सुय - नमस्कारके ल्यि (१) भित्र (२) रषि (३) सूय (४) मानु (५) खग 
(६) पूषा (७) हिरण्यगभै (८) मरीवि (९) आदित्य ( १० ) सविता ( ११ ) भर्कं 
(८ १२ >) भास्कर है । किंतु द्रादशादिल्योमिं ( १ >) धाता (२) मित्र (३) भयौमा (४) शुक 
(५) वरुण (६) शंश्ु (७) भग (८) विवस्ान्‌ (९) पूषा (१०) सविता 
(११) स्वष्टा (१२) विष्णुहें। 

विष्णु--ऋग्वेदरमे ^“ विभ्णुने तीन पगमे त्रिछोक जीत जिया” दसा बणैन भाया हे। 
जर्वेदमे “ सब दो छोक जानते है तो ये तीन छोक जानता है । सब पर हसकी कृपा रहती हे । 
यह सवका उस्पादक भौर आधार है । यह सदैव सको संकट- मुक्त करता है । पृथ्वी जीव- 
मात्रको रहने योग्य हो हसीरिये इसने तीन पगसे इसका आक्रमण किया " भावि वणेन हे । 
उपनिषदों मी इसी प्रकारका वणेन देखनेको भिकता है । उ$कारमें “ उ ”' विष्णु-निदकषक माच्रा 
हे यह ““ृसि्ोत्तरतापिनी "मं कहा गया हे । यह भादिर्योमिं प्रमुख हे । 

बेष्णव पुराणि विष्णु-तत्वको आख्यान रूपसे समशक्षाया गया है । इसके दस भवतार भाने 
गये है । षिष्णु-तत्वको सर्ब-सामान्य रोर्गोको समक्चानेके खिये पुराणानि भाख्यान रूपसे-कथा 
कहानि्योके सूपमे- बहुत कुष्ठ कषा गया हे । 


भारतम गीताकी भांति ''विष्णु सहर नामः सोत्र महस्वका है । महाभारत, हरिवंश, 
भागवत, ब्रह्मपुराण, मत्छपुराण, विष्णुपुराण, भादि पुरार्णोमिं विष्णुके भाक्यान हे । 


गीता अ० १०. श्छो° २९-सूयै मे ज्योतिमानमे-- 
द्यतः प्रकाशना इस धातुसे अयोतिष प्रकाशनेवाङे ठेसा शब्द बना हे । प्रकादानेवालेें 
रवि-भद्यमान सूयं । 
गीता अ० १०. शछो° २१-मरीचि मुख्य वायूरमे- 
मखदूगण वेवलाभोका संघ है । जे ७-७ के ठुकडियोमिं रहते हे । 
४५५ परिशिष्ट ३. 


परे गणम ८ १ >) वित्रज्योतिसू (२ ) चेत्य (६) ज्योतिस्मत्‌ (८ ४ ) शक्रभ्योति 
(५ ) सत्य ( ६ ›) सत्यज्योतिस्‌ ( ७ ) सुतपस्‌ । 

वसरे गण्मे-( १ ) अमित्र (र ) ऋतजित्‌ (३) सलयजित्‌ (८४) सुतमिन्र 
(५) सुरमित्र ( & >) इषेण ( ७ >) सेनजित्‌ । 

तीसरे गणमें-( ¶ >) उन्न ( २) धनद (३) धातु (४) भीम (५) वरुण । भौर 
बो नाम नहीं बिले । 

चये गणर्मे-( १ ›) अभियुक्ताक्षिक ८ २ >) साहय । भौर नाम नहीं मिले। 

पांचवे गणमे-( १ ) अन्यदश (२) इदु (६) दुम (४) भित (५) इष 
(६ ) समिव्‌ ( ७ ) सरिव्‌ । 

छटे गणर्मे-( १ ) इश्‌ (२ ) नाम्यार् ( ३ ) उदष (७ `) प्रतिहकै (५ ) समचेलन 
( ६ ) समचृत्ति (७ ) संमिति । 

सातवे गणके-नाम नहीं मिले । प्रस्येक गणम सात मरत्‌ होने चाहिए । फिंतु कछ नाम नहीं 
भिकते । पका गण धथ्वीसे मेव तक, वूसरा मेषसे सूय तक, तीसरा स्यसे सोमके निन्न भाग तक, 
चौथा सोमके ऊपर नक्षत्रों तक, पांचवा नक्षश्रोके उपरसे प्रष्टं तक, छट ब्रहोकि उपरसे बःविथों 
तक, सातवा ऋऋषियोंसे श्युव तक मण करते हँ । इनके अधिकार स्थान थ्वी, सूय, सोम, 
ज्योतिगैण, म्रह, सक्त ऋषि मंडर, धुव हे । 

इनका रथ हरिण खी्वते हैँ । ये जब वेगसे दौड़ते हैँ तब पर्वत कंपते है । बश्च जड-मूरसे 
उखड पडते है । सारा विश्व डवांडोढ होता हे । 
| इनके हाथमे धनुष्य बाण शौर भाका दोतारै। वन्न भोर सोनेकी ऊुष्हाडी होती हे । 
ये हंद्रके भिन्न हैँ । वषौ गिराना इनका मुख्य काय हे 

ये ऊुर ४९ हँ । बेदादिका सारा वणेन देखनेसे गता हे कि आंधी बवंडर दिका इनसे 
गहरा संबंध है । इनका पिता रद्र भौर माता पृभीहे। कहीं कहीं ये दिति ओर कदयपके पुत्र 
माने गये हैँ । पुरा्णेमिं इन्हे ““ वायूके सात प्रवाहोमिं संचार करनेवाङे दिति-पुत्र › कहा गया हे । 

इन सात प्रकारके वायुमंडरोंकी ८ १ ) भवह - एथ्वीसे मेघमेडक तक २ › प्रवह - मेष- 
मेडकसे सुथैमडर तक (३) उद्वह - चेर भौर सू्॑मेडर तक (७) संवद-चद्रमेडलसे नक्षश्र- 
मेडरु तक (५ ) विवह - नक्षत्रमेडकमे-( ६ >) परिवह - शनिमेडङसे सस्रषि मंडक तक ( ७ ) 
परावह - जरषिमेडकसे रुव तक काय सीमा है । 

मरी चि-विहोष जानकारी नहीं मिली । 


गीता अण १०, श्लो ० २९१ -नक्षत्रोमं दादाक म- 

आकारके पूर्वपश्चिम परिष जो तारा पंज कषिकमिकाता हे उन्हे नक्षत्र कहते हैँ । पाणिनीने 
५८ ज्ञो क्षति नहीं होता " उसे नक्षत्र कष्टा हे । वेदों नकष्रोकी प्रत्यक्ष भप्रलयक्ष चर्चा हे । 

कहीं कहीं क्षीरसागरके मेथनके समय शग्रोत्पति होते हष जो सागर तुषार उदे या छरके 
उसे नक्षत्र बने ठेसा काम्यमय वणेन है । तो कहीं नक्ष््रोको सूयैकी चिनगारी माना गया दै । 


ज्ञानेश्वरी ४६ 


हन नक्ष्रोमिं २७ विशिष्ट नक्षत्रोका उद्ेख हे जिनका अयोतिष-शाखमें भहत्वपूणं स्थान हे । हन 
नक्षत्रमिं शग नक्षत्रका सवामी चद्रहे) 

हाद्ांक- पौराणिक भाख्यानोकि अनुसार यह शमु -मंथनसे उध्यन्न हुवा । इसको सोम 
भी कहा गया हे । नक्षत्रको चद्रकी पलियां कषा गया हे । इन सत्ताहैस सियोमिंसे रोहिणी पर 
हसक। विद्ोष प्रेम था । इस दर्षते अन्य स्जिर्योनि प्रजापतिसे शिकायत की । प्रजापतिने क्षयरोगी 
होनेका शाप देकर पुनः ब्ध होनेका उदक्षाप दिया । इससे प्रति मास क्षय पक्ष भौर बृद्धि पक्ष 
माने जाने रगे । चव्रके विषयमे अन्यान्य पुराणो अनेक कथा है । 


चद्रको ^“ आद्हादु देनेवारा ” कषा जाता है । कयो कि चद्र शब्द्‌ ““ चदि ° भाद्हाद्‌ दायक 
धातूसे बना है । ज्योतिषं शाखे यष्ट ग्रह है । यह पथ्वीक। उपग्रह माना जाता हे । यहं परथ्वीसे 
२३६९००० मीरु पर हे । इसकी परिधि २१६० भीरु हे । २७ दिनि, ७ धटे, ४३ मिनि १४ 
सेकस यह पृथ्वी प्रदक्षिणा करसा है । 

यह पर प्रकाशित हे । सूर्यके प्रकाशसे चमकता हे । शतपथ ब्राह्मणमें शिखा हे ^“ चेद्र किरण 
वास्तवे सूर्य किरण ही हैँ । ” अमावास्याके विन सूर्य॑ भौर चंद परृथ्वीकी एक ही ओर भाते हैं । 


करग्वेदके पुरुष सूक्तम “ चद्रमा विराट पुरषके मनसे हुवा › एेसा कषा गया हे । कु प्राचीन 
ग्रथोमे चद्रमाको ^“ पानीका पुष्प" अथवा ““ पानीसे बना हवा” कषा गया हे । भारतीय 
धमं प्रथमे अनेक प्रकारसे चद्र-रोककी कल्पना की गयी हे । गीताके आटवे अध्यायके पश्चीसवे 
शोकम भी दक्षिणायनकी रातके समय सत्यु पनेवाखा चद्र-रोक जा कर पुनः जन्म पाता हे एेसा 
कहा गया हे । उपनिषदोमें भी यह कल्पना हे । 

प्राचीन भारतीय साहिव्यमे “ चद्र सोमरस हे ।'' ““ चद्रमा प्राण हे ^ चद्रमा मनहे 
“‹ चंद्रमा प्रजापति है ! ” ^“ चेद्रमा मनुष्य रोक है ! ” “ चद्रमा भज्ग हे ! '* ठेसा वणैन मिरुता 
है । इस प्रकार चद्रमाको पृथ्वीके साथ धनिष्ठ तम संबध बताया गया हे । 

फल ज्योतिषे च दरमाको चचल, मनका प्रतीक माना गया हे । 


गीता अ० १०. छो० २२-्मे सामवेद वेदरमि- 

वेद-वेद भारतके दी नहीं विश्वके प्राचीनतम ग्रथ है । वेद॒ कन्य हे । ध्म-ग्रथ हे । प्रेरणा 
भर॑थ हे । वेद भारतीयोंका जीवन सूत्र है । वेव भारतीय जन-जीवनका मृ क्लोत है । 

वैदिक वाओाय विपु है । जितनां है उससे अधिक नष्ट॒हुवा हे । वेदिक वाखायके चार 
विभाग हैँ । ८१) जो श्चुति कहाते हैँ वे है-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद्‌ । श्रुतिका अर्थं 
सुनकर पाठकंट-किया हुवा । बोसि सुना भौर कंठ कर रखा गया, बह श्रुति । 

ऋश्वेदे-ऋग्वेद्मे- ज भाज उपरग्ध हे- १० मेडर. ८ अष्टक प्रयेक ष्टके ८ भध्यायके 
भनुसार ६४ अध्याय, उनके २०७ वग भौर परिषिष्टके साथ १०२८ सक्त है । इन सुक्तोमिं 
१०५७० क्त्वा है । हन्हे मेच्र कते रै । इन मंत्रोमिं १,५३.८२८ शब्द्‌ भौर पूण उवार 
होनेवाले ४,३२,००० भक्षर है । 

ऋग्चेव्‌ - भाज जो भाग उपकभ्ध हैँ उसको शाकलटशासा कते हैं । 


४५ | परिदिष्ट ३ 


प्रत्येक यवके ब्राह्मण, भारण्यक, तथा उपनिषद्‌ रेते भशूग भकग भाग है । ब्राह्मण चेवका 
कर्मकांड है । इसमें यज्ल-यागादि विधि-विधान कैसे करना चाहिए इसका सिरर भोर पुक्ष्माति- 
सृर््म, विवरण हे भोर भारण्यक उपासना कांड है । इसमे भाध्यास्मिक चितनका विवेखन हे । 
भौर उपनिषद्‌ हस विश्वके मरमं जो वस्व हे उसको जाननेका प्रयासरूप क्षानकांड हे । 

भ्रग्वेवके यसे ५ ब्राह्मणं ९ आरण्यक ओर ४ उपनिषद्‌ दै । 

करटर्वेदका रण्वनाकार विद्वानोकि अनुसार ६००८ से ८००० वषै प्राचीन हे । 

यजुवद यजुर्वेद यज्ञ संबेधि अधिक हे । यजन विषयक जान - यदेव है । ठेसा माना जाता 
है कि प्राचीन कारें इसकी १२२ शाखा्ये थीं । ^“ यजन पदुतिके भिन्नताके कारण ही ये शाखार्थं 
हर "' पसे बिद्रार्नोकी मान्यता हे । भाज, यजुर्वेदकी पांच संहितार्द्‌ उपरभ्ध हँ । ८ १ ) काटक- 
संहिता ८ २ >) कटठ-संहिता ( ३ >) मेत्रायणी-संहिता ८ ४ > तैत्तिरीयसंहिता ८ ५ >) वाजसेनीय- 
संहिता । वाजसेनीय संहिताकी काण्व भोर माध्यंदिन एसी दो शाखां है । तैत्तिरीय संहिताको 
कृष्णयजुर्वेद कहते है । धनुर्वेद यजुर्वैदका उपवेद माना जावा है । 

यजुर्वेद गथ पद्यास्मक हे । यजुर्वेदके दो ब्राह्मण, दो भारण्यक, भोर ७ उपनिषदं हँ । प्रसिद़ 
हेदावास्योपनिषद्‌ शष्ठ यजर्थैवका अंतिम ४० वां अध्याय हे । 

सामवेद्‌-प्राचीन भर्थोको देखनेसे एेसा छगताहे कि प्राचीन-कारमे इसकी भनेक संहितायं 
थीं । भव केवर एक ही संहिता उपकभ्ध हे । पुनरक्ति छोड़ दी ज।य तो उसमें १५४९ ऋचायें 
र । इनमेसे ७५ को 9ोड कर शम्य समी ऋवाष्‌ं ऋग्वेदे भाई हैँ । 


सामवेद-का भथ गानेका वेद्‌ ! विद्धा्नोंका रेखा एक मत हे कि भारतीय संगीतका 
प्रारंभ सामवेदसे हवा हे । यज्ञादि येद गानेवार्छोको उद्भाता कहनेकी परिपाटी थी । वेसे सामका 
प्रस्ताव - प्रारंभ प्रस्तोता करता हे । इसका मुख्य भाग - उद्‌ गीथ - उवृगाता गाता हे । भोर प्रतिहता 
उसकी समासि करता हे । प्रत्येक क्र्वा पर भनेक प्रकारके साम स्वर होते हँ । इन स्वरोको यदि 
वतमान भाषां ‹ खरलिपि ' का जाय तो संभवतः भच्युक्ति नहीं होगी । 

सामवेवमे अनेक छद्‌ हैँ । पुरानी पोथिर्योको देखनेसे पता चलता हे कि सामदेवकी कै 
शाखा थीं । तु भाज कवर दो शाखारपै उपरुभ्ध है । हन वैद-मंश्रोको गाने २६ प्रकार भाज 
उपरब्ध हैँ । इन वेद्‌-मरत्रोको गानेके ८ प्रकारहै। इन्हे (१) ज्या(२) माला(३) 
शिखा (४) रेखा (५) ध्वज ६) दैड ८७) रथ ८८ ) धन रेते कते हे । 

संभव हे कि गीता-काटमे सामवेद सबसे बड़ा भौर महस्वपूणे रहा हो । तमी भगवानने 
येदोमिं साम वेद भैं एेसे का । 

अथ्वैवेवर-यह सामान्य लोर्गोका घेद्‌ हे । इसमें उतनी उवात्तता नहीं जितनी ऋग्वेदाविमें 
है । इसमे भभिचार-मंत्र भोर भभि्वार विधि भी इसका प्राचीन नाम भथर्वागिरस पेसा 
हे । इसका भथ हे अंगिरस -वैद्ीथ अथवौ-क्रषिका कहा हुवा हे । इसका नोर पक माम 
ग्ग्वणिरस भी हे। शगु कऋरषि अंगिरस ऋषिक रिष्य थे। अथर्वयेदके प्रचारसमं इन शगु 
अऋषि्योका बडा महस्व है । 

साथ साथ भथर्ववेदको क्षात्र-वेव्‌ कहनेकी भी परिपाटी है । भयर्वं वेदे यकशोषयुक्त भाग 
भर्टयत अढ्प हे । भयर्व-वेदको पुरोहितोका वेद्‌ भी कते हैँ । परे भथर्वयेदके भध्ययन किये 
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हष बाह्मणको दी पुरोहित बनानेका नियम था । प्राचीन पोधि्योमं छखिखा है ^“ जिस राज्ये 
भथवेवे्ा रहता है उस राञ्यमें सभी उपद्रव शात होते है 1*' राजनीति भौर युद्धोमिं फेसे 
परोदि्लोका बडा महत्व रहता था । अयवै-वेदमें “ राजकमौणि ”' पेसा एक वडा सृक्तसंम्रह है । 
इन सवका कमाधिकार राजयपुरोहितका होता हे । 

इस येवकी नौ शाखा आज उपलम्ध है । अथर्व-वेद २० कांड भोर करीव ६००० 
मेन्र है । अङ्ग भर्ग शाखार्भोकी मंन्र-संख्या भल्ग भर्ग हे । इसका एक बडा हा 
भ्रग्वेदसे छियां गया हे । 

यह भभ्रि उपातर्कोका वेद! है। इसमे भायुरवेदके षीज भी देखनेको मिते है । 
इसमें ङछ रोग ओर उसकी चिकित्साका विधान है । इसमे रा्रीयता, सेना, शख, सेना 
संचारन भादिका मी विवेचन हे । साथ साथ कृषि गोपार्न दिका भी वणेन या नियमादि है । 

भथर्व-वेदका एक ब्राह्मण भौर तीन उपनिषद हैँ । भायुरवेद, सप॑वेद, पिशाचवदे भसुरवदे 
आदि इसके उपवेद माने गये है । 


गीता अ० १०. शछो° २२-देवो मे देवराज म- 

देवराज दैत ऋरग्बेदक प्रधान देवता हे । ऋग्येदमें दद्र पर सबसे अधिक सूक्त हैँ । दैद्रके 
तीन रूप हैँ । भाकाशस्थ हंद देवता । शरीरस्थ हेव बुद्धि । देदका मानवी रूप -सामाजिक - राजा । 
वैदिक ऋषि्योका यद राष्रीय देवता हे । हवं दस्युर्भोका शश्रुहे। 


दंद्रका जन्म-वेदमें हंदके माता-पिताका पययौक्त वणैन होने पर भी उसका स्पष्ट उद्टेख नहीं 
मिरुता । पक स्थान पर इंद्रके पिताका नाम ““ द्यु ” मान कर माताका नाम ““पृथ्वी" कहा हे । 
ए्क स्थान पर हंद-जन्मके निषयमे भटेकारिक भाषामे कहा गया है । कहीं कहीं “ ववडर भाया 
भौर जम्म हुवा ! ' एेखे कदा गया हे । जहां भाकाराको दद्रका पिता कहा गया हे वहीं हके 
जम्मके साथ शकाश्च कापि उटनेका उश्चिख हे । इंवके कोधसे भाकाक्ञ कांप उठता हे । पृथ्वी काप 
उठती है । एक मंन्रमे का गया हे “ ईद अपने माता-पिताकी परवाह नहीं करता । › ^“ वह भपने 
माता-पिताको श्रस्त करता है । "” भ॑वंडरके समय मी तो पृथ्वी भोर भाकादा त्रस्त होते हैँ ! संभवतः 
इसीका यह वणेन है । समी क खार्भोका सर्व॑-सामान्य अथं लिया तो बवेडरका सुद्र भोर भीकर 
बणन देखनेको मिता हे । हंव्र-जभ्मका जितना भविक अध्ययन किया जाय उतना वह अधिक 
दुर्बोध होता जाता है । | 

एक स्थान पर हंद्रका मानवी स्वरूप देखनेको मिता है । ^ हंदरके जन्भ-समयमे उसके 
चारों भोर खार वासियां एकन्र हुई ! "` ““ ईव्रने जन्मते ही सोमपान किया ! ” ^“ देवियनि उसको 
पाढनेमें श्रा छरा कर उसे पराक्रमको जगाया ! ”› एक स्थान पर हंत स्वयं कहता ह “‹ मेरे पिताने 
सुक्े अराश्र निर्माण किया । ” “ एक वीर-पकीके गभेसे एक वीर पुत्रका जन्म हुवा ”' हंद सोमपानसे 
मत्त होकर सषुमता हवा बडबडाता जाता है । फिर भी वेवके गहरे भध्ययन करनेवारे कहते हँ कि 
हतर बवंडरकी देवता है । 

ईंदके दाच्रुगण--दंत्के साथ कऊडनेवाछे सवके सब ““ वर्षा खुराने वाके ” है । (१) 
अवुव्‌-एुक मंत्रमें कहा गया है । ^“ तूने उस यडे अङ्खदको कुलक डाङा । "` भवुंवके पहाढोंसे 
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गा्योको भुक्तं किया । ° (२) भहि-भहिका भथ वैल्य अथवा स्वं हे । अनेक बिद्धानोंने भदिको 
बृश्र काहे जो दवका सबसे बड़ा शत्रु हे। (३) अदन-दो तीन बार इसका वणेन भाया हे । 
कहा गया है “८ हं ्रने हसका निवासस्थान उध्वस्त किया । '” “* दव्रने सूयंको उद्य होनेको क 
कर हसं लोमीका संहार किया । '” (८४) इलीविष्ठा-केवरु एक बार हसका उद्धेख हे । “‹ दते 
इसको धूमे भिका दिथा । ” इसको “ पानीको रोकनेवाला ` का हे । (५ ) कांरज-यह सदेव 
वृत्रे साथ रहता हे । हवने इसका दो बार पराजय किया । (६ >) कुयव-यह शाब्द ॒विरोषण 
बनकर कटै वार आया हे । कुछ विद्धानोनि इसक। भथ «“ बुश वोरनेवाला  रेसा कियाहे।तो 
कुछ विद्धानेनि इसका अस्वीकार किया है । ८ ७ >) निमुचि-पाणिनीने इसका अथं वर्षा न होने देने 
वाखा रेस किया हे । इंदने इसका सिर उड़ाया था । (८ ) नववास्तव-कह बार इस का नाम आया 
हे । ““ जिसका वसति-स्थान नया वह ” एक श्थान पर इसका उद्ेख “° बृहद्रथ ” इस नामसे भाया 
हे । ईं्ने इसके रथ ओर इसके टुकडे डुकडे कर दिये । ८ ९ >) पणि-सदैव यह गायोको भगाकर 
छिपा देता हे । भथर्वन्‌ अंगीरसकी प्रेरणासे हं्रने इसको मारा । ( १०) विप्ु-दसको ““ कानून 
तोडनेवार। ›› कषा गया हे । साथ साथ यह विशाटकाय हे । शुष्ण ओर हाबरके साथ छने आता 
है । देद्रने इसको मारा है । ८ १० ) व्िन्‌-यह सदैव शबरके साथ है । इसके साथ इसकी एक 
ङाख सेना हे । इको भी ह्रे मारा है । ( ११) वर-वकका अर्थं गुफा हे । यदह सदेव गुफामें 
रहता है । इंद्रने इसको तोड़कर पणीका संहार किया । एक स्थान पर ““ बरहस्पतिने वकको स्थान 
दिखाया * ेसा उद्छेख दै । ८ १२ > शंबर-वाजवेनीय संहितम इसफो देत्याधिपति कहा गया हे । 
वेदमे इसको वास कहा गया हे । इसको कौलीत्तर अथवा कुकत्तरका रडका कषा गया हे । पाश्चात्य 
विद्भा्नोका मत हे कि यह किसी भार्येतर जात्ति-कुरूका नाम होगा । हवने ““ दूसरे राश्चसके साथ 
 ईाबरेका वध किया ` है । ^“ कंवर पर्वत पर रहता हे चाहे वष पृथ्वी पर रहता हो अथवा अंतरिक्षमें 
बादुरलो पर रहता हो | " एक स्थान पर छिखा गया हे “° इावर भपनेको देव मानता था ! 


परवतो पर इस हबरके १०० किले थे। इसका अंतिम किरा रातको गिरा। शंबरको 
मारनेके खिये इंद्रको ४० वे कगे । इतने दिनि तक दव शेवरको खोजता रा । कटै विद्वानोनि 
इसका देसे अथ किया ^ ४० वषै तक बवंडर चरता रद्य ¡ *” वस्तुतः शबरका सुख्य शत्र 
दिवोदाल है । दिवोदास हंदरका भक्त है । अश्िनीने इस कामे सहायता की हे । १३ श्युष्ण, 
१४ खर्भानु भादि ४० दद्‌-शब्रु्ओंका नाम मिता है जिन्हे इदने मारा हे । वेदिक ऋषि पुनः 
पुनः प्राथना करके हंवरको ^“ पराक्रम करनेकी प्रेरणा › देते हँ । दैरसे छडनेवाडठे सभी ^“ वर्षाको 
रोकते हैँ गायको िपा देते हैँ!” इंद्रसे जब जो युद्ध हो कर दढ शच्रको मारता है तब 
“ सदैव उषा भौर सूर्यं भाकाशर्म प्रस्थापित होते हँ ¡ "` विद्वानोंकी यद मान्यता हे ^“ वातावरणके 
नेसर्मिक संघषेको मानवी-युदधका रूप देकर अवक्षेणादि राष्रीय आपत्तियोको दूर करनेवाङे हंवको 
राद्र-पुरष मानकर आयौने राष्रय मावनाका उदय भौर पोषण किया है | ” इससे “८ राष्-हितके 
रिये भपना ओवन उस्सर्मं करनेका भाव भर दिया टे ^“ बृत्र ' दद्रका महान्‌ शत्रु हे। 
हंद-वत्र-युदध मानो सष्टि चमस्काररोका सुंदर सजीव वणैन माना जाता है । इसमे ऋविर्योकी 
काम्य-प्रतिमाका सजीव दशन होता है । (१) इत्र गार्योको भगाने (२) सृयेको शिपाने 
(१) सूर्योदय रोकने (४) वर्षाको रोकनेका ^“ पराक्रम करता है । दत्र वराह-भक्षी हे । 
छीन्रगामी है । वत्रका वणैन बादोके भाकार्तोको वणन हे । त्त्र ऊुरेमें छिपकर बेठ आता हे । 
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कु्रेको छेद कर आक्रमण करता रै । गडगडाहटसे हंदको डरानेका प्रयास करता है । इससे 
देव भाग जाते हैँ किंतु हद भपना स्थान नहीं छोडता । हंतके वज्र प्रहारसे विश्च कांप उडा । वृत्र 
मर गया । उपरका वणन हं्का स्वरूप समक्चनेके छिये पर्याप्त है । इद॒ भायौके भात्म-विश्वासकी 
जती जागती मूर्िं रै । दंदके पराक्रमका फल प्रकाश है । दे्रके युद्धारंभ सदैव अंधःकारमें होते 
ह । तमावरणमें वह शश्रुको मारता है । उसके बाद्‌ भाकाशमें उषा भोर सूयैकी प्रस्थापना होती 
हे ! इस लिये ““ हैदर दिवः सखा ` है । वेदिक कवि उससे “८ न्याय, साम्य, तेज, दिगतकीर्ति, 
जर रेश्वयै › मांगते है । 

हव मी क्ते ^ भैनिदही यह भूमि आर्यौको दी है। इसटिये वह भार्यौका रद 
पुरुष हे । इस पर १९९ सूक्त हे । 

अपर वैदिक हंद्रका वणैन है । पुराणोमं प्रत्येक मरन्तरोमें एक इद्र होता है । सो यज्ञ सांग 
करनेवारा ईद-पद्‌ पाता हे । प्रजा-सक्षण इसका मुख्य कायै है । असुरोमेंसे हिरण्य-करयपु, प्रल्हाद, 
जोर चकि इन तीर्नोनि हंद्र-पद प्राप्त किया हे। इससे दंद्-पदकी राजनेतिक स्थितिका बोध 
होता है । त्रिक, वसिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, रोहित, गोतम, गृत्समद, भारद्वाज, सोम, दंदुल, 
आरन आदिक जीवनसेसे मी इद्र-पदका राजनैतिक रूप स्पष्ट होत हे । 

इव क।दयप भौर अदितिका पश्र । देर्वोका राजा । वर्षका देव । हंद्र-पद्‌ प्रा्िके णिये किये 
जानेवारे यक्ष नष्ट करना तपो्भग करना हक्का काम | हिरण्य पुत्र महाशनिने इसको जीता हे । 
वर्णने इसको बंधन. युक्त किथा । रेरावत, कल्पदृक्ष, असत आदि पर सका खामित्व । गरुडने 
एक वार इससे रुडकर अष्त ङे शिया । फिर गरुडके कनेसे हंद्रने चाराकीसे यह पुनः 
पारिया । नहुष-मानव-मी एकवार ईद बना था ! पुरा्णोमे दं प्रथम-स्थानका देवता नहीं हे । 
यह अंतरिक्षे पूर्वं दिशाका स्वामी है । ददने कदं बार कदं कोगोसे मार खाद है । कदं कोगेकि 
शापसे त्रस्त हुवा हे । इसका निवासस्थान खगे । भमरावती इसकी राजधानी । इसका राजप्रासाद्‌ 
वैजयत । बाग ॒नंदनवन । वाहन रेरावत । हत्यार वन्न । घोडा उच्चैः श्रवा । रथ विमान । सारथी 
मादली । धनुष्य शक्र । तर्वार परंन । 


गीता अ० १०. श्ो० २२-मन द्रं मे इदियोमे- 

अपने अपने विषयोंको अहण करना हंदि्योका काम हे । स्वा, चक्षु, श्रोत्र, जिग्हा, त्राण, 
ये पांच क्लानेद्रिय हैँ । इनके विषय हे स्पश, रूप, राञ्द्‌, रस, गेध । बिना हेद्रियोकि अन्य किसी 
साघनसे विषरयोका कान होना असंभव हे । हन्ी दद्रिर्थोसि शीतोष्ण सुख दुःखादिका बोध 
होता है । दंद्विय शरीरे संयुक्त अतीद्रिय भीर श्ानका कारण हि । इन पांच क्षानेत्रिर्योको 
बहिरिंव्रियां कते हण मनको अंतरिद्रिय कदा गया है । मनको भणुपरिमाण भौर इव्यके भीतर 
र्टनेवाखा भर्थात्‌ तःकरण कहा गया हे । बाह्य पांच क्षानित्रियोकि साथ पांच क्मत्रियां मी 
होती है । हाथ, वैर, गुदा, शि, भौर वाचा ये पांच कर्मौद्रिय हैँ । ये पाच भपना भपना कम 
करती है । इन पां शनेद्रिय ओर पांच कमैद्वियों पर मनका स्वामित्व है । ये हंद्विय मनुष्यको 
बाह्य विषर्योका शान कर देती हैँ । बाह्य कमे करती हैँ किंतु अंतर्विषयको कानके किये भांतरिक 
कर्मैके लिये इनकी भावश्यकता नहीं होती । अंतःकरण या मनके द्वारा आंतरिक कान सुख दुःखादि 
दोसा है । वेदां तियोके मतानुसार यष दुर्पणके समान होता हे । 


५५१ - परिशिष्ट ३ 


सांस्यमतके अनुसार हंदरिय ग्यारह है । पांच जानेद्रिय, पाव कत्रिय, एक मन । मन 
हतिर्भोसि भकग न माननेसे दैद्रियोमिं मन कहा गया है । 
गीता अ० १०, शो० २२-चेतना भूत मात्र्म- 

जो ङछ चराचर पदार्थं है उसमें जो स्मृति, बोध, सुध, या संशा हे, वह चेतना है । 
्रकृतिमे जो कछ है उसमे जो तस्व है, जिस तत्वसे जिस किसीका भसित्व है वह चेतना है । 
चेतना अथवा चैतन्यका केवर असिस्व हे । भकार प्रकार रंग रूप नहीं । केवर एक गोध रै, 
जो दद्वियातीत हे, उसको दिखा नहीं सकते । बता नहीं सकते । कह नहीं सकते । जिसर्मेसे 
न्य" का स्फुरण होताटै “मै” का बोध होताहे भौर स्शरति रहती रै, वह चेतना है । 
वह चैतन्य सर्व-ष्यापी है । भूतमात्रोम हे । 


गीता अ० १०, श्छो° २३-रुदरोमे भे सदाशिव- 

सव्र--एक वैदिक देवता । ऋग्वेदे इस पर तीन सूक्त ह । वेदका रद्र बडा शक्तिराली, 
पराक्रमी, शत्रुभोंको मारनेवाछा हे । वह भत्यत भयप्रद है । जटाधारी टै । वरिष्ठम बरिष्ठ है । 
वन्रबाहू है । चिर - तरुण है । त्रिश्क इसका आयुध हे । यह त्रिनेत्र है । इसका पेट काला भौर 
पीठ का हे । इसका धनुश्य शक्तिशाकी होता हे । ऋग्बेदमें इसको क्रूर कहा है । यह संहारक 
है । ज्वर पैवा करनेवाका हे । 

र्द रोग हरणमें कुशङू है। घरष्ठ वेय टै । दे्वोसे भी र्षा करनेके छिये ऋषि इससे 
पाथना करते है । ऋरवेदके र्द - सूक्त देखनेसे “* सदैव प्रेम-वर्षा करनेवाली मौकी खाक आंखें 
देख कर -“ मां ! भां ख मत दिखा, प्यार कर ›' कहनेवाले बाठकका वुरश॑न होता है । 

किंतु पौराणिक रद्‌ कदयप भोर सुरभिके पश्र है । भकग भकग पुराणोमिं इनके धिषयमें 
अङ्ग भर्ग बाते है । रद्र ग्यारह है । इनको एकादश र्द्र॒का जाता है। इनके नामके 
विषयमे मी एक - वाक्यता नहीं हे । भलग अरग पुराणों भर्ग मटग नाम है । महाभारतके 
भादि पर्वमे : (१) गम्याध (२) सपे (३) निच्छति (४) भजेकपाव्‌ (५) भिवय 
(६) पिनाकी (७) वन (८) इश्वर (९) कपाली (१०) स्थाणु (११) भव पेसे 
नाम दिये हैँ । किंतु म्ामारतके शांति प्वैमे ( १ ) भनेकपाद (२ >) भहिवुक्य, ८३ ) विरूपाक्ष 
(४) रैवत (५) हर (६) बहुरूप (७) भ्यवक (८) सुरेश्वर (९) स्ाधित्र (१०) 
जयेत्य ( ११ >) पिनाकी हे । किंतु ये नाम प्रसिद्ध हैँ । ( ¶ ) भूतेश (२ ) नीरव ( ३ ) कपाकी 
८४ >) वृषवाहन (५) भयेवक (८ ६ ) महकार (७) भैरव (८ ) सत्युजय (८९) कामेश 
(१०) योगेदा (११) शैकर। 

होंकर-कक्यप ओर दयुका पुत्र । केटासवासी, गरिनेत्र । दक्षने इसे भपनी कन्या दी थी । 
दक्ष यज्ञरमे हसने दक्षका संहार किया । सञुद्रमथनसे जो दादर धिष निर्माण हुवा उसको इसमे 
छोक - कल्याणां पी छिया । इससे इसका गका नीरा हो गया । इसीशिये इसको नीलकंठ कहते 
ह । दारा विधके तापसे ब्नेके शिये इसने जगमें चैत्र धारण किया । इत करको रिव भी 
कते है । शिवकषी उपासना करनेवाहे रैव । भारतीय संस्छृतिमे दैव - दरनका भस्त यहस्वका 
स्थान है । अनेक पुरा्णोमिं शंकरकी कथा है अथवा भनेक रोव - पुराण ह । यह सदैव देवकी 
भोरसे दैत्योसे छडने भया हे! 
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गीता अ० १०. छो० २३-कुवेर यक्ष -रक्षोमि- 

यश्चष-देवयोनिकी एक जाति । विधाधरोके निवासके निश्च भागे मेर पर्वत तक, जहां तक 
हवा चती हे यक्षोका वास है । इन यक्ष-गर्णोका स्वामी कुमेर हे । 

कुबेर--पिताका नाम विश्रवा ऋषि । माताका नाम इडविडा अथवा मंदाकिनी । मकि 
नामके भिषयसें मतभेद हे । इडविडा विश्रवा ऋषिकी पत्नी है या माता रेसा अभदहोताहे। 
ब्रह्मान इसको राक्षसगणकि साथ कंका, पुष्पक विमान, यक्षोका आाधिपल्य, धनेशात्व, छोकपारत्व 
भोर रद्रकी भित्रता दी थी। 

रावण इसका सावनत्र वधु । रावणने इससे कड़कर कंका भोर पुष्पक धिमान छीन छिया 
फिर यह उनत्तराधिपति बना । भरूका इसकी राजधानी । मणिग्रीव भोर नरकूवर इसके पुत्र । 
इसको उत्तराधिपति कटा गया है । यह उन्तरके यक्ष कोगोमें रहता हे । ऋद्धि भौर सिद्धि इसकी 
हशक्तियां हैँ । मणिम्‌, पणैमव्र, मणिमत्‌, मणिकधर मणिभमूस, मणिल्ग्विन्‌ मणिकाञ्चैकधारक 
ये यक्ष इसके सेनापति हे । कुबेर-सभ। दसकी राज्यसभा हे । गंधमादन पर्वतकी संपत्तिका 
चौथा हिस्पा इसके भाधीन है भौर केवल सोलहवा हिस्सा मनुष्योंको मिला हे । मेर पर्वतके 
उनत्तरमें विभावरी इसका वसति-स्थान हे । इसका वन सौगेधिक हे । जिस किसी राज्यमें ब्राह्मण 
भौर क्षत्रिर्योकी एकता रहती है उस राज्यका विकास होता हे । पसा राज्य सुखी रहता हे । यह 
कुनेरका राजनैतिक सिद्धांत है जो हसने मुचकुंदको कटा था ! 


गीता अ० १०. छो० २६-अभ्नि मै वसु वगमे- 


सु--वैवस्वत मन्वंतरफी दक्ष-कम्या वसूके भाट पुत्र वसु संज्ञक देव है । इन भष्ट.वसु 
भोका नाम भर्ग अरग पुरार्णेमिं भलग भल्ग हे । 
--धर, रुव, सोम, भाप, भनिर, भनरु, प्रत्यूष, प्रभास । भागवत पुराणमे- 
ब्रोण, प्राण, रुव, अकं, भप्नि, दोष, वसु, विभावसु देसे दिये है इसमें पावक । 
अभ्नि- अभिका भथ करते समय ॥ सदैव उपर उठता हे वह ॥ रेसे किया गया हे । श्नि 
वैविक देवता मी हे किंतु यहां वसुके भक्षिका विचार करना हे । धर्म-नोर वसुका पुत्र भश्नि 
इसकी पत्नी वसोर्धारा । बिणक युच्र । 
भप्नि अनेक मिते है किंतु अष्टवसुभोमे जो अन्नि हे उसकी इससे अभिक जानकारी नहीं । 


गीता अ० १०, श्छो० २ इ-मेरु मे गिरिमारामें 
भारतके प्राचीन परथोमिं जगह जगह पर मेर प्तका वणेन भाता हे । कितु इसकी भौगोलिक 
जानकारी नहीं मिली । 


कितु खर्गारोहणपर्वमें ठिखा गया है कि पांडव मेर-पर्वत पर जने निकटे । वे हस्तिनापुरसे 
पू्थकी भोर ङे । अनेक देकोसे प्रवास कठते करते सञयुद्रके किनारे गये । वहां समु पार करफे 
हिमबत्‌ पर्वतके उस पार जो मेड शिखर था वह धयुनेके छिये उसके पास भये । मेर शिखरको 
घेवुन करके उस पर चुने छगे । मेरु शिखर पर चदृते समय प्रथम द्रौपवीका पवन हुवा । 
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धर्मराज युधिष्ठिर भोर उसका एकं कुला छोडकर भौर सबका पतन मेरशिखर डते 
समय ही इवा । 

मेरुदिखर चदृनेपर स्वग आया । 

हस वणनसे मी मेरक्षिखरके विषयर्मे-उसकी भोगोरिक स्थितिके विषयमे कने जैसी कोह 
जानकारी नहीं इ । 


गीता अ० १०. श्ो° २४-च्रृहस्पति मुक्चे जान पुरोहित प्रधान जो- 

पुरोहित प्राचीन कारम राजके राजकाज भौर धर्मकामे भावक्यक सायत भौर 
पथप्रदहौन करनेवाङे प्रमुख ब्राह्मणको पुरोहित कहा जाता था । यह पुरोहित राजाका शिक्षक, 
अंतरंग - मित्र, वथा पथप्रदशक होता था । कऋग्वेदमें एेसे अनेक पुरोहिर्तोका उद्टेख मिरूता है । 

दिवोदास भरशत - वंशका प्रसिद्ध राजा । भ्रीकके इति्ास्मे फिलिप भोर शङेकक्षांडरका जो 
स्थान है वही स्थान भारतके प्राचीन इतिहासमें दिवोदास भौर सुदासका है । 

भरद्वाज दिवोदासका मष्ान ओर ङश राजपुरोहित था । शबर दिवोदाषका शश्र । 
भरद्वाजने दीबरके षिर्दध हे्की शक्ति दिवोदासके पीछे खी की । 

वैसे ही वरशिखाभोंसे पराजित, साधन दीन भभ्यवर्तिन्‌ भोर प्रस्तोक भरद्राजको पुरोहित 
अननेकी प्रार्थना करते है । भरद्वाज पुरोहित बन कर पथ - प्रद्हीन करता है । दोनो शक्तिसंपश्च 
होकर वरशिखाभोंको पराजित करते है । 

ग्वेद भरद्राजकी भांति, श्ुतर्बधु, कवष, प्रियमेध, वामदेव, कश्चिवान भादि पुरोहितोकि 
कर्तैह्वका उद्ेख हे । 

वैसे ही विश्वामित्र ओर वसिष्ठ। दोनों सुदासके पुरोहित । सुदास दिवोदासका पुत्र । 
विश्वामित्रके पथ-प्रददकत्वमे भश्वमेध यज्ञ करता हे । इसमे अनेक राजा पराजित हो जाते है । 
पराजित राजा सव एक होकर सुदास पर भाक्रमण करते हैँ । तव पुरोहित वसिष्ठ ! वसिष्ठके 
पथग्रदरीकल्वभं नौ राजासि - जो एक साथ संगठित होकर भाक्मण करते हैँ -रुडकार जीतता है । 
दोनों भोरकी सेन्य दाक्ति देख कर भश्चयै होता हे । येदमें « सेडने सि्ठकी दिकार किया ' इन 
रा्दोसि हस युद्धका वणैन किया हे । 

भागे, स्यायदानयें मी पुरोहित सहायता देवा था । कौटिलीय भर्थशा्मे भी 
राज - पुरोहिषके कतम्यै, योग्यता, भभिकार भादिका उद्धेख है । कौटिलीय स्वयं एक प्रकारसे 
पुरोहित था । 

शुक जैसे वैसयोका पुरोहित था वैसे बृषस्यति दे्वोका पुरोहित था । राजा, मान्य, विद्वान, व 
नीतिसंपश्च ब्राहमणोको सम्मानपूर्वक शुकाकर भथवा उनके पांस जा कर पौरोहित्य स्वीकार करनेकी 
ग्रथना करते थे । 

बहस्यति- इहस्यति इस पुरोहित - वगौका बरेष्ठतम पुरोदहिव थे । बृहस्पति शष्दका अर्थं 
वाचस्पति-वाचाका पति भथवा महान तपोधन । बृहस्पति सक्त द्रष्टा रणि हें । श्हस्पति युद 
विशारद मी है । धनुष्य, बाण, स्वणै, परश इसके हदत्यार हँ । ये भत्यंल पराक्रमी थे । इनके 
रथके घोडे छाढ होते थे । ये भर््यंत चरित्रवान्‌ शुद्धाथरणी तथा परोपकारी थे । इृ्स्यतिने ईको 
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शोज - धमै तिखाया थां । प्राचीन धर्मशाख्, नीतिदास् तथा भथ॑राख पर इनके प्रथ है । अन्य 
भनेक शाख मर्थोमिं इनके नाम देखनेको मिरते है । 


गीता अ० १०, छो° २४-सकद सेनाधिर्योमिं मै- 


स्क॑द--देर्वोका सेनापति । शंकर.वार्धेतीका पुत्र । स्कंद्के जन्मके धिषयमें अनेक प्रकारकी 
जनशरुतियां है । इसकी ज्ञी देवसेना । ब्रह्मदेवके वरभ्रसादसे शन्मत्त बने हए तारकासुरका इसने 
वध किया । तारकासुरने देवोंको अ््यैत कष्ट दिये थे । केवर तारकासुरके नाके लिये इसका जन्म 
था । तारकासुरसे युद्ध करनेसे पूर्वं देवोन क्रौंच पवैत पर इसका सेनापत्यामिषेक किया था । इसने 
विश्वक्षी खी अपनी माताके समान मान कर बत लिया । विश्वामित्रने इसका उपनयन संस्कार किया । 
विष्णूने इसको वाहन दिया । वायुने ध्वज दिया । सरस्वतीने वीणा दी । 
गीता अ० १०. श्ो० २५-गृगु मै कऋषिषृदमे- 

ऋषि- हस शबष्दकी उत्पत्तिका विचार किया जाय तो ““ उत्तमतापूवैक गतिमान होना ” 
ही रषि हाब्दका अर्थं हे । ^“ दैवी स्फुरणसे स्फूत › अर्थात्‌ ऋषि । यह भत्यत प्राचीन शब्द्‌ है । 
वैदिक युगका शब्द है । 

अरग्बेदमे सौसे अधिक बार इष शब्दका उदछेख भाया हे । किंतु ऋग्वेदके सभी भाष्यकारोने 
वर्षिका अर्थं ““ मेत्रदष्टा ' रेता किया हे । ऋर्गवेदुमे एक जगह ““ ज्ञानघन अश्नि अत्युत्तमं 
नियामक ऋषि ”” होनेकी बात कही है । ऋग्वेदमें जिन्हे ऋषि कहा गया हे उनकी ओर वेखनेसे 
श्ञानी, प्रतिभा संपन्न, कवि, तथा तप-सामथ्यै मी इनका रक्षण दीखता हे । 


कितु कोई भी ऋषि संन्यासी नहीं दीखता । समी संसारी है । उदय पूर्वक-विश्वहिता्थं 
राजनीति मी बे उतरते है । वे योद्धा भी होते है । इनमें कदं धनुर्वेदके अर्थात्‌ धनुर्विद्याके भच्छे 
जानकार है । सर्वत्र सामाजिक तथा राजनैतिक उथल पुथलर्मे ऋषिग्रेरणा भौर कतृत्व दीखता है । 
वे सभी प्रकारके कोटुबिक सुखकी अपेक्षा भी करते है । 

बेदकार, ब्राह्मणकारु, उपनिषदकारमे अपि-जीवनका जो ददन होता हे, जो स्वभाव धर्म 
दीखता है उसमें भिन्नता हे । वेदकाकसे लेकर जनमेजयके कार्तक ऋषि दीखते हँ । किंतु नंद, 
गुप्त, द्ग आदि कारमं ऋषि नहीं दीखते । संभवतः जनमेजयके कामें ही ऋषि परंपरा समाप्त हृदं । 

इन प्राचीन ऋषिर्योमिं (१) ब्य (२) मरीचि (३) भत्रि (४) अंगिरा (५) पुरुषः 
(६) क्रतु (७) मनु ८८) दक्ष (९) वसिष्ठ (१०) पुरि इनको महर्षिं कदा गया हे ! 
कुर्युदके कारम भ्यास महर्षि ये । 

भृगु--सवै प्रथम युको भनि मिका । प्रजापतिके रेतसे भादित्य, शगु भार अंगिरस 
उत्पश्च हुए । दश्च - यज्ञमे गु था । यश - विष्वसमे "ऋगुकी डाठी जरी ! दक्षकन्या - ख्याती छगुकी 
पत्नी । शंकर इसका साद्‌ । धातु, विधातृ इसके दो कढके भौर ल्मी कढकी । गु दैव्य गुर । 
भगु - पत्नीने देवोँसे युद्ध किया था । विष्णुने सुदरौनसे श्रगु - पत्नीका वध किया भोर गश्छगुने 
बिष्णुको *“ गभजन्य दु.ख भोग ` का हाप दिय। । नहुषने जव सक्त-ऋषिर्योको भपने रथको जोडा 
वब भगुने ही उसको हाप देकर हंत पदसे पवज्न्ट किया था। | 
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दिष्या ्गुकी कुसरी पत्नी । दिभ्यासे १२ देव बने । हनके नाम पर ग्गुस्खति, उगुगीता, 
"ऋगुसंहिता, गुसिद्धांत, गठयुस्‌त्र भादि अर्थोका उद्िख हे । यष गोश्रकार चषि हे । भुगुङकशोत्पन्च 
सब भार्गव कटकाते हैँ । 


गीता अ० १०. शो २४-मे एकाक्षर वाणीम- 
उपनिषदों बरह्मको प्रणव भर्थात्‌ भो अथवा ॐ कहा हे । 


गीता अ० १०. शछो० २४-जप द्रं सव यज्ञमि- 

यज्ञ --भपनी इष्छानुसार अभ्भि-प्रज्वछित करनेका शोध मानवी हइतिहासमें भत्यंत 
महस्वका बोध है । संभव है कि यही मानवी-बुडिका सर्ष-प्रथम सफल प्रयोग शो । इसलिये शिश्व- 
संस्कृतिके इतिहासे, विश्वकी प्रत्येक संस्कृतिके साहिव्यमें अश्नी उत्पत्तिकी कहानियां देखनेको 
मिरती हँ । भभ्भिके विषयमे कूतक्षता प्रकाशन हे । 

अभमि-खसवनसे ही भारतीय साहिलयका उगम हे “ भभ्निमीरे पुरोहितं ` भारतीय साहिष्यका 
भाद्य-चरण है । ऋग्वेदे भभ्िके करीब २०० सूक्त ह । इन सूर्तोको देखनेसे कुगता हे ““ देर्वोमिं 
भक्ति मृदुहृदय ›› है । वह अन्य समी देरवोका प्रतिनिधि हे । बह दे्वोकि पास मानर्वोका प्रतिनिधि 
है । ऋषि अन्निद्वारा अन्य देर्वोंको आवाहन करते हैँ । अभिद्रारा अन्य देवोंका यजन करते है । 
वहां “ अद्निवै सर्वै देवताः ' हे । इसिये “ सभी देवताभोकि संतोषके लिये भभम आहुति 
देना यद * माना जाने रगा । जरग्वेदमे भनेक जगह पर एेसे विच्वार भिकते है । ““ अश्चिकी 
सहायताके बिना मनुभ्यको किसी भी प्रकारका सुख नहीं मिरु सकता ! "` इसखिये ““ यज्ल-मानव- 
करके सभी सुखका साधन '› बन गया । 


यज्ञ॒ अब मानव-कुरूके सभी सुखका साधन बन गया तव यज्ञ-संस्थाका विकास ओर 
विस्तार होना स्वाभाविक था । पुराने भ्र्थोको देखनेसे फेसे रुगता हे कि ““ यज्ञको कद्र बनाकरही 
वैदिक संस्कृतका विकास भर विस्तार किया गया ! ? 

हन य्छोमिं नित्य, दिनमें दो बारे करनेके भभ्नि-कायैसे केकर सार सारु चलनेवाङे यक्ञ-सत्र 
तक अनेक कारणेति, अनेक प्रकारके यज्ञ कटे गये हँ । जैसे- प्रजाकी च्ृद्धिके रये, प्रजाके सुखके 
लिये, युद्धमें जीतनेके लिये, एकत्र सन्नाट दहोनेके किये, सामथ्ये -वृद्धिके किये, भायुष्य-डदिके 
लिये, शक्ति-प्रा्तिके टिये, समाजरमे प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके छखिये, किसी भी महान्‌-सिद्धातकी 
प्रति्ठाके खिये, प्रायश्चिलके लिये, शत्रु-नाकाके छिये, शांतिके लिये, रोगोंसे बच्नेके छिये, 
दीर्बायुष्यके लिये, समी हच्छार्भोकी पूषिके छिये, संतान प्रातिके छिये, रेश्वयै प्रात्तिके ठ्य, अह- 
शांलय्थ, व्षकि लिये, भन्न प्रा्तिके लिये, षोडशा संस्कारों मे, रेखे भनेकानेक कारणोँसे भप्निष्टोम, 
सोमयाग, पचमहायक्ञ, अश्वमेध, राजसुय, साक्रेभस्तारैयश््‌, वाक्षायणयज्ञ, अनेक प्रकारके कामेषटि- 
काम्ययज्ञ-पुग्र कामेष्टि-घन कामेष्टि, यश कामेष्टि, भादि - वाजपेययश्‌, आसोर्याम यज्ञ, प॑ष्वदारदेयं 
यक्त, विदापराधयजश, एेसे कुठ ४०-४१ प्रकारके यज्ञ है । 


यह यशष-पक्रिया वेद्‌-काठते लेकर भर्थात्‌ रै. पू० चार छ हजार यं से छेकर भाज तक भंड 
चली भा रही हे । इन यज्तोमिं, विधि विधानमे की जानेवाटी भ्यवस्थार्े, यक्च-संस्थाके “ भनुशासनका 
परमोच्च भाद्शौ ” का दुरौन होता हे । यशके क्म-कांडके भिधथि-विधानोमें पाये जानेवलि छोडी 
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छोटी थातोका भ्यौरा उनकी सुक्षम-द्टिका तथा स्पष्ट विव्ारोका परिष्वायक है । वहां दमौके 
इकडे, हवन सामग्री, भहूति देनेवारे चम्मच, शाष्मनादिके उपकरण, कां, कैसे, किस भोर, 
किस वस्तुके, कितनी वूर रखना चादिषु भादिका भी स्पष्ट संकेत है । वैसे ही किस यज्षकी भाहुतिके 
ख्ये कौनसा हवि चाहिए, ! वह, कषा, केसे, किसके, किस भाकार प्रकारके तैन, किस 
प्रकारकी भच्नि पर, किन मेर््रोको कहते हुए पकाना चाहिए इसका मी विवेचन हे । किस प्रकारके 
यमे केसी समिधायें दोनी चाहिए ! यतमे घीकी आहूति देनेवाले चम्मच कैसे षने चाहिए † 
वह किस धातुके अथवा किस ककडीके होने ष्ाहिए्‌ ? आदि सविस्तर जानकारी वेदोक्तर 
कामें लिखे गये ब्राह्मण-प्रथमिं देखनेको भिकती है । भाजकरके कुछ विद्वान विष्वारक 
ब्राह्मण पर्थक विषयमे ““ भकग अरग योक विधिविधानोको विस्तार पूर्वक वणैन करनेमें ब्राह्मण- 
कालीन बुद्धिमत्ताका दुङग्योग ` मानक्छर ^“ उनके विषयमे जुगप्या भरी दया ?` दिखाकर भी दग्छडके 
राज्ञा भथवा रानीके सिंहदासनारोहणके निःसार विधि-विधान देखकर ““ वंडरणफुर डिसिष्ठीन ”” 
कहनेमे भपनेको धन्थ मानते हँ । वस्तुतः यज्ञ संस्कृति निर्माणका साधन थे । वैदिक संस्छृति 
यजन-संस्टृति थी । जिना अनुशासनके कोरे समाज, संस्था, सभ्यता या सस्कृति भधिक समय तक 
रिक नहीं घकृती । भनुशासन दही सातत्य भौर स्थायिस्वका प्राण हे । जिस समाज अथवा सम्यतार्मे, 
संस्था भथवा संघटने अनुदासन जितना सुभ्यवस्थित है वह उतने ही भधिक काठ टिकेगा। 
भारतीय जीवने भनुशासनका भस्यत महत्व रहा हे । यहां अनेक प्रकारका भनुश्षासन चला हे । 
धर्म के विषयमे कहते समय ‹ भथातो ध्म-जिज्षासा ` कहते दी धर्मानुशासनम्‌ भाया । राजतीतिकी 
बात भते दी द॑ंडानुशासन आया । केवर अध्यात्म ज्ञान कहनेबाली गीता भी “आज्ञा मानके 
द्ाख्रकी आका कर तू सब कर्मको कती है । अर्थात्‌ संस्छृतिके प्राणभूत परथाको भनुशासन 
बद्ध रखना अत्यत स्वाभाविकं था । साथ साथ यज्ञ वेदिक भार्यौकी भथ-वितरण भ्यवस्था 
मी थी । ब्राह्मण निल्य-यज्ञ करते थे । उनके यक्त श्यक्तिगत थे । कितु राजा्भोके, वैरयोके 
जो यज्ञ थे वे सामूहिक थे । उनके कोश्चमे इतना धनसंचय होते दी यह यज्ञ करना पेसी भटिखित 
परंपरा-सी थी । इस यज्लके द्वारा वह संचित-धन समाजके अनेक प्रकारके रोगोके पासं पुंल 
ज्ञाता था । महाभारतम राजसूय-यश्तका वणन पढते समय, तथा यक्ष -भ्यवस्थाको पवृते समय 
ङगता है कि कथाकथनकला-पुराण अथौत्‌ नाख्यान कहना, नृल्यकला, नारककरा, संगीतकला, 
वा्यकटा, चिश्रकरा, शिल्पकटा, बठृथी, कुम्हार, बतैन वनानेकी करा, भादि भनेक करायें यत्च 
दवारा विकसित हुई है । साथ साथ कोह भी एक बडा यश्‌ करनेका भ्थं संचित धन अनेक प्रकारके 
कार्यं करके उद्र निवह करनेवारोमिं वेट जाना था । धन वितरणकी हस भ्यवस्थाकी दिते भी 
कट प्रकारकी भ्यवस्थार्द्-भनुरास्न-भावश्यक थां । 


साथ साथ केवल भन्नि-मुखमे भाहूति देना ही यत्च नहीं रहा । भागे चलं कर यज्षके ङ्प 
अदुठे । भक्भिके तीन रूपष्ै। उसमे शरीरस्थ भग्नि वैश्वानर हे । वाष्ट्‌ शक्ति भी भभ्निवत्वसे 
संबधित षै । हम कोषे मी भ्रमका कार्यं करते समय श्वास निरोध करते हैँ । एेसी स्थितिको 
उपनिषदोमि भांतर-भ्निदोन्र कषा है । उपनिषदे का हे "“ मनुष्य जय बोरता हे तव यह 
श्रासोश्छरास नहीं करता, ^“ भपना प्राणवायु वाचार्मे हवन *” करता है । जब वह स्वासोष्क्रास 
करता तब बढ नहीं सकता अथात्‌ ^“ वाणीका भाणमे हवन ” करता हे । प्रातवैन ऋषि इसको 
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५“ मानवा भमर भद्निहोनच्र » कहता है ^“ वाणीं प्राण ओर प्राणमं वाणीकां यदै यन्त भानथकां 
महान यज्ञ हे । भन्य हवन कमैमय है इसशियि वह नाशवंत है । भपने अंवर्यामसे चरनेवाे 
इस अभ्निहोत्रकी जानकारी रखनेवाखरेके छिये बआद्य अच्निहोश्रकी भावर्यकता नहीं । ”” यह इस 
चविका मवम्य हे । 

तेतरीय उपनिषदे वाग्य्तका धिवेचन है । विकार रित मन वाग्यक्ञका चम्मच है । साकार 
अंतःकरण घी हे । वाणी यज्-वेदिका हे । शाब्द दुर्म हे । केवर ज्ञान हवनीय अपि है । उदेश्य 
मिभिव कान गाहैषत्य भक हे । वाद्ट-शक्ति प्रास वक्ता होतृ है । मन उपवक्ता ह । प्राण ही भादुति 
है । भोर गान पुरोहित । गीताम मी ८ १ >) ब्रह्मयज्ञ, ८२) व्रभ्ययज्ञ (८३) देवयत्ष (४) 
ज्तानेद्िययज्ञ (५) विषययज्ञ ( ६ ) स्वाध्याययक्ष ( ७) प्राणयज्च (८) भपानयज्ञ (९) 
प्राणापानयत्ञ ( १०) भांतरपानयक्ञ (११) योगयज्ञ ( १२) तपोयत्त (१३) जपयत्त 
( १४ >) दैद्वियप्राणयश्च पेसे चोदह प्रकारके यजत कहे है । धर्मैकी भांति यजश्लका बिचार भी अनेक 
शाखा प्रश्ाखाभोसे फेर है । वेदकारसे लेकर वतमान तक अनेक मनीषिर्योनि यक्तकी 
अनेक व्याङयाये करके यज्ञके अनेक प्रकार बताये है भार अंतमे कहा ह तप, भोग भोर यक्ष्ये 
तीन विश्वव्यवस्थाके आधार है । किसी उदेश्यकी पूर्वके छिये ^“ सतत * परिश्रम करना तप हे । 
तपसे प्रास्त फरको भोगना, उसको अहण करके उससे भानैद्‌ छेना मोग है भौर तप भौर भोगसे 
जो धिसा होती है क्षति होती हे उसकी पूर्तिं करना यज्ञ हे । भ्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवनके 
जिन जिन कषेत्रम तपशओर भोगकै कारणजो जो श्चति होती है, ““ जिन जिन त््वोकी धिसा 
होती हे उनकी पूर्तिं करना ” यज्ञ है । इसी बातको ठेकर महात्मा गांधीजीने “ नियमित सूत 
छातनेकी क्रियाको सूत्र-यज्ञ "' कहा था । तथा जब किसी देशकी प्रजा पराक्रम श्चुल्य हो जाती हे उस 
समय भ्रजामें पराक्रम अत्ति जागानेके ख्ये प्रेरणाप्रद सामूहिक रचनात्मक काय॑ चलता हे 
वह राक्षीय यक्त हे। 

जीवनके विविध अंगोंकी क्षति-पूर्तिके इस विविध प्रकारके यक्लोमे जपयक्त सर्वं श्रेष्ठ 
माना गया हे । 

जप- जप तीन प्रकारका होता है। (१) वाचिक जप, (२) उपांशु जप, 
८ १ >) मानसिक जप । जप करनेवाला जो उश्वार करता हे वहं जब सव सुन सकते हैँ तब वह 
वाचिक जप कहता हे । वह उच्चार केवर जप करनेवाला ही सुन सकेता हे तब उपांश्यु जप । 
शौर जो मन ही मन करिया जाता है वह॒ भानसिक जप। वाणी के-वाक्शक्तिके-चार भकार हें । 
वैखरी, मध्यमा, पडयंती, परा । ये वाक्दाक्तिके स्थूलसे ॒क्ष्म-रूप हैः । बाणीका रूप जसे जसे सूक्ष्म 
होता जाता है वैसे वैसे शब्द भाव-रूप बनता जाता हे । शब्द-जब भाव-रूप बन जाता है तब 
शाब्द शक्ति प्रकट होती है। जो गुप्त खूपसे जीवनको उजका देती है। मंन्रका किलना जप 
किया इसका उतना महत्व नहीं कितु वह कैसा किया इसका महत्व हे । शब्द्‌ भावमें परिणित नदीं 
हवा शब्द्‌ ही रहा तो उसका करोडों जप होने पर मी विरोष ऊढ काभ नहीं हे । 

जप भटे ही नामजप हो भथवा सबीज मंत्र जप, वह, वाणीस कट, कटसे हृदय, ह वयसे 
नामी जा कर मूराधारसे सहार तक सारे शरीरम गजना चादिए्‌ । शब्द भाकादातत्वका गुण 
है । भाकाक्ष तत्व भसत्य॑त सूक्ष्म भौर भविनादी तत्व है । जप ॒शब्दुका कोर निगल कर धीरे धीरे 
सृक्ष्मतम भाव तत्वसे परे भण्यक्त भाकारतत्वसे समरस होनेकी भ्रक्रिया हे । शब्दका कार निगरनेका 
अर्थं शरीरके जिस स्थानसे भभ्यक्त आकाश तत्व उदितं होकर जहां जहां भाघात करते करते शब्दुका 
ङ्प धारण करता है वह जानकर भ्यक्त शब्दको लेकर उसको वहां वां भाधात करते करते सू्भसे 
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दूकष्मतमरमे अवेक्ष करते करते अव्यक्त आकाश तत्वे विलीम होना रै । जिष्डां स्थानक्षी वैखरी वाणीको 
पकडकर, शब्वको कंठकी मधभ्यमार्मे सृक्ष्मकर वाचिक जपको उपांशु कर-हस्कमरुमे मानसर जप 
सतत सरण रूपर्म-भभ्यस्त होने पर वह उसीमे सुक्ष्म होकर स्थूलसे सूक्ष्म होते होते मौनम लीन हो 
कर ^“ सुक्ष्मसे सूक्ष्म भर्ित्य रूप ' बन जाता हे । ^“ जो इंद्रिय बिन भोगना हे । " शब्दुका यह 
सृक्ष्मसे सुक्ष्म जो भवि रूप हे वह्‌ जिस शक्तिसे श्वास प्रश्वास चरते हैँ, जिस शक्तिसे इद्यका 
स्पदन चरता हे, जिस श्ञक्तिसे शरीरकी हजारो नाडियोसे रक्त संचार होता है, जिस शक्तिसे मन 
ओर बुद्धि कायै करती हे, जिस पर श्रद्धा आश्रित है उससे समरस होकर शरीरे भूजने रुगता हे । 
यह वाणीका अंतिम रूप हे जो भनिर्वेचनीय हे । दाब्द्के इस सृक्ष्मातिसूक्ष्म भवत्य रूपके गूजनकी 
जो रंगे उठती हैँ उन तरंगोके सतत स्पंदनसे जीवके संस्कार गत सारे मरु जकर जाते है अर्थात्‌ 
शरीरके श्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा भआार्नदमय कोश, स्थूरदारीर, सूक्ष्मशरीर, 
सिगशरीर, कारणक्षरीरके सभी मक जलकर वह निमैर होते होते देह-सिदधि भी हो जाती हे भौर 
जीवनम सतत भूजनेवाठे वह तरंग विश्वाकादामें मी प्रविष्ट कर विश्वके भका तरवस लीन हो 
जाति हैँ । वहां तरंगित होने कगते हैँ । उन तरंगोंका वाधुमेडरु बनता हे । इससे न केवर जप 
करनेवारे-यह शब्द्‌ प्रयोग भी गरुत हे, जहां मँ जप करता हं इस भावके बिना सहजभावसे 
भभ्यासके कारण जप होने रगता है-शरीरका ही नहीं किंतु सामूहिक जन जीवनम होनेवाली 
क्षति भी भरने गती हे । जप अथवा जप-योग स्थूरर्मेसे सूक्ष्म भोर सूकष्मसे भति सुष्ष्मकी 
भोर जानकी रक्रया हे । शाब्द्‌-जन्य विशिष्ट प्रकारका स्पंदन सुक्ष्म ओर भति-सृक्ष्म हो कर शरी- 
रमे प्रवेश करते जाता हे । तब उन स्प॑दनोसे शरीरके भणु भणु ( पेकषियां ) हिरुकर साफ होते जाते 
है । जपके सातल्यसे, प्राणको सतत विषिष्ट दिशामे गति मिती ै इससे प्राण विरिष्टं गति भोर विरिष्ट 
दिक्षा शरीरके अणु अणुमेसे--सृक्ष्म भौर गति शीरु होनेसे-प्रवेश करते जाता हे । वस्तुतः 
हरीर ¶१००००००००००००००००००००० सजीव भोर सखदश्र पे्ि्योका अखंड संघटन हे | 
इनमेखे बहुत ही कम पेशियां काम करती हैँ । इन पेि्योकि बीष् भनेक प्रकारके सूक्ष्मातिसूकम 
मक होते ह । इसरिये ये सब चिपकृकर, कार्य रात न होकर, भासी निर्जीवसी पडी रहती है । 
यह मल मी मन, वचन, विचार, भावादिसे किये गये भसत्कर्मौसे, अनृत चितनसे, देषादिसे, 
कुटिक विचारोसे, अनेक बिध वासनाभोंके चितनसे, जाचारसे, तथा भाषणसे भी,-भनरृत भाचारः, 
अनृत विचार, अनृत भाषण, अनृत चितनसे-मानवी शरीरकी सूक्ष्म नाड्यां, सेक्डोकी संख्यार्मे, 
सिकुड जाती है, तूट जाती रै, नष्ट हो जाती है, ष्यक्ति भौर समाजकी इस सूर्म धिसाशेको क्षतिको 
भरना है । जब रेखे सूक्ष्म तरंगोसे, जप कर्ताके शरीरस्थ सभी आकारश-शषेत्र भरकर वे विश्वाकारशामे 
प्रसारित होती है तो मनुष्य विश्वतरंगोके प्रभावसे विश्व-शक्तिसे समरयेक्यका भनु भव करने गता है । 
तब मानो ॐसका प्रयेक श्वास प्क नया काम्य ही बनता दे । यह ॒संत-जीवनका सार ह जिससे वे 
अनजाने ही भपने समयमे ्टी नहीं युगो तक जन मन पर भपना स्रामिस्व रखते रहे क्यों कि 
उनकी वे तरंगे युगो तक विश्वाकारामे रहती है । इसीरियि जप योग समी योगम श्रेष्ठ मान कर 
जप-यश्-सतत क्षति पूर्विकी साधमा-सतत अपने सर्ष॑स्वका हवन-सव यशे श्रेष्ट भान करे 


परमाह्म सूप माना हे । 
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गीता अ० १०. श्छो° २५-स्थाबरोमिं -हिमार्य-- 

पीछे नविरयोके परिय देते समय भारतकी पर्वतश्रेणि्योका सामान्य परिचय तो हवा हे 
उसमे हिमाछय पवैत परमात्माका रूप हे । एक विभूति हे। 

हिमाटखय--पर्वत मारतके उन्तरमें है । यह भारतवर्षंफे उत्तरी प्रहरी माना जाता हे । 
हसी पर्वैतके शिखर भाज पृथ्वी पर सर्वोच्च पर्वतशिखर ह । प्राचीन काके छोग हन रिखरोको 
हिमास भथवा हिमोदास कहा करते थे । इसके वायथ्यमें सिंघुनदी इसकी वायग्यसीमा 
तो पूर्वमे यह ब्रह्मदेशको दुता हे । कालिदासने इसको “‹ पृथ्वीका मान-वंड कहा है । जम्मू 
कादमीरका भधिकांश माग हस पर्वत भ्रेणीमें खो गया है वैसे ही नेपार, भूतान भौर सिक्षम 
भादि राज्य तथा पेजाबका कां्राजिखा दिमाचर प्रददा इसी पैतश्रणियोमें वसा है । उत्तर 
प्रवेशका कुमाय भौर रिदिरी गडवार विभाग दिमारयमे बसे है । ऊमायू विभागमे तीन भौर 
टिदिरी गडवारूमे तीन ठेसे छ जिले हँ । यह पर्व॑त भारत ओर तिमेतका विभाजन करता हे । 
इनके पर्वत-शिखर ८०००-९००० फूटसे २८-२९ हजार पूट तक अचे है । यह पर्वत श्रेणी 
इतने विशार भूभागे केली हे कि भव तक इसके एक तिहाहै भगका पत्ता भी नहीं भिक सका । 
१५००० फूट ऊचाहैके बाद ॒विरकाल हिमरेषा दिखहै देती है । हसमेसे जो नदियां बहती हें 
उसी पर प॑जाव, उत्तर भारत तथा बिहारका जीवन निभैर हे । पेशावरसे आसाम तक करीष 

६०० मीरु कले हुए हस महा पर्वत पर ८ १ ) नेगापर्वेत ( २६१८२ फूट ) (२ ) नंदादेवी 

( २५६६१ पट ) (३ ) श्रिशचूक ( २३२८२ कट ) ( ४ ) पचचुद्ी ( २२६७३ एट ) (५) 
नाकोट ( २२५३८ फूट ) (८ ६ >) गौरीशेकर ( २९००२ फूट ) (७ ) धवरगिरि ( २६८२१ 
कूट) (८) गोसहैस्थान (२६३०५ षट ) (९) कांचनगगा (२८१४६ पट ) भादि 
महस्वपूणै हिखर है । इसर्मेसे कड दिल्लर अब तक चढना बाकी है । हिमाछयके ऊंचे प्रदेशमे 
बौद्ध धर्मका विरोषं प्रचार दिखा देता हे। १४ वी सदीमें सिकंदर नामके राजाने काईमीर पर 
भाक्रमण करके वहांके कोगोंको सुसरुमान बनाया, इससे वहां मुस्लीम धर्मका प्रभाव सबसे 
भधिक हे । दिमारयके भनेक भागसें विशार वनश्री हे । इन भरण्योमें अनेक भ्रकारकी वनस्पति 
भौर घर बंधने छायक रुकडी मिरती हे । यहां भाने जानेका, कोह विशेष साधन नहीं हे । यद्यपि 
स्वातभ्यके बाद्‌ भर विरोषतया चीनके भाक्रमणके बाद्‌ अनेक रास्ते बनाये गये है । 


गीता अ° १०. शो २६-अश्वत्थ सव वृक्ोम॑-- 


अभ्वत्थ-[ जिसकी ] जडोंको सीचनसे दृसरे दिन पानी नहीं रहता यह अश्वत्थ शाग्वकी 
व्याख्या है । एक इसका नाम अश्वत्थ पडनेके शिये यही एक कारण बताया जाता द कि एक बार 
भन्नि देवस भटग होकर अश्वरूपसे एक ववं तक इस बश्च पर रदा हसटिये यह अश्वत्थ कलाया । 

अश्चत्यके विषयमे भोर मी कड जनश्चुतियां हेः किंतु अश्वत्थ वेद्‌ कार्म मी पल्य था। 
बराह्मणमें मी इसका उल्ेख हे । यज्ञ कार्थके छिये धनि भ्रञ्वङित करनेवाली उलरारणि भश्वत्थकी 
होती ह । आरग्येदमें भश्वतथको देव-सदम कहा गया है । 

विषु संस्कृतिमें मी अश्चत्थको पूज्य माना गया है एेसे बिद्वानोंका मत है । सिधुसंस्छृतिके 
उत्खङन प्राप्त प्क सुद्रामें भश्वत्थके दो डाछि्योकि बीच एक देवता खडी हे । दूसरी एक सुरामं 
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एक सींगवाके वौ देवता भश्वात्थके ॐोरेसे गाछकी रक्षा करते हैँ । कहते है कि विधुजनकी शष्ठ 
देवता मदिष-अुड अश्वत्थवासिनी हे । भर्थात वेद-पूर्वकारसे ही भारतम अश्वत्थ ष्ठ श्क्ष 
माना जाता था । 

भरग्वेदमे अश्वत्थको देव-सदनके साथ पितरोका भी निवासस्थान माना रै । 


बुद्धोनि भी अश्वत्थको बुद्धत्वका प्रतीक माना हे । प्राचीन भारतीय समाजे अश्वात्थ पूजन, 
अश्वत्थ प्रदुद्धिणा, अश्वत्थोपनयन भादि प्रषात प्रचरित है । 


गीता अ० १०. छो २६९-देवर्षिं मध्य नारद- 

जरषिर्योमिं ब्रह्ररषि, महर्षि, राजक्रषि, देवक्रर्षौ रसे प्रकार है । नारद देवाषी हैँ । देवर्षी 
भी दस ह जेसे महर्षिं दस हँ । इनके नाम ह(१) नारदं (२) अचि ८३) मरीवि 
( 9 ) भारद्वाज ( ५ ) पुरस ( & ) पुरुह (७ ) क्रतु ( ८ ) वसिष्ट ( ९) प्रचेता (१०) 
शिव । शिव देव भौर भसुरोको वर देनेवाखा देवर्षौ है । 

नारद--ब्रह्माका मानस-पुच्र । सर्व॑विद्यासंपन्न । प्रतिभासंपन्न राजनीतिज्ञ । उसके कुटिल 
तैम्रके कारण उसको कड वार “ त्‌ नादा होकर पुनजैन्म प्राप कर › पेखा श्चाप मिला । नारदने 
नादा होकर पुनजेन्म छखिया । 

कहीं हसको बृहस्पतिका क्षिष्य कडा गया है । यह सोम-विधामें सोमकका गुरं था । सदैव 
हसने देव शर कषिथोंकी सेवा की । 


इसने सावणि मनूको पांचराश्रनामका उपदेष्ठा विया । नारायणको भात्मतत्वका उपदेश 
दिया । श्चुकाचायैको हसीने क्ञानोपदेश् दिया । देवलको ष्टि उत्पत्तिके विषयमे इसीने उपदे 
दिया था । हसने ष्यासको भी कहै ्ञानकी बातें कहीं हैँ । वसुदेवको भागवत-धर्म इसने कहा 
था । इसीने श्रीकृष्णको पूज्य कौन होता है इसका बोध दिया था । ध्मराजाको इसने राजनीतिका 
उपदेशा दिया । प्र्हादको इसीने भक्तिका उपदेश दिया था । याज्ञवस्क्य ओर पाराहारने प्राचीन 
धर्मशाखन्ञ कक्कर इसका उदछेख किया है। कटै प्राचीन पोथि्योमिं अनेक विषयों पर इसके 
विचार श्टोक-रूपमे देखनेको मिरूते टै । महा भारतमे अनेक स्थानों पर अनेक विषयों पर नारदके 
मत देखनेको भिरूते है । 

देव, दानव, मानव, ऋषि, सवम इसका समान प्रवेश भौर समान सम्मान था । कों मी 
देव हो, दानव हो, ऋषिदहो, को हो, किसी समय ष्टो इसकी भट भस्वीकार करनेका साहस 
नहीं कर सकता था । 


नारदने क बार भयपने पूर्व-जन्मकी कथा कही है । इससे एक विचार भाता है कि नारद 
एक व्यक्ति थाया पीठ! 
पुराणेभिं नारदकी जो कथार्पँ भाती हैँ, उसके जो विचार भाते हे, उन सबका सं प्रह किया 
ज्ञाय तो करं प्रथ हो सकते ह नारद इतना सर्वभ्यापक हे ! 
गीता अ० १०, श्छो० २६९-चित्ररथ गंधववौमे- 
 गधर्व--, संगीत भौर वा्विधाका भानव जिसके पास है वह › यह गंधर्व एाष्दका भथ । 
इसके भावा सी भन्य भनेक र्थं पुरानी पोथिर्योमं है । घं मनु्योंसे उच्च भौर देवोसि निन्न 
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समाज है । इनको भतिमानव माना गया हे । पुरानी पोथितं गघवोकी उत्पत्तिके विषयमे अनेक 
अकारकी जनश्ुतियां है । चरग्येदमें मी गेधवौका उष्टेख है । गधर्व सोदयै-प्रिय, अरंकार-प्रिय, 
तथा स्ी-केपट जाति है । चे पूरके पागल हे । इनकी लिर्योको भष्सरा कते है । इनमें नृत्य 
संगीत वा्य-करा निपुण सुदर-कन्यार्भोका विवाह न करनेकरी प्रथा थी । वे सामाजिक संपत्ति थी । 
करोपासना ही इनका ध्येय । संभवतः इसीरिये संगीत शासको गधर्व-वेद्‌ कहा जाता हे । 


गेधवोके भाठ गण कषे गये हैँ ( १ ›) हाहा, (२) हह (३) चित्ररथ (४) हंस 
८५) विश्वावसु ८ ६ ) गोमायू (७) तबुर ८८ > नेदी । भभि-पुराणमें ११ गण कटे गये हैँ । 
(१) भास (२) अगारी (३) वैभारी (४) सूयवच (५ ) धू ( ६ ) इस्त ( ७ ) सुहस्त 
(८ ) मूरधन्वान्‌ (९) महामना (१०) विश्वावसू (११) छृक्षानु । 


चित्ररथ-कदयप शोर मुनिका गधर्वपुत्र । इसका नाम अंगारपर्ण । फिर यह चित्ररथ 
कहा जाने ङ्गा । काक्ष्याभ्रहसे दुटकर जाते समय अञनकी इससे रडाद हुदै थी । भयैनका 
पराक्रम देखकर प्रसन्न होकर अंगारपणने अजैनको कदं विद्या सिखा । भजुनसे भी ऊढ सीखा । 
युधिष्ठिरके राज-सूय यन्मे इसने उन्हे १०० घोडे दिये थे । इसीने युधिष्ठिरको किसीको देखकर 
किस वर्णाश्रमका हे यह जाननेकी विया सिखा । तथा तपस्यासंपणीख्यान सुनाया । 


गीता १०. शॐओ० २६-सिरद्धोमं कपिल मुनि- 


सिद्ध- विश्वमे जो नेक गढ़ रहस्य हँ उनमें शरीर रहित चैतन्यका संचारं भी एक गूढ 
तम रहस्य है । यह भी एक योनि है।ये केवर मानवं ही नदीं अतिमानवेमिं भीदैजो 
विश्वके प्रभावी देवता या शक्तियोकि हस्तक बन कर रोकहितके कारथमें निमम्र होते है । साथ 
साथ भक्त, कानी, योगी भादि जीवने कृतकलय होकर देहपातके बाद्‌ उपास्य देवताकी आाज्तासे 
उनके हस्तक वन कर काम करते हें । इन्हे देवताके समान मान दिया जातां हे । योगसाधनमें 
पसे सिद भयत सहप्यक होते हैँ । पतंजरु-योगके विभूति-पादमें सिद्धदशन मी एक विभूति 
है । सिद्धे विषयमे इनकी परंपराजोके विषयमे अध्ययन पृथक अनेक पुरतकैः छिखी गयी है । 
ये सिद्ध दैश्वरके समान नित्य माने गये ह । ““ विश्वसे होनेवाखे रोककल्याणकारी महान धटना- 
भमिं सिद्धोका हाथ रहता हे ` रेसे भनेक विद्वानोने मुक्त-कंटसे कहा हे । अथौत्‌ देह रहित रोक 
हितकारी नित्य-चेतन्य शाक्तिको सिदध कह सकते रै भोर इन सिदधोभि- 


कपिर मुनि--कद॑म भौर देवहूतीका पुत्र । इसका स्थान सिद्धपुर या नोर ८?) विंदुसर । 
इसने भपनी माताको ब्रह्मज्ञान कहा । जब यह समाधिस्थ था पिताके अश्वमेधके घोडकि अश्च 
रक्षक सगर पत्रोने-दसीने भश्च चुराया इस अमसे-हस पर शल प्रहार किया भार इसकी भांखसि 
निकली क्रोध ञ्वाढासे जल कर राख दो गये । 


इसको भवि सिदध माना गया हे । आसुरी इसका श्विष्य, यह प्रयक्ष शिष्य नीं हे । 
कपिङप्रतिपादित सिद्धांतका स्फुरण मुक्षमें इवा पेसे यह कहता हे । कपिरूको सांख्यशाखका 
शादि प्रवसैक माना जाता है । शस्वज्ानके सहारे मोक्ष प्राप्त करना इस शासका उद्देश है । सांख्य 
क्ाख कमकाडसे शानको अधिक मस्व देता है । उपनिषव्‌ मी शानको करमते शरेष्ठ मानते है । 
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कुछ विद्वार्णोका कहना हे कि ध्यान भौर वितनका आदि प्र्वतक भी कपीरु है । इसके 
प्रथम, कर्म ही महस्वपूण साधना अथवा उपासना थी । कपिरुको निरीश्वरवादि माना गया है । 
इसको विष्णुका पांचवा अवतार भी कहा गया हे । 

कपिरके नाम पर (१) साख्यसूत्र (२) तत्वसमास (३) कपिरगीता (४) 
(५) कपिकर्पाचरात्र (६ ) कपिरसंहिता ( ७ ) कपिंरस्छति (८ ) कपिरसतोत्र॒ (९ ) 
घ्यासप्रभाकर एेसी ङ पुस्तक प्रचरित हें । 
गीता अ० १०. शछो० २७-उच््वेश्रवा अद्वोमि म- 

देवासुरोनि जो समुद्रमेथन किया तब (१) लक्ष्मी (२) कोस्तुभ (३) पारिजातक 
८४) सुरा (५ ) धर्न्वंतरी ( £ ) दमा (७ ) कामधेनु (८ >) परावत (९) रंभा (१०) 
उचचेश्रवा ८ ११) काकट विष ( १२) शाङ्गंघनुष्य ( १३ ) पांचजन्य (१४) भदत ये चोदा 
वस्तु भिरे। इनमे उश्चेश्रवा सात मुखोका घोडा भी है । इसका रंग शुभ्र । इसका खाद्य अदत । 
यह हंदरका वाहन हे । दृशदरेके विन जो अश्च - पूजा होती है वह वास्तवमें उच्चैश्ववाकी पूजा है । 
गीता अ० १०. शो° २७-पेरावत गरजेदरोम-- 

भारतीय साहिल भोर संस्छृतिमें हाथीको वैभव शोर संपन्नताका प्रतीक माना गया है । 
चर्ग्वेदमे रकष्मीश्ा वणैन करते समय “ हाथीके गजनसे जगनेवाली ' एसे का गया है । 
हाथीको रक्ष्मीका मी प्रतीक माना गया है । प्राचीन शिल्पे भी रक्ष्मीके वाथ गज -भर्थीत्‌ 
हाथीके चित्र होते हैँ । रक्ष्मीके साथ र्रावत मी समुद्र मथनसे प्राप्त रत्न है । 

पेरावत--यह सफेद हाथी है। समुद्रंथनमेंसे उत्पन्न हवा । ब्रह्मांडके आधारभूत 
( १ ) परावत ( २ ,) पुंडरीक (३ ) वामन ( ४ ) कुमुद ( ५ ) अंजन ( & ) पुष्पदंत (७ ) 
सा्वभोम ( ८ ) सुप्रतीक इन भाठ दिग्गजोमिं ददने इसको पूवं दिशामें स्थापित कि । कृश्ण 
भौर दद्रके युद्धम यदह हाथी गर्डसरे पराजित हुवा था । कहीं कहीं इसकी सात सड होनेका 
उद्धेख है ! भीम अपनी मातके गजपर्वकी पूजामें हते परथ्वी पर काया था एेसी जनश्वुति ह । 


गीता अ° १०. शो० २७-नरयोमि मेँ नराधिप- 
नर शब्दका भं है नेतृस्व करनेवाङा । नेतृ्व करनेवारोमिं नराधिप - राजा - शश्वरका सूप है । 
वेदे प्रत्येक शब्दके तीन अथं किये जाते हं । उस प्रकार राजा-सामानिक कषत्रमें हद हे । 
राजाको हंव्रका तथा विष्णुका प्रतिनिधि माना गया हे । 


गीता अ० १०. शो २८-शखोमिं वज म रहा- 
शाख- प्रहार केरनेके साधनको भायुध श्च कते ह । हस्म पस्थर भोर रोहेके वैडोंसे 
लेकर भणुबांव तक भा जाते हैँ । युद-सािलय सव आयुध शब्दम स्मा जाते है । संस्छृतिके 


निकासके साथ आयुर्णोका मी विकास हुवा है । स्वसंरक्षण तथा दसर्रोपर आक्रमण करनेवाले 
सभी साधन भायुध काते हैँ । इनमे सतत हाथमे ठे छडनेवाङे भायुध, जेते तङ्वार, गवा, 


धनुष्य, वेदक, तमेचा शावि, फेकके मारनेवाले भायुष, भारे, त्रिश्च, शक्ति, तोमर, भाजकठ 
हाथर्बौीव भादि, भजन, युक्तिसे चरनेवाटे-मेत्रपूरित भायुध-आयस, बह्मा, पाष्ुपतासर भावि, 
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चसे ही हतध्नि, तोप आदि । किंतु इससे भी भिन्न प्रकारके ङ आयुध दीखते हैँ जो फक कर 
मारनेके गाद्‌ अपना काम करके वे पुनः रौटकर भाते है । जसे विष्णुका सुद्नचक्, हतका वञ्च । 
चक्रके विषयमे जो जानकारी मिलती है वह अस्यत अद्‌भुत हे । बह कं मीर तक पीछा करके 
शतुका संहार करता हे भौर भपना काम होते ही बह रोद पडता हे ! हमारे प्राचीन भरथोि, 
हकरका त्रिश्चूल, विष्णुका सुदरोन, भागवरामका पर्यु, ईंत्रका वज्र, वर्णका पाश, गणपतिषा 
भंकुरा-भनोको छोडकर-नस्यत प्रसिद्ध जर भश्चयैजनक युध रहे हैँ । 

वज्ज-- यष इद्रका अत्येत भयेकर भायुध हे । यह कभी श्यथै नहीं जाता । इस भायुधकी 
निर्मिती दधीचि ऋषिके भसथिर्योसे ह थी । दधीचि भ्ररधि महा-तपस्वी सामथ्यैवान कोकहितव्ती थे 
घृत्रासुरको मारने$े लिये इढ्रको एेसे एफ महान भायुधकी भावदयकता थी । दधीचि मृल्युजय था । 
हवने दधीचिसे उसकी भस्थिर्योकी प्रार्थना की । विश्व-हितके छिये अपनी अस्थर्याकी शावह्यकता 


है यह सुनते ही दधीचि बरषिने योग-बरसे शरीर व्याग दिया । इसके वाद्‌ उसकी अस्यां लेकर 
षटकोण आयुध बनाया गया जिससे बत्रका संहार इवा । 


गीता अ० १०. श्यो° २८ कामचेनु गायोमे- 


कामचेनु- इच्छापि करनेवाछी गाय ! यह भी ससुद्रमथनमेसे निकली थी । कामधेनुके 
सभी भवयव सिर, मान, जांघ, स्वन, पुच्छ, सथा गरेका स्षोर, ये ठ भवयव पुष्ट भौर ऊचे थे । 
उसकी अखि मेंडककी भांति थीं । स्तन पुष्ट थे । वह सर्वागसुदर थी । रिवजीका नेदी इसका बडा । 

यह गाय वसिष्ठत्रषिके भाश्रममे थी । सूथवेशके दिङीप राजाने इसकी सेवा की भोर प्रसन्न 
कामधेनूकी कृपासे रघु राजाका जन्म हुवा । इस परते सूयवेशको रघुङुरु कहते हँ । 


गी. अ० १०. शो २८-त्पत्ति हेतु मे काम- 

काम-बह्माका मानस पुत्र । इसकी सी रति । जभ्मता यह अस्यत रूपवान था । इसके 
शरीरम सुवास था । जन्म होते ही इसने ब्रह्मदेवसे पूछा ““ मेरा जीवित-कायै कया हे ! ”, ८त्‌ खी 
पुरर्षोको मोदित कर । ब्रह्मा विष्णु क्षंकर सहित खभी देव तेरे वशय होगे । ” परिणाम खरूप इसने 
ब्रह्मा परदी अपना प्रथम प्रयोग किया । । | 

एक बार शिवने इसको दग्ध किया था। फिर यह कृष्णम प्रथुन्नके रूपमे आया । वसंत 
ऋतु इसका मित्र है । (८१) इसके स्पशसे खी पुर्षोमि मद भाता हे इसलिये मदन (२) 
्रषि्योका भी मथन करता हे ह सीलिये मन्मथ (३ >) शिवके उःशापसे बिना शरीरके मानवोमें 
रहा इसलिये अनग रसे इसङ़ तीन नाम है । 

भाद बद्नोमें विकार निमौण करनेसे शंकर दसको जकायेगा । हौकरको पुत्रेष्छा होगी तव 
कामेच्छा होमी रसा शाप भर वर भिङे हे । 


गीता अ० १०. २८-१० श्ो° २९-मै सर्पात्तिम वासुकी-नार्गोमि रोद नाग भ । 


नाग ओर सश्च - कनावाङा सांप । भारतिय संसृति भत्यत प्राचीन काटे नागपूजा 
प्रचित हे । ये नाग गेहुंभा, हरी भाभा लिये पीले, पूरा पीको, तथा काडे होते हँ । इनके ञुखमें 
विषका वात होता है । प्राचीन भारतीर्योने उनको देवत्व दिया हे। भारवके भर्येक प्रदेशमे 
माग-पूजा प्रचलित टै । 
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पौराणिक अन.शुतिके भनुसार कश्यप इनका पिता भौर कत्‌ इनकी माता है 1 ( १ ›) भर्ने 
(२) वासुकी (४) तक्षक (७) कर्कोटक (५) पद्य (६) महापद्म (७) शंख (८) 
कुलिक नार्गोकी ये भाट जातिया हैँ । इनके साथ ( ९ >) कालिय मी गिनते है । 

पौराणिक जनश्ुतिके भनुसार ये जब प्रजाको बहुत सताने रगे तव ब्रह्मानि शाप विया- 
“प्रथम तुम्हारा ससोतेखा माह तुम्हारा संहार करेगा फिर जनमेजय राजा । ” 

पौराणिक जनश्रुतिके भयुसार कुष्ठ नाग, देव भौर मानवोकि भनुक्र भोर कुछ प्रतिकक है । 
नमे वक्षक, कर्कोटक, काछिया ये सदैव प्रतिद्ल ही रहे हैँ । विश्वमे सर्वत्र नाग है, नागपूजा मी 
हे । कितु भारतमें बह भिस प्रमाणम प्रचित है वैसी भन्यश्र कहीं नहीं है । क्यों कि भारतसमं 
इनकी संख्या भौर जातियां सी बहूत हैँ । 

त्र्वेदमें नाग भीर स्का उद्टेख है । किंतु नाग-पूजाका नहीं । यजुर्वेद भौर भथर्वण चेदु 
नागपूजाका प्रलयक्ष या भप्रस्यक्ष उद्येख है । पौराणिक कालके रिव शौर विष्णु दोनों महान वेवताभोकि 
साथ सपं यानागज्ञड गयाहे। काटी भी नाग-भूषणदटै। बौद्ध या जैनेनि भी नागका 
महत्व गाया हे । 

भारतीय रोक खाहिष्य-समी भाषार्नोका-नाग-कथार्नोसि भरा पडाटे। इन क्थाभमिं 
अनेक प्रकारके श्रद्धा-संकेत है । इसमे एक महान सकेत “८ पूर्वजेकि भात्मा नाग ॒रूपसे अपने 
परिवारमें भाते है भोर गर्भधारण होनेपर उसमे भवे करते है ! *' दसङिये घरमे भाया हुभा साप 
नहीं मारा जाता ! नार्गोकी कथाभोते - भी भौर बुरी - पुराण साहित्य भरा पडा हे । इनमें 
धासुकी नोर भनत-- 

वादकी-स्पौका भविपती । इतकी पस्नी शातनी षौ । जनमेजयके यज्लमें इसके पत्र पजर 
नष्ट हो गये है । यष्ट हंकरके गकम भूषण बना रहता हे । यह मणिधर हे । 

अर्मत-इसकष्छो आवि-नाग मी कहते हैँ । भादि दोष भी कहते हैँ । यह ॒विष्णुकी शेय 
है । विष्णुको भनेतरायन भी कषा गया हे जो शोषशायी हे । 

क्ष्मण, बङराम, तथा संकर्थणको इसका भवतार माना हे । 
गीता अ० १०. छो २९ द बरुण पानीर्भे- 

जखङे कारण मनुष्य पर होनेवाङे भगुक् भरतिकूर परिणामोकि कारण जरदेवताकी कल्यना 
कीं गयी है! साथ दही साथ जक पं महाभूतोमिं णथ्वी पर रहनेवाखा भूत हे । मनुष्यके खये 
लीवन है । बिना इसके जीना भसंभव है । भर्थात्‌ जर-पूजन एक तक्ता है । बृहदारण्यक 
उपनिषदे ““ जख सभी वस्तु मात्रका भूक उत्यलि साधन *› होनेकी बात कही हे । इसलिये 
जकर मी देवता्भोका वास माना जाना स्वाभाविक है । 

जर रूपी ये देवता भिन्न मिन्न है । इनमे भयष्सरा चित्रकर्त्री देवता है । ये सदैव जङक्ीड 
करती रहती है । ये सात प्रकारकी हँ । इनको सप्त मातृका भी कषा गया है । गुजारथर्मे ये 
सक्षमाता मानी आती हैँ तो दक्षिणम सप्त भगिनी मानी जाती हैँ । अर्थात्‌ जरुर जरूमें रहनेवाले 
जीव जंतु मत्सी र्मी ककरी दुदूरी, जतुपी, मकरी भादि ना्मोसे भपसराभोके नाम बने है । 
भर्थात्‌ इन देवता भमे- 
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वरुण--पशचिम दिशाका, जलूका, पाता, नागलोकका स्वामी । वारुणी भौर गौरी इसकी 
पलियां । सुनाभ ईसका मेत्री। (१) गो, (२) ब (३) सुरा (४) अधम (५) पुष्कर 
८३ ) वेदिक ये इसके पुत्र है । देर्वोनि इसको जकोधिपत्यका अभिषेक किया था । भजनको इसने 
भख दिया था । 
गीता अ० १०. शछो° २९-पितरामिं अयमा है- 

पितर--एक देव सदश योनि है । पितर दो प्रकारके है । जो मनुष्य मरनेके बाद पितु-कोक 
जाते है वे अृत-पितर, भौर सृष्टिक प्रारंभसे ही जो पितृकोक्म रहते है वे भ्त पितर । वैदिक 
आ्यौने यमको भादि पितर माना है । पिता देवते भी आद्य हे । श्रटग्वेदमें भी पितरोके विषयमे 
पर्याप्त जानकारी है । ““ सोम-प्रिय पितर, निश्नरोक मध्य रोक, तथा उच्चरोकमें वास करने वारे 
भात्म-साम््यं प्राप्त होने परभी सौम्य, सात्विक, › एेसे उनका वणैन है । साथ ही साथ ““ हमारे 
पुकारते ही आकर हमारी रक्षा करते है । '› देसा अनुभव भी कहा गया हे । स्थान स्थान पर 
उनका अवाहन भी हे । 

ब्रह्माने देर्वोको उत्पन्न करके उन यक्त करनेको का । देवोने यह नहीं माना । ब्रह्मदेवने 
का (तुम मूढ बनोगे !'* देवं भूखे बने । छोर्गोका नाहा होने ङगा । देव तव ब्रह्मदेषके पास 
गये । ब्रह्मदेवने उन्हे अपने पु्रोसे प्रायश्चित्त पूछनेको कलहा । देवोनि अपने पूत्रोसे प्रायश्चित्त 
पका । पुर्रोनि प्रायश्चित्त का । देवोनि प्रसन्न होकर कहा ““ हमे ठेसा ओघ करनेवाङे भप पितर 
ह ।* तवसे देव “ पितर पुत्र '› के जाने गे शौर देव भी स्वगैमें पितरोकी उपासना करने छग । 

समी समाजमें भिन्न भिश्च प्रकारसे पितृ-पूजा विद्यमान हे । पितृ-पूजा विश्वके सभी धर्मोका 
 आवहयक भंग हे । भारतीय समाजमें निस्य - पितृ - तपैणका भी नियम हे। वार्षिक पितृश्राद्ध 
किया जाता हे। पिवृपूजाके अनेक प्रकार हे । क्षेत्रों मे लाकर पिंडदान करता भी पितृ-पूजा्ा 
एक प्रकार है । यह सव खत-पितरोकि छिये है । प्रत्येक महिनेकी अमावस्या पितरोंका दिवस 
माना गया हे । 

चार विशाम चार पितृगण है । ( $ ) पूवं -अभ्निष्वास्त ( २ ) वक्षिणवर्दिषदं (३ ) 
पश्चिम - भाञ्यप ८ ४ ) उत्तर सोमप । कीं कहीं सात गण के गये हैँ जिनका भपना कोक है । 
“(मानव पिता अपनी तपस्यासे देव पितरोक्ा स्थान प्राप कर सकते हँ । देव -पिता भपनी 
योग-साधनासे सनकादिक बनते है” ठेते का गया रै । इन पितरोमे- 

अर्य॑मा--करग्बेदमे भयेमा एक देवता हे । बार भादिव्यमिं वेशाख मासका भादित्य है । 
इसीको पितृगणका एक कहा गया है । इसके ३०० किरण हे । केवक महाभारते भत्रि-पुत्र होनेकी 
बात कदी गयी हे । घर बाधते समय हसकी पूजा करनेका प्रधान था । हसे दक्षिणसें पिवुयान 
` भामे दोनेकी बात भी देखनेको भिकती हे । भागवतं पुराणमें कहा गया है कि जव पृथुने पूथ्वीका 
दोहन किया तब पितरोनि इसे वस्स बनाया था । 


गीता अ० १०. श्टो° २९-श्ासकोमं यम दहे चै- 
कासनं करनेवारे शासक । राज्यकर्ताको शासक कडा जाता है । भ्यायास्वायका 
विचार करके खमाजको भयुशासनमें रखना जिससे समाज भभ्युदय भौर निःभेयसकी साधना कर 
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सके प्रत्येक शासकका कतैष्य हे । साथ ही साथ ^“ सबरू दुक पर भन्याय नहीं कर सके *” तथा 
“ समाजका दुबेखतम मनुष्य मी भम्याय करनेवाखे सबसे सबरु ग्यक्तिका ‹ हाथ पकड कर › 
भन्यायका कारण पूछ सके” फेसी व्यवस्था कायम करना शासनका एकमेव पविश्र कतेभ्य हे । 
इसी एक उदेशसे प्राचीन कारमें भनेक प्रकारके शासन प्रणालिर्योकी स्थापना होकर ““ अपने उदेशामें 
सफर होनेसे ” एेसी शासन प्रणालि्योको समाप्त किया गया हे । 

महाभारत भौर शृ्दारण्यकमें “ धर्मानुकशासन ” का इतिहास कहते हए छिखा गया है- 
सबसे प्रथम समाज ब्य विथमान था । षिद्वा्नोनि हदसका भर्थं करते समय रखा है कि तव 
एकाकार समाज था यहां “ राजा या प्रजा, ” अथवा “ शासक या शासित ” देखा हैत नष्टी था सव 
समान थे । शरेष्ठ कनिष्ठ भाव नहीं था । उस समाजसे सवन तथा यज्ञकी महिमा थी । तव ब्रह्मके 
सामथ्यैकी कमीके कारण-एकताकी कमीके कारण-समाज विकास रुक गया । तव उच्च स्वरूपके 
समाज फी कल्पना करके ^" श्रेयोख्प क्षाश्र › का निमौण किया गया । ध्रयोरूप श्षात्रतंत्र 
राजक्षासन था जो सेना-प्रधान था । तब ब्राह्मण भी यजे क्षत्रिर्योके नीचे बेट कर उपासना करते 
थे । क्षत्रिय ्ी बराह्मणोका यज्ञ ॒श्थापन करते थे । क्षत्रियकी सहायतासे ब्राह्मण अपने काये यदास्वी 
करते थे । किंतु इससे समाज वैभव-संपन्न नहीं हो पाया । इससे वेश्य-शासनतंग्र निमीण किया 
गया । यह वैदयतंत्र संभवतः पूजीशाही तंत्र रहा टो । इससे मी समाज सुखी भर वे भव -संपञ्च 
नहीं हुवा तब सवका पोषक शूद्र निमौण किया । क्या यह श्ूद्र-तंत्र ्रमिक-शासन-वंन्र था ! 
इससे मी समाज वैभवसंपन्न नहीं हो पाया । तब सर्वं मगरकारक धर्मा नुशासनका निर्माण किया 
जिससे ““ दुवैरसे दुबेक ग्यक्ति भी भपनेपर होनेवाले भन्यायके विरुड सबरसे सबक ग्यक्तिका 
हाथ पकड़कर पूछ सके । ”‡ 

इन अनेकं प्रकारके शासन तत्रमे इद, सोम, वरण, रद, वसु, भादिल्य, रद्‌, पूषा, यम 
भादिका नाम भाया हे । इनका भथ करते समय उपनिषदके चितनरील विद्धानोने क्षत्रिय, वक्थ, 
दद्रादि गर्णोका ्योतक होनेकी बात कटी हे । ओर ध्म-शासनमे यम सब प्रकारके म्याय अन्यायका 
विचारक हे । | 

यम-विवस्वानका पुत्र । माताका नाम संज्ञा । ऋग्वेदे भपनी ज॒डवी वहन यमीसे इसकी 
नीति बिषयक चर्या हुं हे । इसको परा मानव कहा गया है । इसको राजा मी कहा गया हे । 
यमको देवता सी का गया हे । भष्ट दिक्पा यद व॒क्षिण दिशाका स्वामी हे । इसका स्थान, 
तीन चुकोकोमें सर्वश्च हे । | | 

इसको ब्रह्माने पितरोका स्वामिस्व भौर विश्वके पाप-पुण्य पर देखभाल रखनेका काम दिया । 
मांडष्यके शापसे इसने श्रुद्रयोनीमे-धिदुरके रूपमे-जन्म छिया था । युधिष्ठिर यमका मानसपुत्र 
माना जाता हे। 

इसने नचिकेताको ज्ञान दिया । गौवमको माता पिताके ऋणसे भुक्त दोनेका माग बताया । 
यम भौर इसके वृरतोमं जो संवाद हुवा उसको यमगीता कते हैँ । यमके नामसे ( 9 >) यम संहिता 
८२ >) यमस्ख्ति ये दो रथ उपरन्ध है जो शासन प्रथ हैँ । 

यमने भययैनको अस दिया । सार्विश्रीको उसका पति सत्यवान ङौटा दिया । 
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याशवल्क्य शरविने जिन ध्मशास्कारोके माम विये है उनमें यमका नाम है । बति धर्म 
सुशरमं यमके कु छोक हैं । प्रायीन पोधिययोमे स्थान स्थान नीति, धमै, यवहार, अध्यात्म भादि 
विषय पर इसके शोक मिते हँ । यह ग्यायका देवता हे । 


गीता अ० १०. छो० ३०- में हं प्रल्हाद रैत्योभि- 


कैत्य-कद्यपसे जो दितिमे डत्पन्न हुए वे । ये सदैव देवोके शाश रे है । उन्हे वैल्य कषा जाता 
है । दे्वोसि इनका युद होता रदा हे । प्राचीन साहित्ये स्थान स्थान पर दैरध्योका उ्ेख भाया है । 
भस्त प्रापतिके ख्ये देव भौर रैत्योनि सुक्र मंथन किया था । उस समुर मेथन्मेसे जो अप्सरा, 
वारुणी, सुरा उत्पन्न हुं वह दैर्योनि ठे छिया । देश्य सदैव यज्ञ॒षि्वंसक रहे हैँ | संभवतः चैत्य 
भौर द्‌।नव भिन्न है । भागे चरू कर इनमें मेद नहीं रहा होगा । क्यों कि दनुको दानवकी माता 
कहा गया है । फिर भी विद्वार्नोका मत हेये सखमानार्थी है । 

प्रल्हाद--दहिरण्यकदयपु भौर कयाधूका पुत्र । देवासुर युदधके निमित चेदम भी प्रर्हादका 
नाम भाया है । यह महान विष्णुभक्तं था भोर इनका पिता विष्णुदधेष्टा । वापने पुत्रको बहुतेरा 
समक्चाया किंतु यह नहीं माना । इसको कठोर दैड दिया जाने छगा । इस पर कोद प्रभाव नहीं 
पडा । यह मरनेके छ्य आ तेयार हुवा किंतु विष्णु भक्ति छोडनेके छिये नहीं । एक बार हिरण्य- 
कश्यपे पू युम्हारा षिष्णु कषां हे ? सर्वत्र । इस खंबेमे मी ! हां इसमें मी । गदासे खवा तोड़ 
दिया गया । नरासिह भ्रकट हए । नररसिंहने हिरण्यकर्यपका वध किया । तब प्रश्हादने्ी सभी 
दैयोका सांत्वन किया । नरवि्टने वर मांगनेको का तव हसने ^ विष्णुभक्तिके विना भौर कु मी 
नहीं चाहता । '› कहते हुए भक्तिका ही वर मांगा । 


विष्णुने तब “‹ प्रलहादका यदह भंतिम जन्म है । यह मोक्षके छ्य तेयार हवा हे ! ” ठेसा 
कहा है । स्ये विष्णुने इसको शान दिया । 


गीता अ० १०. श्ो०° ३०-कार द्रं गणितन्ञमे- 


गणक-गिननेवाका, श्युभाद्युभ वनानेवाका, जीवन गिननेवाका, यह गणना, अतीत वतमान 
व॒ भविष्यके रूपमे की गयी हे । यद्ी-कार हे । यह भायुष्य निगकता जाता है । गिन गिन कर 
निगरूता है । हमारे प्राचीन कऋविर्योनि इस गिननेको भी गिना । उन्हेनि मनुष्य, पितर, देव, भौर 
बरह्म पे चार प्रकारके दिन भौर रातकी कल्पना की शौर फिर एक सू्ी तैयार की । 


१५ स्वेदयान ~ १ शोमगतै १५ प्राण ~ १ इदम्‌ 

१५ छोमगवै - १ निमिष. १५ इदम्‌ - १ एतर्हि 

१५ निमिष - $ भन १५ एत्वं - १ क्षिप्र 

१५ अन ~ १ प्राण १५ क्षिप्र - १ सुहत 
३० मुहूत - १ भदोरात्र 


इसके बाद वार, पक्ष, मास, ऋतु, भयन, संवत्सर, युग, कल्य भावि । इसके कावा भौर 
एक गणना है सो भूय पर भाधारिति हे । 
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२ वैरमणि ~ १ भथ १५ काष्टा - १ खुं 2 ऋतु ~ $ भयत 


३ भणु ~ १ श्रसरेणु १५ छष्ु ~ १ नाडिका २ अयन ~ १ वषं 
५ ~ वषं - ¶ युग. 
ह त्रसरेणु - 4 शटि २ नाडिका- १ सुहुत बह्का १ दिन -१४ मयुका 
शारु खड. 
१०० च्रुटि ~ १ वेधस्‌ ७ नाहिका- १ प्रहर था याम ब्रह्मकी १ एकराव-प्रख्यका 
काठखड, 
ह वेधस्‌ - १ छव ४ याम - १ दिविस या रत्र, 
३ छव - १ निमिष १५५ दिवस ओर रात्र - १ पक्ष 
३ निमिष-१ क्षण २ पक्ष - १ मास-या पितरोंका एक दिवस. 
५ क्षण - १ काष्टा २ मास- १ त्रतु. 


हमारे दुक्षन कारोने इस कारके विषयमे खूब धिषयार कर मी यह समस्या ही रहा हे । विश्वकी 
अनेक गूढ समस्यार्भोमिं कार एक गूढ तम समस्या है । इसलिये इसको साक्षात्‌ परमेश्वर भी कहा 
गया हे । विश्वके परमाणुसे बह्मांड तक सव कुछ उसी पर भाध्रित हे । भमूतं होकर भी वह 
सर्व॑भ्यापी हे । उसके पार किसी वस्तुके भस्तिष्वकी कल्पना नहीं की जा सकती । प्राणिमात्र षर 
उसकी जो हषा होती हे वही आयुष्य हे । पातंलीने इसको नित्य भौर विश्वका भाधार माना है 
यद्यपि बौद्धौने कारुका भसित्व ही नहीं माना ! इसखिये इस पर छिखते आना कारापहरण हे ! 


गीता अ० १०. ऋछो° ३०-मृगेमि म मृगराज- 

भूगोको पश्च सी कहा जाता हे । विशोषतः न जानते हए या भाकलन न करते हुए देखते 
रहना यह पञ्च शुढ्दका अर्थं हे । भति प्राचीन कारमं मी इन पशुभोके सभाव इनके शुभाशभ 
छक्षण, स्वमावानुसार इनका विभाजन, इनका उपयोग, इनके रोग, उसकी चिकित्सा भावि पर 
भनेक अथ छिखे गये श । उनमेसे कुछ भाज भी उपरुम्ध ह । इनरमेसे कछ संस्कृत भर्थोका 
फारसीमें अनुबाद सी इवा हे । 

करग्वेद्‌ पूर्थकाङसे भारतमें ` पषुपाछन चलता भाया है । सिधुसंस्कृतिमे भी गाय, मंस, 
कुत्ता, थकरे, मेड, हाथी, सुबर, गधा, ऊट ये पाकत्‌ जानवर थे यसी विद्वार्नोकी मान्यता हे । इन 
समे गाय पर बिशेष भक्ति थी । उसको खूब खिति थे, तीन तीन बार दुहते थे, पेसे 
विद्वानोकी मान्यता हे । । 

कग्वेद्‌ कामे मी खेतीके साथ गोपारुन चता था। गाय, बैक, घोडे, बकरा, सेड, 
कुत्ता, ये सब भाश्रमवासी भी थे । उपनिष्काकमे भाश्रमके शिष्य गा्योको चराने ठे जति थे । 
डस समय प्रत्येक धरके साथ ङ पशु होते थे । कौटिल्य कारमं इन सब जानवरोको भकग भङ्ग 
पाछा जावा था भौर उन पर देखभार करनेवाले प्रमुख भभिकारीको भश्वाध्यक्ष गजाध्यक्ष, 
गो-भध्यक्ष भादि कहा जाता था । राजकुमार भी इस विभागके अध्यक्ष होते ये । पा्चवा पांडव 
सहदेव गो-वि्ाका पैडित था तो मङुक भश्च विद्याका । बिराटके घर इं यक्षी काम भिडाथा। 
कोरिस्यके समयमे यह शाभकारी भ्यवसाय सी था । इसके चमडा, चरबी, स्नायू, सींग, वात, 
हङ्गी, भादिका उपयोग होता था । 
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फेस समय इस विषयमे भनेक अथ ङिखि जाय तो कोटे आश्वर्यं नहीं । इन पदुम प्रास्य, 
भारण्य, तथा भ्योम देसे तीन विभाग हैँ । भाकारामे उडनेवाठे पक्षी । पडु्भोमिं पारुतु भौर जंगी । 
भथववेदमें जेगरी पभो भयंकर का हे । पानीके भ्राणिर्भोको शिशुमार कषा हे । इस प्रकार 
वहां पांच बिभाग हे । 


स्र्नेद्र- सिह- पंडित देसदेवने श्गपक्षी शाख नामका एक्‌ अथ छिला है । उसमें उग्दोनि 
सिंहके सर्गे, पाक्ष, यैक्ष, केसरी, दरी, भर सिंह पेते प्रकार दिये ह । साथ साथ इनके 
वैरिष्टय दिखाये हैँ । इसमें सिहकी दुम रंबी होती हे । शरीर एूतिखा होता हे । भूखके समय ये 
करूर ते हैँ । इसका रंग सोनेरी होता है । ये भस्येत वेगसे चरता है । प्रसन्नतामें र्ता है तव 
दुम हिता रहता है! 


गीता अ० १०. छो ३०-पक्षि्योमं रवर्ग हं- 


पक्षी-मारतके प्राचीन मथोमें पक्षिक विषयमे मी पर्याप्त जानकारी भिकती हे । दूर दुर 
संदेश पटहुचानेके श्यि भी पक्षी पाले जति थे । कोरु राजाके घर संदेश वाहक 
एक मेना थी । कोटिल्य भथैराखमें संदेश वाहक कबूतररोका उष्छेख है । पुराणम मी 
से भनेक उद्धेख है कि पक्षियोंसे संदेहा मेजनेका काम छिया गया। पारत पक्षि्योनिं 
दुक, मैना, मोर, चक्वा, भधिक तर देखनेको मिरूते हैँ किंतु राज प्रासादे भुरा, 
कच, कपिंजल, वासिक, चकोर, चक्रवाक, देस, कोयल, कादेव, भादि पक्षी पाते ये । हन पक्षि- 
योके विषयमे संस्कृत साहित्यमें अनेक प्रकारके संकेत हँ । इनकी स्वतंत्र भाषा हे । इनकी भाषां 
जाननेवाङे विषिष्ट कोग सी है । पराचीन भारतीय सादित्यमें पक्षि्योका संभाषण सुनकर, उनसे 
ावदेयक जानकारी पाकर किये गये मदन कामके उद्धेख पर्याप्त है । इनका भर देवोका संपर्कं 
भी हे । केो्वोको भग्र डाङा तो वष्ट पितरो मिकता हे । कौवे प्राचीन ऋषि है । मोर सरस्बतीका 
वाहन है । हंस ओर रक्ष्मीका संबरष हे । कही कहीं उदु रक्ष्मीका वाहन माना जाता हे । 


गरुड-विष्णुका वाहन हे । यह क्यप - विनताका पुत्र, भङ्णका छोटा भाट. । वारखिल्य 
नरषियोके पुण्यसे गडड पेदा हुजा था । पैदा होते ही बह उडने कगा । इसके उडनेसे ही इसको 
पक्षियोका इंद्र मान कर वारखिल्योमे इसका भसिषेक किया । उडते समय इसका इतना प्रखर 
तापथाकि सारा विश्च अङ्कुशा उखा । इससे इसको लोग अश्नि समश्चने गे । तब हसने अपने 
तेजका सकोच किया । 


हक्षकी मां विनता सवतक्षी दासी थी । इससे व दुःखी थी । सके सवते मष्ट खाप मी 
इसे दासी-पुश्र मानकर जो चाहे सो फर्माति थे । एक बार यदह अपने सवतेरे भाहे सापोंको ठेकर 
इतना ऊँचा उड़ा कि बेचारे सूयं तापसे जक भुनकर नीष्वे पडे ! अपनी माताके दास्यका कारण 
नोर उससे युक्षताका उपाय जानकर यह्‌ द रसे ्डकर शग्त जीतकर ठे माया शौर मां को दास्य 
मुक्त किया । सपण अगरतकुम पास रह कर भी हसने एक बद्‌ भी भगत नहीं पिया । यह 
देखकर विष्णुने प्रसन्न होकर इससे वर॒ मांगनेको कहा तब हसने ““ जिना सूतके ही भमर 
बननेका षर माग कर विष्णुस कहा ““ भब तुम भी कोहं वर मांग छो!” वो विष्णुने “ अपना 
वाहन बननेका वर मांगा ! ?` एेसे यह शिष्णुका वाहन बना । 
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गीता अ० १०, शो० ३१-वायु मवेगवानों भ-- 

सारा विश्च गतिक्षीर है । विश्वकी प्रस्येक वस्तु मह नक्षत्रादि समी गतिह्ीर है । इसकी 
गति मी तीतर है । मनुष्य इसकी कल्पना नहीं कर सकता । जैसे शाब्दकी गति, प्रकांशकी गति 
भादि, किंतु इन सवमें वायुकी गति भत्येत तीव्र मानी गयी हे । मद्द्‌ गर्णोका विचार करते समय 
अवकाशे जो वायुकी गति हे उसका उद्छेख होता है । तब का जाता हे कि इससे विश्च हिता है । 
अव तक इस गतिका अंकन नहीं किया गया हे । 


गीता अ० १०. शछो० ३१-राम मे शख वीरोमि- 


राम--पिताका नाम दुदारथ । माता कोसल्या । भाद कक्ष्मण, भरत, शाश्च । राम सबसे 
बडा डका । 

यह ध्ुर्वेदका पंडित था । विश्वामित्र हसका शाख्-गुर्‌ । रामने बष्वपनमें ही ताटकाका 
वध किया । सुबाहूको मारा भौर मारीचको भपने बाणाग्रस्े उड़ा दिया । 

जनक नेदिनी सीता इसकी पत्नी । सीताको रामने खयंवरमें जीता । शिबधनुपर प्रत्येचा 
हाना सीता स्वयंवरका दाव था भौर रामने हजारों राजा्भोके सम्मुख प्रस्येचा चडढानेके लिये 
जब शिव-धनुष्य यकाया तव धनुष्य टूट गया ॥ 

राजा दृश्षरथने अपना जुढापा जानकर रामको युवराञ्याभिबेक करना निश्चय किया । तु 
द्रथकी सबसे छोटी राणी केकयीको यह अच्छा नहीं लगा । उसने दशरथको भपने पूं वचनका 
सरण दिखाकर भरतको योवराज्य भौर रामको चौदह वर्ष्‌ वनवास सेजनेकी मांग की । इससे 
पिताज्ासे राम, सीता भौर बधु रक्ष्मणके साथ चौदह वर्षकरे छिये वनवास गया । 

दशरथ, रामके वनवास जानेका दुःख नहीं सह सका । बह राम राम कहता स्वग सिधास । 
वनवासके लिये राम दक्षिणकी भोर चला । रामके साथ ही रहनेका लक्ष्मणका दढ निश्चय था । 
बह भी रामके साथ रहा, एक भआज्ञाधारक सेवकक्षी भांति । 

कितु हां भरतने राज्य लेनेसे भस्वीकार कर दिया । भरत भयोभ्याके कुछ प्रमुख लोगोको 
साथ लेकर रामको अयोध्या छोटा ठे जानेके खिये भया । तब राम चित्रक्टमें था । विच्रदटमें सब 
मिले । भरतने अपनी मांग सामने रखी । राम दढ था । चोद वषै वनवासका उसका निश्चय 
इह था । भरतने रामकी पादुकार्द ङी । रामके प्रतिनिधिके रूपमे चोद्‌ वर्षं तक भयोध्याका राज्य 
देखनेका स्वीकार करके भरत भयोध्या भाया । 

राम दक्षिणकी भोर चरा । चरते चरते बह ऋषि-मुनिर्योसे मिरुता । उनसे ज्ञान छता । 
नका सुख दुःख सुनता भोर भागे बदृता । एसे चकते चरते दस वषं धीते । यह पचवटी भाया । 
बां जटायु पक्षी भिका । ङ दिन राम पचवरीमें रहा । 

कर्मणे वहां ्ुपंनखाके नाक कान कारे । श्र्पनखासे सब बात सुनकर रावणने मारीचकी 
सहायतासे सीता हरण किया । बीचरमे जटायूने रावणको रोका । जटायूका वध करके रावण सीताको 
लेकर खरा । जटयुसे सीता हरणकी बात जानकर राम छकष्मण दक्षिणक्ती भोर चले । किर्टिकधामें 
हनुमान भौर सुभ्रीवका संपकं हवा । अग्नि साक्षीसे राम सुप्रीवकी पित्रता हुं । पने बडे भेके 
डरसे सुभ्रीव राज्य छोडकर ऋष्यमूक पर्वत पर रहता था । रामने वाङीवधकी अरतिज्ा कर वालीको 
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भावा । खसे बाद सीता शोध हवा । हलुमानने सीता-शोध किया । वह भरशोक-वनमें सीतासे 
भिरुकर उससे बृडामणि छे भाया । राम रको पर चढायी करने भगे बढा । 

हनुमानके सीतासे मिरूकर जानेके आदु रावण-सभामें बडी गडबड है । रावणके भह 
बिभीषणने ^“ सीवाको रामके पास पहा देनेकी मांग की ! "` यह रावणके विरु था । रावणने 
उसका धिःकार किया । इससे विभीषण भपने चार प्रधान-भनर, पनस, संपाति भौर प्रमति-के 
साथ रामकी हरण भाया । क्यों कि वाङीवधसे बिभीषण समक्ष चुका था वीरतामे रामं रावणसे 
ब्रह रै भोर उसके साथ समग्र वानर-सेना दै । 

रामने हनुमान सुभ्रीवादिकी सराहसे भिभीषणको भभय दिया । विमीषणने भी रावण-वधमें 
सहायता करनेका भाश्रासन दिया । वहां रावण सु्रीवको रामसे ङग करनेका संधान कर 
सफर रहा । इसके बाद्‌ रामने नीरुको सययुद्र पर सेतु बंधनेकी भाश्ा वी । नीखने राखो 
बानर्रोकी सहायतासे चौदह, बीस, हइकबीस, बास, तोहेस इस कमसे पांच दिनम सौ 'योजनका 
सेतु बाधा । रामने अपनी सेनक साथ ठंकामे जा छावनी डाली । 

रामने सुरेख पवेतसे कंकाका भवरोकन करके सेन्य रचना की । युद्धकी पूरी भ्यूह-रचना 
होनेके बाद्‌ नियमानुसार रामने संधानके लिये अंगदको रावणके पास मेजा । अंगदुने रावणको 
बहुतेरे समक्षाया । कोट उपयोग नहीं हुवा । रावणने अंगदको पकडनेकी भाषा वी । अंगद 
राक्षसोको गिराकर वासे चछा भाया । आते समय यह रावणके प्रासादका रिखर-करुदा-गिराकर 
भाया ! रामने युद्धकी घोषणा की । माघ-हयुदध द्वितीयाङो इस युद्धका प्रारंभ हुवा भौर चैत्र दध 
१२ (याचे. व. १४) रावण वध हुवा। चे. व. ३० को रावणका प्रेत संस्कार हुवा । 

इस युद्धमें रावणके क्षा उसके माहे ऊमकणै, पुत्र मेघनाद, अतिकाय, मामा प्रसत भतीजे 
कुम-निङुभ, भादि साशा परिवार-भिभीषंणको छोडकर --नष्ट हुवा । 

सीता ११ महीने १४ दिनि रावणकी बैदी चनकर भदोकवनमें रही । विवाहके समय राम 
पंद्रह वर्षका था नौर सीता छ व्षकी । जब रामका राज्याभिषेक हवा तब राम ४२ वर्षका था । 
भौर सीता ३३ वर्वकी । स्कंद्पुराणमं सारी रामकथा तिथि वारक साथ हे कितु विद्रा्नोका कहना 
हे यह वाद्मिक्षी रामायणसे मेर नहीं पाता । राम रावण युद्ध भौर रामके विषयमे भकग भग 
पुराणोमिं भरग भकग बातें कटी गयी है ! | 
गीता अ० १०. श्ो० इ६१- मस्योमिं मे बना नक्र- 

इसके विषयमे कोद कहने जेसी जानकारी नहीं मिली । 
गीता अ० १०. छो० र१-नवियोमिं गगा नदी- 

प्राचीन पोधिर्योमिं पर्बतसे उगम होकर ससुद्रसे भिकनेवारे पसे जट - प्रवाहको, = जिसकी 
कंबाहै भाठ हजार धनु सामान्यतया १९००० मीटरसे भधिक हे - नदी का गया हे । इससे कम 
कंबाहैवारे जक - प्रवाह “ गतै ›› के गये हैँ । 

भारतीय प्रथो नदी - परवा्होको पवित्र माना हे । ऋग्वेदे भापोदेवता - जरदेवता - हमारा 


कल्याण करे, हें पित्र करे पेसी प्राथना हे । श्रगवेदमे नदी सूक्त भी है । इस नदी सुक्तमें 
गगा, ययुना, सरस्वती, शुतुद्री, बिपारा, वर्णी, भसिकीती, मस्दूधा, नितस्ता, भाजोकिया, 
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सुषैमा, न्रिखामा, सुस, शती, सिषु, कभा, गोमती, कम्‌ , महस्नु इन भंारह नदियोका उछेख 
है । चटग्वेदकी पवित्रतम नदी गगा नहीं सरस्वती हे । महान माता, महान नदी महान देवी भावि 
कहकर हस नदीका वर्णन किया गया दै । पुराणकारुमे सरस्वतीका स्थान गेगाने रेकिया । 

भारतकी सभी नदिर्योकी उस्पत्ति कथा है । उसके स्नानका फर कहा गया है । नदी किनारे 
पर बसे कटे गांव, शष्टर, घाट, मदिर दिका वैरिष्टय कहा गया हे । 

महाभारतम भष्टकुर - पर्वतोसे उगम होकर बहनेवाङी निम्न लिखी नदि्योका उख है । 

हिमाचर पवैतसे-(१) गगा (२) सरस्रती (३) सिघु (८४) शचद्रभागा- 
चिनाब (५) यञुना ८ ६ ) शुददी - सतज ( ७ ) वितस्ता - ज्ञेकम (८ >) इरावती - रावी (९) 
हू - काबू ( १० >) गोमती ( ११) षिपाशा - वियासर ( १२) देविका-दीग-( १३) शरयू- 
गोग्रा-( १४) क्षु-रामगगा-( १५) गेडकी ( १६) कौरिका-कोसी-( १७) नित्रा (१८) 
छोहित्या-ब्रह्मपुन्रा- । 

(२) परिथात्र पर्वत श्रेणीसे-८ १) वेदस्शटति-वन।स-८ २ ) वेदबती-बेरछ- 
(३) वृत्रध्नी-अंतगैत-८ ४) विधू-कालीसिंध-( ५) वेन्या, या वर्णाह्या, नेदिनी या चदना- 
साबरमती-८ & > सदानीरा या सतिरापारा-पार्ती-( ७ >) चर्मण्वती या धन्वती-चैबल-( ८ >) तूयी 
या रपा या सूयौ-गमीर-( ९ >) षिविा-बेस-८ १०) नेतुवती-बेव्वा-( ११ >) क्षिप्रा । 

(८३ > ऋश्च पर्वत श्रेणीसे-८ १) मदाकिनी-( २ >) दशाणणा-धसान-( ३ `) चित्रकूटा 
(८४) तमसा-(५) पिष्पडश्रोणी-वेसुनी-( 8 >) वपिदािक-( ७ >) करेमोदा-कर्मनासा-( ८ ) 
चिन्रोश्पला-८ ९ ) भिपाक्ा-बेवास-८ १० > वेजुरा-८ ११ >) बाल्धुबाहिनी-बधैन-८ १२ > सुमेरुजा- 
सोनरवीरमा-८ १३ ) छक्िमती-( १४) शङुखा-सक्री-( १५ ) विदिवा-( १६) क्यु । 

८४) विध्य पर्वत भणीसे-८ १ ) क्षिप्रा-८ २ ) पयोष्णी-( ३ › निर्विधा-नेबुज- (४ ) 
छापी-( ५) निबधा-सिध-८ ६ ) वेणा-वेणगेगा-८ ७ `) वेतरी-( ८ > रितीबाहू-८ ९ ›) कुमुदरती- 
स्वर्णरेखा-८ १० >) तोया-व्राह्मणी-( ११ > महागोरी-दामोदर-८ १२ > पूणौ-( १३ > होणसोन- 
( १४) महानवी-( १५) नर्मदा । 

(५) सष्टादि पर्व॑त भ्रेणीसे--८ १ ) गोदावरी-(८ २) भीमा-(३ ›) इृष्णा-(४ ) 
वेणा-८ ५ >) तुगभद्रा-( & >) सुप्रयोगा-हगरी-( ७ ›) वरदा-८ ८ >) कावेरी-( ९) वंज्ञका । 

(६) मलय पर्वत भेणीसे-( १) कृवमाला-कतुमाला-( २ ) ताख्पर्णी-( ३ ) 
पुष्यजा-( ४ ) सत्परावती-पेरिय । 

(७) महद्र पषैत भेणीसे-( 8 › पिग्रसोमा-( २ ) ऋषिकुष्या-( ई ) इषुका-( ४ ) 
न्निदिवा या वेगवती-(५ >) रां गूलिनी-( & >) वेदाकरा । 

(८ > श्चुक््तिमत पर्वत भेणीसे-( १ ) परषिका-(८ २) ऊुमारी-सुकतेक-( ३.) मदगा- 
(४ >) मदवाहिनी-महानदी-( ५) $पा-८ ६ > पङादिनी-८ ७ ) वामन । 

प्रत्येक प्रदेशमे इसके. भतिरिक्छ भी अभ्य अनेक नदियां है । भारतीय साहित्यमे नदियकि 
विषयमे जो भाद्र भोर अन््ा-भक्तिके साथ पाविष्यका भाव दीखता है वह भपूवं ही है । भ्यासने 
नदीको ^“ विश्व-माता ”' कहा तो र्वीद्रनाथ ठाकर : “' हेश्वरकी कर्णा ” कहते हैँ । ग्याससे रर्षीत्र- 
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नाथ तक, %ग्बेदके सू्तोसे प्रादेशिक भाषार्भोकी कविताभों तक, यह परंपरा सभी भाषाके कवियोनि 
निभा हे । देव-पूजाके समय पजारी भपने भभिषेकके कलशमें गगा, यदुना, गोदावरी, सरस्वती, 
नर्मदा, सिषु, कावेरी इन सप्त नदीका भभिष्ठान देखता हे । भारतके प्रव्येक प्रदेशमे नदी पूजाकी 
परिपाटी है । पर्बकार्मे समी नदी खानके छिये भाते है । वस्तुतः नदीके किनारों पर ही भारतीय 
संस्कृतिका जन्म भर विकासं हुवा है । मानो भस्येक नवी भारतीय संस्छृतिका एक एक प्रवाह हे । 
इसमे भगा नदीका विष्दोष महस्व हे । 


गेगा- हस शब्दका अथं करनेवाङे निरक्तकारोमिसे किसीने ““ स्नान करनेषार्छोको 
परमात्मके चरणों तक पटुचानेवाली ”' एेसा किया तो किसीने ““ सुुश्ठु-मोक्षाध जिसके पास जाते 
है बह गगा ! ” एेसा किया हे । इसी नदीको विष्णुपदी, न्रिपथगा भौर भागीरथी कषा गया है । 
बह्मदेवने अपने कमं डल पानीसे षिष्णुके पैर धोये जिससे यह बहने लगी हस शिये इसे धिष्णुपदी 
कहते है तो खग स्यु प।तारु इन तीनों छोकमें यह बहती हे इसखिये त्रिपथगा कहते है ओौर 
भगीरथ राजाकी तपस्यासे यह टध्युरोक आयी थी इसरङ्िये भागीरथी कहते है । 


सूयव शके सगर राजाने कमी अश्वमेध यज्ञ किया था। इस घोडेके रक्षणमें उसके पुत्र 
थे । घोडा भटकते भटकते कपिर मुनिके आश्रमम गया । अश्वरक्षक उसको खोजते खोजते थक कर 
कपिकाभममें पहुचे ओर सुनिने घोडेको चुराया इस भ्रमसे ध्यानस्थ सुनि पर हमला केरने गये तो 
मुनिकी भसं खुकतेदी उस तेजसे जल कर राख हो गये । घोडेकी खोजमें सगरका पोता अंशुमान 
कपिकाश्रममें पहु चा । उसको जव सारी बातकी जानकारी हरै तब उसने कपिककी भ्राथैना की । 
प्रसन्न हृद्य कपिरने भपने पितरोके उद्धारके छिये स्वगैके गेगाप्रवाहको भूतरूपर कानेको का ओौर 
अंश्युमान दिमारयतें जा तपने बेठ गया । अंश्युमान तप करते करते वहीं खप गया इसके बाद्‌ योग्य 
समय देखकर उसके पुग्र दिलीपने पिवाका अनुकरण छिया ओौर दिलीप भी हिमार्यकी गोदे 
सो गया तब उसके पुत्र भगीरथने पितामह ओर पिताके अधुरे कामको हाथमे छिया । बह इस 
महा कार्यम यशसी इवा । 


टेहरी गढवालके १३८०० एूट ऊंचे गगोग्री पहाडसे इसङ्का उगम होता हे । इसको पुराणि 
गोमुखी कहा है । इस प्रवाहको यहां भागीरथी कहते है । इसी प्रवाहसे कुछ आगे चटकर 
जाम्हवी भौर भरकनेदाका प्रवाह भिरते हँ । हस स्थानका प्राचीन नाम मदारगिरि हे। 
भागे भागे हसे भन्य भनेकं प्रवाह आ भिकते है जिससे इस भागने सप्त-संगम अने है । 
बद्रीनाथ विष्णुगगा-सरस्वती †-भाती हे । जोदद्री मटके पास भौलीगगा विष्णुगैगासे भा 
मिरी है । षिष्णु प्रयागके वादु हस संयुक्त प्रवाहको भककनेदा कते हैँ । फिर नंदप्रयागमें 
मेदाकिनी भककनदासे भा भिरुती है । कर्णप्रयागने पिंडरगगा इस प्रवा भा भिरुती हे । 
सद्रप्रयाग भेर देवप्रयागमेँ इन्दी नदिर्योके दूसरे प्रवाह इसमे भिरूते हँ । तब यह गंगाके नामसे 
आगे बहती हे । हिमारयकी स्वगौ भूमीसे यह हषीकेशामें भूतरपर आती है । कनखलको गेगाद्वार 
कहते हे । वहांसे यह दक्षिण वादिनी होकर मरेठ, रोहकखेड, फरखावाद, अवध, प्रयाग, मिरपुर, 
वारणाय, बलिया, पटना इस मार्गसि करकत्तामे आकर समुव्रसे मिती है । फरखावादमें 
रामगगाका प्रवाह जो कूमौवरूकी ओरसे भाता है गगा मिलता हे । प्रयागे गगा भोर यसुनाका 
भिङन होता है ¦ इतस नदीको कोग प्रेम भौर पूञ्य भावते गेगा-नैया कहते हैँ । पारे मारतव्के 
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छोगोको इस नदीके विषयं आदर है । भक्ति रै । भार्मीयता है । भारतके गांव गांव गगाजसे 
अरा कश्च रहता है जिससे मरते समय गंगाजल दे सरकः । भारतके भाषा्यौने, संतोनि, मनीषि्योने 
कवि्यानि, साहिलिकोँने इसको वैव्‌न करके इसके गुण गाये है । गेगानदी भारतीय संस्छृतीका 
तथा एकलताको प्रतीक बन गयी हे । 


गीता अ० १०. श्ो° ३२-विधा्ओमं अध्यातम्‌ मै- 


विधा-विथ्ाका अर्थं हे जानना । प्रयत्न पूर्वक ज।नकारी प्राप्त करना । जानकारी प्राक्ठ 
करनेकी इस प्रक्रियाको विद्याभ्ययन कहते । देखना, सुनना, पाठ करना, सरण रखना, चितन 
करना, मनन करना, प्रयोग करना ओर भनुभवना ये अध्ययनके प्राचीन साधन । फिर इसमे 
भोर एक साधन, वाचन आ गया । सुनकर पाठ करनेके स्थानपर पठढकर स्मरण रखनेकी 
प्रक्रिया सी हसमें जुड गयी । इस प्रकारकी विद्याके ““ प्राचीन पोथि्योमिं चौदह प्रकार गिने 
ह । कितु भागे चटकर हसक प्रकार बदले भी है । प्रथम चार वेद्‌, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
अथर्ववेद-छ वेदांग-छेद, शिक्षा, व्याकरण, निरक्त, ज्योतिष, ओर क्प, शाख-न्याय, मीमांसा, 
पुराण, धर्मशाख, रेसे चोद विद्या्भोकी इस ताङिकामें ऊढ परिवसैन होकर आगे (१ ) 
आत्मज्ञान, (२ >) वेदज्ञान (३) धनुर्विद्या, (४) टेखन, (५) गणित (६) शस्जविद्या 
(७) तेराकी (८८ ) बनना (९) वेद्यक (१०) ज्योतिष्य (११) संगीत (१२) रमर 
( १६) पाकविद्या ८ १४) गार्ढी धिया ये चोद्ह वि्यार्प बनीं ओर भागे हसमे भी परिवतेन 
होकर ८ १ >) बह्मज्ञान (२ ) रसायन (३ ) शुतिकथा (४ >) वैद्यकं (५) नाग्य ८ ६ >) ज्योतिष्य 
(७) व्याकरण (८) धनुर्विद्या (९) जरुतरण (१०) कामबिद्या (११) सरायुदिकश्चान 
( १२ >) तंत्रविद्या ( १३ > मेन्रविद्या ( १४) चोये-विद्या !! ये १४ विद्या्प बनीं ! इन चौदह 
विद्याभोमिं कब केसे भौर क्यो परिवसैन होते गये यह संक्षोधन करनेवार्छोका काम है । इनमे- 

अध्यात्मविधथा-भात्म-स्वरूपके विषयमे जानना । भात्म-बोध होना । ब्रह्मकी भथवा 
भात्माकी सहज-स्थितिको अध्यात्म कहा गया है । जिस ज्ञानसे प्रापंचिक श्लानके परे परमात्मवस्तूका 
बोध होता हे उसको अध्यात्म शान्‌ कहा गया हे। वेसे ही ब्रह्मांडके मूरभूत तत्वके भनुभर्वोका 
विवेचन विशेषण करनेवाङे शाख्को भध्यात्म-शाद्च कहा गया हे । उपनिषद गीता आदि 
अध्यात्म-विद्या भौर भध्यात्म शाख है । समग्र ज्ञानेश्वरी भध्यास्म-विद्याका विस्तृत विवेचन 
करनेवाखा सागर दही है। भात्मा क्या है? उस भात्माका बोध केसे होता हे ? उसके श्यि 
मनुभ्यको क्या क्या करना चाहिए ! यह सव उपनिषद्‌ गीता, क्ानेश्वरी भादि अर्थो भली भांति 
समक्षाया गया है । भन्य विध्या्भोकी भांति यह केवर पठनसे नष्टं जानी जाती । उसके लिये 
चितन भौर प्रयोग “ भध्यात्म-विद्याके ये दो पाट ह › । इससे मनुभ्यको भषस्म-बोधकी भथवा 
भात्म-साक्षात्कारकी भवस्थाको प्राप्त करना हे । इस अंतिम स्थितिको आत्मज्ञान, भपरोक्षानु- 
भूति, भात्म-बोध, भादि कहा गया हे । 


गीता अ° १०. शछलो० ३ २-अक्षरोमिं अकार म- 


अनेक शास्ञोनि क्षारके अनेक अथं कटे है । वस्तुतः जिसका कषय नहीं होता, न पिषरने- 
वाका, न धुरनेवारा, भविकारी, नित्य, भोवातीत भादि भार शब्दुका अर्थं है । प्रस्येक शब्वका 
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भथ करनेवाले नेयायिकनि “° वणैका सरण कर देनेवाका छिपि प्रकार ” पैसा इसका भथं किया तो 
येदांतमें “ परब्रह्म * का हे भौर स्वयं गीतामें भोकार वेद सार तथा इश्वर एेसा वणेन किया है । 

कितु कुठ प्रायीन पोथि्योमे ““ छः महीने बाद्‌ ्ानके विषयमे अम होता है, संदेह निर्माण 
होता हे । इसकियि अक्षर पत्रारूढ कयि । ° ठेसा छिखा गया है । विश्वकी विविध माषाभोकी 
ध्वनिर्योको ष्यत करनेवारे चिन्होको भक्षर कहते हैँ । साहिव्यमे भक्षरके विषयमे ^“ ध्वन्यात्मक ? 
ओौर ““ सांकेतिक `” एेसे दोनों अथं मिकते है । रण्वेदमें वणमाराको अक्षर कहा गया हे । विदा 
नोका यह मत्य हे कि जरग्येवकालमें तराशकर अक्षर किखते होगे ! क्यों कि वहां भक्षरका अर्थं 
न पैरुनेषारा न पिघरनेवाछा रेषा है ! उस समयके अश्र ध्वन्यात्मक न होकर संकेतात्मक 
होगे । अक्षरों स्वर भौर व्यजन ठेसे वो प्रकार हैँ । स्वर दीर्ध, रुष तथा प्ट्युत देसे तीन प्रकारके 
होते ट । दीष स्वरांत अक्षर गुर कहराता है तो स्व स्वरात अक्षर रधु कहराता है । तीन 
मात्रार्भोका अक्षर ष्टुत कहाता है । भवन्थात्मक तथा वर्णात्मक भक्षरोका विकास ठेखन कलाका 
विकसित रूप हे । हन वणमि शुम अञ्युभ तथा दग्ध एेसे तीन प्रकार किये गये है । काभ्य-राख् 
के रथों कहा गया हे कि काभ्यारंभ अद्युभ अक्षरसे नहीं होना चाहिये । 

समी अक्षर भ. क, च. ट. त.प.य. श. इन भाट वणौमे विभाजित कयि गये) 
प्रत्येक वगैका एक देवता हे । उसका फल हे । जैसे-- 
श. सोम, आयुतरद्धि, क, अंगारक, कीर्ति, च. बुध धनप्रा्ति, 
ट, गु, सौभाग्य, त, शुक्र कीतिं प. इनि दता, 
य. सूर्य, ल्यु, शा, राहु, द्युन्यता 

इसके अरावा उयोतिष्य भादि शाखो, अक्षर~संकेतादि अरग शाब ही हे । 

भ-जादिवण हे । वाद्छयका भादि बीज हे । प्रणवकी पहिली मात्रा हे । वैसेह्ी भ नेति 
नेति सृचक भी हे । देवतांस ब्रह्मा, शिव, वायु, तथा वेश्वानर~भभ्नि इनका बोधक हे । नानार्थ 
मजरीमें : (१) उ्वाछा (२) मत्र (३) पजन्य (४) रथका घोडा (५) च्छ (६) 
मुर्गेका सिर (७) चैदर्बिव (८) बह्मा (९) धिव (१०) बिष्णु अ के इतने अथं 
कटे गये हे । 

यह अ सभी भाषा्नोकि भक्षरोमें प्रथमक्षर हे। वह फठ्य भक्षर हे । पाणिनीके भनुसार 
इसके भठारह उश्वार भेद होते हैँ । तंत्र-शाख्नानुसार भ : इक्त अक्षरम ब्रह्मा, विष्णु, हिव तथा 
उनकी शक्तियां महासरस्वती, महारक्ष्मी तथा महाकाठी विद्यमान हे । व्वित्तकी एकाम्रताके खिये 
इस अक्षरका जाप कषा गया हे । 
गीता अ० १०, छो० ३३-मे द्रं दढ समासेमि- 

वो या दोसे अधिक शब्दम आनेवारे प्रयय भभ्यय भादि हठ। कर वो या वोसे भधिक 
शाम्दोंको जोडकर एक शाञ्द्‌ तैयार करनेको समास क्ते हैँ । ओर रेस शब्दोको सामासिक शब्द्‌ । 
इष प्रकार शब्डोंको जोढनेके तीन भकार ह । (१) जिसर्मेसे खमी शब्द्‌ समान योग्यताके 
होते है वह (२ ) जिसमे प्लेढे पद्‌ गोग हो कर बाद्के मुख्य होते हैँ बह ( ३ ) तथा जिनमें 
पहले सुख्य हो कर॒ बाद्के गोण होते हैँ वह । इनमें तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव तथा दे 
देसे चार प्रकारके समास होते है । इनमे ते प्रस्येकमें भ्य भनेकं उप-विभाग है । 
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हंद समास-दंद समासके तीन प्रकार है । समाहार दद, वैकल्पिक द्ंढ, इतरेतर हंद । 
इस समासके सर्वं शब्द्‌ समान महस्वके ्ोते हँ । तथा इस समासते जो सामासिक शब्द बनता 
है उसमे सर्वाथं समावेश होता है । जैसे कृष्ण भौर भञन कृष्णाञ्चैन अथवा कणं भौर अयन कर्णाच । 

कृष्णासन भौर कर्णाजन भावनाकी दृष्टिसे उत्तरधुव भौर दक्षिणधरुव है । कृष्णान देद्मे 
म्रेमजन्य दैत है । भौर कणन दद्र विरोधजन्य दैत है । यह दद्र समास दैत भौर अद्वैत 
दोनो अपने समालेता है भथवा पच्चाढेता हे । यदी परमात्म-तत्वकी विशोषता हे । 


परमात्म तशव द्वित नौर भद्धेत दोनोमें पण है । जीवनमरण, बधमोक्ष, ये परस्पर विरोधी 
दद्र उत्तर्रुव भौर दक्षिणश्चुवको एकश्र खाते हँ । मानो कहते हों एकदी ““ वस्तुके दो छोर हैँ ! 
इसमें भी रेक्य है । जेते दो आंखें एक देखती टै, दो होठ एक बोरते है, दो कान एक सुनते है, 
दो पैर एक रते है । विरोधमे एकता द्र समासकी विरोषता है । वेते ही आचारविच्ार, 
मातापिता, भादि एकताका दव है । यहां शद्धैतर्मे द्वैत हे । भौर ढैतमें भद्रैत। मेँ हं इद समासोमिं 
कह कर परमात्माने दैत भौर भद्वैतको भपनेमे पचा जिया है। सै दोनों भौर दोनोँसे 
परे का है | 


गीता अ० १०, शछो° ३४-सर्वनाशक मे मृस्यु- 

नादाकां अर्थं रूपका बदलना । विश्वमे जो कुछ बनता हे भर्थात भाकार रेता है बह नष्ट 
होता है । इस नादको संहार कटा गया है । जो कुछ भाकार ङेता हे उस सबको नाश करनेवाली 
सवै-नाइयक ओ शक्ति अथवा देवता है उसको त्यु कहा गया हे । ब्रह्मान इसका निर्माण करके 
समय पर संहार कायंकरनेकी भक्ता दी वो सत्युने प्राणिर्योको दुःख देनेवाढा कायै सुश्चसे नहीं 
होगा ककर तपस्या करना प्रारभ किया । इस तपसे प्रसन्न ब्रह्मान वर मांगनेको कषा तो सृ्यूने 
'जगत्संहारका काम मेरेपासनदहो' कावर मांगा तव बह्याने त्‌ शिश्व-नादाका प्रत्यक्ष कारण नहीं 
बनेगी “* प्रत्यक्ष कारण” तेरा काम करेगे! एेसा वर दिया । इसी सत्यु देवताने नविकेताको 
बह्मविद्या सिखा । यहां मृत्युके विषयमे तात्विक विवेचन हुवा हे । अव्यु स्वतंत्र नहीं हे । वह भी 
परतंत्र हे । वह “* भिना को बहाना मिले ” त्यु भपना काये नहीं कर सकता । 


गीता अ० १०. शछो० इ५-गायत्री सब छदो्मे- 

५“ न्गानवी भाषाकी प्राथमिक भवस्था गुनगुनानेकी भति थी" रेसे ङ विद्रार्नोकी 
मान्यता है। भौर सामान्यतया किसी भी भाषाके प्रारंभिक अथ पद्यमय ही भिरूते है। 
विश्व-साहिल्यका भादि म्रथ ऋग्वेद पथमय है । केदोबद्ध है । रक कोर्गोका सर्वप्राचीन मैथ भी 
पथमय भर्थात्‌ छंदोबद्ध है । होमरके पूर्ववर्ती भी ङछ कवि हो गये थे रेसी जानकारी होमरके 
८" इलीयड '* काग्यग्रथरमेसे पिरुती हे । पर्सियाका चेदतुल्य साहित्य भवेस्ता भी छदोबद्ध हे । चिन 
छो्गोका धर्मभ्रथ, ठेटीन भाषाके प्राचीन ग्रथ भी छंदोबद्ध है । 

भारतके भ्राचीनतम श्ररस्वेद्‌ संहितामें ८ १ >) भतिजगती ( २ >) भतिष्टति ( ६ >) अतिक्षाक्री 
(४) भव्य्टि (५) भवुष्टुष्‌ (६) भष्टि (७) उष्णिक्‌ (८) एकपाव्‌ (९) ङकुम 
(१०) गायश्री (११) जगती (१२) च्रष्टुभ्‌ (१९) दिपाद (१४) रति (१५) पक्ति 
८ १९) भगायब्हत ( १७) शृहती ८ १८) महाबहेव ( १९) ककरी; ये उश्नीस द्‌ है । 
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चेद्‌ भन्रोको ही कदस का गया है । सामान्यतया सभी वैदिक छव्‌ भक्षररेव है मान्रा छद महीं । 
भवेखामे भी सभी अक्षर छेद है । किंतु उदात्त भनुदातत खर यह वेदका वैशिष्ट्य है । भथ 
निशिती इन स्वरोका महस्व माना जाता हे । साथ साथ पठनमें संगीतका भास होता है । इसके 
वादु वेदिक ठंदःशाखका पर्यासत विकास हुवा है । भाठ भक्षरोके अनुष्टुप छंदसे भागे अनेक प्रकारके 
छेद वनते गये है । अनुष्टुब्‌ यह सबसे छोट भौर सर छंद है । कुछ विद्वानों कना हँ कि 
यह छैव भारतीय सांस्कृति भौर धार्मिक साहित्यका हदय है । पिंगकाचाये भथवा रपिंगरूनागके 
छवःसू्ोंको प्राचीन छदःशाख माना जाता है । इसमें प्राचीन वैविक छंद ओर भग्य ङोकिक छं्वोका 
विचार किया गया हे । 

इसके वाद्‌ काव्य कारे प्रथम प्रथम यदी आर्षं छैव छथि गये है । तु इस समय हस्म 
कुछ सुधार भी किये गये है । जैसे अनुष्टपका पांचवा अक्षर कषु हो । छटा दीषै हो भावि | 
त्रिष्टुभ जगती आदिरमेसे क अन्य छेदोंका अथवा इन्दीकी कशाखार्भोका विकास हुवा । कालिदासादि 
मह्ाकशि्योनि अपने काव्यो वैदिक वातावरण साकार करनेके शिये चरिष्टुम आदि हदोका 
डपयोग किया है। इन्दी वैदिक छ्वोमिंसे कुछ इूत्तोका विकास हुवा जैसे वेदिक भवुषटप्मेसे 
विद्युम्माका अथवा त्रिषुवूरमेसे ईंववत्रा भादि । भागे काम्य-नाटककी इष्टिसे भरतसुनिने इसका 
विचार भोर विकास किया । भागे अनेक कोगेनि ॐद्‌ःशाख ङिखा । भारतकी विविध माषार्भोमिं 
भनेक विद्धानोनि उन उन भाषाक छैद्‌-शाख षर पुस्तक लिखी है । जैसे कक्नडके प्रा. कर्क मरादीके 
प्रा, माधवराव पटवधैन, हिंदीके भ्रा. पुक्तुरार श्य, गुजराथीके प्रा. नारायणमाहे पाठक, बेगख्के 
श्री. मोतीखाक युजमदार भादि विद्धानोनि इस पर खूब विचार विमदौ किया है । भर्थात्‌ ह° पू० 
४०००-६००० वर्षोसे भाज तक इस श्ञाख्का विकास होता आया हे जोर इन सभी ठदरमे- 

गायच्री- महान्‌ है । वेदके सात विधिष्ट छदोमिं वह पका हे । गायत्रीका भथ वाणीकी 
रक्षा करनेवाङा देसा होवा है । गायजत्रीका ओर एक अथै “ गानेवालेका गाना '' पैसा भी होता हे । 
शतपथ ब्राह्मणे ५“ कृतद्त्य भावसे पृथ्वी गाने छगी तभी उसे गायत्री कहा गया ! ”” ठेसा कहा हे । 

पेतरेयन्राह्मणमें “ गायत्री सुवणं पक्षिणीका रूप केकर स्वर्गसे सोम रायी ” ठेसा ङिखा हे । 
गायत्री छंदके तीन चरण होते शे । प्रस्येक खरणर्मेँ भाठ भक्षर होते है । हइसकिये इसे ““ भषटाक्षरी 
गायत्री ” भी कते है । कमी कमी गायत्रीके उञ्चारके पहङे प्रणवोचार करनेकी सगि परिपाटी हे । 
ऋग्वेदे २४६७ मंत्र हस छदे है । सामान्यतया अग्नि सूक्त इसी छदे है । कऋरग्वेदका मष्टान 
गायत्री मेत्र इसी छदे है । वह मत्र हिंदी गायत्रीं छंदसे एेसा होगा । 

वरणीय तू सथिता तेज वे अषणैनीय । 
उद्बोधन कर धी को ॥ 

गायत्री मंत्रके प्रथम भोकारका उण्चार दोता दै तथा ५ भूमुवस्वः'› कट्‌। जाता है । 

उपनयनमे गायत्री भन्रका उपदेश विया जाता है । 


गीता अ० १०. शशो° ३५- मै मागदीषे मासोमि- 
लोकमान्य तिककलजीने गीता भगवानने म मागैरीषै मासो देखे श्यो कषा है! इसफा 


बिथार करते हुए भरायनमे छिखा दै “ भाजसे ६०००-८००० व्व पूं मारगदीर्षसे वर्षम होता 
था । तथा मार्गमे वसंत ऋतु भाता था । ” हजारों व्षेकी इस काकावभीमं ऋतु माने पर्यास 
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परिवसैन होगया है । संभव दै कि गीता युग्मे इसका सरण रहा हो भौर भगवामने पूव परंपराके 
भनुसार वर्षारंभके मासको महत्व देकर ^“ मँ भागश्नीरषं मासोमिं "° पसे कहा हो । 


गीता अ० १०. शछो० ३५-ऋतूमे मे कुसुमाकर-- 

ऋतु छ टै भौर सौर-मासको श्रतु कहते है । इन ऋतु्ोको ( २ >) वसंत ८ २ >) ग्रीष्म 
(१) वर्षा (४) शरद्‌ (५) हेमेत ( ६ ) रिरिर पेसे नाम हैँ । चेत्र-वेशाख वसंतकरतु ! पेसी 
नकी गणना होती हे । वषेके विविध मौसम इस भर्थमें ऋतु शब्व्‌ ऋरग्येदुमे भी कहै वार 
भाया हे । कितु चट्ग्वेदमें केवर तीन ऋतुभोकी कल्पना है । चार महीनेका एक क्रतु । वसंत 
भ्रीष्म शरद्‌ ये उनके नाम हैं । आगे चर कर पांच रछतु हो गये । ऋग्वेदं मी वसंत 
मुख्य जतु ठेसे स्वतंत्र रूपसे का गया है । तैत्तिरीय ब्रह्मणमे संवत्घरको एक पक्षी मानकर 
उसका शिर वसंत । भीष्म दिना पंख । वर्षा हे पुच्छ । शरद्‌ वायां षंख । हेभत हे मध्य । रेषा 
वणेन किया हे । भीत्‌ संवत्सरका त्रीर्षस्थ वसंत विभूति कटी गयी है ! 
गीता अ० १०. शछो° ३५-द॒त म छषियोे है- 

घोखखे वाजी, धूैताके भ्यवहारमे भी चातुरी होती हे । बुद्धिकी चमक होती है । भौर 
जुभा या चूत इसका आवद है । यह भरत्येत प्राचीन खेर हे । इसको ूत-कीडा कहते हैँ । इस 
खेरके खये अलग स्वतंत्र स्थान होते थे । जिन्हे ूत-सभा का जाता था । भाज मी जृएके श्ड्े 
स्व्न्र होते है ! जूञारी शछोग वां जमते हैँ । पले इसके प्रमुखको ““ सभिक ' कहते थे । जसे 
धूतक्रीडा भत्यत प्राचीन-कारसे चली आयी है वेस दी “ यूत-क्रीडा बुरी हे [' यह भावना मी 
ऋगवेद कालसे देखनेको भिरती हे । ऋरग्वेदका “ कवष रेदुष ” नामका ऋषि श॒त क्रीडाकी भनेक 
बुरादर्योका वणन करके ध्त-क्रीडा.त्याग करं खेती करनेका संदेश देता हे । शूत-कीडाकी बुराहै 
कहते समय ““ उनके हाथ नहीं किंतु भिनके हाथ हैँ पेसे पुरुषोंको वे निकम्मा बनाता हे । दीन 
बनाता हे । वह हाथको हरीतक गता है किंतु कठेजा जला देता है ! ” एेसे कषा हे । मनुस्खतिरमे 
दतको अटारह निषिद्ध ्यसर्नेमिं एक गिना है । वहां विनोदके छिये मी तका निषेध किया है । 
भारतके प्राचीन साहित्यमें भक्ष-क्रीडा शूत-कीडा नामस जृएका विस्तृत वणन है । साथ ही साथ 
इससे जिनका स्वेनादा हुवा उनका हदयद्रावक वणेन मी । धत यह प्रभुका विनाशकारी 
छलनामय विभूती है भवकपाका थोतक ! 


गीता अ० १०. श्ो° ३७-वासुदेव, धनंजय 
परिदिष्ट पहलेर्म-देखिये- ` 


गीता अ० १०. शो° इ३७-व्यास मे मुनिर्योम द- 

सुनि मनन करनेवारे । चितन मनन करके मूरूभूत सिद्धांत तक जानेवाकोको सुनि कहा 
गया हे । इन मुनियोमिं बादरायण भ्यास सर्वश्च माना जाता हे । 

व्यास-- पराशर सत्यवतीका पुत्र । पराशर वतिषटक्रःषीका पोता । हस लिये भ्यास 
कतिष्ठ-कुरका था । इनका जन्म युना द्वीपे हुवा था । इसलिये इनको देपायन अथवा देपायन 
ध्यास कते है । ष्ण दैपायन मी कहा गया हे । साथ साथ इनका जन्म बोरीवनमें हवा था सो 
ध्रादुरायण भी कषा गया है । इनके गुरूका नाम विष्वक्सेन । इन्डोनि दत्यु शम्द पर विचार किया हे । 
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हन्डेनि वेर्दोका संहितीकरण किया । भारतकी रना की । हरिवंश शिखा । ब्रह्मसूत्र शिखे । 
सारे पुराण इन्होनि छिखे ठेसा कहते है । किंतु विद्धानोंका मत शै यह गरुत है । पुराण भर्वाचीन है । 

इक भौर सूत इनके शिष्य । युक इनका पुत्र टी था । दीव तपस्‌ नामका भी एक पुत्र था । 
इनके अनेक दिष्य थे । इनकी शिष्यपरंपरा भी उज्वल हे। इनकी रिष्यपरंपराने वेदकी 
अन्यान्य शाखार्भोका संपादन किया है । भ्यासने वैशपायनको यजुर्वेद सिखाया था । वेशेपायनने 
यजर्वेदकी अनेक शाखार्भोकी र्ना करके उनको भन्यान्य दिर्ष्योको दे दिया । जिससे वे-पा्लतरसे 
उन उन शाखार्नोकी रक्षा कर । याज्ञवल्क्याय वैहपायनका शिष्य है । 


इनका क्रटग्वेदका शिष्य पैक टै । हन्होनि क्ग्वेदकी दो शाखा करके भपने सात कश्िष्योको 
दी । जो पा्ठातरसे शिष्यपरंपर। निर्माण करके वेदष्ी रक्षा करं । 


वैसे जैमिनी भी वेदभ्यासका शिष्य हे । जिम्होनि सामवेद येदभ्याससे पाया शौर अपने पुज्र 
भर रि्ष्योको श्नकी शाखयें दे कर सामवेदकी रक्षा की । जमिनीने धर्म-शास्के विषयमे 
अध्ययन करके पूर्व-मीमांसा छिखी हे । जेमिनीके धर्मसुत्र भाज भी धर्म-कर्मका निर्णायक अथ हे । 
जेमिनीने पांडवोके भश्वमेधके विषयमे ठिखा है जिसे जैमिनी भारत कहते हैँ । 


अथर्ववेदका भ्यासदिष्य सुमंतु है । सुमंतूने मी नपनीलिभ्यपरेपराको भथर्ववेद दिया । 

इनके ब्रह्मसूत्र अल्य॑त प्रसिद्ध है । इसमें चार अध्याय सोलह पाद्‌ पांच सौ पंचावन्न सूत्र है । 
ये सत्र सभी उपनिषव्‌ वाक्योका, तथा सिद्धांतोंका सार है । भारतके चारों महान शाचायै जगहर 
भथ शांकराचाये, श्रीरामानुजाचायै, श्रीमध्वाचार्य, तथा श्रीवह्छभावारयेने इन सूत्रों पर भाष्य 
डला है । भरीमध्वाचायैके साष्यमे भपने पूर्वत एकवीस भाष्यकारोकि नाम दिये हैँ । बहम-सतर 
भारतीय देन-शाखका भजोड अथ हे। 


इनके ओवनका भभ्ययन करते समय ठेसा छगता हे कि इनका शिष्य समूह इतना 
शिक था उनको भन्न वस देना भमी व्यासके किये एक बडी समस्या बन जाती! भन्याल्य 
पराणोमिं इसके शि्योकी नामावली देखनेको मिरूती हे तभी पुरानी पोधिर्योमिं शिखा हे । 


बिना चार सुखका बह्म दो दाथका यह है हरि । 
भाट रोचन बिना हौभु भगवान बादरायण ॥ 


गीता अ° १०. शछछो° ३७-कवीमे मे उशना कवि- 


संस्छरृत कवि दाब्दका भथ सर्व्ष, दृष्टा एेसा होता है । कु धातुको ह प्रलय रग । कर यह 
शब्द्‌ बनाहे। ^ कु" का अथं विश्व, व्याप्त, आकाश | ^“ कवि को श्रुतिमें मनीषी, परिभूः, 
स्वयंभूः पेते विशेषण दिये द । भर्थात जो पने द्टि-पथरमे, अथवा भनुमवमें सारे विश्वको अथवा 
जरहमांडको समाखेता है, हस भलुभवके लिये वुसरों पर, या बाह्य साधनों पर निभरभहो कर 
भपने परही निर्भर रहता है तथा ज भपनेभे, भापसे, भाप ही सारे विश्वका अनुभव करता हे षह 
स्वयभूः हे! दसी चियि वह भाव-खष्िका सन्नार बनता हे । कविके भनुभव परावरुबी नहीं 
निरारब है । वह दष्टा है; सारे विश्वको वह अपने वेखता है । भपने हदुयको सारे विश्वका 
कैव विदु मान कर विश्वसे समरस हो कर काभ्य-रना करता हे । इसी अर्थम ऋषी शब्द सी 
भाया है । कविको कऋरंत-दुसी कहा गया है । भानो वह काभ्य-सशटिका प्रजापति हे । भपने क्ये 


ह्नानेशवदी ` >, 


बह वही विश्च निर्माण करता है जो डसके हृदये होता हे । सूर्य-पमा बाह्य विश्वको प्रकाध्धित 
करती हे, तो कवि-प्रतिमा विश्वके अंतर तमको उजकाती ह । इस अर्थम काव्य सारी विद्याभों 
अथवा शासका सार वत्व है ! कविको अपने काम्यम व्यक्ति, विश्व, विश्व-हिल्य भौर उसके 
रिर्पीको मूर्विमान करके सामूहिक साक्षात्कार करना भर कराना होता है । श्रुति मह्माको भादि 
कवि माना है अर्थात्‌ यह कविका लोकिक रूप हे । पेते कवियोमे उङानाकवि शभ्निका दूत है । 
वह असुरोका कुखगुर । वारणी गु हसका पिता । पुलोमा माता । इसका काव्य उशना काम्य । 
कान्य भौर कवि एक ह । उशनाका दसरा नाम शुक्र है । इसकी माताको कहीं कहीं ख्याती मी कहा 
गया हे । इसकी अनेक पक्षिया थीं । यह संजीवनी विद्याका ज्ञाता । कड सूर्कोका दष्टा । इसने 
पनी संजीवनी विद्यासे खत माता, तथा प्रिय शिष्य कचको पुनर्जीवन दिया । हसीने सुरापानका 
निषेध किया । यह महान्‌ राजनीति था । कौटिल्य अर्थ-शाख्जमें स्थान स्थान पर इसके राजनीति 
शाख्रका उद्छेख रै । ध्मशाख पर भी इसका प्रथ हे ! उडना कवि भोर शुक्रचायं एक ह । 


गीता अ० १०. श्छो° ३८-दंड मँ दमवंतोंका- 


मानवी समाज जगटी अवस्थामेसे विकसित होता भाया हे । नीति निय्मोकी दीष परंपरासे 
वह सुसंस्कृत बना हे । किंतु भारतीय समाज ज्ञात-इति्ासके पूव॑कारसे ही सुसंस्कृत था । किसी 
भी समाजकी संस्कृतिका दर्पण उसकी नीति है । नीति यह शब्द्‌ नी-भागे छे चर्नेवाखा इस 
भर्थका चोतक है । भोर ^“ दम इसका भाधार है । मनोनिग्रह इस शब्दके अर्थे ८८ दुम » 
हाब्द्‌ आया है । समाजको सबके हितकी द्टिसे भागे बठनेके जियि ही नहीं सिर उठाकर स्थिर 
रहनेके छिये मी द्मकी आवश्यकता है । भपनेको संयत रखनेकी भावह्यकता है । समाजको 
स्थिर रूपसे भागो बढानेवाङे विचाररोको नीति कहते है । हस नीति शाखमें भर्थशाख, खमाजशास, 
राज्यशाख्ज, जीवनशाख, तथा भध्याटमश्षाखका समावेश होता हे । भौर इन सभी शासको एक 
न एक रूपसे ““ दम ” भपनेको ““ संयत '› रखनेकी भआावदयकता है । दद्रियनिग्रह, मनोनिग्रहः; 
भनुशासन, भादि शब्दोसि भिन्न भिन्न शाखं इसका विवेचन किया हे । भ्यक्ति, ऊुटंव, जाति, 
वर्ग, राष्ट ये समाजके घटक हैँ । साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक, भारिक, धार्मिक भादि कषेत्रिं 
सामूहिक उत्थानके खिये ङु संस्था मी बनी होती हैँ । इन सबमें परस्पर विरोध भानेके पहले 
सबका, सामूहिक भौर विरोधी विकासके साधनीभूत जो गुण है, उसको “ दम › कते हैँ । 
शस दमके दो रूप है । एक धिवेकते स्व-निर्मित दम, सखवानुशासन । दसरा संस्था, समाज, 
राज्यादिकी भरसे किया गया शासन । खानुशासनमें ““ दंड `› प्रायश्चित्त रूप हे तो परानुशासनमें 
सजाके रूप ! अर्थाव्‌ दममें दंड अनिवार्यं है । 

दम भौर दंड समाज-धारणाके छ्य अनिवायै हैँ । नीतिश्षाख्जका भभ्यात्मशासख प्रत्येक 
ध्यक्तिको स्वानुक्षासित कशता हे । भध्यात्मक्ाखका भथ ही भात्मानुशासन है ! सको वहां 
५ संयम > कृषा गया है । विन्तवृत्तिके निरोधको ही योग कषा गया है । हंदिय-निग्रहको प 
कहा गया हे । भथ्वैवेदें पुत्रको पिश्रव्रतका पारन करना चाहिए, माताक्षी भाज्ञा माननी चाहिए, 
बहनको भाहैका देष नहीं करना चाहिए, पत्नीको पतिसे मश्ुर वर्तव करना चाहिए भादि शम्दोमिं 
संयम सिखाया गया है । भौर हस ^ दुम ” के पानके छिये “` दंड '` रखा | अध्यारम-शेतरमे 
वहु प्रायश्चित्त हे । राजनैतिक शाखे दडः । देड भनुद्ासन दाति हे । इस वैडके विषयमे हमारे 
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प्राचीन प्रथि छिखा है “ राजाकी वँडनीति जब उत्तम खरती है तव कृतयुग भता है । ›* “ जिस 
राओ्यमें दंड नहीं उस राज्यकी प्रजाका नाश होगा!” ^“ दैड ही प्रजाको सष्टी दिशा दिखाकद 
उसकी रक्षा करता हे ! ” ^“ ज्ञानी रोग कहते हैँ देड ही धम हे । ” ^“ दडसे छोगोका रक्षण 
होता हे ” ““ भिना देडके ब्रहम्ारी € विद्यार्थी ) वेदुभ्ययन € भध्ययन >) नहीं करेगे । गाय वष 
नहीं देगी, ङडकियोकि विवाह नहीं होगे, समाजभ्यवस्था द्रट जायेगी ! '” 
कहीं कहीं राजजनीतिको देडशाख का गया हे । भारतीय समाज-शाखमे कड भकारके दंड 
हे । ब्रह्मचारी, विद्यार्थी-का मागदशेक, प्रतीक रूप देड, सन्यासीका ईद्विय दमनात्मक वड, इसके 
भरावा गुरुदंड, समाजदेड, राजदंड, भोर इन सबसे शरेष्ठ आत्मानुशासनका ब्रहमदंड । सर्वातर्यामी 
हदुयका दंड । जिसके छिये उपनिषदे कहा गया है । 
मानो बह उठाया हुवा वज्ञ । 
उसके भयसे तपता अच्नि ॥ 
उसीसे प्रकाशता है भास्कर । 
करते अपने नियत कमं ॥ 
यही भात्म-दंड मनुष्यको सदैव स्वरतत्र रखता है । सर्वत्र स्वतंत्र रखता हे । क्यों कि इसके 
ऊपर दूसरा कोह दंड नहीं । इस दंडके भयसे मनुष्य जो बर्ताव करता है उसे देखकर वुखरे 
किसीको उस पर शासन करनेका, उसको दंड देनेका साहस ही नहीं हो सकता । जैसे अप्नि, 
वायु , सूयं आदि पर कोष किसी प्रकारका शासन करनेका साहस नहीं करता । 
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परिशिष्ट चोथा 


ज्ञानेश्रीके कुर पौराणिक संदम ` 
ज्ञाने श्वरीमे छ पौराणिक संदभ आये हैँ । उनके साथ 
जो कथा - संदर्भ हे उसको इस परिरिष्टमें दिया गया हे 
जिससे अर्थं समस्चनेमे अधिक सुविधा हो । 


परिदिष्ट चोथा 


नष्ठ हप दोष जनमेजयके । क्ा० १-२७ 

ऋषिक शापके कारण जनमेजयके पिता परीक्षितको सपेदेशच हवा भौर वह च बसा । इसका 
बदरा छेनेके छिये जनमेजयने सर्प॑सत्र नामका यक्ष किया भौर सर्प-जातिका संहार करना 
प्रारंभ किया । फिंतु इस संहारमं सख्य जो तक्षक वही रह गया । उसकी भाहुति नहीं पडती थी । 
क्यों कि उसको ईद्रका सहारा मिला था। इने ब्राह्मण वेषमें आकर जनमेजयसे याचना करके 
तक्षकको जीवन-दान दिराया ! 

इस धटनासे-दद्रके बाह्मण-वेषमें भाकर जनमेजयकछो धोखा देनेसे-जनमेजयके मनमें ब्राह्मणोके 
विषयमे तिरस्कार उत्पन्न हुवा । उसने ब्राह्यर्णोको भपने रज्यसे निकट्वा दिया । यदह सुनकर 
वेदभ्यासजीको बड़ा दुःख हवा । जनमेजयके ऊुरुके विषयमे वेदभ्यासजीको अभिमान था, 
आरमीयता थी । सदैव वे उस कुकके उत्कर्षैकी कामना करते थे । उसके गौरवकी आशा करते थे । 
चे चाहते थे कि उस ऊुरका जयजयकार मैं सुनू । इसलिये वेदव्यासजीने महाभारत-म्रथके साथ 
पने दो शिर्श्योको जनमेजयके पासं मेज दिया क्यो कि जिस म्रथमे उसके कुरुगौरवकी गाथा हे 
वह सुने । उसको सही गरुत बातका बोध टो, फतु जनमेजयने उच्छरंखर होकर वेदभ्याससे भये 
इए शिर्ष्योको अपमानित किया । अपने पूर्वर्जोको भी भला बुरा कषा । भपने पू्र्जोको मुखं 
बतानेवाछे जनमेजयकी उन्छंलरुतासे वे शिष्य क्रुद्‌ हण । उन्होनि शाप दिया ““ इख भरो भनीय 
कर्मैके परिणाम स्वरूप तुम्हे कष्ठ रोग हो ! ' 

इसके बाद वेदुग्यास उसते मिठे। उन्होने जनमेजयसे कहा ^“ तुम निश्चित दिशसे 
मत जावो । वां जो खी मिलेगी उससे विवाह मत करो । उसके कहनके नुसार बर्ताव मत 
करो '› आदि । किंतु जनमेजयने यह समी किया । राजाने रानीकी सखम्मतिसे पिपीलिका पर्वत पर 
५ नरयाग *” किया । उस यज्ञमे दैदकी.भहुति पडनेका प्रसंग भाया ओर हंत विष्णुकी हरण गया । 


विष्णुने यक्त करनेवारे ब्राह्मणोको मोहितं किया । उन ब्राह्म्णोको निद्राने चेर लियि। वे 
आहुति देते देते वहीं सो गये । यत्तकुंड बुक्ष गया । राजा राणीको जब यह ज्ञात हुवा वे यश्षशाछारमे 
भाये । सभी ऋ्विज सो गये है । रानीके साहसे राजाने उनको जगानेके लिये उन पर ठंडे जके 
छीरि डले। #िंतुवे जल कण दही भयकर शख बने भोर वे सव ब्राह्मण वहीं इकडे इकडे होकर 
मर गये । इससे जनमेजय ङष्ट-रोगी हो गया । जनमेजय यह देखकर धवडा गया । वहं वेदभ्यासकी 
शरण गया । येदभ्याससे रोग-सुकतिका उपाय पूषा । बेदध्यासने तब उससे कहा ““ तूने भपने 
पूर्वजकी निदा की । इसलिये यह सब इवा । अव त्‌ भगवानका सरण कर । उसकी हपासे त्‌ 
रोग-घुक् हो जायेगा | 
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अनमेजयने मगंवदाराधना की । भगंवानने वेद्म्यासको जनमैजयको भारतं सुनाकरं 
शापमुक्त करनेको कहा । वैदोपायन कऋषिने वेदभ्यासकषी भाक्षासे जनमेजयको भारत सुनाया । 
भारत भवणसे जनमेजय रोग सुक्त होगया । ज्ञनिश्वर महाराजने महाभारतका माहात्म्य कहते 
समय हस प्रसंगका उद्टेख किया है । 
अथवा जैसे रिरहर । सुखाना चाहता सागर । 
वैसे अस्यक्ञ यह भार । उटाता हे ॥ श्षा० १-६८ ॥ 
भारत भरमें एक जनश्चुति प्रचित हे । एक बर एक रिटषरने समुद्र किनारे भपने अंडे 
रखे ये । सञुक्रके पानीके बढाव बे बह गये । तव टिटहर सञुव्रसे भपने अंडे भागने गा । 
सुद्र बह अंडे नहीं देता । टिट्दने यह देखकर समुत्रको सुखाकर भपने अड रेनेका निश्चय 
किया भौर अपनी चोचसे समुकर सुखाने गा ! श्षानेश्वर महाराज नन्रतासे अपने गीतार्थं 
कनेक प्रयासको उस टिटहरके प्रयाससे तुरना कर रहे है । 
ध्वजस्तभ पर वानर । जो हे मूर्तिमैत शकर । 
सारथी स्वयं शांगधर । अनका ॥ क्षा० १-१४१ ॥ 
ध्वजस्तेभ पर वानर, भजनको कपिध्वज कहा गया हे । महा भारतके युद्धम स्वयं हनुमानजी 
असनके रथका ध्वज संभारुकर बैठे थे । इस घटनाके विषयमे देसी एक जनश्चुति हे कि भजनने 
एक बार प्राचीन ठेतिहासिक वटनाभोकि विषयमे श्रीकृष्णसे चचौ करते दमय का ^“ रामको 
ककामें जाते समय सेतु बांधनेकी भमला श्या भावदयकता थी १ उन्हेनि भपने बार्णोसे ही सेतु 
क्यों न बनाया † इस परसे छगता ह राम धलुर्वियामे उतना निपुण नहीं था ! ” 
श्रीकृष्ण अजुनके मनकी बात समघ्च गये । साथ साथ श्रीकष्णने यह भी सोषा कि भजनको 
भदहकारको तोडनेका मोका मी सहज मिरु रहा हे । श्रीृष्णने भयैनसे कटा “ रामकी सेना 
बडी शक्तिशाली थी । उनके सैनिक शक्तिदाली थे । बाणका सेतु उनके चठनेसे हट जाता ! ” 
५५ नै किसी भी हारुतमें न टटनेवाङा सेतु वना सकता हु । संभव है कि राममें यह शक्ति 
नहीं थी किंतु सुक्षमें भव्य हे ! `' जनने कषा । 
‹ रामसेनाका एक सैनिक हनुमानजी भव सी जीवित है । › श्रीकृष्णे कहा । “ तुम यमुना 
पर बाणका सेतु बनाभो ओर दनुमानजीको उस सेतु परसे उस ओर ठे जाकर दिखाभो ! '› 
भजैनने मान लिया । श्रीुष्णने हनुमानजीको धुरा हिया । हनुमानजी भाये । भजने 
सेतु बनवाया । हनुमानजी सेतु परसे खस पार जानेको तैयार नहीं । भसनने कषा ““ सेतु बडा 
सुष्ड है ! डरनेकी कोड बात नहीं हे । ” कृष्णने भी ढाडस विकायां भौर हनुमानजीने प्क पैर 
रखते ही सेतु टूटकर नीचे भागया ! इससे भसन जित हुवा । उन्हेनि धनुबोण डार दिये । मेरी 
धनुर्विद्या व्यथं है । मेरा जीना व्यथं ह ! वह भभ्िप्रवेश करनेका विष्वार करने कगा । वानरका एक 
वैर रखते ही मेरे बाणोका सेतु टट गया । मै किस कामका दू | 
वब श्रीकृष्णे भजनको दुबारा सेतु बांधनेको का । ^ पक बार ङ हवा । देखो 
दुयारा प्रयज्ञ करो । ” भ्ैनने दुबारा सेतु बांधा । भीकृष्णने सेतुको सुद्श॑नका सहारा विया । 
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हनुमानजी उस सेतु पर चदे, उठे, कूदे | कितु ङु नहीं हुवा । हनुमानजीने अनुभव कियो 
राम भोर कृष्ण एक है । मैने पदे जो स्वामिकाय किया था बही भव यह भन कर रहा है । 
५“ हूनुमानजीने जब मृशते तुम बुरावो तव सहायताथं भाङगा ! '› पैसा वच्चन दिया भौर भन्ने 
५५ महाभारतके युद्धम आप मेरे रथ पर बैट कर ध्वज संमाख्यि ! रेखा वर मांग छिया ! इसरियि 
जनेश्वर महाराज कहते है--भ्वज स्तंभपर वानर । 

सारथी स्वये श्ांगैधर--भारत युद्धका जब निश्चय हो गया तब दुर्योधन नोर अञचैन दोनों 
श्रीहकष्णकी स्ायता मांगने गये थे, तब भगवान सो गये थे, । दुर्योधन अपने पदानुसार श्रीष्भ्णके 
सिरषहाने बेड गया भौर सैन चरणोमें । श्रीष्णके जागते ही खाभाधिक ही भरन पर इषि पडी, 
फिर दुर्योधन पर । दोनोने भारत-युद्धमें श्रीकृष्णकी सहायता मांगी । श्रीकृष्णने कषा ^“ अब 
मेँ ब्द्धषह्ो गया हूं । हाथमे हथियार नहीं उठाता । शब्नसंन्यास खया है। तुम दोनों मेरी 
सहायता मांगने आये हो । दोनो मेरे भाक्त । भापसमें वांधव । फिर भी भापलमें कड्‌ रहे 
हो । यदि कोड युद्धम खदहायता मांगने क्षत्रियके पास भये तो उनको सष्ायसा देना क्षत्रियका 
कतैग्य है । मै भपनी शाक्तिक दो विभाग करता हूं एक भोर में निःशाख कृष्ण दूसरी ओर मेरी 
तीन अक्षौहिणी सश्च नारायणी सेना ! इन दोरनोमिंसे जो जिसको चाहिये बह चुन ठं । कितु तुम 
दोनो अङ्गेन छोर है । इस किये मांगनेका प्रथम अधिकार भसैनका ह । ' 


यह सुन कर अजैनने कहा “ मँ केवल निःशाख श्रीकृष्ण चाहता हू ! '› भञजैनकी मांग सुनकर 
दुर्योधन मन दही मन प्रसन्न हुवा । उखने सोचा यैनने शायी हहे ख्वण-संधि खोहै है । उसने 
भतत प्रसन्नतासे तीन अक्षोहिणी नारायणी सेनाका स्वीकार किया । महाभारतके युदधमें इतवमौके 
आधिपत्ये यह सेना पांडवी सेनाके छ्डी । 


तब श्रीढरष्णने भरैनसे पषा “ त्‌ कितना मुखे है ! तीन भक्षौहिणी खदाखर नारायणी 
सेनाको मांगना छोडकर निःशन्न बृ कृष्णहीं मांग छिया † निःश भोर बद कृष्ण क्या करेगा ? ` 

अजुनने नच्र होकर कहा “ मा्भेदशन ! सारथ्य |! ` इसी बातको टेकर श्ानेश्वर महाराज 
कहते हैँ सारथी खयं शांर्गधर ! शांगै श्रीकृष्णका धनुष्य है- 


जीता जिसने रणामे शिवको । मिराया हे निवात कवचको ॥ श्षा० १-२००॥ 


उन दिनों पाश्चुपताख्र अत्यंत महान भख था । ““ जिसके पास पाड्ुश्ताख उनकी विजय 
निश्चित ! *” पेसी स्थिति थी ओर पांडव . वनवासे नाद्‌ कौरव पांडव युद्ध अनिवार्यं हो गया था । 
यह जानकर वरदृष्टि अनने पाष्ठुपताख प्राप्त करनेका निश्चय किया । इसके खिये वह ह वरकीर 
पर्व॑त पर जाकर शिवजीकी आराधना करने रगा । 


शिवजीने अञैनकी परीक्षा छेना चाहा । पाशुपताख्न जसे मान विश्वसंहारक असख देनेके 
परे उसको धारण करने वाखेकी ^“ धारणा शक्ति ”› देखना अत्यत आवश्य था । शिवजी किरात 
बने भोर शिकारीके रूपमे एक वराका पीछा करते करते अजैनके सामने भये । वराह-पूव 
संकेतानुसार-क्षपटा मारकर तपस्वी भरुनको धका देकर-क्षत्रिय भसैनको शिकारी प्रवृत्त करके 
अथवा आब्डान देकर. भागे दौडा । भरनने तुरंत वराई पर शख चाया, तभी किरातने भी उस 
पर भका फैका । वराह भजैनके तीर भौर ` किरात-दहिवजीके भाटेसे खत हुषा ओर शिवजी भोर 
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भवनम « शिकार किसका † ” इस वात पर वाग्वाव हुवा । शिकारं शाखकी सैद्धांतिक चर्वानि नं 
दोनेकि दद युदधका रूप ठे छिया । इस दद्र युदधमें अञ्चैनने भपने पराक्रमका भद्धुततस प्रदरोन 
किया । रिवजीने मी प्रसन्न होकर भजनको पादपास विया । 

मिटाया निवात कवग्वको-प्र्हादका छोटा भाद सच्हाद्‌ । उस सग्डादके दो पुत्र थे । उनका 
नाम था निवात भोर कवचच । ये दोनों अत पराक्रमी थे । ये ससुद्रके किनारे रहते थे । देव मी 
इनसे रते ये । दद्र भी इनको नहीं जीव सकाथा। ददने इनको मारनेके छियि भसैनकी 
सक्षायता मांगी । अरुनको आवश्यक युद्ध-सामभ्री वी । शख्ाश्च दिये । ये राक्षस जसे पराक्रमी थे 
तैसे मायावी थे । धोखा देनेमे सिद्धस्त थे । फिर मी भयौनने बहूतदी वीरता भौर ऊुशतासे इनं 
राक्षसोको मारा । इस पर इं तरने अपना आधा भासन देकर अजैनका सम्मान किया था । 


तथा हराया है गधवौको । पराक्रमसे ॥ क्ञा० २-१० ॥ 

अञ्जुनने कड वार कड गधवौको जीता है ! ऊाक्षागहसे वच निकङनेके बाव्‌ पांडव रुत 
रूपसे व्रौपदी स्वयेवरके किये जा रहे थे । उसी समय रास्तेमे अंगारपणं नामका एक गधर्व अपनी 
ज्ियोके साथ जरु-क्रीडा कर रहा था । वहां एकांत स्थरमें पांड्वोंको देखकर अंगारपणैने उनको 
रोका ““ केसी अप-रात्रीमें तुम कहां जा रहे हो ? ” पांड्वोने उसको समक्षानेका बहुतेरा प्रयास 
किया किंतु व्यर्थं गया । अंगारपणं पांडर्वोक्छा रास्ता रोके खडा था । तब अजुनने अंगापर्णेको युद्धके 
लिये ककारा । दोनेमिं जो इं युध हवा उसमें अंगापण बुरी तरह हार गया भौर वह भैनके 
पराक्रमको देखकर प्रसन्न भी हवा । उसने आङधैनको ^" चाष्चुषौ विद्या *” सिखा । 


राजसृय यज्ञम जव वह उत्तर दिग्विजयको गय। था तब भी उस्ने गधर्वैरकित देशोंकी विजय 
यात्रा की भौर गंधवौको जीता । तथा चित्रसेन गेधर्वको भी जीतकर उसे गीत-वादयय-नुत्यकला 
सीखली जिसका उपयोग असैनने भज्ञातवासम विरा गृहमे इहश्रका बनते समय हुवा । भयैनने 
बहश्नरा बनकर उत्तराको वह विद्या सिखाहे थी । 


जिसकी पासे मिला वर । उसीसे मनमें अभिचार । 
पेसा बनू क्या मैं भसाखर । कहता अयन ॥ क्षा० २-३८ ॥ 


मँ द्रोण पर शार-संधान कैसे करू ? वह मेरे भख गुरु है-यद कहते समय असन पूता है 
क्या मैं मसासुर बनु १ भस्मासुर शिव-मक्त हे । वह शिवजीके भस्मसे उत्पन्न हुवा था इसलिये 
भस्मासुर कहराता हे । इसने तप करके शिवजीको प्रसन्न कर छया । प्रसन्न रिवजीने वर 
मां गनेको कदा । तमोगुणी असुर वर मागेगा मी क्या मांगेगा ? उसने वर मांगा ^. सैं जिसके सिर 
पर हाथ रखु वह जरूकर राख हो जाय । `° शिवजीने कषा ““ तथास्तु । > 


थस, वह जो मिटे उसके सिर पर हाथ रखकर शाक्तिं प्रव्रेन करने गा । एक बार नारद 
उसकी चपरटेमे आ गये । नारद्‌ पर वह भपनी शक्ति-परीक्षण करने रगा । नारदने कहा ^“ अरे 
मूख ! मेरे सिर पर हाथ रखकर कया मिलेगा { कोड काम करते समय ५ इससे क्या छाम होगा ? "° 
यह देखकर करना चाहिये । यदी शुद्धिमानीका छक्षण है | मेरे सिर पर हाथ न रखकर यदि 
शिवजीके सिर पर दाथ रखोगे तो शिवजी राख हो जा्येगे । तुमको केरास पर्व॑तके साथ पार्वती 
जेसी सदर पत्नी भिकेगी {›' 
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धात भसमासुरको अच्च गयी । उसने नारदको प्रणाम किया । “ भापने बठिया बात बताह । 
भौर किसीने पेसी बात नहीं अतायी थी ”› कहकर वह एक साथ कैकासपति भौर उमापति 
बननेकी उमेगमें हकर पर दौड गया ! नारदने भस्मासुरमे छोभ जगाया भौर शोभका अधा 
भपनी ही जड काटने च पडा । 


शकर पर भव संकट भाया । वे विष्णुकी भोटमें गये । बिना सोचे समक्षे “ मांगा वरदान, 
दिया वरदान '” का परिणाम भी चखनेको भिर गया उनको । वव विष्णुने, नारदके जगाये हु 
छोभके भनुरूप पार्वतीसे भी सुद्र, मोदिनीके रूपमे सामने भाकर भस्मासुरको नृत्यमे लक्षा 
कर भपने हाथसे भपनी राख वननेको वाभ्य किया । इसीको उदाहरणके रूपमे रख कर भजन 
भ्रीहृष्णसे पू रहा है «“ मै भस्मासुर जैसा पाप करः क्या ? 


देख तु जनकादिक । कर्मजात हँ अष । 
न छोडके मोश् खख । पाये यषां ॥ ज्ञा० ३- १५२ ॥ 
मिथिलेश जनकराजा कर्मयोगी, भनासक्त न करजेकासा सव कुछ कर्म करनेमे कुशा । 
इसखिये वह कषत्रियोचित सव कुछ कर्म करने पर भी-फएलासक्त न होनेसे-मुक्तावस्थाको प्राप्त हुवा । 
यह शभीकृष्णने कषा है । जनकराजाने कम-द्रारा मोश्च प्रातिका भाद्र धिश्वके सामने रखा है । 


सृत गुख-पु्रको दिया जीवन । तूने देखा है यह कायं महान । 
डौ" तै कर रहा कर्म स-लटगन । प्रसन्न चित्तसे ॥ श्षा० २३-६३ ॥ 


८“ कमे बधन कारक नहीं । वह भनिवायं साधन हे ! ” इस बातको कहते हए अपना ही 
उदाहरण भसनके सम्भुख रखकर यष्ट बात की हे । कृष्ण सादीपनीके शिष्य । बङरामके साथ 
श्रीकृष्ण धनुर्वेद सीखनेके छिये अर्वती नगरके पास रहनेवाङे भाषाय सांदीपनीके पास गये । वह 
शजाभ्यासके साथ शास्ाभ्यास भी किया । धुर्वियाके साथ वेद्‌ वेदांगोका भी भध्ययन किया । 
विद्याभ्यास पूरा हुवा । खातक बन कर भाते हुए श्रीरष्णने गुरूसे भाग्रहपूर्वक पूछा ““ पूज्यवर ! 
भापको गुरुदक्षिणा क्या दुं ! ` भाषायै सांदीपनीका जीवन कृताथ जीवन था । #िंतु उसमें एक्‌ 
ध्यथा थी । उनका इकलरोता पुत्र दन्त ! भकसरात सभुदरसे इव गया था । भवायै सांदीपनी को 
वही एक दुःख था । भाखायने अपना दु-ख प्रिय रिष्यसे का । शिष्य मी कोकोत्तर था । गुरुकी 
हच्छा पूणे करनेकी शक्ति रखता था । 


गुरुकी इच्छा सुनते ही श्रीकृष्ण बररामको साथ ठेकर गुरं पुत्रके शोधाथं यमङोक गये । 
वां प्र्यक्ष कारे युद्ध किया भौर उसको जीत कर गुर-पुत्रको ठे आये । फेसा कोकोत्तर पराक्रम 
करनेके बाद सी मै छगनसे ससी कमै करता हं । यह कहते इए भजैनको कर्मक प्रेरणा देते है । 
शंयुने प्रसन्न चिव । उपमन्युको जो आते । 
विया जसे वृघभात । क्षीराम्धी ही ॥ क्षा° ५-११॥ 


उपमम्यु भ्यार्धपादका ज्येष्पुत्र । ष्याथैपाद्‌ वसिष्ट गोत्रोत्पन्न एक अर्किचन ब्राहमण । वडाभाहै 
उपमन्यु छोटा धौम्य । माता दोनोको भाटा नोकर दूध कहकर पिाती भी । दोनों इसी 
पर प्रसन्न थे । 
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एक विन खेकनेके किये दोनों किसी दुसरे भाशरममे गये । . बां अस्य ब्वोके साथ इनको 
सी गायका भसली भोर ताजा दृध मिका । भव तक हसते भसली दुध चरला सी नहीं था । एक 
वार दूध चखनेके बाद या दूधका स्वाद लेनेके बाद दूधके नामसे भा भाटेका घोक बह 
क्यों लेने छगा । बह भसली दूधके छिये माके पास हट करने रगा । तब माने उद्िभ्न होकर का 
५८ तुमने पूर्जजन्ममे देसी दश्वर - मक्ति कहां की थी कि तुमको इस जन्मे शसली वध मिले ।'" 

यह सुनकर उपमन्युने सुरंत शिवजीकी उपसना प्रारंभ की । वारुककी इस आारध्नाने धोर 
तकरा रूप ठे छिया भौर शिवजीने प्रसन्न होकर उसको क्षीरसागर ठी दे गडा । 

सुदामाके चिउडके हित । खोटी गांठ ॥ ज्ञा० ९-३९४॥ 

ऊपरक्ी दो भोंवीमें मगवान अपनी महान संपदाका वणेन करके सूक्ते किसी भी बातकी 
कमी नहीं कितु- | 

भक्तों ओरसे प्रेमसे वी हु कोरे वस्तु मै कितने भानेदसे स्वीकार करता हू यह कहते 
हए श्री सुदामाका स्मरण कर रहे हैँ । सुदामा त्यत दरिद्री ब्राह्मण । कृष्णका बचपनका मित्र । 
साथी, गुरु बषु, भाचायं सांदीपनीके यहां वि्याभ्यास करते समय दोनों साथ थे । साथ साथ गुरुसेवा 
करते थे । भागे श्रीकृष्ण द्वारकामें वेभवके शिखर पर पहुंच गये ओर सुदामा दारिष्यमें पिसते रहे । 
कष्णसे कुछ मांग सकते रे, मांगना चाहिए यह आत भमी कभी उसके मनमें नहीं उडी । फिंतु बार 
वार वह पत्नीसे अपनी वचपनकी यात कहता, छष्णका प्रेम, प्रमपूण बतीव सरता, भोर भपने भाप 
गद्‌ गद्‌ होता । यह सुनकर पत्नी उषसे कृष्णस ङु याचनां करनेको कती । पल्नीके वार बार 
कहने परं आखर सुदामा तेयार हुवा । किंतु इतने सरके वाद्‌ मित्रके पास जाते समय कुछ भेट छे 
जानी चाहिए भौर कूष्णको ट छे जाने जैसा घरमे ऊख टै नहीं । कृष्णके पास जाते समय टकी 
सबसे बडी समस्या हो गयी । भ॑तमें सुदामाकी पत्नी करहींसे थोडा विडडा मांग रायी । उसो 
फटी हृ धोतीमें बांध दिया भौर सुदामाजी कष्णके प्रमका सरण करते करते, उनके साथ क्या 
क्या भोर केसे बोकना चाहिए +” सका विचार करते करते द्वारका जाये । भ्रीरृष्णने सुदामाकी बहूव 
भाव भगत की । स्वयं उसके पैर धोये । यह सब देखकर सुदाम दंग रह गया । बेचारा सुदामा, 
कृष्णको भपने विउडेकी भेट क्या बताता ! उसके पास प्रेम था । प्रेमसरे वह पुरानी बाता ही 
स्मरण करके कने कमा भौर उसी वचपनके भानंदमें हंसने खेखने लगा । तब क श्णने पू्ा “ भरे 
माह † बह सव रहने दे ! अब भाभीने मेरे श्ये खनेको क्या दिया हे { ”' सुदामाका संकोच 
देखकर स्वये शीह्कश्णने ही विउडेकी पोटली की गांड खोर कर उसको प्रेमसे खाया । सुदामाको 
भी हताथताका अनुभव हवा । 

कृताथैताके अनुभवके बाद भला मांगना क्या रहा ! भपना दारिद्य मिटानेके छिये हृष्णके 
पास कुछ मांगनेके वि्ारसे द्वारका गयो हवा सुदामा कृष्णे मेरा राया हवा चिडडा खाया 
इसी भानदमें क्षमता हवा घर भा गया । देनेका भानंद्‌ अनुभवनेके धाद भरा मांगनेको दुःख 
रहता कां ! कितु सुदामा भपने धरके पास भा कर देखता हे ^“ जहां विश्व-दारिग्य वसा इवा था 
वहां स्वं संपदाका विकास था ! प्रेमसे खाये विडडेका मेगछमय प्रसाद-प्रा्ाद्‌ प्राप्त हो चुका था ! 


. पकड़ा भगरने गर्जक्रको । उसने स्मरण किया सु्को । 
व्यथं किया अपनी पद्युताको । पाकर मदूरूप ॥ श्ा० ९-४७२ ॥ 
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पांख्य देशका राजा हदय । जव वह तप कर रहा था तव अगस ऋषि वहां भये । 
ध्यानस्य हत्रथुश्नने भगसिको न देखा न प्रणाम किया । वह वैसे ही बैठा रहा । ““ इतना मदोन्मत्त 
यह कौन हे!” अगस्तिके मनमें भाया । बद्ध गुरुजनोके भानेके वाद उनको उत्थान न देकर 
जटा रहनेका यह भपराध देख कर अगस्तिने कहा ५ तू मदोन्मत्त हाथी बन जा ! ” भौर श्ापवाणी 
सुनकर सावध हूए राजाने ` सामने भगस्तिको देखते्ी शद्धा भक्तिपूवैक प्रणाम करके स्तवन किया । 
तब भगस्तिने कषा ““ हाथी बननेके बाद्‌ तुके एक मगर पकडेगा भौर भादि पुरुष तेरी रक्षा करके 
मोक्ष देगा!” 


हेव्र्ु्न हाथी बन कर मदमे क्षमता हुवा वनमें भटकने गा । भौर जव पानी पीने गया 
तव वहीं पर पडे मगरने इस गजराजो पकंडा । गजराजने उख मगरसे अपनेको शछुडा लेनेका 
खूब प्रयास किया । किंतु व्यथं । आखिर गजराजने सदसे वहीं पर उगे एक कमकको तोड़ ऊपर 
उठाते हए आदिपुरषका स्मरण करिया तो विष्णुने मगरको मारकर गजराजका उद्धार किया । 
मेरा नरसिहका भषण । उसकी महिमा ॥ श्षा० ९-४४९ ॥ 
प्रस्दादकां परिचय तीसरे परिशिष्टमें भाया है । यहां प्रब्हादके शिये सैं नारसिंह अन कर 
भाया यह कहा हे । 
वैसे ही भयके कारण । निशिदिन कर चितन । 
अखंड वैर धर मन । कस चैद्यादि ॥ ज्ञा० ९-९६५ ॥ 


भगवत्स्सरणका कारण कोषे भी हो, किंतु उसीका सरण हो भौर वह सतत टो; इसीसे 
मुक्ति मिती है । यह कहते समय ऊउपरका उदाहरण दिया हे । कंस कृष्णका महान राश्रु । कूष्णके 
भयसे वह सदैव छष्णको कैसे मार डाँ इसीका चितन करता था । इससे उसको सदैव सर्वत्र 
कृष्ण ही कृष्ण हो गया था । कृष्ण जन्मसे पहले ही अश्ञरीरी बाणीसे उसको ज्ञात हो गयाथाकि 
देवकीके आठवे पुत्र कृष्णसे तुम्हारी सत्यु होगी । इससे वह वसुदेव-देवकीष्ो वंदीगरहमे रखकर 
जनमते ही वसुदेव देवकीकं अश्ोंको मारने रगा । छभ्ण-जन्मके प्रेस ही ऊृष्ण-चितन | जन्मके 
वाद्‌ वह बच निका । भब बाल्यावस्थामें दी उसको मार डारुनेका विचार करने रगा । जैसे जसे 
कंस भपने प्रयत्ने भसफर होता गया भौर कृष्ण बढता ग्या ^“ मुञ्चे मारनेवाढा वेरी!* के 
रूपमे उसका त्चितन गहरा होता गया । परिणाम स्वरूप सर्वत्र उसको कष्ण-दृश्चन होने लगा । 
इसी स्थितिमें हृष्णने उसको मार डाछा । लय भटा चिना कष्णके भोर कौन उसका भासरा होगा ! 
कंस मी हृष्णरूप हो गया ! | 

वी चेदि राजा रिश्युपाल । दमधोषंका पुत्र । एष्णकी बूभाका रुडका । जब इसका जन्म 
हवा तव हस रिदाका रूप विचित्र था । तीन भख थीं । इसके माता-पिता दइसको मार डरनेको 
तेयार हो गये थे । इतनेमे अशरीरी वाणी हु “* यह वाक आगे चकर अत्यैत पराक्रमी होगा । 
जिसकी गोम निटानेसे हसकी तीसरी भांख जायेगी उसीके हार्थो यह मरेगा ! ”” ^“ भागे चक्कर 
कृष्ण भपनी बूभाका बचा देखने आया । छष्णने स्वाभाविक ही वेको गोदमे ख्या भौर तीसरी 
भांख गायव हू । बभा हृष्णके सामने रोहे । हष्णने का ^“ मँ इसके सौ भपराध भी सहन 
करंगा ¡ ” मनि सोचा हो गया { ““ यह सौ भपराधसे सी भथिक क्या करेगा ! ” शिशुपाढने कृष्णको 
भपना दाश्रु मानकर उससे वैर करना प्रारंभ किया । केसकी आति उसके नारका विष्वार करने 
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गा । मौका मेमौका छइष्णका विरोध करने कगा । उनको भा बुरा कहने गा । बह दक्मिणीसे 
विवाह करना चाहता था कितु एृष्णने रकिमिणीको ओता ! इससे वह भविक ही विद्‌ गया । रुष्मिणीके 
स्वयंवरे भी यह कष्णसे छडने जाकर भाग गया था । किंतु भागे जव पांडर्वोके राजस्य यञचमें 
कृष्णको भग्र पूजाका मान भिरा तव यह भडक उठा । वहीं पर यष हृष्णको भरा बुरा कहने गा ! 
जब जीभकी गाम दरी वब भका सौ भपराध भरनेमे कितनी देर कगती है । इष्णको गायां 
दे देकर थका हुषा शिद्युपाछ यक्ष राराके सभा - भवनके बाहर जाने कगा - राज - सभाका भपमान 
करके-तव दरवाजे ही कृष्णके सुद नने इसका दिरच्छेदन किया | ष्ण षिरोधकी परमाषिमे 
हृष्णसे सत्यु ही ष्णम भिलीनता है । 
नारद धुव अक्रूर । यक ओर सनत्कुमार । 
मै धनुधैर । भा प्राप्त ॥ श्ञा० ९-४७६ ॥ 

नारद्‌ । पहले परिदिष्टमे परिखय भाया हे । 

भुब--पिता उत्तानपाद राजा । माता सुनीति । सुनीतिको सूनृता मी का गया हे । राजा 
खलानपाद्‌ सुनीताको नहीं चाहता था । उसकी परिय - पत्नी थी सुरुवी । राजा उसीके साथ रहता 
था । उसके भाधीनसा रहता था । एक बार उ्तानपाद राजा अपनी प्रिय-पत्नी सुरुचीके पुत्र 
उत्तमको गोदे बिटाकर उससे ष्यार करता था तथ श्रुव सी पिताकी गोदमें जा बेड गया । तव 
उ्तानपादने उखसे छाड़ प्यार नहीं किया भौर सुरुचीने तो उसको “यदि तुमको राजा की गोदे 
बैठना हे तो भगवानकी उपासना करके मेरी कोखसे जन्म छो ! ”” कह कर नीचे उतार विया । 


विमाताकी कठोर बात सुनकर रुव खिन्न हुवा । तब भी राजा कुछ नहीं बोरा । श्चुव रोता 
इवा भपनी माके पास भाया । स्वाभाषिक ही माने उखको गोदर्मे उठा ख्या । श्ुवसे सब बात 
जान कर सुनीतिको बड़ा दुःख हवा । किंतु वह समश्च नहीं पायी कि शरुवके वुःखका अंत केसे 
किया जाय । 

इसके बाद्‌ धुव भगवानकी भाराधना करनेके छिये पिताके राञ्यसे निकर गया । हस समय 
भी राजा ऊढ नहीं बोका । नारदको जब इस वातक्ती जानकारी मिरी तब बह श्रुवसे भिरे गये । 
नारदने श्रुवसे बति की । धुवका श्षात्रतेज भौर स्वात्माभिमान ख कर नारव प्रभावित हो गये । 
उम्हनि श्ुवके तिर पर हाथ रख कर उसको द्वादशाक्षरी मेन्र दिया भौर यमुना किनारे पर मधुवने 
ना साधना करनेको कषा । श्रुव मधुवन गया भोर नारव उ्तानपादके षास । उ्तानपादसे नारदने 
कहा “तुम्हारा श्चुव महापव पाकर तुम्हारे पास भायेगा |” श्रुवकी भगद्ाराधना प्रारंभ इद । बाह 
हड ! भविष्यके भक्षानके कारण निर्माण होनेवाला असीम चेयं । श्रुवने भन्न जक सी छोड़ दिया । 
बह एक पैर पर खडा हुवा । श्युबके वपके पुण्य-भारसे थ्वी कंपने रगी । उसके निप्रहसे इडरादि 
वेवता भुरा उठे । देवतार्भोनि भगवानक्षी भराथना की भोर भगवान विष्णु श्रुवके सम्मुख प्रलयश्च 
हए । बिष्णुने उसके गाख्को बेद्-दाखका स्यदो किया ओर भ्रुव वेवु-वाणीसे खवन कदने कगा । 
विष्णुस इसने भष्लङ-स्थान सांग किया । 

हब घर छौट भाया । श्ुवकी छटनेकी बात सुनकर राजाको सच नहीं खगा । फिर उसको 
नारदुकी बात याद जयी । तव उसको महान भानेदु हवा । उसी भानेदमें यह श्युभ संवादं 
कानेबालेको राजाने गकेका हार तार कर दिया भौर श्ुवका शखयागत करने वौडा । सजाये हये 
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राज-हाथी पर षिटा कर राजा श्रुवक्छो धर छाये । राजाने उसका मस्तक यूम लिया । सुरुषीने 
५८ चिरजीवी ” होनेका आद्रवद्‌ दिया । ` 

भुव उत्तमके साथ डने रगा । वका विवाह हुवा । स्गयामें गये उत्तमकी एक यक्षते 
कदा है भोर उत्तम मारा गया । यह सुनकर श्युवने यक्षनगरी अरकावती पर आक्रमण कर 
दिया । श्युवने व्हा यक्षोक गुद्यक-कुरुका संहार करना प्रारंभ किया । तब उसके पिताभहने श्रुवका 
समाधान करके यक्ष-कुकको बचा छिया । शागे अनेक वषै राज्य करके पना राज्य पुज्रोको ठे 
धुव खग गया ! 

(१) अक्रूर-सात्वत वेशका यादवं । श्वफल्क राजाका पुत्र । माताका माम गांदिनी । 
हस पर जैसे कंसका धिश्वास था वैसे बलराम भोर कृष्णका भी था । इसीलिये कंसने ङृष्णको 
मथुरामे शुरानेके छिये इसको मेज दिया था । भगे तरार षांडवोंसे कैसे भ्यवहार करते रै इसकी 
जानकारी छाने के किये कृष्णने इसीको हस्तिनापुर भेजा था । यह्‌ छष्णका विश्वासी भनुचर था । 

(२) शुक-भ्यासका पुत्र । महान बारूयोगी । शवयं महादेवने इसका उपनयन किया । 
चृ्टस्यतिने इसको वेद सिखाये । व्यासने इतिहास, राजनीति भादि सिखाया । इसने परीष्ितिको 
भागवत का । युधिष्ठिरकी मय सभामें भी यदह गया था । अंतमे इसने कैकासमे जाकर शरीर 
व्याग किया । | 

सनत्कु मार-दइसने नारदो उपदेश दिया । इसने भनेक रोगोको उपदेश विया है । 
भाज मी इसके नाम परं वास्तुशाख, सनत्कुमार संहिता, सनस्कुमार कल्प, सनत्कमार तश्र जादि 
मथ भिक्ते है । 
आशीवौदसे जिनके । बने आयुष्य भश्चिकै । 
दिया सिधुन उनके । भेमसे नीर ॥ क्ञा० ९-४७८ ॥ 

भ्वतक्षी राजाने सतत बारह वषं तक यज् किया । उसमें जो सतत घीकी भाहुतिथां पडी 
उससे भन्निका पेट खराब हो गया । उसे अजीण होकर जाढ्ध आया । तव वह उपाय पृषठनेके 
दिये ब्रह्मदेवके पास गया । ब्रह्मदेवने भभ्रिको “ भनेक ओषधियुक्त खाडव वनको भक्षण कर ! » 
देखा उपाय ताया । तव भश्भिने बाह्मण वेषसनं कृष्णाओनके पास जा कर खाडव वनका वान मांग 
लिया । खाडव वनको भक्षण करनेसे अक्षिका जाड्य गया भौर उसका भायुष्य बहा । 

दिया सिधुने उनके । प्रेमसे नीर ॥ 

वडवाभि समुत्रमें रह कर उसका पाणी सोखता जाता हे । सुद्र उसको निव नया जक देकर 

स्ययं सीमामें रहता हे । 
आब तक वह पवसुद्रा । हदय पे धरी है स॒भद्र । 
भपने पेभ्वयै समुद्र । रक्षा हेतु ॥ क्षा० ९-७८० ॥ 

शगु भनेक हैँ । सबसे प्रथम गुने ही भभ्निका दोघ किया । चगेवमें हे “ अश्रि सबसे 
पहले गुको मिला ! 

गूगु गह्याका मानस-पु्रोभिं एक । शगुकुक ऋषियों उथ्चकुरु माना आता है । वप-सामथ्यैमे 
संपन्न । एक बार गगु-करधिके मन्म भया देख ब्रह्मा विष्णु महेशे कौम बहा है । गद्या भौर 


ह परिषि 


महेशको हलकी उरहैडताका क्रोध आया किंतु विष्णुकी छती पर कात मारने पर भी निष्णुको 
कोध नहीं भाया । इतना ही नहीं विष्णु यह कहते हुए ^“ मेरा हदय वज्रके समान कठोर । आपके 
खरण कमरे समान कोमल । कहीं आपके परमे चारे तो नहीं आयी ? ” भूगु-ऋषिके पैर 
दबाने कगे । 

विष्णुके वनमाला, कौस्तुभ आदि भाभूषर्णोमे ““ अगु-रांछन ” सी एक भूषण है । विष्णु 
सदैव अपनी छाती पर शगुके छातका चिन्ह सम्हारुता रहता है रेसी माम्यता हे । 

रीतखताकि अपेक्षा कर । महादेवने मस्तक पर । 
धारण किया जो निरंतर । अध्च॑द्र ॥ क्षा० ९-४८६ ॥ 

समुद्र मथन्मसे चोदष्ट॒रस्न निकरे । उसीमे हालाहर विष मी निका । वह विश्वको 
जलाने गा । धिश्व-संहारक हस धिषको, जो विश्वको जलति हए कैर रहा है उसको रोके कौन † 
तब सदादिव आगे भाये । उनका नामही सदाशिव † विश्रकल्याणके इस महस्कायैको वे कैसे ना 
कह सकते हँ ! वे इस विषको पी गये । इससे शरीरम जखन होने रगी । वे नीरकंट हो गये । 
तव रहीतरताके उपायम उन्होनि सिरपर अधे्चंद्रको धारण किया ! 

क्षयरोगी होता चद्र जिस रोकका ज्ञा० -९-५०१ ॥ 

गुरु-पत्नी ताराका हरण किया इसखिये च॑द्रको श्हस्पतिने क्षयी होनेका शाप दिया पेसी 

पोराणिक कथा हे । 
किसीके दंडसे विश्व स्थिर कराया । किसीसे नव विश्व ही है स्याया। 
सिधु पाषाण तैराके उतराया । सेन्य तुमने ॥ ज्ञा” १०-३६ ॥ 

(१ वसिष्ठ भौर विश्वामित्रकी प्रतिस्पधौकी कहानिरयोँसे पुराण भरे पडे हैँ । एक बार 
बरह्मदेवके सभाम यह प्र उठा कि विश्वामित्रको ब्यक्रषि कटं या नहीं । हसके छिये साक्षी देनेके 
शिये समुद्र, सूय ओर मेरु पर्वतको ब्रह्म-सभामें जाना पडा । विश्वामित्र इन तीर्नोको शुङा कानेके 
लिये निका । समुद्रे कहा यदि मैं बह्मदेवकी सभाम भाया तो वडवानल परथ्वीको खा डाटेगा । 
उसको पानी कोन देगा । तू वडवानलको पानी दे स ब्रह्म-समामें चल. ! सूरथैने का ^ विश्वको 
प्रकाश देनेकी भ्यवस्था कर मै चला ! ”” मेरुने कदा “ भरे ! सैं उठा तो पृथ्वी हवामें उड जायेगी 
उसकी कया भ्यवस्था करोगे ? "` विश्वामित्रके पास भरा इसकी क्या व्यवस्था थी † अब वसिष्ठकी 
बारी भायी । वसिष्ठने अपने अंगवस्यसे सूर्थका काम शिया; वैडसे मेरका काम ख्या; भौर 
क्मडलुके उदक प्रवासे समुद्रका । तीनो ब्रह्म-समभामें भाये । 

( २) त्रिंशक राजाको सशरीर स्वग जाना था। विश्वामित्रने अपने यज्षबरुसे उसको 
स-दारीर स्वगे चढाया। कितु इद्‌ उसको उपर ङेता दी नहीं । त्रिशंङ्‌ बीमं ही छ्टक गया । 
तब विश्वामित्रने भपने तपोबकसे वहीं नयी सृष्टि रना की । तब हने विश्वामित्रको समक्ष 
बुक्षाकर उसको इस कामसे विरत किया । 

(३ ) रामको रुकापर आक्रमण करनेके ल्यि समुद्र पर सेतु बांधना भावदयक था । 
नर शामका स्थापत्य शाखी । तब नले समुद्रम जो पत्थर डि वे इबने कगे । सेतु तैयार केसे 
होगा ? कंतु राम नाम छठेकर जो पत्थर जरम डे वे तैरते रहे । दससे सेतु तैयार हुवा भौर 
वानर सेना कार्म उतरी । 
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किसीसे भाकादातें सुर्यको पकडवाया । . 
किसीसे सागरका आ्वमन करघाया ॥ ्षा० १०-३७ ॥ 

( १) मारङतिका जम्म हवा । जन्मते ही भूख रगी । आकाशम कार खार सूरथर्विव देखा । 
भच्छा फर मानकर मारुति उछ कर आस्मानमें पहुंचे । अब मारुति सूर्यको पकडकर निकल 
जारयेगे इतनेमें हेव्रने डस पर अपना वन्न पका । तख मारति बेसुध होकर नीचे पडे । तु हत्रावि 
देवोने सब मारतिके पिता वायुदेवके कोधसे मारतिकी स्तुति की शौर उसको सुमे काये । 
देवने “ इसके बाद तुम पर वञ्चका कोके प्रभाव नहीं होगा !* ठेसा वर दिया भौर मारुति 
वज्रदेह बने । फितु वन्न प्रहारसे मारतिकी डुक ट्टी दसख्यि उसको हनुमान कते है । 

(२) इंढ्ने दृत्रासुरको जव मारा तब दृत्रासुरके सभी भनुयायी भयसे कातर होकर 
समुद्रम छिपे रने रगे भोर रातके समय भाकर त्षियोके यज्ञ ध्वंस करने रगे । उनको सताने 
कगे । इससे मीतिग्रस्त ऋषि अगस्तिफे पास आये भोर भगस्ति हस भयानक परिस्थितिका विष्वार 
करके सारा ससुद्रही पी गये । साय घाथ सारे राक्षस मी भगस्तके उदुरस्थ हो गये तब भगसिने 
पिया हुवा समुद्र छोड दिया । 

ध्ाणों सह चस शिये ने स्तन । पूतनाके ॥ ज्ञा० १०-२८८ ॥ 

छरष्ण नेद्‌ ओर यशोदाके पुत्रके रूपम बढ़ रहा था भौर मथुरामे कस उसको मार डाकनेके 
बडयेत्र रचने भ्यस्त था । कंसने कष्णको मारनेके ङिये पूतनाकी योजना की । पृतना कंसक्षी 
बहन । कृष्णकी मौसी । पूतना सज धजकर अपने स्तनमें धोर विष रगाकर गोङुक गयी । इसने 
गोकुरुके कदं दूधमुदे बर्च्योको मार डाका । यह जैसे भोर धर गयी वैसे ही नदके धर गयी । 
हसने प्रेमसे कृष्णको गोदमें छिया । कृष्णने भी सामान्य बश्चोकी भांति हम्रके स्तन पकडे । इसने 
उसके मुखमें स्तन दिया भोर छृष्णने पूरी शक्तिके साथ स्तन चूसना प्रारंभ किया । पूतना तड्पने 
छगी कितु कृष्ण सतन छोडता ही नही, मुह हटानेकी बात ही नीं करता । कृष्णने उसके प्राण मी 
सोक दिये । वह तडप तडप कर मर गयी । 

गिरिधर बन करूता आयं । हद्रकी महिमा ॥ क्षा० १०-२८९ ॥ 

छोटीसी भायूमे कृष्णने कै दे्योंको मारा । इतना ही नहीं हेद्रका गवं भंग मी किया । 
गोप सव भिरकर प्रत्येक वर्षं नया भन्न धान्य भाते ही दंदरके लिये अश्नकोटका हेप्रोत्सव करते थे । 
छृष्णने यह पद्धति बेद करायी भौर गोकुरुका संरक्षक गोवधैनगिरिका उत्सव किया । इससे करुद्ध 
रैढ्रने गोङुक पर सतत जलब्रृष्टि की भोर जक - प्ररयकी विपत्ति भायी । तव कृष्णने अपने हाथसे 
गोवर्धन गिरिका छातासा आसरा बना कर सारे गोकुरूकी रक्षा की । 

मिटाया कर्टिदीका हदय शल । बचालिया ज्वाखाच्रस्त गोक्ुखे । 
घनाया मैने ब्रह्माको पागर । बडे धनाके ॥ क्ञा० १०-२९० ॥ 

(१) काट्दीके एक बडे कंडे कतु कुखका काक्या नाग भा वसा था। वह इतना 
विषधर था कि उसके बिषसे कारङदीका पानी ही नहीं हव गिदैकी हवा सी जाहरीटी बन गयी थी । 
इससे गाय भौर गोपारछोकी बडी क्षति षो रही थी । हइसखिये कभी कोड उस भोर जाता ही नहीं 
था । भृकसे एक बार कं गोपक अपनी गाये छेकर उस भोर गये भौर उस विषके प्रभावे 
गा्योकि साथ वहीं मर गये । इसका कारण .जान कर तव ष्ण काटिविके उस कंडे कदे भौर 
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काणियासे छड कर उसको भधमरा कर दिया । ष्ण उप्तको मारमेवाले दी थे तु उसीकी 
प्राथनासे उसको वहांसे उसके मूक स्थान भगा दिया भोर गायों तथा गोपाोको बथा शिया । 


(८२) बरह्मदेवके मनमें एकवार भाया कि हृष्णकी सामथ्यकी परीक्षा देखनी चाहिए । उन्डेनि 
वैको गाय भौर गोपारोको कष्ीं छपा दिया भौर यहां ृष्णने ठेते दी सैकडो गाय भौर 
गोपारोंकी नयी सषि की । एक वषै बीता । किसीको ङक पता नहीं चङा । तव ब्रहमदेवने ही 
हार मानकर गाय भौर गोपा रौटा दिये । 


नहीं तो विचार कर देख अर्जुन । सन्यासी शो चुरा तूने बटन । 
किंतु विकल्प न दवा मेरा मन । क्यों कि हम एक हँ ॥ ज्ञा० १०-२९४ ॥ 


क्ष्ण कृष्णान-पेमकी एकता समश्षा रहे है । कृष्ण-बङरामकी बहन सुभद्रा, जव वह 
विवाह-योग्य हो गयी तव बररामने भपना शिष्य दर्योधनसे उसका धिवाह करना सोचा । किंतु 
कृष्णके मनम था भजनसे उसका विवाह कर देना । भजन तीर्थयात्रा करने गया था। बह 
तीथै-यात्रासे द्वारका आया । तव ङृष्णने उसको संन्यासीके रूपमे बडरामका प्रम प्राप्त करनेको 
कहा । यह संन्यासी "“ त्यत धिरक ओर तपोनिष्ठ होने ” बरुरामने हसे भपने घर पर छा 
रखा । सुभव्राको उसकी सेवा करनेको कहा । देसी स्थितिमे एक बार सथने रेवतक प्त पर 
जानेका निश्चय कर सुभवाको असैनके रथ पर दाया । भसनने कृष्णकी सूचना पाते ही रथ 
हंवप्रस्थकी ओर दौडाया । उसका चीछा करनेवाले सब हार शये । भागे सबको लव मालम हो 
गया संन्यासी भजजैन है तो सबको संतोष हुवा । 


उन भिय ज्नोको भी छकाया । दस गवास भी सहन किया । 

तूने विश्व-रूप नहीं दिखाया । किसीको भी ॥ क्षा० ११-३५ ॥ 

अंबरीष सूर्यवंशी राजा । वैवसत मनका पोता । भस्यंत पराक्रमी भोर महान विष्णु-भक्त । 
एकादक्ी इसका चत था । एकादश्ीका उपवास करना भौर द्वादक्ीको प्रातःकाक्मे उपवास 
छोडना । उपवास छोड़ते समय एक द्वादरीको भतिथिके रूपमे दुर्वास ऋषि भाये। ““ भाप नेदी पर 
जाकर नित्यकर्म करके भोजन करने आहृए ! ““ अंबरीषने प्राथमिक सत्कारके बाद प्रार्थना की 
दुर्बासा रषि नदी पर गये । किंतु समय पर नहीं भाये । यहां द्वादन्षी भतिक्रांव हो रही थी । 
भर्थात्‌ द्वादह्षी समाप्त शो त्रयोदद्रीका प्रारंभ होने जा रहा था। वतभ्रगनदहो हसखिये 
आअंबरीषने नेवेध करके देवपूजा समाप्त की भौर तीथं प्राशन करके वत-सांगता की । इस पर 
दुर्वास क्षि कुद हए । उन्होने भंवरीषके वधके छिये कृत्याका निर्माण किया भोर शाप दिया 
५५ तू भनेक योनिर्योमिं जन्म ङेगा ! ”' कृत्या अब राजाका नाश्च करेगी इतनेन भगवानके सुददोन 
चक्रे इत्याका नाहा किया भोर वह दुर्वासाके पीडे कगा । सुदशनसे अनेके छ्य दुर्वासा भागे । 
भागे भागे दुबौसा पीछे पीडे सुदशैन । कोड भी दसुदशनसे दु्वासाकी रक्षा नहीं कर सका । 
अंतमे दुबोसा ऋषि भगवान विष्णुकी शरण गये । षिष्णुने ऋषिस कषा ““ भाप राजाके पास 
जाकर उनसे क्षमा मांग लीभजिये। अब तक वह भापके छिये उपवासी हे] दुर्वासा ऋषि 
अंबरीषके यहां भाया तो राजा ऋषिकी प्रतीक्षामि वैसे ही खडा था जैसे दुवौसाके बहांसे भागते 
समय खडा था राजाने दुषासाका स्वागत किया। दुवौसाने राजाकी कमा मांगी । राजाने 
सुदरनसे आर्थना की “ भाप दुबौषा ऋषिका पीडा छोडे ! ' सुददनने दुबौसाको डोडा । 
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शँवरीष राजाको दुवसो ऋषिका पंकिढाम भिडा । कितु अनेक योनिम जन्म लेनेका दुवो 
अषिका शाव ? जिसके वतसे शंजा व्रतस्य था उस विष्णुने ठे छिया भर मत्स्य, कूम वराहावि 
इए ! भक्छके किये दस गमैवास सहे { ”” 


८८ यङे होना था जब हमारा कहन  ॥ ज्षा० ११-६०॥ 


जब कौरव भौर पांडव बडे हो गये तव धरमें नित नया प्षगडा होता था । एक वृसरेसे जरते 
कुडते र्ते । धतराष्टने युधिष्िरको ओ युवराज-पद्‌ दिया था वह दुर्यो धनको खटका । तब तूरदुरषी 
शतराष्ने पांडर्वोको कौ रवोसे बुर रखनेका निश्चय किया भौर उरे हस्तिनापुरसे दूर, वारणावत 
नगरमे जाकर रहनेकी भाक्ता दी । पांडव वारणावतम रहने गये । वारणावत नगरमे पांडवकि दख 
लो भवन बनवाया था वह दुर्योधनने भयत कृपटसे छाक्षादि अ्वाराम्रादी वस्तु्भोसे बनवाया था । 
बिदुरके ध्यानमें यष ॒बात भायी । विदुरने बेर भाषामें युधिष्ठिरको यष्ट सव थात बता कर वहासि 
सुखरूप बाहर पडनेका गुप मागे भी बता दिया । घर बाधते समय दी विदुरने गुष्ठ रूपसे इसको 
वनवा किया था । 


जब पांडव रछाक्षागरहमें रहते थे वथ वहां नित वडा वान धम चकङूता था । जो भाता उसको 
भजन मिता । एकं बद्ध सी एकं दिन भपने पांच रढर्कोको ठेकर वहां भायी । रातको वह वहीं 
रदी । धिदुरसे उसी दिन सूचना आह ^“ घरमे स्व्यं भाग लगा कर तुरंत घर 9ोड कर गु - मागैसे 
खले जाभो ¡ '› विदुरसे सूचना भाते ही घरमे भाग लगा कर पांडव गु्तमागैसे बादर चले गये । 
आहे हरे बद्ध खी भपने छडककि साथ जकर वहीं मर गयी । उन छ छोगेकि जले इए शव देख 
कर कौरवको खगा कि कती सह पांडव जर मरे । भरन कहता है तरव तूने ही बचा किया । 


हिरण्यासर दुराग्रह भरकर । मेरी बुद्धि-भुको बगलमे दवाकर । 
मोहाणैव सिधुके गवाक्षसे अंदर । ला चैठा था ॥ ज्ञा० ११-६१ ॥ 
हिरश्याश्च नामका राक्षस कभी पृथ्वीको वगरूमें दबा कर पाताकमें जा छिप गया था । 
तब भगवान विष्णुने वराहरूप धारण करके उसका वध किया भौर प्रथ्वीकी स्थापना की । इस 
कथाकी उपमा लेकर भङैन भपने बुद्धि-जमका वणन कर कहता है । 
पुत्रको पुकारता अजामि । किया चिद्रूप ॥ शा० ११-१०४॥ 
 कान्यकुष्ज देशम भजामि मामका एक ब्राह्मण रहता था । वह माता पिता पत्नी भाविका 
व्याग करके एक वेश्याके साथ रता था । उससे वेयाके ङु वख्चे भी हए थे । इनमें सथसे 
छोटे बश्चेका नाम नारायण रखा गया । सरस्युके समय पर यह नारायणको पुकारने रगा, भिससे 
निष्णुदूतनि यमदृतोको उस पर सृत्युपाश डारनेसे रोका । भजामिने विष्णुवत भौर यमदूलोका 
यह संवाद सुना भौर विरक्त होकर उसने भगवन्नाम-सरणमें ही भपना भायुभ्य बिताया । 
मरणोत्तर उसको परम गति मिली । 
भव तक दात्रुका ही कलेवर । भूषण अना कर्मे ॥ श्षा० ११-१०५॥ 


छरष्णने सादीपनी गुरुका सूतपुत्र छा दिया । उस समयकी एक घटना । पंचजन दैत्य शंखरूप 
जारण करके सञुब्रमें छिप गया था । इससे कडकर छृष्णने इसका नाश किया भौर इसकी भस्थि- 
्योका सख वलाकर दाथसें रखा । हइ सीरिये कष्णके शाखको पांचजन्य कहते है । 
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दारा थना तु वान मांगकर । बलिके धरका ॥ क्षा० ११-१०६॥ 
पररहादका पोता षरि । भस्य॑त वषान्‌ । वैसे ही उदार भोर धमीत्मा । देरवोखे उसका बार 
वार युध होता भौर संजीवनीके कारण वह भोर उसके सैनिक जी उठते । उसने हेढ-पवकी दण्छा 
करके सौ यज्ञ करनेका निश्चय किया भोर नवानवे यश पूरे किये । घबडाये हुए दैरवोनि तव भगवान 
विष्णुकी प्रार्थना की भौर भगवान वामन वने । वामनने यज्ञे भाकर त्रिपाद्‌ भूमि वान में मांगी । 
बार वार गुर शुकयायैके बिरोध करने पर भी वकने वह दे दी । दानका पानी पडते ही वामन िराट 
हुए । उसने दो पादि परथ्वी भोर भाकारा भ्याप छया । “ भव सीसर वेर कहां रसू † ” विराट 
वामनने प्रभ किया । ^“ मेरे मस्तक पर !›› नत मस्तक वरि छक गया !॥! तीसरे पादसे वामनने 
वरिको पातारं दबा विया । तु प्रसन्न होकर वर दिया ““ वैवस्तव मरन्व॑तर तक तू उपद्र भौर 
उसके बाद इंद्र बनेगा । ” ““ तब तक मे तेशा द्वारपारु बनूगा । सुदर्शन तेरी रक्षा करेगा ! ”” 
कृतयुगसे परे कार्तिक शुद्ध प्रतिपदाको यह वान दिया गया था । इसशियि उस दविनिको 
बरिप्रतिपदा कहते है । इस भांति द्वारपाल बना त्‌ दानमांगकर विके घरका । 
या मधुवनमे ध्रुवको जैसे । गडस्थलको शंख लगानेसे । 
वेदमति कुठित हो रेस । स्तवन किया उसने ॥ क्ञा० ११-१८७ ॥ 
्रुवकी तपस्यासे प्रसन्न परमात्मा श्रुवको वरेन देने मधुवनमें दौड़ भाया । श्रुवने परमात्माका 
वोन किया । उसका सवन करना चाहा किंतु अज्ञान ! शब्द्‌ नहीं सृष्षता । तब भगवानने धुवके 
कपोरोको शपना रोख छगाया ओर श्ुव येदकी तुरना परमात्माका स्तवन करने रगा । 
आब्रह्म उदकसे जैसे व्याप्त था । अकेखा माकडेय शी तेरता था । 
विश्व - रूप बिसखयमे वेसे पाथ । रगा लौटने ॥ क्षा० ११-१८७ ॥ 
माकडेय बरहमक्रषि । अस्यत तपस्वी, महान ज्ञानी, तैसा ही विरक्त । इसने परमात्माकी 
भाया देखनेकी इच्छा की । भगवानने कषा “ अच्छा ! ”” जहां बैठा थ! वहांसे भयानक अवैर 
दृटा । सारा विश्च जरूमय हो गया । माकंडये अकेडा तेर रहा था तब उस जह -प्रकयमे एक 
वटपन्र पर छोगसा वारक तेर रहा है । उस वारूकके श्वाससे माकडेय ऋषि उस वारकके परमन 
पर्हच गये । वहां मी बाहरकी सष्टिकी भांति भर एक सदर खष्टि थी वहां मार्कंडेय ऋषिका 
आश्रम था। वहाँ भी एक माकडेय ऋषि बैठा था । बालके श्वासके साथ बाहर भाये । दव 
उसने देखा सैं आश्रमे वेढा हं । न बवंडकर न जङ्‌ - प्रय {| तब उसने सोचा ज जाना, देखा, 
वह सब माया हे । क्षणिक हे । 
तूने जब गो प्रहणके समय । मोहना छोड़ा तव धनेजय । 
भीरु उ्तरने भी होक निभेय । विवद किया खयको ॥ क्षा० ११-४६९ ॥ 
कीचकवध होनेसे दुर्यो धनको संदेह हवा किदो न षो पांडव विराट नगरमे दी है । तव 
उसने सोखा कि अज्ञातवासे पांडवोको पहचान कर उनको फिर वनवासे सेजना चाहिए भोर 
दर्योधनने विराटके याका गोधन हरण करनेकी योजना बनायी । कणोदिको साथ लेकर दुयोधन 
बिराटराजाकी गार्य ठे चला । इस समय निराटराजा त्रिगतौके राजा सुशर्मासि छड़ने गया था । 
समय देख कर ही दुर्योधनने घात किया था। जिस समय यह हमा हुवा उसी समय उ्तर-कृमार 
अपनी बहन उन्तराकी नृलक्षारामे था । -उसने कषा “ यति मेरे चाथ कोरे भच्छा धारी होता धो 
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मैने शवुर्णोकी दुर्गत की होती ! ” भौर बृहन्नडा - भङम-सारथ्य करने तैयार हो गयी । तब निरपाय 
हो कर उत्तरङुमार रुडहैके शिये खट पडा । किंतु प्रलयश्च शश्र्भोकी बडी भारी सेना देख कर 
कांपता हुवा पीडे दौडने खगा । अञ्न वब उसको रथमे ांध कर स्वये छढने छगा । सबको 
अङ्धैनने मोहनाख्से बेसुध कर दिया ओर उत्तर कुमारसे उन जडे बडे सेनानियोफे वखाभरणादि 
विजय वैभव विन्ोको लुटवाकर उसके सिरपर मुष्तका विजय भौर कवैत्वका सेहरा बांध दिया । 
इस धरल्ञासे शांकर । सिकुडकर सभी ओर . 
करता रा घुल-खोर । मन्मथकी भी ॥ क्ञा० १२-२५॥ 
भगवान शंकर अपना केासका राज्य छोडकर सशानमे जा तप करने रगा । तब उस 
तपका अ भग करनेवाख मम्मथ-काम ! शंकरने भपने तृतीय नेश्रसे उसका नाक किया। 
ब्रह्यदेवके हृदयसे कामकी उत्पत्ती है । रति उसकी पत्नी । सबके तपो मं गर्म यह भागे । 


कते जिसे योगी-जन । सांख्य-योग अर्जन । 
जिसको कनेमे मान । हुवा मै कपिल ॥ क्ञा० १३-९५७ ॥ 
कवैम ऋषि एक प्रजापति । मनु-कन्या देवहूति इष्टी पत्नी । इनका पुत्र कपि, विष्णुका 
अवतार माना जाता हे । कपिकका जन्म सिद्ध पुरम इवा । कपिरुका जीवन-बृत्त तीसरे परिशिष्टे 
भाया है । कपिर सांख्यश्चाख्नक्ा भादि भाचायं माना जाता हे । कपिर माताको ब्रह्मज्ञान देकर 
पाताश्ते जा बसा । 


या पकी दृष्टि काग दोनों भर । फिराता चातुयसे स अवसर । 
जिससे होता है रम धयुधर । कागकी हि दो भख ॥ ज्षा० १५-१२५ ॥ 


अपने वनवासके दिनेमिं राम ठक्ष्मण सीता किसी एक भाश्रमसे रहते थे । सीता वहीं ` 
सुखनेवाले भपने खाध-पवाथोक्षी रखवारी करते बैठी थी । तब वहां एक कौवा भा कर सीताको ` 
बड़ातेग करने रगा । उनके हकार्ने पर भी नहीं जाता था । रामने तब क्रोधसे हइषीकाखके 
मंत्रसे वहीं पर पडा एक तिनका कौवे पर फेका भौर वह तिनका उस कोवेके पीछे वैते टी 
पड़ गया जसे दुर्वासा ऋवीके पीडे सुददन पड़ा था । फिर बेचारा हताश कोवा, रामकी शरणमें 
भाकर भपने प्रा्णोकी भीख मांगने छगा । रामको दया आ गयी । रामने का ^“ यह भख स्यथ 
नहीं जाता । हसश््यि यह तुम्हारी एक भाख फोडेगा । ›” रामकी आह्तासे उस तिनकेने कौवेकी 
एक भांख फोड कर कोवेको प्राणदान दिया । तवसे कौवा एकाक्ष कराता है भौर उसकी दृष्टि 
दोनों भं खमि काम करती हे! 


वह अश्षान जब श्षानमें इवता। तथा वह श्षान जो कीर्तिसुख होता ॥ क्षा० १५-५२७॥ 
दृश्िणम प्रायः प्रस्येक भेविरके ग्े-गृदके दुरवाजेमे, ठीक देदरीके डपर, बीचोबीच 
िष्की-सी एक करार शखाङृति रहती है । उसको कीर्ति -सुख काते है । कीतिमुखकरे विषयमे 
स्कंद्‌ पुराणके दिवकांडके सत्रहमे भभ्यायमें निन कथा हे । 
हाकरकी तीसरी भांखकी भ्निसे जाङव्र नामका एक राक्षस उस्पन्च हुवा । यह वडा 
शाख्या था । “ विना हकर अगवानके भोर किसीसे उसकी अत्यू महीं होगी सथा जहांसे भाया 
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था वहीं वितमीन होगा ”' पेषा बर सी उसको मिका था । शयुक्राचाये इसका गुर । उससे संजीवनी 
निद्या सी यह पा चुका था। परिणाम स्वरूप सारे ब्रह्मांड पर उसकी सता हो गयी । 

सर्वं सल्ाधीश जाकंधर । अषां जो ऊ अच्छा हो वह सव उसके मोगका साधन होना 
चाहिए । उसने पार्तीके सौद्र्थकी कथा सुनी । उसके मन्म आया “ ठेसा ज्ञी रल मेरे पास 
होना चाहिए । ”' ब्त तुरंव उसने भगवान हैकरको आज्ञा दी “ पार्वतीको तुरंत हमारे पाल पहुषा 
दो {` जाङ्द्रकी यह आज्ञा राहू बहां ठे गया था । 

रासे जाङदरका संदेशा-डद्‌डता भरी भाक्ञा-सुनते ही भगवान शाकर करुद्ध हुए । उनकी 
तीसरी नेश्रसे सिंहमुखका एक धिकरार पुरुष निर्माण हुवा । राहू उससे पराजित होकर भागता 
भागता जाङद्रके पास भाया । जाछृदुर भी अपनी दैत्य-सेना ठेकर युद्ध करने गया । वह करा 
पुरुष जाङ्दरादि राक्षसोको निगल गया । तु उसकी भूख नदीं भिडी । हकरने उख पुरषका भी 
शिरष्छेद किया शौर उस मुखको अपनाही शरीर खानेकी भक्ता दी । सुखने शरीर खाया भौर 
जो मुख रहा वह कीर्ति-सुख काया । प्रस्येक शिवाङयमें यदह कीर्तिमुख रहता हे । इसका ददन 
करनेके बाद्‌ शिव-द्रौन । यह दिवाक्षा हे । 

जैसे कीर्तिभरुखने प्रथम सभी राक्षसोको खाकर भपना शरीर भी खाया वैसे शान भश्लानको 
निगरकर स्वयं नष्ट होता है यह इस छदे का गया है । 

मुद्ध चेतन्य शेभुका माथा । जो गीता तत्व था वह पाथो । 
उसका गौतम बन आस्था । निधि तु आया ॥ ज्ञा० १५५७९ ॥ 

नासिक जिम ब्रह्मगिरीके पाख गोतम क्ररषिका एक भाभ्रम है । उस आश्रमे गौतम 
कटविके कटै शिष्य भी रहते थे । गौतमके उन शिष्योमें गणपति मी घुस गया ! गौतमके शिष्यं 
ेसे शसं जानेका गणपतिका भी एष प्रयोजन था । 

सैव हइाकरके सिरपर गगा! पार्वतीको यह भष्छा नहीं गता था । पार्वती गगाको शिवके 
सिरपरसे नीचे उतारना चाहती थी । इसङ्यि पार्वैतीने गणपतिको यह काम दिया था। 

गणपतिने जया नामकी एक स्वर्गीय ज्ीकी सहायता छी । जया गाय बनी । गाय खेत 
चरने रुगी । कोह गाय ऋषिका अन्न खाती है यह देखकर गोतमने एक दभ डस गाथ पर फक 
दिया । दभ छग गाय मर गयी । हाँ हां कहते गोहत्या हो गयी ! 

८ गोहत्याका पातक भव कैसे मिरेगा | '› गौतम सोने रगा । गणपति सराह देने भाये । 
«५ शिवसे गगा भाग कीजिये ! गगा भायी कि रोगा ज्ञानं कीजिये ! 

गोह्याके पाप-क्षाकनके छिये गगावतरण भावक्यक था । गोतम ब्रह्मगिरि पर तपस्या करने 
छगे । शिवजी भरसन्न हुए । जटाकी गंगा अक्त है । गगाद्वारसे, रिव-जटासे-सुक्त शो कर वह 
कुकशावतैमे गिरती हुं भाज भी दिखायी जाती है । 


जैसे रंभाके भी अनेक रूप । न जगा सके शुकम कवर । 
य। राखमे न होती उदीप ! धुतसे भी आग ॥ क्षा० १६-१२८ ॥ 


व्यास एष शक । जन्मता महा-शानी, विर । उसका तपोभेग करनेकेकिये हत्रने रंभाको 
भेजा था किंतु श्चकके वपाचरण पर रंभाका कोरे मी प्रभाव नहीं पड़ा । 
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जरिगुण-युरमे जो धिरा गया । जीषत्व-वुर्गमे अटका गया । 
आत्मा-शंभुने षह इडा शिया । तेरे सरणसे ॥ क्षा० १७-२ ॥ 
मयासुर शिष्वका आचाय । ब्रह्माके बरसे इसने भजेय पसे तीन नगर वसा लिये । 
रोह-नगर, रजत-नगर, स्वणै-नगर । एुकके ऊपर एक । एकके अदर एक । इसको त्रिपुर कटा 
करते थे । मयासुरके गाद्‌ उसके अनुयायियोनि इस भभेद्य नगरकी सहायतासे देर्वोको खूब सताना 
प्रारंम किया । समी देव तब हकर भगवानके पास गये । शकर भगवानकी प्रार्थना की । सव 
देरवो्छो साथ केकर शकर भगवान त्रिपुर पर चदाह कर गये । कितु जाते समय सर्वप्रथम गणपति 
पूजन नहीं किया था । इससे त्रिपुर-विजय नहीं हुवा । वहा धिर गये । तब, सबने वहां गणपति 
पूजम कर युदधारंम किया भोर हकर भगवान त्रिपुरोका संहार कर सके । 
नश्वर महाराजने गणपतिरूप गुख्वैदन करते समय यह कथा सुना हे । 


रथम आया वैराग्यका गरल । उसको दिया धै्य॑-दाभुने गला । 
तभी शोता श्षानासतका निर्म । महदवानेद्‌ ॥ क्षा० १८-७८९ ॥ 
ससुद्र-मंथनमें प्रथम हाढाहक विष भाया वैसे ही जीवन-मेथनमें भरथम वैराग्य भाता हे । 
वहां स हारादरूको शैकरने गखेमें धारण कर छखिया । यहां पर चैयं ही वह हकर है । चैर्यसे 
वैराग्यके क्षटके सष्टने पड़ते है । इसके बाद भसे वह भख्त कुंम निकला वैसे यां निर्मैढ 
ज्ानार्तका महान आनंद मिरता हे । जीवनकी आध्यास्मिक साधनाको दाति समय पौराणिक 
कथाकी उपमा षी हे । | 
जसे है छटीकी रात । मही भूलते हं ज्योत । 
वैसे हैभ्वरकी बात । चितम रखना ॥ क्षा० १८-८३७॥ 
बख्या पदा होनेपर छटी रातको छटीकी पूजा करते हैँ । विघ्शस्य जम्भदानां जीवन्त्यपर-. 
नाम्याः षष्ठीदेष्याः शखगभौभगवत्याश्च पूजन करिष्ये । यह पूजाका संकल्प होता हे । इसके वाद्‌ .. 
पटेपर चावक, उसपे चार पूगीफङ-सुपारी-रखकर जीवेति, षष्ठी, शाच्गमोौ भगवती रेसी तीन 
देविर्योकी प्रतिष्ठा करते है । एक हसिया रेशमी कपडेमें छपटेकर सुपमें रखा जाता हे । फिर- 
गोरीपुत्रो यथा स्कंदः रिद्युत्वे रक्षितः पुरा । 
तथा ममाप्यय वालः षष्ठिके रक्षतां नमः ॥ 
 फेसी प्रार्थना की जाती है। भौर रात भर ज्योति जलती रखी जाती है । क्यों कि कीं 
अथेरेमें छटी वारुकका घात नहीं करे । | 
अमरत्व परोसा पानम । कारण हुवा था ख्स्यु रानेमें । 
न जान कर भोग भोगनेमे । होता है पेखा ॥ श्चा° १८-१४७८ ॥ 
समुद्धमंथनमेसे जब भदत निकरा तब वह देव भौर दानव दोनोके भधिकारका था । किंतु 
दान्वोको भस्त देकर भमर करना रोक-क्षयकारी होगा इस बिचारसे विष्णूने मोहिनीके सूपमें 
भशुत-करशा लटा । इसके बाद्‌ देव भौर दानव मोजनके छिये-भञ्तपानके शिये-भामने सामने बैटे । 
मोहिनीके रूपमे बिष्णु वे्वोको भ्त परोसने छगा । उसी समय राहू नामका दैत्य धोखा देकर 
दे्वोकी पेगतमें बेड गया । साथ साथ उसने भरसूतपान भी किया तु भसत गसेके नीचे उतरनेके 
पके ही सूयं भोर चद्रने उसको पदान किया भोर निष्णुने युदशनसे उसका शिरण्छेव किया । 
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नहुष हुवा जो स्वर्गांधीभ्वर । किंतु भूला वाका ध्यवहार । 
जिससे सं हुवा पृथ्वीपर । जानता है तु ॥ ्ला० १८-१७७९॥ 
पुरूरवाका पोता राजा नहुष । अस्यत पराकमी । सद्‌गुणी । न्रह्दस्याके पापके कारण जव 
हंव्रको हंदस्वसे हटना पड़ा तव देवत्रषियोनि मिरुकर नहुषको दतर बनाया । भोर नहुष ^“ शानसे ”” 
रहने खगा । नहुषकी इस शानमे इंव्राणीकी न्यूनता खटकने रूगी । दंदके साथ हंक्राणीका होना 
आवर्यक हे । नदीं तो इंदपदकी शान कषां १ उसने वुरंत दे त्राणीको अंतःपुरमें भनेकी आक्षा दी । 
इस भआाल्ताने धमै-संकटका काम किया । यह संकर टाङनेके किये हंग्राणीने भस्यंत चतुरतासे 
५५ कृपया अपूर्वं वाहनमे वेठकर मुके ले जानेके किये पधारिये । `” रेसा संदेश भेज्ञ दिया । भव 
नहुष अपूर्व वाहनका विचार करने छगा । वह सक्ततऋरषि्योको रथमें जोत कर उस ^“ भपूरवं वाहन ”' 
मे दंद्राणीको छानेके छिये जाने रगा । नहुषको जछदीसे जल्दी वहां पटुचनेकी पडी थी भोर भेष्वारे 
वृद्ध ऋषि रथ खीश्वकर जल्दी नहीं चरू रटे थे । राजाने उनको “खपे सपं जरदी जङ्दी कहते 
इए रात मारना प्रारंभ किया । इस पर भगसिने कोधे भाकर शाप दिया कि ८'तू भब भजगर 
सप॑योनिमेँ जा ! ' भौर नहुष रथमें ही अजगर बनकर भूमीपर गिर पडा । 
कोह पद्‌ मिलना कठिन नहीं तु योग्यता पूर्वक उसको संभारना कठिन है यह समक्चाते 
हृष श्चानेश्वर महाराजने उपरकी कथा कही है । 


अथवा यह गीता सप्तदाती । जो मंत्रप्रतिपाया भगवती । 
मोह-मदहिषासखुरसे मुक्ती । आनंदती है ॥ क्ञा° १८-१६८८ ॥ 
मदिषासुर रंभासुरका पुत्र । घोर तपस्या करके इसने ब्रह्मदेवसे पुरुषसे ष्डस्यू न होनेका वर 
ठे छिया । उसके बाद्‌ यह देवको तंग करने रगा । प्राणिभात्रका चीडन इसका कायै । वब भादि 
शक्छिने उसक्रो युद्धके शिये प्रवृत्त करके उसका वध किया । महिषासुरने भावि शक्तिको सामान्य 
सनी मानकर उसको मोहित करनेका प्रयन्न किया छतु बह सव व्यथं था। 
ध्रीगुरुके नमसे खृत्तिका । मूर्तिं रख वनम विद्याका । 
रेव कर डका शरष्ठताका । बजाया भिह्छने ॥ ज्ञा १८-१७३० ॥ 
हिरण्यधु नामका एक भिछछ-राज था । उसका पुत्र एकरभ्य । वह त्यत बुद्धिमान्‌ था । 
स्-विद्या सीखनेके श्ये वह द्रोणाचायेके पास गया । किंतु दोणाचा्यने वह भि होनेसे उसको 
भस-विद्या सिखाना अस्वीकार कर दिया । तव उस्ने ब्रोणाचा्य॑ङी पादुकां मांग छी, नमे 
जाकरके मिदटीसे द्रोणाचाये की एक मूर्ती बनायी भौर उसमे सामने धनुर्विं्ाका भ्यास करने गा । 
तथा इस अभ्यासम वह इतना प्रवीण हुवा कि कोड भी उसकी समानता नहीं कर सकता 
था । द्रोणाचायैका सर्व श्रषठ चिष्य अन ! इसने भी एकरम्यकी वरषा खीकार करली । 
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परिशिष्ट पांचवा 


इस परिदिष्ट ज्ञाने शरीके कर रार्ब्दोकी विस्तृत 
जानकारी दी है । इन शर्ब्दोकी प्रण जानकारीके बिना 
ज्ञानेश्वरीका ह नहीं भारतीय तच्छज्ञानका, अथवा 
चितन वद्धतिका म्म समञ्चना असंभव सा है ओर 
इन राब्दकि विषयमे अनेक प्रकारकी गरत धारणार्ये 
भी बनी हृदे हें इसख्ियि विषयका ज्ञान होनेकी दष्टिसे 
इन रशाब्दकी कुछ अधिक जानकारी देना आवदयक 
समज्ञा गया । 


परिदिष्ट पांचवा 


अंतःकरण--करणका अथं हे इंद्रिय । भथात्‌ भंतःकरणका भथ अंद्रका हंद्विय रसां 
होता है । हंद्वियोकि दो प्रकार होते हैँ । जैसे बाह्म्वष्यु आंतरण्वष्यु । याह्य इंद्रियां बाहरी निषयका 
शान करा देती है । प्रापेचिक सानका साधन बनती है किंतु अंतर्विषयोकि ज्ानका क्या साधन ? 
वह हे अंतःकरण । इसी अंतःकरणके कारण सुख, दुःख, राग, देष, भादिका शान होता है । यह 
अंतःकरण बाह्य हव्रिर्योको-शा्नेद्रिय ओर कर्मदियोको-नियत्रित करता हे । दानिक दष्टिसे यष 
अंतःकरण दुरप॑णकी भांति होता है भथवा जकाशयकी भाति होवा है । जसे स्वण्छ दुर्षणमें 
किसीका स्पष्ट प्रतिर्विंब पड़ता हे, या तरंग रहित शांत जटाकशयरमे विश्च प्रतिर्विबित होवा है वैसे 
छ्द्ध निर्म अंतःकरणमें ब्रह्म प्रतिर्विंमित होता है। मन, बुद्धि, वित्त, भौर भरहैकार भिरकर 
अंतःकरण होता है । संदेह, निश्चय, सरण भौर अभिमान इनके विषय है । 


अक्षर--न ~+ क्चर~अक्षर । जिसका क्षय नहीं होता, जो नीं घुरुता, गर्ता, वह अक्षर 
हे । भक्षरमें किसी प्रकारका धिकार नहीं होता । परिवतेन नहीं शोता । वह निलय है । सदैव एकसा 
रहता है । वह मा्वोखे परे, गुणोसि परे, अर्थात भावातील-= निर्भौव, गुणातीत निगण, भाकारा- 
तीत= निराकार ेसा हे । वेदांतके मतसे यही परब्रह्म हे । गीताम भी भक्षर शब्द्‌ इसी भर्थंमें 
भाया हे । भोंकार, वेदसार, हश्वरवाचक नाम, इसी अर्थम गीतामें यह शब्द्‌ भाया हे । भ्थौत 
कानेश्वरीमे यह शाब्द इसी भथमें खिया गया हे । इसी भ्थका भोर एक इाब्द्‌ भग्यय मी भाया है । 
न + व्यय-भभ्यय । 


- अश्चोदिणीसेना--महाभारतयुडमें कुर भठारह भ्षौहिणी सेना थी । पांडर्वोकी सात 
अश्लौदिणी सेना ओर कौरर्वोकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना । अक्षौहिणी इस सेना विभागमे २१८७० 
रथ, उतने टी हाथी, ६५६१० धोडे, तथा १०९३५० पादु्वारी सैनिक होत ये । प्रस्येक रथ, हाथी, 
तथा घोरेके खाथ ५ वैद सैनिक रहा करते थे । ऊक भिखाकर एक भक्षोदिणी सेनाम २१८०७०० 
सैनिक होते थे । जिसके भीन यह सेना होती थी उसको भक्षोहिणीपति का जाता था । 


अल्ञान--भविथाकी जो बात वही भकल्ानकी बात हे । गीताके, सानेश्वरीके तेरहवे 
भध्यायतें विस्तारपूर्वक इसके छश्षण कदे गये हैँ । इसका कश्चण कहते समय ^ जो भनादि अनंत हे, 
नित्य रै डस पर परद्ा डाखनेवाडा तस्व अशान है ' देखे कह। गया दै । गीताम ^“ भात्मजान को 
ही निलय का है । इस बोधको शान भौर उसके विपरीत सबको अक्षान्‌ का हे । ” भार्मजिषवकः 
भशानके कारण ही मनुष्य भपूर्णताका भनुभर्वं करता है भौर भपूर्णताके भलुमवसे वह विषयक 
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पीछे वौडता रै | इस भक्ानसे अविवेक, अधिवेकसे अमिमान, भौर भमिमानसे शग-दवेषादि दढ 
परंपरा प्रारंभ होती है । इसीसे क्मेचक्र भर जन्म॒ भरणका चक्र, चरता रहता है । शानसे अशान 
नष्ट होता हे । कान प्क विनगारी हे जो शानका सारा कृडा जका कर राख कर देता है कितु 
जब तक कडा हे तव तक आग जती रहती ह । जब वक अज्ान हे तब तक ज्ञान रहता है । जैसे 
कडा जला कर भाग स्वयं खुक्ष जाती हे वैसे अज्ञानको नष्ट करके शान भी नष्ट हो जाता है । यही 
सष्टज स्थिति हे । ज्ञानेश्वर महाराजकी दष्टिसे ानाक्लानसे परेकी भवस्था सुक्ावस्था रै । सामाभ्य 
जीवन क्ञानाज्ानका कोरु है । 


सट्रुर ज्ञान देता हे भर्थात्‌ दूडेके ढेर पर विनगारी रखता है । इसीका नाम दीक्षा रै । उस 
कूडेको जराना साधना है । दूडेके साथ आागका मी बुक्ष जाना सिद्धि ! 


अद्वैत-- जिसमें दविधा-भाव नहीं वह भद्धेत है । जगद्धर श्रीभा दाकराचायै इस भदरैत 
द्र॑नके भ्य भाचायै माने जाति ह । ^“ केवर बह्म ही सत्य हे भौर सारा असत्य हे यही वेद 
उपनिषदादिमे कषा है ” रसे आय शकराचाये कते हैँ । केवर ब्रह्म सत्य हे । दीखनेवाका यष 
नामरूपास्मक जगत्‌ मिथ्या हे । जीव भोर ब्रह्म एक है । यह भाद शंकराचा्यैका सिद्धांत है । 
कितु कानेश्वर महाराज दीखनेवाङे नामरूपाटमक जगतको मिथ्या न मानकर ब्रह्मका स्फुरण मानते 
हं यह स्फुरण सिद्धा कानेश्वर महाराजका स्वतंग्र आविष्कार है । जसे बीजसे वृक्षका स्फोट होता है, 
शरीरसे रोमावलीका स्फुरण होता हे वैसे अष्मसे ब्रह्मांडका स्फोट या स्फुरण हवा हे । ब्रह्म जमा 
हवा घी तो ब्रह्मांड पिघला हुवा घी है । यह सारा, जो ऊुछ म देखते हैँ वह सब भात्माका विस्तार 
है। यह सारी विविधता आत्माका रेश्वयै योग हे । इसका बोध ही भातमवोध हे । क्नेश्वरी ओर 
अनु भवात इसीको विस्तारपूवंक कहा गया हे । 


अनादि-जिसका कोहै भादि नहीं । जो कबसे हे यष नहीं कटा जावा वह भनादि दै । 
ब्रह्मका परिचय देते खमय ^“ भनादि अनेत ›› देसे दो शब्द्‌ भाते हैँ । अनादि अनेतका अर्थं देश- 
कार्म न आनेवाा, धिना गोरं छोरका भथवा देश्कारातीत एेसा मान सकते हैं । ब्रह्मे साथ मायाको 
सी अनादि क्षा गया हे क्यों कि मायाका अपना को भस्ित्व नहीं हे । जिसका भस्तित्व ही नही 
उसका भला भादिकेसे१वैसेदहीजोहे ही नहीं उसका अल कां? माया अस्तित्व हीनैवाके कारण 
अनादि हे कितु ब्रह्मका भल्ित्व हो कर मी वह भनादि हे । भनेत है । अर्थात्‌ विना भोर छोरका है । 
बरह्म शब्दका अथं हे बृहत्‌, बडा; इतना बडा कि कोहै भी उसको भाच्छादित नहीं कर 
सकता, उसका भादि अत नहीं माप सकता । उसका ओर छोर नहीं पा सकता । अनादि शब्दम 
भा तथा ससव हन शब्दोका माव समाया इवा हे । 


अनाहतध्वनि--योग - विद्याम छ चकोंका विवेष्वन हे । इसको षट्चक्र कहा गया है । 
वेष्ट ८१) मूकाधार (२) स्वाधिष्ठान (३) मणिपूरकं (४) अनाहत (५) विदु 
(& ) भश्ञाचक्त । 

इसमे अनाहत हदय-स्थानमें है । वह रक्तवणं हे । विना किसी ताडनाके, प्रेरणाके वह 
शब्द्‌-प्र्यथ देता है। इसङियि वह भनाहत चक्र हे । अनाहत चकमे शम्दु-ग्रह्मका बिना किसी 
भाघात्रके, भनुभव होता हे । इसको अनाहत वनि कहते है । 
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नाद्‌ भोकारा तस्वक्षा गुण है । यह दो प्रकारका होता है । एक भाघांत-जन्य वैखरा बिन 
भआषातके । हृद्य येतस्यका स्थान है । दसीमें शुढ-भाकारका प्क स्थान है । वहां सदैव बिना 
भाघातके ही नाद्‌ गजता रहता है । रितु बा्य-विषयोंम फंसा इवा मनुष्य उसको नहीं सुन 
सकता । योगी छोग ईद्रियोको अतञुख करके बह नाद्‌ सुननेका भभ्यास करते हैँ । कडलिनी 
शक्ति जगने पर टी यह ध्वनि भाने कगती हे । 
कुडणिनी शक्ति हदय कमलके पास-भनाहत ्वक्रके पास-भानेपर, दस प्रकारसे यह भनाहत 
वनि सुनाहै देती हे । विणी, विणचिणी, घंटा, रख, तंत्र, तार, वेणु, दग, भेरी, ओर मेघ ध्वनि । 
इसके बाद, भाक्षाचक्रङे पास जाने पर वही सोऽहम्‌ शब्द्‌, ओंकार नादे परिव्ित होता हे । 
नाद भथवा ध्वनि भग्यक्त परतत्वके भ्यक्तिकरणकी सूचना हे । परा-वाणीमे सूक्ष्म रूपसे 
निहित यही शब्द्‌ अपरावाणीमे भाकर सदेव हृव्यमें गूजने लगता है । इसका रूप ॐ है । यही 
बरह्मांडका मूकतत्त्व है । यह नाद्‌ भनाहत रूपसे ब्यक्तिके हृदयाकाश तथा शिश्वाकाश्मे एकरूपसे 
गजता रहता रै । इस गूजञनकी एकताका अनुभव ही सोऽहं भाव है । सदैव इस सोऽहं भावसें 
दबा रहना दी भदवेतस्थिति भयवा बराही.स्थिति है जो सब प्रकारकी साघनाभोंकी परम-सिद्धि है , 
अपान-- मनुष्ये पांच भ्रकारके प्राण होते है । इन्द पंचश्राण का जाता है । 
(१) प्राण (र) अपान (३) भ्यान (४) उदान (५) समान ये उनके नाम है । शरीरमें 
उनका भिन्न भिन्न स्थान ओर काम है । हटयोगमें इसका विस्तृत विवेचन करिया गया हे । अपान 
वायु भधोयुशषी होता हे । ममूत्रादि बादर ढकेकना इसका सामान्य काम हे । उपनिषदोंमं इसका 
स्थान नाभी कहा गया हे । भन्नादिके निस्सार भागको नाभीके नीचे ढकेरना, मूत्र शुकादिको बहाना 
इसका काय हे । किंतु योगी, योग वि्यासे इसको ऊर्वसुख करके अपनी सुस्त राक्तिको जगाते हैँ । 
भपानको उध्वेसुख करके भ्राण भोर अपानको मिलानेसे मनुष्योमं नयी शक्ति जगती है । | 
अभमत-जिखको षपीनेसे मृत्यु नहीं होती वह असरत । इसको पीयुष, सुधा भादि भी 
कहा गया हे । समुद्र॒ मंथनसे भृतक प्राति हह । यथपि देव भोर दानव दो्नोनि सुद मथन 
किया था अंतमे देर्वोको ही भसत त्रि । दै्योको नहीं भिरा । यह पौराणिक कथा है । कितु वेदिक 
““क्रत्षिकी प्रतिभान=भश्त › रहस्य जाननेके लिये स्वग-ष्त्यु पातारका भतिकमण करती हे । उपनिषद्‌ 
५“ अूल्योरमाष्धितै गमय ° कहते ह । उपनिषद्‌ भगत न कहकर. अग्तत्व कहते है । व हे जन्म 
मरणका अतिक्रमण करके पानेवाङी स्थिति । जिसे पीनेसे मरण ही नहीं तब भरा पुनजैन्म केसे १ 
भर्थात्‌ जनेश्वर या ज्ानेश्वरीका भसत या भख्तस्व जन्म-मरण रहित मुक्तावस्था हे । 
अरणी--दो ककडीके टुकडोके षषैणसे यज्ञाप्रिका निर्माण किया जाता हे । इसके छिये 
पीपलकी लकी कामम छायी जाती हे । इन रुकडीके दो टुको्मिंसे जो नीचेका टुकडा रहता हे 
उसे भधरारणी कहते हैँ तो ऊपरके टकडेको उत्तरारणी कहते हैँ । भधरारणीमें खां च करके भो 
मु कडा बिठाते हँ उसको मथा कहते हैँ । जतगवेदुरमे इस प्रकारके भद्िस्फोटका वर्णन 
भाता हे । 
अधेमात्रा---ॐकारकी साडेतीन मात्राभोमिं भधैमात्रा । योग-शाखमे परा ब्रह्मांडे 
मुशैन्याकाशका भाग । भाक्ाचक्र, जो भृढुरीमध्यमे होता हे भोर सहस्रार ब्ह्मरंभ्र सहस्व 
ताद होता है, इसकी मभ्यसंधि है । शानेश्वरीके कटे भध्यायमें इसका बिस्तृत शिवेष्वन हे । 
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अवश्रथ--यज्चादिके वाद्‌ समारोह पूर्वक जो सामूरिक खान होता है उसे अवश्यानि 
कहते है । दक्षिणके जन-जीवनमे यह भत्याधिक प्रचित है । जैसे म॑दिरोनिं होनेवाङे रथोत्सवादि 
उत्सवानुष्टान, भजन-सप्ताह,-सात दिनि तक वक्नेवाङे भजनानुष्टान-संपश्च शोनेके बाद छोग भन- 
दोप्सव पूर्वक गुरार उछारुते हैँ । द्वी जोर चूना मिखाया हुवा छार पानी बना कर उस पानीसे 
खेकते हँ । वह पानी उछङा जाता हे । एक वुसरे पर उखा जाता है । उसके बाद देसे ही गीले 
कपरोसे उरते कूदते, नामसरणकी गजना करते, गांवके बाहरके जलाक्षय पर खान करने जते है । 
बहां खान करके वैसे ही भगवञ्नाम-गाते मदिर भति है । रेसे समय अधिकतरं पार्की 
उत्सवमूर्ति-साथ होती हे । इसको भोकली भी कषा जाता हे । 


अविद्ा--बिद्‌ धातुसे विद्या शब्द बना है । षिद्‌ का भथ है जानना । इस पर 
अबिद्याका भथ नहीं जानना रेसा है । किंतु दशेन-शाख्मे “ भसत्‌ प्रकाशन शक्ति ” माना गया 
हे , भथौत्‌ सत्यको नहीं जानना ही भसतका प्रकाशन हे । इस राक्तिकिदोरूपर्ै। (१) सत्‌ 
को छिपाना । सत्‌ पर परदा डरना ( २ ) उसपर दृक्षरी वस्तुका आरोप करना या संज्नम निर्माण 
करना । भात्माके निल्यत्वको-भात्मबोधको छिपाना तथा शइरीरभावको दिखाना । यह भविथाका 
कायं हे। 


अष्टमहासिद्धि-( १) अणिमा-शरीरको भस्येत सूक्ष्म बना ठेना-( २) महिमा- 
शरीरको बडा भौर भारी बना लेना । ८ ३ ›) रुधि पमा-शरीरको भस्यंत दरुका बना ेना-( ४ ) 
प्राति-्त्येक दद्वियकी एक भभिकारी देवता है । जसे कानके-दिक्ा, नेश्रका सूर्य, जीभका वरण, 
नाकका अश्विनी, स्वचाका वायु, मुखका जभ्ि, हाथका दंव, पायका उपेत, छिगका प्रजापति, 
गुदाका यम, भपनी दंद्रियोकी भधिष्ठात्री देवता्भोसि संबंध जोडना--( ५ ) प्राकादय-हस विश्च 
तथा परछोकके भदद्य बिषर्योका ज्ञान प्राक्च करना । ८ ६ ) हेरिता-श्शरी शक्िक्षी उसके अ्शोकी 
भन्यान्य स्थान नोर ष्यक्ति्योमिं जो जो सत्ता हे उस पर खाभित्व पाना । ईश्वरी सत्ता या प्रभादकी 
प्राचि । (७) वक्िता-मोग भोगते हुए भी भनासक्त रहनेकी शक्ति । (८ ) भराकास्य-जिस सुखकी 
इच्छा करे उसकी मर्याद प्राचि ! 


अष्टखोकपाल--भाठ विशा्भोके भाट खामी-८ १ > पका दढ ८ २ >) भाप्नेयका अघ्नि 
( ३ ) दक्षिणका यम (८ ४) नेऋव्यका नेक्ररति (५) पश्चिमका वरुण ( ६ ) वायभ्यका वायु 
( ७ ) उत्तरका कुबेर ( ८ > देशान्यका है । 

अष्टसालिक भाव--हैश्वरीय भक्तिसे जब इदुय भर भाता हे तब उसके ओ परिणाम 
रीर पर स्पष्ट दीखते हैँ उनको भष्ट-साच्विक भाव कहा जाता हे । बे इस प्रकार है--( १) 
स्तंभ सम्धता ( २ ) स्वेद्‌-शरीरके रोमरोमसे स्वेदकण प्रस्फुरित दोना ( ह ) रोमाष्~शरीरके 
रोमरोम खिर उठते हैँ (४) खरभग-श्वर बदर्ना, गद्‌ शद्‌ होना (५) कंप~शरीर 
कांपना, सिहर उठना ८ ६ › वैवण्यैखहरेका रंग बदुरुना-रेसे समय-या तो चरा काक हो जाता 
हे या फीका पडता हे (७) भश्चुपाल=भां ससि भनंदाश्च सवना (८) प्रकय=भाव समाभि, 
शरीर निशेष्ट होना । 
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शनिश्वरीमे कहीं कहीं इण्डे भष्ट-विकार भी कटा गया है । 
अष्टांगयोग--भाठ अगोसि बना हुवा योग । इसको पतंज विने कष्टा था हस्ये 

पावैजर योग भी कते है । वैसे ही यह सर्वश्रेष्ठ योग होनेके कारण राजयोग भी कते है । इस 
योगके ८ १ >) यम (२) नियम ( ३ >) भासन ( ४ ) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (८९) धारणा 
(८७) ध्यान (८) समाधिये भाट र्जगहें। 

पहढा अंग यम । यम पांच है । ८ १ >) अर्दिंसा-तन, मन, वचनसे किसीका द्वेष नहीं करना । 
किसीका बुरा न चखाहना (२) सत्य, जिस बातको जब जेसे भनुभवे किया हो तव वसे कष्टा । 
यदि कहना ही पडता हो ! कोह बात कहते समय कोष हेतु मनमें रख कर नहीं कना । जसे 
कषा शै वैसे बर्तव करना । चितन मनन करना । (३ >) भस्तेय-किसीकी कोड वस्तु मनसे भी 
नही चुराना, चाहना । (७ ) ब्रह्मचये-सर्वत्र सदैव ब्रह्म्चितनमें ही रत रहना, अन्य चितन 
नहीं करना (५) भपरिग्रह-संग्रहाथं किसीसे ङु भी नरह लेना । 

दसरा ग निमय जैसे यम पांच हैँ वैसे नियम भी पांच है । ( १) शौच-तन मन वचन 
हद्धि । शरीर निरोग रखना । मन प्रसन्न रखना । वाणी पवित्र रखना । ( २ ) संतोष-भारा 
निराश्ञाके परे, भपनी इच्छा कुक न रख कर, परमात्मेच्छासे जीना । वृष्णा व्यागसे संतोष पिकता 
हे । ८ ३ > तप-~समी धमो तपका महत्व गाया गया हे । सदुदेशकी सिद्धिके श्ये नियम पूवक 
सतत-कायेरत रहना तप हे । ८ ४ >) खाध्याय-जीवन लक्ष्यके सहायक सद्धंथोका . वाचन, मनन, 
भथवा नामस्मरण उत्तम स्वाध्याय हे । (८५ ) हैश्वर प्रणिधान“ इदं न मम '› भावनासे, जो ङु हे 
वह सब परमात्माका हे यह मानकर सर्वं सम्षैणमय जीवन भिताना । 

तीसरा भंग आसन-विशिष्ट रीतिसे बैठा रहना । हठयोगमें ८४ आसन कटे गये हैँ । उनमेसे 
कड शरीर सथास्थ्यके कयि है । किंतु अष्टांगयोग भासनका भथ सुस्थिरं बैटनेके स्यि हे। 
दसके ख्य भी सिद्धासन प्रासन आदिका बिचार किया गया हे । किसी मी भासनमें बेटना हो 
सीधा वैटना चाहिये । 


चथा अंग है प्राणायाम-प्राणायामका अर्थं श्वासको नियमित करना हे । प्राणायाम एक गहर 
शाख है । मानवशरीरमे भर्ग भङ्ग कोम करनेवाले पांच प्राण है । उन सबको नियमित 
करना रै । इसके किये पूरक-श्वास अंदर खींचना, कभक रोकना, रेचक-श्वास बाहर शोडना 
यह सामान्य नियम हँ । गुदद्वारसे श्वास शदीना, मुकबध, प्राण भोर अपानका मिकन, श्वास 
शंद्र रोकनेकी भांति अदरका सारा श्रास -बाहर निकार कर उसको बाहर रोकना । उङ्कियान बंध 
आदि कड प्रकार हैँ । प्राणायामसे अनेक प्रकारके रोगोंका नाक्च होकर श्वासके बिरिष्ट ओर विविध 
प्रकारके स्पु्नोसे शरीरके विविध प्रकारके कोर्शोको जगाकर कार्यक्षम करना इसका वास्तविक 
उदेश्य है । प्राणायामसे भब्नमयकोहा, प्राणमयकोश, मनोमयकोक्ष, विनल्ञानमयकोक्ष, तथा भनद्‌- 
मयकोशको जागत कर सकते हैँ । इसको हटयोग विज्ञान कहते हे । भयुमवी गुस्से ही इसका 
शान भौर भभ्यास हो सकता है । 

इस योगका पावा भंग है प्रत्याहार-पांच श्ानेदरियोकि पांच विषय हैँ । (१) शब्द 
(२) स्यं (६) रूप (४) रस (५) गध । पांच कषनिंद्रियां हन पांच विषयोके पीडे दौोडती 
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ह । उन विषर्योसे विपके रहती हैँ । विषयोंसे विपे रहनेवाी ह द्रियोको उनसे लोडकर विके 
खवरूपसे जोडना प्रत्याहार रै । सामान्यतः मनुष्यकी हैदियां विषयोके पीछे दौडती है तब वित 
हंतरियोकि साय रहता है ओर वित्त भी विषयमे रमता दै । इसकी उरूदी प्रक्रिया हंविमोको 
चिषयोसे तोडकर चित्तम रमने देना अतद्युख करना प्रत्याहार है । प्रत्याहार धारणा भौर ध्यानका 
पहरा पाड द । इसके यि दंद्धिय निग्रहके करई प्रकार कहे गये है । कर सुराप हैँ । इन सबसे 
भच्छा है सदैव ध्येय चितन । इससे वित्त तथा हद्रियां धिषय वितन भूर जती हैँ । जसे मनुष्य 
जब किसी गहरे सोचमें होता तब भूख प्यास भी भूर जाता है | सर्वत्र सदा ध्येय वितन ओर 
ध्येय निष्ठा प्रत्याहारकी रचनाष्मक साधना हे । 

इसका छटा अंग हे धारणा-पत्याहारसे शेग्रियोको आंतसुख करने पर चित्तका क्या दो ! 
उसको किसी स्थानपर बांध रखना धारणा हे । यह स्थान अपनी ओंतःसशटिका हो | बाह्य सृषटिका 
न हो । जैसे नाभिस्थान, हृदय, भूढटीमध्य, भादि । रेसे स्था्नोका चुनाव करते समय स्थूरुसे 
सूक्ष्मकी भोर जाना । हठयोगमें इस धारणाकी सिद्धिके ल्यि भी कहै मुद्रा्भोको का गया हे । 
योगग्ररथोमे शरीरम जो पचमहाभूत हैँ उनके मूल-स्थानका विवेचन करके चिन्तको उन उन 
स्थानों पर विपका देने भोर उनके फोंका विचार है । अपने शरीरके षट चक्रोपर भी स्थिर 
करनेको कषा गया है । इन सवका मुल उदेश्य इतना ही है कि चित्त सदैव अंतःसृष्टिमें ही रहे । 
भपनेमे ही संतुष्ट रहे । तुष्टिके शिये बाहर दौडनेकी आदत द्ृट जाय ! यह चित्तदयुद्धिकी साधना है । 
इससे ध्यान सुभ होता हे । 

धारणाके वाद्‌ इस योगका सातवा अंग हे ध्यान-चित्तकी जो धारणा है उसकी समरसताकी 
रतीति ध्यान है । ध्यानका अर्थं ध्येय वस्तुसे तद्रूप होना । बुद्धि शक्ति सदैव उस ध्येय वस्तुकी 
ओरी प्रवात हो । इसका सर्वोपरिरूप सदैव भौर सर्वत्र भग्याहत ब्रह्मचितन ! यही ध्यानावस्था 
है । धारणामें चिन्तका भारय ^“ स्थान * होता है तो ध्याने चित्तका भाश्रय ^“ भाव होता हे । 
बरह्म भाव, सगुण ब्रह्म भाव भौर निगुण ब्रह्म भाव ! धारणा, शरीरके चक्रोपर या पंचमहाभूतोकि 
स्थान पर होती है तो ध्यान उनके तर्त्वोका होता हे । इसके अभ्यासके शिये प्रस्येक चक्रकी देवता 
मानी गयी है । धारणा चित्त चक्रका आश्रय छता है तो ध्यानम उसको उस चक्रके दैवतका 
आश्रय दिया जाता हे । इस प्रकार स-रूप ध्यानसे अरूप ध्यानकी शोर बना होता है । तव 
हृदुयस्थका, भात्माका विश्वात्मक देवका ध्यान होने छगता है । अंतर्बाह्य वह जगदंतयामी ! भास 
मदी तो हद्यमें स्थित रांत आत्मदेव भोर भांसि खोली तो अनेत कम रत विराट भाष्मदेव ! 
भात्मरूप दुरौन ओर उसीका विश्वरूप दशन सर्वत्र बह्य-दहौन । ध्यानावस्थाका यष्ट सातत्य 
ही समाधि-परवेदा हे । 

योगका अंतिम ओर भटवा अग समाधि-यह योग विच्ाका अंतिम अंग है । योग-प्रासाद 
का करुश । ध्यान, ध्याता, भौर ध्येयका समरसैक्य ही समाधि है । मनमें हे बरह्म, ध्याने भी 
ब्रह्म । जागृति निव्राम परब्रह्म ! इसके बिना भौर छु सी नहीं । जेते दुमे इवा हुवा घडा । 
पानीसे भर! हुवा पानी डवा हवा ! सदैव ददातीतत अखंड स्थिति ! सतैव बहामीन अवस्था 
सविकल्प समाधिं हे । इससे परे ह निर्विकल्प समाधि ! निरारूुब समाधि ! ङ भी महीं । निभौव 
निर्विचार । दर्ग भौर सुगेधसे भरे कमरेसे दर्गध हटा । वह सुगधसे भरा । फिर सुगष हटा । 
निर्म किया ! भात्मा भात्मासे आत्मामें छीन ! 


ज्नानेश्वरी ११० 


अष्टादद्य पुराण--जन-सामान्यमें भारतीय धम, संस्कृति परमाथ तथा सम्यताका 
प्रसार करनेका काम पुराणोनि किया हे । पुराण सदैव सामान्य -लोक-दिक्षाका माध्यम रहे है । 
शसरिये पुरार्णोको “ छोक-वेद्‌ '” कहा गया है । वेद, उपनिषदादि जन-सामाभ्यका साहित्य नहीं 
हो सकता था । अनुभवी विद्वान ही उसको समक्ष सकते थे । इसलिये भारतीय मनी वियोनि 
छोक-रिक्षाके खये तस्वक्षानको भाख्यानोद्वारा समक्चाया हे । पुराणणोमे सदाचार, नीति, ध्म; 
इतिहा, दक्षन, संस्कृति आदि सर सुगम कहानियोके रूपम जनताके सम्मुख रखा ही हे। साथ 
ही साथ राजनीति, भ्थनीति, समाजनीतिका शिक्षण दिया है । पुराणकि कारण हिदू-धर्ममे एक 
भभ्यता भायी है । वैसे ही साहित्यकी दटिसे मी पुरार्णोका बडा महत्व है । पुराणोमिं कै जगह 
्रष्टवम साहित्यका दशनं हो जाता हे । भारतीय जीवनपरंपरा, इतिहास आदि जाननेके लिये 
पुरा्णोका - धिश्ठेषणास्मक द्टिसे भध्ययन करना आवदयक हे । तथा यह्‌ निलय-नूतन है । पुराण 
शब्दका अथ टी “ पुराना होकर नया ' फेसा है । पुराणो ८ १ >) खृष्टिवणेन (२) सृष्टि उत्पत्ति 
८ १ ) जीवन निर्वादका साधन (४) परमात्माद्वारा सञ्जर्नोकी रक्षा जौर दुजैनोंका संहार ८५) 
मन्वेवर ८ ६ ) वशोंका इति्ास (७ ) वंदाचरित्र भोर चारिभ्य (८) विविधप्रकारकी कांतियां 
भौर नाश (८ ९ ) जीव-वणन ८ १० ) उसकी दश्चा-भवस्थात्रयोंका लिवेचन ~ इन दस विषर्योका 
विवेचन ौर विशेषण होता है । साथ साथ भारतमे प्राचीन कारम रचर्तत अनेक घ्रकारकी 
विद्या, कका तथा विज्ञानका सी वणेन पुराणों है । पुराणों ( १ ) पडबिद्या ( २) भावुर्धि्या, 
(३ ›) रज्लपरीक्षा ८ ४ ›) वास्तु=शिख्पविधा (५) सायुद्धिक (६) धनुर्विद्या भादि विद्ा्भोके 
साथ प्रसिद्ध ( १ ›) अनुभूति विद्या (२ ) स्वेच्छा रूपधारिणी विद्या ( ३ ) अखम्राम हृदयविथा (४) 
सर्थभूतरूप विद्या (५ >) पर्निनी विद्या ८ ६ ) जारंदरी विद्या (७ ) पराबाछा विधा (८ > रक्षोत 
विद्या, (९) पुरुषप्रमोदिनी विद्या ( १० ) उदछ्छापनविधान विद्या ( ११ ) देवहूति विद्या ( १२) 
युवकरण विद्या ( १३ ›) वञ्नहवनिका विद्या ( १४) गोपारमेत्र विद्या ेसे १४ विदयार्भोका वणेन ` 
है। पुरा्णोमे विषयानुसार, सूत्रात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, रसात्मकः, भावात्मक, 
विविध भ्रकारकी भाषारैशियोका सुद्र देन होता हे । साहित्य तथा भाषोशेकि्योकि 
अध्येता्भोकि ल्यि पुराण आद्ये प्रथ हे । पुराण कथनका मूर उदहेदय, कोकरंजनके साथ 
जन-सामान्यको गरले गहरे विषयको समश्चाना है । इसीषिये वहां सभी प्रकारकी भाषा- 
रलिर्योका प्रयोग देखनेको मिता है । ठेसे अनेक इष्टिसे पुराण भारतीय ~ जीवन परंपराके 
शानकोश ह । पसे भटराह पुराण हैँ । ८ १ ) ब्रह्मपुराण ( २) पद्मपुराण ( द ) निष्णुपुराण 
(४ ) वायुपुराण (८५) भागवतपुराण (६) नारदपुराण (७) माक॑डेयपुराण (८ ) 
अ्निपुराण ८ ९ ) भविष्यपुराण ८ १० >) ब्रह्मवैवतैपुराण ८ $ 9 >) ईिगपुराण ( १२ >) वराहएुराण 
८ १३ >) स्कंदषुराण (८१४ ) वामनपुराण ( १५ ) शर्मषुराण ( १६ >) मच्सयपुराण ( १७ ) 
गद्डपुराण ८ १८ >) ब्रह्मांडपुराण । इसके भरावा अटारष्ट उपपुराण है । 


अहकार--“् '› का आमक भाव, नामरूपात्मक शरीरको मै मानना । इसी भह - 


कारके भावरणमें जीव भपनेको परमात्मसि भिन्न मानने गता हे । हसीको विजड भ्रेथी कते 
हं । इस भहंकारके नादासे जीवात्मा भर परमात्माके एकस्वका बोध होता हे । 
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सांस्यमतानुसार-भग्यक्त प्रति महत्व भकार इस कमते सष्टिकी उत्पचि है । भरहंकारके 
सारिवक, राजसिक तथा तामसिक इन त्रिविध रूपोसि ( १ >) शानंदिय (२) कमौत्रिय (३) पेच 
तम्मात्रा्भोकी उत्पत्ति हह । यह सारी स्थूरषृष्टिका नाधार हे । 
कारणसे कियाश्रीक महत्तस्वसे अहेकारकी निष्यसि होती है । ५", भौर 
५“ मेरा '” यह भाव ही भहंकारका रूप है । 
अभिमान गर्व, धमे, मैँपना यह इसके खूप है तथा दम इसकी विकृति । 
आकाश हस शब्दके कड भथ हैँ । वैसे भाकाशका वाच्यार्थं रिक्तता है । सर्वभ्यापी 
भनैत भाकारारूप हे । भाकाश पंचमहाभूतोमें अंतिम तथा सूक्ष्मतम सर्वेभ्यापी तत्व हे । 
घने भी आकाश-तस्व रहता है । अणु भी रहता है । उपनिषदे ““ सारा भाकाशसे प्रकट होकर 
भाकारामें छीन होता है ! ' रेसे का गया है । विश्व-निर्माणकी इस कट्पनाको सर्वश्रेष्ठ माना 
जाता है । जेन दा्ैनिकोनि छोकाकाश तथा अरोकाकारा पेसे दो काश मने है । रोकाकाश 
कु द्र्योका आधारभूत है तो अकोकाकाशमें किसी प्रकारके द्रष्य नहीं है । भौर बौद दारै 
निककि मतमें भाकाराका भथ सृक्ष्म-वायु अथवा शयूल्य = रिक्तता है । विश्वके प्रलेक दुशनने जसे 
आकादाका विचार किया है, वैसे ही विश्वके प्रलेक धर्मभे भाकाशको देवता माना है । भाकाश- 
देवताके का्यौके विषयमे सभी धर्म - प्रथमे जो रिखा रै वह करीव करीब एकसा हे । करग्वेदमें 
उसे भर्वधारण करके भसूतवषी करनेवारा देव का है । इससे पृथ्वी विरती टै । करग्वेदमे 
चावा-पृथ्वी ८ भका भोर भूमिको ) पिता तथा माता कहा गया हे । हस माता पिता पर 
ऋगवेदर्मे छ सूक्त हे । 
कितु योगमागमे बाह्य आकाशकी माति मानवी शरीरम भी भाकाशका वणैन हे। 
शरीरमें स्थान स्थान पर जो रिक्तता हे वहां वहां होनेवाठे कायौका वणेन करते समय इदयाकाश 
मूधैम्याकाश भावि शब्द आये है । भारतीय द्ौनमें पिंड ब्रह्मांड न्याय प्रसिद्ध हे । मानव देह 
समग्र बिश्वकी या ब्रह्माडकी छोटी प्रतिकृति है । जैसे ब्रह्मां डमे स्वगे, शस्यु, पाता रेसे त्रिोककी 
कल्पना की गयी है वैसे शरीरम भी त्रिरोक हैँ । शरीरके उपरके भागको परा ब्रह्मांड माना 
गया रै । बीका भाग स्व - ब्रह्मांड है । नीचेका भाग भपर ब्रह्मांड । इस शख - आह्माडमें हदयाकारा 
माना गया है। यह हृदयाकाश ऋषिमुनि तथा संत - सिद्ध ॒पुरुषोके सारे भमूवै भनुभवोकी 
जन्मभूमि है । यही परमात्मधाम हे । भारतीय ही नहीं विश्वका संश साहित्य यहकि मुर भदत 
तुक्य अनुभर्वोकी बसरी बजाता हे । 
आत्म-निवेदन--वेष्णवोके भक्ति-शाखमें भक्तिकः नौ प्रकार कटे गये है । (१) 
श्रवण (२) कीतैन (३) स्मरण (४) पादसेवन (५) भेन (६) वेदन (७) दासय 
८८) सख्य ८ ९ ) आत्मनिवेदन । आात्म-नियेदन इस नव-विधा भक्तीका अंतिम सूप हे । 
ओर इस भकीका आद्रद्-पुरुषं अरि हे । भात्म-निवेदनसे भक्त भपना सव कुछ परमास्माके 
अरणो भपंण करता है । अतसं भपनेको भी । भात्म-निवेदनको सर्वसम्पण कह सकते है । 
आत्मबोध-आत्मन्ञान-- अपनेको जानना । अपने भापको आनना । दर धमय मनुष्य 
जो ““ नै ”” कहता है वह ““ स ” कौन टै १ क्या है ? इस दतर्वको जाननेकी खाधना भात्म-साथना 
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है । भपने भापको जानना शाने है । “ स ” यह शरीर है भ्या १ तो हम मेरा शरीर स्वस्थ है कते 
है । लव शरीरसे भिश्च यह सै कौन ? मन है क्या! नही; भाज मेरा मन प्रसन्न है कता हे मनुष्य ! 
मेरा मन कनेवाला मै कौन ? वेसे ही ^“ मेरी बुद्धि ” भौर “५ मेरी भावना '› कहनेवाका नैं कौन ! 
मनुष्य जव सोता है तब उसे हस “म” का मान नहीं होता किंतु उठते दी कहताहै ५" 
सो गया था| सो जानेवाा मै कौन ! कौन ? भोर कया प्रभ पूते पूरते हम एेसी एक स्थितिं 
पहुंच जाते हैँ ५ जहां ङु मी ८ उत्तर ) नहीं हे । जहां कुष भी नहीं वहीं स्थिर रह कर देखनेसे 
वहां जो कुष “८ है ” कां बोध होगा वही आत्मबोध हे । ५५ कुछ भी नहीं हे ,° ८८ गँ 3१ ८८ ह 9 
पाना दी भात्मबोध टै ! आत्मबोध मौन होता हे । वह मौन भनुमवहे। जैसे ““ मरा हुवा 
मनुष्य सैं मरा ” नहीं कह सकता वेसे भाव्मबोध पाया हुवा मनुष्य आत्मबोध क्या है यह नहीं 
कह सकता । पानी धुका हुवा नमक भपना रूप खोकर केवल ^ खारा पन '› से रहता हे चैते है 
भात्म-बोध । केवर भनु मव गम्य ! 


आत्मा--सतत सर्वव्यापी गतिद्रीर, शथौत्‌ जो स्ैभ्यापी हे, स्रा है, सपैव 
जिसका भसिस्व रहता है उसे भात्मा कते हैँ । यदह भात्मा शब्दका शब्दां है । वैसे भन्याग्य 
दारौनिकनि इसका भिन्न भिन्न भर्थं किया हे । कऋरगवेदुमे “मलयं इारीरसे भमल्यं संरस्र'” इस प्रकार 
इसका वणन किया गया है । वायुके भथ भी इसका उद्ेख है । यह ““भहम्‌', का बोधक भी 
रा है । किंतु उपनिषदमिं इसका भ्थं वदरा हे । सवं प्रथम उपनिषदोमिं फिर जागतिक वारीनिक 
भरथोमिं भात्माकी कल्पना विकसित हह है । मनुष्यने अपनी जीवन शक्तिको ^“ मँ '› कहते हुष्‌ 
उस ““ मँ '› को आत्मा माना । अथौत्‌ आस्माका भथ हे सैं । अहं ब्रह्मासि, अथवा सोऽहं 
शिवोऽहम्‌ | “‹ सैं ही विश्च शकि दँ ! " अथवा ^ विश्च हक्ति मैं है ! ”' यह दक्ौनेवाठे महावाक्य 
ह । इस एकास्म - भावका भीज वेद्मे भी देखनेको मिता है । ^“ विश्च - शक्ति ही भात्मा है भोर 
मनुष्य धिश्च ~ शक्तिका रूप टै ›› यह उपनिषदोका अंतिम निणैय हे । उपनिषद्‌ मानव मात्रको 
कहते हँ सत्‌-वह निश्च रक्तिं त्वम्‌ असित्‌ हे । नौर “ सोऽहमस्ि' “वह सैंहं" 
उपनिषद्‌ गानेवारोका भनुभव हे । इसीखिये वह “ पूण हे वह पूणे है यद " कहते हँ । यह 
अनुभव मनुष्यको निमय बनाता है। दद्वातील बनाता है। सदैव भानेद विभोर रखता है । 
०८ विश्वमे मेरे बिना कुछ भी नहीं । यह सारा केवर मैं हु " रेसे अनुभव भानेके बाद्‌ किसका 
भय † किसका दष ? किससे प्रेम या काम { भपनेमे इस विश्च शक्तिका अनुभव करना भात्म- 
दैन है तो विश्वमे अपनेको वेखना विश्वरूप दुरोन है । उपनिषव्‌, गीता, शानेश्वरी इसीको कते 
ह । भपनेको विश्वमे विङीन करके संपूण विश्व सयं वन जाना आध्यात्मिक जीवनका अंतिम 
साभ्य है ! उपनिषदादि मथ इसका साधन भी सिखाते है भौर साध्यकी भोर हैगित भी कते है । 


आ्मानव्‌-आत्मसुख- सारे विश्वम जो एक दाक्ति भसड रूपसे म्या है वही शक्ति 
मनुष्ये मी विद्यमान हे । उस शक्तिको भात्मा कहते हैँ । इसी शक्तिको मनुष्य “‹ सैं ”› कहता हे । 
यह ^“ सँ” ही भात्मा है । यह में जिश्वाकार है। वही विश्वका मी संयान करता है । हस विश्व 
संखाखक शक्तिको परमात्मा भयवा ब्रह्म का है । जव मनुष्य अपना सीमित मँ भूकर विश्व- 
शंचारक शक्ति ही मे ह भयवा-विश्व-सक्ति भोर म एक हं यह भनुभव करने कगता है तव 
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जो सुख तथा तजम्य आनंद या समाधान होवा है वह आत्मानेद भौर भाव्म सुख है । यह भाता 
परमास्माके समरसेश््यका सुख है । 

यह आत्म-सुख निराटेब हे । जैसे हद्रियजम्य सुख या लजम्य भनेदके लिये बहरी वस्तुर्भोकी 
भआवङ्यकता अथवा भआाङवनकी अवदयकता है वैसे हस्र भात्म-सुखके लिये किसी प्रकारके 
आरंबनकी भावर्यकता नहीं है । यह अपने अपनेसे आष ही भनुभव करना होता हे । देसलिये 
वह निरालब सुख, क्षणिक न होकर तात्कारिक न होकर सतत टिकता हे । आतम सुख वषौमें 
कडकनेवाली बिजली भथवा हद्रधनुष्यकी भांति नहीं कितु सूय प्रकाशकी भांति एक बार प्रा 
होकर अंतकाल तकं टिका रहता हे । इसकिये यह सबसे महान सुख हे । इससे भन्य सुखकी भथवा 
जन्य भानेदकी तुरना नहीं की जा सकती । यह भार्म-सुख ही मानवमात्रका अंतिम भौर एका 
मात्र साध्य हे । भौर सब साध्य उसके साधन रूप हे । 


आत्मानात्म बिचार-- आ्माच्छुदध चैतन्य ओर देह, हेद्िय, विषयादिकी भिन्नताका 
विचार । ५“ मनँ शुद्ध चेतन्यरूप आत्मा हं "` यह इख विचारका खवीकारात्मक भाव हे । तथा «५ मँ 
शरीर नहीं । मँ मन या बुद्धि नहीं ।” यह उसका निषेध भाव हे । ^“ चैतभ्य रूप जो मै ” छोड कर 
अन्य सव देह मन बुद्धि आदि भनात्म है इसका विवेक भात्मानात्म विचार रै । 


आदिमाया--पर-ब्रह्मकी स्वाभाविक स्फुरण राक्ति । हसी स्फुरण-शक्तिसे ब्रह्मम 
अह्यांडका आभास होता हे ओर उसी विछीन मी हो जाता हे । इसको ज्तानेश्वरीमें धिश्वाभास 
का गया है । ब्रह्मकी हसी स्फुरण-शक्तिको माया, आदिमाया, अभ्यक्त प्रकृति आदि नाम दिये 
गये हँ । हसी मायाके कारण सच्िदानेद्‌ भस्रड ब्रह्मतत्वके स्थान पर विजिधता रूप, दुःखमय 
सृष्टिका भास होता हे । दवैतका भास होता है जो सभी प्रकारके दुःख नोर द्वंदका कारण हे । 
आदिसकरप--विश्ोत्पत्तिका कारण रूप ब्रह्मका मूल-संकल्प अथवा इष्डा । वेदोप- 
निषदनं एेसे का गया है कि जम कुछ मी नहींथा उस समय जो मृढतत्व था उसके मनमें 
इच्छा होनेसे उसके कामसे-यह विश्च निर्माण हवा । पठे बह्म भकेछा था । निराकार, निर्विकार, 
निर्विदोष ! उतके मनमें इच्छा इुडै-संकट्प जगा-सुसे अनेक दोना चादिए । इस संकल्परफुरणसे 
यह खारा विश्व प्रकट हवा । बह्मकी जिस इच्छासे यह विश्च स्पष्ट हुवा, भथवा . बरह्यकी जिस 
कामनासे हस विश्वका स्फुरण हुवा उस दच्छाको “आदि संकल्प › कहा गया है । 


आद्य- संभवतः केवर क्तानेश्वर महाराजने नमन करते समय परमात्माके लिये इस 


शब्वसे संबोधन किया है। आय कुछ मी नहीं था तबजो था वष! ऋग्वेदुके नाखवीयसूक्तमें 
जेते “ वह '' शब्द्‌ भाया है उसी शब्दका य्ोतक यह भाद ब्द है । भाद्य-जिससे सारे 
विश्च अथवा ब्रहमांडका स्फुरण हुवा हे । भाय~सबसे प्रथम जो था भोर जिसके प्रथम छ मी 


नहीं था। 


आधास्वक्र---योग-काखमें षट्चकक्रोका विवेचन हे। भागे  षद्चक्र '” में इसका 
पूरा विवेचन देखनेको मिरेगा । आधारथश्छको मूराधारचक्र कषा गया है । यह चक्र शिक्ष भोर 
गुवाके बीचमें मेदर्दंडके प्रारंभमे - सुषुम्ना नाडीके मूके (!) स्थित दै ।-नाडी देखं-षुस 
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कुंडणिनीका बास यहीं होता है । योग, भक्ति, शानादि साथनासे यह सुच कुंडलिनी शक्ति जागृत 
होती हे । दठयोगमें सिश्ासनसे इसपर दबाव काकर-मूरवैध-क्रियासे-भाधार सुतरा देख-इस 
सुप्त-शक्तिको जागत करनेका विधान हे । हस भाधारचक्र अथवा भाधारकमल्की चार प॑खुडियां 
होतीं है । यह भाधारकमक छार रंगका होता हे । इस कमङूकी-पंखुदिययों पर व. दा. ष॑.सं.ये 
वीज होते हैँ । प्रस्येक भंश्र तथा देवताका बीज-म॑त्र होता । इस बीजम देवता शक्ति है । 
भन्यान्य मंश्रोकि साथ इन बीर्जोको जोडनेसे शरीरस्थित उन उन देवता्भोंते संबध जडकर 
विश्वक्री उसी देवताते साधक समरस हो जाता हे। भिन्न भिन्न ्रीजसे जडी देवता शरीरके 
भिन्न भिन्न स्थान पर स्थित है । इसीलिये उस स्थानको बीजके नामसे जाना जाना हे । 


आधारमुद्रा--हठ्योगकी प्रणामे कै प्रकारके बैध हँ । इनको सुरा भी कहा गया 
हे । भभ्यत्र षट्चरक्रोका विवेचन किया गया हे । इन चककरोको जागत तथा कार्यक्षम बनानेके लिये 
हटयोगमें अन्यान्य क्रियाय ह । उन क्रिया्नोिं यह बंध भथवा मुद्रारदै हैँ । इस भाधारसुद्राका 
दूसरा नाम मूटबैघ है । मूलबध एक प्रङारका प्राणायाम हे । मूटबेधका अर्थं गुदद्वारसे भपानको 
अद्र सखीचना । मुरवेध क्रिया करते समय सिद्धासन-वन्ासन सवे अच्छा है । प्राणायाम 
करते समय जब नाकसे अद्र श्वास छिया जाता हे उसी समय गुदद्वारसे अपानको मी अद्र 
खींचा जाता है । रेसे करनेसे प्राण ओर अपानके दवाव कडिनी जागत होती है । प्राण भौर 
अपानका भिरन मी होता है । जिक्षसे भपानसिद्धि होती हे । अपानसिद्धि हईैद्रिय-जयमे महस्व- 
पूण कायं करती है । इट्योगमें बेधन्रय मूरवेध, उङ्कियानबैध तथा जकंधरबेध भत्यंत महर्वके माने 
गये हँ । शरीर निरोग रखनेके छिये बेधसह प्राणायाम महान वरदान माना गया है । 


आनंदत्रय-- ब्रह्मानंद । वासनानेद्‌ । विषयाद्‌ । 


आसन--योगाभ्यासके छिये सहज स्थिरतापूर्वक वेटनेकी प्रक्रिया । मनकी एकाप्रताके 
लिये भासनका भ्यत उपयोग होता हि । हठयोग भौर राजयोग दोनो योगम भासनका महत्वं 
का गया है । योग-सृत्रमे जिसे स्थिर रहकर मनको सुख मिक्ता हे, भधिकसे अधिक समय 
ैठनेकी इच्छा होती है उसको भसन कदा गया हे । किसी मी महान्‌ कार्यैके छिये, साधन 
अथवा योगाभ्यासके समय पृथ्वीकीो प्राथैना करके बैठनेकी क्रियाको भआसनविधि कहा गया हे । 
कहीं कहीं भिन्न भिन्न प्रकारके काके भिन्न भिन्न प्रकारसे बेटनेकी भी विधि हे । क्ञनिश्वरीके टे 
अध्याये भाध्यास्मिक साधनामें जेठनेकी भासनविधिका विस्तृत विवेचन देख सकते हैँ 

आहदार--ब् सभी जानते है कि आरका भथ है खाना । आहारका दाब्दाथं अदर छना 
है । संभवतः इसी परसे जग भीक्षरूराचार्यजीने आहारका भथं करते समय “ किसी मी हेदरियकी 
ओरसे किया जानेवाखा विषयसेवन ›› पेखे किया हे । देखना आंखोकी भूख हे भौर सुनना का्नोकी 
भूख जैसे चखना जिष्डाकी भूख है | थौत्‌ प्रत्येक हद्रियकी भोरते पनी अपनी भूख मिटानेके 
लिये ^“ अपना विषय सेवन ” करना भी आहार हे । इस गहरे अथैको प्रहण करके ही गीति 
५ युक्ताहारविहार '* का माव ग्रहण करना चाहिषु । 


आवाहन-विसजेन--भावाहन पूजाके छथि किसी देवताको काना । देवतागमनके 
ल््यि जो प्रार्थना की जाती है उसे भावान कहते है, भोर पूजाके बाद देवताको कीटाया जाता दै 
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खसो विसञन कहते है । पूजाम जावादन विस्जनकी विधि होती है । भावाहनसे पजा-पारेम 
होती है भौर विसर्जनसे पृजाकी समासि । 


इडा - पिंगला-वेदमें इडा अथवा हठाको वाग्देवी अथवो प्थ्वीकी देवता माना गया 
हे भौर योग-शाखमे वथा भयुर्वेदमे ज नाढी-श्षान है उसमें सुषुन्ञा नाडीके वोनों भोर-सुषुल्ता 
वेखं-इडा व पिंगा नाडी है । ये नाश्यां मेरदृखके बाहर हैँ । इडा मूर बंधसे बाहं भोर 
चती हुं सभी नाडी -चेकक्रोको रपेटती हदं नासापुटि भथवा नासिका रंभ तक चलम हे भौर 
पिंगका वैसे ही दाहिनी भोर । इडा पिंगा सुशुल्नासे फेसी गुथी इहै है कि ये तीनों एकत्र्ो 
गयी है । इसी लिये कहीं कहीं इन्दे त्रिवेणी का गया है । इन नाडि्योकि साथ दूसरी ११ नाडियां 
ह जिनका विवेचन सुषुन्नाके साथ तथा षटरखकरङे विवेचनमें किया गया है । 


इद्रिय-शरीरस्थित ईंव्रके बाह्य रूप । हेदिय दो प्रकारकी होती है । कनैवियौ भोर 
क्त्रि । जब तक हद शरीरम रता हे तब तक सभी रदवियां स्वकर्म रत रहती रै । अपने 
अपने विषर्योका। अहण करना इन हदियोंका काम है । जसे आंखोका रूपावरोकन, कार्नोका 
शब्दुश्रवण, नाका गेधग्रहण, जिष्दाक। रस-सेवन भोर स्व्वाका स्यदौग्रहण । यवि 
ये ह्रियं नहीं्ोती तो मनुश्यको विषर्योका ज्षान नहीं होता । सारा विश्च आत्माका 
रेश्वये-योग हे । आत्माका वैभवं है । उस वैभवके रहण या रस-सेषनके चिये हेदिर्यौ 
बहिभमख है मनकी प्रेरणासे बाद्य-विषर्योका सान संग्रह करके मनके भाधीन करती है। 
इसङ्ियि इन्हे शरीरसे जडे हए शान साधन कहा गया है । ये कातर्यं पांच है । वैसे ही सुख, 
हाथ, पाय, गुवा तथा जननेद्विथ ये पांच कर्मदिथां हे । शनेंदिर्योद्वा भ्रात ज्ानके अनुसार ये कमै 
करती है । 


न्यायदाखरानुसार बहिररिदिय ओर अंसरिद्रिय ठेते दैद्वियोकि दो प्रकार ह । पांच क्तानेदियां 
भोर पांच कर्मेदरियां बाहरी हद्रियां है भौर मन अंतररिद्रिय । यह मन अणु समान है भोर हवदुय 
स्थानम रहता है । यही बहिरि्रर्योको प्रेरणा देता है । उनसे प्राप्त क्षानसंग्रह करता हे । भौर 
सांख्योके मतसे हग्रिथां ग्यारह है । मनको मी उन्हनि हंदरियोमें गिना है । 


इद्रियनिग्रह--भात्मदेवका रे. देखनेके छ्य वहि्युख होकर विषय प्रण, विषय सेवन 
तथा विषयानंदमें मप्र इद्रियोको संयमसे बांधकर भात्माकी भर मोडना हव्रिय निग्रह है । विषय 
रस ग्रहण करनेकी आदत अथवा व्यसनसे हंद्धियां विषयानदमें ही व्यस्त हो जातीं हैँ तव 
जात्मानदं नहीं मिरु सकता । हस्ये जैते घोडेकी रस्सी खींच कर धोडेको भपनी हच्छाके 
अनुसार भपने गैतभ्यकी ओर चकाते है वैसे इवरिर्योको मनके कगामसे बिके हाथमे देकर 
आदम -रत करनेकी प्रक्कियाको हंदविय निग्रह का गया है । हंद्धिय जयभी कहा हे । 


दै्धर--यह शब्द्‌ डक अथवा वैदिक संस्छृतके रै शर्‌ धातुसे बना है । इन दोनों का 
अथं सत्तासे भ्या रहना । यह सत्ता सखाभयी है । खयभू है । जसे किसी शुश्षमें रस रहता है, 
वहु रस किसीपर निमैर न रह कर स्थयैतिद्ध हे, भोर उसी रसङे कारण वृक्षको जीवन मिता 
है चैसे हश दत्व है । यह दशर या इश तत्के कारण विश्वमे, भर्थात्‌ विश्वके प्रत्येक वस्तु 
हटकर टै । जीवन है । यदि यह नहीं होता तो विश्वमे कोहं दकचक नहीं होती । जीवन महीं होता । 
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भात्‌ विश्वमे जहां कीं दय रै वहां यह तत्वे श्याप्त है भौर सथ पर अपना स्वामित्व रखता 
है । शश्र शग्दसे खामित्व भौर सर्व-व्यापकस्वका बोध होता है । 


भारतीय तत्वक्षान तथा सांस्कृतिक साहिव्यमे इस शग्वका अयत मत्व है । ऋरवेदमें 
हेशवर शब्द्‌ कहीं नहीं भाया दै । तु हेश हेशर्‌ धातुजन्य रंश, ईशज, देशान आदि शाम्द्‌ 
ईंवादिके छिये भये हैँ । संभवतः भगवद्रीतामें शेश्वर शाब्वका-पदका ?- प्रयोग हवा दै । 
मनुर्दतिमे भी इसका महत्वपूणं स्थान है । वहांसे यह परमेश्वरके रूपमे - संप्रदायातीत रूप- 
भारतीय तस्वक्षानमे स्थान स्थान पर आया है । हेश्वर या परमेश्वर वैदिक देवता समूहा देवता 
नहीं है । यह उससे परेकी शक्ति हे । ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमेश्वर नहीं है । वस्तुतः वेदिक 
देवताभोके पीडे ज एक शक्ति थी भौर हंत, भस्नि, यम मातरिश्वा भादि नामसे पहचानी जाती थी 
उख शक्तिका परिचय देनेके लिये हैश्वर या परमेश्वर शब्दुका प्रयोग किया गया हे । संभवतः 
वेदांतके भ्ुसकरङिगी ब्रह्मका - पूजां - पुर्िगी ह्वर अथवा परमेश्वर वन गया हो, श्यो कि 
नवुसकरछिगीकी पूजा भ्व नहीं होती । इस द्टिसे ज्ञानमागके ब्रह्मका भक्तिमार्ग इश्वरमें परिवतेन 
कह सकते हैँ । या इश्वर निराकार निरयण ब्रह्मका साकार सगुण सूप हे ! वेदांतियोका “ बह्म "” 
नकारात्मक सत्ता है । नेति नेति हे। प्रत्येक प्रभका नहीं नहीं नहीं उत्तर देनेके बाद्‌ जो 
रहता रै - प्रभ भौर उत्तर दोनों मोन रै -वह ब्रह्म तो हैश्वर प्रत्येक प्रभका उत्तर “८ हां" 
मेँ देवा हे । हैश्वर सर्वण्यापी है । समी हैश्वर हे । भारतके बिविध वरौनोके मूर सूत्रोमिं हैश्वरका 
दशन होता है। उसका रूप खिता जाता हे । यह हैश्वर संप्रदाथातीव हे । विश्व-भ्यापारमें 
जो योजकता भौर नियमितता दिखाहै देती है उको देख कर ^“ यह सब चरानेवाढा कोह 
शासक ” है इस कल्पनामसे हैश्वरका उद्य हुवा होगा । ब्रह्म, त्मा भादि शब्दों ^“ शासक '” 
का भाव नहीं हे । इसी बातको लेकर दारनिकोनि दैश्वरके विषयमे निश्न आठ बते कहीं हैँ । 

८ १ >) विश्च रचना भोर भ्यापार नियमबदध हे । इसकी गतिके नियम सूक्ष्म, सुसूत्र भोरे 
निश्चित है । कहीं कोड गडबड नही, भव्यवस्था नहीं । इसखिये इसका निमौण तथा संचारन करने- 
वाका कोड शासक है भोर वह ह्वर हे । 

(२) विश्वकी गतिमें एक निश्चित प्रेरणा हे । इसङिये इसका कोड प्रेरक हे । वही हैश्वर हे । 

(३) विश्रमे सर्वत्र संकल्प भौर हेतुका दशैन होता हे । वह जिसके मतमे है 
वदी ईश्वर हे। 

(४) प्राणिरयोके सो जाने पर`भी विश्व रहता ही है। इसखिये इन सवका भयुभव 
लेनेवाछा कोह हे । जोर वही हेश्वर हे । 

८५ >) इस विश्वमे घुदर मंगलमय जो जो ऊठ हे उसके मूमें नित्य नूतन अनेत प्रतिभा 
होनी ही चखाहिष्‌ । यह प्रतिभा जिसकी हे वही इश्वर टे । 

(६) श्युभ-भञ्चुम, भका-ङुरा भादिका निश्चय करनेवारी कोह शक्ति होनी ही चाहिषु, 
रेखे ही उसका निर्णय करनेवाका कोड न्यायाधीश । बही हैश्वर हे । 

(८७ ) जिसका मू्य माने बिना रैरयसे संसारम ङु करना भसंभव है वह मूल्य 
ही ईश्वर दे। - 
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८८ >) विश्वके जस्थाभ्य मानवक धार्मिक आओवनके परिणामस्वरूप जो अतीद्रिय भनुभव 
आता है वही श्वर साक्ात्कारका अनुभव हे । विश्वके भस्याम्य मामवी समुवायके मनीषी ऋषी 
सुनि वथा साधुसंतोका भयुभव इसका साक्षी हे । 

८ १ >) न्याय-दरछनयें हेश्वरका महस्वका स्थान हे । विना हेश्वरानुम्रहके किसीके विश्वकी 
समस्याभोंका यथाथ ज्ञान हो ही नहीं सकता । बिना हश्वरानुप्रहके मुक्ति असंभव हे । हैश्वर सृष्टि 
स्थिति यका कतौ है । त्ैयायिक ८ १ ) कायकारण संबध ( २ ) अवृषट, (६ ) वेदपामाण्य 
इन तीन भाधारभूत प्रमा्णोँसे हैश्वरका प्रतिपादन करते है । 

(८२ >) योग-वश्चनसे शेश्वर ही सब कुष है । योगमें छशष, क्म विपाक भोर भाशयसे रहित 
पुरुष विशेष ही हैश्वर है । योगद्शनके दैश्वर पभ्रमाणकरे जधारहे (१) वेद्‌ (२) विश्वकी 
ज्ञान प्रवाहका मुरल्लोत ही इश्वर है । गुर्स्वका आदिपीटठ इश्वर हे। (९) भ्रति पुरषकी 
संयोजक शाक्ति ही दैश्वर हे । 

(६ >) भीमांसादशनमें प्राचीन मीमांसक निरीश्चरवावी थे किंतु भगे यह बात गरुत 
नेका भान हुवा होगा मीमांसर्कोको । उ्तरकालीन मीमांसक्छोनि ( ¶ >) कर्मफलके दाताके 
रूपमेँ ( २ ) तथा यज्ञपतिके रूपमे हैश्वरको स्वीकार किया । 

८४ >) बेदांतकशनमें ( 9 > सविशेष ब्रह्म हैश्वर है (२) विश्वके सृष्टि स्थिति रयका 
कारण हेश्वर है । ८३ >) यह सारा विश्च उस सर्व्ञ हैश्वरकी लीला हे । 

८५ ) गीतामें सभी पदल्भोसि हैश्वरका विचार हुवा है । कानेश्वरीके सेकडो भोषियोमें 
इसका विवेचन देखनेको मिक सकता हे । 


उड़्ियानबंध - उड़़यान--घारा श्वास बाहर करके पेट अंदर खी कर निःश्वास करना । 
एक प्रकारसे यह वाह्य-ङुमक-सा हे । प्राणायामे वाहरका वायू-प्रकद्वारा-अंदर खींच कर पेट 
रोककर कभक करते है । वसे ही पेटका वाथू-घास-बाहर डारुकर.रेचकद्वारा उङ्कियान करके बार 
रोका जाता हे । पेटको संपूण श्वास रदित करके पापडकी भां ति-पीठसे चिपक देनेकी क्ियादही 
उङ्कियानबंघ है । दठ योगमें इसको ““ सूत्युगण केखरी ” कहा गया हे । यह बंधं त्रिदोषोका 
नाश करता हे । राणज्ञो स्थिर करता हे । सुुश्नाका द्वार खोता हे । 


उत्तरायण षुयैका उत्तरकी ओर सुडना । मकर संक्रांतिसे ककं संक्रांति वक 
का काटा सामान्यतया जानेवरी १४ सै छ महीने । इन विनो मरनेसे मोक्ष प्राति होती हे पेसी 
माम्यता हे । उत्तरायणे अधिक सू्यप्रकाश रहता हे । 

उदान--पंख-प्राणमें यह चोथा हे । यह कंटस्थानमें होता है । इसकी गति अपरकी 
भोर होती है । यदह वाणीका-वाक्‌ शक्तिका-भाधार है । बोकना गाना भादि क्रियाय इसी उदानके 
कारण होती ै। वाणी मनुष्यका सारतत्व हे । वाजाय इसका रूप है । हसी उवानके कारण 
वाग्ब्रह्मका स्फोट होता है । उदानसे शब्दोत्पसि है ! संभवतः इसीलिए प्रणवको उद्गीथ कते 
हों । बौड सादिष्यमे उदानका अत्यंत महत्व माना गया है । यह कहा गया दहै कि बुदधके सारे 
उपदेकका मूर उदान है । उपनिषदे प्रणवको उद्रीथ कहा गया है । 


ज्ञानेश्वरी ११८ 


` इउन्मनी-अवस्था--सामाभ्यतया मनुष्यकी सीन अवस्थाय होतीं हँ । इनको ( १ 9 
जागृति, जगते रहना ( २.) सुषुतति = सोना (३ ) स्वभ । इन तीन भवस्थाभोकि जङावा एक, 
चोथी भवस्था धोती हे । उसको तुर्यावस्था भथवा उभ्मनी कहते है । इस अवस्थाका णैन दो 
परकारसे किया गया हे । ( 9 ) मनोय होने से । इसके भनुसार मनका मनत्व ८ संकङ्प 
विकल्प >) रहता ही नहीं । ( २ ) हदय मनादिको साक्षी रूपसे देखनेकी शक्ति । भपने चित्सरूप 
भथवा आत्मरूपका बोध होनेपर दी यह स्थिति संभव हे । केवर सञ्चिदानेद्के समरदैक्यके 
बोधसे ही यह संभव हो सकता हे । हसशिये तुयौवस्थाका भथ भदुयानद्‌ पेखा किया गया है । 


उन्मनी - सुद्रा--हडयोगकी अनेक सुवराभोमिं एक सुद्रा । इसमे साधक नासिकाग्रमे 
इष्टि स्थिर रख कर श्रङुटियां उपर चढाता टै । भौर धीरे धीरे इटि भरकुरिमध्यमें राता है । 
साधकको इश्च उन्मनी साधनासे महान्‌ राभ होता हे । चित्त एकाग्र होता है रेसे गोरख कबीर 
आदि योगमा संतोनि कहा हे । उन्मनी मु्ासे उन्मनी भाव जगता है । उन्मनी भवस्था देख । 


उपनिषद-वैविक तत्वल्लानका संग्रह ! उपनिषदों प्राचीन भारतीय तत्वज्ञाना 
विचचार किया गया हे । उपनिषदका शब्दार्थं हे पास बैठना । भलयंत भक्तिभावसे, भपनेको गुर 
सेवामें विलीन - निःरोष - करके गुरसे तत्वग्रहण करना उपनिषद रै । अविधाको नष्ट करके 
बरह्मविद्याको ग्रहण करना उपनिषद्‌ है । ब्रह्मवि्याका प्रतिपादन करनेषारे एेसे अनेक उपनिषद्‌ 
है जिनमे १२८ प्रकारित हश्‌ है । इनमें १४ उपनिषव्‌ प्राचीन मानते हैँ । उनमें भी दस 
भत्यैत महस्वके है । 
उपनिष्वोमिं ङछ पथ्मय तो कछ गयम हैँ । ङु गचयपथात्मक हैँ । रई प्‌. १८०० वषौसे 
डे. स. ६०० वषे तक यह उपनिषदा कारु माना जाता है । उपनिषदर्मे ^“ जिसका कान होनेसे 
अन्य सयका ज्ञान अपने आप होता है वह तत्व कौन हे ?"› रसा प्रभ करके उख तत्वका विचार किया 
गया हे । हस तत्वकी खोज करते करते खमग्र विश्वका - खष्टिका - विचार किया गया है । साथ साथ 
सृष्टिके मूरमे जो सत्य टे, उसके परे कुछ मी नहीं भोर वह मनुष्य मात्रा प्रापषभ्य है यह कहा 
गया हे । वैसे ही उस्र सलय-तत्वो प्राप करनेकी साधना भी कही गयी है । भर्थात्‌ उपनिषदे 
( १ >) तत्काकीन ऋषि व भाचा्यौकी कछ जानकारी मिरती हे । ( २ >) आत्मा भथवा ब्रह्मकी पू 
जानकारी - तब तक जो थी व मिकती हे । (३ ) सृष्टि व खष्टि रचनाक्ृमकी पूणे जानकारी हे । 
(४) ओव तथा जीवन विषयक ज्ञान हे । (५) मोक्ष विषयक सिद्धांत हे । (६) उसकी 
साधना विषयक विवेचन हे । ( ७ >) नीति-नियमं हे । इस प्रकार सृष्टि, सष्टि कतौ तथा मानव 
ओवन विषयक शान उपनिषद्‌ मेँ है । 
१२८ उपनिषदमिं (१) हदा (२) केन (३) कट (४) प्रन (५) मुडक 
(६ >) मांडक्य ( ७ ) एेतरेय ८ ८ › तैत्तिरीय ८ ९ ) छांदोग्य ( १० ) इ्दारण्यक ( ११ ) 
कौषीतकी (१२) मैत्रेय ८ १३) शेताश्चतर ये उपनिषद्‌ प्रमुख है । इनके भङावा भी 
११५ उपनिषद्‌ हैं । 
उपाधि-जो पीछेते चिपका हुषा । जेते किसीको बीए. एम्‌. ए, तो किसीको, 
भाचाये-महातमा तो किसीको नेता भादि ““ उपाभि ` चिपकती हे । जन्मतः यह उसकी नहीं 
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होती । वैसे ओवको देषादि पपं चिपक जाता है । मूतः उसका नहीं होता । नांम रूप, रंग, गुण, 
भकार भादि जीवकी उपाधि है । इस उपाधिके कारण संसारकी, भस्य उपाणियां मामा, चाचा, 
कडका, बाप, भई, भका, खरा आदि मी चिपकी हहे है । देह, मन, रेद्ियादि जीवी उपाणियां 
है । वैसे ही सारा ब्ंड ब्रह्मकी उपाधि है ।--उपाथि सदैव भालमान है । भामास निर्माण 
करती है, तथ्य नहीं । 

इसके साथ निरुपाधिक शाञ्द्‌ जाता हे । मूर ब्रह्म, भात्मा । जहां जिसे क भी न विपका 
हो देल छ्यु चेतम्य । जसे परब्रह्म निरुपाधिक है । रामङृष्णादि सोपाधिक है । 


उपासना-उपनिषदकी भांति उपासना शष्दका भथ भी पास वेना है । वहां गुर्के 

पास बैठकर गुरके समान होना है । तो (२ ) यां देवता भथवा ब्रह्मके पास ॒वेटकर देव या 
बरह्म -वनना है । उपासनासे भक्त अपने इष्टके पास वैटकर उसकी पासे कृताथ होता हे । हशर, 
उपासनाका सर्वशचष्ठ विषय हे । ईश्वर साकार ब्रह्म हे । हसिये बह वास्तविक उपास्य हे । 

उपासना दो प्रकार हँ । ( १) सकाम (२) निष्काम । (१) किसी उदक्ष्यके श्यि 
हैश्वरके पास जाना खकाम उपासना हे । तो केवर हैश्वरके पास वैटनेका टी उदेश्य रहना निष्काम 
उपासना है । पूजा, ध्यान, तथा जप उपासनाका ज्रिविध रूप हे । इसके भरावा निष्काम कमै, 
लोकसेवा, चाल्ञाभ्यासत आदि मी उपाखना है । | 

उपासना भारतीय संस्छृतिका प्राचीनतम भंग हे जसे यश्च । भारतीय अध्यात्म साधना 
कर्म, ञान, उपासना इसको कांड त्रय कषा गया हे ! गीताम भी इसका विवेचन है । उपनिषदि 
बह्मोपासना, प्रणवोपासना आदि उपासना प्रकार है ही । ब्रह्म पदारोहणके खिये इसकी भावश्यकता 
मानी गयी हे । 


मूर्तिपूजा उसका बा्यरूप हे । मूर्तिपूजा कोद अर्वाचीन रूढी नहीं है । भारतमें मूर्तिपूजा 
सी र्यत प्राचीन रै। यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण भामे भी हसका रूप देखनेको 
मिरूता है । मूषि चेतन्य-भावका प्रतीक हे । यक्लाभि भी मूरति हे । 


उपासनामें ८ १ > बहिरंगोपासना ( २ ›) अतरंगोपासना ( ३ ) देव, ऋषि, ` पितरोपासना 
(४) भवतारोपात्तना (५) सगुण ब्रह्मोपासना ( & >) निरयण ब्रह्मोपासना देसे छह प्रकार है । 


इन समी प्रकारका जाधार श्रद्धा हे । उपासनाके किए शद्धा भक्ति अर्तय॑त भावक्यक रै । 
विना इसके उपासना व्यर्थं हे । 


ॐ प्रणव एकाक्षर ब्रह्म । इसी भादि भवनिसे वेदादि शानका विस्तार माना शया है । 
उपनिषदों का गया हे ^“ सभी वेद्‌. जिस पदकी घोषणा कदते हैँ, सभी तप उसीकी बात 
करते है, उसकी इश्छा करनेवाले भद्यचयैका भाखरण करते है वह पद्‌ ॐ है |", 

यह पद “'भ + उ + मर्‌ ` मिरकर हुवा है । इसके चार विभाग जाग्रति, सुषि, स्वमन तथा 
तुयौवस्थाका धोतक माने गये है वैसे ही विश्व, तैजस, प्राज्ञ, वथा भस्मा चेसे चार भस्म 
श्वरूपका भी ्योतक माने गये है, । वैसे ही भ-= विष्णु ड= हैश्वर मः=अह्या इन त्रिमूरषियोंको भी 
ॐ सं छेद दिया है ! 
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सर्वप्रथम इस भक्षरग्रह्मकी महती ऋग्वेदके परे भेडकमे दीषैतमा ऋषि निन्ञ मेग्रते 


गाता है. 


र्था है इस महा अश्चर पर ऋ्ात्यक परः बह्म । 
दस्मे अधिष्ठित है सभी देव अर्थ॑-र्पमें स-विश्व ॥ 
न जानते जो इस अश्चरको क्या करगे लेकर वेव्‌ । 
जानते जो इस अश्चरको वे धीमान्‌ होते हैँ कताथ ॥ 


इश्तके वाद्‌ ब्राह्मण भौर उपनिष्दोनि इसको रहस्यात्मक बनाया है । रेतरेय बराह्मणम 
““भूञुव। स्वः'' इनर्मेसे अ + उ+ मू की उत्पत्ति बताकर उसका उत्पतति - स्थिति - कयसे संबंध 
जोडा । इसके बाद उपनिषदोनि इसको रहस्यमय बना दिया हे । उपनिषदोनि ॐ के गृडाथका 
अनेक प्रकारसे विकास किया हे। वेदाभ्यनके प्रारंभ भोर भतम इसका संपुटाकार उपयोग 
करनेका विधान भी कडा गया । नहीं तो वेदाध्ययन भ्यथं हे !! भागे चर कर कहीं कहीं यह भी 
कहा गया हे ^“ चेद्‌ मं्रोको उ$कारका संपुट न करनेसे वेदाध्ययन ही नष्ट शोगा ॥ 


वैसे ही प्रायश्चित्तके किए भी प्रणवका उपयोग कहा गया है । 


उपनिषदोमिं तो ८८ॐ ” ही ब्रह्म है । यही सगुण भौर निगीण उपासनाका आकंबन है । 
उपनिषद कते है “ असीम ब्रह्म ८३४१ सँ सीमित हो जाता है ।* ५३४१ ब्रह्मांडका बीज है । यह्‌ 
सारा विश्च “ॐ” का स्फुरण हे । जैसे दृक्ष बीजका स्फुरण हे !* उपनिषवोमिं ञ्७्के भ.उ.म्‌ 


इन तीन अर्गोका निन्न प्रकारसे बिष्टेषण किया गया है । 
ॐ 
| 
| | = $ 
अ उ म्‌ 
अवस्थाः- जागरुति स्वप्न सुषि 
हारीरः- स्थु सूक्ष्म कारण 
आत्मरूपः- वैश्वानर तैजस भाश्च 
स्थितिः- आदि मध्य भल 
वेदुः- जरगवेद्‌ यजुर्वेद्‌ सामवे 
लोकः- भूरोक अंतरिक्ष ब्रह्मरोक 
वाढ मन प्राण 
यज बान त्प 
तत्वमसिः- स्वम्‌ भसि तत्‌ 
उद्रीथः- उत्‌ गीः थम्‌ 
गुणः- तमस रज खल्व 


देसा यह विश्धेषण इतना भधिक है कि ५ भो पर एक छोरीसी पुखिका हो सकती है । 
ॐ की उपासना केवर सोऽहम्‌ अथवा शिवोऽहम्‌की उपासना ही नहीं ^ सर्वाऽदम्‌'› का 
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स्पूि-स्थान दै । वह विश्च समरतेक्यकी बोधानुभूति है जिससे मदुष्य प्राणिमाश्रका प्रसिनिधि 
बनं कर सदैव विश्च - हितरत रष कर- 


५ विश्व ही मेरा घर । पेसी मति है स्थिर । 
ध हवा स अराखर । अपनेमें भप ॥ 
बन जाताद्‌ । 
गीताम मी इसका पयाप्त विचार किया गया है। ज्ञानेश्वरी मी पयीतत लिखा है । 
आगे प्रणवे मी हसके अतिरिक्त कुछ देख सकैगे । 


करुणा--मनुभ्यके आध्यात्मिक विकासे ख्ये करुणा भत्येत आवदयक वृत्ति हे । 
दुःखी जीरवोके विषयमे सहानुमूतिसे करणाका उदय होता हे । वि्तकी शांति, समता, प्रसन्नता 
भाविके विकासङ़े छिये मी करुणावृत्ति भावइयक है । पातंजर योगघुत्रोमिं मत्री, सुदिता, 
उपेक्षाके साथ करुणाका सी उद्येख किथा गया है । बौड साधनामे करणाका महस्वका स्थान है । 
हेश्वरको जसे कदणामय कहा गया है वैसे ही बोधिसत्वको भी करुणासे ओोतप्रोत का गया है । 
दुःखि्थोके हिते छिए सदैव तैयार रहना ही कर्णा है । 
कर्म करना, हर्चलर, व्यापार, आदि इसके शब्दार्थं हैँ । ऋ्ग्वेदमें कड बार यह शब्द 
भया है । वां “वीर कुल्य” अथवा ““"धमैके काम” इस अर्थम यह शञ्दु भाया हे । मीमांसां 
“"कलापेक्षासे रोगेखि जो जो कछ किया जाता है, तथा प्रवाह रूपसे जो ब्रीजमेंते भकुर भंकुरमेसे 
बीज देसे. अनादि अनेत ह" वहं ! पसा कम शब्दका अथं किया गया है । 
गीताम ^“ मनुष्य जो कु करता है वह सब कमे * ठेसा का गया है । सोना, उठना, 
 श्रासोच्छरास, हदयक्रिया रक्ताभिसरण, भौर क्या आंवम मरनाभी एक केही है । इसीढिर्‌ 
ईशावास्योपनिषवमें “ देहधारीके ङिए धिना कर्मके दुसरा रास्ता ही नहीं ! `  ठेसा कहा गया है । 
गीतामें फिर एक बार ““ मनुष्य षिना ऊढ किये क्षण भर भी नहीं रह सकता ” कृते हप 
कमैकी व्याख्या स्पष्टकीदहं। 
कस पर विचार करनेवाठे विष्वारकोनि इसके वो विभाग किये है । अर्थकमे ओर गुणकर्म । 
आत्मगत अपूर्वं उत्पन्न करनेवारा कर्म अर्थकर्म हे । जैसे अप्निहोश्रादि । इस अर्थकर्मके तीन विभाग 
द । निलयकर्म, नैमित्तिकक्म, वथा काम्यकर्म । नित्यकर्म, संध्या, अभिहोनत्र भादि । नित्यकर्म 
करनेसे कोड पुण्य नहीं मिता, कितु नहीं करनेसे पाप गता है । भ्निहोच्रादि नित्यकर्ममें भ्यत्यय 
आया लो उसके लिये प्रायश्चित्त हे । नैमित्तिक कमे, मातापितादिके खत्युविबसके ठपङक्ष्यमे किया 
जानेवारा श्रद्धादि, म्रहणादि पर्वकारमें समुद्र-स्नानादि, नेमित्तिक क्म यदि निमित्त न हो, तव 
करनेकी भावदयकता नहीं । तथा मन्म कोद इण्छा रखकर दच्छासे प्रेरित होकर, किया जानेवाला 
काम्य कम । काम्य कर्ममे भनेक प्र्टार हे । काम्य कर्मे मी तीन प्रकार ह । ८ १ ›) केवर फेदिक 
सुखप्रािके सिये किये जानेवाके कम ( २ ) केवर पारकोकिक सुखप्रातिके लिये किये आनेवाे 
क्म (३ >) तथा देदिक भोर पारणटोकिक सुख प्रापिके किये किये जानेवाठे क्म । 
ये सारे अथंकमेके प्रकार हप । गुणकर्मके अनेक प्रकार है । ये मनुष्यके संस्कारोकि विकासके 
किये भथवा संस्कारक्षम बनानेके छिये किये जानेवाके कर्म है । जसे श्वाध्याय भादि । ईइसके 
बणौध्रमके कम, व्रतकमे, कसेम्य कम, भावि क्के अनेक प्रकार हैँ जिसका विवे न 
छोकमास्प तिङकजीके गीवा रहस्यमें देखनेको पमिरेगा । 
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कर्ममागे, कर्मयोग देदधारीको कम अनिवायै दै । भिना कर्मके रहना मी असंभव । 
भीर, जैसे बीजते अंङुर शौर ्कुरसे बीजकी अनंत परंपरा चरती जाती है षरैसे क्मैसे जन्म 
भोर जन्मसे कमैकी भी एक परंपरा दै ! इस परंपरासे अथवा उङक्चनसे ह्ुटकर जन्म-मरण चक्से 
छुटना संभव है क्या यदि संभव है तो कैसे ? इस प्रभके उत्तरे गीता कहती है ^ संभव है । ” 
कुशरता प्क क्म करके यह संभव हे ! यह ““ कमैकुशरूता ही कर्मयोग हे ! ” इस कम- 
कुशरताको समक्षाते समय गीता कहती है ““ जैसे जले हुए बीजका अर नहीं एूटता वैसे दग्ध 
कर्मसे मी जम्मोदय नहीं होता { ` यह दुग्ध क्म प्रणाली ही के्मङुदारुता भथवा कमयोग 
ह । जिससे क्म होता रहे भौर उससे जन्मका अंकुर नहीं फूटे । बेधनका कारण-रूप करम 
मोक्ष क्म हो । यह कैसे होगा { फलाशा छोडकर । निरिच्छ भावसे क्म करके । हसके विविध 
भ्रकार वताते इश गीताम (८ १ >) ङाभ-हानिका विचार न करते हुए समबुद्धिसे कमे कर 
(२, निरिच्छ भावसे केवर कतव्य मान कर कर्म कर (२) फलाका न रखते इुर्‌ रोकसंग्रहाथं 
भथवा लोकहितार्थं कमम कर (३) निष्काम भावसे देहधम मानकर कम कर (४) ईश्वरार्पण 
भावसे समी कमे कर (५) अनासक्त हो कर प्राप्त कमै कर (६) सदेव सर्वत्र ' इद्‌ न मम ` भावसे 
कमे कर (७) शून्य भावसे न करनेका सा कर्मकर क्म कुशाकूताकर एेसे नेक प्रकार बताये है । 
“ फकलाशा-ल्याग '* कर्मुशरुताका रहस्य है । यदह सापका विष-दंत तोड कर सांपको खिङानेकी 
कठा हे । कर्म पर अपना स्वामित्व स्थापन करके कमैका नेतृत्व करनेकी कठा ही कर्मकुशरता है । 
तब मनुष्य कर्मसे भब्रुत, बद्ध नहीं होता ! | 


कर्म क्षय --भाष्यात्मिक दष्टिसे तीन प्रकारके क्म॑होते ैँ । प्रारम्धकमे, संवितकर्म, 
क्रियमाण । पूवं जन्ममें प्रारंभ किये गये जिस कमेके परिणामस्जरूप यह जन्म भिका है उस 
क्मको प्रारब्ध कमर कहा जाता दै । इसको ““ देव "› भी कषा गथा दै । जन्मजन्मां तरसे जिस कर्मके 
संस्कारोका संचय हुवा है वह संचित कर्म है । मानबी जीवन अस्यत गहरा हे । वह जन्मजन्मांतरके 
संस्कारोका महासंचय भथवा महाकोश है । संस्कारे इस मदाकोश्को संचित क्म कडा गया है । 
सीसे पुनः पुनः भग भर्ग वासनापं जागत शोकर कमैकी प्रेरणा देती हँ । इसी संधित-कमैसे 
नित नयी वासना्भोंका अं ङुर फूटता है भौर कमैका सिरुसिला चर पदता हे । उनर्मेसे नित नये 
कम भौर क्म-बीज बनते, अँङरते रहते है । कम ओर जन्भचक्रको गति मिती है ओर 
क्रियमाण-वतेमानमे चाट क्रियाय है । इस जन्मभे जीते जागते काया-वाचा-मनसे जो कर्म होते हैँ वे 
सब क्रियमाण है । इन कमौके साथ इन कर्मजन्य संस्कार भी क्रियमाणे भाते है । 
भ्रस्येक जीव इन तीन प्रकारफे कर्मसे बेधा हुवा दै । इसी कम-बेधनके कारण वह बद हे । 
कमौधीन हे । साधको शांत भावसे तटस्थ भावसे, साक्षीरूप रहकर इदं न मम भावका भयुभव 
करते हुए सबङुढ आत्मार्पण करे सतत ओर सर्वत्र भात्म-चितनरत रह करके हन तीनों 
प्रकारके कमौका नाश करना है । वासिक साधना यदी है । इससे वासना विलोप हो कर पूणेत्वके 
शाश्वत भआानदका अनुभव आने गहा है जिसे ब्रह्मानेद कहा गया हे । 
कत्पवुश्च अथवा कल्पख्ता--यह स्वर्गका एक वक्ष है । भारतीय साहिव्यमे अव्यत 
भरावीन कारुतसे इसका उद्ेख मिरुता है । इसकी छायाम बैठकर जो ङ ॒ष्वाहते है वह सब 


मिङ्ता है । यह चिश्र विचित्र महीन कपडे, स्वाविष्ट अश्च, मध, मचय, तथा भकंक।र देता हे, पेसे 
काछिदासने छिखा है । भरतङे पर्चीन दिरपर्मे इसकी आङतियां देखनेको मिती हैँ । राजाके 
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विहासन पर यह होना ही वाहि देसी भाम्यता ठै । केव हिंवु चर्ममें ही नही पूवं पश्चिमं 
पक्धियाके सभी धमौमे ये कल्यनार्पँ है । ईसाई भोर मुषरूमान धर्मॐ सवर्गम मी यह इश्च होता 
है । माना जाता है कि इस बृश्चमें बारह प्रकारके एङ कगते हे । 


काकीयुख-- घुषुल्ना नाडीका ऊपरका सिरा जो ब्रह्मरभरके पास होता हे । 

काकीमुद्रा--हटयोगकी एक सुद्रा । इसमे आभको कोदेकी र्वो्वकी भांति गो 
अनाः कर इसर्मेसे भीरे धीरे श्वास भद्र छेना - पूरक करना - होता हे । प्राणायामके ओ अनेक 
प्रकार है उनम श्ीतदा प्राणायामे यह एक प्रकार है । इससे समी शारीरिक रोग नष्ट होते है 
शौर शरीर संपूण स्वस्थ रहता हे । 


कलियुग--चारयुर्गोमिं एक, अंतिम युग । महाभारत युद्ध जब प्रारंभ हुवा था उसी समय 
दवापरका अत होकर कर्ियुगका प्रारंभ हुवा हे । दुसरे शब्दम कटं तो, मारत-युद्धसे कङियुगका 
प्रारंभ कह सकते है । इस युगका प्रारंभ है. १० ३१०२ फरवरी २८ से प्रारंभ हुवा रेसे माना 
जाता है | 


भारत युदधके कारके विषयमे विद्धानेमिं बडा मतमेद्‌ है । ऊ विद्वान मानते हैँ कि भारत 
युद्ध ह. पू. १४२० मेँ हुवा था । कितु मसूर ॒राज्यके विजापूर जिराके रेहोगेमे ज शिका- 
शासन भिषा हे उसके विषयमे कहा जाता हे कि भारत युके कारुनि्णैयमे वह अर्यतत महत्वका 
है । वह पूव चाटुक्यके द्रे पुरकेश्ीके समयका हे । उसमें ङिखा है कि जव कङियुगके ३७३५ 
वर्षं जीत चुके है शके ५५६ वर्धं शीते वब यह्‌ प्रशस्ति छिखी आ रही है । इसका अथै है शाङिवाहन 
शक से ३१७९ वषं पूवं भारत युद्ध हुवा था भर्यात तमी कष्ियुग प्रारंभ हवा । जेसरमेरमें 
भी एक शिला ठेख भिरा है वह सी यही गणित कहता है । उसमे शाकिवाहन शक ओर युषिष्ठिर 
शकका अवर ३१७९ हे । कणियुग ७३००० वर्षका हे । 


पराचीन अर्थों कश्युगका अथै भसतपदृत्तिर्योका बढते जाना ठेसा कषा गया है । 


कस्प, कल्पांत--बरह्मके एक दिनको कर्प कदा जाता हे । चार युगोकि पक हजार 

आवतनोंसे ब्रह्मका एक दिन--प्रातःकारसे संध्याकार होता हे । इतने ही समयकी एक रात्र होती 
है । इस अहोरात्रको दिन राको कल्प कहा जाता हे । एक कल्पते ७३२००००००० वषे होते है । 

एक कड्यमे २७ मम्वतर होते है जैसे दिवसे २४ घंटे होते । इस समय छटा 
मन्वंतर चला है । 

ऋण्वेदमें भी कट्पकी कठ्पन। हे । शाधुनिक विशानके भनुसार भूगभशाखसे यह कर्प कुछ 
कुछ ठीक बैटता है । 

कर्पके प्रारंभे बिश्वकी सृष्टि होती है भौर कल्यांतमे विश्वका भंत । कीं कहीं बह्याका 
दिनोद्य सृष्टि र्ना, अह्माका दिन सृष्टीका जीवन भोर ब्रह्माकी रात्र सष्टिरुय पूसा सी का गया है । 

मीताके अनुसार कल्पारंभमे सृष्टि उत्पन्न होती है भौर कल्पांते बह इव आती हे । 
जशानेन्वरीमे कश्पांतके दश्यका वणन जहां तहां है । 
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काम--चार पुरषायौमे प्रथम पुरुषार्थ, वेदके नासवीय सुकते, उसके, परमात्माके मनमें 
उस्पन्न कामसे ्ी बिश्वकी उत्पत्ति होनेकी वात कही हे । काम ^“ संतान रूपे अमर होनेकी भात्माकी 
स्वाभाविक दष्छाकी प्रक्रियाजम्य एक भूख है । ›' वेदम ““ भात्मा आता पुत्र रूपसे ” कहते हण 
इसका बणेन किया है । अथव वेवम कामको ““ महान्‌ विश्व-शक्ति " माना है । ब्राह्म्ोमे यकषवेवीको 
खी तथा अक्षिक पुरुष माना हे । छदोग्य उपनिषदे “ प्रजातंतु नहीं वोडना ! '› यह आज्ञा है | 
बृहदारण्यके खी पुरुष संभोगको यज्ञ-िधि माना है । वथा ““ गीताम उत्पत्ति हेतु सै काम " कहा 
गया हे । प्राचीन ऋषिमुनिर्योने इसकी उपेक्षा या भवहेरना न करके जीवनम कामको सी मह्वका 
आवश्यक स्थान विया है । जीवनम सर्वत्र प्रमाणबद्धता है । प्रमाणवद्धता्मे ही सौष्टव नौर सौद 
है । वेद्‌ तथा उपनिषर्दोम कामको मानवी मनकी मदस्वपूणं प्रेरक शक्तिके रूपमे स्वीकार किया हे । 
कितु इसकी मी सीमा हे । जब यह अपनी सीमाको पार करता है तव मनुभ्य उन्मत्त हो कर उचित 
भयुष्वितके भानको खो देता है। ेसी स्थितिमे यष्ट विकार भौर सभी पापका मुरु मान कर 
निषिद्ध माना गया है । 
कामधेनु--दष्छापूतिं करनेवाङी गाय । देव-दानवोनि जव सुद्र अथन किया तव 
सयुवर्भेसे यह गाय निकली । शिववाहन नदी इसी गायका वछडा है । वह वसिष्ठके साथ रहकर 
उसके यश्षादि संपन्न करती थी । उसने बसिष्टाश्रममें अतिथि बन कर आये हूए विश्वामित्रको हष्छा- 
भोजन विकाया था। सूर्यवंशी दिङीपने दसकी सेवा की थी । इसके प्रसादसे ही रुका 
जन्म हुवा था । 
काटकूट-समु्रमेथनके समय भर्तके पहले जो विष उवेककर भाया जिससे विश्च 
जने गा भौर फिर शंकर छोक-कञ्याणके शिये जिसको पी गये वह विष । इसको हखाहर भी 
कहते हैँ । इसको शकर-भगवानने गले दी रखा, पेटमें उतरने नहीं धिया । जिससे शकर भगवान्या 
गरा-नीखा हो गया हस जिये हकर-मगवानको ““ नीककंट '› कहते हैँ । 
कुडलिनी-- मनुष्य शरीरम भथवा मानवी जीवनम जो महान्‌ सु शक्यां होती है 
उनसे एक सुप शक्ति ! योग शाम इसका विस्तृत वणेन है । यह सदैव मूराधार चक्रमे 
साडेतीन कुंडली मार कर सुपावस्थामे रहती है । ऊंडङिनी इस शब्दसे इसकी वक्रभावापन्न भवस्या 
स्पष्ट होली द्वै । जब यष्ट शक्ति शपनी वक्रता छोड कर सरल होती है, स्वाभाविक शती है, घव 
शिवसे अभिन्न होने तक चैन नहीं केती ! 
भात्मा, नित्य दाकिसंपनश्च होता है । वह सर्वकार निष्छिय होताहे किंतु उसकी शक्ति 
कमी निष्क्रिय घो कभी सक्रिय होती है । हस शक्तिके चित्‌ वित्‌ ये दो मेदष्टोतेै। चित्‌ 
शक्ति सदैव भात्मासे अमिश्र होती है । इस शक्तिको वैष्णव साधक शुद्ध सत्व कहते हैँ तो तांत्रिक 
धितु या महामाया कते है । 
कुडष्िनी शब्दकी अनेक भ्याख्यायें की गयी ह । जसे ८ १ ) सुप प्राणसषक्ति (२ ) रोष, 
अनंत बह्याडकी र्ना करनेके जाद्‌ ओ आधारभूत राक्ति बथी रही वह ( ३) सुस मानसिकराक्ति 
(८४) विष्य भाविशक्तिका ध्यत रूप (५) प्रशापरिमिता (६) विश्चभ्यापी विद्युत्‌ शक्ति 
(८७) च्ितशक्षि (८ ) जीवात्माकी प्रणवरूपी भावि्ाकति (९) भाष्यात्मिक राक्ति 
८१० >) शरीरस्थिव सुस चेतना । 
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कविका वसतिस्यान केास-शरीरमे सहार रै भौर शक्तिका-कुंडलिनी का-युषुश्नाके भूकमें 
मूमधार चक्र । राक्ति अब वक्र होती हे, सुश्च होती है तब स्वस्थानमें पडी रहती दहै भोर जव जागुव 
होती है, सदज होती है तव, शिवसे मिरूनेङ किये तीव्र गतिसे उपर चदने कगती हे । 


ठेश्र अथो कडिनी शकीका रेवा ध्यान है ।-- 


करना ध्यान कुडलिनीका रहती मूलाधारमें सक्षम । 
बेटी है इष्ट देवता रूष साटे तीन कैडल मारके । 
कोटि बिद्युल्ताके समान तु हे स्वयभू रिगको धिरे ॥ 


करे रोग इसके साडे तीन कडलके संबेध ॐॐ साडे तीन मात्राभोंसे जोडते हैँ । वसे ही 
कुछ कोक इसके साडे तीन कुंडलके संबेध स्वम जागृति सुपुसि तुयौसे जोडते हे भोर कुडङिनीकी 
जाग्रति को मनुष्ये स्थित सुत प्रणव या बीजकी जागती कहते हैँ अथवा तुयौवस्थाकी जागृति 
मानते हे । 

जप, तप, योग-घाधन, ध्यान, भक्ति, कीतैन, भजन, ज्ञान, सतत दीष अभ्यास, सष्क्म, 
प्राणायाम, तीव्रदुःख आदि कारणोसे तथा योगिर्योदवारा शक्तिपात करनेसे यह कडिनी शक्ति 
जागत होती है । यह जाग्रत होते ही स्वाधिष्ठान, मणिपुर आदि चक्रोसि होकर सहजरारकी भोर 
वेगसे चती हे । जाते समय जो ङु विरोध होता है उसको वह तोडते हुए चलती है । इसकी 
अव्‌ भुत शक्तिके क।रण यदि साधककी ठीक व्यवस्था नहीं रही तो उसकी त्युक्ती भी संभावना दो 
सकती हैँ । इसरिये वहां भनुभवी गुरूकी आवश्यकता बताह गयी रहै । 


उपनिषद्रोसे ठेकर आधुनिक संत साहितयतक अनेक प्रथो कुंडलिनी जागृ तिके अनेक उपाय 
कटे गये हैँ । प्राणायामके अनेक प्रकार, मनकी एकाश्रता, आदिखे ऊुडशिनी शक्तिको जागत करके 
उसको सुशु्नाके द्वारा सद्नार तक चढानेकी विधियां कही गयी हँ । किस चक्रके बाद किस चक्रमे 
प्रवे होता है, किस चक्रमे प्रवेश दोनेके बाद्‌ क्या क्या होता दै, हन सबका विस्तृत वणैन देखनेको 
मिरूता है । जब्र वह चद्रनाडी चकमे प्रवेद करती है तथ वहां असृत-प्रवाह होने रूगता है । तव 
साधकशो भन्य समी सुख तुच्छ रुगने लगते हैँ भोर वह केवर ब्रह्मानेदकी भूखसे आत्मसुख 
प्रा्िके सिये व्याहत साधनारत रहने गता है । अनाहत ्वक्र्मे जब कडलिनी - शक्ति आती. हि 
तश्च अतींद्रिय शब्द्‌ सुनने रूगते हैँ । उसके बाद कडिनी शक्तिको “ मारत? कषा गया है । 
ज्ञाने श्वरीके छटे अध्याये इसका विस्तृत भोर काग्यात्मक वणन है । 


कुरक्षेत्र--यह वसैमान हरियाना राज्यके कनीरु भिरा आता है । ऊरराजाने दरूषे 
कसकर यह भूमि बनायी थी इस श्य इसको कुरुशेन्र कहते है । कुड कौर्वोका मूल पुरुष ह । 
यह राजा अत्यंत तपस्वी था । इसने शिवजीसे वरदान मांगकिया था कि मैने जितनी यह भूमि 
कसी हे उतनी भूमि पविन्र मानी जाय । यह धर्मक्षेत्र माना जाय । 


यह करीव ८० कोसका चखौरस प्रदेश हे । महाभारत तथा अम्य प्राचीन प्रथमं इसकी 
चतुःसीमा बताह गयी है । युवैव शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय भारण्यक, बृहजावारोपनिषद्‌ आवि 
प्राचीन र्थो इस शेत्रका वणन है । कहीं कही इस भूमिको देवताभोंकी यश्लभूमि कषा गया है । 
सूयं प्रहणके समय वहां बडा मेरा रूगता हे । 
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क पूणं कामें यह एक महाजनपद था । है. प्‌० ६२१ से ई. स. १८५ तक यह मौय 
सान्नाज्यमें था। इसके बाद गुप्त सान्नाञ्यमें गया । हर्षवधनके कार तकं यहं भग साँस्कृतिक 
उश्रतीके शिखर पर था । इसके बादका ह विहास िवेशियेकि आक्रमण भौर विना कीरार्भोसि 
भरा हुवा है। धनेश्वर, पानीपत, थरावडी, केथल, कनौरू भादि युदक इसी ऊशशेत्रके 
अतगत है । 

करु्ेश्रमे ( १ ›) बहमसर ( २) संनिष्िसर (३) अ्योतिखर (८ ४) स्थानेसर (५ ) 
काङेसर एसे पांच सरोवर है । वेसे ही ( १ ) दकष ( २) विष्णुकूप ( ३) सव्रकूप (४) 
वेवीकरप पेसे चार शूप ै। साथ साथ पले जो ( १ ) काम्यवन, (२ ) अदितिवन ( ३ ) 
भ्यासवन ८ ७ ›) फल्कीवन ( ५ ) सूयैवन ( ६ ) मधुवन (८ ७ ) रीतवन थे ेसा कहा जाता है 
वहां आज (१) काम्यती्थै (२) अदितिती्थं (३) फल्गुतीथं (४) सूर्यकुंडतीथं रेसे 
कुंड है । 

परद्यराम, प्रजापति, अंबरीष, ययाति, आदि राजा्भोका हस क्षेश्रसे संबध भाता है । आज 
वहा एक दिनसे अधिक रहना अयोग्य माना जाता है । संभवतः है. पू. २ री खदीसे तीर्थयात्रार्थं 
वहां जाकर तुरंत छोट भानेका रिवाज प्रारंभ हो गया हे । 

कृच्छ--प्रायश्चित्ताथं किया जानेवाला एक घ्रत । इस चतमें पहले तीन विन एक बार 
केवर हविषान्न खाना है । फिर तीन दिन केवल रातको खाना । फिर तीन विन जब जो मिरे वह 
एक ही कौर खाना । इसके आदके तीन दिनि सेषूण निर्जर उपवास । खडा खडा दिन भौर वेट 
कर रात धिताना । इन दिर्नमिं स्य वोखना; तीन वार खान, अकुलीन खी पुर्षोंसे सभाषण वर्ज 
सूरयपूजन, अश्भि्ोत्र आदि नियम कहे गये हैँ । इसके बाद तेरह विन ब्ाह्मभोजनॐे साथ 
भजन करना । यह विधि गौतमधर्मसृ्रमे की गयी हे । 
कूटसथ--निर्विंकार भस्मा जो स्थर वा सुक्ष्म देहसे षिष्छिन्न नहीं होता रै वह 

सुनारकी एेरिणीकी भांति निर्विकार होता हे । दे अधिद्याका कट्पना जन्य है । कल्पना किए 
आधार चाहिए । आत्मा सर्वं व्यापी है । देहद्वयसे वह विच्छिश्नसा गता है । सुनारक्षी देरिणी 
पर कुछ भी वस्तु रख कर उस पर कितने ही प्रहार करने पर भी ेरिणीको कोहं विकार नहीं 
होशा तैसे ही, भात्माके भाषारसे रहनेवारे जीवको विषयादिसे कितना ही छश होने पर भी 
आत्मा निर्विकार रहता है । देसा वह निर्विकार आत्मा ही कूटस्थ कलाता है । 


कैवल्य मोक्ष इस शब्दके अर्थम हसका प्रयोग होता है । त्रिविध दुः्खोका शंत ही 
कैवल्य हे । आत्मसाक्षात्कारके बाद कवत्वादि अभिमान नष्ट होते है । क्मैसे निष्ति होती है । 
अभेतकमे करनेके बाद्‌ भी करैस्वका भान नहीं होता । 

न करनेका-सा अनैत क्म करना, न चरनेका सा भिना भोर छोरका चरूना, न बोरनेका-सा 
अनंत संभाषण सुख, सदैव ब्रह्मभावमें लीन रहना, इत स्थितिको कैवल्य का गया है । केवट 
बरह्म-भाव प्रा्ि ही केवल्य हे ! 

कोध-- प्राचीन चितनरीर कऋषिञुनि्यनि ( १ ›) काम (२) कोध (३) कोम 
८ ४ ) मोह (५ ) मद्‌ (८ ९ ) मस्सर इनको धड्विकार भथवा छ शश माना है । मनुष्यके छ 
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सन्मे कोच दुसरा शगु है । प्रतिद्रू विषयमे जो तीष्ण बोधानुभूति होती है उसको को कहा 
गया है । भपने छिष्‌ प्रतिक स्थिति्मेते, जसे भपमान, अब्याय, असमाधान आदि होता दहै तव, 
क्रोधका उ व्य होता है । जो भावनाप्‌ अंतःकरणके किष प्रिय है उसके विरद कुछ होते ही क्रोध 
भाता हि । कोधका मूर रजोगुण है । कामम व्यत्यय आनेसे मी ऋोध जाता है । क्रोध भागकी 
माति पले भपनेको जला कर फिर दूसरोको जाता है । मनुर्तिमें क्रोधके रक्षण कषटते समय 
( १ ) बिना भरितत्वके दोष दीखना ( २ ) साहस ( ३ ›) द्रोह (४) वुसरेकि गुण सहन न 
होना (५) गुणोके स्थान पर वोष दिखा देना ८६) भ्थौपहरण ( ७ ) आक्रोश (८ ) 
वाणीकी कठोरता ८ ९ ›) ताडनादिसे दुःख देना आदि कटे गये है । 
साधु-संतोनि क्रोधको अनर्थकारी का रै । 


गंधते-नगर--एक काल्पनिक बात । संध्यासमय आकादामे अन्यान्य बादरोकि कारण 
नगरादिर्कोका भास होता है । वह केवर भाभास ही होता है । सूय किरणोंकी वक्र गतिके कारण 
इन नगरमे अन्याम्य रंग भी वीखते हँ । इन रंगोंको ठेकर कुछ फलाफरु भी कहा जाता है किंतु 
मृतः इसका अस्तित्व ही नहीं होता । भस्तित्वहीन कठ्पनामय बार्तोको समक्षानेके छप गधर्व 
नगरीकी उपमा दी गयी रै । जैसे भाकारा-पुष्पकी उपमा दी जाती है । 


गणेदा--किसी भी कार्थके प्रारंभको भरीगणेशा कते है । क्यों कि गणपतिषूजनसे ही 
कोई कायौरंभ होता है । गणपति शिव-पार्वतीका पुज्र दै । विद्वानोंका मव है कि भूकतः गणेश 
भर्यतर देवता है । प्रथम गणपति थवा गणेकशको शिवगणोमे-भरष्ठ स्थान-मिका । फिर श्रग्वेवके 
ऋरविर्योको ^ गणरनास्वा गणपति हवामहे ! "” क कर इनकी पूजा करने छगी, इतना इस देवताका 
प्रभाव था । गणपति श्षिव पार्वतीका पुत्र होने पर भी अयोनिसंमव दवै । गणेशके विचित्र रूपके 
विषयमे अनेक प्रकारकी जनश्चुतियां प्र्वकित हैँ तथा अनेक िद्वा्नोनि अनेक संशोधनात्मक रेख 
ङ्खि है । ये सारे ठेख भोर संशोधन “ विश्वकी प्रस्येक बातको पनी वैश्षानिक द्टिसे " विचार 
करनेवाले आधुनिक विदवारनोका है । इसके भूरुमें पाश्चालय विद्वानेकि मतकी पुनरोकति मात्र है कितु 
सनातन इृष्टिके विद्वानोंको यह दष्टिकोण स्वीकार नहीं है । वे गणेशको संपूण वैदिक देवता मानते 
ह । अथर्वेदमे गणपव्यथरवीर्षं नामका अथर्वशीषै है । उस भथर्वदरीर्षकी शश्टिसे गणेशा 
संपूणे वैदिक देवता है । ग्वेदके ब्रह्मणस्पति सूक्तको ये वैदिक धिद्वान गणपतिसूकत ही मानते 
हँ । गणपति अथर्वदीर्षमे गणपतिके भआाध्याष्मिक रूपका विवेचन है । गणपति एक तत्व है । 
गणपतिको वाखायका मूकाधार माना गया है! योगविदध्यामें गणपति मुराधार चक्रका देवता है । 
प्रणयोपासना भौर गणेशोपासना एक मानी गयी दहै । ‹ गज › का अर्थं “ जहां सबका र्य होता 
है तथा जहां सबका जन्म होता है ” एेला किया गया दह । तांत्रिक साहि्यमे विश्नराज गणेशका 
महस्वका स्थान हे । सभी मगर कायैके प्रारंभमें नवग्रहोके साथ, उनसे पष्टके गणेशपूजन करना 
अनिवायै हे । तांत्रिक गणपतिके साथ उनकी शक्तियां भी होती है । उन शाक्तिर्योका नाम तीवा, 
ञ्वाकिनी, नदा, भोगदा भादि हैँ । तंत्र मार्गमे गणेदाके करं मत्र कहे गये है । अदने भी भपने 
शिष्य आनेदको ‹ रहस्यमय गणपति हदय › नामका मेत्र दिया था । बौद्ध धर्मक साथ गणेश भी 
भरतके बाहर गया । मारतके बाहर तिभ्बेत, तुर्कस्थान आदि बौद्ध मोम, मदेकि बाहर, गणपतिकी 
मूर्तियां भिरूती है । चीनमें मी गणपतिका प्रवेश हुवा दै । चीन जपानमें यह कांगी अने है । कितु 


ज्ञानेश्वरी १२८ 


शनेश्वर महाराजने एक विहोस प्रकारके गणेदाकी रचना की है । वह आद्य हे यह ॐ है । भास्मरूप 
है । सकर मतिप्रकाश हे । गणपति विद्ाकी देवता है भौर शानेश्वर महाराजने वेद, उपनिषद, 
वड्ददौन, पुराण, स्ति, नाटक, काम्य, भादिसे गणेक्षको सजाया है । भारतीय धार्मिक, 
आध्यात्मिक, तथा सांस्कृतिक जीवनके छिये व्रेरणारूप साहिल्यका महागणपतिकी रचना करणे उनका 
वंदन करना श्षानेश्वर महाराजकी स्वरतत्र प्रतिभाका एक सुदर निदरन हे! 


गुण-कर्म-विभाग-गुण-कर्म विभाग चातुर्ण्यैका भाषार है । गुणेकि कमानुसार किया 
हुवा समाज-संघटन चातुर्वण्ये भ्यवस्था हे । ब्रह्मासे लेकर घींडी तक सारा धिश्च गुर्णोसे विभाजित 
है अथवा गुर्णोपर आधारित टै । प्रत्येक प्राणिमात्रे अर्थात्‌ मनुष्यमें मी कम अधिक प्रमाणमें हन 
गु्णोका होना स्वाभाविक है भोर अनिवायै मी । प्रत्येक मनुष्यका स्वभाव हन गु्णोपर आधारित 
हे । हस सिद्धांतके अनुसार मानवी समाजका-केवल हिव समाजका नहीं -चार वणौ विभाजन करके 
उनको उस उस स्वाभावानुसार समाज-दितके काम रवांट दिये, जिससे समाज सुसंघटित हो, 
भ्यवस्थित रूपसे समाजका सर्वांगीण विकास टो । इसको वर्णभ्यवस्था कते हैँ । यह समाज- 
ष्यवस्था स्वाभाविक व्यवस्था हे । 


विद्वानोका कहना है कि प्राचीन भ्रीक अर्थों मी समाजके चार प्रकारोका विवेचन किया 
हवा भिता है तथा ये भेद भ्यवसायके आधार पर पडे या वंशके आधार पर ! रेसे वाद विवाद 
आहुर्‌ है । पार्सिंयोकि अवेस्ता भी चार प्रकारके वगौका उ्छेख हि । किंतु भारतङे प्राचीन 
शाख्कारोने उनको एक यैज्ञानिक रूप दिया दहै । अमुक गुणके अमुक स्वभाव है { किस प्रकारके 
स्वभाववारे गिरोहको किस प्रकारका काम देना चाहिए ? इन बार्तोका भत्येत गहराहेके साथ 
अध्ययन करके प्रत्येक गिरोहको स्वधर्म रूपमे विशिष्ट काम दिया गया जिस कामसे वह समाजके 
ख्ये भधिक से अधिक उपयुक्त हो । 


वणका अर्थं है रंग । उपनिषदे गुणकी नदीं रंगकी कर्पना हे । जैसे सांख्य शाख ब्रह्मासे 
केकर वीटी तक तीन गुर्णोके आधीन कहता है वैसे प्राचीन उपनिषद्‌ सारे विश्वको तीन वणका 
मानता है । ^“ वणे मिश्रणसे विश्वकी विविधता दशन ” तथा ^“ गुण मिश्रणसे विश्वकी विविधता 
दुन” दोनों एक ही है । उपनिषदके तीन वर्णोका विकास सांख्यके तीन गुणोमें हुवा भोर गीताने 
समाजम्यवस्थाकरे किए गुण कर्मं बिभागसे चातुर्वण्यकी बात की । इस प्रकार गुण-विभागसे 
क्म-विभाग भौर कर्म-विभागसरे वणै रचना की है एसे गीताम श्रीहृष्णने का हे । 


भौर महाभारतम युधिषठिरने यश्च प्रश्के उत्तर देते समय का है-““ कुक, स्वाध्याय, या 

शति यह ब्राह्मणत्वका कारण नहीं तु सदाचार ब्राह्मणत्वका आधार हे । जिसने सदाचार छोड 
दिया वह्‌ ब्राह्मण खछाशके समान है ! ' युधिष्ठिर नहुषस हुदै अपनी बामं मी यही कता है 
« गुण ही यदि वणका भाधार माने गये तो श्ुव्रादिमें सत्य भर्हिसादि गुण रहे तो कष्या उस 
द्रुद्रको ब्राह्मण कहना होगा ? ” नहुषके इस प्रभके उत्तरम युधिष्ठिर कता है- 

ये हैँ लक्षण श्रमे यवि ये हिजमे नदीं । 

न शर श्र है राजन ओ ' दिज दिज मी नहीं ॥ 

ये खक्षण जहां होते कहना उनको द्विज । 

जहां नहीं इणे स्थान उनको शद जानना ॥ 


१२९ परिशिष्ट ५, 


दसी प्रकार, महाभारते भारद्वाज तथा शगु ऋषि भी हसी प्रकारके चिष्वार कते है । 


वणे उत्कषं होता हे नरका पुण्य कर्मसे । 
तथा पाप ृत्यसे जो जाता है हीन र्णे ॥ 


यह महाभारतके शांतिपर्वतमे का गया है । महाभारतमें दीन वणेसे श्रेष्ठ वण तथा गरष 
वणते हीन वणम हुए उत्कषौपकरषेकी घटनार्भोका विवेचन भी मिरूता हे । 


गीता भोर ्षानेश्वश्मे इन्हीं गुणकर्म विभागानुसार कतव्य कर्मका विच्वार किया गया हे । 


गुणत्रय--सांख्यदाख्में सत्व, राज, तम पसे तीन गुर्णोका विवेचन किया गया हे । 
गीताम इसीका विस्तृत विवेचन हे । किंतु इसकी मू कल्पना बृदारण्यकोपनिषदर्मे दीश्षती है । 
बृहदारण्यके ““ इस विश्वमे जो कुछ हे वह तीन वणौके समन्वयसे बना हे ! ›' ठेसा कहा गया हे। 
ये तीन वणं है कारा, छार, ओर सकेद्‌ । यदी गुर्णोकी मूर कल्पना हे । वस्तुतः प॑चमहाभूतोिं 
तीनमूतोका रंग शंससे दिखाई देता है । पृथ्वीका काला, तेजस्‌ , अच्निका को, पानीका को 
रंग नहीं सफेद | वायू भोर आकाशका रंग नदीं है । `“ विश्वमे जो ङु वस्तु दीखती हे इन तीन 
रंगोकि कारण | ' इस कल्पनाका सांख्यनि ^“ ब्रह्मासे चीडी तक जो ङु दीखता हे वह संव तीन 
गु्णोसि प्रभावित हे " कहते हुए विकास किया है । सांख्यक्ञाख्जके वाद, गीताम विश्वमे जो कुष्ठ हे 
वह सब प्रति हे कहते हर्‌ प्रकृतिको ^“ इन तीन रगुर्णोका कोर ›' कषा । सां ख्योनि विरोषतः 
नैतिक जीवनको ध्याने रख कर इन तीन गुर्णोका विचार किया हे । 


गुणातीत--ब्रह्मासे चींटीतक जो ऊ दीखता है वह सब प्रकृति है भौर प्रङ्ति गुणका 
कष्टो है तथा केवल मात्र ब्रह्म, प्रकृतिसे परे अथौत गुणातीत हे । किंतु बह्मरीन मनुष्य भी 
गुणातीत है । उस पर गुणोंका अधिकार नहीं रहता । जैसे आत्मा प्रकृतिके परे रै वैसे भात्मरत 
या भात्मलीन सिद्धपुरुषभी गुणोंसे परे रहता हे । गुणातीतावस्था ही जीवन्मुक्तावस्था हे । 


गुरु--इस शब्दे अनेक अथं हँ । जेसे “ जिसका सवन किया जाता हे .बह › ^“ जो 
धर्म का उपदेशा देता हे वह *› ““ जो अज्ञान वुर करता हे वह { '` आदि । वेविक दत्र मथोमिं 
सवं प्रथम यह शब्द भाया है । गुर-साश्निध्यमें रह कर उनकी आज्ञासे कम करते हुए समावतैन 
करना वैदिक परंपराकी शिक्षा ग्यवस्था थी । वैदिक सुत्रकारमें गुरुगृहे रह कर गुरुसेवा करके 
धिथ्याध्ययन करनेकी प्रथा रूढ हद । अध्ययन कारें गुरु-गृहमें रहना, वहां गुरुकी भाक्ानुसार गुर 
ओर गुर्कुरुकी सेवा करना, तथा अध्ययन पूरा होने पर गुर दक्षिणा देकर धर जाना यष्ट उस 
समयकी भारतीय परंपरा थी । इस परंपराके अनुसार गुर-शिष्योके संबेध केसे रहने चाहिए, 
गुरु कैसा रहना चाहिए, शिष्यके क्या करतेभ्य होते हैँ इन सबका विस्तृत ॒विवेष्वन उस 
समयक अनेक प्रर्थोमे देखनेको भिता हे । तंत्र सारमें गुरुके गुणकि विषयमे ङिखा है- 


दांत कुलीन विनीत वक्ष निर्मल संयमी । 


खविचारी सदाचारी क्षानी शानविभूषित ॥ 
अध्यात्म कशषानमें पृण मंत्र तंत्र विरारद्‌ । 
गुरु सो है कहा जाता कृपा शालनमे पड ॥ 


कञनेश्वरी १३० 


भरवचेव कारम इृदस्पति, आंणिरस, अत्रि, वसिष्ठ, गरी, आदि देसे गर्जनोंका 
दैन होता हे । उसके थाद्‌ आजतक वैदिक परंपरामें रेखे गुर समय समय पर होते रहे हैँ । हसी 
रकार दारोनिक शेच्रमे मी ठेसे गुर-जनोकी परंपरा अविच्छिन्न रूपसे चली आयी है । उसके घाथ 
ही साथ जव भारतम वैदिक कमैकांडका संको् हो कर श्ानकांडका युग भया, उस उपनिषद्णरूमें मी 
जनक याक्ञवस्क्य जेसे गुरु शिष्य परंपरा दीखती है । उन दि्नोमे, भिश्च भिश्च प्रकारके दुन किले 
गये भोर उन उन दृ्ैनके आचायौके पास उनका दिष्यसमुदाय मी रहा । बौद्ध भौर जैन 
अनुगमे मी सी गुरशिष्य परंपरा चरती शायी है । उसके वाद्‌ सुस्छिमि आक्रमणके बादके 
युगम, धमैवाधना अथवा आध्याहिमिक साधनामें गुरुको अ-साधारण महत्व भिरा । जन, बौद, 
हेव, वैष्णव, शाक्त, तथा नाथसंप्रदायमें गूढ अथवा गु्तरूपसे साधना होने रगी । भाष्यात्मिक गूढ 
साधनां गुरुकी प्रतिष्ठा शिखर पर पहुंच गयी । इस समय ^“ केवल गुरुव चनसेष्टी परम गुद्य 
पसा सस्य तत्व स्पष्ट हो कर उसका साक्षात्‌ अनुभव भावा हे ! `” यह सिद्धांत रूढ हवा । भिस 
बुद्धने का था ““ सेरा कोई गुर नहीं है मैने अपने अभित्तानसे सब कुछ पा सिया हे” उसी 
बुडके बौद्धानुगममे ““ पर-तस्व केवर गुर्के शब्दसे ही हृद्गत हो सकता हे ! ” देसे सिद्धांत 
भ्रचकित हुए । भोर इसी युगमे - | 

गुरु ज्य गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर । 
गुर साक्षात्परब्रह्म वैसे श्री गुरु-वदन ॥ 

जैसे गुरु वंदन होने रगे । वैसे उपनिषद्‌ कारम भी गुर पूजाका विधान कहा गया हे । 
गुङ्की महानता कदी गयी रै । युडकोपनिषदमे ““ बिना गुर्के श्ञान नहीं ' इस किएु ““ रिष्वको 
हाथमे समिधा लेकर ब्य ज्ञानके लिए ब्रह्म निष्ठगुरुके पास जानेको”› कहा गहा हे । उपनिषदुके 
८८ नि ° का अर्थं शिष्यको गुरुम गुरुसेवासे निःशोष होना हे । दिष्यके हाथमे समिधा दोनेका 
अथै मी यहीहै। समिधा जैसे यश्च निःशेष होती है ““ वैसे मैं शिष्य गुरूमे निःशेष होने आया 
ह्रं { "' यदह कहना ही हाथमे समिधा छेना है । तु गुरुको सर्वस्व मानने प्रथा मध्यकालीन 
धर्म-साधनाका परिणाम हे । बोढोका वन्नयान, तथा नाथसंप्रदायमे गुङको दैश्वरसे मी ऊग्वा स्थान 
है । कबीर मी रेसा ही कहता है। गुर भौर हरि दोनों उपस्थित होने पर वह गुर्के्ी पग 
लगता हे। नाथ संप्रदायमें साधक पितु वंश न क कर गुर्वंदा कहता हे । स्वयं शानेश्वर महाराज 
पिताका नाम न लेकर ““ निवृत्तिका ्ञानदेव *” कते हँ । क्ञानेश्वर महारालसे समथं रामदास तक 
मराठी संत साहिव्यमें सर्वत्र गुङ-महिमा गायी गयी हे । वैसे समी माषाङे संत साहिष्य्मे सर्वत्र 
गुरमहिमा गायी गयी है । किंतु क्नड वीररेव संत-साहिव्यका खर ऊढ अलग ही हे । वहां 
दीश्चाके लिए गुर्की भवत्यत आवश्यकताका श्रतिपादन करके भी, गुरका भसयत आदर करके मी ^ अपने 
आपको जान ख्यातो वह ज्ञानदही गुर” ““ ज्ञान दही गुर भावार ही शिष्य {'› “ अनुभवही 
गुरु ”” से अनेक सश्र मिरूते है । भराटी संत साहिल्यमे सी तुकाराम भौर समथं रामदासने 
५८ कान पूकनेवाङे नकली गुरुभोंकी ' अत्यत कठोर शब्दोँसे प्रताडना की हे । निवृत्ति नाथने 
भी एक स्थान पर ““ सबको एक ही मंत्र देनेवाङे गुरो अधमतम गुर ” कषा है । से गुर्भकि 
किए खमर्थं रामदासने 


पेसे गुरुजन । पेसेमे ह तीन । 
पिरे मी वो जन । तजना उनको ॥ 
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कहा हे । यद्यपि आज ^“ गुड ' यह शाब्द निंवाष्येजक-सा अनं गया है फिर भी दम यह 
नहीं मूर सकते “* अंगीरससे भगवान रामकृष्ण परमहंस शतक ” यह एक महान परंपरा रही है । 
रामकृष्ण परमहंसने ““ केवर मस्तक पर हाथ रख कर ” अपना सारा छान स्वामी भी विवेकानेदको 
दिया था। रेसे ही शानेश्वर महाराज कहते हँ “ निवृत्तिनाथकी कपाष्टि हरे मै गीतार्थं कहने 
रगा । “ गुरुकी शक्ति एसी तकौतीत हे । केवर अनु भवगम्य है । इसीखिये भभ्यात्म-शाखञ 
कहता हे ““ गुरु दे््धारी परशिव है ! 


गुरु-वाक्य--गुर अपने शिप्यको जव ^“ मैं" इसका योध देता हे तब कहता हे व्‌ 
त्वम्‌ असि तत्‌ वह ब्रहा-त्वम्‌-त्‌ असि--हे । गुर सव प्रथम अपने शिष्यको जो ^“ मँ” कहता हे 
यह समश्चाता हे यह ““ मैं ` ५“ त्‌ परबह्म हे । ”' गुर वाश््यके हस्र वोधानुभूतिसे बह ^“ सोऽहम्‌ '” 
५ वह मँ ह ›' कहने लगता हे । मानवी जीवनकी सारी साधना “ कोऽदम्‌-मै कोन हू ! ›› 
प्रारंभ होती है । मानव बारुकका जनमते ही रोना, यदी ^“ मैं कोन ह १” की जिक्षासाते है; ठेसे कुछ 
तत्वज्ञानी कहते है ! मँ कौन हू यह जाननेके प्रयासं गुर कहता हे “ तू वह है | ” “ तत्वमसि ”” 
इसी लिये इसे गुर वार्य अथवा महावाक्य कहा गया हे । हसीको कहीं कटी तत्पद्‌ भी कहा हे । 

चंद्राम्रत सरोवर- यसी मान्यता है “ भकारास्थ चद्र-किरणोंसे भर्त सवता है जिससे 
वनस्पति भौषधी गुण संपन्न होती है वैते ही योग-शाख् कहता है मनुष्यके सहस्रसार्क्षसे 
अशत खरवता हे । इस श्ये योग-शाख्जकी परिमाषामें सहसरदक कमक, अथवा सहसारण्वक्र 
अथवा ब्रह्मरभ्रको कुंडखिनीके भाघातसे मस्तिष्कके जिस भागसे भसत खवता है उस भागको चद्‌, 
चव्रागरतसरोवर, चव्राष्तनीर, आदि कहा गया हे । 

वण्ये--हिदू-ध्म शाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शचुव्रं पेते चार वण माने है । 

-गुणकमै विभागमे इस विषयमे कुढ छिखा है- इन चारों वणैके कतैष्य ओर अधिकार, ध्यवहार 
ओर तारतम्य, आदि कहा गया रै । 

चातुवण्यै एक सामाजिक संस्था हे । यह हिं दुभोका भादिधर्म रै । गोणधर्मे नहीं । 

समाज केवर च।र वणै है उससे भधिक नहीं । चार ही वणं मिल कर पूण समाज बनता 
है। किसी मी एक वणेके भभाव्मे समाज अधुरा रहता हे । 

प्रत्येक वणैकी भिन्नता गुणमिश्नता तथा कतैग्य भिश्रताके कारण होती है । 

एक ही शरीरके जैसे भरूग अरग अवयव होते है वैसे ये वणी एक ही समाजके भिश्च मिनन 
अवयवसे हैँ । भशयव भौर अवयवीका जो संबंध है वही संबंध समाज भोर प्रत्येक वणका है । 

५८ हिव धर्में धातुवण्य भ्यवस्थाका जो प्राषीनत्वं हे वह भौर किसी भ्यवस्थाका 
नहीं "” रेसे विद्ानोंकी राय है । श्वुतिमें भनेक ष्यवस्थाप्‌ हैँ जो भव तक नष्ट हो गयी हैँ किंतु यह 
भ्यवस्था अव तक टिकी रही रै । चातुवण्ये भ्यवस्था जसे स्थायी रूपसे टिकी रही उतना भर किसी 
समाजकी कोड म्यवस्था स्थायी सखरूपसे नहीं रदी । 

अध्ययन, अध्यापन, प्रजा संरक्षण, भर्योह्पावक व्यवहार दथा सेवाका्यकी ग्यवस्था जिस 
लमाजनें मही भाति नहीं रै शह ग्यवस्था या वह समाज, भविक काढ तक नही टिक संकता । इस 


ज्ञानेश्वरी १३१ 


इ्टिसे खातुवण्यं ध्यवस्था अत्यंत स्वाभाविक समाज ष्यवस्था है । यह समाज-म्थवस्था साष॑मौमिक 
हे । भारतमें ये वणे संस्कारांकित थे । भागे चरु कर, इन चारो वर्णम भिश्च संस्कार विकसित हप । 
जसे, वण-संस्कार, ब्राहमर्णोका कम श्दरोमिं । हसी कारण धम शास्म आपदं ॑तेसे विष्वार 
श्रत हो गये । 
गुणोकि कारण हन शारो वर्णों उस्कषं अपकर्ष होते है । किंतु गुणमेदसे वणं न मान कर 
अन्मसे वण भाननेकी परंपराके कारण चातुर्वण्यावस्था भाज विकरत सी गयी हे भोर समाज भी 
टये गा है । 
विन्त---भ॑तःकरण पेष्वकरमेसे चौथा । (१ ) सत्व (२) मन (३ ) बुद्धि ८४) चित्त 
(५) भकार मिकूकर भंतःकरण होता हे । अंतःकरणका भर्थं अंदरका हंद्रिय । पंच कमैद्धिय 
ओर पंच शर्नेद्रिय बाह्य द्रिय हे । कान प्रािके ये बाद्य साधन है भौर अंतःकरण आंतरिक 
साधन । ये जीवके कायै-साधन हे भौर बाह्य साधनोसे भस्येत सूक्ष्म भौर शक्तिशाली है । इसीको 
अंतःकरण चतुष्टय ( १) मन (२) बुद्धि (३) चिलत (४) भहंकार भी कहा गयाहे। 
चितनसे विच्वारोकि संस्कारचित्रोको तःकरणम संग्रह करके उसको कायैका रूप देनेवाडा 
अंतरं द्रिय वित्त हे । इस चित्तके (१) क्षिप्त (२) मूढ (३) विक्षिप्त (४) एकाप्र 
(८५ >) निरुद्‌ ये पांच प्रकार हँ । ( १ ) रज प्रधान च चल चिन्तको क्षिप्त कहते हँ ( २ ) तमगप्रधान 
सुश्त चित्तको मूढ चित्त कहते हँ ( ३ ) सत्वरज प्रधान करणादि भावग्रस्त चित्त विक्षिप्त चित्त 
ककाता हे । ( ७ ) सत्व प्रधान मांगल्यं स्थिर चित्तको एकाग्र चित्त कते हँ । (५ ) निदत्त 
शांत चिन्तको निर्दा कहते हैँ । यदी स्थिति योगकी सिद्धावस्था हे । चित्त पर कोड रहर नहीं 
उठे । कहीं किसी प्रकारकी परेरणा न हो । यहीं भात्मस्रूपका बोध होता हे । भथवा चित्ती 
संपूण निरूखावस्था निर्विकल्प समाधि है । यह वस्था जब सतत टिकी रहती है तव वह सहज 
समाधि है । एेसा सिद पुरषं सव ङु करके ऊुछ भी महीं करता । अनैत. वक्तृत्वसे भौन रहता 
है । भिना भोर छोरका कम करके मी निष्छियसा रहता हे ॥ 


चिदाकाश- शद ज्ञानमय स्थिति दशौनेके लिये इस शब्दका उपयोग किया गया हे । 
भाकाशका भर्थं है द्यूल्य । केवर खोकरापन । अर्थात्‌ भाकाहा दाब्दसे भभावका मी भाव आता 
है । ज्षानका भमाव ही अक्लान है । हश्च कियि ज्ञानके साथ भाकारकी विशारुता भौर शङिप्तिता 
वुशौनेके छ्िये चिदाकादा का गया है । चिदाकाश, विश्युदध ज्तानावस्था जो सबसे धिरक है भोर 
जिना भोर छोरका भी । 


चोवीस तत्व- सांख्य दक्षैनके भनुसार सारा विश्च चौवीस तर्वोसि बना है। इन 
चोवीस त्वमि प्रधान तत्वं है प्रकृति । इसी प्रकृतिका भव्यक्त, माया, प्रसवधर्मिणी, गुणक्षोभिणी 
आदि विरहोष्णोसे वणन किया है। (८१) प्रकृति (२) मदत्‌-बुद्धि (३) अहंकार (४) मन 
(८५) च्च (& ) ब्राण (७) भ्रवण (८) स्वा (९) रसना-ये ५ श्नेदरिय भौर (१०) 
हाथ (११) पाय (१२) सुख (८१३) गुदा (१४) रिन् ये पांच कर्मद्धियां (१५) रष्व 
(१६) स्य (१७) रूप ( १८ ) रक्त (१९) गौष ये पांच तन्माच्राप तथा (२०) पृथ्वी 
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(२१५ भाप (२२) तेज (रद) वायु (२४) भाकारा ये प॑चमहामूल । ये सब मि करे 
चोवीस तत्व । इससे परे पुरुषं । दशा । ॑ 
चौवह इंद्र--ब्रह्मके एक दिनम चौदह दद्र बदरते है । एुराणोमं इन चोवह दे बोरे 
नाम निकल हे। (८१) यश (२) रोचन (३) सत्यजित्‌ (४) त्रिशिख (५) विथु (१) 
मेत्रतरुम (७) पुरंदर ८ ८ >) बि (९) भद्‌ भुत ( १०) भारद्वाज ( ११) वस्स ( १२) वसिष्ठ 
( १३ `) विष्णुवृद्ध € १४ ) शांडिल्य । 
चौदह थुवन-समभ्र ब्रह्मांडमें चोद युवन भयवा वोद शोक हँ फेसी भारतीय 
तच्वक्लोकी मान्धता है । इन चौदह भुवनोंको सप्त स्वग भोर सप्त पाता कदा गया हे । सक्त स्वग 
एथ्वीसे ऊपर है । ( १) भूरोक, (२) युवर्छोक, ( ३ > स्वर्लोक (४) मदर्खोक (५) जनरोक 
८ ६ `) तपोकोक (७ `) सत्यलोक ये भूलोकके-एथ्वीके-ऊपरके है तो ( १) अतर (२) वितर 
(३) सुतवङ (४) तलातल (५) रसातर (६) महातरु (७) पातर ये सात रोक 
भूरोकके नीचेके है । 
चौदह-मयु--बह्माके एक विने चौदह मनु बदरूते रै । उन चौदह मनुभोका नाम 
निन्न प्रकार है। (१) स्वाथभुव (८२) खारोचिष ८३) उत्तममनु (४) तामसमनु (५) 
रेवतमनु ( ६) चाश्चुषमनु (७) वैवस्वतमनु (८८) सावर्णिमनु (९) दश्चषसावर्णिमनु 
( १० ) ब्रह्मसावणिमनु (११) धर्मेसावणिमनु (१२) रदसावर्णिमनु ( १३) देव सावर्णिमयु 
( १४) इवसावर्णिमनु । 
सृष्टिक्रमं जब रोकस्थिति बदलती है, बिघडती है तव समाजिक जीवनके दितकी द्टिसे 
जो विधिनिषेध बदरने पडते है, श्ाख्-नियम बताने पडते है वह कायै मनु करते! मनु 
सुयोग्य शासक होता हे । मनुके बनाये गये नियम, शाख, रंनेसमय तक चकते हँ । जब वे 
समाज हितके भनुपयुक्त टो जाते हँ तब नया भनु आता हे । एक मनुका काक भन्वैतर करता 
हे । वतैमान मन्वंतर वैवस्वत मन्वंतर है । वैवस्वत मनुके कटे गये नियम भाजका युग-षमे हे । 
छैतीस तत्त्व-- जैसे सांख्योनि विश्वके कारणीभूत २४ तस्व कटे है वैसे गीताके 
त्र शेत्र्तयोगमें शेत्रके ये ३६ तत्व कटे है । 
५ महाभूत, ५ ज््नद्रिय, ५ करमद्विय, ५ ज्निंदियोकि विषय, ५ कर्मद्वियोकि षिषय, 
२६ भकार, २७ बुद्धि, २८ पराप्रकृति, २९ मन ३० सुख ३१ दुःख, ३२ देष, ३३ संघात, 
३४ चेतना, ३५ इस्छा, ६६ ति । 
क्षिवागमरमि- निश्न ३६ तत्व कटे है-- 
9 परासंधिव्‌ २ चिका प्रकाशरूप शिव, ३ चित्तका विमशङूप शक्ति, ४ सादास्यतस्व, 
५ ईश्वर, ३ शुदढबिदध्या, ७ माया, ८ का, ९ कार, १० नियति, ११ राग, १२ विद्या, १३ -युरष, 


१४ त्रिगुणात्मक प्रति, २५ इड, २६ भहंकार, १७ मन, १८-२२ पं ्ाते्रिय, २३-२७ 
कमेतरिय, २८-३२ पंच तन्मात्रा, ६६-३७ पंचमहाभूत 
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परं संविद्‌ छतीसके परेका तत्व है जसे उपनिषद्का बरहम है । 

जगत-षदैव षव्रूते रहनेवाछा जन्म-मरणसे भथवा आवाममनमे बद्ध समी पदार्थं 
जगत शब्दके अंतर्गत भते हैँ । इस जगतके विषयमे अनेक दाशनिकनि अनेक बातें कही है । 
धर्रवेदके नासदीय धूमे इस जगतकी उत्पत्तिकी जो कथा की हे वह विश्व-साहित्यमें इस विषय 
का सर्वं प्रथम विचार है । उसमे खिखा हे “ जब कुछ मी नहीं था तब ^“ वह ›` था । उसके मने 
जो काम निमौण हुवा उससे इसकी उत्पत्ति हू ! "° दूसरे एक सूक्तम हे । “ उसके तपसे ऋत सत्य 
निमौण इवा । उसके वाद्‌ रात-महारात्र-निमौण इहै । उसके बाद्‌ रहरनेवाखा समुद निमौण हुषा । 
उसके बाद्‌ सूर्य, चद, गोरात्र, भोर प्राणि निमीण हुए । " इन्दी विचारोंको अरग भकग ठंगसे 
उपनिषदोमं छिया हे । उसके बादके दाशेनिकोनि ८१) सांस्योफ अनुसार ““ प्रकृति-पुरषके 
संयोगसे इस जगतकी उत्पत्ति इड ! * ८२) चार्वाक भनुसार ““ पंचमदामूतकि आकस्िक 
संयोगसे इसकी उत्पत्ति हृषै ८३ >) न्यायदशनके अनुसार ^" परमाणुकी सहाथतासे ईश्वर इस 
जगतकी र्ना करता हे ! ” (४ ) वैरोषिक ““ परमाणुसंयोगसे जगदुत्पत्ति” मानते हँ । (८५) 
मीमांसा दशन ^“ ज्ञगतको भनादि नेत ›› मानकर प्राणियोको जन्म मरणके आधीन मानता हे । 
(8) वेदांती ““ ईश्वर ही अपनेभेसे आप हसे निमौण करता हे !* एसे कहते हँ । (७) 
जेन, मीमांकों की भांति इसे ^“ भनायनेत "” मानते है । 


हसी भांति अन्य समी धमौमे जगतश्गी उत्पत्तिङके विचार तथा कथा, मिकूती दै । जगरी 
परंपरागत रोगोनि भी भपने हंगसे इसका विचार किया हे भोर अपने विचाररोको कहानीके रूपमेँ 
कहते भाये है । पुराणम मी इसकी विविध कहानियां है । 


जप-जीभ, होट आदिकी दङ्चर करनेके पहठे चितनद्वारा किसी शब्दको पुनः पुनः 
उच्चार करना - इदयमें - जप कहराता हे । जप एक भनुष्टान हे । जपका हिसाब रखना आवरयक 
है । यह संकर्पपू्ेक किया जानेवाला भयुष्ठान है । जपके तीन प्रकार हैँ । 
(१) वाधिकं - भनत्रका स्पष्ट - सुनाहै द्‌ एसा - उच्चार करके जप करना । 
(२) उपांशय - मंत्र देवता पर ध्यान केंद्रित करके गुनगुनाकर भन्रोख्वार करना 
(३) मान - मेत्रार्थमें ध्यान केद्रित करके केवर हृदयम उसका उच्चार करना । 
अलग अलग प्रकारके जपानुष्टानके अरग अरग नियम टँ । इसका स्यास्त, ध्यान, तर्पण, 
यशादि मी होते्ै। किंतु नामस्ररणक्रा विधिविधान नहीं होता। वह सतत चितन करना 
होता है । | 
जारधरबंध--योगमें बंधोका महस्वपूणै स्थान हे । विदोषवया प्राणायामके खमय जो 
तीन बध कहे है-मूरू्ण जारुधरवध भोर उण्ान बंध-इनका अस्यत महस्व है । बिना इन 
तीन वैकि प्राणायाम पूण नहीं होता भथवा प्राणायामका पूणं फट नहीं भिक सकता । जनेश्वरीके 
छ्टे भध्यायके वो सौ सातके छवरमे हश्तकी क्रियाको विवेचन किया हे । 


प्राणायामके समय मृध युक्त पूरक करनेके बाद ऊंभक कते समय भपमी दुड़ी 
गङे-सीनेके ऊपर गलके नीचे वारे गहेमे -चिपकाकर रखना । सवीगाक्तन वथा दरासनमे भी 
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थह बैध होता है । इससे मसिष्कके अनेक शामतंतुजांक परे तनाव भाता हे। हससे अपने 
शरीरें होनेवाङे चयापश्वयपर नि्यन्रण होने कगता है । शरीर पोषण क्रिया पर भी अपना खाभित्व 
भाता रै । जाकुधर बंधसे नीरकेटमणी तथा उपनीरकंठमणि पर तनाव भानेसे ठस भोर शद 
रक दौडता है । हश्षसे, गलेकी वह ॒ग्रथी दीर्षकारतक रूचीकी रह सकती हे । यही अथी है 
जो तादण्यको चिरकार रख सकती है । इससे, पीडे मेरदैडमें भी तनाव भता हे । 


दारीरश्ुदधि, मनपर प्रभुस्व, तथा चिर तारण्यकी इष्टिसे इस बंधका महत्व कहा गया हे । 


जितेद्रिय--जिन्दोनि रैतरियोको जीत छिया है वह । भारतीय तत्व-शानके अनुसार 
हद्वियां घोडेकी भांति है । मन उसका गाम हे । बुदधिके हाथमे वह गाम होता हे । सामान्यतया 
जानवर जैसे अपने चारके पीछे दौडता टै वैसे हद्रियां अपने अपने विषयके पीछे दौडती रै । 
डियर छोडा जैसे गाढी खेकर अपने मनमाने चरता हे वैसे । किंतु बुद्धिमान मयुभ्व, मनको 
बुडिके आधीन रखता है, दद्रियां मनसे कसी हदे रती है । बुदधिके भधोन बुद्धिकी, भाल्तामें, 
मनके द्वारा जो ह्रियोको भपने भाधीन रखता है उसको जितेद्रिय क्ते है । 


जीव--बििष्ट मयौवाके अंदर रहनेवाखा विश्च चेतन्यका अदा । मानवी अंतःकरणं 
पडा हुवा परमारमाका प्रतिर्बिंव ! जीव विश्च चेतन्यका ही एक अंश हे किंतु विशिष्ट मर्यादामें 
शरीर संयुक्त रहनेसे, अंतःकरणसे अविभक्त रहनेसे भपनेको पथक्‌ मानता हे । यदी उसकी 
अज्ञान दशा हे । इसीके कारण शरीरम चेवना रहती हि । यह मानवे परमात्माकी विभूति हे । 
गीतामे इसीको क्षेत्र कषा है । वस्तुतः यह स्षैष्यापी हे ! स्थिर हे, भचङ है, सनातन है तु 
अंतःकरणसे अवििन्च र्नेसे अपना सखभावक्ञान भूलता है । जब इसे यह श्वभावक्तान होता हि 
तब मुक्ावस्थामें रहता है । 
तत्व--भकग अरग दुशनेभिं तरस्वोकी संख्या भरूग भग है । तस्वका वस्तु, वस्तु- 
स्थिति, यथार्थं स्वरूप, मूरघटक, ब्रह्म, मन, शरीर, देवता भादि शब्दृकि भ्थमे यह शब्द्‌ साता 
है । वेदांतमें “ केवल ब्रह्म ही एकमेव तत्वं हे । ' नाद्य शकराचायं तत्व शब्दुका भथ करते 
समय कषत हे । तत्‌ यह सवैनाम है । सर्वेनामका धिश्वके प्रस्येक वस्तुको रुग सक्रनेवाङा नाम ! 
रह्म भ्यापक होनेसे सवम श्याप्त हे । हस रिपु उसे-बह्मको-तत्‌ कहते हैँ । उस्र तत्‌ को स्वं भ्य 
क्षाकर तस्व भथोत्‌ ^ ब्रह्म -स्वरूप ' एेसा शब्द्‌ बना हे । 
द्यून्य वादी बोद्ध श्यन्थ ही एकमेव तरव मानते ३ । 
जानेश्वरीमे तस्वका अथं आत्म तस्व हे । परब्रह्म है | 


तच्वज्ञान---मानवी जीवन, उसके साथ दही साथ विश्च, तथा मानवी जीवनके साथ 

विश्वके संवोर्धोका भथ करके, मत्येक मानवी भनुभवका कायकारण संबंध बताते हए, भथं 
करनेवाढी मूकमूत क्पना्ोंकी तकं-बद्धताकी सुसृत्र स्यवस्था करके दिखाना तस्वशानका का है । 

निकसित मनुभ्य~मानवी समाजद्वारा ~ निमौण की गयी उसकी संस्कृति तथा सभ्यताका, 

वृसरे शब्दों कहना हो तो, उसकी समाजिक संस्थार्भोका, अथवा नीति नियम भौर जीवन 

परंपरा्नोका सार तत्वश्ानमें समाया हुवा रहता है । किसी समाअके तरवश्षानमें जब कोटं बदर होता 
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हे तथ उस समाञका जीवन-मृख्य ही बदर जाता है । किसी मी भ्यक्ति, संस्था, सभाज अथवा 
राद्रके पाक्त जब भपना एेसा कोड तर्वश्चान होता ह तब वह भ्यक्ति थवा समाज या राष्र अपने कानून, 
नियम, संस्थार्दै साहित्य, कटा भाविके ख्ये श्वप्रकारित प्रेरणाका शोत पा सकता हे । अपनी 
जीवन पद्धतिका विकाश कर सकता है भौर जीवनमें पग पग पर जानेवारी समस्याभँसे निपटनेके 
ये किये जानेवाले भ्यक्तिगत ओर सामूहिक पराक्रमको उस तच्वज्ञानकी कसौटी पर कस कर देख 
सकता हे, जान सकता है कि इसका मूख्य क्या हे ! 


तच्वज्षान मानवी जीवनके विकासके लिये आवश्यक बहु ““ आंतरिक स्वत्व हे ` जो स्षभी 
प्रकारके बाह्य भाक्रमणेसि संरक्षण प्रदान करके उसे अंतिम समय तक जुजुत्सु बना रखता हे । 


वैदिक संस्कृतिके वातावरणमे भारतीय तस्वक्ञानका जन्म हुवा । उपनिषद्‌ भारतीय 
तस्वक्ानकी प्रौदावस्था हे । उपनिषद्कालके अनेक गं मीर भौर महान सिद्धातोकि मीज वेद मत्रि 
मिरूते है । उपनिषदोमे जीवन - विकासके छिये भावदयक तत्वज्ञान कहते हुए उसीके भाधारभूत 
अथवा अंगभूत नीतिश्ाञ्र भादि कदा गया हे । उपनिषदोमिं मनुभ्यके प्रत्येक सृक्ष्मातिसृक्ष्म 
अनुभवोको भल्यंत महस्व पूर्णं स्थान दिथा गया हे । उपनिषदोमिं श्रद्धाके लिए भत्य॑त महस्वका स्थान 
हे यथपि त्क॑का निरोध नहीं है । उपनिषयर्मे विचारोकी ऊंचाहे दिखानेवाठी कदं उछाल है । 
उस्म “ तत्वमसि ”' एक ऊरी उडान हे । विश्च-विचारके क्षेत्रमे यह एक ऊंची सी ऊची उडान है । 
वैसे ही “ पूण हे वह्‌, पूणं है यह षुणैसे निष्पन्न होता पूण --* ! भी एक ऊँची उडान हे । जिसके 
आधारपर जीवनके भनेक सिद्धांत विटाये गये हैँ । भारतीय तत्वत्तान-भपनेको बह्यका रूप मान 
कर-िश्वका कैद्र्बिदु बन कर सोचनेको सिखाता हे । यह विचारे साथ भनुभवके कषत्रम भी 
एक उड़ान है । यही वेवांतकी भात्मा हे । 


गीता उपनिषदोका निचोड है जर श्नेश्वरी गीताका विदादीकरण । क्षनेश्वरीमे सारे 
विश्वको भात्माका स्फुरण मान कर चिश्च भोर विश्वात्माका समरसेक्य द॒श्चीया हे । साथ दही इसको 
भनुभव करनेका तरीका भी, जो अत्यत महर्रका हे । 


तप- शांत भावसे दद्ौको सहन करना तप है! तपकर तपाना तप हे। तपसे 
पाप-क्षाकन होता हे । जैसे सोना तपनेके पदे शुध नहीं होता वेसे बिना तपके जीवन निमैछ नहीं 
होता । भिना वपके कोह “ महान्‌ निर्माण ' नहीं होता । तप जीवनका सार है । तपसे जीवन 
सिकता हे । तप प्रत्येक वणे ओर आश्रमका आधार है । धर्म सूरत्रोनि पाप - क्षारनके लिये तपकी 
आवहयकता कही हे तो उपनिषदोने ब्रह्म - प्रा्तिके लिये तपकी आवइयकता कदी हे । भथर्व॑वेदुमें 
कहा है ^“ जिस मनुष्यके साथ तपका जितना अधिक संचय है उतना वह अधिक महान होता हे |'' 
उपनिषदो ^“ तपसे ब्रहमका ज्ञान होता है ष्यं कि तप दही ब्रह्म ह)!” पेसे तपकी मता की 
हे । गीताम “ शदापूर्वक तथा फडकी अपेक्षा किये बिना किया जानेवारे तपको सारिवक तप कषा है 
भरती जीवस परंपरामें तपका भत्यत महव है । भारतीय साहिव्यमें तपकी महता करनेवाङे 
अनेक वन्‌ है । ब्राह्मण अथ कहते है “ तप भनि रे । * “ वप दीक्षा है ! "› ““ तपसे कोक धिजय 
होला है । इस छिये लपाखरण कर ! ”' मयुस्टतिमें कषा गया हे ^ जो ङ दुष््राप्य हे, दुगेम है 
वह सब तपसे भिरुता हे । कोड सी तपका अतिक्रमण नहीं कर सकता ! ° 
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षप भारतीय संस्टतीकी भाधार शिल्प है । तपसे चितन भोर जौवन शक्तिमान है । सरसं 
होता हे । उञ्वश होता है | तपसे कषान प्राति तथा ज्ान-बृडि होती है । भागवतमें शिखा हे 
८“ तपसे ब्रह्मदेवको सृष्टि निर्माण करनेकी शक्ति मिली | 


तपके नेक प्रकार कदे गये है । किंतु तपका भथ देषदंडन नहीं । निसर्गदतल्त शाकछि्योका 
हनन नहीं । तु उसको सुस्थित रखना, समभागसे रखना । उद्विप्न न होने देना । महान उद्यसे, 
निष्काम भावसे शांत होकर दं द्ोका भतिक्षम करते हुए तन मन वचनसे भ्येय-निष्ठ रहना ही तप हे । 
ेसा तप ही ऋत दहै, एेसा वप ही सत्य हे, पसा तप ही जीवनसर्वस् हे । इससे ब्रह्म-महानता 
प्रात्त होती है । 


तापत्रय--तापका अथ हे दुःख । छेद, कष्ट । यह तीन प्रकारके होते हैँ । बाह्य सष्टिके 
भाषातसे, शीतोष्णादि संयोगसे जो दुःख भोगने होते हँ वे भाषिमौतिक दुःख हैँ । जेसे रोग, 
बृद्धावस्थाके दुःख जादि, । देवताके क्रोधसे, अथवा निसगकी भवकृपासे जो दुःख युगतने होते हैँ 
वह शआधिवैविक हँ । जैसे अतिवृष्टि अनावृष्टि, भाग रगकर, चोरी डाकेसे दुःख सुगतने पडते है 
वे भौर मरणोत्तर पापपुण्यादि भुगतना, आंतरिक ताप अनुताप, वियोगादि सहना भाष्यात्मिक 
दुःख है । इन तीनों प्रकारके दुः्खोको मिरुकर तापत्रय कषा जाता हे। 

त्रिम्रथि अथवा तीन गाटे--ह्यो गमें छ चक्रोकि साथ उनकी प्रथिर्योका उ्ेख हे । 
सिंगमुकमे जो मूराधारचक्र हे- किंगमभ्यमें भी कहा गया हे- उसके पास जो अथि हे उसको 
बरह्माम्रयि का गया हे । इस चक्रकी देवता बह्मा हे । यह पृथ्वीतस्वका चक्र है । यह भधोमुख 
होता हे । ऊडलिनी शक्ति निद्रावस्थामें यहीं पड़ी रहती हे । दुसरा चक्र स्वाधिष्ठान । इसकी शक्ति 
हे डाकिनी । देवता-भ॑यि विष्णु । यह विष्णुगांड कराती है । यह जषूतस्वका चक्र हे । इसे 
कामभूभि मी का गया हे। सामान्य जीवका मन यहां जीवात्म-रूपसे भधिष्ठित होता हे । 
इसखिये इसे खाधिष्टान चक्र कहा गया हे । इस चक्रके छ दर षड धिकारोकि योतक माने गये 
है ।- षड्‌ विकार -( १) काम (२) कोध (३) कोभ (४) मोह (५) मद (६) मल्सर। 
नाभिस्थानमें जो मणिपुरनामका चक हे उसकी भविष्टान देवता अथवा गांटको सद्रमरथि कहा 
जाता हे । यह तेजस्‌ तत्वकी गांड हे । इसकी शक्ति छाकिनी कहकाती है । इस चक्रके दृस्त वृक 
होते हे । इन तीन चक्की अथिययोको त्रिग्रथि अथवा तीन गें कहा गया हे । 


इन तीन म्रथियोंको तीन तुष्णार्दै पुत्रैषणा, चित्तेषणा, ऊोकेषणाका भाषार माना जाता टै । 
संभ्यास ठेते समय इन तीन दृष्णार्भोका व्याग करना पढ़ता है । इन तीन वृष्णार्भोक्ो बेध माना 
गया है । इन तीन वृष्णा्भोसि सुक्तिको भथिभेद माना गया हे । द्यम्र॑थिके भेदने कामादि 
दुष्भदृत्तियों पर विजय मिरूती हे । विष्णुभ्रथिके सदसे वैष्णवी माया भोग देशव वे मवादिकी 
अपेद्षापर विजय पायी जाती हे । खर्रथिके मेदस प्रतिष्ठादि पर विजय पायी जादी है । हठयोगमें 
इन तीन प्रेथि्योके सेदका भतत मस्व कहा गया हे । पृणैत्वकी प्रासिके खिये इन चरक्रोका मेद्‌ 
होना भावश्यक हे । यह हढयोग परंपरा हे । 


इसके साथ ही साथ शानेश्वरीके ङु विद्वान तीन गि इसका भ्थं करते समय सत्व, रजं, 
लम इन तीन गुणोके बधन पेखा मी कहते है । | 
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त्रिपुटी--जिसभेसे एकको अङग करनेसे वूसरे जो दो है उल्का भिना भसंमव है 
देसे एक शूसरेसे संबंधित - अन्योन्याश्रयी - तीन वस्तु्भोको त्रिपुटि कषा गया है । जैसे :- कतौ 
क्म क्रिया । जेय शाता ज्ञान । ध्येय ध्याता ध्यान । द्य, दष्टा दुद्ैन । मोभ्य, भोक्ता भोग । ब्रह्य 
माया जीव । परमात्मा भात्मा जगत्‌ । हन तीनोंका विकय ही सश्विदनेदस्वप्राति हे । 


तरि्बेध अथवा तीन बंध--दठयोगमें भनेक प्रकारकी सुदा तथा बे कहे गये है । 
इनमें मूरूबंध, जाधरबेध तथा उङ्धियानबेध से तीन बंध के गये हे । इन तीनों बधक 
विषयमे उन नामोसे भग कहा गया हे । कितु कीं कहीं यह शब्द्‌ भाया है इसरिये इस शब्द्की 
भ्याख्या की गयी ह । इन तीन बंधोसे युक्त जो प्राणायाम किया जाता है उसको त्रिबंध साधना 


कषा जाता हे । 


तीर्थ-सथान--पवित्र-स्थान, जर-स्थान, करपिर्योका भाश्रय-स्थान, जक तथा गुर सेवन 
स्थ एेसा तीर्थं शाब्दका अर्थं है । साथ साथ जिसके कारणसे सब पापसे तर जाते है उसको तीर्थ 
कहा गया हे । अकग भकग पुराणोमें तीथं शब्दका अलग अरग अर्थं दिया हे । स्कदपुराणमं 
^“ जहां श्रेष्ठ ऋषि मुनिर्योनि आश्रय छिथा, जो दे्वोका निवास-स्थान है उसको तीथं कहते हैँ | 
कहा गथा तो ऋरग्वेदमें सरस्वती, शरयु , गगा, सिध्‌, भादि २० नदियोके स्थानको तीथं कहा गया 
हे । सरस्वतीको श्रेष्ठ बाणी तथा विचार देनेवाी कहा गया हे । समी नदियां, उनके उगमस्थान, 
संगमस्थान, बडे बडे ताराब, ऋषि्योके आश्रमस्थान, पर्वत-रिखर, आदि स्फूर्तिप्र स्थानोको 
तीर्थ-स्थान कहा गया हे । हिमाङ्यके सभी स्थानोको तीर्थ-स्थान माना गया हे । पद्मपुराणमें 
युगभेवसे तीथं स्थार्नोका महत्व कहा गया हे । कृतयुगं पुष्कर तीथं, त्रेतामें नैमिषारण्य, दापारमें 
ङुरु-क्ेश्र तो कलियुगके िये रंगा तीथे कहा गया हे । फिर अरग अरग संप्रदायके कोग भकग. 
रुग स्थानोंका तीथै-स्थान मानते हे । पुराणोमें तीथके अनेक प्रकार कटे गयेहे। जैसे 
८१) ध्मेतीर्थ-जहां धर्मपारनमें प्रेरणा मिरूती हे । (२) अथतीर्थ=नदीके किनारे भौर 
संगमस्थान पर व्यापारादि बडे पैमाने पर चलता हे (३) कामतीर्थ-जहां विविधप्रकारकी 
कलाभोकी उपासना होती हे । (४) मोक्षतीर्थ-विद्या, कान, तप नादि जहां सिखाया 
जाता हे । जहां भध्यातम कद्र हे ठेसा स्यान । जहां इन सबका समन्वय हुवा है उसको 
महापुरी कहा गया है । जसे काशी, प्रयाग, मथुरा, उजयिनी, कांची आदि । 


तुरीयावस्था या तुयोवस्था--दुरीय, वेरवावफी एक संशा है । भअक्षान भौर उससे 
भावृत ठकागया चैरन्यके भाधारभूत भनादरूत, न ठका हुवा श्ुद्धचेवन्यका नाम तुरीय हे । भ्यक्तीकी 
जागृति स्वस वथा सुषुति - निव्रावस्थ। - भवस्थामें भत्माको धिश्च, तेजस्‌ तथा प्राज्ञ रेसी संज्ञा हे । 
तथा बिदा विश्वकी द्टिसे वही विराट या वैश्वानर, हिरण्यगभं अथवा प्राण, तथा हैश्वर पेसी 
संजा है । भात्माकी इन तीनों अवस्थाभोसि भिन्न तथा इन तीनोकि मूर जो शुद्ध भात्मतस्व है 
उसे तुरीय कषा गया है । जैसे कि नीद रगनेसे प्रथम सोते भथवा नींदरमेसे जगते समय एक 
क्षण भर देखा रहता रै कि तव भकार भादि विकारोका भान गही र्ता । वैसे ही शाता 
भौर शेयका कम हुवा रहता है । केवर - दध - शानरूप इस भवस्याको तुरीयावस्था 
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कहते है । इस भवस्थामें प्रथयका उपशम हुवा रदता है । सदत इस स्थितिमें रहना तुरीयावस्थामे 
शना अथवा सदहजावस्थामें रहना हे ! 
इसको उन्मनी भवस्था मी कहते हैँ । 


दक्षिणायन- जिस समय सुका उदयासत दक्षिणकी भोर सरकता हे देसा समय । 
सामान्यतया ककैसंक्रांतिके आद मकरसंक्रांति तकका कार दक्षिणायन माना जाता है । (ककं 
संक्रांति भाषाढभं आती रै भौर मकर संक्रांति पूसमे ) इस कालको पित्रयान भी कहते हे । 
पित्रयानका थं पितरोंको पित्रलोकतक ठे जानेवाठे मार्ग । पित्रयानक्ा मागं स्वर्गतक होने पर 
सी मोश्च तक नहीं माना जाता । योगी रोग देपातके खिये उत्तरायणका कार पसंद करते है । 


दृशलोपनिषद्‌--उपनिषद्का अर्थं पास चैना । संस्कृतम फेसा ही नौर एक शब्द है 
डपासना । इसका अर्थं मी पास वेठना हे । कितु उपनिषदमें गुरुके पास बैठना है तो उपासनासें 
देवताके पास वैटना हे । गुरुके पास बेठकर गुर्की भांति हो जाना उपनिषदु हे तो देवताके 
पास वेट कर देवताकी भांति हो जाना उपासना हे । 


उपनिषद्‌ गुर - शिष्योका हादिक संवाद हे । यह भत्यत प्राचीन कार्ते चला आया हे । 
उपनिषर्दोकी संख्या अर्नव होगी । किंतु जो संवाद छिपिबद्ध हो कर आज उपर्न्ध हो सकते हैँ 
उनकी संख्या २०० के करीव है । इसमे कुछ अति प्राचीन हे । कुछ प्राचीन है । कुछ भ्वौचीन 
हे । संभवतः है. पू, १८०० -२०००से हई. सं. १२०० तक इन उपनिषदोंका कारू रहा होगा । 


इन सव उपनिषर्दोमं १४ उपनिषद्‌ महत्वके प्राचीन माने जाते हैँ । इनमे भी १० भस्यत 
महश्वके हैँ । इसलिये श्षानेश्वरने उनको ^“ सकर मति प्रकाश श्रीगणेशा""का मुङुटग्राय माना है । 
ये १० उपनिषद हँ -( १ ) हैर (२) केन (३) कठ (४) प्रभ्र (५) सडक (६) माडक्य 
(७ >) तेत्तिरीय (८ >) एेतरेय ८ ९) छंदोग्य ( १० ) बृद्धारण्यक. 

इन उपनिषदमिं ब्रह्म, सष्टिरचनाक्रम, ब्रह्मप्राप्ति, तथा ब्ह्मप्रा्िकी साधनाकी 
विस्तृत 'वचौ हे । | 


दान--दान वैदिक भर्थश्षाख्का महस्वपूण अग हे । वैदिक भर्थशाख केवरु धनसंग्रहका 
भर्थदासख नहीं है तु धन केखा संग्रह करना चादिए्‌ ओर उसका व्यय केसा करना चाहिए यह 
मी कहता हे । दान भोर यज्ञ संपत्तिकी सम - विभाजन व्यवस्था है । दान शब्दकी कष परिभाषा 
हैँ कितु सबमें “ न्यायसे कमाये हुए धनका ` विदोषण हे । “ न्यासे कमाये हूए धन धान्य पश्च 
भादिका गरजू रोगेकि खिये देना दान है । '” दान देनेके लिये दो शव हैँ । ८ १ >» न्यायसे कमाया 
हुवा धन (८२) दाम सत्पात्रको भौर श्रद्धा्े द। दान चार प्रकारके होते । (१) नित्य 
(२ ) नेमित्तिकं (१) काम्य (८४) विमल । (८१) बिना किसी फङाक्षासे, नित्य नियमित 
रूपसे, सस्पात्रमे अपनी योग्यताके भनुसार कुछ न कुछ देते रहना । ( २) पाप नाकच भथवा पुण्य 
परा्तिके उदेशसे अहण, अमावास्या, तीर्थयात्रार्मे, आदि विशिष्ट स्थल भौर कारमें उदेशपूर्वक दिया 
गया दान । ( ३ ) संततिकी भाशासे, संपत्तिकी आासे, विजय अथवा यदा विकी भाकशासे - 
समारो्पूषैक दिया जानेवाला दान काम्यदान हे । (४) बिमक यह स्मरे दान है। भिना 


ज्ञानेश्वरी . १४६०. 


किसी कडाशाते, निष्काम भवते, रैश्वरापेण भवते, सत्वात्र तथा सत्काके छिये विया गया वान 
विम वान है । साथ साथ जक कमी समाज पर विपत्ति भाती है, जेसे शश्रुका भाक्रमण होता है, 
भकार पडता है, कोयी रोगादि केरूते है पेसी विपत्ति विपतिनिवारणा्थ - समाजकी विपत्ति 
निवारणाथं अपनेको धाम्य, वादी, सोना भादिसे तुरुवाकर भपने सम - भार दिया जानेवाश 
तुखादान । यह विपत्तिसे मारे समाज या व्यक्तिको दिया जानेवारा दान है । भथवा किसी सदुदेशसे, 
सत्कार्यके छिये दिया जानेवारा दान है । जैसे मंदिर भादि बांधनेके लिये विथार्य चलानेके किये, 
भन्न्त्र चानेके लिये भादि । इसके अलावा कु महादान हैँ । जसे खण दान, गजवान, भूमिवान 
आदि, हन सवम अश्रदान भौर ज्ञानदान महत्वके कहे गये हँ । दानके खाथ दक्षिणाक्षी भ्यवस्था 
है । दक्षिणा दानवस्तुकी जो कीमत होती है उससे तिहा होनी षचाहिष्‌ । वैसे ष्टी वान 
रेनेवाला शिद्वान हो, सुसंस्कृत हो, सस्परवृत्त हो, तपस्वी हो । दानकी वस्तु भथवा दक्षिणाका 
दुङपयोग न कर । नहीं तो दान छेनेवाखा यदि कुपान्न होता है नो भपने साथ दान देनेवालेको भी 
अथवो गति ठे जाता है । ऋग्वेदं भाश्रासन देता है ““ दानसे किसीकी संपत्ति कम नहीं होती । 
ऋग्वेदे दानके विषयमे करं सूक्त हैँ । उनमें दान देनेवाखे राजाभों ओर ठेनेवाठे ऋषिथोकि नाम 
है । दानका वणैन है । राजाभोके विषयमे राजा भोंको दिग्विजयके बाद दान देना भनिवायै है । दान 
भौर यज्ञ समाजे संपत्तिका सम-विभाजनकी भ्यवस्था हे ही साथ साथ वितस्ता दुजनोके हाथमे 
न जनेकी दक्षता भी हे। क्यों कि दु्जनोकि हाथमे धवित्तसत्ता जाना समाज्के लिये 
खतरनाक है । हसीखिये भन्याम्य शाखकारोनि कैसे धन कमाना चाहिए . भपने धनका 
किनता हिस्सा दानमे देना चाहिए, दान ठेनेवाखा केसे होना चाहिए आवि बातों पर॒ विचारपू्वंक 
अपना मत दिया है । सामान्यतया भापने उत्पन्नका छटा भाग दानमे देनेके खये कहा गया है । 
इसके साव ^ घन न्यायसे कमाया गया हे ! ` “ दान श्रद्धा पूवैक दिया गया हो † ` ^“ सल्पात्रको 
दिया गया हो!” भादि बातों पर बहुत कटाक्ष किया गया है। ^“ जिसे वान दिया जाता हे उक्त 
भोर तुच्छता भावन दहो!” ^“ दिया हुवा दान कमी नहीं लोटाया जाय ! ^“ दानका वष्वन ` 
पवित्र वचन है । उसका पार्न होना दी चाहिए ! ” भादिका मी भादेश हे । जेन धर्मदामिं भी 
वानके (१) पात्र (२) करुणा (३) सम (४) भन्वय रेसे चार प्रकार के गयेदहैं। 
सत्पात्रको दिया गया दान “ पात्र ' है । दुःखियोको दिया गया दान करुणा हैँ भपने सम 
साथिर्योको दिया गया दान ^“ सम ” हे । तथा अपनी संपत्ति किसी उत्तराधिकारीको सपना 
अन्वय है ! इसके भरावा अन्नदान ओपधदान, गृहदान, जानान, सुनियोके लिये भावहयक 
उपकरणाविका दान, भादि कषे प्रकारके दान कहे गये हैँ । जुभा, चोरी, आदि पापमागैसे कमाया 
हवा धन देने भौर ठेने वाठेको दुःखदायक होता है एेखा सी कदा गया हे । 


हन सव बातोकि साथ दही साथ दानीको क्रिंतना दानमे देना चाहिए इसका भी विवेचन 
किया गया है। इस विषय पर भकग भकग शाखकारोने अरग अरग मत दिये हँ । कुष 
शाखकारोनि एक तिहाई उत्पन्न, दानादिमें देनेको कटा है तो कुछने एक वटा छ दानम देनेको कहा 
ह । कितु सबने दानके कारण परपरिवारको किसी भी प्रकारके कष्ट न हो इस लिये सावध रहनेको 
कहा है । परिवारकी सभी भआवहयकता्ोकी पूर्तिं होनेके बाद राज्ञाका राजधन देनेके बाद जो 
रहता है वी वान करनेका धिधान है । चेस्े दान देनेवाछोको नियम के गये है वैस ही दान केने- 
वारे खिये मी कुछ निषमं ह । दान ठेनेवाकोंको मी कुछ आक्र दी गयी हैँ । भयोग्य ष्यक्तिखे 
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वान न लं । अधार्मिक राजसे वान न र । अधङ्धासे तुच्छतापूर्क या दवाव भाक विवा हुवा 
कान न ठं ! अविद्वान्‌ ब्राह्मणको कोहै महादान नहीं लेना चाहिषए्‌ ! प्राचीन कारुसे भ्यक्ति तथा 
समाजमें भानेवाही अपृणताको वर करनेके श्ये. दानका विधान का गया हे । पाराशरस्यतिमें 
८५ जिसको किसी बातकी भावश्यकता है उसके धरम जाकर चह वस्तु देना !*' उन्तमतम दान कहा 
गया है । के रोग इतने दुर होते हँ कि मांगने के खिये बाहर जाना उनके सिये भसंभव होता 
है | पैसे लोगोको उनके घरमे जाकर ही दान देना वचादिए । शाख्कारनि ज्यावह दहो याकम 
५८ निस्यका वान › आवश्यक ओर महत्व का माना है । दान एक सामाजिक करैम्य है । भिस 
समाजके धनिक रोग भपना यह सामाजिक कतव्य करते हैँ उस समाजसे समाधान रहता हे । 
सामाजिक संताप सामूहिक दान भावनके भभावका चयोतक है । इसीलिये प्राचीन शाख्जोके ममेश 
इस युगके महर्षि विनोवाजीने सामूहिक रूपसे भूदान, संपत्तिदान, श्रमदान भाविकी प्रतिष्टा की है । 
विनोवाजीकी मामदानकी कल्पना विश्वदतिहासको दी गयी एक महान्‌ देन हे । यह उनकी 
प्रतिभाका-जो स्वयं प्रकाशित है-संव्रतम उवारण हे । यह प्राचीन ऋषिर्योके दानकी कल्पनाका 
पूणे विकसितं रूप हे । 

दीक्षा--किसी महान्‌ का्थके प्रारंभे, उक्ष लिये योग्य हो, अधिकारी हो, हस दिस 
संस्कार संपन्न अथिकार प्रा्ठ करनेकी करिया । किसी भी यज्ञके प्रथम यजमानको क्षोरादि करके, 
भ््रोके साथ कु कम करके, यज्ञ दीक्षा सेनी दोती है । हस कमैके बाद ही उस यजमानको 
५८ दीक्षित हवा ” फेसा का जाता हे । वैसे हो आध्यात्मिक साधनामे, योग-साधनामें गुरूसे शिष्यको 
अनेक प्रकारसे दीक्षा दी जाती हे । आध्यास्मिक क्षेत्रे दीक्षाका अ्थः- 


देती जो विमरु ज्ञान नादहाती क्म वासना । 

काहते हँ उसे दीक्षा त्रश्च मुनि सिद्ध जो ॥ 
पसे किया हे । आगमोक्त साधनम दीक्षाको अस्यत मत्व दिया गयाहे। बिना 
गुर दीश्चाके इस मिमे प्रवेश नहीं मिल सकता । दीक्षा गुर्का भावात्मक कायै हे । 
दीक्षासे गुर-शिष्य वचित्त-संयोग होता है । दीक्षा अनेक प्रकारकी होती हे । 
सामान्यतः दोन प्रकारकी दीक्षायै मानी जाती है । (१) सामास्य दीक्षा जी विहोष 
दीक्षके जिए भूमिका तैयार करती रहै । इस दीक्षामें दीश्षित होनेकेबाद्‌ ही साधक 
साधना घतस्य ष्ोता हे । उसको यम-दमादि साधनाके नियर्मोका पान करना पडता 
है । हस दीक्षामें गुर शिष्यके मस्तक पर आारीर्वादुरूप शभ हस्त रखता हेः । इस प्रकारकी दीश्षाके 
प्रभावसे अनेक कारके पापांङ़र नष्ट होते हैँ । हदयस शद्धा भक्तिका उदय होता हे । इससे 
गुर-सेवा, देव-पूजादिका अधिकारे भिता हे । इसके बाद्‌ (२) यथाथ दीक्षा दी जा सकती 
हे । आगम-शाज्ञानुसार-भुक्ति भौर भुक्ति समान सिद्धियां है । भागम शाख्रको ष्टी ^ भुक्ति 
मुक्ति वर प्रद्‌ कटा गया हे । इसमें ञुक्तिकी भोगकी साधना सकाम, भोर सुक्तिकी साधना 
निष्काम माना गया हे । गुर साधकका भधिकार देख कर सबीज भथवा निर्थीज मेत्र दीक्षा देता हे । 
सबीज वीक्षा भस्य॑त सामध्यैवान होती है जिससे साधकको भस्यंत कष्ट उठाने पदृते है । इसमें 
अनेक प्रकारके संकट ओर खतरे भी होते हैँ । इसरिये निबेरु छोर्गोको सबीज दीक्षा नहीं दी जाती 
निदेरका भथ दारीरसे भथवा मनसे भी हो खकता हे । सपू्नाभ्य निबेर छोरगोको निर्बीज मंत्र दीक्षा 
दी आती हे । देसी दीक्षामें भनेक भकार हैँ । दीक्षाके समी मुख्य तथा उपसुस्य प्रकारोको ठेकर 
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७७ से अधिक प्रकार हैं । वीक्षा भाण्यात्मिक साधनाके केश्रमे भत्यंत महस्वका भाग है । सामान्य 
दीक्षा मानो च्छा बीज है । अण्डे किसानको, शण्डा बीज मिखने पर भी उसको बोना, उसके 
प्रे खेत तैयार करना, बोनेके वाद्‌ भी जेतु, कीरे मकोडोसे उसकी रक्षा करना, समय पर पानी खाद 
आदि ठेनेका काम रहताही है । बह सव ठीक समय पर होता टै तो भण्डी फसर आती है । किंतु यथार्थं 
दीक्षा भागकी चिनगारी है । जहां पड़ी वाका कृडा ककंटकर राख होना निश्चित हे । एेसी दीश्षाको 
शक्तिपात भी कहते है । गुर भपनी शक्तिसे शिष्यका भ्यक्तिस्वही बदरू देता है । यह एक भ्रकासे 
ष्यक्तित्व परिवतैन है । जसे तुरंत ॒वीपसे दीप जरला है या बटन ववाते ही बिजलीका प्रवाह प्रारंभ 
होता रै वैसे है यह दीक्षा । क्षण भरम ्यक्तित्व परिवतेन होता है । वासविक भथ यही दीक्षा 
हे ! यह भात्मसंस्कारसरूप भंतदीक्षा हे । दीक्षा भिली भोर सिद्धीका परम पावन दुहन हुवा ! पेसी 
दीक्षामें गुर क्षणभरमे अपनी ही नहीं भपनी गुङ परंपराकी सारी शक्तिथां किष्यको एेसे सौप देता 
है जैसे पिता मरते समय भपनी परंपरागत सारी संपत्तिका उत्तरदायित्व अपने पुत्रको सोप देता है । 
ेसी दीक्षा पानेके छिये शिष्यको जम्मजन्भां तरसे वास्तविक शिष्य संस्कारोसि संपन्न होना प्ता है । 
इसका संकेत शीताके छटे भध्यायके अंतमे मिक्ता हे । 

दु;ख--सुखके बिना दुःख या दुःखके विना सुखका अनुभव आना भसं भव हे । क्यों कि 
यह सपेक्षिक दढ है । दुःख शाष्द्की भ्याख्या करते समय म्यायशाख कता हे । साधा-पीडा- 
वनेवा जो हे वह दुःखटै। पीडा दुःखका छ्षण हे। भनेक दु्तनकारोँने दुःखकी भनेक 
व्याख्याय की है । किसीने ““ प्रतिष््क संवेदनाको दुःख, * कहा हे तो किसीने “ भघरम मरक 
उत्पश्च प्रतिकूकताको दुःख ›› कटा हे । भौर सांस्योनि “बुद्धि तत्वके विशिष्ट परिणामो दुःख 
कहा है । मनुर्ख्ति ककती है «“ परवशता दुःख दै । ” नीतिराख् दुःखको अधमैका परिणाम 
मानता है । दीनता, तथा सुखमाछिन्य दुःखका परिणाम हे। दुःख तीन प्रकारका होता है। 
( 9 >) भध्यािमिक (२) भाधिभोतिक (३ ) आधिदैविक । आध्यात्मिक दुःखमें भी श्षारीरिक 
` भौर मानसिक देसे दो प्रकार हैँ । शारीरिक दुःखका कारण कफ वात पित्तकी विषमता है तो 
मानसिक दुःख काम, क्रोध, कोभ, मोह, मव्‌, मत्सर इन षड्विकारोकि कारण होते हैँ । 
भाषिमोतिक लौर भाधिदैषिक दुःख बाह्य उपचारोंसे वूर होनेवाठे है । भाधिमातिक दुःख 
मनुष्य, पद्यु, पक्षी, कमि कीटक भादि निर्माण करते तो शाधिदैविक दुःख भूत, पिशाच, 
निसगौदि उत्पन्न करते । मनदी दुःखका ग्रहण करता हे । प्रत्येक जीवको दुःख होता दही हि। 
हतरिय, दैद्विय विषय, तथा विषय प्रयक्ष दुःखका कारण हे । पारतंभ्य, रोग, भपमान, शत्रु, 
प्रतिक गह-परिवार, निधैनता, दुष्टकी सेवा, आदि दुःखकी अनेक बातें हो सकतीं है । भगवान 
बुद्धही जीवनमें भनेवाछे दुः खोको अपने तस्वक्षानका केद्र॒ बना कर सोचनेवाखे पके महापुरुषं 
ह । दुःखका सर्वभ्यापी भसित्व, उसके सार्वत्रिक कारण, संपूणे दुःख निरसनकी शक्यता, तथा 
दुःखनिरसनका मागे यह उुदधके के अष्ट प्रकारके श्वार सत्य है । भगवान बुद्ध कहते हैँ “ जन्म, 
जरा, रोग, श््यु, अनिष्ट संयोग, दष्टवियोग, दष्छाघात भादि बति दुःखमय हैँ । ” दुःखका 
कारण हे ठष्णा। हसङ्यि तृष्णा - लयाग॒ करनेसे दुःखमुकति मिखेगी यह भगवान इदका 
कहना हे । ^“ जीवन दुःखि भरा हे" यह बात उपनिषद्‌ तथा सांख्य, भगवान इडके 
पहलेते कहते भावे है । प्रापेविक सुख तथा सुखसाधन यह क्षणिक नेसे इसका अंतिम 
परिणाम दुःख हवी है । इसमे ^“ परमसत्य ” को छोड कर भोर सब दुःखका दी कारण है । 


१७द परिदिष्ट ५ 


यह उपनिषदोका कहना है । किंतु बुदने अपने सिद्धातकी लीव ही वुःख पर री है । इडके 
उन्तरकालीन लत्वज्ञानपर इस बातका गहरा असर पडा है । भारतीय तत्वक्ानने भविधाको 
दुः्लका मूक माना है । जसे भणि्ा घटते जाती है भथवा वृर होते जती है वैखे दुःख मिटता 
लाता है । शानके भ्रकाशसे मनकी प्रसन्नता बहते जाती है। जेते जसे प्रसञ्चता अदृती जाती हे 
अपने भाप शांति मिख्ती है । यही आाष्यारिमक भानव हे । बात्नापूर्तिजन्यभानेव्‌ क्षणिक हे । 
इसकिये वासनाके कारणीभूत भविद्याको वूर करना शाश्वत सुखका साधन है । निरांव शाश्वत सुख 
जीवनका अंतिम लक्ष्य हे । सारी आध्यारिमक साधना इस रक्ष्यके प्रति ले जाती हे । किसी भी 
सुश्छके मरमं जब तक धासना हे तब तक वह सुख क्षणिक होगा । क्यो कि वही वुःखका मूल हि । 
इसरिये वासनाक्षय, वासनाका कारणीभूत मू भविद्याका नाश, आध्यात्मिक साधनाका मूर कुठारः 
पति है। इसीको संतोनि अपने पारमार्थिक साधनाका आधारशिला माना हे । इसचछियि संतोनि 
्राप॑चिक सुखोसि भर्थात्‌ वासनापि जन्य क्षणिक सुखोँसे विरक्ति ओर भगवद्‌ भक्तिमें भनुरक्तिका 
नया मां सिखाया । विरक्तिसे वासनाक्षय, भक्तिसे भानेद प्राति, फेला यह दुहरा मार्गे हे | 


देव--दिष्य देह धारण करनेवारा । दान देना, चमकना, प्रकाश देन।, रेसे अके दा, 


दीप अथवा युत धातुसे देव शब्द्‌ बना है । हसशिये देव शब्दके साथ दिभ्यता का बोध होता हे । 
अदृहय रूपसे वास करनेवाली दिभ्य शक्ति देवं ! पेसा भथ हो गया हे । यह भटइय हाक्ति सर्वत्र 
संचार करके भक्तोकी एक निष्ट भक्तिके कारण प्रकट होकर भरक्तोकी इष्ठ पृणै करती है । यह 
सदैव भक्तोके पास रहकर उसका रक्षण करती हे । इनमें अनेक प्रकार हैँ । बेदकारसे लेकर हस 
चराचर सष्टिके परे एक दिग्य खष्टिकी कल्पना की है । देव इस दिभ्य सृष्टिक निवासी है । इनकी 
विविध शक्ति मनुष्यको सुख दुःख देती हे । इस परसे देव-धमे शब्द रूढ हुवा । देव, धमै भौर 
` तत्वज्ञान यह संस्कृतिका तिरा रूप हे । प्रत्येक देशकी संस्छृतिका यह त्रिकोण हे । 


देह-ईइसीको शरीर, काया, तन, शेत्र भावि कहा गया हे | जीवका भका बुरा भोग 
भोगनेका स्थान देह है । समी प्रकारकी वचेष्टा्भोका आश्रय, ज्ञा्नैद्रिय तथा क्मदियोके क्मका 
भाश्रय, ् पैर आदि सी अवयवोँसे युक्त जो हे वह, शरीरकी ेसे भनेक प्रकारकी भ्या्याये 
की गयी हें । 


मानव देह किसका जोर कैसे बना हे ! इसके विषयमे नावि कासे जिज्ञासा बनी रही है । 
पुराणेचसि लेकर भादिवासियोकि साहित्य तक सर्व॑श्र हसके विषयमे विस्तृत भौर चित्रविचित्र विश्वा 
भाये है । ऋग्वेदमें शरीर तथा उसके भवयवोके शब्द भिकते है । इस परसे एेसे रुगता है कि 
वैदिक ज्रःषियोनि भी शरीर रचना समक्चनेका प्रयास किया था । अथववेदे इसकी विस्तृत शर्वा 
हे । आयर्वेदके चरक सुश्वुतने भी वटी नाम स्वीकार किये है । भाजसे चार पाच हजार वर्ष पके 
किख गये शतपथ ब्राह्मण जसे भथमें मानवदेहके शरीरम जो दङ्कियां हैँ उसकी संख्या ३६० 
होनेकी बात कटी गयी हे । गर्भोपनिषदमें खीके गभमें मानवका शरीर किस तरह बनता हे इसका 
बिस्यृत विवेचन दहै । पुरार्णोमें भयोनिज मानव देहका विचार भाया हे । सीता, द्रौपदी, चष्टयुज्न 
सप्तकऋषि, भादि समी भयोजित हैँ । केवर पुराणों ही नहीं भादिवासि्योके साहिल भी 
४ "क कथारये प्रसिद्ध हे । इस देहम मी दे हे । यष्ट जो वेह दीखता है वह 
स्थुक । 


ज्ञानेश्वरी १४४ 


हमारी यह वेह पंचभूतारमक है वैसे हठी पैथकोरोसि बनी रे । यदह स्थुक देह अश्नमयकोश्से 
अनी है । हस देह पर भभिमान करनेवाले जीवको विश्च कहते हँ । इस हारीरकी सब ज्ञ्नद्वियां 
बुद्धिशक्ति भौर करमैद्वियां क्रियाशक्तिसे चरती हैँ । ये दोनो शक्तियां समान भावसे अंतःकरणं 
रहती है । समी हद्वियां स्थूक देहके आश्रयते रहती हैँ रेखा दीखनेपर भी, वास्ववमे ये 
स्थूर देका अंश नष्ठीं होती । शिगवेह जब शरीर छोडकर जाता है तब ये दंद्रियां स्थुरुदेहमें नहीं 
रहतीं । स्थूरूदेहको ही भस्माका मोगायतन कहते है । इसी शरीरके सहारे आत्मा पू्ै-कभमैको 
शुगतता हे । भिना देह-संवेधके जीवका कर्वैत्व ओर भोक्तृत्व व्यथं है । स्थूक देहसे मुक्त आत्मा 
ही क्ता भथवा भोक्ता हो सकता हे । अविद्याके कारण जीवको देहाभिभान होता हे । श्लानसे 
अविद्याका क्षय होनेकेवाद्‌ यह देहाभिमान नहीं रहता । 


पांच कर्मद्विय, पांच ज्र्येदरिय, पेच प्राण मन भौर बुद्धि इन सत्रह त्से सुक्ष्म दे होता 
हे । प्राणमय कोक, मनोमय कोशा तथा विन्ञानमय कोशसे यह बनता है । दस सूक्ष्म देहको किग- 
देह सी कहते हैँ । यह रिंगदेह तेजस॒का अ होता है । काष्ठोमे जसे भि होता है वैसे यह किगदेद 
होता है । स्थर देम लिंगदेहका तेज ग्याघ्च होता है । किसीका शिंगदेह विशुद्ध नहीं होता । यह 
संस्कार भोर वासनाभकि वोक्षसे दबा रहता है । शल्युके समय जो भाव बर्वत्तर होते दँ वे अपने 
पूवंवतीं भावोंको भपनेमें मिखा ठेते हैँ । इसरिए त्यु खमयके संस्कारके भनुसार अगले जन्मकी 
गति मिती हे । 

इस ईिगदेहाभिमानी ल्ीवको तेजस्‌ कते है । भौर एसे सभी 1ईगदेरहोपर अभिमान 
करनेवाखे त्वको हिरण्यागभ । 


इसी ङिंगदेहके पीछे, उसके आश्रयरूप कारण देह होता है । कारणदेदको भनादि अविद्या 
कहा गया हे । यही अविधा स्थूक जोर सूष्ष्मदेष्टका कारण हे । श्ञानसे वह नष्ट होती है दसिये 
उसको देह कहा गया हे । हष पर अभिमान रखनेवारे जीवको प्राज्ञ कहा गया हे । सभी कारण 
दे्ोपर अभिमान रखनेवाखा तत्व, मायोपाधिक देवता, इश्वर क्काता हे। कारण देष 
पचकोशोमेसे आनदामयकोश्का हे । बह्म विद्याके प्रभावसे जब तक यह कारणदेह नष्ट नहीं किया 
जाता तव तक मुक्ति नहीं मिकती । 

इन समी देको विकार रदित करना ही देदसिद्धि कहङाती हे । भारतके प्राचीन अरथोमिं 
हस देह सिद्धफे भनेक प्रकार कटे गये हैँ । प्राचीन रसायन शान्जिर्योने भटारह संस्कारोसे संस्छृत 
पारदुसे देह सिदधिकी बात की है तो पांतजरू ऋषिने भूतजयसे देह सिद्धिकी प्रक्रिया कदी है । 
गोरखनाथ शोर तांत्रिक बौद्धोने मी वेद सिद्धिकी अनेक बति कदी हैँ । प्राचीन भोम 
श्ुक्ाचाभ, जारुदुरनाथ, गोवि दुभगवत्पादाचाये भादि पुरुषोको देदसिद्धि इष्टै थी एेसा का गया 
है। मनुष्य दे्सिद्धि होनेके बाद्‌ निलय कौमार्यावस्थमें रहता हे । न उन्दे बृद्धावस्था चेरती है 
न कोह विकार दूता है । प्राचीन अर्थोमिं पसे टी रोर्गोको चिरजीवी कहा है । भश्वत्थामा, 
बली, व्यास, हनूमान, विभीषण, कृप, परञ्युराम, माकौडेय, इन छोर्गोकों चिरजीवी कहा गया 
है । कष्पांतमें इन च्िरजीवि्योके शारीर नष्ट होते हैँ । अवौचीन कारके कुछ महायो गियोने 
आस्माकी भांति शरीर भी भमर हो सकनेकी बात कटी हे । सांरा विश्च सोम-करासे उस्पन्न 
होता है भोर भध्ि उसका भक्षण करता है । सोमकला जब भप्रीते भी प्रबर होती है वब दे 
कर्पांत तक टिकते है । सोमपानसे सोमकका प्रर होती हे पेसी बात येवम मी कदी गयी हे । 
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अप्ररश् प्राप्त होने पर भी देहतसत्व पर संपूण स्वामित्व प्राप्त करनेके प्रथम दे्ातीत जीवग्भुक्ा- 
वस्था पाना असंभत्र है । इसके षिएु शरीरभावका ल्याग करके खहज भावम रहना 
आवङयक हे । 

सामान्यतया कुछ संतोनि वेषहकी निवा करते हुए यह रक्त भार मांतका पिंडर, 
अस्थियोका पंजर है, मखमूत्रकी खान हे, आदि कहा है किंतु यसुर्वेदमें कहा है । 


सात ऋषि रहते शरीरम रक्षा करते है अप्रमाद हो । 
सात ऋषि ह ये जल प्रवाह जाते निदिस्थके ख्थान तक जो ॥ 
निदिस्थकी रक्षा करते हं दो देव इस वेह यज शालाकी ॥ 


इस मेत्रका अर्थं करते समय वेदुचार्गेनि कहाहिदो भख, दो कान, नाक्केदो रघ, 
एक मुख ये ही सप्त ऋषि हैँ । ये सदैव ज्ञानग्रहृण करते हैँ हसखिये ऋषि हैँ । ये ही शानग्रहणके 
देह-यज्ञशारा-की रक्षा करते है । जागतावस्थामे ये खातों बहिश्चैख होते है भोर निदावस्थार्मे 
अंवयुख होते हँ । इनकी इस अंतजुखताके कारण निद्रित शरीरको आनंद भिरुता है । नित्रावस्थामें 
भीजोदो देव इसकी रक्षाकरतेहेसा कदाटैवेदोदेवंहप्राण भौर अपान! यदिवेदो 
निद्रित हो गये तो दे समाश्च होगा ! इसी प्रकार अथवैवेदमें सी कहा हे । 


आट चक्र नव-दारफी यह काया देर्वोकषी अयोध्या नगरी । 
इसमे हे सुवणेमय कोष वही तेजसे भरा स्वग-लोक । 
उस सुवणमय कोदाका हि जो तीन पर तीनका आधार । 
इसमे रहता है आत्मयक्ष इसे जानता धष ब्रह्म क्षानी ॥ 
आट चक्र-( १ ) मुलाधारचक्र (२) विश्य (६) मणिपुर (४) खाधिष्ठान (५) 
शनाहत ( £ >) भाज्ञाचक्र ( ७ ) सहलारक्र ( ८ ) बहमरंभ्र । 
नवद्वार~दो भांखे, वो कान, नाकके दो रं, एक सुख, एक गुदद्वार, एक मूत्रहमार । 
तथा इसके भाधारभूत देवता कानके देवता दिशा, भांखका सूये, सुखका भि, इदयका 
चंद्रमा इस प्रकार शरीरके शाट वसु, ग्यारह रद्र, नारद शादित्य, एक ह्र, एक प्रजापति पसे इ 
देवता हैँ । इसीरियि यह स्व्मं रोक हे । | 
हइसीक्िय संतोने भी इसको ““ अस्थिपजर रक्तमांसका पिंड, मलमूत्रकी खान "' आदि कहने 
पर भी “° चौरासी छाख केरे फिर कर सुद्र नरतनु पाया ` कह कर इसकी मती गायी हे । मानवदेह 
पंच भूतात्मक है, नश्वर, नादा होनेवार हे, इस पर भरोसा नीं कर सकते फिर मी सारे साधर्नोका 
एक मात्र यही आधार है । इदलोक अथवा परोकके ध्येयङी प्रािके एक माच्र साधन यही हे । 
बिना इसके सारा निरथक है । सारे देम मानव दे उत्तम रै । इसीमें पुरुषोत्तम बसा हे । 
यहु कह कर संत इसका सदुपयोग करनेके छिये कहते हैँ । हमारे पुराने अथोमिं कदा है :- 


मयुष्यत्व सुसुश्चुत्व तथा सज्जन लाथ जो। 
देवानुग्रहसे पराप्त ये तीन सिद्धि वुखेम ॥ 


यह जो देष भिका है वह पाप पुण्य करनेके णिये नहीं तु पाप पुण्यका अतिक्रमण करके 
जैखा वह ( जह्य ) पूण हे पेसा यह मी (वेह सी) पृण हे इसका अनुभव करने के श्य हे । 
इस पूीस्वका अनुभवं ही इसकी हताथेता हे । 
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देहमाव-देहादंता देष्टतादात्म्य--देह ही भैं हं हस भावनासे रहना । देष्टसे एकरूप 
होकर भस्वाभिक सुखदुःखादि हद्वौसे उरक रहना । जीव इसक ष्टा हे । सक्षीहे। स्वामी है। 
किंतु संस्कार वश वह देह ही भैं ह पेसे मान कर रहता है । इस भावको देहतादार्म्य का जाता 
है । यही देहाहता है । आत्मानारम विवेकसे यद नष्ट होता हे जर सैं देहसे भिश्न ह इसका बोध 
होवा है । यही सहजभाव हे । 


दरद्र-दरद्रवध--वस्तुतः जो सत्य नहीं है एेसे भासमान परस्पर विरोधी भनुभव । 
इसका आधार दैत है । यह सारे दद परस्पर विर्ढ जोडी जोीसे भासते हैँ । इससे मलुश्य 
स्वभाव, भथवा भपनी सहजावस्था भूल जाता हे । उस दद्रोमें बध जाताहेि। इन दद्रोसे 
परे जाना ही सहजावस्था छीन होना हे । दंद्रातिक्मण चिर आनंद हे । येदंद्र है-जेसे जड, 
चेतन, पुरुष. प्रकृति, प्रपच-परमा्थ, प्रकाश्-अंधकार, राग-देष, सुख-दुःख, सीत-उष्ण, धमै, अधमे, 
पाप पुण्य, ज्षान भश्ान, राभ-हानि, निदा-स्तुति, मान-भपमान, जय-पराजय, शत्रु, भित्र 
सजन-दुजन, सत्‌-भसत्‌ आशा-निराशा, शाप-आ्ञी वोद प्रदृत्ति-निदृत्ति, त्याग-मोग, हिंसा-भ्हिंसा, 
हष, शोक प्रेम-वेर, नीति, अनीति, श्युभ-अञ्युभ, सम-विषम, विधि-निषेध निल्य-अनित्य, भ्य्टि- 
समष्टि, विवेक-भविवेक, निचार-विकार, जन्म-मरण, बंध-मोक्ष उत्क्रंलि, अपक्राति, पुरोगामी 
ग्रतिगामि, मगरू-भंमगर, नया-जुना, अपेक्षा उपेक्षा, जीवन-मरण, विकास-विनाश्च भादि भादि । 


ये द्व सदैव सापेक्ष अथवा साह्वयैसे रहते है । यह देदभावके कारण होते हैँ 1 नात्मभावमें 
ये ख्यो जाते है । इख स्थितिको दद्रातीत अवस्था कहते हे । 


हेत जीव, जगत तथा परमात्मामं मेद भाव है । जीव जगत यह सत्य है । दीखने- 
वाली समी भिक्नताषं, विविधता स्य हैँ । ८ १ ›) जीव- दिव सेद्‌; ( २) जीव-जीव्मेँ मेद्‌ 
८ ३ ) जीव-जडमें भेद (८ ४ ›) जड-जडमें मेद (५) ओर जड तथा परमास्मामें सेद ये पांच 
प्रकारके भेद-दवेत- सत्य है । विश्वकी इस धिविधताको सत्य माननेवाला विचार दवेत है । 


धर्म--जैसे आजकरके विद्वान, अंग्रेजी रिलिजन शब्दके भर्थमे भारतीय धर्मं शब्दका 
प्रयोग करते हैँ वैसे धर्म शब्दका भथ नहीं हे । अंग्रजी रिङिजन राष्द्‌ धमे शब्देका भर्थं नही 
दै सकता । भमै शब्द्‌ संस्कृतके जिस धातुसे बना है उसत्ते तो जो कोगों को धारण करता है, 
उटाता ह अथवा पुण्याद्मा्भोसे जो धारण किया जाता हे वह धमै है किंतु यह श्वर हतने प्राचीन 
कालसे चला भाया हे, इससे धिद्रान विचारकानि इस पर इतना अधिक खिखाहे कि धमेका अर्थ 
ओर भाव एक सागरकी तरह रे मारता जाता षै । साथ ही साथ भारतीय अनजीवनरमे वह 
तना भोवप्रोतत हो गया हे कि आधुनिक विदेशी आश्वार विचारोके तज्ञ फितु भारतीय जीवन 
वरंपरासे बिरङुरु अनभिज्ञ, तथाकथित, स्वयमान्य, पुरोगामी रोगोकि राक कदने पर भी जनजीवन 
पर उनके कनका कोड गहरा थोर स्थायी प्रभाव नहीं पडता । भरे ही प्रलोभन भोर धमकि्योके 
सम्मुख, उनका भावावेग कुछ दब जाता है भौर नित नये दभको जन्म देता हे । 


धमै उतना उथला माव नहीं है कि कुछ तथाकथित युग-निर्मातार्णोकी ठेखनीके एक 
कटश्ारसे जन-जीवनसे उठ जाय । वह्‌ वै बिक कारुसे भारतीय जन-जीवनमें धरकर गया है । उनके 
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श्वा निश्वास भौर हृदयकी धडकनके साथ समरस हो गया हे । ऋग्वेदं कमसे कम ५६ से भविक 
बार यह शब्द्‌ आया है ओर जीवनके कटै अगोंका भाधार बन गया हे । 

एक जगह ऋरग्वेदरमे गाया गया हे- 

इससे सारे दिव्य लोककि साथ भूलोक व्याप्त हे ॥ 
इस ॐ लिये देर्वोँने भी स्तवन रच दिये हँ ॥ 
इसके निय्मोसि भूम्याकाष्ा समले हुए हे ॥ 

न कभी इसका क्षय होता है न इसकी उर्वरता घटती हे । इसके बाद उपनिषदकाक तक 
अनेक परिवतेन होने पर भी उपनिषद्‌ कते हैँ “ धर्म चर ! ' ओर गीता “ सधम निधनं प्रियः” 
कती हे । ओर जमिनी अपने सूत्रम “ उपदेशसे, आज्ञासे, या विधिसे जान होनेवारा चयस्कर 
क्रिया ही घर्म कता हे तो महाभारतम भगवान ब्यास कते हँ ^“ जो विश्वको धारण करता 
है वह घर्मटै। धर्म प्रनाशो धारण करताहे जो धारण सहदे वह धमै हे! उसके साथ 
अणुवादी तरैरोषिक ““ जिससे अभ्युदय भौर निःश्रयस द्ोता है वह ध्म ` कता हे । अभ्युदय 
भौर निःश्रेयसका अर्थं रौकिक उत्कषै भोर पारऊोकरिक सुख हे । 


वैरोषिक अणुवादी दहनकार हँ । उनके मतसे ध्म कोड बाह्य आचार नहीं है किंतु भानव 
पर होनेधारा श्चुभ संस्कार हे । वैरोषिक दक्षनके भनुखार निःश्रेयस जीवनका उच्चतम सुख हे । 
भर्थात धमे निन्नसे-अभ्युदय-उश्चतम सुख तक जीवन पर शुभ संस्कार करनेवाा साधन हे । सुख 
ओर धर्मस संबेध जोड़कर दिखानेवाछे पैसे अनेक वाक्य पिर सकते हैँ । 


वक्ष स्ति तो- 


चाहते खख सभी खोग धर्मसे उत्पन्न है सुख । 
इससे धमे कमे नित्य करना अवदय यत्नसे ॥ 


वैसे ही मनुस्खतिमे- 
अधम प्रसवता है दुःख ही देहधारिको । 
तथा पभ्रसखवता धर्म खुल संयोग अक्षय ॥ 


कषा हे । इसीखिये धर्म॑साधनाको दी पुरुषां कदा गया है । अधर्मे प्राक्च होनेवाङे निश्च 
तर सुशोको त्याज्य माना गया है । निन्नसे उच्च, उघ्चसे उच्चतर भौर उच्चतरसे उच्चतम सुख 
प्रा्तिका प्रयास करना दी पुरुषाथं हे । एक ग्यक्तिफे अधमेसे समाजको भी दुःख अनुभव करना 
पड सकता हे एक मनुष्य भपने निश्च तर सुखकी अपेक्षासे समाजा अहित कर सकता हे इसक्िए 
८५ अधमे परवृत्तिके संकोचके छिये " दैड भयकी भावक््यकता भी अनुभव की गयी हे । साथ साथ 
उच्चतर सुखोका विचार करते हुए ” सुखका भथ वासनाका भभाव, जब सुखानुभव होता हे तब 
कोड वासना नहीं होती ! पसा कवर बवासनाके अभावके कारण बताये हँ । ८ ऽ ›) वासनापूर्ि 
(२) या वासनाका उत्पन्न ही नहीं होना ८ ३ > चित्तकाप्रतासे वासना बिरोपसे वही सुख मिलेगा 
जो गासना पूर्तिसे । यह दादनिर्कोका तव्य हे । सदहकिये उन्होने वादना विकोपका शाखी वना 
विया हे । वासनाबिरोपसे जो कम होगे वे पराथ भवसे हेगि । समाजके परस्पर सहायाय होगे । 
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वहां ^“ भ्यक्तिगत स्वायं था भ्यक्तिगत वासना पूतिंके भाव नहीं होगे ! ” वासना विरोपसे होनेवारे 
क्म ही निष्काम कमै होगे । वासना विकोपसे होनेवाके कम ही ““ सच्चे अर्थे ” खमाज िवङे 
कमे हागि | जो कमे ष्यक्तिके वासना पूर्तिके कम हैँ उससे समाज हितकी गुजाहैश कमसे कम 
होती हे । इसीलिए अभ्युदयके साथ-मोतिक वेभवके साथ-निःभ्रेयस, वासना विरोपकी भवहयकलता 
हे । निः ेयसके भभावमें केवर भभ्युद्य, व्यक्तिगत वासना षूर्तिके सुखका साधन बननेसे, परार्थ 
अथवा समाजहितके सभी काये केवरमात्र दुम बन कर रह जर्येगे । तमी महात्मा गांभी जसे 
आधुनिक वि चारकोनि “ बिना धमकी राजनीति प्रजके गेम फांसी! का था। यहां ध्मका 
श्थं निःश्रयस भथवा वासना विरोपका अभाव हे । 


भारतीय विचारकोने, इसी दष्टिसे जीवनमें विविध परंपराभोका जो निमौण ओर प्रचलन 
किया बह ““ धम ›' नामसे प्रचित हुवा | इस धभैप्रथाभोमें कदे जानेवाठे मंत्र सदैव इसके पीछे 
जो उदेश्य हैँ उस भोर दंगित कहते है । उदाहरणके छियि-अथर्षवेदका यह मंत्र देख सकते हैः- 


बत चाये पुञ्र पिताका मातासर हो वह सम चित्त । 
पत्नी बोले खदु सुख वाणी गृह बने सदा हांति धाम । 
न करे देष भाई भाईैका तथा भगिनि भी कमी कहीं ॥ 
सहायक धनो परस्पर सम वत हदो मंगरु वाणी ॥ 


वणेभ्यवस्थाॐ़े उदेइयमें भी ““ परस्पर सहायता ›› हे । परस्पर पूरक होकर समाज दहित 
साधना धर्मका एकमेव उदेश्य है । यज्ञ भोर दान राजा-प्रजा, गुर-शिष्य, स्वामी-सेवक, पति-पल्ली, 
पिता-पुत्र भादिके परस्पर संब्॑र्धोका जो सुंदरं विवेचन देखनेको मिकता हे वह आश्वयै जनक 
हे । यह सारा निःन्रेयस प्रधान हे । “ परस्पर पूरक भावनाका धमे सिद्धांत '° भत्यैत मौखिक भौर 
महस्वपूणी हे । बह सामूहिक शांति समाधानका साधन हे । दृसरेके सुखकी भवहेना करके 
भपने सुखका विष्वार करना भध हे । दूसरेके सम्मानकी भवहेरना करके भपने सम्मानका विचार 
करना धमै हे । इसीलिए ““ सर्वे सुखिना संतु '› की प्रार्थना हे । महाभारतम एक स्थान पर ध्मका 
रूप समक्षाते हए कहा है- 


सवै हित रत जो हे सबका रहता मित्र । 
मन कर्मवचनसे जानता है वही धर्म ॥ 
परस्पर हितका विचार करके महाभारतम धमै अधम जाननेकी जो उत्तम कसोटी कदी है 
वह भाज भी भाव की जा सकती है-“ अपने लिये जो अच्छा नहीं लगता, दुःखकारक खगता 
हे फेसा बर्ताव दृसर्रोके साथ नहीं करना चाहिए । यदी धर्मका सार-तत्व है । जो इसके विदद 
ष्यवहार करता हे बह “ बासनामूरक ” करता है ! इसी भ्यवहारको भध्यात्मवादी “ भत्मौ- 
पम्यबुद्धि ” कहते है । 
करग्येद कारसे ठेकर आज तक धर्माधर्मका पयौक्त विवेचन किया गया है । समय समय 
पर जो घटनाय होती हैँ उससे निर्माण होनेवाङी समस्यार्भोको सुरक्षाते समय मी-यह धमे यह 
भघमे ठेसा बता कर अधमैका विरोध किया हुवा मिरूता हे । रेसे प्रसंग असामान्य प्रसंग है । 
वे सबके सामने नहीं भाते । हसरिये स्वं सामाम्य कोर्गोकी इसे ““ नित्य आास्म-सुखकी चाह, 
भन्म सुखके निषयमें विरक्ति, भूतमात्रोमिं करणा, कर्णाजन्य परोपकार भाव, परस्पर सहाय 


१४७९ परिशिष्ट ५ 


भावनाका विकास, कमते कम हिंसा, सुखस्वरूपका शान, सबके सुखपर शटि, सत्प उद्योग, 
तथा सिद्धि भसिद्िमें सम भावना इनको धमके अंग माने हे तो किसीने-संतोष, क्षमा, मनःसंयमः, 
भत्तोच, अंल्बौदय पाविभ्य, ददविय-निम्र, तत्वजिज्ासु बुद्धि, आरमज्ञान, सत्य, अक्रोध इन वस 
गु्णोको धर्मैके रक्षण माना हे । इसके साथ किसीने दान, निषिद्ध विचार्रोका विस्मरण, चित्तकी 
सथिरता-वासना विलोपकी साधना-भादि भन्य ङु गुण कहे हैँ । बोद्ध धर्मम इन गुणक साथ 
भनिदा,--जो वतमान युगमें युग-धमे हे-संयम, हित-मित आहार विहार, वित्तका छय-वासना 
विलोप-मी धर्मक क्षण माने गये है । 


ये सारे गुण समाज-विकासके ्ियि भथवा समाजे सामूहिक हितके र्ये भावह्यक है । 
बिना इन गुणोके समाजके सामुहिक हितके छिये भावरयक ^“ परस्पर सहायताके भाष *” की बृद्धि 
नहीं हो सकती । सबल, शक्तिशाली समाज संबटित नहीं हो सकता । सशक्त समाजका निमोण 
नहीं हो सकता । इसर्यि धमैका भये “ सक्षत समाज निमीणके छिये भावङ्यक ुर्णोका भ्यक्तिगत 
भौर सामूहिक विकास है । ” भर भधर्मेका भय ^ सशक्त समाज निमौणके टिये आवद्यक गुर्गोका 
हास भथवा हनन । ” इसीखियि समय समय पर शक्तिशाली नेताभभोनि ^ दंडसे भी ” अधमेका 
विरोध किया हे । इसका नमूना जरासंध कृष्ण संवादम मिरुता है । कृष्ण जरासंधसे कहता है- 
५ हे राजग्रष्ठ ! को भी राजा भन्य सजन राजा्ओंकी हिंसा केसा कर सकेगा ? त्‌ वह करने जा 
रहा है । यदि समथ इसका विरोध नहीं करेगा तो ^“ तुम्हारा पाप उस समथके सिरपर पडेगा ! "” 
हम धमौचरणी हँ । धर्मका रक्षण करनेमे समर्थ है । हसलियि तुम्हारे भधमेका विरोध करने भये!” 


भगवान जृष्णसे केकर महात्मा गांधीतककी यह धर्मपरंपरा हे । शख बरु संपन्न भगवान 
श्ीृष्णने जरासंधके अधर्म निवारणके र्थि उसको युद्धका आन्हान विया भोर निःशख 
महात्मा गांधीने  धर्महीन अंम्रजी राज्यके विरुद्ध सामूहिक सलयाप्रहका युद्ध छेडा ! भौर घोषणा 
की धरम रदित राञ्य प्रजाके गखेमे फांसी है ! ` भारतम कडैवार ऋषि्योने भी यह काम किया हे । 
महात्मा गांधीजीने ऋषिपरंपराका सबरु नेतृत्व किया ! ऋषिर्योने सदाचारी राजाकेो प्रेरणा देकर 
उनसे अधमैका विरोध किया तो महात्मा गांधीने समग्र जनताको प्रेरणा देकर भधर्मी राज्यका 
विरोध किया । क्म कि धरमौनुशासन हो । धर्मीनु शासनको महात्मा गां धीजीने रामराज कहा । धमे 
किसीकी भोरसे किसी पर थोपी गयी वस्तु या भफीमकी गोली नहीं किंतु मानवी हृदय ही धमैका 
उगमस्थान है । मानव कुखने व्यक्तिगत तथा साभूदिक उद्थानके प्रयाससे धर्मै.भावना, धर्मानुकषासन, 
तथा घा्भिक आचार विचारोका विकास किया है । धर्म “ मानवी हृदयकी गहरी तथा सवै स्पती '” 
भावना है । शाद्विक कसरत करनेवारा तकं उस भावना पर यशस्वी आघात नहीं कर सकता । 
समुदायभ्रियता मानवी जीवनक सहज परवृत्ति है । इसीसे मानवजुखका योगक्षेम चरूता हे । धर्मं 
सामूहिक विचार तथा सामूहिक सामथ्यैकी भाधार दिला हे । प्रस्येक मनुष्य जन्मसे त्यु सक 
समाज्के ^ संघ- गमे *› जीता है भोर ध्मके माध्यमसे पनेमें संध-शक्तिका अनुभव करता हे । 
जैसे भ्रूण माताके भादारसे जीता भोर बढता है । प्रत्येक मनुष्य कण कण क्षण क्षणसे संघ-शक्तिका 
ग्रहण भोर अनुभव करता हे श्यां कि यही उसकी सुरक्षा-भावनाकी नीव है । तथा ^“ परस्पर 
सक्षायतासे मानवको संघवद्ध करना ही धभ्र-भावनाका मूर उदेश्य › होनेसे वह मानवी हद्यके 
सिंहासन पर सहज ही अधिष्टित हो गवा है । मानवी ङुरके प्रतिमाशाढी, स्फूर्तिसंपन्न, मनीषी, 
महापुरषोनि साश्चात्कार, समाधि, निराठंब शाश्वत सुख, भावि बा्तोसे जो सामान्य कोगेकि 
विच्ारकी सीमामें मी नहीं जाती ध्म-मावनाको भिना भोर डोरके भमयाद चेतभ्यसे अर विया हे । 
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हसये इन मापुर्षोके अनुयायिर्योको जीवनम एक समाधान मिरुता है । सांसारिक तापत्रयमें 
छव ङसनेथाङे इदयको एक सात्वना भिरुती जो ठदृसरे किसीसे नहीं मिरी । इसलिये धर्म-भावनामें 
कथा ध्म-संस्थाको भसामान्य उशत सामथ्यं प्राक्षष्ो गयाहै। साथ शी साथ मानवी जीवनसें 
कड्याणसरूप, सर्व॑हितकारक, इट तथा मगरूमय रेसा जो जो कुछ संभव हे वह सब प्राक्त करादेनेका 
वायित्व मी धर्मं ही रेता है! मानवी जीवनका अभ्युदय, =भापंचिक वैभव तथा निःश्रयस वासना 
विरोपजन्य निरारुंब सुख दोनोका आधार धम दी हे । मानव-मात्रके लिये यह भवत्यत महस्वका 
है । साध्य भोर साधनाकी पकतासे वह जितना प्रभाविन होता है उतना भौर किसीसे नहीं । 
पुरुषार्थे, मोक्षके साथ कामाथको भी समान स्थानं देकर, धर्मन मानव मात्रको अपना भनुयायी 
धना छिया हे साथी साथ धमका अविरोधी-काम परमात्माकी विभूति मान कर तो उम्मुक्त कामको 
धमकी राषसे बांध दिया ! हस प्रकार मानवके सर्वागस्परशीं विकासके लिय जिन जिन बा्तोकी 
भावहइयकता है उन उन सको परस्पर सहायताके खिये आबदयक सीमा सीमित कर, जीवन 
रस्नको धमैके जडङावमें सुशोभित कर दिया है । इसीष्ियि मानवी हतिहासमे जहांतक हमारा ज्ञान 
आता है, पिछले दस हजार वर्षके इतिहासे, विश्वके मानव.कुरके हृद्य ओर मस्तिष्क पर धर्मने 
अमयौद्‌ स्वामित्व प्रस्थापित किया हे क्योकि वह मानव कुरको प्रतिज्लापूर्वैक आश्वासन देतां हे 
५ संपूण जीवन, तथा उसके मूक्मे जो शक्ति हे उस ब्रह्मका रहस्य मँ वुम्हे खोरुकर कह वंगा । 
साथ ही साथ सामान्य प्राप॑चिक सुखसे परम कल्याणकारी निरारुव शाश्वत सुख तकर्मदी 
भनुभव कर दंगा!” | 


धर्मकी इसी प्रतिज्ञा पर विश्वास करके विश्वके मानव कुरे अनत करार्भोकी सुंदर सुरभित 
पं्वुडियोसे खिरनेवाखा संस्कृति-कमर विखाया । विश्वके भ्रल्येक भागम जिन जिन कलार्भोका 
विकास हुवा ^ उन सबकी भाधारशचिला धमं हे । '* कला भोर साहित्य धर्मा सहारा ठेकर जितना 
फटा एूरा भौर किसीके सहारे नदीं । इसलिये ““ धमकी उपेक्षा, मानब-कुरूके दस हजार वषेकी 
उपरूञ्धीकी उपेक्षा हे । › भर “ धर्मनिरपेक्षता मानव ऊुरुकी इस उपरुञ्धिसे निरपेक्षता है ¡ °“ 
यह काये, इन दस हजार वषौमें समच समय पर ^“ वृसरोके खनसे अपनी शान बडालेनेवाली, 
भग ही सर्वश्च मानने वाली-भासुरी-संस्छृतिने किया हे। ° भारतका इतिष्टास पेसे प्रसंगोँसे भरा 
पड़ा है । से समय एकाकी होकर मी रोगोंसे आत्म-विश्वास पूर्वक ““ मै दोनों हाथ उठाकर चीख 
चीख कर कता ह धमस अथै ओर काममी-निन्न सुख शभ्युद्य मी-जब भिरूता हे तव तुम धमस 
उसे क्यों नहीं पाते हो ! › कषहनेवाङे भगवान व्यास भर महात्मा गांधी भी धर्मैकी ही देन है । 


धमै केवर अभ्युदय ओर निःश्रेयस ही नदीं देता, डसने राम, कृष्ण, कौरिल्य, च॑द्रगुक्त, जसे 
राजनीतिज्ञ ओर व्यास, महावीर, बुधः, तथा गांधी जेसी ऋषि परंपरा भीदीहे। रेसे धमैकी 
उपेक्षा कृवन्रताकी पराकाष्ठा ह ! धमै मानवमात्रकेहित ख्ये हे । धमकी कोटी विशिष्ट उपासना 
पदति भथा वाद्य भाडंवर नहीं । मठ, भदिर, मसजिद, चष्व, ये सव धमेका भाधार न होकर 
धर्मका भाघार “ अपने छिये जो विरू रै, हुःख दायक हे, हानिकारक हे, उखका भाचरण दूस- 
रेके छिये नहीं करना यह भाचासुत्र हे । 


धर्म-शासर अथवा चास---मनुष्यको क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिषए्‌ इसका 
विधि - निषेध कनेवाटे शासको धस - शाख क्ते है । धर्म - शाक्र मानवकी भचार संहिता 
है । गवेव ओ अग गाद बार ध्म शाभ्त्‌ मोर ऊुछ धार्मिक-बिधिनिवेध देखनेको मिकते है, तब 
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यहं कहना पड़ता है उससे प्ले भी यह विथमान था । भारतीय-धर्मम भधिर्कारसे भी कतैष्यं परं 
अधिक जोर है । कतैष्य ही मनुष्यका घम हे । प्र्येक मनुष्यका भपना कतैभ्य करनेका भथिकार 
ही भधिकार है; वुसरा कोशे विशोष धिकार नहीं । वसे ही भारतीय धम्मे धमं भोर नीति देसे 
दो बिभाग नहीं है । सत्य बोलना धमै भी हे नीति भीहे। किसीसे देष न करना ध्म भीरे 
नीति भी हे । यह कहनेवाले नियम शाद हे । 


शाख्का अर्थं शासन करनेवाला | नियमन करनेवाछा । ““ मनुष्योकी प्रवृत्ति अथवा 
निदरृत्तिका नियम कषनेवाछा जो है वह शाख ' हे । भारतीय धर्म॑ कोडै उपासना पद्धति नी 
्षितु जीवन-पद्धति है । मयुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति्योका नियमन करके उसको वास्धिक 
कल्याण की भोर मोडना शौर पथगरद्दीन करना शाखोका भथवा धर्मशा्ाका कायै है । ठेसे धर्म. 
राखके अथ निन्न हे- 

सूत्र-म्रथ-( १) गोतम-धमैसृत्र (२) वसिषठ-धमैसृत्र (३ ›) बोधायन धर्मसृत्र ८४) 
आपस्तब धमे.सूत्र (५) हिरण्यकेद्ीय ध्म-सुत्र । मानव धमे सूरत्रोका उद्ेख मिक्ता है । किंतु 
वह अब उपरुन्ध नहीं हे । 


धमे सूत्रोके विषयमे कहना ष्टो तो चे किसी बडे ऋषिने नहीं बनाये हैँ । वे सर्वसामान्य 
कोर्गोकी रचना है, स्वय धमैसूत्रोमिं इसका उद्छेख है । वेदादि रथ, निीभ निर्दोष सज्नोक 
चरण यही इन सूत्रोका आधार हे । ये धमेसूत्र परंपरागत धर्माचरणका निचोड हे । 


ध्म-सूर्ोमिं वणीश्रम धर्मक विष्वार है । साथ साथ निलय नैमित्तिक कर्भ्योका भी विवेचन 
ह । क्षत्रियोके कर्तव्य कते समय राजा भौर प्रजाके परस्पर संबध, राजाके कतेव्य, कानून, राज्य- 
पद्धति, करपद्धति, राजनीति, इन सबका स्पष्ट उद्ेख हे । साथ साथ राजास जो गरूतियां होती 
ह उसके छिये यथा योग्य प्रायश्चित्त भी हे! 


विद्धानोकि मतानुसार इन सृत्रोका काठ है. पू. ८००्से है. पू. १०० तककाहे। 

इसके अखावा स्ख्तिग्रेथ भी धमैशाज्मे आते । येदं (१) मनुस्शरति (८२ ) याश्च 
वदक्य-स्मृति € ३ `) इहस्पति स्ति ८ ४) विष्णु-स्छृति ( ५ >) वसिष्ठ-स्मृति (.६ >) गौतम- 
स्ति ८ ७ > व्यास-स्मरति ( ८ > बोधायन स्यति (९) शेख नोर किखित-स्खुति ( १० ) 
अत्रि स्ष्ति ( ११) हारित-स्छति ( ५२) उक्षाना-र््ति ( ५३ ) अंगिरा-स्ति ८ १४ ) यम- 
स्ष्रति ( १५ ) आपस्तब-स्पृति ( १६ ) संवते-स्छति ( १७ ) काल्यायन-स्छति ( १८ ) पराज्ञर- 
स्ति ( १९ ) दक्ष.र्ष्टति ( २० ) शतापत.स्ति । 


इन स्णतिभ्रथोके कालके विषयमे विद्धानोका मत हे कि मनुष्तिकी रचना है. पू ६०० 
कीषहे। सब स्तिया है. पू० १००८ से ८०० तककीटैँ। किंतु है. ए० ८०० के आरण्यक 
भर्थोमें “‹ स्ति ”` शब्द्‌ पिता हँ । भर्थात घर्म-शाखाके रूपें स््तिप्रथ कमसे कम २५०० वर्षौसे 
भारतमें प्रचित हं । भारतीय ध्मैशाखोके विद्वान लो गोने करीब १०० स्षतिर्योका पता छगाया 
हे । अथौत्‌ भाज वे सब उपरुड्ध नहीं है । फिर मी अन्यान्य म्रथोमे उनका उछ्ठिख मिरुता शै । 
इन स्छति्योमं भारतीय जीवन-पद्धतिका चिच्रण हुवा दै । भारतीय भचारसंहिता की गयी हे । 

इन स्छति अरथोपर अनेक भाष्य मीहैं। ह. स. ८००्सेह्‌. स. १८०० तक ये भाष्य 
छिकलि गये है । इसको देखते हए यह कषा जा सकता है कि धमैदाख्के रूपमे हमारे पासं 
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९५०० चौके आरतीय भाषार संहिताका लेखा जोखा टै । उस्म भारतीय-जीवन पड तीकां 
सर्षस्पर्षौ दशन हो सकला हे । यह एक बडी निधि हे । 

इसके साथ साथ, धर्म-शासखौके भिन्न भिन्न विषर्योपर छ्खि गये भसंख्य प्रवध है । जसे 
५८ बु्तक ›› हस विषय पर ४० प्रबंध है । “ गोत्र > इस विषय पर ३५ प्रवेध है । ““ दानि › पर 
मी ४० हे । उपर छिखे धर्म-सूत्र भीर स्षतिपर्थोपर भाष्यके भरावा कारमीरसे कन्याकुमारी 
तक्के चैको विद्वार्नोनि, उसके भलग अलग विषर्योको ङे कर प्रवेधात्मक अनेक अथ रिख है । 
कमखाकर भने है. स. १६१२ मेँ छिखे हुए अपेन निणय-सिंधु म्थमें २०० स्ति तथा ३०० प्रवे 
जोर प्र ेखर्कोका उद्ेख किया हे ओर इसके बाद भी भनेक प्रवैध शिखि गये दै । ये सब भारतीय 
भाचार-संहिताकी संपदा है जो हमे भब नव-निमौणरमे मी खहायता जोर प्रेरणा दे सकती है । 


धारणा-गष्टांगयोगका छटा अग । पातजरू योगम किसी विशिष्ट स्थान पर मनको 
स्थिर.करनेकी क्रियाको धारणा काहे । धारणाम व्विल्तको किसी विशिष्ट स्थान परं जकड कर 
रखना होता हे । यह स्थान भपने अंतःसृषिका कोड स्थान हो सकता रै, वेसे ही बह्मा सिका मी 
ठो सकता है । योगीरोग अपने शारीरके भिन्न भिन्न चक्र स्थार्नोपर मनको स्थिर करनेका 
भभ्यास करते है । वैसे ही बाह्य सृष्टिकी किसी मृतिं पर, हृष्ट देव ताकी मूरति पर, मन एकाग्र करते 
ह । तन्न मानै प॑चम्ाभूर्तोकी पांच देवता पर मन एकाग्र करनेका विधान कहा गयाहै तो 
भागवत पुराणम अतर्यामीपर कद्वित करनेका विधान हे । धारणा सिद्ध होनेके लिए हे योगमै 
अनेक प्रकारकी सूत्रा्भोँका विधान का गया हे । धारणामें वित्तको दंद्विय- जन्य भोगो परसे हटाकर 
किसी उवात्त स्थान पर स्थिर करना होता है । धारणासे ध्यान आासानीसे खगता हे । 


धृति--निणौयक शक्ति । धर्म, ति, धारणा, चेर, घी आदि एक दी जातीके शब्द्‌ है 
ज्ञेसे नाम, नम्रता, नमस्कार है । जिससे किसी बातका निर्णय किया जाता है, निणैयके वाद्‌ उस 
निणयको आष्वरणमे काते समय उससे ष्विपका रहा जाता हे, उसको ति का जाता हे । 
निणौयक शक्ति, धारणादाक्ति, दढतासे पकडे रहनेकी चक्ति, निणयको कायेगत करते समय कार्यम 
च।छना देनेवाली बुद्धिका नियमन करनेवाली शक्ति, यह सब ति शब्दके अतर्गत भाता है । 


ध्यान--अष्टंगयोगका सातवां अंग । भ्यानकी अंत्तिम स्थितिद्ी समाधि है । भ्यानका 
अथै कहते समय पांतजर योग सृत्रमे ““ जहां धारणा करते हैँ उस स्थानका-देवताका-भनुभव 
करना ही ध्यान ” का हे । साथ साथ सर्वददीन संग्रमे ^“ अन्य विषयोंकी चाह छोड कर 
ध्येव-वस्तुमें कीन होना ही ध्यान-का ह । केवर ध्येयिंदुपर दी सदैव बुद्धिभ्रवाह चरता रहे 
यह ध्यान हे ! ", “ सतत ब्रह्म चितन ही ध्यान हे !.* “ राग विकारका विना ही ध्यान हे ! ” 
भिन्न भिन्न दारनिकोनि ध्यानकी देसी व्याख्याय की ह जो परस्पर पूरक है । 
शरीरके जिस जिस स्थान पर धारणा करनी होती है उस स्थानकी देवता होती हे । उस 
देवताके अनुभवं छीन दोना ध्यान हे । धारणासे स्थिर अने हए ॒चित्तपर विशिष्ट हेतुका प्रवाह- 
सातत्य टिकाये रखनेकी क्रिया ध्यान रै । मन जब ध्येयावेगमे लीन हो जाता हे भन्य किसी विषयका 
स्यं नहीं होता, तब वह ध्यानस्य बनता हे । ` | | 


भयागमे वो प्रकारका ध्यान होता रै । सगुण ध्यान दथा निगुण ध्यान । जैसे शरीरके 
वद्चकोपर भारणा करते है वेते षट्‌ चककि देवतार्भोपर भयान किथा जाता हे । शरीरमे ज 
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भेणिप्रक चक्र है इसमें शंख चक्र गवा पद्मधारी नीरवणै प्रसश्च वदन विष्णुका भ्यान किया जातां 
है । हृदयकमलमें निर्वात दीपककी भांति जो ज्योति हे उसमें अप्निका ध्यान किया जाता रै । वैसे 
ही हदयमें सुयेका भी ध्यान किया जाता है । भूमध्ये भरमदेवका ध्यान किया जाता हे । 
थवा मूर्तिमय स्थर ध्यान, तेजोमय ज्योतिष्यौन तथा बिदुमय सूक्ष्म ध्यान किया जाता हे । 
उपरके सब प्रकार सरगुणध्यानके हँ तो ज्योतिमैय, श्ुदध कूटस्थ आनंदस्वरूप पर ब्रह्मका तादात्म्य 
भावसे ध्यान करना निययणध्यान कहकाता है । ध्यानके देसे अनेक भकार हैँ । किंतु इन सबमें 
मस्व हे तादाटभ्य होनेका । किसका ध्यान किया जाता हे इससे भधिक जिसका जैसे भी भ्यान 
किया जाता हे उसमे कितनी छीनता भाती दे, कितना तादात्म्य होता है, यह मह्वका हे । घ्यानका 
अथं इदुयस्थकी मानस पूजा है जो तादात्म्य भावस करनी होती है । ध्यान करते समय एक 
सूक्ष्म वस्तु ठेकर उसकी मयादा विश्वव्यापी कर उससे तादात्म्य होना होता दै । ध्यानसे सभी 
धासना्दै शांत हनी हैँ । दंद्रियां निरपेक्च होती हे । साम्य षृत्तिका विका होता है। राग 
दषादि दद्रोके साथ अहंकार भी नष्ट होता है । 


नवद्वार दे, नवहार-पुर, नवद्वारं नगर--भांखोंके दो द्वार, कानके दो द्वार, नाकके 
दो दवार, मुख, गुदा, रंगद्धार, इन नौ ढारोंसे युक्त शरीरो नवद्वार देह, भावि कडा गया है । 
इसके भरावा एक दसवा द्वार है जो गु है । कडा जाता है उको योग-साभ्यसे खोडा जाता 
है । वह दसवां द्वार ब्रह्मरंभ्र कहा जाता हे । योगी अपने शरीर छोड़ते समय योग-शक्तिसे इस 
दसवें द्वारो खोर कर चेतन्यको उस रास्तसे मुक्त करते हँ । इस मान्यतके कारण आज भी 
कहीं कहीं मर्ठोमि, मठपतिर्योकी मत्युके बाद उनको दफनानेसे पव, होखसे तालम प्रहार किया जाता 
है! यह परंपरासी हो गहै हे। कहा जाता है कि योगी योग-सामथ्य॑से इस ब्रह्मरभ्रसे बह्मा डके 
किसी शानको-विषयको स्वयं अनुभव कर सकता हे । 


नवरस साितयश्ाखे गार, वीर, करुणा, भद्‌ भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स, रोद, 
तथा शांत फेस नी रसोंको माना गया है । इसके स्थाहै भाव हैँ रती, उत्साह, शोक, विस्य, 
आनंद, भय, जगष्सा, कोध ओर शम । इसके भरावा वतुलसीदासजीने भकथिस रस नामका एक 
नया रख मी माना हे। | 


नाथ ~ सप्रदाय--योगाभ्यासी शेव संप्रदाय । इसका आदि गुरु-शिव-भादिनाथ । इस 
छिये यह नाथ संप्रदाय कहलखाता है । शिवस्व अथवा नाथत्व प्राति इसकी अंतिम सिद्धि दै। 
योग॒ इसका साधन । भादिनाथ, मस्छेद्नाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, निवरतिनाथ, शाननाथ 
ज्षानदेव-यषह इनकी परंपरा हे । कदलीवनके तांत्रिक योगिनियोके जारूमे फंसे मरस्सयेक्रनाथको 
सच्छिष्य गोरखनाथसे मुक्त कराना इस संप्रदायॐ़े विकासका प्रारंभ हे । इस समय भपने 
गुरुबोधसे च्युत गुरुको, उसकी भूक-पतनका रूप-बता कर “ गुरका उद्धार `` करनेमें गोरखनाथने- 
अपनी परमोच्च भाध्यास्मिक शक्ति वैभवका परिचय दिया हे । इनका ब्णेन करते समय शानेश्वर 
महाराज किखते है « योगाम्जिजनी सरोवर । विषय वि्व॑स एकैक वीर ' श्ानदेवके इस बणीनमें नाथ 
संप्रदायकी साधना ओर सिद्धीका पूण बोध होता है । ज्ञानेश्वर महाराजका ^“ भनुभवास्त ›' इस 
संप्रदायका सर्वोच्च सिद्धांत म्य हे। वैसे तो गोरक्षनाथका संस्छृतग्रथ ““ सिद्धसिदधांतपद्धतिः, को इस 
संप्रवायका सिद्धा भ्रथ का जाता हे। निर्पाधिक ^“ शिवदाक्ति ” इस संप्रदायका अंतिम दत्वं हे । 
भायपथकी कर्ति रिवसे अभिन्न है । कर्पूर भौर उसकी सुगधसी, गड भौर उसकी भियससी, 
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सोना भौर उसके सुबणै-सी !! इसी शिवशाक्तिका स्फुरण ही विश्व है । जसे दो भांखें एक ही 
इर्य देखती है, वो कान एक ही ध्वनि सुनते है, दो होढ एकही शाब्व बोढते है, वो पैर एकी 
बतभ्यकी भोर चते है तैसे शिवशक्ति एसे दो नामोँसे पचाने जानेवाडी तस्वकी क्रिया हे ! 
यह विश्वथयक्र दिव-शक्तिकी आट्मरति है । इसका अनुभव दही भर्तानुभव भथवा जीवन 
मुक्तादस्था है । दस अनुभवको भनुभवनेका साघन योग हे। यह हठयोग है । राजयोग हे । 
पूणैयोग है । इस संप्रदायमें भपने तस्वसतानके साथ भाचारधम॑का मी विचार किया है। इस 
संप्रदायका भपना ही नीतिश्लाख है । यह गुरुमार्गी संप्रदाय हे । गुरुवचन ही इसका शाख है । 
गुरुको ““ सम्भार दिखाने कुशक '' माना गया हे । इनका गुर “« न होनेकासा रहता हे ! " 
^ वह पानी घुङेगये नमकका-सा "` रहता हँ । वह ““ ज्ञानाक्ञानसे परे '' रहता हे ! इस संप्रवायके 
विषयमे भनेक कोगोनि खोजपूण अनेक प्रथ शिखि है किंतु जनेश्वरका “ भनुभवाश्त  अद्ुततम 
म्र हे जिस पर भवतक ४५ कोगोँने टीका किखी है ! यह महान्‌ ग्रथ आचीन मरारीमे हे । 


नासिक--जो, परकोक, उसका साधन, अदृष्ट, उसका साक्षीमूत हैश्वर, इन बातोको 
नही मानता वह नास्तिक कहलाता है । पाणिनीने कहा है ^“ जो परलोक नहीं मानता वह नास्तिक 
हे । भने “ नास्तिक है वेद्‌ निद्क ” ठेसा नास्तिक शब्द्का श्थं किया हे । अर्थात्‌ ^“ जो 
वेदको नहीं मानता वह नासिक '› कनेसे ५ जैन बोद्ध, छोकायतमतके रोग नास्तिक ›› बनते 
है । “ परलोक भौर शस्युके बादकी व्यवस्था न माननेतरारे नासिक ` कहनेसे ^“ चावौकानुयायी "‡ 
नासिक कष्लाते हैँ । “दश्वर न माननेवाखे नासिकः” कदनेसे “मौतिकवादी, सं दे्टवावी, परलयक्षवादी 
आदि सब नास्तिक कटे जा सकते हैँ । किंतु भारतीय ददौनकी दृ्टिसे ““ बेदुनिदक ही ” नास्तिक 
ह । भनी ्वरवादी, साख नास्तिक नहीं कहाते । वेदमें देवता्भोको न माननेवार्छोका उद्टेख है । 
देवता शौर हश्वर एक होनेकी कट्पना उपनिषदे देखनेको भिकती है । सांख्य तथा कर्मैकांडी 
पूर्वं मीमां सर्कोणो हैश्वरकी आवदयकता नहीं गती । भारतके कड दा्ञेनिकनि अनेक उदाहरणोसे 
यह सिद्ध करनेका प्रयस्न किया हे कि विश्च स्वाधिष्ठित है तथा वहं अपनेमें पूण हे इस ष्प्‌ 
हैशवरकी कोह भावश्यकता नहीं हे । वेदका प्रमाण न माननेवाछे चार्वाक, ज्ञेन, बौद आदि दाकष- 
निर्कोको हश्वरका भस्ित्व स्वीकार नह हे । चावीक कता हे । ““ हश्वरका प्रलयक्ष दरीन नहीं होता 
हसरिये उसका भस्तित्व नहीं ह । जैन कदते है ““ यह विश्च सृष्ट न होनेसे किसी सृशटिकर्वाकी 
आवश्यकता नही ” ओर बुद्ध कहते हैँ ^“ श्वर विषयक समी प्रकारकी जिज्ञासां व्यर्थं है !*” 
उपनिषदोके एक महान ऋषि “° वेद्‌ प्रमाण न मानना एक महान पातक मानते है । गोतम उनको 
पतितोमिं गिनते है । इन सभी बातांको भ्यानमें रख करं यष्टी ठीक रगता है कि मनृका “ वेद्‌ 
्निदक नास्तिक ›' सिद्धांत सही हे ! 


नित्य-नैमित्तिक कर्म-षेवके विद्वा्नोनि उसके दो कांड केर । (१) कर्मकांड 
८२) षानकांड । क्मैकांडके दो प्रकारके कम है । ८ १ ) नित्यकं भर (२ ) नेमिततिककमे । 
निल्यकतै करना ही ह । वह कमर करनेसे कोह पुण्य नहीं हे किंतु न करनेसे पाप भवक्षय हे । निल्यकमे 
करनेसे भषिकसे अधिक चिसषयुद्धि होती हे । ज्ञेसे ब्राह्मणके लिये, संध्या, गायत्रीजप, ब्ह्मयक, 
जदि नित्यकमै है । विनके आट प्रहरो प्रस्येक प्रहरको कोषे न कोहै नित्य कमै है। जेते प्रातः 
सरण, रसौच्ादि विभि, साध्याय, प्॑महायक्ञ, भोजन, अध्ययन, छोक-सेवाकायै एेसे ये सवं 
ज्राह्षणके निलय कमे है । यदि ये निलय कम कोह नहीं करता हे लो बह पाप-मागी बनता हे । 
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हणो छोढं कर कुड तैमिसिक कमै मी होते है । ये काम्य भौर निष्काम देसे दो प्रकारके 
होते हैँ । समय समय पर यज्ञादि करना । किसी उदेश्यसे यक्ष, वत, शाति जादि करना काष्य 
नैमित्तिक कम है भोर श्राद, भदणमें जानादि निष्काम तैमित्तिक क्म हे । मनुष्यको अपने भपने 
अविकारानुसार नेमितिक कमे भी करना चाहिए । कितु ये नहीं करनेसे पाप नीं हे । 


निद्रा-- हस शब्दकां अर्थं कहते समय पुराने ज्ैथोमिं मेध्या नामकी नाडी तथा मनका 
संबंध भनेते निद्रावस्था आती हे पेसा छिखा रै। उपनिषदमिं स्थान स्थान पर जो नित्राकी 
ष्यार्या की है वह भपुनिक शरीरं शाखके श्रमवादसे सम्मत ही है । ^ ज्ेसे गीध पै खोक कर 
आकाशम उडते उडते थक जाता है सव विश्ातिके छिये अपने घोसरूमे भाता हे वैसे थका हुवा 
जीव नीदका श्रय करता है । ” ^“ सभी हेद्धियां मनमें जब रय होती ह तब नीद भाती हे ! 
५ मन प्रकाश सागरमें इव जानेसे नीद आती है । ” “ जब मनुष्यको गहरी नीव भाती हे तब 
खम नहीं पडते तब आत्मा अपनी नाडी छीन होता है ! 


प्राचीन ऋषियोकी मान्यतके अनुसार मनुष्ये शरीरम पुरीतत नाडीकी ओर बहनेवाली 
७२००० र्तनकिकारपँ हँ । जीव जब इन रक्तनणिकाओंसे पुरीतत नाडीर्मे भाता हे तव मनुष्यको 
नीद भती हे । जीव जब इस नादीमे प्रवेश करता हे तथा इस नाडीसे बहर आने कगता ह वह 
सख्वावस्था है । तथा जब जीव हृदय ओर पुरीतत नाडीमें भ्रमण करता रहता हे वह जाग्रतावस्था 
है । छंदोग्य उपनिषदे पेसा भी कहा गया हे कि ““ मन जब श्वासोच्छरासमें छीन होता हे तब 
नींद भाती है । दत्रियोको निद्रासे विश्रांति मिती हे क्थों कि निव्रामे हेद्रियोंको विषर्योका भान 
महीं रहता । निद्राको मस्युका छोटा भा माना गया हे । निद्रा रघु त्यु हे भोर सत्यु दीषै-निदरा ! 
नियम-- यह अष्टांग-योगका दुसरा अजग है । ८ १) शौच (२) संतोष (३) तप 
(४ ) स्वाध्याय (५) हैश्वरप्रणिधान ये नियम हैँ । 


(१ ) शरीर भोर मन स्वश्छ रखना क्षोच है । शरीर अथवा मन यदि अखच्छ होगा तो 
चितबरत्तिर्योका निरोध नहीं होगा । मन एकाग्र नहीं होगा । इसखिये साजकको स्नान भादिसे 
शरीर स्वच्छ रखना चाहिशर्‌ । समी मरद्वार स्वच्छ रखने वचाहिश । सभी दंदधिय स्वण्छ रखने 
चाहिए । मणि स्थान मलिन व्यक्ति आदिका संपकं छोडना चाहिए । यह. सव देश कार 
परिस्थितिका विचार करके करन। चाहिए । हारीर शुद्धीका ही एकरोगनदहो जवे । नहीलो 
उपाय अपाय होगा । तैसे ही चित्तको रजतमसे वुर रखनेका प्रयास करना चादि । रज तम 
मूलक दृत्तियां मनको उद्धिप्न करती है । मने काम कोध रोम भादि विकारोको वेदा करती है । 
सत्संग, सदूग्रथवाचन, वथा विवेकसे मनको शुद्ध रखना मी शौच है । 


८ ३) जिस समय जो मिरुता है उसीसे जो दित हो सकला हे बह कुशरता पूर्वक साध 
कर मनको प्रसभ रखना संतोष है । अवृिसे संताप भौर संतापसे उद्िभ्रताक़ी परंपरा प्रारंभ होती 
है । रजके कारण उत्पन्न होनेवाली काम कोधादि उद्विभ्रतारे, अथवा वमके कारण उठनेवाली 
भस्य प्रमादावि इृसिर्योसि मन मिनि होता हे । हसषिएु हित मित भाहार विहार, सत्संगति, 
सदूभ्रभोका भध्ययन भादिसि मनको प्रसन्न रखना चाहिए । मनकी यह प्रसन्नता ही संतोष है । 
संतोषे चिच्च भसानीते पुकाप्र होता है । 
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८ १-७ ) तप भोर स्वाध्याय, समाविङे भभ्यासके छिये भावश्यक अस्यास अवरोध 
करनेवाले केशादि विकार तप स्वाध्यायसे दूर होते है । इन भवरोधोसे जो चित्त पुनः पुनः 
अहियुख होता है उसको अतसुख करनेमें सहायता मिती है । चिक्र पुनः पुनः बहि्जुख नेसे 
हदिया विषर्योकी भोर सिचती है भोर चिन्त चचरु होता दै । इससे अविद्या, केर आदि बहते 
हँ । भथौत्‌ चित्तको सदैव प्रसन्न रखनेके खयि, चित्तकी बियुख होनेकी परदुत्ति रोकनेके लिये, तप 
तथा ख्ाध्यायकी भावदयकता है । इसमे तपसे मनका माङिम्य नष्ट होता दहै भौर श्वाध्याय 
( सदुभ्॑थोका पठन भौर जपादि नामस्मरण ) से सत्व गुणकी वृद्धि होती हे । भौर 

(८५ >) इनसे भी जो शछुमाछ्यम संस्कार बचे रते हैँ उनको हैश्वरापैण करनेते अविदामूषक 
अहता ममतादि भाव नष्ट होकर चित्तिप्रताकी स्थिति सदज होती है । 

निरण-सशुण उपासना-इस रष्टिकी उत्यत्ति होनेके पहले एक ही एक आत्मतत्व 
विध्यमान था । उसको आगे अनेक होनकी इच्छा हुड । परिणाम सखरूप यह ॒विविध-रूप सृष्टि इ । 
यह वेदांतका प्रसिद्ध भौर भ्रसुख सिद्धांल है । इस सषि पहले जो एक टी एक भात्म-तत्व था 
वह ध्यक्त था । निर्गुण था । वह एक ही एक भातमतत्व अनादि, भनंत, सीमातीत ओर स्वर्भ्यापी 
हे । वह निरंतर हे । भल्ड है । स्वतंत्र भर स्क्ञ है । वदी सषटिकी उत्पति स्थिति भोर छ्यका 
कारण हे । यह सारी सृष्टि उसीर्मेसे निमौण हो कर उसीमें कय होती हे । जिससे यह सारी सृष्टि 
उत्पन्न होकर सीमे ख्य होती है उसे बह्म कहा गया हे । 

उस निरयण ब्रह्मसे यह सगुण सष्टि उत्पन्न है है । 

उपासनाका भथ पास जा बैठना । चिंतन, मनन, स्मरण, ध्यान भादिके बारा परमात्माके 
पास जाना, वहीं स्थिर रहना भाकिके छिये कोड साधन कगता रै । किसी रूपकी भावक्यकता 
होती है। कोड भाधार चाषिए । बिना हसके चितन मननादिकी क्रिया ठीक नहीं होती । यह 
जानकर हस विद्याङे भाचा्यौने भग्यक्तकी उपासनाॐ लिये भ्यक्त अथवा सशुणकी कल्पना की । 
परमात्मा कल्पित ये सब गुण उपासककी योग्यतानुसार कमं अधिक प्रमाणमें सास्विक होते हे । 
खपनिषदमें भी रेसे कहै सगुण वणन किये हैँ । ^“ वह परमात्मा उत्तम पुरषं हे । ”” ^“ वह सभी 
भूर्तोका अजिपति है ! ” “ बह ॒विश्वकी आख विश्चका मुख, विश्वके बाहू भौर विश्वके वेर है । » 
ये सारे विध रूप ठपासनाके लिये विविध प्रतीक हँ । वस्तुतः चे गौण है । परब्रह्म सगुण नहीं 
है । वह दैन भ्रवण स्पर्शादिकी सीमा भनेवारा नीं हे । वह सश्विदानंद स्यसूप हे । किंतु वह 
नेनि नेति परब्रह्म उपाषनाके लिये इति इति हुवा । उपासनाक्े षये प्रथम सगुण, फिर सगुण-निरण 
उसके द्‌ संपूण निरीण पेसी भ्यवस्था हे । यह गुणोंसे निरीणों की भोर जानेकी प्रक्रिया है । इस 
विश्वके भकग अरूग वस्तु्भोकि भिश्च भिन्न रूप ही उनका दिया हुवा भिञ्च भिन्न नाम हे । यह सारा 
विश्च नामरूपास्मक ै । ये घब हर क्षण वद्रूते रहते हैँ किंतु इन सबके मूरूमें कभी न बद्रुनेवाछा 
तरव रहता है । बही सत्त्व खल्य है । इस सल्यके अथवा परमात्मके दो स्प हें । एक ईति 
मनसे माकन है । इसको ष्यत अथवा सगुण कते है । दूसरा देत्रियां ही नहीं मन भौर बुद्धि 
भी भकलम नहीं कर सकती । उसे अभ्यक्त अथवा निर्गुण कते है । 


उपासनाङे लिये जो क्ितन, मनन, भ्यान आदि करना पडता है जिसकी भक्ति करनी 
पड़ती है बह अनाकडनीय होके कैसे चेगा ! इसकिये “ वह भिना भांखसे सय ङ वेखनेवाडा, 
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निना कानके सव कुछ सुमनेवाा, विना पेरके सवके आगे दौढनेवाला, खडे खडे दौडनेवाकोसे भी 
आगे पटने वाला ब्रह्म विश्वतश्चश्यु, विश्वतोमुख, विश्वतो बाहु भौर विश्वतो पादु हुषा ! 
५ यह नहीं यह नहीं '› ( नेति नेति >) वारा परब्रह्म ^“ यही यही ” सर्वव्यापी हो गया । 
क्रणात्मक परह्य धनास्मक डेश्वर बनकर ध्यान धारणा चिंतन मननका साधन बना । दसय 
सगुण निगुण दो मेद चरू पडे । उपासनाके भी सगुणोपासना भौर निरौणोपासना देसे भेद हुए । 
उपासकके स्वभावायुसार अथवा सामथ्यौलुसार उसके अनेक रूप बने । सगुण प्रारंभ हे भौर 
निगुण अंतिम स्थान । इसङिये सबने सगुणका पुरस्कार किया । चलने रुगे तो मेजिर पर पहुंच ही 
जार्येगे । जितना जदं चारसे चले उतना जलदी । सगुण उपासना, जहांसे चना हे वह ध्यान 
है ओर नियौण जहां पहुवना हे वह स्थान । चरना छोड कर पटुचना असं भवं । इसकियि चितन, 
मनन, ध्यान भक्ति आदिका पला कदम सगुणोपासना है जो खमी आचाय भौर संतोद्रारा इतना 
ही नहीं उपनिषदोकि रःषिर्यो द्वारा भी पुरस्कृत है । 


निवृत्ति-- जीवनके दो अंग हैँ । अभ्युदय-निःश्ेयस, प्रेय-श्रेय, प्रवृत्ति-निवृत्ति। जभ्युद्य, 
प्रेय तथा प्रदृत्ति वासना पूर्तिजन्य सुख प्रापतिकी साधना टै । प्रापचिक वैभवकी साधना हे । भौर 
निदत्त श्रेय तथा निःश्रेयस वासना-विरोपजन्य सुखकी साधना । वासनाका अस्तित्व ही दुःख हे 
नोर वासनाका अभाव ही सुख । दुःखके कारणीभूत वासनाका छ्य करना शाश्वत तथा निराठंब 
सुखक। मूक होनेसे वासना विरुयके लिये निवृत्तिमा्गं कहा गया हे । निदृत्तिमा्गमे सबसे प्रथम 
मनसे बाह्य दंदियोकि व्यापार संयमित किये जाते है । इद्रियोको निरपेक्ष किया जातादहे। फिर 
मनो संपूण खुपसे बुद्धिमें लीन करके मनोखय किया जाता हे । उसके धाद बुद्धिको पृणरूपसे 
आसाललीन किया जाता हे । बुद्धिके भात्मलीन होनेके बाद आत्माकी सर्व॑-व्यापकताका पूणल्वका 
` अनुभव होने रुगता है । भपूणैताके अनु मवसे वासनाका जो उदय होता है वह पूणेतवके अनुभवे 
नष्ट होता हे । यह वासना विर्यजन्य सुख ही शाश्वत सुख हे। निराकेव सुख हे । भपनेमें 
आपनेसे आप अनुमव्र किथा जानेवाला सुख हे । इस शिये निवृत्ति जन्य सुख सर्वश्रेष्ठ सुख माना 
गया है । यही जीवकी जीवन्भुक्तावस्था हे । | 


निष्काम कर्म---वासना रहित कमे । जिस कर्ममे कम कछ्की कोर भाशा नहीं वेसा 
कम । मानवी मन अनेक वासना्भोसे भरा रहता हे । वासनाभोंका खेक भतक्ये होता है । बिना 
बाखनाके कोह करू मोग नही होता । वैसे ही कोड मी कम-फल भाकस्मिक नहीं होता । पूर्व 
जम्मकी फर्वासना्भोसे पुनजैन्म मिलता है । जैते मनुष्य होकर भी बार बार पञ्युयोनिके भनु- 
सार कम करनेसे उन्दी वासना्भोके परिणामस्ररूप मनुष्य पञ्य-योनिमें जाता है । हसीख्यि 
वासना रदित क्मका महत्व कहा गया हे । गीतामें निष्काम कमेका बडा सहस्व गाया गया हे । 
वासनां भनादि कारुसे जन्मजन्मांतरसे-चली आती हँ । योग वासना विकछोपकी साधना हे । 
कमै कैरते समय फकाज्ञसे कमै करना तथा कृभ्णार्पण भावसे क्म करना वासना विरोपकी 
साधना है । वासना विलोपसे-वासनाके भभाव्मे-श्ाश्चत सुखका अनुभव होता हे तथा पेसे किथा 
हुवा कम पुनः वासनाको जन्म नहीं देता जैसे जरा हुवा बीज नहीं फएरता । 


| पंचकोदा-- मनुष्य, प॑चतस्व, पको, पचप्राण, पांव शक्तिर्या, पांच शर्नेदरिर्या, पाच 
कमद्रियां भाविते वना है । उनमेसे पांच कोक है ( १ >) अन्नमयकोश ( २ ) प्राणमयकोदा ( ३.) 
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मनोमयकोदा ८ ४ ›) विज्ञानमयकोशा ८ ५ ) तथा भनेवमयकोश । कोशका अथं भावरणं दै । चेश 
है । जीव इस येटेसे किपटा गया हे । इसका बणेने करते समय कषा गया है कि माता पिताके दारा 
खाये गये भश्रसे ज रज वीयं बनता है उससे मानवी देह बनता है भौर वह भन्न पर ही ओीतादे 
हसङ्िये वह अन्नमय कोधा हे । यह आत्मासे भिन्न हे क्यों देहकी उत्पत्ति दोनेके पूर्वं भौर मत्यूके 
बाद्‌ उसका भभाव होता है । संपूण देको बरु देनेवारा, हद्विर्योको प्रेरणादेनेवाका जो भ्यान- 
नामका प्राण है वही प्राणमयकोश है। देहको मै कहनेवारा अहंता ममतादिसे जत होनेषाका 
वह मनोमयकोदा है । चेतन्याभाससे युक्त जो बुद्धि है जो सुप्तावस्थामें रय होकर जाग्रतावस्था 
शरीरमें भ्याक्त रहती हे वद विज्षानमयकोश कहकाती हे । सुखका अनुभव ठेते समय अंतःकरणकी 
वृत्ति अंतमुख होती है । हस श्ये अंतःकरणमें भात्मस्वरूपका प्रतिर्बिंव उठता है । वही इत्ति 
पुण्यक्मैका फलभोग शांत होनेसे निव्रामें लीन होती है । हस अंतञैख इृत्तिका आनेदमय 
कोदा बनता हे । ये समी कोशा चेतन्य पर आवरण माच्र हे । ये दी चैतन्य नहीं है । सत्युके बाद 
जीव इन सभी कोरशोको पार करता है । जीव अन्नमय कोको व्याग कर प्राणमय कोशम, 
भ्राणमयकोक्को त्याग कर मनोमय कोश्से भरज्षालटोकमे विचरण करता हि । फिर वह मनोमय 
कोशको भी छोडकर भपने जीवलोकमे जाकर पुनः जन्म ठेनके खये भावदयक वातावरण तथा 
शरीरादिको एकन्र करने रगता हे । इसीसे पुनञजन्मॐ़े छिये भावर्यक परिस्थिति निमीण होती है । 


अन्नमयकोदा--प॑कोशर्मेसे एक कोश । शरीर प॑चभूरतोसि बना है । पंचभूतोसि बने 
शरीरके प्रत्येक अंश शरीरपातके वाद शपने मूररूपको पाता है । इस स्थूल शारीरको भन्नमय 
कोश कहा गया है । क्यों छि अन्नसे हसका पोषण होता दै । जागृतावस्थामें जीव इस कोशम 
रहता है । यह स्थर शरीर चार प्रकारके होते हैँ । बीज ओर भि्टीसे पेदा होनेवाले-बृक्ष ूतादि- 
ठदूबीज काति हैँ । पसीने गमौ ठंडीसे निकले हुए जीव मसक जु, भादि वैसे ही अंडोसे 
निकरुनेवारे परिं द, साप भादि अंडज कहकाते हैँ । भौर जारज जसे मनुष्य पड आदि । ये चारों 
प्रकारके स्थूकशरीर भन्न पर भाशध्रित हैँ इसख्यि इसे अन्नमय कोश कहा गया हे । । 


प्राणमयकोकश---पांच कमद्ियोके साथ पांच प्राणोके संयोगसे जो एक वरूयसा अन 
जाता रै बह प्राणमयकोश कहढाता है । यह कोश चेतन्यपर आवरण डशङता हे । इस 
प्राणमयकोशमें क्ियादाक्तिका प्राधान्य हे । यह क्रियारक्ति कायैके रूपमे हमारे सम्मुख उपस्थित 
होती है । हमारी सारी श्रिया अथवा कमे इसी क्रिया शक्तिका परिणाम हे । 


मनोमयकोश्च- जैसे कमैद्धिय भौर पंचप्रा्णोको मिखा कर प्राणमयकोश् निमौण होता हे 
वैसे पांच क्षानदिय भौर मनको मिखा कर मनोमयकोश निर्माण होता है । यह कोश्ञ प्राणमय कोशसे 
अधिक सुक्ष्म होता है । . भिक चेतन्यशारी होता है । मनुष्यके सार संकड्प विकल्प इसी कोश 
पर आधारित होते है । भाकाशादि भूतोमेसे प्रस्येकमें तीन गुण होते हँ । उनमें जो सास्विक भरा 
होता है उश्च सास्विक अंशसे जानेद्रिय बनती हे । जैसे भकाशके सार्विक अंशे कान बनते हे । 
शब्व्‌ उसका विषय है । वायूके सार्विक अंशस त्वक्‌ बनती हे जिसका विषय स्पशं ह । तेजसके 
सात्विक भंशसे चष है रूप इनका विषय है । आपके साप्विक भ॑शासे रसना अनती है । रस 
इसका विषय है । भौर परथ्वीके सास्विक अंशसे घ्ा्णेद्रिय बनती है जिसका विषय गष हे । इन 
सबका मनसे संयोग होकर जो वरय बनता है बह मनोमय कोश हे 
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| विज्ञानमयकोश--भाकाशावि पचमहाभूतोकी सामुहिक सात्विक अशते निशया 
व्मिक अंतःकरणकी बुद्धि शक्ति, संकल्प विकल्पात्मक मनःराक्ति, भनुसधानास्मक भतःकरणक्षी 
च्वि्तदाक्ति, अभिमानात्मक अंवःकरणक्षी अह शक्ति वथा पांच सनेत्रिर्योसखि सम्मिङिव तस्वसे 
विज्लानमय कोश बनता हे जो चेतम्थपर भाषरण डरता हे । विकज्ञामभय कोरासे धिरा इषा चैतभ्य 
८ जीवं ” कहुराता हे । यही छोक परलोक भोगता हे । चेतम्यके प्रतिर्बिधसे विश्चानमय कोरशामे ज 
श्ियायें होती हैँ इसीसे जीव कती, भोक्ता, सुखी, दुःखी आविका अनुभव करता हे । यही संसारमें 
शकर भोगता भोर जम्म मरणका भनु भव करता है । यही जीवकी बद्धाधस्था है । नहीं तो येतन्य 
सदैव मुक्त टै । निःष्कर ओर निष्क्रिय है । 


अनंदमयकोश-दैश्वरने अपनी लीरा किये-खेकके शियि-बिना किसी प्रयोजन खष्टि- 
र्ना की है । इस समस्त विश्वका ^“ कारण शारीर »' ह्वर है । इस कारण अवस्थारमे माया भौर 
ब्रह्मके अङावा दूसरा कोर प्र्प॑च नहीं रहता इसीिये यह आनेदमय भवस्था हे । आनंदमय 
अवस्थाका यह “ कारण शरीर ”' भ्यक्ति देष्टमें चेतन्यको चेरा रहता है इसको आनंदमय को 
कहते है । जब सारा प्रप॑च रय होता है तव खेतन्य हसी कोशमे शल रहता है । इसीलिये इसको 
सुषु्ि भी कते हैँ । इस सुषु भवस्थामें केवर अनेद्‌ रहता है । मन, हेद्रियां, हेवियोकि विषय 
आदि नीं होते । इस समय, स्थूक तथा सूक्ष्म शरीरका छय होता है भोर केवर चैतस्य भानैदुमय 
अवस्थाने रहता हे । 


पंचतत्त्व-या पंचमहाभूत--एथ्वी, भाप, तेज, वायू भोर भाकाश इनो प॑चचतत्व 
अथवा पंचमाभूत कहते हैँ । दसीसे सारी भोतिक सृष्टि बनी हे । प्रत्येक भोतिक पदार्थे इन 
पच तच्वोमेसे प्रत्येक तत्वका अंश रहता है । चावीकदुरैन चार तत्व मानता हे । वह आकाश 
तत्थको नहीं मानता । क्यों कि वहु इदि पगम्य नहीं है । सांख्यमतते अकारके तामसिक अंशसे 
शब्द्‌ तन्मात्रा, स्पशेतन्मात्रा, रूपतन्माश्ना, रसतन्भाच्रा तथा गधतन्मात्राए बनी । द्ेकारका तामसं 
इन सबसे जलग अलग समान रूपसे वि्यमान है किंतु ये आपसे मि हुए नहीं है । इसीकिये 
इनसे हानेवाली सृष्टि मी अरग अरग है । शाब्द तन्मात्रासे आकाशकी खशि इडे । स्पशेसे वायू, 
रूपसे तेजस्‌ रससे जरू तथा गधसे पथ्वीकी सृष्टि इदे हे । ये भूतदशि-रचनाके स्थूरुतम पदार्थं 
है । अर्थात्‌ शष्द्‌।दि सूक्ष्म तत्व या भूत हैँ जिससे परथिभ्थादि स्थूर तत्वोकी सषि हष रे । भ्याय 
लोर वैरोषिक मतके भयुलार भाकाश नित्य ओर भ्यापक है । 


चुथ्वी----पैच महाभूतं अथवा पैचतत्वोमें पा तत्व । शब्दाथकी द्टिसे ““ जिसका 


विसार होता जाता है ' रेसा इसका अर्थं है । हसका वणन करते समय का गया हैँ ^“ गंध 
इसका गुण है । इसमें छ प्रकारका रस हैँ । यह निष्य ओर अनित्य दो प्रकारकी हैँ । इसका 
५“ अणुरूप नित्य ›› है । अन्य रूप अनित्य । शरीर, ह्रिय तथा उसके विषय ये पूथ्वीके तीन 
रूप हैँ । चार प्रकारके प्राणि इस शरीर है । प्राण इसके हंद्रिय रूप है । अणुसे ब्रह्मांड शक 
सब इसके विषर्थोका रूप हैँ । ब्राह्मण मर्थो पृथ्वी को ““ सर्व-मूतोमें प्रथम अन्म पानेबाहती 
देसा कषा गयां हें । कहा गया है कि पहर हसे ““ वायु उडा छठे जाता था|' “ प्रजापतिने 
तपसे इस ॐ केन, सूखी मिदी, पत्थर, बाल, मोटी बाद्दु-ककड-दिराखंड मोटे पत्थर छोटा घोना 
भोर भौषधी पसे नो प्रकार वनाये । 
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भहग्वेषुमें पथ्वीकी प्रा्थना करमेवाठे कै शक्त है । उनमें ““ पृथ्वी तू हमसे प्रसन्न हो । 
तू किसीका अहित नहीं करती । अपनी गोदमें तू सबको समा ठेती है । त्‌ मको सुख दे ! 
इस प्रकारकी प्रा्थनाणए्‌ है । 

हातपथ ब्राह्मणे पृथ्वीको ^“ अप्निगमौ ”› कषा गया है । उसमें कहा गया है कि माता जसे 
संतानको अपने गमे ध।रण करती है वैसे पृथ्वीने भप्निको अपने गभमें धारण किया है ! पृथ्वीका 
वणेन करते समय हातपथ ब्राह्मणमें ““ पृथव्री परिमडरु रूप-गोल-भपने ही चारों भर घूमने वाशी 
वातावरण चारण करनेवाछी है ! ” पेते भी का गया हे । इस पृथ्वीकी उत्पत्तिक्षी भनेक कथापं 
अङग अरग पुराणग्र्थोमें तथा ब्राह्मण अर्थों हैँ । पथ्व्रीके रूपका वणन करते समय पृथ्वी मडलके 
चारों भोर घना जरु है उसके चारों भोर घनी उश्गत।-तेजस्‌-हे तथा चारो भोरसे उपरकी भोर 
बहनेवारा-उर्व-टेडा वायु है रेसे कहा गया हे । 


भाधुनिक वै्ानिक दष्िसि पृथी सूयै-मडलमें धूमनेवारा तीसरा प्रह हे । चंद्र पृथ्वीका 
उपग्रह है । चंद्रे प्रभावसे पथ्वीपर समुद्रम उफान आताहै। पृथ्वी न।रंगी जेते गोर हे। 
पृथ्वी पर जो असमानता है-नीचे ऊपर -वंह नर्हकि बरावर ही मानना चादर । पृथ्वी पर जो 
ङा भाग रै दह २९ हजार एूट ऊखा रै, वैसे ही गढा-घाटी-करीब ३६॥-हजार फूट हे । हसक 
विस्तार १९ करोड ७० छाख वग मीक हे । द षमेसे ७०-७१ प्रतिज्त भाग पानीमें हे । स्थरमेडल, 
जरम तथा वायुमंडर इन तीन मंडरोसि यह अनी है । वायुमेडल, स्थरूमेडल भौर जकमेडकको 
चिरा हुवा हे । इस वायुमडर् ९९ प्रतिहत नायदोजन भौर १ प्रतिशत प्राणवायु है । रथ्वीकी 
आयूके विषयमे वैकषानिकोमिं जो अनेक मतभेद है डस परसे कह सकते हैँ कि इसकी आयू १८० 
करोड वषौसे ३०० करोड वर्षकी हे । पुरार्णोके मतसे इसकी जायू करीव २२० करोड वर्षकी हे । 


प्राचीन भारतीय संस्छृतिमे-सिधुसंस्छृतिरमे-पृथ्वीकी पूजा होती थी । पता नहीं कवसे 
पुथ्वी-पूजा रुक गयी हे । 

अथर्व॑वेदमे कहा गया ^" कत, सल, उग्रक्षात्रतेज, दीक्षा, तप, तथा क्षान इस थ्वीको 
धारण करते हैँ । यह भूत भधिष्यका पारनं करनेवाली है । पृथ्वी हमे विशाक कायै-श्ेत्र द । › 
अथर्वत्ररषि “‹ पृथ्वीको मावा भौर मानवको उसका पुत्र ” मानते है । वे गाते हैँ पृथ्वीम भसत 
भरा है। बह विश्वमराहै। जो ज्ञानी रै, जिघ्के पास वाश्शक्ति है, वही-~प्रथ्वीका हृद्य जानता 
हे । पसे ही मनुष्यके सम्मुख वह अपना अभमरशूप प्रकट करती टै । पृथ्वीकी उपात्तना करनेसे 
मनुष्यको अनेक वरदान मिर्खेगे । उरमेसे अनेक प्रकारकी वीर्यवान्‌ भौषधथियां उत्पन्न होती हैँ जो 
मनुष्यको पुष्ट करती हैँ । जिसका हृदय, प्रम, सत्य भोर भश्तसे भरा हे । वह पथ्वी हमारे राको 
ओर हमको वरू भौर तेज द! "' 

आप-ऋम्बेदमे “ माता जैसी स्तन्य देती है वैसी उत्तम नीर देनेवाले *” भापो देवताका 
वणेन है । उसके बाद उपनिष्दोमिं विश्वर्यनाकी बात कहते समय तजरान्‌ क्ते हुए जरसे 
पृथ्वीका निमौण हुवा एेसा कहा गया है । सभी शाख भौर पुरार्णोमें ““ पृथ्वी जकसे उत्पन्न हहे "' 
कहते हुए “ यहं अकम ही इब जायेगी ! *” कषा है । इसे प्रख्य कहते हैँ । किंतु भागे यह जकः 
वायसे सूख जाता हे वायु भाकाशमें कीतर होता टै पेसा प्ररूयका वणेन भता हे । भ्यायदशेनमें 
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« आप शांतिस्यदौ-श्रीतर होता है । वह दो प्रकारका होता ह । प्क नित्य दतरा अनित्य । भिद्य 
आप परमाणुरूप होता टै । अनिल्य भाप काये रूप होता है । शीतक स्परौ केव जक-तस्वकाही 
होनेसे जहां कहीं शीतरूताका बोध होता हे वष्ट सब जर तस्वका अस्तित्व मान ठेना ! भारतीय 
तस्वर्षोकी भांति म्रीक तस्व भी कुछ रोग “ सभी जलकसे निमौण होकर जलमें छीन होता 
द! ', कहते है । प्राणि, वनस्पति, भादिमें जहां भार॑ता रहती है वह जलतष्वके कारण हे । 


तेज--पच मष्ामूरतोमे, तीसरा, जिसका स्पशे उष्ण है उसको तेज कषा गया है । शब्द्‌, 
स्प, रूप यह उसङ़े धम हं । अघ्नि भथवा तेजको छांदोग्योपनिषदमे “ सत्‌” से निर्मित 
प्रथम महाभूत कहा है । भ्याय श।खमें इसको चमकीरा श्ुभ्रवणैका कहा गया है तो ऊंदोग्योप- 
निषदे तेजका रंग खार माना गयाद्धै । कार रंग तेजोरूप है | शुभ वणं जर रूप है । भौर 
कारा वण पृथ्वीरूप है ठेसा श्वेताश्वतर उपनिषदे कहा गया दै । अध्यार्मशाखजमे वेजको 
ब्रह्मका प्रतीक माना गया हे । तेज, शान शर सकृगुर्णोका सुष्वक है । अनेक उपनिषदोभिं 
५ ब्रह्मतेजोरूप है ओर तेजो रूपते उसका साक्षात्कार होता है 1” रेसा का गया है । वैसेष्ी 
मुडकोषनिषदर्भे, अत्त दीप्त स्वणै - तेजो मडल मध्यमं दीखनेवा शुद्ध श्न निष्कटेक ब्रह्म सर्व 
त्रष्ठ तेज र !” पेस। कषा है । तथा छांदोग्योनिषदमें ““ इस संसार सेतुका अतिक्रमण करनेके 
बाव्‌ अंधे मनुष्यको भी अंधत्वका कोई दुःख नहीं होता । उसकी भांखोकि सामने सदैव तेजोमय 
ब्रह्म चमकता रहता है । रात भी उसको दिनके समान दीखती है ! › एेसा कहा गया है । अनेक 
संतोनि अपने साहिल्यमें तेजोमय ब्रह्म-साक्षात्कारका वणेन किया हे । ज्ञानेश्वरीके ग्यारहवे अध्याये 
भी यह देख सकते शे । 

वायू--ज्याय भौर वेरोषिकम वायुको रूपरषित स्पशे-बोघ जम्य त्व कहा है । वह 
निल जौर अनित्य दो प्रकारका है । नित्य वायू परमाणुरूप भौर भनित्यवायू कार्य रूप है । तवक्‌ 
नामका वायु वायुजन्य हैद्िय सारे शरीरभर रहता है जो वायुका भनुभव करता हे । शरीरमें 
संचार करनेवाले वायुको प्राण कहते हँ । उपनिषदोमिं जेसे शरीरके श्वासोच्करासको प्राण कहा 
गया है जैसे ही विश्वके जीवनतत्वको प्राण कटा गया है । इससे प्राण व्यक्ति अथवा विश्चका सामथ्यै 
बन गया है । उपनिषरदोमिं सारे वस्तु प्राणसे उत्पन्न होकर उसीमें कय होते है ठेसा आ कषहागया हे । 
हस प्राणको भूतोका मध्यर्बिदु माना हे । छंदोग्योपनिषदमें वायुदी मूरूतत्वमाना हे । कषा 
गया हे "“ वायु सबको विछीन करनेवाखा तस्व है । कोड मी पदाथ हो उसी विलीन होता हे । 
अन्न बुक्ष जाता दहे तो वायुमें । सूय वायुम भस्त होता है । पानी वायुँ सृख जाता है । वायु ही 
सबको पूणरूपसे निग जाता हे ! ”› अंत भिमं होता हे उत्पन्न मी उसीमेंसे होता है यह मान 
लेना है ! इस विश्वमे सतत भोर संतत चरुनेवाखा प्राणवायुका प्रवाह दी मूकभूत जीवन तस्व 
होनेकी वात पुराने प्रीक दाशैनिकोँने भी की है । हैशावस्योपनिषदमें संभवतः सरमष्टिरूप जो वायु 
अनिर कहा है वही यह संतस बहने्ार। धराणवायु हे । तेनतिरीय उपनिषदमें ““ जिससे ये सब भूत 
उस्पन्न होते है, भौर उत्पन्न होनेपर जीते है तथा अंतमे सब इसीमें विलीन होते हैँ वही एक 
मूरतत्व हे । वही ब्रह्म है ! › भोर ग्रीक तत्वज्ञ यही वाक्य दुहराकर इस तत्वको वायु कहते है । 
इसका वियेचन करते समय भ्रीक तत्वज्ञ कहता है “ मनुष्य या अन्य प्राणी श्वासोश्करसङे वायुखे 
ही जीते है । इसके वायु यह चिरंजीवी, शक्तिमान ब्र फेसा लत्व हे । ”” 

आकादा-- प्रवाहण जैबाह्टीने भआकाशको सारे जगतका उस्पत्तिकारण माना है । यह इस 
जगतकी भंलिम गतिके विषयमे मी कहता है । विश्वका भाकाश जनेगा | शसके मतसे सभी भूत 
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भाकारासे उत्पन्न होकर ाकाकशमे छीन होते हैँ । आकारा स्वं म है ¡ शंदोग्य उधनिषवें 
५ ्आाकाशको. भक्निसे सी मेष कडा हे । सूये, चत्‌, नक्षत्र, बिजली भादि आकाक्षमें रहते हैँ । इन 
सपर भाकाराका आवरण रहता है । आकादाके विषयमे एेसा मी एक विचार है कि खोखलापन 
का भथ श्ूल्य भथवा अभाव हे । इसलिये भाकाक्चका असित्वही नहीं ! चावौक आका नहीं 
मानता । उपनिषद कहते हँ भाकाश ॒वायूसे भरा हे । जहां जहां आकारा हे वहां वायू है । 
जाकाशामे भनेत तःर्वोको रहनेकी गजाश है । भाकाशमे अनेत त््वोका भ्रमण एक वसरं विङीन 
होना भावि कियाय चरती रहती हैँ । भाकार एक अखंड महाच्युभ्य हे । उसमें नीचे उपर भगो 
पीछे एेसा कुछ नहीं है । आकाश भनेक तरंगोंका जार है। सारा विश्च भाकादासे उदित होकर 
आकारे लीन होता है । शब्द्‌ आकाशं तत्वजन्य है । श्रुतिमे ““ आस्मासे संभूत आकादा 
कहा गया हे । न्याय भौर व्ैरोषिक मानते हैँ कि आकाशके अपने परमाणु नहीं है । 


पच-प्राण--भारतीय तस्व-चितकोनि ध्राण शक्तिका गहरा अध्ययन करके अपने शारीरसें 

चकनेवारी कोनसी क्रियाय प्राण-तत्वकी छिस प्रकारकी शक्तिसे चरती ह यह देख करं प्राण .तत्वके 
पांच विभाग किये हैँ । इनको पचप्राण कहा जाता है । उनका नाम हँ (+) प्राण (२) अपान 
(३) भ्यान (४) उदान (५ ) समान । निन्न छदोमें शरीरमें इन पांच प्राणका क्या काम है 
इसको समक्षाया गया हे । | 

जीता है प्राणसे प्राणी उठाता बोश्च व्यानसे । 

भर-मू्र सद्‌ा नीथे उतारता अपानसे ॥ 

उवानसे चलती वाक्‌ हत्किया है समानसे । 

चलती जो क्रियां पेसी देहधारी मलुष्यकी ॥ 


पंचाप्नि-८ १) प्ररयानङ, (२ ) विद्युदनरु (३ ) वडवानल (४) िवनेनत्रानर 
(५ >) इावशादिष्यानल ये पंचापि है । प्रर्यानर पृथ्वी पर रहता हे । विद्युदनछ भाकारासें 
बिजशि्योि-रहता है । वडवानल समुद्रम होता है । शिवनेत्रानरु रद्के क्रोधे रहता हे । 
दवादश्ादिल्यानर सृयैका तेजस हे । 


परमार्थ परमा्थका अर्थं श्रेष्ठ प्रकारका खाभ। व्यावहारिक काभ जिसे हम काभ 
कहते है चे क्षणिक हैँ । वे सब छाम नष्ट हो सकते हैँ । किंतु आात्मक्षान-भपने भापको जाननेका 
ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता । इसख्यि ५ में ” क्या है यदह जानना, भपने भापको जानना, रेष्ठ 
प्रकारका लाम है । लभी इसे परमाथ कदा है । इस ज्ञानसे सुख मिरुता हे जोर वह सुख निरारंब 
सुख होत! हे । वह किसी बाह्य वस्तु पर भाधारित नहीं होता । भाषसे भपनेमे अनु मव करनेका 
होता है। इसि वह शाश्वत सुख होतादि। कमी नष्ट न होनेवाङे शाश्वत सुखका काभ 
परमाथ है । इस प्रकारके सुखको प्रात करनेके छ्यि जो जो कुड किया जाता हे उसक्षो परमाये 
साधना कहते हैँ । 

पाप--पाप एक मल हे । जो ंतःकरणको श्िपकता हे । पश्रात्तापसे उसको दूर किया 
जाता हे । पतितता उत्पन्न करनेवाखा, अमेगर, अह्युभ, अदृष्टको जन्म देनेवाहा क्रियाधिरोष ही 
पाप हे । सामान्यतः निसग॑ नियमि विरद चना पाप हे । पाप मनुष्यको भिराता है । भरस्येक 
मनुष्य अनेक प्रकारसे-पाप पुण्य न माननेवाछा ओ - अपनी इृष्टिसे गिरता उठता हे । भपनी 
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दिस गिरनेका माव पाप द । कर्वे कामे सी यहं कल्पना थी । वहां पापको देन माना हे ! 
वहां एक प्रार्थना है ^“ जैसे बषटडेसे रसी वृर करते है वेसे तु सुक पापसे दूर कर ! क्यों कि बिना 
तेरे सामथ्यै ङे आंख भी नही क्षपकती !'› वहां पानीसे पापको धोनेकी प्रार्थना की हे भोरे भ्निसे 
पापको जकनेकी ! आगे शाख्लोने किन किन वातोसे मनुष्य अपनी इ्टिसे भाप गिरता है उसका 
विष्वार करके उन सब बार्तोको पाप्म गिना भोर मनुभ्यको उन उन वातस दुर र्नेका भावेश 
दिया । जैसे माता शिषुको जहां जां धोखा दै वांसि दूर रहना सिखाती है । इस रिक्षा पद्धति 
कारण पापक (१) प्रकीण (२) अपङ्केय (३) मशिनीकरण (४) ज्ातिञ्चककर 
(५) उपपातक ( ६ ) भतिपातङ (७ ) महापातक पेसे सात प्रकार बने । भिन्न भिन्न शाख- 
कारोनि इसको भिन्न भिन्न नाम दिये हे । धर्मं शाखि अपनी तथा समाजकी निगाहोसि गिरने 
या गिरानेके अनेक कारर्णोकी कंबी सुचीदी है । यह पापवृत्ति एक प्रकारसे मानसिक अनारोग्य हे । 
ञेसे कोह रोग पीढी व्र पीठी-भानुवं शिक चङ्ता हे वैसे पापदृत्ति भी भआनुबंशिक खरती दै । 
सख्यि कहीं कहीं एकके पापं दूसरेकी जिम्मेदारी मी वतायी गयी रै । जेते सेवकके 
पापमें सामी, प्रजाके पापम राजा, शिष्यके पापे गुर, पुत्रके पापम पिता, यजमानके पापके 
पुरोहित भादि । जैसे पाप आलुवशिक वैसे ही आनुषंगिक भी होता है । जसे तकी बीमारी । 
गुरूका अनुकरणरूप, अथवा राजाके अनुकरणरूप भथवा समा धुरीर्णोके अनुकरणरूपमें, पाप 
समाजे फेरुता है ! ठेसे समय ये महाजन कठोर दंडके भागीदार माने गये हैँ । पाप, मनुष्ये, पयी- 
यसे समाजे नैतिक तथा आत्मिक अधःपनका कारण होता हे । खास करके कोह तत्वशान जब 
मनुष्यके पाप छिपाने भथवा पापके समर्थनका साधन बनता है तब तो दम बढ जाता है भौर 
वह समाजके पतनका-सर्बतोयुशषी पतनका-साधन बनता हे । विश्वके समी ध्मै-शाोभिं पापका 
विचार किया गया है । भधुनिक बुद्धि वादिने दस पर अनेक प्रकारसे विचार किया है । ङु रोगोनि 
इसकी भवहेरना मी की दै । सामान्य जनताको नीतिमा्गे पर स्थिर रखने के फिये इस 
कट्पनाकी अस्यत आवश्यकता हे । तथा गुक्तपार्पोको रोकनेके शय हैश्वरीय शासनकी भी । 
बिना इसके दुसरा चारा नहीं । 


पुण्य-- जैसे पाप वैसे पुण्य । जो भिन्न प्रकारका द्टफरु देता है वह पुण्य .है । पेसी पुण्य 
शाब्दकी व्याख्या की ह । साथ साथ ^“ विदित कर्मसे उत्पन्न होनेवारा ”” पेखा मी कहा गया 
है । जैसे पाप अपनी निगाहोसे गिराता हे भौर देश देता हे वेसे पुण्य भपनी निगाहें उडाता 
है भोर मनको समाधान देता है । धर्मशाख्ोने जेसे अपनी निगाहोसे गिरानेवाठे कायोकी सूचि दी 
है वैसे उठनेवाङे का्यौकी भी सूचि दी हे । पुण्यसे, विहित काम करनेसे, भ्यक्ति तथा पयौयसे 
समाजकी शक्ति वदती है । किये हुए पुण्यका प्रचार करनेसे पुण्य नष्ट॒होता हे । हस्ये उसका 
भ्रचार न करनेका भदेश दिया हे । 


पुनजेन्म--ह भारतीय वरैनका वैशिष्ट्य हे । ङुढ भपवाद छोड कर भारतके ससी 
दीन पुनभैन्म मानते हैँ । खृत्युका अथं मनुभ्यका शरीरपात हे । मनुष्यका दारीद छूटने पर भी 
उसके भारमाका नाश नहीं दोला । वह नत्मा-भपने कपडे अदरूनेवाले मनुष्यकी भांति वसरं 
शरीर धारण करता है । इस सिद्धांलको पुनजैष्म कहते है । 
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खश्च मिले सयम प्राण वायुम ना तृ द्यौ या पृथ्वीम, धर्माचुसार । 
जा तु जरम भथव। जहां चाष्टो रह नवदेह सह ओषधीमं ॥ 


अथच 
वेहधारी आत्मा कभी न थकते आता जाता है अपने स्वभावसे । 
आता जाता है जो दस्र जगतमे संयोग वियोग युत स्व-शक्तिसे । 
रखा जिसने इक्तको न देखता यह रहता वह इससे गुप्त । 
किंतु देखता वह इसे सदैव तभी गमौवृत टो भोगता ( यह ) दुःख । 


देसे भत्र कहीं कहीं मिरूते ह । भागे उपनिषदों इसका विकास देखनेको भिता हे । 
कटोपनिषवुमें एक स्थान पर कहा गया है कि मनुभ्य धासकी भांति सुखकर-बदध होकर-मरता है 
भौर वैसे ही घासकी भांति पैदा होता है!” वैसे बृहदारण्यकमे कषा गया हे ^“ जैसे लिनगा 
घासकी एक पात छोडते समय दुसरे पात पर भांख गंडाता हे वैसे आत्मा एक दे छोडते समय 
कसरी दे पर आंख गडा है ओर उसमे प्रवेश करता है । " ““ यह पुरुष काममय हे । जैसी 
इच्छा करता ह वैसे सत्कम या ककम करनेवारा साधू या पापी होकर वैवाष्ोता है|" फेसे 
विवार कहै स्थान पर भये हैँ । फेसी ही बातोंको छेकर `“ वासनानुसार कर्म, कमौनुसार जम्भ, 
तथा वाषनाक्षयसे मोक्ष ”” जैसे कर्म-सिद्धांतोंका विका हुवा । भनेक उपनिषद भौर गीतामें 
८५ कमै तथा पुनजन्मका संबेध ›› स्पष्ट बताया गया हे । 


भारतीय दशनोमें मी ““ मोक्ष भाक्त शोनेतक मानवी जीव अपने भपने कमोनुसार अनेक 
योनियोमिं रमण करता रहता हे ! '” यह सिद्धांत सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, जेन, बौद्ध आदि 
वाशनिकनि स्वीकार किया हे । इस विषयमे सांख्य कहता हे ^“ एेसा कना गरत है कि सवै. 
भ्यापक पुरषं एक शारीरसे दूरे शरीरम जाता हे । निरण षुरुषका पुनजैन्म नहीं होता हे कितु 
सृक्ष्म-किग देहका पुनञन्म होता हे । अंतःकरणचतुष्टय तथा हद्िया, उनकी तन्माश्राभकि तत्वोसि 
भारमाकी चारो ओर रिगदेहका सूक्ष्म कोषं तेयार होता है । इस किंगदेहके साथ आत्मा हृदया - 
कारां रहता है । कादा अँगुष्ठमात्र होनेसे किंगदेह भी उतना ही होता हे । इस रिंगदेहमें 
क्मै-संस्कार सुरक्षित रहते है । यदी पुनजन्मके कारण होते हँ । " 


इस विषयमे जनोंका मत इससे कुठ भिन्न हे । जेनदरेनके अनुसार कम जीवमें संपूण रूपसे 
मिरु जाता है । भ्याप्त हो जाता है । हसङधिये वही कर्म, जीवको संसार कषेत्रम खींच राता है । जीवको 
इसी कमौनुसार पुनजैम्भ भिता हे । सतत पुण्यकम करनेसे प्राप्त दोनेवाले सम्यग्न्ानसे जीव 
जभ्मगस्युसे मुक्त होता है । किंतु बौद-दशन भात्माको न मान कर मी पुनजैन्म मानता हे । भिना 
आत्माके पुम्जन्म कैसे भौर किसका † हस प्रभके उत्तरम बौद्ध दानिक कते हैँ । मनुष्यके 
कर्मका कमी नाश नहीं होता । उसका यथोचित फर-भोग भोगना ही पडता हे । मनुष्यका 
असमान जन्म उसके पू्व-जन्मका फ है जैसे एक दीपकसे दुसरा दीपक जकता हवा दीप-माक् 
तैयार होती रै । एक जम्मका कमै वुसरे जम्मकी स्थिती निश्चित करता है । क्मैकी एकता अथवा 
भसडताके कारण सूत जीव भौर मये जीषमें भमिन्जता रहती है । यदी पुनजेन्म हे । 
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भ्ामारतमें कर्मानुसार अश्मका किद्धांत समक्चाते हप “ भम्यकत भत्मा ही वेहाधारी 
प्राणिमात्रका बीज है । बीज भूत आत्मा गुणोके कारण जीव बनता है । वही कार भौर कर्मके प्रभा- 
वसे संसारे श्रमण करता है । बृक्षमें यह चेतन्य बीज होता है । सुख दुःख मी होता है । इतना दही 
नहीं उनकी दंद्रियां मी होतीं है । "° म्ाभार ॐ शां तिपर्धमे इसका विस्तृत विथयन हे । जीव चैव्रकोक 
तक जा कर वहांसे वनस्पति आता है भोर भश्जरूपसे वह प्राणिमात्रे जाकर मावृगर्भमे भरवेश् 
करता है इस तरह देह वयक्तं जोवका भ्रमण कश्चा बताया गया दै । आधुनिक जीष-शाख्ज मी हस 
सिद्धातका समर्थन करता हे । भारतङे बाहरके दाशैनिक इस सिद्ावको नहीं मानते किंतु भारतीय 
दादीनिङोनि हजारो वषौसे, ४.४॥ हजार वर्ष॑से इस सिद्धांतको स्वीकार किया हे भौर उपनिष्दोसि 
स्वीकृत पुनसैन्मके विचारोका आधुनिक विज्ञान समर्थन करता हे । प्राचीन ऋषियोनि स्पष्ट रूपसे 
कहा है “ ुत्र पौत्र प्रपौच्रके रूपमे व॑ज्-सातव्यसे मेरी आत्मा अमर होगी । ”” ^“ आद्मा पुर रूपसे 
जन्मता है ! ” यह वाक्य प्रसिद्ध हे । पुनञैन्मका सिद्धांत अमान्य करनेवाङे विद्वानेके ^“ तो 
पू्वै-जन्मका स्मरण क्यों नहीं रहता ! '' हस प्रभका उत्तर देते समय भारतीय दाश्ंनिक « आत्माके 
अशानवरणके कारण ! ”” कहते हूए इस अज्ञानावरणको कूर हटा कर ॒पूर्व-जन्मका स्मरण प्राप्त 
करनेका विधान भी-योगरम-बताते है । गीताम पुनजैन्मका व्यवस्थित विवेचन भौर समर्थन 
मिक्ता है भौर शानेश्वरीमें इसका सुदुर स्पष्टीकरण दिया हैँ जो अतयत बुद्धिगम्य है भौर आज जो 
आधुनिक विद्वान वैज्ञानिक ठंगसे अनुसंधान करते है वह भी पुनञन्मके भारतीय सिद्धांतका 
समर्थन करता जाता हे । 


पुरुष--सांख्थ दामे प्रहृत भौर पुरूष यह दो भनादि तत्व होनेकी बात कही गयी है । 
गीताने मी यह कहा है । सांख्य, शुद्ध चैतन्यको जो गुणोंसे परे है पुरुष कहता है । अश्चानके 
कारण प्रकृति पुरपरमे जो विपरीत बुद्धि होती है, विवेक द्वारा उसको वर करके पुरुषको प्रकृतित 
मुक्त देखना ही सांख्यका परम उदेश्य है । इसीको वे विवेक ख्याति कहते हँ । सांख्यका पुरुष 
अर्तीद्रिय है । वैते सांख्ये तीन प्रकारके पुरुष हैँ (१) रूप पुरष, (२) बद्ध पुरुष (३) 
सूक्त पुरुष । अनाश्रितत्व, अर्गत्व, निरवयत्व, स्मतेत्रत्व, अत्रिगुणत्व, विवेकित्व, अविसयत्व, 
अामान्पत्व, चेतनत्व, अव्रसवधर्मित्व, साक्षित्व, केवल्य, माध्यस्थ, भदासिन्य, ब्र्टत्व, 
अक्रतृत्व ये रूप पुरुषके रक्षण हे । इसी निर्टिप्ठ पुरुषका विंब, बुद्धि या महन्तत्व पर पडता ह । 
देसे समय बुद्धि या महत्‌ जड होते हुए मी उसमे चेतभ्यका भास होता है जो बद्ध. पुडष जीव है । 
वह सांख्य विवेकसे मुक्त होता है । पुरुष भौर प्रकरृतिका संबध भनावि ह । पुरुषका बिंब जब प्रकृति 
पर पडता है प्रति या बुद्धि अपनेको चेतन्य समक्चने रुगती है । भ्युत्छम रूपसे उुद्धिके सखरूपका 
भास पुरूषसे होता हे । जिससे निच्छिय, निक्ष, त्रिगुणातीत पुरूषमी भपनेको कती, मोक्ता, 
आसक्तादि.-सा छगता है । यही पुरुषका कदिपत बद्धत्व हे । पुरुषका भपने आपको पह्वानना मुक्ति 
हे । वही सांख्यका विवेक है । हस विवेकसे-ज्ञानते-कैवस्य प्राक्ठ होता है । इस विवेकके दारा 
पुरुषका चेतन्यत्व ओर प्रङृतिका जडत्व स्पष्ट हो जाता है । गीतामें भी इन तीन पुरूषोका विष्यार दै 
तथा ज्ञानेश्वरीमे इसका विस्तृत धिवेचन दहै । सांख्ये पुरुषके विषयमे जो बषिवेष्वन है 
यहा उसकी श्षरूक मात्रं हे । 

पुरुषार्थ मनुभ्यको अपना जीवन कताथ करनेके स्यि जो पराक्रम करना होता है 
उसको पुङ्वा्थं का गया है । पुरुषाथं मानवी जीवनका कतैम्य हे । वे शार है । ८ १ ) काम, काम 
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अलुष्यकी, नहीं प्राणिमाश्रकी सहज प्रति द । वह भात्माके अमरत्व प्रस्थापनाका भौतिकं 
प्रयास है । वेदोमिं कहा गया हे आत्मा पुत्र रूपसे प्रकट होवा है । उपनिषदो का गया है 
८८ प्रजातेतुका छेदन मत करो ! ” संतानोश्पादन पितु ऋणसे मुक्ति हे । कुकमयीदाके साथ 
कुकदृद्धिका मूर काम हे । हसीलिये गृहस्थाश्रम हे । 

गृहस्थाश्रमके हस काम-पूतिके किये, तथा संतानको योग्य संस्कार देनेके लिये अर्थकी- 
धनकी भावर्यकता है । धन प्रथम युरषार्थं काम तथा काम पूतिका दायित्व निभानेका साधन दे । 
इसशिये भर्थ-साधना दितीय कतव्य दै । साथ साथ भर्थं साधने जुट जानेसे काम-इत्तिका संकोच भी 
होवा है । वह सीमित होती है । वैसे टी धम भ्थैलालसाका संकोच करता हे । धनकी भाषद्यकशा 
है “ कितु सन्मानैसे ” यदह धर्मं कहता है । चाहे जसे, जसे चोरीसे, डाङेसे, जृणसे, अत्याचार अना- 
चरसे, आनेवारा धन नहीं चाषिए, कैसा धन स्वीकार करना कैसे नहीं करना यह कहनेका कायै धर्मं 
करता है । अथौत धर्मे, अथं रारुसाका संकोच करता है भौर हन सबसे मुक्त करता है । काममें जो 
सुख है, धनम ज सुख हे, धमै भावनाका जो सुख है वह क्षणिक है । बह पराध्रित है । बाह्म वस्तुओं 
पर आश्रित हे । सिये वह सच्चा नदीं । सच्चा सुख स्वाभ्रित दोना चाहिए । आपनेमे आपसे 
भोगा जानेवाका सुख । शाश्वत विरेतन सुख । रेस सुखको मोक्ष कहा गया हे । वह मनुष्यको 
स्थायी सुख देता है हसखियि वह सर्वोच्च पुरषाथं ह । चतुथं पुरुषाथं है । काम मानवी करसैब्य तथा 
सुखकी पहली सीदढी है भोर मोक्ष मानवी कसैष्य भोर सुखकी अंतिम स्थिति है । जीवनका तारा 
प्रयत्न उसके ल्यि हैँ । जीव उसी सुखके किये आर बार जनमता जर मरता दै । इसी आशासे 
कि कमीन कभी वह भिटेगा। 


परोडाश--यक्कारयमे आहति देनेके छिथ बनाथा गया अश्न विरोषं । यह बनानेका 
विधि-विधान समत्र होता है, इसमें भूने गये चावङ या जोका सत्तू होता है जो गरम पातीमें 
गद कर कच्छपके आकारे गोरे बनाकर मिष्टीके तवे पर भूने जाते हैँ । इसको घी रगानेके धाद 
यह पुरोडाश बनता दहै । ये पुरोडाश भिश्च कितने त्ोंपर-खपररोपर-भूने जाते ह इस पर उसका 
सक्तकपार, भष्टकपार, दशकपाल, एकादशकपारू, द्वादश्कपाल आवि नाम होते हँ । पुरोडाशका 
विशिष्ट भाग यज्ञम भाहति दे कर जो बचा रहता हे वह॒ यत्न करनेवाले ““ यज्ञरोष ”' के 
रूपमे खाते है । 

प्रकृति-सांख्यमतानुसार सत्व-रज-तमकी साम्यावस्था ही प्रकृति हे । यह सांख्यो 
चौवीस तश्वोमि दुसरा तच्वं है । गीतामें यह क्षर तस्व हे जो भपरा प्रकृति की गयी है । यह 
अपरा प्रकृति अनादि कालसे पुरषसे संबद्ध हे । इसीसे सब बद्ध हैँ । क्पांतमें भूतमात्र इसमे 
लीन होते है भोर कल्पारंभमे इसीसे उत्पन्न होते रै । पुरषं इसका अधिष्ठान मानकर भपनी 
मायासे सारा विश्व चलाता है । हस भपरा प्रकृतिके ऊपरके स्तरपर परा प्रकृति हे । यदी जगतको 
धारण करती हे । यद हेश्वरांशहे। जो शरीरव्यागके बाद्‌ एक दारीरसे दूसरे शरीरम जाकर 
हंदियादिकेद्वारा षिषर्योका भग करती हे । सांख्यमवानुखार मृलग्रकृति भव्यक्त हे । उसीसे 
अम्य २३ तत्व उस्पञ्च होते है । मूर भग्यच्छ प्रङृतिसे उत्पन्न समी तस्व भ्यक्त है । देन प्रस्येक 
ध्यत तस्वमे अम्यक्‌ प्रहृतिके (!) तीन गुण ं। ये ही गुण संस्थानमेवसे अनेक रूपसे 
अभिष्यक्त होते हैँ । यह मृढग्रकृति जो तीन गुणेकि साम्यावस्थासे बनी हे, भव्यक्त है । यह 
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भहसस्वादि मन्य तर्वोभिं अपनी भण्य्त दाकतिसे प्रवेशा करती है । भौर अन्यान्य मे्वोका समश्य 
करती है । प्रकृति जड मौर निश्य है ओ अनादि काकसे पुरुषसे जुटी इहै दे । प्रहृति पर पुर्षका 
विव पडनेसे वह अपनेको चेतनक्षी भांति समक्षती हे । प्रषतिके इसी खरूपके भामासके कारण 
निष्किय निरिप्त पुरष मी अपनेको कतौ भोक्ताके रूपमे छगता हे, यही पुरषं पर आरोपित श्रह- 
तिका अघन है । इसीका पह्ान कर दूर करना स्वरूप कषान हे । 


प्रकृति ही सृष्टि रखनाका काये करती है । इस कायसं प्रकृति किसीका सहाय नहीं लेती । 
प्रकृति पर पडा पुरुषका विष स्वाभाविक हे । दष्टिरचन्‌ा प्रक्ृतिका स्वभाव हे । गायके सनमेते 
निक कर वचछडेके मुखमें जानेवाले अचेतन वृ धकी भांति प्रहृतिका कायै चरता हे । इस वूधसे 
जैसे बछडेको जीवन भिरुता हे वैसे प्रङरतिके सष्टि-काय॑से पुरुषको मुक्ति मिती हे । पुरुषकी 
मुक्तके किये वह अनेक प्रकारके उपाययोजना करती हे । बह भपने प्रमुत्वसे, इुद्िके भावोकी 
सहायतासे, एक शारीर छोडकर दु्षर। शारीर धारेण करती हे । इन सब बातोंका एक मात्र उदेश्य 
पुरषको बंधनमुक्त करना हे । प्रङृतिो आत्मा समक्चनेवाछा पुरूष, हरीर छटनेके बाद प्रहृतीमें ही 
लमीन हो जाता हे । अथवा प्रष्ुतिलीन पुरष मुक्त-सा षहो कर मी पुनः हिरण्यगमे स्वरूपो ध।रण 
करता है । अथौत्‌ प्रङृतिलीन पुरुषको उत्तरकारमे बन्धन होनेकी संभावना बनी रहती दहै 
भर हैश्वर जो सदा मुक्तावस्थामं रहता है कमी किसीभी प्रकारसे प्रहृतिके बेधनमें नही भता । 
महन्तश्वसे लेकर प्रथ्वीतस्व तक समी तर्स्वोका मुरु प्रकृति हे । यह सव्य रज तमकी 
साम्यावस्था हे । इस भवस्थारमे गुणोका कोरे प्रधान या गोणभाव नहीं रहता । प्रकृति त्वमे ये 
गुण विभक्त नहीं रहते । परस्पर समन्वित रहते हँ । इस प्रकृतिके दो मेद माने गये हे । 
म्यामोदिका प्रकृति तथा मूर प्रङृति । इसी कारण संसारमें भवस्थामेद हैँ । ब्यामोदिका प्रतिमं 
पुरुष बद्धावस्थार्मे जीव कदटाता है ओर मूर परकृतिम स्वरूप लीन होकर जगत्कारण भात्मा 
कष्टलाता हे । प्रकृतिका सिद्धांत कहनेवाहा सांख्यद्रन अतयत प्राचीन-द्रीन हे । इसके विचारं 
अ्यत व्यापक हैँ । सांख्यके बाद करं द्शनकरोनि तथा भाष्यकारोनि इ पर इतना विवार छया है, 
इतने विवेचन किये है, जिससे भनेक प्रकारके मतसमेद्‌ दीख पडते है । कदं भाष्यकारोने इसके 
अनेक पयायवाची शाब्द देकर विषयको अधिक उक्षा दिया है । यहां तक क्रि सांस्यकी प्रकृति 
तथा गीताकी प्रक्रति एक नहीं है !! इस परसे रूगता है कि सांख्यके तस्वोंका-प्रकृतिका विवे चन 
करनेवारछोनि अपने अपने अनुभवसे बिवेचन करिया हे । 


प्रण--पिंड तथा ब्रह्मांडका एक मूरूतत्व । हस शब्दका अथं करते समय «“ शारीरसें 
संवार करनेवाला वायु "” पसा भथं किया गया है । इसके साथ दी साथ ““ सदैव भथौत्‌ नीद 
भी नाक तथा सुखसे अंदर बाहर जानेवाछा तत्व” भी का गया हे । यही वश्व हे जो “ मनुष्य 


भोर विश्वको जोडता है ! ? 


अनेक उपनिषदों हसका विचार आया हे । एक स्थान पर ^“ यह जीवनतस्व है ' कह कर 
भागे ^“ प्राण ही बह्म“ कहा गया हे । यह केवल मनुष्या ही नहीं “ समग्र विश्वका जीवन 
तस्व हे ! ” दृसरे एक उपनिषदे ““ प्राण ही विश्वाधार वस्तु काहे क्यों कि समी बस्तु 
प्राणते निमौण हो कर प्राणमें ही लीन होते है । ' चक्रके आरे जसे नाभी गे रहते है वैते 
सारा विश्च प्राणमं भिरा रहता है । 


जञनेश्वरी ५ १६८ 


 विश्रके प्रत्येक वस्तुके पीछे जो सपैव व्रिकारागाथित गतिमान्‌ शक्ति ठै बह प्राण रै । 
गुर्त्वाकर्वेण, विद्युत्‌, भ्रहमेडक भोर नकषत्रोंका मण तथा चरालर जीव सृष्टिम यष्ठ॒प्राणतत्व 
भोतप्रोल है । विश्वके अन्याग्य भाकार प्रकारका, विश्वकी विविध शक्तिर्योका, तेजका आधार यही 
प्राणतस्व हे । विश्वके जीवनका आधारभूत, विश्व-जीवनको नियमित करनेवाखा महान तत्व हविं हे 
किंतु हवा प्राण नहीं हे । अन्नम प्राण है किंतु भन्नका पोष्टिक अंशा प्राण महीं । पानीर्मे प्राण है । 
किंतु पानी जिन ब्योसि बनता हे वह प्राण नहीं { सूर्यं प्रकाशमें प्राण है किंतु उसका भरकाश या 
किरण प्राण नहीं ह । विश्वके सभी चराचर सष्िकी चिच्छक्ति प्रण ह जोर विश्वके समी वस्तु 
इस प्राण शक्तिके वाहक है । 
प्राणका अथं शरास प्रश्वास नहीं किंतु जिसके कारण यदह श्रसनप्रणाली चकूदही है वह्‌ 
प्राण हे । आंखोँसे देखना, कानसे सुनना, जी मसे चरवना, शारीरसे छूना भादि इसी प्राणतस्वकाः 
परिणाम हे । जिष शाकतिसे विश्वमे गतिमानता है वह प्राण हे कितु विश्वकी गतिमानता प्राण नहीं । 
इस बातको अनेक उदाहरण देकर उपनिषदमे समक्षाया गया हे । इस प्राण शक्तिको आधार 
मानकर उपनिषदृनि दौ नीतिवत्व कहे हँ ८ १) दद्विर्योकी विषय प्रीति पाप. भथौत्‌ शर्युका 
करण बनती हे, इसरिये प्राणधारणारूप जीवरनभ्यापारको महत्व देना (२ ) तत्वतः सक्का प्राण 
एक होनेसे सवसे प्रेम करना । किसीसे देष नहीं करना । यह ओपनिषदीय नीतिश्ाल्का भाधार हे । 


प्राणायाम--भष्टंग-योगङा चौथा अंग । इस शाभ्दुका प्राण+भायाम रेखा विभाजन हे | 
श्ातप्रश्रासकी स्वाभाविक गतिपर नियश्रण रखना प्राणायाम राब्दका भथ भोर .उदेहय हे । 


जो प्राण अथवा वायु हम बाहर छोडते हँ जिते प्रश्वास कहते हैँ उसको प्राणायमकी प्रक्रि 
यामे ““ रेखक ` का गया हे । जो वायू अंदर ठेते हँ जिसे श्वास लेना का जाता है उसको 
प्राणायामे ““ पूरक ` कहा गहा हे । तथा बाहरी श्रास्त अव्र ठेकर उसको अंदर ही रोकनेकी 
क्रियाको ““ ऊुभक '” कहा जाता है । पूरक कभक रेचक मिरुकर प्राणायामकरी प्रक्रिया चड्ती हे । 
यह कुभक एक प्रकारसे श्वाव प्रश्वास विराम दे, यह विराम दो प्रकारका हो सकताहे) 
प्रक बाद्‌ भथौत्‌ बाहरका वायू अदर लेनेके बाद दुसरा रेचक ङे बाद्‌ भ्थात्‌ अंव्रका वायू 
बाहर छोडनेके वाद्‌ । इस दो प्ररारके विरामो अंतर कभक भोर बाह्यङुभक कह सकते हैँ 

विरामका यह कारु घटाना बठान।, प्राणायामका वास्तविक अभ्यास हे । (१) बाहरका वायू 
भपने केफमिं मरना (२ ) वहां उसको रोकना (३ ) अंव्रका वायु बाहर फेकना ( ४ ) उस्षको 
बाहर ही रोकना । इसमें जो प्रकार हैँ हससे प्राणायामके अनेक प्रकार बने हैं । 

जैसे भाककरे दोनों नथुरनोसे सास -केकर तुरंत वोनों नथु्नोसे 9ोडना भल्ञिका कछाता है । 
रेखे करते समय पेटको लुद्ारकी धोंकनीकी आति फुरा करं डना पड़ता हे । हस भल्जिकाके मी 
उपथिभाग हैँ । जेसे एक नथुनेसे छे कर तुरंत वुसरे नथुनेसे छोडना । पेसे ८ १ ) सूथैमेदन 
(३) डजारे (६) सीत्कारी (४) शीतली (५) मञ्िका (६) मशी (७) मू 
८८ > व्छानिनी देसे भाट प्रकारके सुखय प्राणायाम है । 

कितु सामान्यतः दीचै-श्सन, अभ्यास करने जैसा प्राणायामका एक प्रकार है । इसमे हम 
जो श्वास प्रश्रास ठेते छोडते है, उसका समय धीरे धीरे बदा्ये । यह शरीर भोर मनको 
शखनेका एक अच्छा भोर विना किसी धोलेका साधन हे । 


१६९ | परिक ५ 


(५४) 


सके बाद शांत एकांत स्यान परे सुधह उठते ही, शामको, शतको सोते समयं; भथा 
जन्य किसी योग्य समय पर धीरे दर्यो नथुना दबा कर॒ गाये नथुनेसे पूरक. करना-श्वात भवर 
लेना फिर दोनों नथुने दबाकर उसको कुभक-भंव्र रोकन(-करना तथा भीरेसे विने नथुनेसे 
बाहर कश्षोडकर पुनः बाहर रोकना प्राणायामका एक अस्यत सरक शमप्रद्‌ प्रकार हे । इसमें 
पूरक - १ कभक - अंद्रका - ४ - रेचक २ - तथा बाह्य कुभक ४। यह काकमयौवा है । इसको 
इसी प्रमाणम अपनी शक्तिके अनुसार बाते जाना । जेसे ७ - १९ - ८ - १६। इस प्रकारको सूय 
सेवन कहते हे । इसके विपरीत दाहिने नथुनेसे पूरक, ऊभक, वाये नथुनेसे रेक कुभकको 
चद्रमेवन कते हैँ । सू मेदन भोर तुरंत चेद्रमेदनसे एक प्राण चकर पूणे होता है । 


इस प्राणायाम प्रकारके साथ, पूरके साथ मूख, ऊभकके साथ जारुधर बंध भौर रेके 
बाद उद्ियानबेध अत्यत लाभप्रद हे । वस्तुतः उदङ्धियानवेध ही बाह्यकुभक हे । 

इसी प्रकार दोनों नथुनोसे धीरे धीरे कंठ भागको स्पश्षं तथा घ्षेण करं, इस प्रकारते-भागो 
भागे हइदयको मी श्वास नलिकाके हदय भागसं भी घर्षण हो सके, ठेसे पूरक करके फिर कुंभकः 
करना, वैसे दी दोनों नथुनेसि शवासन ङिकाको अंद्रसे बाहरतक धर्षण हो सके पेसे रेखक करना 
शी एक सरक प्रकारका प्राणायाम हे । हंसके वाद्‌ सी बाह्य कभक उद्धियान करें । इसका प्रमाण 
भी १-४-२-४ हे । यह कमी कर सकते हैँ । इससे कामें उस्साह बदता हे । इसके साय भी 
भूर बेधादि कर सकते हैँ । भारोग्यकी इदष्टिसे यह उत्तम साधन है । विोषतया जब सांस फूकता 
हे तब अत्यंत कामप्रद होता हे । यदि इसका सही इंगसे अभ्यास किया जाय तथा नियमित 
रूपसे इस पद्धतितते प्राणायाम किया जाय तो यह कड रोगस बाता हे । इस प्रकारके प्राणायामको 
 उजायी कहते हे । 

ˆ इसी प्रकार अम्य पांच छ प्रकार हैँ । इनमे सूथमेदन भौर उजायी ठंडके विरनेमिं भनुकरु 
होते है तो श्ीतरा, सीत्कारी गरमीके दिनोमे अनुदक होते हैँ । भस्िका अनेक प्रकारके रोर्गोको 
नारा करता है । भराणायामसे बुद्धि तीव्र भोर कुशाग्र होती है । शरीर आरोग्य-संपन्च रहता है । 
हठ योगके अनेक ग्रथोमें हसका वर्णन किया गया है । . 


प्राणायाम प्राकार, माध्याम्हकार, सा्यकाढ वथा मध्यरात्रीके बाद करना चाहिए । कितु 
प्राणायाम सदैव प्कांतमे करना चाहिए । प्राणादाम करनेका स्थान भधिक तर खा, तथा 
प्रकाशयुक्तं हो । शुड हो । चाहे जौ प्राणायाम नहीं करना चाहिप्‌ । 


प्राणायाम करते समय सररू बैठना चादहिप्‌ । भनामिका नौर मध्यमा भँगुलिसे बायां नथुना 
ओर अंगुटेसे दायां नथुना दवाना चाहिए । वजनी अगुरीका केषी मी स्पदौ नहीं होना चादिषु । 
प्राणायामका समय धीरे धीरे बहाते जाना । समय बने उतावङापन नहीं करना बाहिये । सारी 
ध्यवस्था सहज हो । प्राणायामके इन. भाठ प्रकारके कावा भौर दो प्रकार है । ( १ ›) सगर्म 
(८२) अग । संमच्र प्राणायाम सगस॑ कात हे भोर मच्र शित प्राणायाम अगस कदछाता है । 
लंमत्र प्राणायाम. विरोषं परिणामकारी होता हे । 


चेले ही जव भूख छगी हो, प्यास गी दो, नाक भरा हुवा हो, दषं शोक भआादिसे मन 
उदधि हुवा हो, नीद भा रदी हो भथवा ठीक मक-बिसजन न हवा हो, पेखे समय प्राणान्नामः नहीं 


श्ानेन्धयीः ` १७० 


करना चाहिष्‌ । गकूत प्रकारसे प्राणायामं करनेसे अनेक प्रकारके रोग हो सकते है । यह भपनी 
मुर-भूत जीवन शाक्तिसे लेना हे । इस छिये इसके भिषयमें पूणं वि्ार करके, पूर्ण जानकारी 
लेकर, किसी-सशे अयुभवीके माग-दरोनमें ही यह करना चाहिए । क्यों कि सही तरीकेसे प्राणायाम 
करनेते जेते सब प्रकारके रोग दूर हो कर शरीर संपूण खस्थ भौर तेजस्वी हो जाता है चसे ही 
गत ठंगसे प्राणायाम करनेसे शरीर सदेवके लिये रोगोका घर भी हो सकता है । 


वंध-~---योग-साधना्मे जेसे मूत्रा है वेते ही क वेध मी है । प्राणायाम करते समयं 
नवदवारोमिं ङु द्वार बध करमेमे इन बेर्धोकी भावश्यकता होती हे । मृरबेधष, उद्धिवानवैध, जाकर 
बध इन्हे गिवंध कहते है भोर ये तीन प्रसिद्ध है । वैसे ही विपरीत करणी, वद्रौली, महाबध, 
महाेधबेष, भादि वथ है जो शरीरश्ुद्धि, प्राणायामाविमें सहायक हो जाते रै । 


बुद्धि--स्वीकृत-गर्दीत-बातमेसे अनुमान करनेवाी जो शक्ति है, अथवा तकसे भनुमान 
अटकर-छगानेकी एक शक्ति । मनुष्य बुद्धिमान है कहनेमें यही सार है । बिना मनुष्यके अम्य 
पष्यु्मिं यह भनुमान करनेकी शक्ति नहीं है । फिर भी अधिक विकसित मानवेतर प्राणी कुद 
अटकरू रगाते हैँ कितु वह्‌ निन्न धरेणीके-भविकसित-श्रेणीके भानवोके समान होते हैँ । विदरानोका 
यह मत हे कि मानवी अनुमानमे आत्मज्ञान होता है भौर पारावी अनुमानमें वह नहीं होता ।. 
पञ्यु, भानवके समान कल्पना-चिनत्र चितारत। रहता है इसका कों आधार नहीं पिला । 


बुदधिका भं करते हुए विद्वानोनि का है कि “ जिस शक्तिसे मूरसल्यका बोध होता 
है बह अंतःस्फूत शक्ति ही बुद्धि है 1 कुछ विद्वान कते है ““ सर्वभ्यापी तल्वके सहारे 
समी बौद्धिक विवार एक करनेवाली शक्ति बुद्धि हे! यह ष्यवहारिक बुद्धिसे जो शोर 
मोटे काम करनेमें भावर्यक होती टै, भिञ्न है । उपनिषवोमे बुद्धिको जीवनका सारथी माना 
है । उपनिषदोके भनुसार हग्रियां घोडे है, मन उनकी रास हे, शरीर रथ हे, बुद्धि सारथी 
भौर आत्मा रथी है । मनकी रासे दंदियरूपी थोडोको वह अपने ध्येयकी भोर चराती है । 
यदि सारथी अण्छा नहीं होता तो जते घोडे रथको मनमाने ठे जाते हैँ वेसे बुद्धि यदि भत्मस्थ न 
हो तो जीवन-रथ गदे जाभेगा ! सास्यशाखमे ““ महत्तत्व-सं षक बुद्धिको अंतःकरण ' का हे 
तो म्यायशाखमें « आत्मा भोर अंतःकरणके संयोगजम्य समक्ष ~न ` कहा हे । किसी बातको 
जाननेके छिये भवक्यक शाक्तिको इद्धि हाकि कहा गया दे । सांस्य-मतके भनुसार बुद्धि एक 
तत्व है । परङृतिके सात्विक अभंशसे बुद्धितरवकी अभिष्यक्ति होती हे । इसर्ियि बुदधिमें सत्वके 
प्रकारा भौर षुस्व ये गुण हैँ । निश्चय्‌, बुद्धिका स्वरूप हे । निश्चय करना बुडीका काये हे । 
श्जोप्रधान बुद्धि चर होती हे । यह विकृत बुद्धि है । निश्चय टिक नहीं सकता । देसी इद्धि 
भहेकारको उत्पन्न करती है । ुद्धि-अन्य इस अैकारके भी दो प्रकार हैँ । सात्विक अहंकारम, 
शान, वैराग्य देश्य । तामसिक अहंकार-भधमे, अक्ान, अयेराग्य, भनेश्रयै । बुद्धि जीवके भोगका 
प्रणान साधन ह \ दधि प्रङति-पुरुषके सृक्ष्म-मेदको दशती है । बुदिसे ही युक्ति भौर सुक्तिके भाव 
जगते है । चे भाव किंग शरीरम रहते है । सांस्यमतके अनुसार अविद्याके कारण उुद्धि बृत्तिको 
अपोरवेय चैवष्यसे एकाकार माना गया है । बुद्धितस्वके सुक्ष्म मानके कारण ही ^“ मै हू ” इसक 
ज्ञान होला है । किंतु पुर इस शदधिसे परे दै । भविच्यके कारण ही इदधिमें भारमाका भान होता 
है । सांड्वमतङे भनुसार शुद्धि अरेकार , तथा मन मिरूकर अंतःकरण जनता हे । शनेतिवां भौर 
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कतिया इसक। साधन दहै । इन्दी साधरनोसे बह ८ बाह्म क्षान » पातत करता है । हदिया 
अतकरणका द्वार हैँ । मन संकल्प-विकल्प करता है । बुद्धि निश्चय करती है भोर अहंकार सुकते 
कषान हुवा पेखा अनुभव करता है । भयात बुद्धिः निश्चय करनेवाली शक्ति है । जब दद्धि दारीर 
आवे हकर आरम-रत होती है तथ हसीमें चेतम्यका अरति्जिंव अ्रहण करनेकी शक्ति आती है । 


गीतामें भी स्थितप्रश्च तथा स्थिरमति इन शब्दोंसे बुद्धिके विषयमे ङु काद । वैसे ही 
““ प्निभ-वच्व्नोसि मेरी बुदधिपर मोहावरण क्यों शरुता हे?“ रेसा प्रभ पूछनेबारे अजजैनको 
द्विवि निष्ठा सांस्य-निष्ठा भौर योग-निष्ठाके रूपमे सांक्य-बुद्धि भौर योग-बुद्धि पेसे बुदधिके 
दो प्रकार के हे । उपर सांख्य शाके भनुसार बुद्धि शक्ति भथवा शुद्धि तस्वका विवे्यनं 
किया ही हैँ । उसके अनुसार चतन्यका प्रति-बिंव ग्रहण करना अभथौत्‌ आत्मज्ञान प्राप्त करना 
बुदधिका कायै है अथवा भत्म-क्ञान ही बुद्धि है । वथा गीताम कर्म-ङुशङता योग ॒““ कहते हुए 
भात्मक्लानानुसार कमौचरण की कराको योग-बुद्धि का है । कला भौर शाख दोनो को समन्वय 
बुद्धिकी स्थिरता है जो ब्रह्म-निवाणका साधन है । कटी कहीं का गया है “ शुध बुद्धि एक विनारीकी 
भांति है, वह कितनी ही कम क्यो न हो भविद्या-राशिको जका देती दै । “ फर-निरपेक्ष ऊुकशाप्रता ” 
छुदध-बुद्धिका रक्षण दै । किसी भी प्रकारकी फलापक्षासे बुद्धि भेली हो जाती है । फकायेश्षासे 
बुद्धि की निर्भरता नष्ट होती है । वह कभी चेतन्यका प्रतिवि रहण नहीं कर सकती । कतैभ्य निश्चय, 
फर-निरपेक्षता, कुशाप्रता, निर्मल बुद्धिका क्षण दै जिससे ब्रह्मज्ञान होता है । 


तैसे टी भीक तत्वज्ञ परे पहले मानते थे विश्चका मूर-भूत तत्व सत्य है । उस सत्यका 
निश्चय करने-जानने-के रिये किया जनेवाछा तकं ही बुद्धि है । बुद्धि स्यानुसंघानका साधन है । 
डटो कहता है मूर-मूत-तत्व दैश्वरविषयक विश्वार हे ! किंतु अरस्त्का कना दै “ बुद्धिके मूरूभूत- 
तस्व विश्व-ष्यवस्थामं भूये हण है । इसयिये विश्वको छोडकर सत्यका अनुसंधान करना असंभव 
है ! ` भरस्तूका यह भी विश्व।स हे ““ मनुष्ये प्राण हस हश्वरी तर्वसे बुदधि-तस्वका प्रवेश होवा 
ह । अभ्य भौतिक तत्वसे नहीं ।  वेसे ही वह “ हेद्धिय संवेदनामसे बुद्धि निमौण होती है” ठेसा 
सिद्धां प्रतिपादन करता है । वह अपने सिद्धांत कहनेके शिये तर्कका एेसा जा जनता है कि उससे 
छुटना कटिन हो जात। दि । उसके तर्कौका अध्ययन करते करते ङु सिद्धांत निकरूते हं । वह भी 
बुदिके दो प्रकार मानता हे एक निर्म बुद्धि दूसरी समठ बुद्धि ! मनुष्य अपनी निमे बुद्िके बरू- 
धूते पर विश्वके अंतिम सत्यको पां सकता है समर बुद्धिसे बह असंभव है । ष्टो भी हस बातको 
स्वीकार करता दै अरस्तूके मतसे “ बुद्धि मी आात्माको भांति भमर हे । वह भौतिक दारीरका 
आग नहीं । आत्माकी मांति उसका शरीरस साव्यं रहता दै । बुद्धि मनुष्यकी स्स्युके बाद 
आकादातत्वमें ठमीन होती है । इस प्रकारकी निर्मक-बुदिको वह भाकादा तस्वसे जोडता है । कितु 
समर बुद्धिको वह भम्य चार तर्स्वोसि जोढता है । इस क्रियारीरू बुद्धिको बह नाङस कहता हे । 
उसके मतमें जैसे शरीरमे पएथ्वी आप तेज वायू आकाश पसे स्थूढसे सूक्ष्म सूक्मतर पेसे पटक 
है तैसे बिके भी हैँ । नाङस बुद्धिका यह सुक्ष्म तत्व है । वही हैशररको भनुभव करता है । बह 
भातमकी भांति भमर हे । 


उपनिषदमें भी एक स्थान पर इबरियां हैरी वेभव देखनेके किये जो सव्र दे रै वादश 
दौडती है हैश्वरके वेभव-दशनमें उसे हण दद्रियोको इस वेभवके स्वामित्वका भान कराकर 
न्ड भंतुख करना भोर भात्म-रत करना ही थोग हैँ भर ““ वह है *” इस भच अद्धासेः बुद्धिको 
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बह शक्ति प्रात होती हे भौर फर निरपेक्ष निर्म बुधि ८ नाडस † ) उनको आत्मरत करती हे । 
शायद भरस्तका नाडस मेधा थवा केनोपनिषदक्री ““ उमा * दो जो ईत्रके शरीरस्थ ह बदिः 
दै-भंतरिक्ष्मे उटकर ध्यःनस्थ होने पर ब्रह्मका रहस्य कती है । 


बुदियोग-- निष्काम क्मै-योगको बुद्धि-योग कषा गया हे । बुदिको कमै फरासक्तिमें 
न गाते हुए क्म करनेकी ऊुशारताको बुद्धि-योग कदा गया हे । हेश्वर-चितनपू्ैक, ईश्वरेष्ठां 
मानकर, प्राप्त कतैव्य करके । उसमे या उससे किसी प्रकारकी अपेक्षा नहीं करना । फेसे कर्म॑ 
करते समय बुद्धिको इश्वर निष्ट अथवा ईश्वर तनमे कीन रखना । हदरिर्यो द्वारा बुद्धिको विषयेकि 
पीछे न पडते देना । यह्‌ बुद्धि योगकी खाधना है । बुदिको विषय, कर्म कर्मफकाविमें छीन न होने 
देते हए केवल हेश्वरसे जोडकर हैश्वर-लीन या आत्मलीन रखना ही बुद्धियोग है । 


ब्रह्म ब्रह्म यह शाब्द बृहद्‌ बड़ा बहुत बडा जिससे बडा कुछ भी नहो पेसे भर्थमें 
आया हे । जरग्वेदमें यह शब्द्‌ मंग्रस्तुति अथवा गूढ शक्ति इस अर्थे भाया हे देसे विद्वा्नोकी मान्यता 
ह । किंतु उपनिषदकाकमे ही इस शब्दका भधिक प्रयोग पाया जाता हैँ । मंकारको-प्रणवको-त्रह्म 
वाचक माना है । शतपथ ब्राह्मणर्मे “ परम तत्व ' इस अथस यह शाब्द॒सर्वप्रथम आया दि । 
आगे आने ब्रह्म शब्दका भथ इतना व्यापक हो गया कि ““ यह सारा ही ब्रह्मे!" रसे कटा 
जाने खगा । सारे विश्वके मृरर्मे जो तत्व हैँ उसको ब्य माना जाने खगा । हस तस्वके विषये 
उपनिषदो अनेक सिद्धांत के गये हँ । बह्मके विषयमे जहां चर्चा है उसको ““ ब्रह्म-विद्ा ° 
कहा गया दै । उत्तर मीमांसाका जो श्रथ हे उसका नाम दही “ ब्रह्म-सूत्र ' है । “ भथातो व्य 
जिज्ञासा ” यह इसका सबसे पहरा सूत्र है । इस सूत्र भ्र॑थ पर करीब २८ रोगेनि भाष्य छिखा दे । 
जगदूगुर भ्य हकराचाके अद्वैत सिद्धांत श्री श्री रामानुजाचायैके विशिष्टाद्वैत सिद्धांत श्री श्री 
मध्वाचा्यके द्वैत सिद्धांत तथा श्री श्री वह्लभाचायेके छदादेत सिद्धातकी नाधार शिका यही ब्रह्मसूत्र 
ह । जह्मके विषयमे श्री हंकराचायेके अद्वैत सिद्धांतके अनुसार गह्य एक मात्र पारमाधिक सस्य दै. 
श्री हकराचाथके मतसे इस ब्रह्मको छोड कर भोर सव असत्‌ है । यह बह्म नि्विहोष तत्व हे । यह 
सर्वष्यापी भोर चेतन्यमय हे । यह स्वयं सिद्ध है । भक्ानप्रस्त जीव इसको नहीं जान सकला । 
भशानयुक्त जीव ही इसको देख सकता हे । श्चान इसका साधन हे ! शानसे ““ तत्‌ स्वे भसि "” 
“वहेत्‌ दै! का भलुभव ताहे! वैसे ही श्री भास्कराचार्यके मतसे ब्रह्म ही इस विश्वका 
एकमात्र वश्व है । इसको जाननेका साधन भागम है । यह अद्वितीय है । जगतका उपादान कारण 
मी बह्महीहै। कारण ब्रह्मम दही कायं ब्रह्म निहित रहता है । ब्रह्मके विषयमे भर्ग भग 
दारीनिकोनि इतना निक का है उन सबको देखनेसे ‹ ब्रह्मका जम › बड सकता ह । इसंशिये 
उपनिषदकी शिश्चापद्धति भण्डी है । ब्रह्म मोन है । मौन ही ब्रह्मका वास्तविक रुप है । एक कष्चड 
संतने कषा है ^“ जिना भोर छोरके छहर मारनेवारे आनद सागरको शब्दके खम्मण्वसे कितना भार 
जायेगा ? भौर इसकी भावद्यकता भी क्या है १ मौन ही वास्तविक ब्रह्म षान है | ”' 


ह्मचये-- सतत सर्वत्र ब्रह्मधितन जन्य श्रेष्ठ आचरण । विषय धितनसे अन्य भाचरण 
होता है । जिसके जीवनम ब्रह्म-चितन जितना भविक उसके भाचरणमें एक प्रकारकी प्रतिष्टा 
उतनी अधिक भाती है । उसको बाहरी भओगादिकी आवश्यकताका अनुभव नहीं होता । अपने 
ही एक पणताका अनुभव बढता जाता है । वह अपन भापमे सुखसंतोषका अनुमव करने छगता 
द । उसका मन सदैव प्रसन्न रहता है । उचटा हुवा नहीं रहता । इसकिपु उसको मनोरंजनके छिष्‌ 
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बाहरी साथर्नोकी भावहयकता नहीं होती जो आतरिक भपृणैताके कारण बाह्य-विषय व्ितनते 
अलु्व होती है । आह्मचयै एक धनात्मक भाव भौर पूणीताजस्य आचरण ह । ऋणात्मक भाषसे 
त्रेदित नकारात्मक आचरण नहीं । खदा सर्वत्र ब्रह्म वितनजन्य प्रसन्न सनका प्रकटरूप ही अह्यचये है । 


जहमभाव--भात्मा भयवा ब्रह्मकी कोह उपानि नहीं । वह निरपाधिक है। उस 
निरुपाधिक बहम अपनेको विलीन करके, स्वयं ब्रह्मरूप हो कर-निर्पाधिक हो कर-रहना ही 
ब्रह्मभाव हे । ब्रह्म-भाव्मे सव कुछ मह्य ही ब्रह्य है जिना ब्यक भोर कुछ नहीं इसका अनुभव 
करते हुए “ सोऽहं ”” भावस निर्विषय हो रहना ही भक्म भाव हे । ¢ भिना ब्रह्मके भोर कु भी नहीं; 
नही ब्रह्म हूं '' इस भावसे मनुष्य ददातत ओर निर्विषय हो जाता है । सब कुष्ट मे हूं तब मला 
किससे राग करं किससे देष करं ? भथवा किससे डर ! पेसी स्थितिमें साम्य-भाव जगता हे जो 
बरह्म भावका प्रकटीकरण हे ! निरुपाधिक हो कर इस स्थितिमें रना ही ब्रह्मभाव हे । 


ब्रह्मरंध्~--इसको दकमद्वार भी कष्टा गया हे । यह मस्तक पर-ताल्दमे-र्टनेवाखा एक 
गु छेष रै । इसको सलार भी का गया हे । जब कुडङ्िनी इस ब्रह्मर॑भ्र अथवा सह्रारमें 
भवेह करती है तव भात्म-दुर्शन होता है। वैसे आत्म-निष्ठ योगी शरीरत्यागके समय हसी 
ह्मरंभसे प्राणोच्छमण करता हे । 


जहासूत्र---ब्रह्मसू््रोको वेदांत कते है । बादरायण इसका रघयिता है । भ्यासने इन 
गह्यसूत्रोमें उपनिषरदोका सारा शान भर विया हे। एक ही शब्दमें बह्म-सूत्रोको ^“ उपनिषवका 
सार स्थस्य ›› कह सकते हैँ । अत्येक सुत्रके मूरूमे कड उपनिषदमेत्रोका सार टै । इन्हीं ब्रह्म 
स्के आधार पर भदैत, विशिष्टदवित, द्वैत, दविताद्वैत, छुद्धादैत भावि संभ्रवाय बने हैँ । भध शंकरा- 
चा, भ्रीरामानुजाचायं भीमध्वाचायै श्रीवद्छमावाये भादि भाचार्यौने इन सूर््रोपर भाष्य छिखे है । 
भ्रीमध्वाचायेके खरित्रमे इस प्रकारके २१ भाष्य भौर भाष्यकारो नाम भिकूते है । बह्मसृत्र भस्येत 
प्रा्ीन अथ हे । भगवद्‌ गीतामें इस ग्रेथका उद्धेख है । इस परते कट सकते हैँ यह कि गीतासे मी 
प्राचीन हे { इसके चार भध्याय हें । इस पर आय हकरायार्यका भदैतमाष्य भाज प्राप्त भाष्यं 
सरथं प्राचीन हे । इस प्रथ पर रिखे महस्वपणं माष्योंका जिचार किया जाय तो शांकरमाष्य ( है. स. 
७८८-८२० >) भास्करभाष्य ( नववी सदी >) रामानुज भाष्य ( बारहवी सदी >) निंबारकंभाष्य 
( तेरहथी सदी ) माध्वभाष्य ( तेरहवी सदी ›) भीकंटभाष्य (८ तेरहवी सदी ) श्रीकरमाष्य 
( चौदहवी सदी ) वछठभभाष्य ( १७७९-१५४४ ) विक्ानमुसुश्च भाष्य ( सोरूहवी सवी ) बरूदेव 
भाष्य ( अटारहवी सवी ) शक्तिभाष्य ( बीसवी सदी ) इ 
बह्यसूत्रमिं ब्रह्म या भात्माके स्वरूपका विचार किया हे । गह्मसूज्रक। ब्रह्म, निर्विरोष तत्व है । 
यह सर्वभ्यापी चेतन हे । यह स्वयंसिद्ध ओर स्वप्रकाश हे । भशानके कारण यद भनुभवमें नही 
भाता । ्ानसे देख सकते हँ । 


मक्ति--मोक्ष-प्रािके भनेक मागमे एक मागे । इसके विषयमे इतना अधिक 
साहित्य हे कि एक पए्क पुश्तकमेसे सारभूत एक पक वाक्य चुन छखिया लो भी वह एक शछोटीसी 
पुरिका हो जायेगी । इसके साथ ही साथ इश्च निषयतें इतने अविक अम रै कि भक्तिका 
वासबिक रूप समक्षना उससे भधिक कटिण दै ! . 
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हेश्वरसे भनुरक्त दोनेसे मोक्ष भिता है यह्‌ भक्ति-मागैका सख्य अतिपादन है । ` यह ` शान 
भौर कमले भिन्च मागे हे । समी वेष्णवसंप्रदाय मक्षिको भाद्-तस्व मानते है । यह भागवत 
धर्मका सारे । किंतु शवनि भी इस पर विचार किया है । रैव सं्तोनि भी यह साधना की रै, 
उनकी मक्ति-साधनार्मे गहराहेका धिक भनु मव आता है । 


भक्तिको अथं करते समय ^“ परमात्मामे भनुरक्ति दी भक्ति है । ” रेते शांदिल्यसुनिने 
कहा हे तो ““ नारद्ने परमात्माते परम प्रेमका सूप ही भक्ति ', कहा है भौर पराशर ^“ परमास्मासे 
पूजादि भनुराग ही भक्ति ` कहते हैँ । मक्तिके विषयमे फेसे अनेक सूश्च कटे जा सकते है । 
कितु सबका सार ““ परमात्मतस्वरमे धिकीनता `? है | एक ही शब्दम कहना हो तो "° मेरा नाम 
मरे हरिका नामं रहे! ” ही भक्ति दहे। 


हस्र भक्तिके धिषयमे अनेक विद्धानेनि अनेक प्रकारके अनुसंधान किये हैँ । अनेक प्रकारके 
भनुसंधानात्मकन्नम '' केराये है । कुछ ॒विदठानोंके मतानुसार ““ भारतम भक्तिकी कल्पना 
अर्वाचीन हे । वह हसा धमैमेसे हिदुभोने ली हे। ५ सासे पूर्वं कहै सदियोसे मारतमें 
अक्तिका विकास हुवा था भोर बौदध्मङद्वारा वह हैसाहे धर्म्मे गया ! ” यह वुसरे विदधार्नोनि 
सिद्ध कर दिया हे । इतने पर भी ““ वेमे मक्तिके जिये कोहै स्थान नहीं हे ! ›` कहनेवाले विद्वान 
भी कम नहींहै ^“ वेद्‌ कोरा कर्मकांड है!” ^“ वैदिकधम कर्मप्रधान है । ` ^“ उपनिषदं जानं 
प्रधान हे ! › आदि कहा जाता हे । कितु यदि ““ हैश्वरसे अयना कोह नाता जोड कर उससे भविभक्त 
होना ' ( भगवान रामहृष्ण परमहस ) भक्ति हे तो ऋग्वेदका पला सृत  भिमीडे 
पुरोहित * भक्ति सक्त हे ! इस सृक्तका अंतिम मत्र है- 
| देवा अन्नि सहज हो गम्य तु जैसे “ पुत्रको पिता । “ 
कल्याण कर पास रके ॥ 
त्दिक ऋषि यहां भभ्निक्षो पिता मान कर अक्निसे भपने लिये “ त्‌ ( सुक्षसे ) सहल हो 
देसे कहता हे जैखे भयोध वारक भपने पितासे हाथ उठाकर “ गोदीमें डे ”” कता है । भौर 
यदि पिता गोदीमें नहीं छता तो धोती पकडकर उपर उदछकता हे ! मानो वह कहता है 
५ यह्‌ मेरा अधिकार रै ! आंख क्यों बताता हे ? सहज शो कर देख ! प्रेमसे देख ! मेरा भवधिकार 
सुकते ठे !*› यदह वैदिक ऋषिकी तेजस्वी भक्ति है । श्ररवेदके कईं सूक्तोमिं इस प्रकारकी तेजखी 
भक्तिका पावन दीन हो सकता है ! भमक्तिका भथ ‹ भगवानके सम्मुख दीन भोर भिखारी बन 
कर रोना ही नहीं हे । «° भक्त पुन्रभावसे, सखा भावसे, भगवानसे छृढता भी है । जेसे संत 
तुकाराम कहता है ” क्या तू समक्ता हे तूने -सुक्षे बनाया हे? ना मैने तश्े बनाया हे। 
भक्त भगवानका चप है ! तू भपने चरण जुसि छीन नहीं सकता ! ““ यहां पर भी पिता पुनर 
माता हे । ऋग्वेदके क्रषिके “° देवा ! तु. सुश्े सहज हो गम्य हो ! ” के आगेकी बात तुकाराम 
कहता रै । इसी तेजस्वी भकतिका शौर एक सरूप षे ^“ तेरी मायाने सारे विश्वको 
पेद किया रै हतु तुके मेरे हइदयने रूपेट शिया है ! *› जसे सारे परिवारको अंगुलियों 
इशारे पर खरानेवारी गृहस्वाभिनी नन्हेसे दूध मुहे व्येकी सुद्टीमें रहती हे ! यह समर्पण 
अभ्य तेजखिता रै । अक्तिमामं थवा मक्तियोग माव्रशक्तिसे परमास्म-प्राध्िकी साधना हे जसे 
ज्ञानयोग शुद्धि हाकितसे तथा कर्मयोग क्रियाशक्तिसे परमारम तत्वको प्राप करनेके माग हैँ । 
अस्लुतः शानयोग, कमयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आवि ओवगके प्रथक्‌ प्रथक्‌ विभाग नहीं हे । 
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ओन एक भखेड प्राह है । अुदधिशवितसे सद्यको आनना ज्ञान है तो ओ जना उसको गाचरणने 
काना कमै है । जैसे सख बोखना चाहिषए यह जानना शान है भौर स योरूना कमै । भौर 
कठ चोढना भञ्चान | वैते ही परमात्म तस्वसे प्रेमं करना भक्ति है, जिससे प्रेम किया जाता 
उसीका श्वितन करना ( जो सद्ज है ) ध्यान है, नौर जिससे प्रेम किया जाता, सतरैव जिसका 
चितन होता हे उसको जानना ( यह मी सहज हे ) क्षाम हे । इसकिये शान, शक्ति, ज्यान, कमै 
आदिमे एकता रै । इनका संध ३६ का नहीं देहे काटै। एकके बाद्‌ एक सज है । 

भारकत्के धार्मिक अथवा आध्यात्मिक आंदोरुनका इतिहास वेद-काकसे प्रारंभ होता हे । 
इसका भथ इसके पठे कुछ नही था रेसा नहीं कितु इसके पू्वकाटकी धिरोष कोह जानकारी नहीं 
देसे कना ही सयुक्तिक होगा । प्राचीन वैदिक धमैका भंदोखन यजन प्रधान-यज्ञ-प्रभान था । वहां 
यशशप्रान क्म था। इसका इतन। अधिक सुभ्यवस्थित «* शास ` बना कि इस ^“ ज्ञान '' से 
वाद्य ठाचेसे-परमादमाका कषान होना असंभव हे देसे मान कर जिसके खिये यजादि किया जातादै 
डसक। ^“ ज्ञान '” प्राप्त करनेके छिये ^“ चितन "` र अनुसंधान प्रारंभ इवा । यह रै उपनिषद्‌- 
काक । उपनिषद्काल क्लानप्रधान कर्मका कार है । निः ेयस प्रधान साधनाका कार रहा । किंतु 
इसर्मेखे शानोत्तर वनसे कमं जावक्यक य। अनावदयक ! ज्षानोत्तर संन्यास जैसे विचारोने जन्म 
किया । उसके बाद उपनिषद प्रणीत निरयण निराकार ब्रह्मतत्वका आकरून्‌-सर्वं सामास्य कोगोकि 
सिये-भसंभव होनेसे यजनगप्रधान कर्मके स्थानपर मजनप्रधान या पूजनप्रधान कमैका प्रारंभ हवा । 
इसे भक्तिमागे कहा गया । इसमें सगुण अथवा साकार प्रतीक-यज्ङंडके स्थान पर मूधिकी- 
स्थापना हरे । यमे भाहुति शकर यज्ञ-शिष्ट खानेके स्थान पर मूर्तिंके सम्मुख रखकरनेवे्य- 
करके प्रसाद्‌ खाया जने छगा । भक्तिका भी एक तंत्र बना। शाख बना। उसके बाह्य 
उपचार चने । आवरण बना । निगुण ब्रह्मके सगुण प्रतीक बने । निराकार तत्वके अरग भरूग 
भकारं बने । उसके भग अलग पूजा-प्रकार बने । यजन प्रधान यज्ञकर्म पूजन प्रधान भक्ति-कर्म 
बना । भकतिका तंत्र विकसित हुवा । उसके प्रकार बने । हस प्रकारकी भक्ति परंपरा भगवद्‌- 
गीतोलतरकारूमें विकसित हषे । इसे भागवत धमे कदा गया हे । विद्धानेनि इस भागवत धर्मके 
इतिहासका मी भनुसंधान किया हे । इसका पखा नाम नारायणीय धमै था। इसके भयाय 
नरनारायण ऋषि थे । इसी धमेमे, धमे-परंपरामें श्रीकृष्णका जन्म हुवा । भगवद्‌ गीता इसी 
नारायणीय ध्मैका तत्वज्ान कहती हे ! इसी मगवद्‌ गीता तथा उसको कषनेवाटे भगवान क्रष्णसे 
भागवत धर्मैका प्रसार हुवा । | 

यह काठ है. ष्‌. १४०० सार माना जाता हे । इन ३०००-३५०० साने इस भागवत 
धमैमे अनेक परिवतेन हुए । अनेक शाखा उपकशषाखाभोंसे वह फेला यद्यपि आजमी उसके 
भूर-तस्व उसमें स्पष्ट च्टिगोचर ते हे । हस मूर एकेश्वरी भक्ति पंथसें उस समय प्रचित 
योगादि साधन प्रणालियोके भच्छे अगोको स्वीकार किया गया । उसके नाद्‌ भक्तकि तत्र भोर 
प्यूर्का विकास हुवा । वैष्णव आगम शाखका विस्तार इवा । फिर है. स. ११ वी सवी 
भ्रीरामानुजाचायेने, बारवी सदीमें भीमध्वाचायैने, इसके बाद श्रीवष्ठभा्ायैने पने अपने 
ठंगसे भागवत ध्मका विस्तार किया । हस बीच श्री भास्कराय ओर श्रीनिंवकालारयैने भी इस 
दि्षामे पर्यासत काय किया हे। कितु इसी बीच, महाराष्ट शानेश्वर महाराजने भपने ही ढंग 
नवोदित भागवत धमकी नीव डालकर उसका विस्तार किया । उपरोक्त नाचायै भौर शनिश्वर 
महाराजमें . ओ विदोषं अंतर रहा वह, भाषाका रहा, आाचजा्योने बिद्धर्माल्य संस्ृत-भावाका 
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सहारा किना भौर शनेश्वर महाराजने रोक-मावा या शानेश्वरके शाब्वोमिं कहना हो तो 
"वेशी" का आतसरा किया । भा्ा्यौनि भकितिका शाञ्ज रथा । नव-विधा भकितके प्रकार 
(१) भवण (२) कीतेन (३) स्मरण (४) पावुसेवन, (५) भचेन (६) वेदन 
(७ ) दास्य (८) सस्य (९) भरमनिबेदन बताकर उसमे एक एक प्रकारका रूप दिखाते 
हए भक्तिका तंत्र रथा! भव्वनके रूपमे अनेक प्रकारकी पूजा-पडतिका विकास किया। 
प्रातःकाकमें केसी पूजा करनी चाहिए, माध्यान्हमें क्या करना चाहिए, शामको कैसी पूजा करनी 
चादर, भगवानको भर्पेण करनेवाला तुकुसीवर किन अँगुलि्योसि पकडना चाहिए । अभिषेकङ़े समय 
दाख केसा पकडना चाहिष्‌ । एक या दो, सुक्ष्म सूक्ष्म निय्मोसि भक्तिको सजाया । वदनम मी ! कब 
केसा वंदन करना चादिए, कव कव साष्टांग नमस्कार करना चादिए, नमस्कारमें कौन कोन अंग भूमिको 
ठगने चाहिए, यषां तक विवेष्वन किया ! फिर उन्हनि पुराणादिमें खोज खोज कर किस प्रकारकी 
भक्तिसे किसका उद्धार हुवा ! यह बता कर कहा । परीक्षितकी भांति श्रवण भक्ति करनी चाहिणए्‌, 
नारदकी भांति कीवैन भौर प्र्ादकी भांति सरण भक्ति करनी चाहिण्‌, रक्ष्मीकी भांति पाद्र- 
सेवन करना चाहिप्‌, अक्रूरकी भांति वंदन भक्ति करनी चाहिए, हनुमानकी भांति दास्य-भक्ति 
करनी चाहिए, अजैनकी भांति सस्यभक्ति करनी चादिए, बरकी भांति सर्वस्व समर्षण करना 
चाहिए !! ”› इससे भकितिका वातावरण तैयार इवा । उत्सवादि होने रगे । बैभव-परदहोम हुवा 
रितु भक्ति भाव जकड़ गया ! भक्तिका धमे बना किंतु उघकी भाध्यारिमिकलता गयी । भक्तिका तंत्र 
सिरा कितु मैत्र सुर्षा गया! मक्षितका प्रदशन खुप इवा किंतु भात्म-दशेन खो गया । शानेश्वर 
महाराजे भक्तिका सश्र, जो बहिरंग प्रदशन करता हे उसको छोड कर, शक्तिके मत्र, हद्यको छे 
लिया । मीताका नौवा ओर बारहवा अध्याय भक्तिका रस्य खोरुकर बताता रै । नोवे 
ध्यायसे भक्तिका हदय है र बारहषे अध्यायमें उसके क्षण । नोवा अध्याय कहता हे ^“ सर्वत्र 
मै हं” बारहवा अध्याय कदता है ^“ इसलिये भक्तको सश्रसे देषरहित होना चाहिप्‌, सवते 
प्रमपूर्वक रहना चाहिए, कहीं मी अहंकार नहीं करना चाहिए, सुख दुःख सम मानना 
चाहिप्‌, कषमामूर्षिं बनना चाहिए, समदष्टि बनना चाददिए '› आदि च्ोबीस गुर्णोकी सुची हे | 
भगवद्‌ गीता पढते समय वे “ केवल शाब्द ' से कगते है किंतु त्तानेश्वर महाराजने सेड छदोनिं 
उसका भाव-गां मीय जर भर्थ-ग्थासिका परिचय दिया है। ये चौनीस गुण सजीव हो गये है । 
वैसे ही तरवे अध्याये क्षनीके छक्षण कहे गये है । उसमे मी क्ानीके अमानित्व, भदभ, 
भन्हेकार, भआादिका अधं कदने पांच सात सौ छद्‌ कटे हँ । ^“ आचार्योपासना इस एक 
शब्दको भथ कटनेमे तो “° गुङ-मक्ति ” वणन करते करते भक्तिके ^“ आतेभात्र वास्य-भाव, 
सख।-भाव, वात्सल्य-भाव, मधुराः भाव › इन पांच भार्वोका रहस्य खोकर रख दिया हे । साथ 
साथ, उपनिषदे कही गयी अपनेको "“ गुरसेवामें निःशोष कर ` देनेकी परकष्टा वसायी गयी हे ! 
वैसे ही शिश्यको किंस तरह अपनी क्रिया-श्क्ति प्राण-रक्ति, बुद्धि-गक्ति, वितन-शक्ति, तथा भाव- 
दाक्तिसे गुर्‌-हवुयको प्रसन्न करके अपना लेना चादिए इसका मी दुद्रान हे । हस प्रकार “ गुखो 
सम्मुख रख कर सगुणोपाषना ” का रहस्य समन्नाया हे । देसे करते समय मेविरि, मट, पूजाङे 
तांत्रिक विधि-विधानकी कठोर भारोखना अथवा उपरोधिक भ्यगादि नहीं है फिर मी नौवे 
भध्यायनें मगवान्के मुखते ही भङैनको हस प्रकारकी पूजा अर्चा विधि विधानयुक्त भक्तिका भस्यत 
सौम्य श््दोमिं भ्य्थता दिखा हे । यदि परमात्मा स्त्र है तो बृक्षछताभोमिं मीहि नए तब भका 
पेड भगवान पर खिङे हुए एर नोच कर पत्थर भगवान पर खढृनेमें क्या स्वारस्य ठै † . 
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चैसे ही, यद्यपि शनिश्वर महाराजने महाराष्रमे नवोदित भागवत ध्मैकी नींव डी, फिर सी 
जनेश्वर महाराजक्ी गुरु-परंपरा दौव हे । नाथसंप्रवाय रैवसंप्रदाय है । भाज क सर्वन्र सक्ति 
सादहिश्य अथवा भक्ति सं प्रदायके रूपें वैष्णव साहिष्य भौर वैष्णव संप्रदाय ही प्रचलित है किंतु 
भारतीय संस्कृति दैव संप्रदायका महस्व-पूणं स्थान रहा है । शेव संप्रदायमें मी भक्ति-साधना 
की गयी है । भोर उसमे अधिक गहरा है । रेव-भक्ति साधनामें उस्सथादिका बाहरी आंडवर 
उतना नहीं है जितना यैष्णव भक्ति साधनामे है किंतु आथ्यात्मिक गहराहै पर्यासत है । रष भक्ति 
‹ स ज्र्नोकि हृदयम परमात्मा मान कर ^“ भक्त देष ही मम देह कहता हे रिवजी { ”› इस परं 
विश्वा रखती है । इस कारणसे वह ““ देह ही देवाय ›› मान कर ^“ यह परमात्माके निवास 
योग्य हो ! * इस प्रकारके प्रयासो भक्ति मानता है । शौवोनि दीक्षासे जीवन्पुक्तावस्था तक भक्ति 
साधनाको ““ प्रवास क्षेत्र ›› मान कर भविति साधनासें आनेवाले भनु मवकि आधार पर भक्तिके छ 
पडाव-स्थल-माने हैँ । तथा भक्तिके छ प्रकार मनि । किष स्थर पर किस पभकारके भनुभव 
आर्येगे तथा कौनसा अनुभव भानेपर क्या करना ? पेखा साधना्तम कका गया है जो 
अधिकतर आंतरिक चित्त-शुदिका है । वहां भके ख्ये वत के हैँ जो गुण-विकाव प्रधान हे 
जैसे गीतामें अद्वेष भादि है । होव भक्तोनि पर्याप्त नाम मष्ात्म्य गाकर भी ५“ जैसे रोटी रोटी 
कदनेसे पेट नहीं भरता, दीष दीप कहनेसे प्रकाश नहीं भिरूता ” रेसे उदाहरण देकर ^“ केवर 
नाम जपसे कुछ नहीं बनता ! भगवानका नाम जीभ पर लेनेके पले, सत्य वन छोड कर, कटु 


वचन छोड कर, पर निवा छोडकर... . .. . जीभ शुद्ध करनी चाहिए ! तमी वह ओभपर खेङेगा | 
फटठेगा ! ! ” एेसे जीवन श्ुद्धिका माग बताते हण ”” पर-दवेष छोड़ करः सबसे प्रेमसे रहकर, परवित्त 
परवारापष्ारका विचार भूरकर. ... . .. . हृदय छुदध होने पर ““ जप दैवत ” हृदयम स्थिर होगा ¡ ” 


आदि सिद्धांत अथवा विधि-निषेध बताकर भक्ति मार्गके छ पडाव बताये हैँ । हम्हेनि भक्ति-साधनाके 
 च्यिजोव्रत कडे्ेंवे मी विचारणीयः । ““ परायी संपत्तिको न छूना ब्रत है ! तथ्योंको गरव 
न समक्षना भोर समक्षाना एक व्रत है! जो जो जैसे भनुभव होता है उसको नि्ैष्वनासे वैसे ही 
व्यक्त करना एक ब्रत हे ! भपने उपास्यसे एक निष्ठ र्ना एक वत हे ! ° इसी मांति उनका पूजा 
विधान हे! वे कहते हँ ^“ बिना हष्तके कोरि कोटि जप भी व्यथे!" 

इस प्रकार वतस्य भक्तोमिं पेक्य-भक्त, गीताकी माषमें जो ^“ मद्रप ?' हवा है स्वं शष्ठ हे । 
इसमे भोर ॒परमतत्वमे कोह अंतर ही नहीं । इससे नीचे है शरण भक्त है । वह सर्वस्वी हैश्वर 
शारण हे । उसने सब कुछ हैश्वरापेण करके अपना कुछ नहीं रखा हे । रक्षा भक्त सदैव हैश्वराधार 
होता हे । अगर कुछ उसका हे तो इश्वर हे। भूख-ष्यास लगी तो वह हैश्वरको पेट दिखा कर रोता 
ह ! वह कहता हे “ तुशे पूगा, तषे गागा । तेरा श्मरण कङ्गा । तेरा ही आधार चाहूंगा ! 
तेरे भिना मेरा ओर कुष नही! ! तू हेतूरैत्‌ दीटै)]! 

एते भक्तानि भावचा्यौसे भ्रचकित ^“ विधिविधान युक्त तांत्रिक पूजा अर्वाका ' उपहास किया 
ह । रेखे भक्तोनि अपने स्वामीका परिचय देते खमय ^“ सर्वात्मक देव ! ›' "“ जगर्द॑त्यामी ! ” “ भादि 
पुरुषं ” भादि शाब्वोके प्रयोग किये हैँ । तथा जैसे देव-भक्त है वेते देश-भक्त मी है । देव वथा 
वेश इसका विचार छोड दिया जाय तो मी पतिमकति, परिवार भक्ति, ष्येयभक्ति, भक्ति ये अनेक 
प्रकार है । किंतु किसी मी प्रकारकी भक्तिकी आधारशिला निष्ठा है । भौर उसके किये भावश्यक 
सातलयको रिकानेके छ्य मनुष्यको कुछ गुर्णोक्षो भावश्यकता हे । वे गुणी भक्तिका इवय है । 
हस्तक छिथे बाहरी भावरणकी कोड भावदयकता नहीं दीखती । दैवी गुर्णोकी उपासना कस्ते 
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करते, भपनेमें वेवी गुण का कर उनका विकास करते करते, मलुष्यको महादेव बनन। है । मनुष्यका 
देखे महान बमनेकी साधना ही भक्ति रै । मानव समाजके पूर्वज भपनी थाथीके रूपमे जो भनेवाङे 
मानवी तमाजको देते भये है, मले ही वह समाज दैव हो, वैष्णव हो. हिवू हो, ुखकमान हो, या 
हेसाईै, पाश्चात्य हो या पैरात्य । सबके सब जगदतर्यामीके भक्त है ! क्यों कि वह जगदंलयौमीसे 
अविभक्त हे । अनेक कार्णोसि मनुष्य हस भविभक्तस्वका, एकताका अनुभव नहीं कर सकला इतना 
ही । इसी एकताके अनु भवके किये मानवकुलने जो जो साधना की हे उसकी संस्कार संपत्ति, 
नेषा वारसो दी हे । रेसे देते भाये हैँ । इसल्यि भक्तिका इतिहास मानव-कुरूके इतिहासके 
साथ जुडा इवा है । भले ही देका-काठके अनुसार उसका बाह्यरूप बदरूता गया हो । इसका अंतरंग 
एक हे । वह रै ` भपने एदयांतयोमीसे रेक्यताका भनुभव करना । इस भनुभवसे जीवनम पूणता 
आती है । व जीवम सदैव आमद.बिभोर रहता है । यही मानव-जीवनका अंतिम साध्य है । 
सदैव, सरव्र, निरारुव शाश्वत भनवे कीन रहे ! 

श्रमध्य- दो भोवोके बीचका स्थान । योग-मागैमें इस स्थानका अत्यत महत्व रै । 
षटषवक्रोमिं यह भाज्ाचक्रका स्थान है । कानतंतुरभोकी, अथवा इडा, पिंगा, सुषुक्नाके अतिरिक्त 
गांधारी, दस्तिजिन्ा, पूषा, पयस्विनी, भकंबुसा, कौशिकी, ऊह, शलिन, वारुणी, विश्वोदरी, 
सरस्वती आदि सुक्म नाहियोकि उरक्षनसे बने हुए कमर्की & चक्राठतिर्योको योग-शाख्में चक्र 
कहा है । कहीं कहीं कमर मी कहा गया हे । मूलाधार चक्रसे-जो कडिनी शकिका स्थान है- 
जागत कुंडलिनी शक्ति जब सहलारकी भर बढती हे तव उसके स्पशेसे ये चक्र कमरुते खिरूते है । 
इसको कुडकिनीद्वारा किया गया चक्रमेदन भयवा षट्चक्र शोधन कहते हैँ । दो भोवों के मध्य 
जो आक्ाचक्र होता ह उससे मेरुदंडस्थित सुषुन्नाका सीधा संबंध हे । दो भौँवोंका बी चका यह 
चक्र इसकी सीधे, पीडे मेरदंडके अंतिम छोर पर हे । वह विद्यत्‌ वणका हे तथा इसकी दो 
प॑खुदियां है । सदगुरु इस चक्की देवता है । भक्लाचकमे ध्यान करनेसे उपनिषदमें कदे गुरहदय 
निकटता, गुर्द निःशेषं होनेकी साधना सिद्ध होती हे तथा गुरुकी दच्छाहाक्ति शिष्यमें कायं करने 
कगती है । इससे शिभ्यका शिष्यश्व-मथकल्व-नष्ट हो कर गुर्-रिष्यके जीवनका समरसेक्य होते हु 
साधक पूणा ्रस्थाको पटूचता हे । 


मन--ऋग्वेदमें विराट-पुरुषका वणन करते समय ““ चव्रमा जिसका मन हे ! ” कहते 
इए ननङे विषयमे भत्यत सूचक कान विया गया है एसे विद्धानोंको कना हे ! चद्रमा पर-प्रका- 
शित है । स्ध्रकाशित नहीं । वैसे ही मनै । वह परोपजीवी हे! इसी मनके विषयमे कहा है 
८८ बहू त्रिकारुके विषयमे जानता है । मनके कारण हद्रियोसे सब काम होता हे । जागृति बह 
वुरातिवूर जाकर निद्राम खमीप आकर आम-दुरैनमे समथ होता है । वह दद्रिर्योंका प्रेरक हे । 
मनसे धिश्चका समी शान षर किया हवा है । जैसे सारथी रथको सही रास्ते पर चराता हे वैसे 
यह मन हद्रिर्योको चराता हे । हदयस्य इसी मनके कारण सदैव युवावसश्थामें रहता है । इसे 
मनको सदैव श्युभ संकर्पसे युक्त रखना चाहिष्‌ ! 
उपनिषदोमें मनके विषयमे बहुत ऊुछ कहा गया हे । उपनिषदे कहा है “ मन भन्नमय हे 
भौर वह भन्नसे बना हे, उसका अस्तिस्व अथवा श्युभाद्युभत्व प्न क्रिया पर निर्भर है । मनुष्य 
ओ कु खाता हे उसका ठोस भाग मर बनाता हे, मण्यम ठोस वत्वका मांसादि बनता हे भौर 
महंत सूम जीवन-तत्वसे मन बनता हे ! दही मथनेसे जसे उसर्मेसे भत्यत सूकम-माग मक्खन 
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के रूपे डपर भाता है वैसे ! ” यह छोदोग्य इपनिषत्का भंवभ्य हे । भारतकी कै भाषाननिं 
५८ जैसे भन्न पैसे मन ,› वाका सुहावरा भी कता हे । भगवत्‌ गीता भी ““ सार्विक, राजसिक, 
तामसिक भाहारसे वैसे मन बनता हे!" पेसा कहा गया हे । हसीशिये भारतीय धि्ाशकोनि 
५" नैतिक दृष्टस भी भन्दुदिका विचार '› किया है। उपनिषत्‌ कते है ““ पतिश्र भश्नसे 
सस्व-शयु्धि होती है । सत्व श्ुखिसे स्ति दढ होती है । स्ति द दोनेसे मनुष्य-मन-बेधन 
भुक्त होता है । ”” 

उपनिषदे कदा गया हे ^“ मनसे ही मनुष्य सुनता देखता हे । मनसे ही वह संकल्प 
करता रै । काम, चिकित्सा, शद्धा, भघ्रद्धा, ति, भति, छाज, मीति भावि घव मनकेषी 
रूप है | ” मनोग्यापारोंका विवेचन करते समय एेतगेयोपनिषदमे कहा गया रै “' संक्ान, नक्लान, 
विक्षान, प्रज्ञान, मेधा, इष्टि, ति, मति, मनीषा, स्ति, संकल्प, ऋतु, प्राण, जीवदशा, काम, 
आत्मसंयम, ये सव मनके भरूग अरग नाम है ! ' इसी उपनिषदे उपरोक्त शब्दोसे वणित 
मनके भनुभवोका विष्छेषण सी किया गया हे । श्रददारण्यकोपनिषदुमे ““ बश्च तोडने पर उसकी 
जड सजीव होनेसे जसे वह पुनः जीवित हो उठती है वैसे त्युरूपी वृक्ष तोडनेवालेने बार वार 
तोडने पर भी बटर कर बढनेवारे हस जीवन-बृक्षकी जड कोनसी होगी भरा ! ” देसे पर्न करके 
५ अनर्म धूजीभूत किये हुए संस्कार जिससे जीव पुनः पुनः शरीर लेकर भाता है ” पेसे कहा गया है । 

मीमांसा दनक अनुसार मन अतरिद्रिय हे। वह भौतिक है । मन स्वतंन्र रूपसे भात्म- 
गुर्णोका ग्रहण कर सकता है । मनको आत्मके संयोगसे क्तानेदियों हारा बाहरी विश्वका ज्ञान होता 
हे । म्यायव्रीनमें मनको अतरिद्िय मानकर कहा गया है । “ मनके दवारा ही सुख दुःख राग देषादि 
अनुभव होता हे । मन अणु-परिमाण है । मन एक समय एक ही स्थान पर रहता है । भारमा 
` तथा हद्रियोके साथनदहो तो मनको कोड ज्ञान नहीं होता । मन शारीरमें रहता हे । मरनेके 
साथ यह शरीरसे निकटः जाता है । यह उपस्प॑ण क्म कहाता है । यदी मन अपने संस्कारेकि साथ 
आगे दूसरे शरीरमें भ्वेश करता है । भ्याय-दशेनके भनुसार मोक्षावस्था्मे मी मन भात्मकि साथ 
दहता है । ” हतन। मनका महत्व हे । ददौनकारोनि भनको ““ संकक्प-बिकस्पत्मक "` माना हे । 

आधुनिक मानस-शास्जी मी शरीर भौर मनका संबंध मानकर पचन-क्रिया भोर मनका संबेघ 
स्वीकार करते हैँ । अप्रेजी भाषाकी ^“ सुष्ढ शरीरम ही सुदृढ मन "” कहावत प्रसिद्ध है । इसीखिये 
हढ योगम मनको स्थिर करनेके लिये-हारीर पर ध्यान दिया है । वहां शरीर श्ुडिका अत्यंत महत्व 
ह । उनका कना हे “ संपूण स्वस्थ शरीरम दी सदेव मन एकाग्र रहता है ! › कुछ विद्वान मनको 
अन्नि-तस्वका अदा मानते है । तथा मन उसके विषय एक हैँ । मनुष्ये मन भोर भात्मतत्वका संयोग 
होनेसे ही मनुष्य अन्य प्राणिर्योसि भिन्न है भोर अन्य कोह प्राणि नहीं कर सकते फेसे महत्वके 
काम करता हे । इसी कारणसे उसको क्ञनेद्रियेकद्रारा बाहरी विश्वका शान होता हे । मानव 
ओर मानवेतर प्राणियों हंद्रिय संबेदनकी समी क्रियायै समान रै । कितु मनकी वि्वार करनेकी 
शक्ति मानवकी विशेषता हे । शरीरस्य मनका भआत्मासे संबेध शाता है, हसीसे वह शानेंदरियोसि 
प्राप्त शाने सहारे उसको सरणमें रखकर-विचार कर सकता हे । शिश्वार करनेका भथ अपने 
उक्ष भस्तब्यस्त क्लानसंग्रहको जो दद्वियेकि दारा एकश्च किया गया हे तरतीवसे रखकर रूप 
देता है ! मनके दो प्रकार होते हँ । ( $) करियाद्रीरू मन (२) निष्किय मन। निष्किय मन 
शरीरके खाध्र ही जन्म ठेता है भौर शरीरके साथ समाप भी होता रै क्रितु क्रियादरीक मव 
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चिरंतन स्वरूपका है जो संस्कार रूपसे पुनजैन्ममें भी साथ आता है । जीवशके सारे संस्कारोको 
वह संग्रह कर ठेता हे । सरणके रूपमे वदी विष्वारका साधन बनता है । मयुष्यकी समी इष्छाप, 
भावनापे, विचार, विकार आदिका सं मनमें ्टोता हे ओर डुदि इन सवका विवेचन, धिश्केषण, 
तुना, आदि करके कंसे अनुमान कगा कर निणैय करती हे । भोर जीवनको निश्रयानुखार 
खलाती हे ! 

महतत्व---यह सांख्यका शब्द्‌ है । भ्रकृतिके सात्विक अशासे महत्‌ तसत्वकी-जिसे 
बुद्धितत्व मी कहते है-भभिभ्यक्ति होती हे । महतको प्रङृतिकी विकृति भी कषा गया हे । 
महत भी सत्व रज तम हैँ । किंतु सत्व इसका प्रधान गुण है । सत्वका ध्म तथा प्रकाशा इसके 
सुक्ष्म रूपर्मे निहित है । समी गुण महत्‌ तस्मे परिणित नहीं होते । अंतर्म-प्रयकाररमे-महव्‌ तत्व 
त्रिगु्णोमिं ही विलय होता हे । जबर महवतत्व गुणत्रयमें लीन होता हे तब वह बारइ दिस्सोमिं बटा 
जाता है । उसमे दस हिस्ते शुद्ध सत्वे तथ एक एक रजस शीर तमसमें छीन होते टै । फिर 
सृष्टिके समय इन्दी भागोसे महत्‌ तत्व बनता है । 


महाद्यूल्य--- बौद्ध येणाचारमें भथवा बुद्धागममें च्युन्य भनिर्वचनीय है । बोद्ध वुशनमें 
कहा गया हे ^“ जो इस शून्यको समश्च सकता हे व खव कुछ समक्ष सकता हे । तथा जो श्चुन्यको 
न हीं समक्षता वह कुछ मी नहीं सम्चता ! ` यही स्य हे । यही अंतिम तत्व हे । सारी सां 
भंतरिक ओर बाहरी सत्ताप्‌-हसी शुन्यमें लीन हो जाती हैँ । यह श्युल्य सत्‌ भौर असत्‌-अस्ति 
नासि-दोर्नोसि विरक्षण है ओर सत्‌ अतत्‌ दोनों श्ुन्यके गर्भम लीन हैँ । श्ुल्य अभावास्मक नही 
हैक्यो कि इसी श्युन्यमेषे समस्त विश्वकी भमिष्यक्ति हे। यदी परमपद हे । हस श्युन्यका 
विवेचन करते समय कहा गया हे 


नदहेसत्‌ यान है असत्‌ जो दोनोसि रहा भिन्न । 
चारोँसे यष्ट हे मुक्त विश्लोका पव्‌ ओष्ठ है ॥ 


कुछ विद्वानोका कना है कि इसी श्रून्यवादको ठेकर भाग्य हकराचायने अपने भद्वेतवादका 
विकास किया है । तु ऋण्वेदके नासदीय सूक्तमें इसका दशेन ता हे जो ङु सी नहीं था 
हव था भौर उसीमेंसे यह सब निकखा है । वह भी अनिर्वचनीय है । ऊढ नहीं था तब ^“ वह ?? 
थां ठेसे कहा गया हे भौर नासदीय सूक्तका ““ वह ` यहां शून्य हवा हे । दक्षिणके शेव संतोनि 
इस श्युभ्यका उद्धिख किया हे । श्यून्यको निग्द्युन्य भी कटा है वह शानेश्वरीमें शून्य भोर महाश्युन्यके 
रूपमे भया है । सष्िकी रखनाका विचार करते समय ““ श्युन्यको शयुन्यमे बोकर श्ूल्यकी फल 
कारी !' पेसा वणन हे । यह सारा श्यून्य है भोर यष्ट सारा ब्रह्म ह । दोनों एक हे, उपनिषदों 
ज्यका वणेन करते खमय भी ““ वह अनि्वेचनीय भोर सत्‌ सतते परे ” होनेकी बात कही 
है । वहां ब्रह्मका वणन मौनसे हे । मोनसे जिष प्रका डत्तर दिया जाता वह ब्रह्म हे ! ! 


माया-ङछ विद्धानोकी मान्यता हे कि माया अथवा मायावाद्‌ श्रीभायद्कराचार्यके 
ध्रतिमा-संपन्न मलसििष्ककी कल्पना है | अथवा वह उम्होनि बौखकि शयुभ्यवादसे ली है! कितु 
 मायाकाव "” की कर्पना उपनिषदे मिती है । इतना ही नहीं ऋवषेवमें स्वयं ^“ माया '” मी 
भिखती दै । ऋग्वेदे का गया हे । 


१८३ . परिदिष्ट ५ 


भायासे-दीरखता हंत आप विविध शुयसै ! ^“ 


यहां माया एक भावरण है जिससे हेव विधि रूपसे दीखता है । भावरण की यही कल्पना 
हेशावास्योपनिषदमे-- 
आन्न हे सत्यका मुख जो हिरण्यमय पासे । 
पूषा कर तू निराब्त सत्य-धमे रतके हित ॥ १५॥ 
से ही १७ वे मंत्रमें ऋषि प्राना करता है- 
पषा तू एकाकी ऋषि यम सूयं प्रजापति 
निराख्त कर तेरे रहिम-्यु्-स मृहको ॥ 
परम -कस्याणमय रूप देख करता में 
¢ वह पुरुषही मे हं ” फेसी टी वोधाुभूति ॥ 
इसमें सं देह नरी कि उपनिषदर्मे बार बार यह शाब्द नहीं भाया हे किंतु माया के मूर्मेँ जो 
कल्पना है उसको पर्यास मात्रामे देखनेको मिलती हे । इतनादी नहीं भआाद्य-शकराचार्येजीके 
मायाबांदके लिये आवद्यक सारी विष्ार सामम्री वहां विद्यमान हे । इसके बाद गीते मी- 


रहा है सब भूर्तोके हदयमें परमेश्वर । 
मायासे ही चलखाता जो यों पर चडा कर ॥ 
यहां भगवान अपनी मायासे सभी भूरतोको चकाता हे तो गीतके सातवे भध्यायमे- 


हीन मूढ दुराचारी मेरा आश्य छोडके । 
आंत होकर भायासे पाते ह भाव आसुरी ॥ 
मायामे ्ांत हो कर मगवानको भूर जाते हे । 


माया शब्दका यहां एक अथं नहीं हे । यहां मायाके भिन्न भिन्न अथं दीखते है । वेदम जो 

देवकी माया है वह दद्रकी शक्ति है। हेशावस्यका हिरण्मय भावरण हश्वरकी शक्ति है, भोर 
मुडकोपनिषदकी गांड है वह जीवकी मायादहे, जो अविद्या रूप है । प्रभोपनिषदमे भी इस 
प्रकारके आवरणका उद्ेख दै जिससे जीव छर कपटादिभे रिपट जाता है । प्रशरोपनिषदका यह 
आवरण तथा ईंशावास्यका रदिमभ्युहसमृदद एक हे जिके निरादृत्त करनेसे ^“ वह पुरुषी मेँ हु 
ठेसा बोधायुभव *› होता है । यदी श्री आद्य हाकराचायेके मायवादका प्रेरणालोत है । यह ^“ उसे" 
ढकनेवाढा सवण पात्र-चमकीर। हे जिसके विषये, देखने वाखेको मोह हो ! जो देखने वाटेकी 
भांखोंको चोधिया देता है ! फिर रकम ष्युह समूह हे जो िविध नाम रूपे बुना गया है ! इसी 
प्रकार कटठोपनिषदमे, मुडकोपनि षदे, भिश्च उपमार्दै देकर ^“ सत्य पर भावरण ›› होनेकी बात 
कटी गयी है भौर इस ““ आवरणको '› अविद्या अथवा ““ अक्लान ” नाम विया गया हे । भागे 
यडकोपनिषदमे इसे गांढकी उपमा देते हुए कहा हे । 

रहता हदय गुहाम तू जान उस पुखषको । 

बहां है जो अविद्या प्रंथी खोरे बिन नही दीखता ॥ 


इसीलिये उपनिषद्‌ विधाको सामथ्यै मानकर अिद्याको वोेश्य मानते है । अपने ही 
सामस्थसे यह इदय-प्रथी खोकनी पडती हे । इसका सी वणेन है । | 
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५ छृटती इदय-भ्रंथी मिरते सव संहाय 

कटोपनिषवमें एक स्थान पर इस ^“ आवरण ”° अथवा «“ गांठको ` अध्रुव अर्थात्‌ अनिश्ित, 
भसल्य, बवरने वादी, भादि कहा गया हे । इस भावरणको ^“ असत्य ” का है । यह कहते समय 
अनेक ठपनिषदमिं भनेक उपमा्ये दी हे । किंतु श्वताश्वतरमें स्पष्ट रूपसे “ माया ”' शाब्द भाया है । 
यहां पर ““ सतत हैश्वर वितनसे है श्वरसे एकरूप होनेके वाद्‌ यह ““ माया ` नहीं रहती पेता कहा 
गया है । वैसे दी ऋरग्वेदकी ““ मायासे दीखता इर आप विविध रूपसे " इस बातको पुनः 
इहदारण्यक उपनिषदने भी का है । इतना विवेचन करने पर यह कहना अ।बरयक नहीं रहता कि 
माया अथवा सायावाद्‌ भाय इाकराचायेके प्रतिभा संपन्न मस्तिष्ककी उपज नहीं है । गीतानें भी 
हेश्वर सवके हदयस बैटकर-यांत्रिककी भांति-समी प्राणिमात्रको संसार चक्क पर घुमावादहै। 
८५ इश्वर मायासि ऊोगोका तत्वभाव नष्ट होकर वे आसुरी योनिम जाते हँ ! ” उपनिषद्का तथा 
गीताकी इन सब बार्तोक्ो लेकर गौड-पादाचार्यने “ जगत एक दद्य भौर आभासे ,' रेख 
कहा । हतन ही नहीं यितु “ जगत निमौण ही नदी हुवा !' रेसा मी कह दिया । मारतीय तस्व- 
शाने इसको भजात वाद कहते हैँ । ^“ विश्च हे :› रेसा न मान कर विश्वका अरितत्व ही अस्वी- 
कार करनेसे इसे आवरणे वह न दीखनेका प्रभ्र ही नहीं रहता । इससे ““ दवेत केवर माया है 
अद्वैत ही सत्य है !”' यह बात मी भिर जाती है। जगते विषयमे कहते समय गौखपादाचायं 
कहते है “« कुछ छोग कहते हैँ विश्व दश्वरकी महिमा है तो भौर कु कोग॒ कहते हैँ यह दैश्वरी 
कृति है; कुछ रो्गोके मवसे यह एक स्वप्न है तो ऊुछ रोगेकि मतसे यह भास है । कुछ रोग हसे 
है्वरकी इच्छा मानते है तो कछ लोग दश्वरकी भोग्यवस्तु मानते है। कु रोग 
उसे हंश्वरकी कीरा कते है तो कुछ ह्वरका स्वभाव मानते है । इन संब मतोकि 
विद्ध, जगत निर्माण ही नहीं हुवा पेस्ते माननेवार्छोकी बात ही सही हे ! `` भोडपादाया्ं 
भौर एक स्थान पर कते है ““ जहां बोरना समक्त होता है, सभी वचिताएं समास 
होती है, तथा शांति भौर चिरंतन स्य प्राप्त होता ह वही परमश्रेष्ठ समाधि है । जगत सल्य है, 
यषही जिनको सथा कगता हे, तथा जिनको नीतिमार्गसे जाना अपरिहाये लगता हे, चाहे 
तो उन कछोगेकि ख्यि प्राचीन ऋषिर्योनि जगत निमौण हुवा ह पेसे भाननेका सुक्षाव 
दिया हे { › इस प्रकार गोडपादाचायेने ^“ तत्वज्ञानकी दष्टिसे ›› जगत निर्माण हुवा ही नहीं यह्‌ 
मानकर भी ““ तैतिक दृ्टिसे भथवा हैश्वर प्रासिके प्रयत्न सफर हो इस खिये ` जगतका सातय 
स्मीकार किया है । भोर आाद्यकराचायैने उपनिषद्‌ ओर गोढपादाचार्यसे ठी गयी सभी कल्यना- 
कि भाधारते भपने मायावादका ताना बाना खना हे । वे कहते हँ '“ खदसद्‌ निवाचा स्वरूप-माया 
भनिर्व्वनीय है क्यों किव्टन तो सत्‌ है न असत्‌ । वह तो एकका वृसरे पर आरोप है जसे 
रस्सी पर सांपका आरोप है । सीप पर चंदीका भाष हे |? ^“ अपने मनस्थितिके अनुश्षार 
भकारे मी मकिनरवके भावकी करपना होती हे ! *” इसलिये ककराचायेके मतसे मायाका भथ 
«५ अहु जगत केवर हेद्धियजन्य भाष ह जैसे गमरीशिका ! ” अर्थात्‌ शंकराचायैके मतते ““ मायाका 
अथं ब्रह्मके अजिष्ठान पर प्रतीत होनेवाला जगतका भास हे ¡ ! ” दोकराच्ार्यने ^“ जगत एक कल्पना 
है । '” ^“ अगतं एक श्युष्य है ! ” कहनेवाकों पर अत्यंत कठोर प्रहार किये हैँ । हाकराचायैके मतसे 
«५ केव हग्रियोकी द्टिसे-सिद्धाततः अथवा तस्वतः या परमश्रेष्ठ सत्यकी दष्टिसे नही-जगतकी सत्यता 
शीकार है ¡ ! "' जगवकी भोर देखनेकी दाकरालायैकी पारमार्थिक तथा भ्यावहारिक दि भिन्न हे । 
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काश्मीर रौवेनि-शवागमिि-मूढलतस्व पर जो आवरण है उसको माया कते हुए उसको 
पंचकखुक पंचावरणयुर-माना है । वे कंचुक अथवा भावरण हैं करा, बिद्या, राग, कारू भौर नियति । 
मके कारण मूरूतत्व भादृत्त रहता हे । 


दैतसिद्धातानुसार भविद्या अथवा माया अनादि हे । ब्रह्मासे यह प्रकट हहे । पचमहाभूतोका 
वमोगुण इसका उपादान हे । इस अविध्ाकी पांच श्रेणियां टै । मोह, महामोह, तामिख, अंधतामिस. 
तथा तम । जीवाचष्छादिका, परमाच्छादिका, शेवा, माया पेसे इस-भविद्याके चार मेद्‌ है । 


वह्ठभावायके शरुद्ादरैतके अनुसार ब्रह्मकी शक्ति-सदंरकी ण्ियारूपा भोर चित्‌ अंश्षकी 
ग्यामोहरूपा माया है । यदह ज्रिगुणास्मिका हे । यह जगती कर्ठैत्वरूपा मायाका अंश है । यह 
जगदुत्यत्तिरूपमें आनेदरूपका कारण भी हे । मायामे मी जगव्‌ का कवर भगवानकी इच्छासे 
ही है । जान भौर किया दोनों भगवानकी शक्तिं हैँ । चिदंशकी शक्ति ग्यामोहिकाको-भविद्या 
अथवा माया कहा गया हे । 


मुक्ति अथवा मोक्ष- मुक्ति अथवा मोक्ष कोह स्थान नहीं कितु एक स्थिति है । वहं 
जीवनकी पूर्णावस्थाका अनुभव हे । भपूणेताका बोध ही दुःखहे। ^“ मैपूणे हुं” यह बोध होनेसे 
दुःख नाक भौर शाश्वत सुखका भनुमव होता हे । सुख अथवा आनद बाहरी साधनं अथवा 
परिस्थिति पर निर्भर नहीं है । वह निरारव हे । वह भपनेमे भपनेसे दी प्रपत होनेवाका सुख हे । 
तभी वह शाश्वत रूपसे मिक सकता हे । यह शाश्वत सुखावस्था दो प्रकारफी हे । एक जीवन्भु- 
कावस्था, वुसरी बिवेहमुक्तावस्था, विना जीवग्भुक्तावस्थाके विदेहमुक्त भिकना भसंभव हे । यह 
जीदन्भुक्तावस्था दो प्रकारकी हे । पहिली क्षणिक, चित्तेकाग्रतासे ध्यान धारणाद्भारा समाधि रगा कर 
प्राक्त की जाती है । जब तक वित्त समाधिष्टीन है तब तक भानदानुभूति । दूसरा सहजावस्थाका 
आद्‌ । यह सहज समाधि हे ! यह विश्वकी मूर-शक्तिमें समरसजन्य आनद है । मन ब्रह्मरीन ओर 
हंद्वियां क्मैठीन ! कटीँ देत भाव नहीं । यह दूसरी प्रकारकी जीवन्युकावस्था हे । 


मनुष्यक्ी सभी संङुचित मनोदृत्तियोके विल्यके बाद “मैं भौर मेरा" भी नष्ट हो 
जाता है सव वह ““ परमारम्य समरसैक्य ” भनुभव करने छगाता हे । यदी वास्तविक जीवन्मुक्ता- 
वस्था है । उस समय वह ^“ अपनेको पानीमे गकाकरं नमकीनपनके रूपमेँ रहनेवाङे नमककी 
आंति ”» रहता हे ! न रहनेका सा रहता हे । एक बार फेसी जीवन्भुक्तावस्थ। प्रात होने के बाद 
जब शरीर दछ्ूटता है तब विदेहसुकिति भपने भाप मिती हे [ मीमांसादशनमें सुक्तिका विचार करते 
समय ^“ अपं संवध विरूयको मुक्ति ” का गया टै ] शेवं दरीनके भनुसार स-शरीर मनुष्यको 
जब किव-शक्ति सामरस्यका बोध होता हे वह जीवन्भुक्तावस्था कहकाती है । इसे चिदानैद्‌ प्रासि 
कहा गया है । ठेसा मनुष्य शारीर इटनेके बाद परम-शिवमें विकीन हो जाता हे । ] | 


मेदामेद वदौनके भनुसार समी उपाधि्योसे द्ुट कर जीवका अपने स्वाभाविक खरूपे 
श्ना ही मुक्ति ह । इसके वो मेव रै । सथोमुक्ति तथा कमयुक्ति । बरह्मोपासना करमेपर जो 
मुक्ति मिढही रै वह सथोमुक्ति है भोर जो कायैस्वरूप ब्रह्मके दवारा सुकिति भिरूती हे वह कममुक्ति 
है । ये छोग जीवभ्सुकिति नहीं मानते । 
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, माप्वमव्के भनुस्यर भक्ति ही सुकिका साधन हे । केवरु परमास्मङृपासे ही भक्ति भिडखती 
है । यह मुक्ति ग्वार प्रकारकी टै । सामीप्य, साोक्य, सारूप्य, सायुज्य । माष्वोमिं सुकिको सी 
ज्ीवका भोग माना हे । भुक्तजीव संसारमें न्दी भाते । ब्मादि मी सुक्त हो जति है भौर तव 
उनको सृष्टी आदिका भ्यापार नहीं रहता । | 

बेदांतिर्योकी मोक्षावस्थानरं सारूप्य, सारोक्य, सामीप्य, सायुज्य, पेसी चार अवस्थाय है । 
जिस समय मनुष्य अपना मानवी रूप भूकर उपास्य देवता रूप हो जाता है तब सारूप्यावस्था 
कषटकाती है । वसे ही वह अपने भापको सँ हे श्वरीय छोकमें ह रेसे अनुभव करने छगता है दब 
सालोक्यावस्था कराती ह । भौर वह अपनेको हैश्वरके समीप मानने रूगता हे तव सामीष्याधस्था 
कहलाती दै वथा जव वह भपनेको हश्वरमें कीन मानता ह तब सायुज्यावस्था कराती दहै । 


मुद्रा--योगवि्यामें कमरके ऊपरके भागको विशिष्ट स्थितिमें रखनेकी क्रियाको सुरा 
कहा गया है । प्राणायामे उत्तम सिद्धि प्राप्त करनेमें हन सुवार्भोकी आवर्यकता कटी गयी हे । 
साथ साथ धार्मिक विधि विधानोके समय अवयर्वोका वििष्ट आाकारमें रखना भी सुदा कटराता 
है। मुद्रा शब्द मुद्‌ भानैदित करना हस धातुसे बना है । एेसा माना जाताहे किये सुवार्यँ 
१०८ है कितु ये सब प्रचरित नहीं हे । योग-संहिता्भमिं सिया, बह्मसुदा, शांभवी सुदा, 
योगमुद्रा, काकीसुदरा, महायुदा, षण्मुल्लीसदा, जश्िनीमुदा, शक्तिचालन, खेचरी, भूचरी, चाचरी, 
अगोचरी भादि मुदराएं प्रचरित है । योग-साधनामें इनका बहा महत्व कषा गया हे । 

मूखषंध--भपानवायूको ऊध्वमुख करके प्राण वायूके साथ मिकाना इसका उदेश्य हे । 
सिद्धासने बेठ करके बाह पैरकी एडीसे सीवन दबाते हुए गुदद्वारका संकोच करके जहां तक हो 
सके गुदद्वारको उपर खींचना चाहिषएु जैसे घोडा मरोत्सर्गके वाद्‌ ऊपर वखीचता हे । इससे प्राण 
भपानका संयोग होकरके सुपुम्नामें प्राणकी गति तीव्र होनेमें बडी सहायता मिरूती हे । प्राणापानके 
संयोगसे नाीके नीचे जो त्रिकोणाङृति-वैश्वानर अभिमंडल-अश्निस्थान हे वहां अपानका प्रवेश होत 
है । तथा जटरान्नि प्रदी होता हे । साथ ही साथ इस भअश्षिके प्रदीप्त होनेसे, भ्राणापानके साथ 
वैश्वानरके सुषुम्नामें प्रवेश होता है जिससे सुप्त कडङिनी जागृत होती हे । 

प्राणापानका संयोग, भभिस्थानका उदीपन, मकमूत्रका क्षय, सुक्षकुडलिनीकी जागृति, 

भपानसिद्धि ये इस बध्के उदेश्य हैँ । 


 मेरुपवेत--पुराणोमिं स्थान स्थान पर मेङ पर्वैतका उद्लेख भाता हे । यह स्वर्ग रत्यू 
पाता इन तीनों छेगोंका भाधार हि । यह विश्वके मध्यभागे होनेका मी उद्छेख है । इसको 
स्वणौ-पर्वत मी कषा गया है । हस पर्वतके अंतिम श्षिखरको स्वसिक कहा गया है । 
योग--भरग भङ्ग कोर्गोनि अथवा ष्यक्तियोनि हस शब्दका भर्ग अरग भर्थं करिया रै । 
जैसे गीतार्मे-योगको ^“ कमं कुरङता ' कदा है । ““ आत्म-ङुद्धिसे साम्य-दशनको योग ` कहा हे । 
पंजछने ^ वित्तबत्तिके भिरोधको ही योग ” कटा है तो योग श्ब्दका धात्वयै ५‹ जुडना ” है । 
कितु साधनाकी दृष्टस साधक अपनी अन्यान्यशक्तियकि सहारे भास्मदशैन कर सकता हे भोर इन 
भिन्न भिन्न पद्धतियोकि कारण अनेक भरकारके भकग रग योग करते हैँ । जैसे ( १ ) प्राण- 
इशकितिके निरोध द्वारा शरीर भौर प्राण शुद्ध करके वदूद्धारा भात्मसाक्षास्कार करना हटयोग अथवा 
भ्राणयोग कदछाता है । ८ २ > क्रिया शक्ति-द्वारा निष्काम क्मैकरके भात्मानुभूति करना कर्मयोग 
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कहकावा है । (३) चित द्युदि करके चितन राह्िद्वारा निदे विसम समाधिं लीन होकर 
आरमसाक्षात्कार करना ध्यानयोग भथवा राजयोग ककाता है । ( ७ >) दधि शक्तिद्धारा अपने 
आपको जानकर उसीमें मीन होना शानयोग कहकाता है । ( ५ ) भौर माव शक्तिद्वारा भाव्मासे 
निष्काम भोर निःसीम प्रेम करके तद्रू हो जाना भक्तियोग । ये पांच महान योग हैँ । इसके 
भकावा जप-सातत्यसे भपनेमे उरनेवारमी शब्दतरंगों द्वारा जीवन शुद्ध करते करते शब्द्‌ ब्रह्मं 
लीन हो जाना जपयोग कहङाता हे । तथा अनेक प्रकारसे ऊंडखिनी शकतिको जगा कर तदूदधारा 
भआत्मदन करना कुंडलिनी योग कहराता हे । इन समी योग साधनां यम-नियम हित-मित 
आहार जिहार, सतत ध्येय निष्ठ खाधना, चितन ओर प्रयोग, स्वाध्याय भादिकी समान भवहयकता 
हे । बिना इसके कोहं योग संभव नहीं हे । 
योगशषब्दका धात्वर्थं जुडना हे । कम करते करते स्वरूप छीन होता हो, भथवा विवृत्ति 

निरोधसे ख्वरूपमें रीन होता हो या भगवदुचितन करते करते सखरूप्मे छीन होता हो सब प्क 
हे । याश्वल्य ऋटषिने ““ जीवात्मपरमास्मसंयोग ही योग ” कहा हे । तु जहां दो तस्व नहीं 
है एक ही तत्व है वहां कौन किससे जडेगा ? यह प्रश्न उटता है । इस प्रभ्रका उत्तर देते समय 
भद्धेतानुभवी कहते हैँ ““ योगका अर्थं चित्तकी निरुदावस्थामें स्फुरणरूप विवका अनुभव करना 
योग हे ! ” किसी किसीने योगको मनोय कह! हे । योगे प्राप समधिका वणन करते समय 
अ्ेतावस्थाका सुदर विवेचन किया हुवा मिता दै । पातं जल योगसू््रोमें कटे गये समाधिप्रकारोकि 
भरावा भी अन्य योग-अरथोमे अन्य अनेक समाधि प्रकार कहे गये ह । भन्यान्य योग प्रकारोकि 
विवेचन इसी थमे पाठक देख सरकैगे । 

रस-रस दो प्रकारके हैँ । एक षड्रस दूसरा नवरस । षड्रस विषय पंचकका एक 
विषय हे । वह रसनेद्रिय-प्राह्य है । रसनेद्रिय ग्राह्य षद्रस हँ मधुर=मीठा, आभ्क्~खा, रवण 
नमकीन, कटु-तीखा, कषाय=करौरा, ति =कडवा । ये षड्स रस्नेदियके विषय है । 

रेसे ही साहित्ये नवरस के गये हैँ । ये अंतःकरणकी दृत्तिर्योकि कारण भंतःकरणतसे 

अनुभव किये जाते हँ । रसका अथे अंतःकरणकी टीस । अंतर्मनका सिचाव अथवा चाह मी क 
सकते हँ जो उसके भवुष्टर परिस्थिति जसे सादित्यवाचन, दशष्यददीन, कथा श्रवणादिसे-उहीपन 
होते हँ । ये रस नौ है । कगार, वीर, करुणा, अद्‌ सुत, हास्य, भयानक, बीभत्स, रोद्र भोर शांत । 
इन रसोके स्थायीभाव मी भौर होते है । 

राग-द्रेष-योगल्लाखमे इन दो शब्दोंकी परिभाषा करते समय कहा गया हे “ सुख 
दायक बारतोंका चितन, उस विषयक रोभ तथा भाषक्ति राग है तो दुःख दायक बाति 
चितनयेदेष '” उत्पन्न होता हे । 

राजयोग--भष्शगयोग हस शब्दके विवे्वनमें इसका बाद्यविवेन आया ही है । यहाँ 
कुक अंतरंगका दीन करना हे । शारीरम स्थित अणुमय चिच्छक्ति पर अपना स्वामित्व रख कर 
अनत विष्छकतिसे समरसेक्य अनुभव करना हस योगका उदेशा है । जिस बहमको भादि मभ्य 
अंतमे कही देतका स्प मी नहीं होता वही विजन हे । विजनका अथं ^ ए्कांल स्थान । ' जो 
साधनाका धरातखछ है । इस धरातख पर समी भूतमार्त्रोका जो जो अधिष्ठान है तथा समी सि 
पुरषं जहां समन होते हैँ वक ““ सिडधासन * डारुकर योगारंम होता है । सारे विश्वके मुखत ज 
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- भदा 8 ङुसमे चि्तको छीन करना "८ मूक बंध › है । सं भ्याप्त बद्ममै सतत कोम करनां 
०८ हारीरकी भ्कावस्या ”” हे । शान द्टिसि सव ही ब्रह्ममय देखना ^“ इषि स्थिरता ›› नासिकाग्र 
षटि है। समी शृत्तियों पर स्वामिर्व रखना ^" प्राणायाम '' है । संसारका निषेध ^ रेखक › है 
भौर “८ निरंतर भह ब्रह्मासि भाव कमक '› अन्य विषर्योको त्याज्य मानकर ““ चैतन्यम कीन रहना 
भरलयाहार ' है । जहां जहां मन दौडता हे वहां वहां सव ब्रह्मदशन करना ““ धारणा › तो भै ब्रह्म 
है इस वृत्तिका मी कोप ^ ध्यान ' हे । तथा सरी इत्तियोंको रय करके बह्म बनकर ^“ म रह्म 
ह?" इसको भी भूलकर ““ केवर ब्रह्म ही रहना समाधि *› है । भाद दकराचायैने अपनी भपरोक्षा- 
लुभूतिमें राजयोगका यह अंतरंग वशेन कराया हे । | 


वणेव्यवस्था--वणीम्यवस्था भारतक्षी प्राचीनतम समाज-व्यवस्था अथवा समाज संघटन- 
पदति हे । बृहदारण्यक उपनिषवुमे “ भूमि पर जो वणे -ग्यवस्थ। है वह स्वीय वणैव्यवस्थाका प्रति- 
बिव ›› कहा गया हे तो प्रीक तस्ववेत्ता ष्टेटो कता हे “ इस विश्वकी जो जो वस्तु हे, व्यवस्था हि, 
बह भत्यंव सूक्ष्मतम उच सृष्टिकी प्रतिकृति हे ! ”› गीताम “ स्वाभाविक गुण-कर्मके कारण मेने 
वणेष्यव्स्था की हे "' पेसा कहा हे तो इससे प्राचीन पुरप्रसूकत वणेम्यवस्थाका रहस्य कहता हे । 
ृदारण्यकरपे यह मी स्पष्ट कहा टै राजसुयक्-यशमे “ ब्राह्म्णोको क्षत्रियासि नीचे बैटना चादिषु ! ›› 
केवर भारतीय तत्वक्शोने ही समाज-गव्यवस्थाके रूपमे वणे व्यवस्था मान्यकषी हे रेसे नींद 
कितु यूनानके प्राचीन तस्वज्ञेनि भी इसका स्वीकारं किया हे । पाथेयगोराख यूनानका एक रेष्ठ भौर 
उच्कोटीका तत्वज्ञ है । विद्धानोने इसका कारु है. पूवं ५८६-५०६ माना हे । इसके संप्रदायका 
काठ यूनानमें धर्मक पनरल्यानका कार । इनकी भसामान्य बुद्धिमत्ताके कारण जनतापर भी इसका 
असामान्य श्रभुस्व था । पाथेयगोरास पथके "“ डेङिअन ” भारतके ब्राह्मणक भाति स्यागग्रधान फकीर 
ीखते है । इने विचारसे जीवन तीन प्रकारका होता हे । पहरा शओाल्ञीय पंडितोका-निर्भारादिकल- 
लायक दुसरा भ्यवहार-निपु्णोंका-परश्टिकक रायक-तीसरा बिरासिर्योका-अर्पोरस्टिक लायक । इनका 
डेरिशन लोग इससे भिश्च हे | यहां गीतके “* चार वण सृज मैने गुण-कम विभागवे "` का उद्धरण 
^ दे सकते है । इसके भलावा वृसरा प्रसिद्ध ग्रीकतत्वज्ञ ष्ठेटो भी-है. पू. ४२७. ३ ७-अपने 
रिपब्ष्किनमे समाजके सदु गुर्णोके विषयमे स्खते समय खमाजके छोगोकि तीन वणं विभाग करता 
हे । १ शाक्षकवर, ज्ञान, चातुये, यह हस वगविदोषका गुण, कानके कारण ये राज्य शासन भली 
भांति चछा सकते ह । तकशयुड विचारे कारण समाजपर श्नकी सत्ता चरूती हे । वृ्रा श्चर 
कडाड रोर्गोका । सैयै ओर उरसाह इस वगैविरोषका गुण द । तीसरा वगे अन्यनागरि्कोका । 
इनका गुण संयम भौर भनुशासन । हसे भावा मी भयरेन्स नगरमे भोर पक वरै थाजो 
गुखरमोका था। यहां फिर एक बार गीताके “ चार वण सृजे मैने गुण कमे विभागसे ! ”› का 
उद्धर करना भावश्यक खगता है । साथ साथ अटठारहवे ध्यायते जो इन वणौके कार्योका विवे्न 
किया है वह भी उपरोक्त गुर्णोसि मिते जुरते किंतु उससे भी अधिक विवेचक हे । न गीता या 
उपनिषदों की व्णभ्यवस्थामे या पाथेयगोरास पथमे या ष्लेटोके रिपब्डिक्मे, कहीं भी जन्मतः वणे 
शथया जाति प्रथाकी गेध भी नहीं हे जो बादकी विति हि । यदि पू्ै-प्रहसे दषिति न टो कर 
खतत्र रूपसे विचार किया जय तो वण-ष्यवस्था उल्तमवम समाज अ्यवस्था है जो किसी भी राद्रका 
शह्-धमे बन सके ! 
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धाणी---बाणौ खार प्रकारकी है । वैखरी, मध्यमां, पहय॑ती, पंरां । इस वाणीके अको 
अरग स्थान हैँ । पश्यतीका स्थान है जिश्हा । यह वाणी योरनेवालेके भकावा दुसरे सी सुन 
सकते है । दृसरा स्थान हे कंठ । यहांकी वाणी केवल बोङनेवाला ही सुन सकता हे । यह सभी 
जानते हैँ कि मनुष्य अकेशा रह कर सी मन ही मन अपनेसे अप बोरता रहता हे । यही वाणी 
मध्यमा कहराती हे । पद्यतीका स्थान हृदय है । यहां मूते विषय वचुप्वाप शब्दमिं गुथ 
ज्ञाते हँ । विच्वार यहां सूप ठेते है । अथवा विचार भकार ठेते है । वाणीकी यह निराकारससे 
आकार पानेकी स्थिति है । मनुष्यके भाव, विचार. विकार भादि यहां रूपकेते तमी मनुष्य 
स्वयं उसको जान पाता हे । यह स्थिति पश्यती वाणी कराती हे । उसके पहले परावाणी हे । 
संस्काररूपसे जो निराकार भाव पडे रहते हैँ ओर इसका स्थान नाभी हे । 


विकल्प--कमी कभी यह शब्द संकख्पके साथ भाता रै । संकल्यका अथं कुछ करनेका 
निश्चय भोर विकष्प निश्चय करते समय होनेवारा तक वित । संदेह । करनेसे वह काम होगा या 
न होगाका संदेह भौर तम्य त॑ विकड्प दै । परिणामस्रूप भ्रम होता है । किंतु भर्ग अरग 
दशनकारोने इसके अङग भर्ग अर्थं किये है । योगव्‌र नमे विकट्पका अथ करते समय ““ शाब्द्‌- 
माध्रसे जिसका बोध होता है किंतु बह वस्तु कष नहीं रहती ” जैसे “ खरगोशके सौग या वेध्या- 
पुत्र ! ` पूर्वं .मीमांस।-जेमिनीददौनमें, विकल्पका विचार करते समय ““ दोषमुक्त होने पर भगतिक 
श्थितिमें जिसका ख्यीकार किया जाता हे वह्‌ ! › ठेते किया गया हे । अथीत्‌ एके स्थान पर वह 
नहीं भिकनेसे वृसरेका स्वीकार करना विकल्प हे । 


विज्ञान--गीतामें ज्ञान विज्ञान शब्द्‌ आया है । गीतम “ विश्षान सज्ञान ›' एेसा शब्द्‌ 
प्रयोग जाया हे । ज्ञानका अर्थं केवल बुद्धि नहीं । भात्मानुभवनें बुद्धि पंगु है । भार्मा सर्वं ताता 
है । इसरिए वंह “ अज्ञेय ›' माना गया । सर्व-क्ञाताको भरा कौन जानेगा ! कितु वह स्वयं अपनेको 
जानता हे न ! ज्ञानेश्वर महाराज उसको ““ स्य संवेद्य ”` कहते हे ! आत्मानुभूति अथवा भात्म- 
दशनसे-मं ही भात्मा हु इसका बोध होनेसे, अपने आपको जाननेसे-उस सर्व्ञाताका शान होता 
है । आतम प्रकाशे भआात्मदकषन करना ज्ञान रै भोर आस्मप्रकाशामें विश्वदशन करना विक्लान । 
इसीको (१) उन्मनी स्थिति कदी गयी हे । वस्तुतः भात्मा अशेय होकर मी वह अपन्नी अद्वितीय 
हाकिद्वारा अपने आपको जानता हे ! अपने आपको जानकर-उस ज्ञान दशिसे-विश्वको जानना 
५ विज्ञान सह ज्ञान '' हे । प्राप॑चिक क्तानके साथ भत्मज्चान, विश्वके ज्षानके साथ विश्वात्माका 
ज्ञान, अथवा ब्रह्मांडके साथ ब्रह्मका जान विक्तान सह ज्ञान हे । भात्‌ विक्षानका अथं प्रापंजिक 
ज्ञान भोर क्षानका चिरंतन आत्मक्लान है । 


विधि-निषेध-समी धमौमें “ यह करना चाहिए '› तथा ^“ यह नहीं करना चाहिषु ?` 
देसे कु नियम हैँ । इसका उदेश्य ““ चिन्तद्ुद्धि ' हे । भथौत्‌ चि्तद्ुिकी द्टिसे जो करना 
आवश्यक हे वष्ट विभि हे तथा चित्तद्युद्धिकी इ्टिसे जो नहीं करना चाहिए वह निषेध है । विधि 
५५ क्या केसा करना चाहिए ” यह सिखाती रै तो निषेध ^“ क्या श्यो नहीं करना चाहिए ›› यह 
सिखाता हे । क्या करना क्या न करना, तथा केसे करना ओर क्यों करना यह आननेसे मनुष्व 
विवेकी बनता हे सथा ^“ कायै अकायका व्यवस्थित बोध ` होता हे । इससे चिलद्युद्धि हो कर वह 
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एकाग्र होने र्गतां है जो किसी मी योगकी पूर्व-पीठिका अथवा साधनाका धरातल है । इसष्िए 
्रस्येक धर्मम हस प्रकार विधि निषेध के गये है । इसीको ^“ धमौयुशासन ` क सक्ते हैं । 

विरक्ति-वैराग्य---योगराश्जमे विलवृतति विरोधके साधन कहते समय ^ भभ्यास 
वैराग्यसे उसका निरोध होता है '” क कर ““ बृत्तियोंका निरोध वैसे ही चित्त शांत रखनेका प्रयास 
करना ही अभ्यास ›` कहते हपु ““ वीधैकार तक यह अभ्यास करनेसे वही स्यभाव बनता है !”” कह 
कर * घामने दीखनेवाङे एेहिक वथा शा्खोमिं कटे गये पारलौकिक भोगेकि विषयमे मनर्मे कोह 
भावना न अगना ही वैराग्य है” कैसी वैराग्य शाब्दी परिभाषा की हे । साथ साथ इस वैराम्यसे 
मी ““ पुर्षका-बह्मका- ज्ञान होनेसे गुणास्मक भोर्गोकी भोर उदासीन रहना ही श्रेष्ठ प्रकारका 
वैराग्य है ! '” ठेसा कहा है । तैराग्यको मोक्षका साधन माना गया ह । मोक्षके अन्य साधन भी 
वैराग्यते प्राप्त होते हैँ पेसा शास्नोका कना है । संन्यास -घमैकी दीक्षाका विचार करते समय ^“ परम 
वैराग्य ही संभ्यासकी परम स्थिति है!" रेसे कहा गया है । 

कितु वैराग्यक्षी स्थिति जाननेके रिये शास्मि वैराग्यके प्रकार मी बताये हें । मुख्यतया 
वेराग्यके अपर वैराग्य भौर पर वैराग्य एसे दो प्रकार हैँ । उघर्मेसे अपर वैराग्यके यतमान, भ्यतिरेक, 
एकद्विय, वज्रीकर से उपमेद भी टै । इस व्ीकर वैराग्यके मेद, तीव, तीव्रतर ेसे तीन प्रकार 
हैँ । मनु स््तिमें का गया हे :- 
वैराग्य मनम आता विश्वके सब वस्तुसे । 
तभी संन्यासकी सिदि न तो पतन निश्चित ॥ 

इसरिये विश्वके सभी वस्तुर्भोसि उनङ़े भोर्गोखि मन उदासीन होना चाष्टिए यही वैराग्य है । सव 
प्रकारके वैराग्ये जो उक्छृष्ट तथा उत्कट प्रकारका वैराग्य है उसको परा वैराग्य कषा है । पेसे परा 
वैराग्ययुक्त मनुष्यको “ परमहंस ”” दीक्षाका अधिकारी माना गया ह । “ परमर्ष सदैव भासमरोक 
या ब्रह्मरोकरें रहता है ” ठेसा शाख कते है अथात्‌ वह सदैव सर्वत्र बह्म-चितनरत रहता ह । 
उनके वितनरमे ब्रह्मके शरावा भौर कुछ नीं आ सकता । यदी चैराग्यका अंतिम उदेश्य है ! 

विषय-- पांच क्लर्नेदरियोसे मनको जो अनुभव आता हे उसको विषय कहा गया है । 
पांच शारनेवियकि पांच विषय है । कानोके शब्द्‌, भांखो ॐ रूप, जिष्दाके रस, स्वचाके स्पदौ तथा 
नाकके गध । वस्तुके ज्ञानके लिये इन हैद्वियोकी भावरयकता हे । इसलिये इन ज्ञानेद्रिय कते 
हैं । किसी वस्तुका ज्ञान करा देना मात्र इनका कामहे। किंतु इंदिरा इतना दही न करके ^“ अपेक्षा 
करती है !' कान शब्दके फिये, आंख रूपे किये, जिन्हा रसके किये, त्वचा स्पदोके रिये, नाक 
गधके लिये ^“ तरसने ” छगते हैँ । हस “ तरसनेकी क्रियाको वासना मानकर ^“ विषयवासना * 
अनुचित ”› कहा गया हे । ईदरिर्योको कुछ प्रिय तथा कुछ अप्रिय रुगता हे । किंतु ^“ प्रिथाप्रियसे 
तटस्थ ` रहकर विषयका कषान मनको सपना हंदिर्योका काय है । यह विरक्तिसे संभव रै । 
हप्रिर्योका अपने अपने चिष्थांके लिये तरखना, उनमें रिक्ष हो कर प्रियाप्रिथको अनुभवना भाविसे 
विष्योंका सही शान न होकर जआत्मविस्ड्ति होती हे । इंद्रिय-सुख दी मह्-सा हो जाता हे 
ओौर उससे ॐचे प्रकारके सुखका बोध नहीं होता । इसलिये ईंद्वियनिग्रह कहा गया हे । यदह विषर्योका 
निषेध नहीं, किंतु विषयोका सही कान होनेका साधन हे । 

शाब्द्‌-ब्रह्य-- शब्द्‌ भकारारसे रहता हे ओर कानोसे ग्रहण होता हे । वह ध्वनिरूप 
कौर वणरूप रवा हे । मिटे इप्‌ भोंठ खुरूते ही ध्वनिरूप शाब्द ““ प '› थन कर वर्णेरूप हो आतां 
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है । ध्वनि निकलते ही वशा विशार्भोमिं सके दलों शाग्व्‌ बन लाते है, भाकारमेसे निकला हुषा 
ध्वनि आकाशमें विल्मीन होनेतक उसके के शाढ्द वन जाते है । भाकाशमें निकला हुषा ध्वनि 
सरेगोके परस्पर संघातसे स्थूक अथं प्रेरक तथा सूक्ष्म भावोल्पादक शब्द्‌ बनते है । भाषा राड 
कहता हे “ सभी माषाए उपरी है । स्थूल है । किंतु जिसका वाश्य वाचक भाव स्वयेमू है पेसी 
एक सष्टज भाष। है जिससे पश्युपक्षिर्योका हद्‌ गत भी जान सक्ते हें 

श््दोकी इस सुर्ेम शक्तिके कारण उन्हे सखतः प्रमाण माना हे । भाकाश तत्वसे पृथ्वी 
तक सृष्ष्म रूपसे शाब्द समाया हुवा हे ! वह सुक्ष्म शब्द-नाद-उन्तरोत्तर स्थूर होते होते भाषाका 
रूप धारण करता है । यदि मनुष्य अपने भअव्दिरयोको सूक्ष्म बना केता है तो विश्वाक।शके इन 
सूक्ष्म तरंगोको मी सुन सकता हे । 

अरग्येवमें इसको कहा गया हे । ^“ पहले हस भोरकी-नामरूपसे संवध जुडी ह-भाषा सिखा 
जाती है । कितु इसके-हस भाषाके-उस रकी भाषा भस्यत गूढ ओर ग्रष्ठ होती है वह्‌ दिभ्य वाणी, 
ज्ञेसे पतित्रता खी अपने पतिको निरादृत्त हो कर अंगांग दिखाती है वैसे बिश्वका रहस्य खोकर 
दिलाती हे { ” 

भाषा इन्दी सूक्ष्म शब्द्‌ तरंगोंका स्थूल रूप हे, मानो निराकार शब्दब्रह्मका साकार उपास्य 
देवता ह । इसीखिये प्राचीन ऋषियोनि कषा है ““ मनुष्यको बोकते समय विवार पूर्थक बोढना 
खाहिये । उसके शब्दतरंग आकाशम सदेव रहते है जो हजारो साल्के बाद मी को 
सुन ठे ॥ 

५ शब्द्‌ एक महान शक्ति है । बह्म शक्ति दे । बिष्वार पूर्वक उदका उपयोग करना चाहिए्‌ 

आकाश स्थित नाद छदरि्योके कारण भवनि छहरिर्योका उकक्षकर एक रूप ठेकर बनी इषे 
प्रतिमा ही शब्द है ! किसी मी मनुभ्यके शञ्व्‌ मानो उस मनुष्य द्वारा बना गयी प्रतिमा हे ! 
मनुष्यको विवेकपूर्वक एेसी प्रतिमा बनानी चादिए । हो सकता हे ^“ शब्दम सुष्त शक्तिके कारण 
उस प्रतिमाका अंतर्दे आगत हो, जिसका सामथ्यै बह रूप देनेवाङे भ्यक्तिसे भनेत गुणा भविक 
है ।* हखसे वह शाञ्वप्रतिमा बनानेवाटेको ही निगर जाय ! 

रिव-शक्ति--ज्ञनिश्वर नाथपथी हैँ । रिव-शक्ति सामरस्य नाथपेथकी अंतिम स्थिति हे । 
रिवरक्ति वो तत्व नहीं है कितु एक ही तत्थके दो पहल हैँ । जेसे दक्षिण भौर उन्तर श्युव पक 
ही पृथ्वीके दो छोर है । दिव-शक्ति विवेचने कनेश्वर महाराजने श्वणै भौर उसके गहने, कर्पूर 
भौर उसकी सुध, गुड भोर उसकी मिस भादि उपमाभोंसे इन वोर्नोका संबेध बताये है । 
शिवशक्ति सामरस्यको ज्ञनिश्वर महाराज महायोग मानते है । सहज समाधि-द्वारा मनोरूय करके 
इस सामरस्यका भनुभव छेन ही सुक्तावास्था है । शिवर्मे शक्ति भोर शक्तिमें शिव निहित है । 
इसका समरसेक्यानुभव ही भस्रतानुभव हे जो जीवनका एक माच्र उदेश्य हे । 
षट्‌चक्र--योग-शाखके अनुसार मनुष्यकी रीढमें सुषुम्ना नाडीकी राहमें मुराधार 

करसे आक्ला-चक्र तक शानतत्के छ चक अथवा कमल हँ जिनकी पेखुियां है । योग-शालामिं इन 
चक्रोका अस्यत महत्व हे । ये चक्र भथवा कमर ऊडलिनीके स्पदीते विकते हैँ । नहीं लो जिना 
खिङे ही रहते हैँ । इन छ चक्रोमेसे पदला चक्र मूकाधार करूाता रै, इसको आधारथक्र भी का 
गया है । शिख भौर गादाकी सीवनमें पिषली भोर रीष्के निरे छोर पर इस चक्रका स्थान है । 
इसका रंग छा भौर प॑शुडियां चार हैँ । वेसे दी प्रस्येक चक्का वेवता होता है । उसके बीज मी 
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होते है । मंत्र भी होते ह । ऊंडरिनी हसी चकमे सुषावस्थामिं र्ती है । इस चक्की देवता 
गणपति है भौरवै, श, सं, ये बीज है । दुसरा चक्र स्वाधिष्ठान कात है । इसको छग चक्र 
भी कहा गया हे । यष्ट हिंगके पीछे रीढमे सुषुम्ना नाडी रास्ते पर हे । इसका रंग पीरा हे । 
इसकी छ पैखुखियां है । बह्मा हसका देवता भौर नं, भ॑, मे, य, रं, ऊ, इसके बीज है । तीसरा 
चक्र मणिपुर कहकाता रे । इसको नाभिश्क भी कते है । यह नामि स्थान पर कितु षीटकी 
रीढमें सुुम्नाके रास्ते पर भाता है । हसका रंग नीला है । इसकी दस प॑खुदियां है भौर इस 
चक्रका देवता विष्णु ह । इसके बीज, ठं, ण, तं,थे, दं, ध,ने, पं, कये है । हदयके 
स्थान पर पीठे सुषुश्नाके मागे पर अनाव चक्र है । हइसकारंग शुभ हे। इसकी बारह 
प॑खुषियां है । वथा हकर इसका देवता है । इस चक्रके बीजै कं,ख,ग, घ, केच, छ, ज, स, 
न, टे, ठं । इसीमें से भतीद्रिय अनाहत ध्वनि निकलरूती हे । पां चवा चक्र कंटमणिके स्थान पर पीडे 
रीढमे रै जो विश्चुदखक्र कराता हे । यह धृच्रवणे, सोह पेुिर्योका हे । जीवात्मा इसका 
देवताहिभोर अ, रभा, ह, ई, ठ, ॐ, करः, ऋ, दे, लै, प,्‌, भो, नो, अ, आः इसके बीज दै । 
छटा खक्र भाश्ाचक्र कहलाता है । इसको अभ्निचक्र मी कहा गया है । यह दो भैकि मध्य रीदमें 
पीडे सुषुज्ञाकी राहमें हे । इसकी. दो पैखुषियां हैँ । हं, क्ष इसके धीज हैँ । गुर इसकी देवता हे । 
यहीसे गुड भाक्ता साधक पर प्रभाव डरती हे । भथवा उपनिषदके भनुसार शिष्यकोशिष्यत्वको 
निःरोष कर उसको भपने जसे बना ठेती दै । 

कुंडलिनी इन सभी चक्रोंका भेदन करके मूराधारसे बह्मरंभ्र तक जाती हे । योग साधने 
“बीजः का अत्यंत महत्व है । अलग अलग भकारे बीज जपके समय अङग अरग प्रकारके 
स्पंदनजन्य तरंग उठते है जो शरीरके भिन्न भिन्न स्थानको प्रभावित करते है । वैसे ही भिन्न 
भिन्न प्रकारके तरंगप्रवाह भिन्न भिन्न नाडियोंको प्रभावित करते हैँ या भिन्न भिन्न नाडिर्योको शुद्ध 
करते है । इससे अनायास ओर भक्तात रूपसे मानसिक विकास भोर वित्त्युद्धिमें सहायता मिक. 
सकती है । इनके भटावा मी अन्य अनेक नीज है गोर उन बीजम विचार शक्ति निहिव । भीज. 
मत्र जपके साथ उस प्रकारकी मंत्र शक्ति अथवा विचार शक्तिक। विकास होता हे । उपरोक्त 
जीजोंका उन उन चरकरोकी देवताभोंका अधिष्ठान ओर उत्थापनमे उपयोग होता है । योगमार्गमें 
ध्यान तो इन्दी चक्रस्थित देवता पर ““ चित्त केंद्रित › कर करना होता है । 

षड्गुणेश्वय--यक्ञ, श्री, कान, भौ दायै, वैराग्य, भौर देश्वये ये छ हश्वरी गुण माने गये 

है । भगवान कषकानेके छिये इन छ गुणोफी भावरयकता हे । 

साथ ही साथ हरिवंशमें करैत्व, नियेत्रण शक्ति, भोक्तृत्व, वियुत्व, साक्षिष्व, सर्वशत्व, तथा 
तृत्ति, अनादिञ्चान, स्वातंभ्य, शक्ति, प्रकाशन, भनेतशक्ति, शोर सर्वक्षातृस्व, ये छ ॒गुण-धीकृष्णमें 
थे एसे कहा गया है । 

षडदशेन-- मारले अनेक ददन ह किंतु षड्वरन यह शब्द परसिद्ध है । इसमें “वेदिक 

ओर भवेदिक दशन ” ठेसे मेद्‌ भी किये जाते हैँ । शानेश्वरीमें जिन छ ददौनोका उ्छेखहैचे रै 
न्याय, वेहोषिक, वेदांत, बौद्ध, सांख्य, भौर मीमांसा । कितु वेदिक दनमे वौदवदौनका उष्टिख 
नहीं होकर योगदर्ष॑नका उष्छेख होता हे ! क्लानेश्वरीमे बोद्ध मत संकेत । वार्तिकोका ॥ 
शषा. १-१२५ देसे उछेख होनेसे बौडधदशष॑न गिना हे । 

इसके भरावा चार्वाक, जेन, सौर, हाक, गाणपत्य, हिव, वैष्णव, स्कांद दशैन भी है । 

सुश्वतमें कहा गया है कि- 
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कपिल सांख्थका कतौ गौतम न्याय सू्रका । 
योगका पात॑जली है योगीश्वर महामुनि । 
मीमांसा जैमिनीका है वेरोषिक कणादका । 
ध्यास वेदांत कतौ हे स्वयै जो मघुखदन ॥ 

८१) न्याय वुशैनके ५ अध्याय हैँ । उनमें १० भण्डिक भौर ८० प्रकरण है । इन ८४ 
प्रकरणम ५२८ सत्र हैं । 

ग्यायसू्रोके रचयिता गौतम है । उसे अक्षपाद का है । उनका काठ विदधारनोनि ई. षू 
६०० वषं माना हे । इस पर भनेक विद्वानोने भाष्य र्खि है । न्याय दुन तक॑शाख है। 
ये हैश्वरको मानते है । यह वैदिक दुरम है । मोक्ष इनका अंतिम साध्य हे । 

(२) कणाद वेरोषिक दौनका आद्य भाचायै हे । इस द्दौनके दस भध्याय रै । कणाद 
अणुवादी है । इसने अ््यत योग्यतापूर्वक परमाणुकोा विवेचन विशेषण किया है । वे अणुभोकि 
« पाकजं किया '- (16111८21 ^” के कारण विश्वोत्पत्ति इहै ेसा मानते हैँ । किंतु 
आगे वैरोषिकोनि ईश्वर माना हे । 

८३ >) वेदां तका अं ब्रह्मसूत्र है जो उपनिष्दोका निष्वोड हे । ब्रह्मसूर््रोका वणन भल्यत्र किया 
हे । ब्यसूत्रोमें ४ अध्याय हैँ । १६ पाद है । कुड मिला कर १५ अधिकरण हैँ ओर ५४५ सूत्र है । 

रह्म इसका अंतिम वल है । भोर मोक्ष अंतिम स्थिति । 

८४) कपिरको सांख्यमतका मू आाचायै माना जाता हे । महाभारत नर गीतामें सांख्यं 
वक्ैनका उद्टेख है । इख परसे यह दैन भी अत्येत प्राचीन होनेका बोध होतार । इस 
दुक्षगके छ अध्याय भौर ५२७ सूत्र है । स्ांख्योने २५ तत्व माने है जो अभ्यत्र दिये गये है । 
पुर्व इनका अंतिम तत्व रै भोर केवस्य अथवा सक्ति अंतिम ध्येय रै । 

सांकयमें रईश्वरवादी सांख्य ओर निरीश्वरवादी साख्य ठेसे दो सेद्‌ हैँ । शश्वरथादी सांरूपोमिं 
ईश्वर २६ वा जतिम तत्वह । 

(८५) बीड वरौन-बुदढध इसका आदि पुरुष दै । ई. १्‌. ५०० वर्षं इसका काठ है । यह 
निरीश्वरवादी ददन हे । बोद्धदक्ेन भआावारशाल है । जुदडधके बाद्वाङे उनके भनुयायिर्योनि उसको 
शयूग्यवाद भौर विज्ानवादका गृढ-भाष्यास्मिक-रूप देकर उखका दुशैन बनाया है । वैदिक पूरव 
मीमांसाकी भाति मूर बोद्ध ददीन कर्मकांड रे । 

जुद्धके विश्वास- १ सारा संघार ठुःखमय हे । २ दुःखोका कारण हे । दुःखानुभवसे उसके 
नाशका उपाय दंड सकते हँ । ३ दुःखका नाहा हो सकता हे । ४ दुःख नारके भी उपाय है । 

दुःखके कारर्णोको गिनाते समय जुद्धने निश कारणपरंपरा दी है । 


( १ >) षिथासे संस्कार ( ७ ) वेदनासे वृष्णा 

( २) संस्कारसे विज्ञान, (८ > वृष्णासे उपादान-राग 

(६) विज्ञानसे नाम रूप ( ९) उपादानसे भव~सासारिक प्रडततियां 
(४ ) नाम रूपसे षड़ायतन- (१०) भवसे जाति 

( मन सहित पांच का्नरि्यौ ) 

५) षंडायतनसे स्पद ( ११ >) जातिसे जरा 

(६) स्पशसे वेदना ( १२ >) जारासे सत्यु 


इस दुःख सुकतिके छ्य इत दशने अर्टागमाग कटा हे । बह है- 
( १) सम्पद इटि = भाय सस्योका शान 
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(९9 खम्यद्ट संकङ्प = रागदैष हिंखावि सांसारिक विषर्योका त्याग-सं 

(६) सम्यद्ह वाचा = सस्यवचनकी रक्षा, कषठ, दुर्वचन, िंदावि भनुचित व्वन त्याग । 

(४ ›) सम्यक्‌ क्म = हिंसा, परदरम्यापद्रणादि दुष्कमौका त्याग, सत्कमौका भाचरण । 

(५) सम्यक आजीवं = म्यायपूणे जीविका कमाना । अन्याय जीधिकाका व्याग । 

(६ >) सम्यक्‌ भ्यायाम = बुरे क्मौका लयाग सत्कर्म उद्यत रहना । 

(७ ) सम्यद स्शति=चित्तदुद्धि जीविकाका व्याग । 

(८) सम्यद् सभाषि-चित्तेकाग्मता । | 

इस बौद्ध मतमें हीनयान भोर महायान रेखे दो बडे संप्रदाय है । बुडस्व प्रातिसे निर्वाण 
८ जन्म मरणसे भुक्ति ) इसका उदेश्य हे । 

इस दुनका बि पुरू साहित्य हे पालीमे ओर संस्कृतम । इसमें कडे बडे दानिक हो गये हैँ । 
कछ इुदसे पूर्ववत है तो कड डुदके बावके । 

( ६) मीमांसा, इसको पूर्वमीमांसा कहते इण्‌ वेदातसूत्रोको उत्तरमीमांसा कहनेकी 
परिपाटी भी है । इसका भावार्थं जेमिनी है । इसखिये इसको जैमिनि दक्षन मी कहा जाता है । 
यह जमिनीददीनसी बोदधदशनकी भांति ही आवार संहिता हे । पूर्वं मीमांसा घर्म-ददैन है । 

मी्मालामें बारह अध्याय भौर २५०० सुत्र है । मीमांसाके विषय भी बारह दहै।ये 
है ८१) धर्मजिज्ञासा (२) कर्मभेद (३ >) दोषर्व ( ४) प्रायोज्य-प्रयोजकभाव (५) क्म. 
क्रम (६) अधिकार (७) सामाभ्य (८) भमिदेश्च (९) भह (१०) बाघ (११) तंत्र 
(१२) भवाप। वेद ही इसका स्वतःप्रमाण है । इसके अन्य प्रमार्णोकी सूखी जडी छंबी है 
इसमे ब्राह्मण व्र्थोके विधिविधानों तथा निषे्धोको दाशनिक रूप देनेका प्रयास हे । मी्मांसाको 
ईश्वर था परमात्माका कोह प्रयोजन नहीं है । सने ईश्वर या परमात्माका खंडन नहीं किया इसशिपए्‌ 
यह नासिक या निरीश्वरदरन नहीं कहकाता । यह संसारको जैसे है तैसे सत्य मानता है । 
यह मुक्तिको स्वीकार करता है । इसके भाष्यकारोके कदं मत हैं जसे ब्रह्मसूत्रके भाष्यकारोकि . 
भनेक भिन्न भिन्न मत है । | 

शानेश्वरीमें उद्िखित षड्ददनङे विश्वार करनेके जाद्‌ अब सुश्वुतमे के षड्द्नमे शये 
योगदशेनका विच्वार करं । 

पातैजकर मुनि इसका मूढ भवायै हे । इसके मी (१) समाधिपाद (५१) सूत्र, 
८ २ ) साधनापाद्‌ ५५ सूत्र, ( ३ ›) विमूतिपाद्‌ ५४ सूत्र ( ४ ) केवल्यपाद ३४ सूत्र हैँ । 

इनका रण्वनाक्ौशल्य अप्रतिम रै । मानो एकर्मेसे दूसरा सूत्र अपने भाप निकलता हे । 
इसका विवे्वन करते समय- 

समाधिपाद्‌ 
योग उदेदय निर्वे थः ५4 छष्षण । 
योग उपाय प्रमेद मेव के । 
खाधना पाद्‌ 
योगका श्चान विह्लान रोक ओर निवारण । 
कम सह चिस-मुक्ति उसके बाह्य साधन ॥ 
विभूतिपाद 
अंतसाघधनके खाथ दिखाया हि परमाव भी । 
तथा संयमसे शान मिता है विषेक भी ॥ 


१९ परिशिष्ठ ५ 


केवलस्य पावमे तीनों पाका सार मी क । 
कहा समाधिका पूणे रहस्य ध्येये सह ॥ 
हन शार शोकम योग-दुशनका सार कह सकते है । 
संन्यासी--- भारतीय भआश्रभ-धर्मानुसार चतुर्थाश्रम । यह भाध्म कव ग्रहण करना 
चाहिए ? इसकी चर्चा करते समय शाखकारोने गृहस्थाश्रममें संतानोत्पादनदवारा पिशुक्रणसे, 
अध्ययन भध्यापनद्वारा ऋषित्ररणसे, यथाशक्ति यक्षयागादि करके वेवकऋरणसे मुक्त दोनेके वाद्‌, 
मोक्ष प्रा्िके सिये संम्यास लेनेकी आक्षा दी हे । अर्थात्‌ पारिवारिक तथा सामाजिक कतेभ्य पूण 
करनेके बादही मनुष्य संभ्यास ठे सकता है उसके पहडे नहीं । 
भपने तीनों ्रणसे मुक्त होनेके जाव जब तीच वैराग्य प्रात होता है, स्वामी शामतीर्थके 
शाग्दोमिं . भूख रगी तो अन्न, प्यास गी तो पानी, देनेवाही हैश्वरी शक्ति पर पृण विश्वास होता ह 
सथा इन दो वस्तुर्णोके कावा ओर किसीकी आवद्यकताका अनुभव ही नहीं होता तव-संन्यास- 
रहण करना चाहिए-डसरे प्रथम कदापि नहीं । 
ठेसे दो प्रकारके संभ्थास होते हे । यदि स्वास्थ्य दुरबर हो तो शेर संभ्यास नष्टीं तो परिधाजक । 
 संन्यासमें “ परमस "› श्ष्ठतम स्थिति है । “ मैं "” भोर ‹ मेरा ”” इसको जो अंतःकरणमेसे 
भूर गया है वही संन्यासी हे । परमस जीवन्भुक्तावस्था हे । वह जीवनकी सहस्थिति दहै । 
वह बह्यङीन हो कर ब्रह्मरूप बना हुवा सोऽहं भावमें सीन रहता हे । उसके विषयमे सर्वेश्र अपना 
ही रूप दीखता हे इसलिये वह दैद्ातीस सहज स्थितिमें रहता हे । . 


सत्रहवीका स्तन्य---प्रभोपनिषद्में सोरह कला भौर उनके देवता बता कर इन कराभो- 
दारा पुरुषमें पुरषर्व भाता हे रेखा का गया है । पुरुषकी वे सोर कराये नौर उनका देवता 
निन्न है-- २, प्राणवायु, २, शअरद्धा-भारती, ३, आकाश-गणेश, ४, वायु-अबाह ५ तेज भन्नि, 
६ भाप~वरुण, ७ परथ्वी-=शनेश्वर, ८, इद्रियां= सूय, ९ मन=रद्र, अथवा भनिर्द १० भन्न सोम, 
११ वीये-वर्ण, १२, तपपावक १३, मत्र -स्वा्, १४ कमै~युष्कर, १५ रोक पञभ्य, १६ नाम 
उषा । पुरषफी इन सोह कलाभेकि घाद सत्रहवी करा आास्म-तत्व हे । सनत्रहवीका स्तन्यः जो 
गुरुमाता देती है बह हे आत्मतस्वबोध । अथवाग्योमचक्रकी जशाचक्र ({ ) चंग्राड्धतरूपी 
जीवनकडा । 

सप्रधातु---शरीरके घटक, देहस्थित रस, रक्त, मांस, मेद, भस्थि, मजा; रेव ये सात 
धातु । इसके उपधातु भी हँ । रसको कफ, रक्तका पित्त, मांसका नाक, कान भांखर्मेसे खवनेवारा 
मल, भेदका पसीना, भस्थिके बार भोर नख, मजाकी जखिग्धता विकनाई तथा रेतका भोज ! 

सांख्य-योग--गीताका दुसरा अध्याय सास्य-योग कहकाता हे । इस भध्यायमें तीन 
भहस्वके सिद्धति के गये है । भात्माकी भमरताके साथ भसड सर्वभ्यापकलता । देहकी नश्वरताके 
साथ श्रता । स्वधर्मकी भवाध्यता । स्वधर्मका भथ निसगेते प्राप्त स्वकतैम्य है । आर्माकी 


अखंडता स्वधर्मकी सहजत। सिखाती है । जसे जन्मके साथ माकी निशिती होती है वैसे जन्मके 
साथ ही खमे जडा रहता है तथा शरीरकी नश्वरता स्वधर्माचरणमें भनेवारे कर्टोको शांत सहन 


करनेकी प्रेरणा देती है । शरीरका सुख दुःख अथवा शरीर नाशी कोटे कीमत नहीं जसे मनुष्य 
कपडे बदला रै वैसे भस्मा शरीर बदकूता है । तेरे कपङोकी ओ कीमश वही तेरे शारीरकी है यह 
सिखाती है शरीरकी नन्वरता । 


क्ञानेश्दी ` १९७ 


शारीर केवर सवधर्मका साधन है । इसी रूपमे उसका संभा करना है । अधर्म भोर 
पर-धर्मका विचार न करते हुए केवर स्वधर्मैका भाचखरण करना चाहिए । शरीरको क्षणिक मान कर 
उसको सतत स्वधमौचरणमे कगाना, भावश्यकता हो तो उसी उसका त्याग भी करना भौर 
मनसं भारमाके भ्यापक खड तस्वका भान रखते हुए स्व-पर मेद मिटा कर साम्य बुद्धिसे सम वतन 
करना, यह सांख्य षान हे । इसको शाचरणमें रानेकी कुशरता योग है । स्वधर्माखरण करते 
समय भी जो कछ करना हे वह फलकी इष्छासे नहीं करना । फ निरपेक्ष भावसे करना । पले 
साख्य-क्ञान कह कर फिर उस श्लानका आचार-ध्मं सिखाया हे । जागे इसका परिणाम ? वह है 
स्थितप्रज्ञ सिद्धि । ““ सांख्य ` ज्षानके साथ ^“ योग ' की कमे कुदारुता बताकर गीताम साख्य- 
योग कहा गया है । देस योगसे स्थित प्रज स्थिति प्राप्त होकर ““ ब्रह्म निर्वाण ›' मिता है यह 
कषा है । ज्ञान, कर्म भौर उसका फर इन तीर्नोका िवेचन इस सांख्ययोगमे है । 

साक्षित्व-साक्षीभूत-- जीवनम होनेवाली घटनार्भोसि भौर घटना्भोम भपनेको अङि 
करके उनकी भोर देखनेकी इत्ति तथा स्थिति । सुख दुःख निरपेक्ष भावसे तटस्थ अथवा मध्यस्थ 
रहनेसे यह संभव हो सकता हे । वस्तुतः जीव व्रष्टा हे । उसके असिस्वङे कारण प्राप्त चेतन्यसे 
उसकी बुद्धि, उसका मन दंद्रियादि कार्यक्षम हे । यह वस्तुस्थिति शरीरमें अथवा हारीरकी भरसे 
चलनेवाली श्रिया्भोँसे पचान कर उनकी भोरसे मध्यस्थ रहना उदासीन रहना साक्षि कहा 
जाता है । अपनेको रुग रख कर देखना भपनेको घटनाभेमिं या घटनार्भोसे उरक्षाकर परेशान 
होते हए तमादा देखनेषाटेकी भांति तटस्थ रहनेकी इत्तिको साक्षित्व कहा जाता है । 
सुषुम्ना-सुश्श्नाको महानाडी कदा गया है । मानवी शरीर मानो नाहि्योंका जार हे । 

उनमें सुषुश्ना सवसे महरवकी नाडी हे । यह मध्यनाडी हे । यह रीढके बीचर्मेसे जाती है । 
इसके साथ वज्रा भर चित्रिणी ये दो भत्येत सूक्ष्म नाडियां चरूती है । ये दो नाडियां विथुन्मा- 
रके समान विकरूसती है । भर्थात्‌ सुशुन्ना त्रिवेणीकी भांति है । यह पूरी पोली है । इसलिये 
सुषुन्ना ककाती है यदह सहखारसे मूराधार तक केली हे । सहस्रारसे छोटा मस्तिष्क शिरोबहम 
कहलाता हे । रिरोव्रह्मके पासवाटा भाग अमरी अथवा गुकात्रेणू कराता है । उसके बीचवाला 
भाग सुषुश्नाकंद हे । सुडुश्नाकंद सुषुश्नाके उपरका सिरा हे । वहांसे रीढरमेसे पती पवली हो कर 
यह मुलाधार वक गयी है । सुषुज्नाका नीचेका सिरा बडा पतरा होता है । सुधुस्नाकंद ओर सुषुश्नाका 
नीचेका सिरा देखा जाय तो ऊपरका हिस्ला सापका फना भौर नीचेका सापकी दुम-सा है । वं 
इससे अन्य अनेक नाडियां मिरी होती हँ । नाभिचक्रे पास अनेक नाढियां सुषुश्नासे मिली है । 
सुषुन्नाकी एक भोर सहार तथा शिरोब्रह्मसे जडा हुवा सुषुञ्नाजूद हे तो वृखरी भोर स्वाधिष्ठानसे 
संरुप्म इसका सुपुज्ना-मुख हे । सुषुक्नाकंदसे सुबुश्नासुख तक यह रीढकी गुहास रीठके पोरे्मेसे- 
चरती है । उसके साथ वनच्रिणी ओर चित्रिकणी गृथी गयी है जो अत्यंत सुक्ष्म हँ । ये नाशयां. 
भी पोरी है । इसरिये हसे त्रिगुणात्मिका कदते हैँ । सुषुज्ञा गवैनके पास विश्युद्धि चक्रके पास 
जाकर अंतदयुख हो कर सदलारतक जाती हे भर वष्ां वष्ट शंखिनी कहलाती है । रीढभें नीचे जो 
-सुषुन्ना हे बह कंडङिनीके साये जुडी है ओर वसे वह रेडीमेडी भाजाचक्र तक जाकर फिर ङपर 
ब्रह्मरंध्रसे जुडी है । इस प्रकार यह ब्रह्मरंभरद्रसे कडिनी स्थान तक फेठी है । 

इसके साथ दडा पिगका-रीढके वारी भोरसे-खरती हैँ । पिंगा दाहिनी भरसे भौर इडा 
बाई भोर से । पिंगकाको सूयेनाडी भर हडाको चंद्रनाडी कष्टा जाता है । ये दोनों मूराधारके 
-ाससे-गुदाकंदके अतर्भागासे निकर कर सभी नाडीचक्रोसे रपेटते हह नासिका तक गयी हे । 


१९५५ परििष्ट ५ 


योगीजन अथवा सिद्धपुरुष, भिन लारायेग्रसे संदेश ॒पहुखानेवाफोंकी माति अपने शिष्य 
साधर्कोंको इसी सुषुक्नाके द्वारा भाव्यक संदेश देकर उमके जीवनमें परिवतेन करा देते हैँ । इसी 
सुषुक्नाकेद्रारा क्षानसंपादत किया जाता है तथा कानदान भी होता है । यद्यपि सामान्य ोरगोके 
किये यह माम बद है (! >) योगी आज्ला-खक्रको प्रभावित कर अपनी हाक्तिसे साधककी ऊुंडङिनी 
जाण्रव कर देते हैँ इस क्रियाको योगम शक्तिपात कषा जाता है । 


दैतीसवा- जैसे सांक्योकि मतसे विश्वके पर्चीस तस्व है तैसे शेव तत्वकेकि मतसे 
विश्वके छैतीस तत्व ह । उन छेतीस तस्वोंका नीचेसे ऊपर तक ८ १ ) भव्वित्‌ तत्व अधवा अ्युद 
तत्व ( २ ) वि्या-तत्व अथवा श्ुदाञ्जुद्ध तस्व ८ ३ > चित्‌ तस्व अथवा शुद्ध तस्व पसे तीन प्रकार 
हं । भद्द तस्व २४ ५ पंचमहाभूत, ५ तन्मात्राए ५ कमैद्रियां ५ श्नेद्रियां २१ मन २२ बुधि, 
२३ आषहकार २४ त्रिगुणास्मक प्रकृति शछुडाड्ुड विद्ातत्व ७ २१ पुरुष, २ विद्या, ३ राग, ४ नियति 
५ काल & कला, ७ माया भौर शुद्ध अथा चित्‌ तत्व ६ डुदधविद्या, २ हैश्वर, ३ सदिव, ४ शक्ति, 
५ शिव & परदिव अथया परा संवित्‌-यह परा संवित्‌ सेतीखवा परमोच्च तत्व हे । 
स्मृति-- भारतम श्वति भोर स्ति दो प्ररे धर्म-प्रथ है । वेदोंको श्रुति कटा गया हे 
जो गुरसे सुना भोर शिष्यने पाठ करके अश्चुण्ण रखा । स्ति गुरते सुना भौर स्माणसे अक्षुण्ण 
राखा भौर वे नियमादि चरते आये । गुरमुखसे सुन कर स्मरण रखकर, आाचरणमें राये गये 
नियमोकि जो भ्य ह उन्दे स्तिग्रथ कहा गवाह जो २० है। (१) मनुकी मनुश्ति (२) 
शत्रिकी अत्रिस्म्रति ( ३) विष्णुकी तिष्णुस्ति ( ७ `) हारीतकी हारीतस्ति ( ५) याज्ञवल्क्यकी 
याज्ञवल्क्यस्सति (८ ६) उश्नाकी उश्नास्षति (७ ) अंगिरादी अंगिरास्यति (८) यमकी 
यमस्मृति ८ ९ >) आपस्तंबकी भपस्तंबस्मरति ( १० > संवतैकी संवतैर््ति ( ११ ) काल्यायनक्ी 
काव्यायनस्मूति ८ १२) बृहस्पतिकी शहस्पतिस्खति (८ १३ ) पराशरकी पराहारस्मृति ( १४) 
ग्यासकी व्यासास्श्रति ( १५) शं खङिखितकी शंखशिखितस्मरति ( १६ ) बौधायनकी बोधायन- 
स्मृति ( १७ > दक्षकी दक्षस्म्रति ( १८ > गोतमकी गोतमस्प्रति ( १९ ) शातातपकी श्ातातप- 
स्मृति ( २० ) वसिष्ठकी वसिष्ठस्खकी । 
ये सारे स््टतिग्रथ समय समय पर कही गयी भारतकी प्राचीन आचारसंहिता हे । 
सामाजिक भवुशासन पद्धति है । इसमें भारतीय समाज शाखङे बीज निहित हैँ । 


हटयोग-हैश्वरसे जुडनेके किये-भात्मासाक्षात्कारके किये-हटसे शरीरको तेयार करनेकी 
क्रियाको हदढयोग कहते हैँ । हस्म शरीर शुद्ध रखनेके ज्ये षटकम्‌ शरीरके प्रत्येक हंद्रियपर 
स्वामित्व रखनेके छिये मुरूबध दिका अंतर्भाव होता हे । कितु हठयोगके भरथो कहा गया हे । 
चटता सूयैसे दकार तथा उकार जो चंद्रसे। 
सूर्य च॑द्रमका जो योग कहटाता हठयोग है ॥ 
दाहिने भौर बाये नाकसे जो प्राण चरता है उस प्राणका योग हृढ योग है। अपने 
श्वासोष्छरुवासका संयम कर सूयैनाडी भोर च्रनाडीमेसे चरनेवाही प्राणशक्ति पर श्यामित्व प्रास्त 
करना ही हटयोग है । प्राणदाक्तिद्वारा आत्मसाक्षात्कार करके आमीन होना हटयोग है जैसे 
भावदाक्तिदारा भातमरीन होना भक्तियोग भौर बुद्धिशरकिद्ठारा भात्मलीन होना ज्ञान योग हे! 


~क 3 केन 
ज्ञानेश्वर १९६ 


परिशिष्ट ॒छटा 
ज्ञानेदवरीमें आये हृष कठिन शब्दोका अथं । 


परिशिष्ट छटा 


अंङरना- अंडर आना, अंकुआ पटना, 
अकर्तौ- कमसे अलिप्त, कर्म-मुक्त, 
कत्य रहित, करनैसे अलिप्त 
अकम- निषिद्ध कमे, करम समातिकी अवस्था, 
करके भी न कटनेकी सी स्थिति 
अकदपनासश्य कट्पतङख- कल्पना रहित ेसी 
जिसकी प्रसिद्धि है एते परमात्म 
प्राप्ति करानेवाला कलत्पव्रक्, 


अक्रिय- क्रिया रहित 
भक्रोध- क्रोधका उपशमन, क्रोधका उदय 
| न होने देना, कोधावेगको पचाना 
` अखंड- खंड रहित. निरंतर, दीर्धकालतकः, 
सदैव, सतत, निस्य. 
अगाध- गहन, गहरा, कथिनाईसे प्राप्त 
होनेवाला, न समजनेवाला 


भअन्निस्थान-योगशाख्मे कहा हुवा द्ििदल 
चक्र जो श्रुकुटिमध्यमे रहता हे 
अन्र- नोक, आलेबन, अवधान, एकाग्र 


नासिकाग्र भादि, 

अग्रहार- बाह्मणोको दी हुदै भूमि, केवल 
ब्राह्मणोका गांव, 

अचष्षु- जिसकी आदं नही. 


अश्वरण- जिके वैर नहीं 
अख्युत- अपने स्थानसे न गिलेवाला, 
` ` जहासि चलन नहीं, जिसमे 
कच्चापन नहीं. निश्चल, 
अंजनांचल-काजलका पवेत. 


अजत्व- जन्मरहितता, अजन्मत्व, स्वयैभू 
स्थिति, 

भडगोडा- बदमाश जानवरौके गलेमे बांधा 
जानेवाला अडगा, 

अडखग- टेडामेडा, विचित्र, ऊंचानीचा, 
वगम | 


अंतरंग अत्म, आत्मीय, गह्य, अंतःकरण. 


अंतयौमी ~. शैश्वर,. हृदयस्थ, अंतःकरणपर 
अधिकार रखनेाला 


अंवर्वत- 0) जिसका नाश होती 
वह्‌. 
अतिरूतक॑वर्पसपेदपै- कंदरपरूपी सर्पका दर्प 


तोडनेवाला. 
अतीत-अतिक्रमण किया हुवा, उस पार पहुचा 
हवा, जिसका स्यशन हो सकता 
हो एेसा, पार करके गया हुवा, 
अततींद्रिय- दद्रियोसे अगम्य, इद्वियोसे जिसका 
अनुभव नहीं होता हो वह. 


अव्रोह- किसीका द्रोह न करना, प्रांणि- 
मात्रसि अविरोधी जीवन, स्पर्धां 
रहित जीवन 

अद्य- दूसरे संब॑धरदित 

अद्वयकमलिनी विकास- अद्वैतस्थितिरूपी 
कमलका विकास, 

अद्यबोधपुर- जहां अद्वयबोध होता हो 
वहु सथान, 


अदयाञ्भव- एकत्वका अनुभव, 

अद्वितीय -निर्पम,अनुपम,अकेला,एकमात्र, . 
बेजोड, वैसा दुसरा कोन हो 

अधिदैवत- अधिष्ठात्री देवता, अभिमानी 
भोक्ता पुष, साकार जीवतत्व 

अधिभूत- साकारभूत ष्टि, प॑चतत्वसे 
बनने बिघडनेवाला सब, विनाशी 

- जगत्‌, 

अधियक्न- यज्ञाधिष्ठाता, शरीर भाव रहित 
आत्मा, स्थूल ओर सूक्ष्म यशसि 
परिद्युद्ध निरहैकारी पुरुष, , 

अधिष्ठान आश्रयरूप भूमि, आश्रयस्थान, 
विशिष्ट अथे शरीर. 

अधिष्ठि- अधिष्टात्री 

अधेय- न ध्यान करने योग्य 

अभ्यात्म- आत्मनिष्ठ निरहंकार बृत्ति, भाव्म 
संब॑धी, ` आत्माकी सहजस्थिति 
सष्टज नित्यत्वं | 

अध्वर यश 


अंनस्व- देराकालपरिच्छेदश्ून्य, अपरि- 
च्छिन्न, जिसका अंत न हो एेसा, 
एकनिष्ठ, एकरूप, हेश्वरसे भिन्न 
अन्य कुछ भी न जाननेवाला, 
अनन्यचित्त, अनन्यभक्त 
अनन्यभाव आदि एेसे शब्द 
आये है. 
अनगे व्यथ, 
अप्रतिहत. 
अनवद््छन्ञ- अखेड, अविच्छिन्न, अदरूट, 
अनषरत- अखंड, सतत. 
अनवषसर- कुसमय, अकाल, जब न होना 


अनन्य- 


अंडबड, लगातार, 


चाहिए तज. 
अनाक्रोहा- आक्रोशरहित, बिना कटू वितिके, 
सहज, 
अनात्म- अचेतन्य, जड, असत्‌ पदाथ, 
अनाम- जिसका कोर नामनदहो, 
भनावरण- जिसपर कोई आवरण न हो, 
खुला. 


 अना्र्- प्रकट, निराचृत्त, खुला. 

भनासक्त- असंग, कीं न उलन्नाहुवा 
निर्लि्त, न चिपका हुवा. 

अनिट वायु, 

अनिष्ट- अमेगल, अकल्याणकारक, अशुभ. 

अनुकार- प्रतिनिब, अनुकरण. 

अजुपम- उपमारदित, सवंभेष्ठ, अत्युत्तम. 

अञ्ुभव, अलुभूति- प्रयक्चदशेन. 

भयुमवी, अयभावी- प्रतयक्च दशैन किया 
हवा, साश्चात्कारी;, म॑स्माहुवा, 
अभ्यस्त. 

अज्मन कयास बांधना, अकल लगाना, 
समध्चना, 

भवुरक्ति- प्रीति, प्रेम. 

अदुष्टान- कायौरंभ, विधिवत्‌ आचरण, 
शाल-विहित कार्य, आराधना. 

अवुसतंधान- योग, तादात्म्य; तन्भयताके 
साथ किसीके पीछे लगना, खोज, 

अदुश्चाता- अनुमोद्नकतौ, आजा देनेवाला. 


शनेशवरी 


 अन्यथाज्ञान ~ विपरीत शान, उल्टा 


१, समश्ना, 
अपरिग्रह- व्यथं के अथवा अनावश्यक 
वस्तुर्ओंका संग्रह नहीं कलना, 


अपेक्षा- आशा, अभिराषा, चाह, इच्छा, 

अप्रमेय- अगम्य, प्रमाणोसि जिसकी सिद्धि 
नहीं होती हो एसा. 

अंम- पानी, | 

अभय नहीं डरना, निय, 

अभिखार- जारण मारण, जादू टोना, तोयका. 

अभिलषित- इच्छित, फलाकोक्षी. 

अभिभूत- व्याप्त, वशीभूत, पराभूत, विकल, 

अभिव्यक्त-- प्रकाश किया हुवा, प्रकट. 

अभीष्ट- इच्छित, 

अभेदांतःकरण- ए्कत्वानुभूत अंतःकरण, 
समरसांतःकरण, हदयसे एकलत्वा- 
नुभव. 

अभोक्ता- जो भोग न करता हो. 

अभ्यास- मनोनिग्रहपूर्वक सतत अभ्यास, 
भली या अच्छी बातोकी ओर 
विचार पूर्वक मनको लगाना, योग 
साधन, ईश्वरम मन बुद्धि भावके 
अर्पणका सतत प्रयास, असद्‌- 
वृत्तिका त्याग तथा सद््त्तिके 


स्वीकार्मे विचारपूर्वक तत्परद्ता, 
अध्ययन, . ` 

अमनस्क- मनरदित, उदासीन, तरस्थभाव 
इच्छा रहित, 

अमर्ष- क्रोध. 

अ््य- ईश्वरको, अथवा पूज्य व्यक्तिको 
गंध पुष्पादि डल कर हाथ पर 
दिया जानेवाला पानी, 

अर्चन- पूजा, आदर सत्कार. 

आअर्विराभागी- देवयान, प्रकाशमय मागे 
ज्योतिर्मय मागे, 


अधौन्मीटन-आधी खुली, आधा खुला, 
अरूकलर- बारलोकी लं, नार्लोका गुच्छ, 


भटशित्त-. किसी प्रकारका लगाव रदित, 
न रहनेका सा रहना, न करनेका 
सा करना. 
भलोकिकः- लोकोत्तर, अनोखा, यहा-जगतमें 
न भिरनेवाला, 
अवधान- मनोयोग, एकाम्र, चित्तेकाग्रता. 
अवचारना- विचारपूवक, स्थिरचित्तसे सुनना. 


अवल्ला- अनादर. 

अविकार- विकार रदित. 

अवदेखना-ध्यान न देना, उपेक्चा करना, 
अनादर करना. 

अ्घातर- इतर, अन्य. 

अविषृत- न॒ बदलनेवाला, अपरिवतित 
सदेव एकसा रहनेवाला. 

अव्यक्त अगोचर, न दीखनेवोला अप्रगट, 
न दीखनेवाली अवस्था, बीजभूत 
प्रकृति, निराकार ब्रह्म. 

अव्यभिचार-अनन्यता, पएकनिष्ठा, संपूण 
रूपसे अर्पित. 

अव्यथ- अविनाशी, निपिकार, नित्य, 
आद्यत रदित 


अग्याहत- अवरोधरदित, निर्विंवाद, सतत, 


अद्यभ- अर्मगल, कमेर्बध, अनिष्ट 
अरशोष ~ अशेख- संपूण, निःशेष, रोष न 
रहे सा 


अष्टधाघ्रङृति- पृथ्वी, आप, तेज, वायु, 
आकाश ओर मन, बुद्धि, अह॑कार 

असंग- अकेला, एकाकी, अकि, किसीसे 
किसी प्रकार न जुडनेवाला, विरक्त. 

असमोह ~ विवेक, मोह न होना, 
मोहरदित, 

असर्ग ~ सररु, सुगम, आसान, 

असिपश्र - तल्वारसा पत्ता. 

अस्ताचद ~ पचिम ओरका पहाड. 
सायैकालमे सूर्यं॑वहां विश्रांति 


करता हे ेसी कृल्यना है. 
अदैकार ऊरभिया - अहंकारके तरण. 


अद्कविभाव - अहंकार, भने किया हे पेसा 
भाव, 

आकरन - रहण करना, अपने काबुमे करना 
बटोरना, सही ठंगसे समक्षना, 
व्यापना, 

अआंगिक - अंगके अवयव, शरीर विषयक, 

आगम - तेत्रशाल्र, परपरासे चरता आया 
हुवा. 

भागमोक्त ~ शास्रोक्त, आगम-साधना, 
शास्म जसा कंहा है वैसा. 

आड - ओट, परदा 

आड - कद, छटा कुआ - मूलमराढी शब्द, 
प्रासके स्यि लिया, ओर उसी 
अथेका स्वीकार किया - 

आडवर ~ अवडबर, ऊपरी दिखाव, फाल- 
तडक भडक,. 

आतय ~ धूप, उष्णता, गर्मी, उष्णता, 

आत्मजा ~ पुत्री, 

आत्मविद्‌ - आल्माको जाना हुआ, आत्म- 
विद्या विभूष्रत, आत्मज्ञानी, 

आत्मविद्विलास्र - आत्म्ञानमे विलास 
करनेवाला, 

आत्मानात्मविचार- जड चेतन विचार, 
आव्मअनात्मविचार. 

आद्यत- आदिसे अंत तक, आदिअंत रदित, 

आधारचक्र आधारद्ाकिति- मूलाधारचक्र 

आनैदमोदं बहुल- आनेदरूपी सुवाससे 


भरा हुवा 
आनेदैककला-. एकतवके आनद कला, 
आप- आद्रा, 


भआपोशन- भोजनपूवैका आचमन, 
आप्त- अपने, नातेगोतेके लोग, किसी 
विषयको भल्लीभांति जाननेवाला, 
पणं तत्वज्ञ, संदेहातीत शनी; 
क्षि, विश्वसनीय, अनुभवी, 
प्रामोदोन्माद- आर्नदोन्माद, युगैधसे 


होनेवाला हर्ष 
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भैवितन- षर, सदन, 

आयास- भम, थकान, 

आराधन- पूजन, उपासना. 

आराध्य जिसकी आराधना जाती वह, 
भराध्यिग- आराधना करनेयोग्य देत, 
आरोगन- खाना, भोजन करना, 
आरोहण चढना,. 

भाजव- सरलता, ऋजुता, निष्कपट्त्ति. 


आते- दुःखी, पीडित. व्यथित, दीन. 

भैं ध्ु- दीन, पीडितोको संकटमुक्त 
करनेवाला, 

भ!टेख- लिपि. 


आब्डाहन जुलाना भैर्रोद्रार देवताओंका, 

आवाहन उुलाना चुनौती देना. 

आड्हेर- मराठी शब्द, अस्वीकार, तिरस्कार, 

आख- लालसा, लोभ, 

आसक््िति- प्राप्त वस्तुके विषयमे ममता 
संग, अनुराग, लोभ. 

आसरा- आश्रय, छिपकर रहनेकी जगह. 

आसुरी- बृत्तिविशेष, ईश्वर विन्युखता. 
भोगमयता, क्रूरकमे, मूढता. 


आस्या- उत्कट इच्छा, प्रेम, लगन, 
आदर, श्रद्धा. 

आहुति- म॑त्रोच्चारपूर्वकं हवन करना, 
यज्ञम अर्पण, 


द 
ईदधञुषष- मेधपर सूर्यकिरण पडनेसे दीखने 
वाली रंगीन कमान, 
ईवनीख- नीलमणि एक नीलारतन, 
हैवनीलसुनीक- इद्रनीलके समान यैदर 
नीला. 
इईंदियकेद्न- ईद्रिय दमन, द्रि निग्रह. 
हईंदियानल- हद्रियरूपी अभि. 
दष प्रिय, मनभाया, अभिद्ारा प्राप्त 
भोग, हित कल्याण. 


हेप्सित- इच्छा किया हुवा अभीष्ठ. 
शनिश्वरी 


ईश- नियामक, स्वामी, चालक. ` 
ईशितव्य नियमितं किये गये नियम 


खं 

उख्यःधवा- अमृतमथनके समय समुदरसे 
निकलाहुवा घोडा. इसके सात मुख 
थे, यह सूर्यके रथ्मे ओडा गया; 
इसीसे सात वार माने जाते है. 

उच्छेद्‌- उन्मूलन, उखाडना, नाश करना, 

उरस॑ग- .ऊचा, 

उत्कैटोन्माद-उत्कटताते पगलाना, लालसाते 
पगलाना, उतावलेपनमे आना, 

उत्कर्ष- उन्नति, ऊपर उठना, समृद्ध, 

उवास, उदासीन.-तटस्थ ऊपरकी सतह पर 
बैठा हुवा, अपेक्षा उपेक्षासे परे, 
उत्‌ ऊपर, आसीन बैठा हुवा 
परस्पर विरोधी ददसि ऊपरे 
उटा हवा, 

उद्धिन्च- व्याकुल, उद्रेणयुक्त, व्यग्र 

उद्‌भिज-~ इ्षादिक. 

उद्बोध- जारति, अल्पबोध. 

उन्मन्त- पागल, मतबाला, 

उन्मन- अनमना,. 

उन्मनि- मनरदित अवस्था, 

उन्मेष- जानप्रफुता, प्रकार, प्रतिभा. 

उन्मेवसागर-ज्ञानसागर, परकाशसागर आदि, 


उन्मेख सखुखोचन इषि 
गरेका । ज्ञानरूप दृष्टि रखनेवाला. 
उन्मेखसूयं कातस्फुलिग-शानरूपी सू्य- 
कांत मणिकी चिनगारियां, 
उपपस्ि- युक्तिवाद, हेतु, कारण, किसीका 
मेल बनिठाना, मान्य होना. 
उपराम- निव्रत्ति, विरति, शांति विराम, 
उपदिताकार-उपाधिविषयक चैतन्याकार, ` 
उपासना- पूजा करना, पास वैठना, तदाकार 
होना, शालरानुसार पूजा यशादि 
करना, 
उकंतानेकी क्रिया. ऊननेकी त्रिया 
लहर, तरंग, विकार, अहैबत्ति, ` 


उकग- . 
ङर्मी- 
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उकैय- भूमि, ` | 
उ्वधित--. उत्छाहित, रफ, र्षित 
उष्मा गरमी, क्रोध, ताप, धूप 
ऊस- अख, गन्ना. 


ऋ 
ऋञुला- अंत-करणकी सरलता, शानका 
एक लद्षण, ाहमणौका स्वभाव, 
हद्रियोको स्वैर न जने देना, 
सत्कार्यतत्परता 
कालखड विशेष-वरतऋतु म्रीष्म, 
वर्षा, शरद्‌, हे्म॑त, शिरिर 
समृद्धि; ऋद्धि-सिद्धि; समरद्धि 
सफलता, 
मैन्नद्र्ा, आध्यामिक तथा 
वैजानिक त्त्वोका दरीन करनेवाला, 
विंतनशील, विशिष्ट ॒प्रकारकी 
जीवन-दष्टि रखकर उसके 
अनुसार जीवन नितानेवाले पए्क- 
निष्ठ ऋषियोको देवर्षि, राजर्षि, 
तथा ब्रह्मर्षिं कहते है. इसके 
अलावा महर्षिं एक सामान्य संजा 
भीहे. 
| प 
पकनिष्ठु- निश्चया्मक, किसी एकपर 
पक्षा निवाला, 
पकसर- एकघा, एकनिष्टासे अनुकरण, 
पकांगुष्ठान तप-पक ही अंगूठेके बलपर खडा 
- रह कर तप करना, 


पकांत- . निर्जन प्रदेशमे एकापकी रहना 
एका्णव- प्रलयकालका स्त्र व्याप्त पानी 
केवलमात्र समुद्र, सर्वव्यापी 

महासागर 

| ओ 

आओप- चकाकी, चमक, तजेला. 
ओक्ष- वीरान, शून्य, हवासे मिला पानी. 
कः - 

कंकण- हाते ` पदननेका आभूषण. 
 . किती शुमकार्यमे, धर्मकायेम; 


, कार्यं निष्टाकी प्रतिशाकां योतक 
भन्न पूतं सूतक्रा ताग, ककण 
बद्ध प्रतिशाबद 

कंगुरा- शिखर, बडे महलका ऊपरी भाग 

कैुकी- अंगिया, 

कंटनाद- गलेकी नली, कंठनलिका 

कंदुपै- काम, मन्मथ 

कँल्पैसर्पपै- कामरूपी अजगरका अभिमान 

केदपैश्ारण- कामके आधीन 

कद्‌ली- कदलीबश्च, केलेका पेड, 

कनकट्वुम - स्वगव. 

कमटकोशा- कमल परागका स्थान, कमल 
सिङ्कडनेके बाद जहां भ्रमर 
पंसता है | कमलका मध्य भाग. 

करण हंद्रिय. 

कतैठ्य- करनेकी आवश्यकता, विहित कम 

आवश्यक करना तथा अनावश्यक 

टालना, प्राप्त कम, समाजजीव- 

न्मे अपने दिस्से्म आनेबाल, 

तथा स्वधमेके कारण करणीय 

क्म, नैतिक व्रेरणा स्वरूप कमी, 

नैतिक दष्टिसे आवद्यक कम. 

कर्ताका भाव, कमे-स्वामित्व, 

कमौगेमिसे एक, 

कमे- करने तथा सहज बननेवाखी 
क्रिया गीता्मे १ शुभाशुभम 
्ञानदाय कर्म. (२) क्रिया- 
विशेष ( ३) शाल्लोक्त क्म 
( 9 ) स्वधर्मरूप करतैवष्य कर्म, 
( ५ ) हलचल (६ ) शरीरशरम, 
(७ ) लोकसंग्रहात्मक, ( <) 
प्रकृतिके कार्यरूप, ( ९ ) वणा- 
भमानुसार आदि अनेक प्रकारके 
कमै के गये शै णो 
निष्काम भावसे फलकी 
अपेक्षा रहित हो कर कटने 
चाहिए, 
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कमै- जिनाक्कियि मी जो ष्यापार शता 
 .शहता है, चलता रहता है! 

कर्मनि्ठ- कर्म्म भदा रखनेवाला, 

कर्मफल- कर्मके बाह्म फल, 

कर्मबेध- कमेरूपी वधन, 

कर्मवी ज~ कर्मकी प्रेरणा, 

कर्मविरत- कमसे विमुख. 

कर्माजुगत- कर्मानुसार. 

कटैव्र- मदारी. 

कङितकार कौवृहक- कालके चमत्कार को 
जिसने अपने अंकित रखा है एेसा, 

कलयुषकरिकेसरी- पापदष्टिरूपी हाथियोंका 
संहार करनेवाला सिंह. 

कट्यना- ईद्रियोके संमुख अनुपस्थित वस्तु- 
ओके रूप गुणादिको अनुश्रूत 
करानेकी अँतः्करणकी शक्ति, 
मनगदंत बात, 

कल्याण- ओय, हित, भ. 

काकीमुक्रा- कौवेकी चोचसा मुख बनाकर 

मुखसे अंदर सांस लेनेकी क्रिया 

इससे साधक निरोगी बनता दै, 

संगजन्य मूलभूत विकार, विष्य 

सद्र लगना. विषयमे माधुर्यका 

अनुभव, विषयेच्छा, संतान 

कामना एेहिक साशा, 

भोगाकाक्षा, 

कामना- भोगोंकी इच्छा, 

काम्यकर्म- क किये जानेवाठे 


कायी-काहै- जल पर अथवा शिलापर 
अनेवाला घासका जाला, 


कारस्थान- षडूर्यत्. 
काटक्ूटकल्ोलतरंग- कालकूट विषके 
हिलोररोके तरंग. 
कालाचिरुद्रगूढः- प्रलयकालके भयानक 
अभ्रिका सा गूढ. 
किरात्त- पराचीन कालकी.एकं वन्य जाति 
जो क्रूर होती थी 


शनेश्वरी 


किखनी- पशुओंके विह्मे चिपक्नेकला 

| पक कीट, संभवतः वह्‌ स्वेद है, 

कुःतरारकमस्वक-जिसके सिरपर गरले 
नाल है. 

कुसुदिनी चद्रविकासी कमल, 

कुल्ापडगा-पीकदान, थूकनेका बरतन,. 

कचा दभ, धा, 

कुह्र- राफा, 

कुहराम- रोना, पीटना, क्रदन आर्तक, 

कूचा- साद्‌.-देवघरमे सफाई करनेवाला. 

कृतांत- यम, काल, अंत लानेवाला. 

कतार्थ- कतक्त्य. सफल मनोरथ. 

केलिप्रिय- क्रीडाप्रिय, 

कैवल्यधाम-स॒क्तिमदिर. 

कोंचना-- चुभाना, गडाना, गोढना. 

कोदण-- जडाव, पच्छी, भूडा. 


कोपल-कोम, कोमि- अंकुर कला, 

कोपट-- छोटी श्नोपडी, 

कोशाकीरक- घर बनाकर अपनेको नाहर 
जनिका रास्ता न रखनेवाला कीडा 
जो अपनेलिये धर बनाकर उसी 
धरम मरता है! 


कोऽहं- यै कोन दं इसकी जिज्ञासा. 


कोतुक- आश्य, विनोद्‌, कुतूहल, 

सराहना, । | 
कोत्र कुतूहल. 

क्रमयोगी- क्रमानुसार बदह्यप्राप्त करनेवाला 
योगी. 

क्रोधावतै- क्रोधका भवर. 

ख 

खश्वी- अनाज सुरक्षित रखनेका स्थान, 

खद्योत- जुगनु, ` 

खर- गधा, 

खुगीर- नमदा, जीन. 

चेष्वर- आकाशगामी वायु, . 


खोडाङूय- शहतीर, अडगोडा, आधार. 


क्ये 


खोर- शनेश्वरीका मूल मराठी शब्द 
गहरा. 

४ | 
गगावति- ज्ञानिश्वरीका मूल मराठी शब्द 
सामान्य घासपात, 

गगन- आकाश, 
गंडक्षी- गंडकी नदी, गैडकी्मे मिलनेवाले 
शालिग्राम, 


गंडख्यल- हाथीके मस्तकका नरम भाग जो 
ऊपर उडा हुवा रहता हे. 
गंच्षै- 


अदृश्य पुखष, स्वर्गके गनेवाले 
गायक. 
गधर्व नगर- आकाशमे बादलोद्रारा दौखने 
वाला नगरीका भास, 
गघानिख- सुग॑धयुत हवा. ` 


गमस्ति- सूर्य. 

गरख- विष, 

गरिमा- बडप्पन, गुरुत्व, महिमा, महत्ता. 
अष्टसिद्धि्योमें एक, 

गते- गढा. 

गर्दंभी- गधी. 

गबाश्च- विंडकी, क्षरोखा, 

ग्हर- रुफा, कंदरा, गु्यस्थान. 

गान्र- शरीर, 

गाभा- नया कडा, अं्र, कोपल-मराठी 
अथे, अंतरतम भाग, अर्थं 
रहस्य, 

गायश्री- एक वैदिकं छद. वेदका एक 


प्रसिद्ध मत्र, गायत्री कदम तीन 
चरण ओर चौबीस अक्षर होतें ई । 
गिरगिट- बार बार अपना रंग बदलनेवाला 
चिपकती जातिका एक प्राणी, 
गीतागम- गीतानामका साधनाशास्न गीताकी 
परपरा. 
गुज-गूज- मूल मराठी शब्द गद्य. गस, 
गुण- मूलतः यह सांख्य शाल्रका 
शब्द, मूलद्रव्य, इसके बाद इसको 
एक नैतिक आधार मिला -है 


गुण लाभदायक, धमे लक्षण 
गुणातीत- गुणोका अतिक्रमण किया हवा, 
गुणायुशखार- गुणके अनुसार, 
गुण-कमै- गुण ओर कमै. 
गुष्वारा- हवासे आकाशम उडनेवाला. 
गुरुगसभ्य- गुरते ही समक्षम आनेवाला. 


गुटफ- एडीके ऊपरकी गांठ. 

भूगचची- धुघची. अंगारवष्ी, गजा रती, 
गूढ - गु. 

गेह -घर, गह, मकान, 

गोफिया - गोफन. 

गोष्ठ- गोष्ठि. 

ग्रस्त - पकडा हुवा, पीडित. 

ग्रामि - कृत्ता, 


च. 
घटः - मिद्टीका घडा, मटका, 
चटिका - पेरके धुगरु कण्ठमणी, 
घन - बादल. 
चना ~ गहरे. 
धाम - धूप, ताप. 
धिधियाना - गिडगिडाना, 

प्राथना 


धिनाना - घृणा करना, 

धिनौनां - धृणाजनक, धृणिव. 

घोर ~ जञानेश्वरीका म शब्द - खुररटिभरना 

व्राण - नाक. ` 

चकोर श्ावक-यद्र किरणेसे अमूत खाकर 
जीनेवाले चकोर पक्चीका पिष, 


करणाजनकं 


 चक्रवाकः- जिसका अपनी मादीसे दिनम 


संयोग, रातको वियोग होता है 
एेसा एक पक्षी. ` 
चंगुख- हाथकी अंगुलियेकी पकड. 
चंडादा- सुय. | 
खतुरचितयकोर्द्र-रसिकेकि चित्तको ही 
चकोर मानकर उनको आन॑द देनै- 
वाला चद्र, 
खतुष्पाद- चार पेरवाला जानवर. 


परिशिष्ट 


अलितचि्पानतुदिक - चै चल चित्तको पी 

जानेसे जिसका पेट बढ गया है । 

आदत, लत, 

मूल शानेदवरीका शब्द, भला, 

अश्छा, हिंदी शब्द चगा. 

चातुयकलाकामिनी -चादुर्य, कलाकी देवता 
सरस्वती. 


चित्कला- जीवनकला, 
चित्कदिक्ष-शानरूपी ज्योति, 
चिषूगगनभुवनदीप- चेतन्यरूपी आकाश 
भवनका दीप, 
चिवंवर-चिद्ाक्ञाक्ञ-चैतन्यरूपी आकाश 
चेतन्यरूप. 
चिद्‌ श्रमर- जीवचैतन्यलूप भ्रमर. 
विरिहत- चिन्हयुक्त सांकेतिक. 


चवरश्ा- 
चांग- 


चिबुक- टठोडी 
चेटुव ए- पश्चीका बच्चा, 
चौड- पैडनः, विनाश 
छ 
छकाना- भमित करना, अचेमे आना. 


 तनार- तासा छज्जेदार मंडप, 


ज्ञ 
जगडंबर- विश्व-विस्तार, विश्वकी प्रचंड 
व्यापकता. 
जगदखिवटपारुन- समग्रविश्वका पालन 
करनेवाला. 
जगदंबुदगभनभ- जगदूपी बादलका गमे 
जहां संभव हो सकता है एेसा 
आकारा, 
जगदादिकंद्‌- जगतका भादि कारण. 
अगदादिविश्ामधाम- जगत का उत्पत्ति- 
सान ओर बिश्रातिस्थान 
जगदृन्मिलना विरर- केलिपरिय- 


जगतको बारबार प्रकट करनेवाले 


खेले रमनेवाला, 
जज॑ंगम- हलचल करनेवाला सचेत न प्राणी. 
जन्म- उलत्पत्तिरूप प्रथम भाव विकारः) 


` दुभ्ख देव्‌, देह धारणरूप 
कनिश्वरी 
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आविभवि, तर्वताधारण जीबका 
देहधारण, 

जन्मकमै- न जनमते जन्म लेना, न के- 
कासा करना, दैश्वरका दिष्य 


जन्मकम. 
जनलीखाविलास- उत्पन्न करनेवाली 
लीलाका विलास करनेवाला. 


जन्मजराजटखवजाटग्रभंजन- जन्म तथा 
बृद्धावस्थाके बोधके जालको 
नष्ट कलेवाला, 

ज्ञन्यजनक- उत्पन्न होनेवाला ओर उल्पन्न 
केवला. 

जटखकुमी- का-शरोषार. पानीपर आनेवाली 
हरी काद. 


जल्पवाद्‌- बेकारकी बकनांद, 

जखाणव- प्रलयकालका सागर. 

जितैँदिय- जिन्होनि अपनी हद्रियौपर स्वामित्व 

। पराप्त किया है. 

जिब्हार- मर्मस्थान, जीव, जीवनाधार, 

जिष्डाखा- आत्मीयता, अंतःकरण- 
मूल मराठी शब्द, 

जिक्षासा- शानकी इच्छा. ईश्वर विषयक 
ज्ञानकी इच्छा, 

जीव- अंतःकरण, आत्म-स्वरूप, 

प्राणी, अंतरात्मा, ` देहाभिमानी 

क्षेत्री. 


जीवत्व- जीवपन, साहंकार की भूमिका. 

जोड- आचरण, पान, अभ्यास, साधना, 
ईश्वर संलग्रता, जन्मतः साथ 
लेना, सफल मनोरथ होता, साथ 
रहना जट जाना, 

ज्ीवन- जीना, 

ज्ञाता- जाननेवाखा;) तत्वश्ञ, विचारक, 
आत्मज्ञानी, शानत्रिपुदटी मे एक, 

श्षान- अवबोध, बुद्धिमत्ता, तत्वचितन, 
विवेक, आत्मवबिषयक बोध 
ैश्वरका दित्य जन्मकमे 
जानना, भात्भानाद्मन्ञान, कयौ. 


कार्यशान, कम विकम समाच्तिर्प 
 आत्मशान, संशय-विच्छेद, शश्वर 
विष्रयक जान, समर्पण प्रक्रिया- 
जन्य ज्ञान, दैश्वरी भावका ज्ञान, 
विभूति ज्ञान, विश्वरूप-बोधनज्ञान, 
फर त्यागका ज्ञान, वास्तविक- 
ज्ञान, दैवी गुणोका ज्ञान, मनन- 
निधिध्यासादिद्रारा शासनीय 
शान, गुण-विस्तार प्रक्रियाजन्य 
ज्ञान, बुद्धिका प्रकाश, आकलन 
दाक्ति, चितन शक्ति, ज्ञानत्रिपुरदीमे 
एक, ज्ञानत्रिपुटीको प्रतीक रूप, 
ब्राह्मर्णोके कतष्यरूप स्वाध्या- 
यादिसे संपादन करनेवाली संपत्ति, 
अध्ययन, 
ल्षानान्नि- आत्मज्ञानरूपी अश्नि, 
क्षानोपदेशा- आत्मज्ञानका उपदेश. 
क्षानखङ्ग, क्षानदीप- शानसूपी खड्ग 
ज्ञानरूपी दीप. 
श्षानशटष्ठि- शास्जीय विवेक दष्ट स्वानुभव 
प्रधान विवेकटष्टि. 
श्षाननौका- आत्मन्ञानरूपी नौका. 
ज्ञानयश्च- आत्मज्ञानरूपी यज्ञे, परमेश्वर, 
विषयकं ज्ञानरूपी यज्ञ, सर्वत्र 
बरह्मही है उसके बिना अन्य 
कुछ भी नहीं एसी साम्यहटणि जन्य 
आचरण, विश्वम जो कुछ भला 
बुरा होता है बह दैश्वरर्पंण 
होता यह भाव, अविरोधीजीवन 
ष्टि, यह म्यापकं ज्ञानयज्ञ है, 
अर्थचितनयुक्त गीताभ्यास 
भी ज्ञानयज् दै, 
क्षानद्न्य, शानदीन- बुद्धिहीन, विवेकहीन. 
क्षानी- आत्मविषयकजशान जिसमे है वह. 
श्षानीजनवनवसंत- ज्ञानी लोगेमि आनै- 
दका बहार लानेवाला, 
शेय- कान ज्रिपुरीमे एक, नघ्ता आदि 
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शान लश्च्णोौसे जिस वस्तुको 
जाना -जांता है वहं वस्तु; विश्वकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा लयका मूल 
कारण, सबके हदयर्मे जो है बह, 


शषेय-दुरनि- अपने हदयस्थको जानना, 
शानोन्मेषवासना- क्ञानरूपी आनैदकी 


वासना करनेवाला. 

ज्योतिरिंगण--शनिश्वरीका मूल मराढी शब्द 

जुगनू. 
द्य 

श्चिद्की- बहुत पतली खाल. आंख पर 
आने बाला जाल. 

। न मूलमराठी शब्द्‌ लडाई. 

- टा, मिथ्या, असत्य 
मूल मराठी शब्द, 

- टख-ठ 

टेकञी- पहाडी, टीला, 

ठाव- स्थान, आसर, 

ठटोली- हंसी मजाक, 

ठौर- सथान. 

ड 4 
डवरा- पानीसे भग हवा गड्ढा, ऊढ. 
ईगिर- पहा, टीला, 
डोगी- छोटी नांव, 

त 
ततु- सृत, तागा, 
तत्‌- ब्ह्मवाचक शब्द अलिह साधना 
तथा निष्कामताका प्रतीक 
तत्यव्‌- दैश्वरत्व तथा ब्रह्मत्व. भरष्ट पद्‌, 
तत्व ब्रह्मवस्तु, भाव, सिद्धति, वस्तुका 
यथार्थं रूप, रहस्य, मूलस्थिति, 
तत्वज्ञान, विश्वके कारणीभूत मूल 
तेत्व, जीवनका खरूप, परथक्करण 
शाल, 
तत्वक्ष- वस्तुको यथाथरूप जाननेवाला, 
तत्वनिष्ठ- नह्मनिष्ठ. 
त्प साधना, श्रोत्रादिः हद्रियोका 
संयमाभिमे हवन, बृत्तिशोषण, वा. 
परिशिष्ट ६ 


उन्न 
ताज- 
तामख- 
वय- 


वष्णा- 


व्याग 


चिषुरी- 


नप्रय इत्ति, दुःखका विचार करके 
प्रसन्न रहना, दीन वृत्तिका विरोध 
करके भी सोम्यता, निरंतर करम 
करते हुए . आत्मर्चितन, भोग 
पचा सके इतना संयम, गुणदोष 
पचा सके विशेषण करके साम्य 
भाव, यह मानस तप, एेच्छिक 
दारिद्य ब्राहमर्णोका तप है. 
अंधःकार, मोह, तामस करम. 
मुकुट शिरोभरषण. 

तमोगुणी मनुष्य. 

जागृति, स्वप्र, सुषुप्ति, इन तीरनोकि 
परेकी चौथी अवस्था. 
अभिलाषा, लालच, जो देखा 
वह चाहिए एसा लगना, अप्राप्त 
वस्तुकी आशा, वृष्णा. 

तजना, कमफल याग, अह॑ता- 
ममता त्याग, स्वा्थष्याग, 
स्वामित्वविसर्जन=सर्वं समर्पण. 
तीरनोका पुंज, कतौ, क्रिया, करम, 
ध्याता, ध्यान, ध्येय, जाता, 
ज्ञान जेय आदि, 


त्रिभुवनगजपंचानन- त्रिभुवन रूपी गजके 


थेमान- 
थोथा- 
थोर- 


दश्च 
वडवत- 


वंभ- 


क्या- 


कनेश्वरी 


लिये सिंह समान, 
थ 
मूल मराठी शब्द्‌, नगा नाच, 
पोला, खोखला, 
मूल मरादी शब्द्‌ अष्ट, 


व्‌ 
कुशल, प्रवीण, सावधान, तत्पर, 


सरल भूमिष्ठ होकर सर्वाग 
प्रणाम करना, 


दिखावदी धर्माचरण, अकार 
प्रदशैन 


बुथां अभिमान; अपने षिषर्य्मे 
मूढ भावना. 

विषयमे करुणा, 
दुसररोके दुःख निवारणकी तडप. 


[ ॥ 


ददोन- 


दृष्टि, शाल, साधात्कार, भ्यापक, 
अनुभव, प्रतिभादशन, प्रतीति- 
दशेन 


दशीनायुभ्रह- सक्षात्कारका अनुग्रह, 


वशान- दत, 

वादुर- मदक. 

दावानल- वनकी आग, 

दिव्य- अद्यत, प्रकाशमय, लोकीत्तर; 
स्वर्गीय, वेवत्व-युक्त, भावमय, 
प्रतिभा, 

दिव्यदृष्ि- ईश्वरप्रसादसे प्राप दृष्टि. 

दीड- दृष्टि, 

वुभती- मूल मराठी शब्द, दूध देनेवाली 


दुधाल गाय. 


वुराशाध्य- अत्व॑त कष्टते संतुष्ट होनेवाला, 


प्राप्त होनेमे अर्थत कठिण. 

वुःख- प्रतिकूल संवेदन. 

बुःखान्धि- दुःखका समुद्र, 

देवः खरक इद्रादिदेवता, सष्ठिदेवत 
ईश्वरसे भिन्न अन्य दैवत, सवे 
नियंता, जिसके निर्य॑त्रणर्म अन्य 
देव भी है, पित्ररूप देवता, पूज्य 
ल्लोगोकि साथ अनिवाला आदर 
सूचक शब्द. 

देवताथन- देवपूजा, | 

देहरी- द्वारके चौखरकी नीचेकी लकड़ी, 

देहृहेत- देह ही भँ सी भावना, देका 
अभिमान, 

दैवी-  शवरीय, देवोका, ईश्वरनिष्ठ. 
इंश्वराभिमुख, 

दोष- अनर्थे, हानि, व्याधि, अनथ 
आचार, आष्टारादिसे हेनेवाला 
अनिवार्यं पाप, चित्तका मल, 
विकार, पापल्प. 

द्रत- जुम्मा, बिना परिभम धन कमानेकी 
वृत्ति, 

व्रवना- पिषलना, गलना, 


देष- 
हैत- 


दुःखातैशायी इत्ति, शत्रुता, 
मत्सर, 

भेद, ये जीष-ईश्वर भेद, जड 
शश्चर भेद; जीवम परस्पर 
भेद, जड जीव मेद्‌ जड-जदढ 
भेद. यह पांच प्रकारके मेद्‌ 
अ्थौत दैत है. 

चैताकार- इस प्रकारके पच भेदात्मक अनु- 


भूति, 
देध- मनका दिधा भाव, संकल्प-विकल्प, 
डांवाडोर मनःस्थिति, 
ध 
धर्नजय- अजन, 


धरा, धरातल पृथ्वी, छ 
धमं विशेष, जिनका गीता अथवा 
जञनेश्वरी मे चर्चा हई है, जाति- 
ध्म अथवा कुल धर्म, कर्तव्या- 
कतव्य विचार, प्राप्तकरतव्य, क्षत्रि- 
ध्मयुड, फलत्यागका 
निष्काम कर्म, निष्ठानुखार प्र्तक्म 
स्वधर्म, अभ्युदय निःश्रयस प्रधान 
आचरण संहिता, यमनियमादि 
शुभप्रब्ति, पुण्याचरण, समर्पण- 
पूर्वक सेवाका सेवाधम, भक्ति. 
वेदाध्ययनादि करम, भक्ति- 
आहार-शुदि, अध्ययनयनज्ञ- 
कर्तव्य, गुण विकारात्मक नीति 
धमे, विहितकम धमे, परोपकार 
धम वर्ण-धम, धमौधर्मचितन, 


ईशवरशरणताका सर्व शष्ठ धर्म. 

धमे निधान- धका भांडार. 

धसाख- अविचारी, दीला, 

धातु- रत, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, 
मज्जा ये स्पत धातु जिस पर 
शरीर टिका हवा है, 

धानी- आधार, जन्मभूमि, 

धी- शान, बुद्धि. 
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धीर- ेर्य, वैर्यवानं, धीरज, धीरजवालीं 

धूम- शरीरस्थ अग्निकी ज्वालाहीन 
स्थिति, कर्मयोग-स्पूर्तिका अभाव, 

धूममाग- स्पूरतिशत्य तमोमाग जो कर्तव्य- 
भावना की आगकी दना देता 

धृति- तितिश्चा, सहनशक्ति, शरीर 
घटककी परस्पर चिपके रहनेकी 
राक्ति, कायं चलानि प्रेरणा 
देनेवाली बुध्दिकी सहयोग शक्ति, 

धोकरी- नायीका चमडेका यला. 

ध्यान- किसी नातको चित्तम धुलाते 
रखना,चित्ते काग्रता, हश्वर चितन 
समन्षना, सम्यक विचार 

1 

नग- पवैत पाड, 

नद्यलचितसुंड- दिगग॑बर श्रमण, 

नभ- आकाश. 


नंदिनीकाबछडा- कामधेनुका बछडा, 


नम- नमस्कार, नम्र, भक्तियुक्त, 
नञ्न- विनीत, लीन. 
नवल- मूल मराठी शब्द्‌. आश्चर्य, अचरज 


नवविधवायु- प॑चप्राण. प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, समान तथा नागपूम, 
कृकला, देवदत्त व॒ धर्नजय रेस 
पांच प्रकारके वायु है इसमे 


कोई धनजयको नो प्रकार के वायु 
मानते हैं प्राणौ को वायु मानादि. 
नाद्‌- ध्वनि, आवाज. 
नाभीकव- नाभीकी गांठ 
निकंदन- विनाश, वध, 
निकुम- गंडसल हाथीका मस्तक परका 


म्मस्थान. मूल मराठी शब्द, 
निगमरत्नाचल- वेदरूपी रत्नोंका पवेत. 


निगमागमव्रुमफख- वेद॒ तथा शालरूपी 


वष्ठीका फल. 
निगूढ- न दीखनेवाला, रहस्यमय, गुप्त. 
निग्रह नियमन, इंदिय-दमन, 
परिशिष्ट & 


निद्मही- नियमन कलनेवाला; हद्विय, मैन 
तथा प्राणका निरोध करनेवाला, 
निजजनाखिखमेगल- अपने भक्तोका संपूण 
कल्याण करनेवाला, 
निजजननितभजनीय- नित्य अपने लोगोकी 
| ओरते भजन किये जानेयोग्य, 
निजधघाम- अपना सथान, आत्मस्वरूप, 


निजनि्चरसोमकांत-भप द्रवनेवाला सोम- 


| कांत मणि. 
निजसुख- आत्मसुख. 
नित्य- किसी न किसी रूपमे सदैव रहने- 
वाला. आत्मा, ईश्वर ब्रह्म, 
सदैव सतत. 


नित्यकम- ध किया जानेवाला संध्यादि 


नित्यतत्व-सतत रहनेवाला तत्व, आत्मा बह्म 
नित्यपद- परमात्मपद, 
नित्ययुक्त-सतत परमात्मासे जडा हुवा. 
नित्यनिस्तारख्िरमल - जिसने सदा के 
लिये अपने सभी दोष निकाल 
दयि है, जो नित्यशुद्ध है. 
निदवान-मूक कारण, परिणाम, 
निधान-आश्नय, आधार, निधि, कोष, 
निनाद-मूल मदी शब्द, गूंजन. 
निवोखा-नीमका फल. 
जिमिषोन्िमिष-परुकोकी हर्चल, 
नियतांतःकरण-संयभित-नियत-अंतःकरण, 
नियोजितवितंङड-निशित प्रकारका मिथ्या 
बादविवाद. रान्दिकं तकं या 
युक्तिवादं बातूनी कला, 
निरवेक्षाङकार--इच्छा रहितताके अठंकारसे 
सजा हुवा, 
निरबधि--अमयौद, 
निराक्छाश-निना किसी खास आकाराका 
परमाण्मा, बह्म, आकारा शत्य. 
निराटब-जिसे वृसरे किसीका आश्रय न 
हो, स्व्यसिद्ध. बाह्म साधना का 
आभय टट इवा, सिद्ध. 
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निरिश्छ इच्छा रहित, कामना रदित, ` 

निश्पाधिक्ष--उपाधिरहित, देहादि नाद्य 
प्रप॑च रहित, संग रहित, अपने 
मूल रूपका. 

निरूपण--कहना, किसी पर विदे प्रकारा 
डालना, किसीका विवेचन करना 

निरोध-निग्रह. चित्त ॒निरोधकी साधना. 
योग-साधना, 

निगण-गुण रहित. गुणवर्जित, सत्वादि तीन 
गुणोसे परेका. | 

निर्मय-भय रहित, जिखमे भय का कारणभी 
नरहाहो, 

निम॑तलर- मत्सररहित. दसरोका बिचार न 
करके अपना कतव्य करनेवाला, 


नि्मख- वासना रदित, काम-संकढ्प रहित 
अंतबीह्म पवित्र, चन्रिकरणद्युदध, 
सात्विक चारियका, मत्सरादि 
दोष रहित, अञञेन. 

निर्मोहि- मोहरदित. वेषम्यभावरदित, 


अनिरिचततार्मेसे निकला हुवा, 
विवेकी, कार्याकार्य व्यरिथत 
जाननेवाला. 

नि्छिप्त- अलिप्त, लेप रदित, जेसेके वैसे 
रहनेवाला, परिवतैनके परिणामसे 
रहित. ॑ 

निर्धिकार- विकाररहितः, जन्ममरणादि विकार 
रहित, कामक्रोधादि विकार रहित, 
कतृत्वादि विकार रदित, गुणजन्य 
विकार रहित, किंसी भी विका- 
रोसे रहित, 

निर्विकल्प- -असंपरज्ञात. बाह्म जगतका भान 
रहित, अगहंकार-बीज रहित, 
समाधि स्थितिका अंतिम णो 
निर्विकल्प समाधि, इस स्थिति 
किसी भी प्रकारकी वासनाका बीज 
भी नहीं रहता. इसलिए इस अव- 
स्थाको “निर्बीजः भी कहते हैँ बीज 
ही नहीं रहा तब अंकुर कां १. 


निश्चित वितारहित. संसारके विषयमे 
निश्चित, कम फलके विलयमें 
निश्चित, उदासीन, 

निष्काम- भोग वासना रहित, अन्य कामना 
रहित, फलेच्छा रहित, निरिच्छ, 

निभ्संग- संगरहित, आसक्ति रहित, प्राप्त 
वस्तुके विषयत स्नेह रहित, तथा 
अप्राप्य वस्तुके विषयमे कामना 
रहित, 

निःसीमागस्य- निःसीम-+अगम्य, मर्यादा 
रहित, अर्म॑त इसलिये ; अगम्य, 
समजकी सीमामे न आनेवाला, 

नीलोत्धल-नील कमल, 


नैष्कर्म्य कमैसमापिकी अवस्था, अनैत 
कम कले पर भी न करनेकासा, 
रहना, न केकासा करना;कमेके 
थकानसे मुक्ति ! 


प 

पगहा-गिर्वो, प्के गलेमे बांधा हुवा 
लकंडीका लंबा इकडा, पधा, 
असहायस्थिति. 

पंचक -पाचोका समुदाय, अथे-प॑चक, हेद्रिय 
पंचक ८ पांच ज्ञानेद्रिय पांच 
कर्मौद्रिय ) शब्द्‌ स्पर्शादि विष्य 
पचक, पृथ्वी आप तेजादि 
भूतपंचक, आदि, 

प॑यत्यलीन-मत्यु. 

पै्थम-तप्त स्वरोमेसे पांचवा स्वर, कोकिलाका 
स्वर. चांगल, 

पेयानन-तिह, 

चटः-वस. 

वर्टी-मूलं मराठी शानेश्वरीके मराठी व्याक 
रणको स्वीकार करके पट शब्दको 
ही ^ पटीं ” सप्तमी विभक्ति 
बनां करके “ परम ” एसा अथ 

| लिया गया है. 

पण्थांगना-खरीदी गयी खी, वेश्या, दासी. 


पंठ्‌- मोक्षरूप, नहापद, अक्षर तहा, प्राव्यं 
स्थान, साध्य, 
पद्पिडत्व-जीव-िवस्व-आह्म-परमाप्मत्व, 


 पदब॑ध-विरिष्ट प्रकारकी शब्दरचना, 


पदूमकर-कमलसा हाय, 

पर-पस्छु, बह्म, उस पारका, वृसरी ओरका. 

परतत्व- परब्रह्म, 

परम- अंतिम, शरेष्ठ, विश्वव्यापक, सर्वातयौमी. 

परमभात्मतत्व- विश्वव्यापकं आत्मतत्व, 

परमात्मा- सर्वव्यापक, सर्वातयामी, चैतन्य 
स्वरूप, बिश्वाला, सर्वाह्मक- 
सत्ता, तथा देहम प्रतिरनिबित 
अंतरत्मा, 

चरमेश्वर- सर्वश्रेष्ठ सवैसत्ताधीश स्वाभी, 

परा- उस ओरकी. पराकृति भष्ट- 
प्रकुति. परां भक्ति, अष्ठभक्ति 
शानभक्ति, | 

पराप्रनेयप्रमदाविरखास्िया- परावाणीका 
विषय जो स्वरूपस्थिति है उस 
चिर तश्णीसे बिलास करनेवाला, 

परिश्रह- व्यथ वस्तु्ओंका संग्रह, परिवार 
प्रप॑च. | 

परिणितोपरमेकभ्रिय- परिपक्व वैराग्य 
वर्तते प्रेम रखनेवाला. 

परिपरख- यगध. 

परिहार- उत्तर, निराकरण. 

पविश्र- पुण्यरूप, पावन कएनेवाला. जष्कि 
भाव, संस्कार, स्मरण आदिःषमी 
पावन हौ सा अंतनोह्य शुद्ध. 

पसायदान-- प्रसाददान, 

पांडरोगकी वुष्टि- पाडुरोग-रक्ताल्पता-म 
भनेवाली सुक्लन, 

पाणिप्रहण- हाथ थामना, करग्रहण, विवाह, 
अंतिम समय तक साथ देना, 

पातालन्याख- पातालका सर्प, 

पादज- वैरकी ओरसे जन्मनेबाला, 
भाग्यशाली, 

पाप- गीताम अनेक प्रकारके पापका 
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उ्ेख है, खन घातका पाप, पाप, 
हीन विचारका पाप, स्वधम 
परित्यागका पाप, कर्तव्यच्युतिका 
पाप, अपने लिये ही पकाकर अन्न 
खानेका पाप,यज्ञ-रहित भोजनका 
पाप, परधम स्वीकारका पाप, 
दुष्कमेका पाप, पूर्वजन्मकत पाप, 

पापयोनि- पू्वैजन्मङ्त पापका परिणाम. 

पापिष्ठ, पापी- अतिशय पाप करनेवाला, 
दुराचारी. परपीडक, 

पारंगत- पार पटहुचा हुवा, निष्णात. 

ार्थिवः- प्रथिवी विषयक. 

पारुष्य- कठोरता, कडापन, 

पारुनशीखटालरस- रक्षण कनके स्वभाव 
वाला, 

पिगलानल- पीला भूरा रंगवाला अभि. 

पिनाकपाणि- शकर. 

पिदायोख्यारन- पिशाचको अलग करना, 
किसीको लगे भूत वेतालादिको 

| उससे अलग करके भगाना, 

पीनाकावयव- पुष्ट अवयववाला, पुष्ट 


रारीरवाला. 
पीयूष अमूत. 
पुण्य- सत्कार्ये, सत्कार्यं जन्य आनद, 


यज्ञादि धर्मकृत्य तथा उसका फल, 
पुण्य-कर्मजन्य पाविर्य, चित्त- 
शुद्धि, शुभ-विचार्‌, सत्वगुण, 
पुण्यकमे- श॒भकरम, निष्काम-शुभकर्म, चित्त- 
श॒द्धि, पाप-वासनासे निव्रत्ति, भ्रम 
निरास, दद-निराठ, भक्तिर्मे 
निष्ठा, ज्ञान-निष्ठा; क्षेत्र कषेत्रज्ञ 
ज्ञान, आत्मानात्मज्ञान, आत्मा 
जगत तथा परमात्मा विषयक 
ज्ञान, अधिभूतादिका विज्ञान, 
म ज्यौ 
पुनरावतन- न्म, पनः पीडे आना, 
युलक- र्वन्मादसे आनेवाला रोमांच. 
परेमोदेगजन्य आनंद, 
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पूवैमीमांसा- कर्मकांड. पूरवै-मीमांसामे 
आचरण-ध्म है, दशेन शालमे 
ज्ञानका विचार करनेके प्रथम 
कर्मकांड अथवा धर्मका विचार 
करना आवश्यक माना जाता है. 
तमी वेदात कहे गये भआत्माका 
विचार समश्च सकते हैँ. इसीलिये 
कर्मकांडको पूर्वमीमांसा तथा 
वेदांत विषयको ` उत्तरमीमांषा 
कहा जाता है. जेमिनी इसका 
मूल आचार्यं हे. बारह अध्या- 
यमे जमिनिने इसका विचार 
किया है इसलिये इस भ्र॑थको 
“द्वादशलक्षणी” कहा जाता है, 
पेरेवाला, 

पुष्करणी, तालाव, सरोवर, 
दक्षिणके मदिरोमे भ॑दिरके 
चारों ओर बरामदा बनाकर 
उसके एक ओर दीवार रहती 
है, किसी बडे संतर्पणमे इसी 
बरामदे पर बेठ कर भोजनादि 
किया जाता है, इन बशमर्दोको 
पौली कहा जाता है. 

शरीर, माया, मूल स्थिति, मूल- 
माया, कतुत्वकारण, त्रिगुणा- 
त्मकः; ब्द्यकी . सगुणावस्था, 
अवतार कारणाथ दश्वरीशक्ति, 
जडाजड प्रकृति, 

मनुष्य, ईश्वर, सर्वातर्यामी, जह्य 
्रद्रातीत सगुण-निगुणातीत-जीव, 
उपाधियुक्त, प्रकृतिपूरक, प्रकृतिसे 
परे, निरुपाधिकं क्षर-पुरुष,अक्षर- 
` पुदष, क्षराक्षर पुष, पुरप्रोत्तम, 
शरीर, माया, मूल स्थिति, मूल- 
माया, कर्तुत्वकारण, त्रिरुणात्मिका 
नद्यनकी सगुणावस्था,अवतारणाथ 
ईैश्वरीयशक्ती, जडाजडप्रकृति, 
उत्पत्ति, स्थिति, छ्यके कारणीभूत 


पेरक- 
पोखरा- 
पौली- 


प्रकूति- 


प्रकृति, ईश्वरी अवतारका काम, 
संकल्पादियुक्त जीव, प्रकृति दश्वरकी 
विविध संकल्पमय निर्बीज प्रकृति 
पुरुषयुग्मम पुरुषसे जडी हुहै प्रकृति 
प्रृतिके अष्ट विकार- (१) प्रकृति (२) 
महत्त्व (३) अहंकार (9) 
शब्द (५) स्पश (६) सूप (७) 
रस (८) मध, भागवतपमसे, (१) 
परथ्वी (२) आपि (३) तेज 
(४) वायु (५) आकाश (६) 
मन (७) बुद्धि (८) अर्हकार 
गीता श्ानेदवरी से. 
कुपित, क्रुद्ध, अधीर, भयभीत, 
प्रतिभाक्षाली, -उत्वादी, साहसी, 
धीरजवाला, प्रवीण, ` 
ईद्वरोन्धुख अथवा आत्मोन्मरुख 
बुद्धि, आत्मसत्तात्मक ज्ञान 
जो इंद्वियोद्वारा व्यक्त होता दै. 
प्रतििबित, अनुभव, प्रका, 
आत्मदवितयुक्त॒ प्रगल्भता, 
असाधारण मानसिक शक्ति, 
आत्मप्रतीतिजन्य बुदिप्रकाश 
निलयनूतन मति अनुभव जन्य 
ज्ानदीति, 
प्रतिमह्ट- प्रतिदैद्री मह. 
प्रत्यग्बुद्धि- आत्मोन्मुखी बुद्धि, अंतमुख बुद्धि. 
परथा- परपरागत व्यवहार. 
प्रभव- उत्पत्ति. 
प्रमा-  यथाथेज्ञान, 
पूणं विवेक, 
भूल, असावधानता, वास्तविक 
ज्ञान पालेनेमे उदासीनता, 
प्रमेय प्रवार खुप्भ- शुतिस्यतिम निरूपित 
तत्वरूपी दर्वादलेसे सुशोमित, 
प्रयाणक्राक- गरल्युसमय. ` 
प्ररुद्ध- पृणैरूपसे ढका हुवा, सभी ओरसे 
आच्छादित, आवृत्त, 


ग्चुम्ध- 
प्रगल्भ- 


प्रल्ला- 


प्रतिमा- 


निशिचित. ज्ञान, 


भरमाद्‌- 
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प्रटखयघात-प्रलय कालका बर्वडर. वायुका 
उमड़ आना,.बवंडर जन्य विनाश. 
प्रखयसत्र-विश्व-संहारका यज्ञ, संहारकाल, 
विनाशकाल, 
प्रख्यां बरु-विश्व संहारकालीन महापूर, जब 
पानी समूचे विश्वको इबो देता दि. 
प्रखोमन-लालच. 
प्रवचन -वेदांतध्याख्या, जीवनकी गूढ 
समस्या्ओको भलीभांति समक्ष 
देना, अपने हृदयके भावको 
जगरदंतर्यामी सर्वात्मक देव तक 
पटुचा देना, 
प्रदाक्षा-गुणगान, स्त॒ति, स्तवन करना 
प्रल्ाद-अनुग्रह, दया, जो वस्तु प्रसन्नतासे 
देवता या गुख्जर्नोसि छोय को 
मिलता है. नैवेद्य लो्गोमिं बांखना 
प्रहर-तीन धटे, दिनके आठ भागो्म एक 
प्राग्जोतिकी आरति-. आत्मप्रकाासे 
साधककी आरती उतारना, 
भ्रजल-सरल, प्रामाणिक, 
प्राण-देहजीवित, पंचप्राण, आकरचन प्रसरणके 
कारणरूप शक्ति, शरीरजन्य 
वायुतत्व, समाधि साधनेके लिये 
जिसका नियमन करना पडता 
है, श्वास प्रश्वास शरीर जन्य 
समी शक्तिर्योका मूलखोत, जीवन, 
प्राणि-जिसमे प्राण है वे सारि जीव, 
प्रायददिचन्त -पापक्षालनके लिये किया जाने- 
बाला क्म. 
प्रेम, ग्रीति-सेह, भक्ति, चाव, आत्मीयता. 
प्ररणा-परवत्त करना, किसी कार्वमें स्पूं देना, 
्रीढ- गभीर, दढ, गूढ, विचारपर्वक कार्य 
कटनेवाला, 
| कः 
फल-कर्मजन्य विविधं परिणाम, 


कडाक्ता-अपने क्मके परिणामके भोगकी 
आशा. परिणामकी आकाशा, 
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(कमै)कसयोग-कर्मसे उसके परिणारमोको 
. जोड देना. 
फुरष्टर-स्पूते, स्फुरण, उदूभूत, निकलना 
निष्पन्न होता. 
कुर से-रेगनेवाला एक जहरीरा जैत जो 
काटनेसे बडा कष्ट होता हे, कमी 
कभी आदमी मर भी जाता दहे. 


ब 
बदनाग-एक प्रकारका जहर, जो पहले मीग 
लगता है. 
वज्जर-ऊसर भूमि. 
बंधनवार-तोरण, रके दरवाजेके चोखर्यमे 
घरके सामने फूल पत्तियां आदि 
बांधकर सजाना. 
बद्ध-जधा हवा, बैधित, बदी. 
बहुधाकार अनेक आकार प्रकार. 
बहृश्चुत-जिसने बहुत सुना हो, अनेक 
विषर्योका जानकार, 
बहेलिया-प्याघ, चिडियामार, कृ पकर्मी. 
बाह्यावर्ती-बाहरका, बहिरंग, 
 बिजूखा-पञ्च पक्षियौको डरानेके किष 
खेत्मै खडी की जानेवाली 
काली हांडी. 
बिदु-शत्य, 
बिह्धौर- स्फटिक, पारदशक पत्थर, स्वच्छ 
शीर, 
वीज-धर्म, रहस्य, बीजशक्ति, प्रत्येक प्राणि- 
मात्रके विष्रयमै जो ईश्चरी-संकल्प 
है वह, प्रेरणा. प्रत्येकं मानवी 
शक्ती तथा मानवे स्थित 
देवी शक्तीकी छिपी संभावना, 
चिदाभास, चेतनास्पशं. 
विवेकशक्ति, समक्ष, आत्मौपम्य 
बुद्धि. भद-बुद्धि, मनोबुद्धि, 
ममत्व-बुद्धि योग-बुद्धि, व्यवसा- 
यात्मिका-बुदि, समत्व-बुद्धि, 
सां्य-बुदधि, स्थर-बुद्धि, हत-उुदि 
हीन-बुद्धि; आत्माभिमुखबुद्धि, 


शनेश्वरी 


भावना, वृत्ति, प्रकृतिगत बुदि- 
तत्व, आकलनशक्ति, कल्पना- 
राक्ति, विंतनका हद्रिय, समर्पण- 
बुद्धि, 

बुद्धिनाहा- संशयाकुल उदि अस्थिरयुद्धि, 
स्वाथोभिमुखबुद्धि, परमात्मविमुख 
बुद्धि, ये हतबुध्दिके, बुद्धिनाशके 


लक्षण, 

बोध- आकलन, ज्ञानकी जागृति, 
अनुभूतिजन्य ज्ञान. 

योधाक- बोधरूपी सूर्य, 


बरह्म- बृहत्‌ बडा, इतना बड़ा ओर कुछ 
भी न हो, सर्वव्यापक, जगतका 
मूलकारण परमात्मतत्व, सगुण 
ब्रह्म, जो ईश्वरार्पण बुद्धिसे कम 
करता दहै, कमौहैताका नाशकं 
निुण ब्रह्म सर्वव्यापक बनकर 
सोऽहंभावका शान्त आन॑द, 
देता है. 

ब्रह्मानद- बह्यानुभूतीका आनद, सोष्ट- 
भावका आनद, तत्वमसिका 
आनंद, ब्रह्मसमरसेक्यका आनंद, 

ब्रह्मकमे- अध्ययन अध्यापनादि ज्ञानसा. 
धनाके ब्राह्मण कमे, शांति क्षमादि 
शमदमादि ब्राह्म्णोका ब्रह्मकम है. 

ब्ह्मचय- बहा जिज्ञासा तथा ब्रह्म्चितनसे 
उसी उदेश पूर्तिके लिये की 
जानेवाली सर्वैद्रियसंयमपूवैक 
ध्येयनिष्ठ एकात्म साधना. अनन्य 
भक्ति, 

ब्रह्मगोकक-- बह्यांड, 

ब्रह्मरंध्र-- योग सामथ्यैसे जहांसे प्राण बाहर 
ले जा सकते दै वह गुत छिद्र. 

जो मस्तकमे-तालूमे- रहता दै 
ब्रह्मस्थान- सहस्रदल कमल सहार चक्र. 


म 
भक्त- रैश्वरका भजन करमेवाला, ईैश्वरसे 
निष्काम प्रेम करनेवाला, शश्वरो- 
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पासक, भक्तके गुणौका उपासक, 
आर्वभक्त, जिनक्ञासूभक्त,अथीरथीं 


भक्त, ज्ञानी भक्त, 
भक्तभावभुवनवीषप- भक्तके प्रेमरूपी 
धरका दीपक, 
भक्तातुप्रह- भक्तपर अनुग्रहः भक्त 
वत्सलता. 


भअक््ति- हश्वरसे निस्सीम ओर निष्काम 
प्रम, हईश्वरोपासना, अनन्य- 
भक्ति, पराभक्ति, अन्यभिचारी 
भक्ति, अद्वैतभक्ति, सहजभक्ति, 
श्रवणभक्ति, कीतनभकति, स्मरण- 
भक्ति, पादसेवनभक्ति, अच॑न- 
भक्ति, वंदनभक्ति, दास्यभर्वित; 
सख्य आत्मनिवेदनभक्ति. 
भतौ-- भरण-पोषण करनेवाला, भार वाहन 
करनेवाला, सहायक, 
भवतरु, भवदम- संसाररूपी वश्च, 
भवद्रुमबीजिका- संसार वक्चका बीज, 
भवमंवर-- संसाररूपी भवरा संसारका चक्कर. 
मवम कःभभ॑जनं- संसाररूपी हाथीका 
म्ैस्थल,गैडस्थल मेद करनेवाला. 
भतुक- मूल ज्ञानेश्वरीका मराठी रान्द्‌. 
खाना, खानेकी वस्तु, मिटठाद,. 
भायु- सूय, 
भाव- सिति, अस्त्व, भक्ति, शद्धा; 
कल्पना, अभिप्राय, वस्वु, पदाथ 
भावाथ गूढाय, अष्ट-सात्विक-भावः, 
अनन्यभाव, अहंभाव, धर्म-भाव, 
नप्रभाव, ब्रह्मभाव; मूढ भाव, 
शिष्य भाव, सहज-भाव, सभाव 
तात्पयं, आविर्भाव, पूर्वजन्मश्ृत 
सत्कार जन्य-भाव, तत्व, ब्रह्य, 
भावना- बुद्धिकी वह अवस्था अभ्याससे 
जो छीजगयी हो, सगनगा गयी 
हो, चित्तवृत्ति, मनकी एक शुद्ध 
अवस्था, आदि, 


भावद्ठाखि- अंतःकरण शुद्धि. 
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भास- अस्पष्ट दीखनां, अल्पसा दीखनी, - 
शलकना, थोडे समयके ल््यि 
दीखना, भ्रमात्मक संवेदना, 
भारस्कर- सूर्य. 
मुबनोद्धवारंभस्तभ-स्वगै मृत्यु आदि 
भुवनोकी उत्पत्तिका आधार स्तंभ 
भूत चतुष्टय- भूत~प्राणिमात्र भूत~+ चतुष्टय 
चार प्रकारके प्राणि, उद्धिज, 
स्वेदज, अंडज, जारज, इते 
योनिचवुष्टय अथवा भूतचतुष्टय 
कहा जाता हे, या पृथ्वी, आप, 
तेज, वायु, आकाश नदी दीखता 
इसलिये अस्वीकार्य. 
भूतभावना- भूत अथवा जगतकी कस्प- 
नाका आश्रय, भूतोंका रक्षण 


करनेवाला, 

भूताभास- जगतका आभास, 

मेद्‌- प्रकार, रहस्य, क्षे्र-क्षेतरज्ञ भेद, 
बुद्धिभद, भग; तोड गिराना, 
अंतर भिन्नता, 


मेवामेदतम- भेद अभदेका अंघःकार, 
भोक्ता- भोगनेवाला, भोगनेका अधिकारी. 
भोष््वैत्व- भोगना, अनुभवना,. 
भोग- सुखदुःखानुभव;, कर्मफलभोग, 
एेहिक पारलोकिक, विषयभोग, 
राज्यांपमोग ऋडि सिद्धीके योग- 
भोग, आध्यात्मिक आनद भोग. 
श्रुलता-मवे. 
म 


मकरद्‌-मधु, शहद, 

मकारांतसोपान, - योगमागका आश्चाचक्र 

मस,-यज्ञ. 

मगलम्रणिनिधान-कल्याणसूपी रत्नोँकी खान 

भन्जा-शरीरगत धाठुविरष, 

मटड- मटका, 

मणिञ-~ अडज, अंडोमैसे उत्पन्न होतेपाछे 
जीव 

मव-गवौतिरेकः; उन्मत्तता, उन्माद, धुध 
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भवभरथ- इुलमद, विद्यामद्‌, धनमद, 

मंज युक्ति, विशेषशक््तिसंपन्न ऋषिमुनिर्योका 
वाक्य. यज्ञका प्रेरक विचार वदेर्म॑त्र 

भवांध-मदके कारण अंध, मदमे चूर 


भैवराचल-मदार परवत 

मध्यमा- सुषुम्नानाडी, चार वाणि्योमें 
कैठस्थ तीसरी बाणी. 

मध्यमा मध्यविवर - सुषुम्नानाडीके 
बीचभसे, 

मनपवनसखिरौना - मन ओर प्राणनिरे- 
धका चिलोना . 

मन- संकल्प कल्प करनेवाली शक्ति, 
अंतःकरण सामान्य, इंद्रि व 
बुद्धिके बीचका जोड, विका- 
राश्रय, मननकारी, मन~+वुध््दि 
चित्त, चित्तका विकाराश्रितं घटक 


मनश्चुद्धि- मनकी निर्मलता, चित्तशुद्धि 
मनसोक्त- यथेच्छ, स्वैर विहार 
मनौती-मन्नत, मानना, देवपूजा 


भमता- अपनापन, प्रेम; वात्सल्य, 
कर्मसैग, परिग्रहका अपनापन 
भरगज- एक प्रकारका रत्न, हरे रंगका 
मलन्रय- आणवमल, माथामल, काभमिक- 
मल इन मलोके कारण अनेक- 
त्वका आभास होता हि. 
महज- केवल, 


महदषबुदधि-मदत्‌+अ्ई+बुदि 
महवाकाद्ा-महत्तत्वका वि श्रातिस्थान, जहां 
महत्तत्व लीन होता है 
महादिक- शरीरम महत्तत्वसे स्थूल शरीरतक 
माहाणेवसिधु- मोहरूप समुद्र जो लहर 
मारता रहता है. 
महाकालकाल जो महाकालका भी काल है. 
महदातेजमहाणैव-महान तेजका महासागर. 
भहोदचि- महासागर. 
माक्षी- नाव खेनेवाला महाह, 
भाद्चा- मूल ज्ञनेदवरीकां मराठी शब्द, 
अर्थं मेरा, प्रासके लिये अनिबर्य 
होनेसे लिया गया है. 


शानेश्वरी 
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भाव्राजय- ॐ अ,उ,म्‌ 


माया- आभास निर्माण केवाली 
ईैश्वरीशक्ती, अज्ञान, जिवोका 
अंधार, अविद्या, अज्ञान. 

भारुत- वायु. जब प्राणवायु निकलकर 
गगनमे विलीन हो जाता है उस 
स्थिति कुंडलिनी मास्त 
कहलाती है. 

मिस- निमित्त, बहाना, 

मीलनोन्मीलन-खुलना स्कना बारबार 
खोलना ओर बैद करना, 

मुकु - कमलकली, 

भुदित-प्रसन्न. 

मुदी- मूल मराठी शब्द, प्रासके लिये 
लिया गया. मुद्रिका अंगूटी, 

मुमुश्चु- मोक्चषशे इच्छा कलेवाला, 

मूर्धन्य- मस्तकः 


मूधन्याकादा- मस्तककी रिक्तताम 
मेखला- करिसूत्र, कमरर्ब॑ध 

नेध- यज्ञ, 

मेधा- बुद्धि, धारणाशक्ि, स्रणशक्ति, 
मोक्ष- संतिम पुरुषाथ तिरालब शास्वत 
आर्नदकी स्थिति, जीवन-मोक्च, 
मरणोत्तर॒ मोक्ष; . देहरहित 
परिशुद्धि, बह्मनिर्वाण 

पाप. 

भ्रम, करतैव्यनिणैयमें आसक्ति- 
जन्य मोह,स्वगे नरक सुकृत-दुष्क- 
तादि दद्जन्य मोह, कर्तव्य-पराड- 
मुखताका मोह, अनिश्चय या 
स्वधमं त्यागका संस्कारजन्य मोह, 
पापकारी मोह, भरतवैषम्यजन्य 
मोहः; मानवोमे ईशरका ग्रहण न 
करने देनेवाला मोह, तमरूपी 
जडताजन्य मोह, भदवुद्धिजन्य 
मोह, से अन्य अनेक प्रकारके 
मोह वासनाओ के कारण होते है. 


मोघ- 
मोहद- 


| 

यजन- यज्ञ, पूजन, 

यश्षोपकरण- यशके उपकरण, यज्ञके साधन. 

युक््तित्रिय- योगका पारिभाषिक शब्द्‌, तीन 
वध, मूलब॑ध;, जालंधरबध, 
तथां उङ्खियानर्बध. 

युप- यज्ञका एक स्तंभ. 

योग- कम-कुशलता. सिद्धांतोको व्यव- 
हारम लनेकी कला, फल 
वासना त्याग द्वारा. कमे 
ही एकाम्रताका अभ्यास व 
तञ्जन्य कर्म-वमाधि, समाधिकी 
परिपक्वताः स्थित प्रज्ञता, ईश्वर 
प्राप्तिके लिये एकाग्र साधना, 
आत्मदर्शनोपायसाधन, आलत्म- 
ज्ञाननिष्ठ समर्पणजन्य निष्काम 
कर्मयोग.यज्ञादि कर्माचरणानुष्टान, 
चित्तवृत्तिनिरोध, समदृष्टि व 
साम्यभाव, एकाग्र चित्तसे ब्र्मानु- 
संधान, समत्व भावसे हश्वरसे 
जुडना, ईशत्व प्राप्तिकी सिद्धि, 
दैश्वर तुल्य होकर समत्व सिद्धि 
योग समुच्चय कम भक्ति ज्ञान 
द्वारा आनद प्राप्ति, ईश्वरी 
शक्तिका आविरभावि, सदैव 
ब्रह्मानुसं धान, ब्रह्मलीन समरसता 

योग-श्षेम- सर्वस्व ईंश्वरापंणकी प्रेरणा, 
इससे जो साधकके पास नहीं हे 
ओर उसके लिये जिसकी 
आवश्यकता दहै वह परमात्म- 
कृपासे मिलेगा ओर जो उसके 
पास है ओर साधकके लिये 
आवश्यक है उसकी रक्चा परमात्मा 
करेगा यह भाव, 

योगान्जिनीसरोवर- योगरूपी कमल 
उगनेवाला सरोवर, 

योगी- कर्मयोगी जो न कटेकासा करता 
रहता है, कर्मजन्य थकानंसे 


मुक्त, कर्मयोगीका प्रत्येक 
श्वास ओर धडकन ईश्वरो 
पाठना होती है. सदेव सर्वत्र 
ईैश्वरानुभव जन्य साम्यता 
ओर एकाग्रता इसका परिपाक 
है. ध्यानयोगी ष्येयसे समरस हुवा 
साधक, जहां ध्येय ओर ध्याता 
पेता देत नहीं रहा, ध्येयरत 
ध्येय-लीन, सगुण-निगुण उपासक 
ज्ञानयोगी. शेयसें समरस हवा 
ज्ञानी. सदैव सर्वत्र ज्ेयरत शेय 
लीन. भक्त-योगी; नित्यः भगवद्रू 
पमे भक्तिरत भक्त, 
र 

रत-तन्मय, रीन, किसीमे इवा हुवा, 

रथ्योदक-रास्ते पर बहनेवाला नालोका पानी. 

रव- शन्द 

र विच॑द्रराहुमेल- सूयचद्रग्रहण 

रद्धिमकर- सूय. 

रदिमजाल- किरणाका जाला, 

रस- आद्रेता, पानी, ओष्रध, रसायन, अन्नके 
स्चिके छ प्रकार-ष्रड्स, 
अंतःकरणमे उत्पन्न होनेवाले 
वरृत्तिरूप भावरसर नवरस, पतला 
पदाथ, पारद पांच विषर्योमें एक 
जिन्हाका विषय, 

रसाहै- प्रवेश, पेठ. 

रसायन भस्मादि पौष्टिक आओषधविशेष, 

रसोहैदार- रसोई बनानेवाला. 

रातोत्पल- लालकमल,. 

रुतना- गदना, घुसना, रसना. 

रूख- व्रक्ष,पेड. 

रोमबीज- बालका मूल. 

रोमांच अष्ट सात्विक भावमे एक, 

<] 
खगन - प्रवृत्ति, रूचि, एकाग्रता, चाह, 
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खवितकैयन-- तेजस्वी, सोना, 

लालनङील- लालन पालन कटनेकी क्रीडा 
करनेवाला. 

किग- चिन्ह; लक्षणः 
शिवलिंग, 

सिगदेहकमल- वासात्मक तत्वोसे नने लिंग 
देका कमल. देह कमल. लिंग 
देहके वासना तत्व १५ होते है. 
प॑चज्ञानेद्विय, प॑चकद्धिय प॑चप्राण 
मन ओर बुदि. 

लिष्त- लिपा हवा. पुताहुवा, आसक्त. 

कीखना- निगलजाना. 

लीटखा-विदास- क्रीडाका विलास करनेवाला, 
लीला सहज क्रीडर्ये 

ल्म्ध- लोलुप, मोदित, ललचाया हुवा. 

लष्धक- व्याध, बहेलिया, चिडियामार, 


शिकारी, 
डूक 
लोक- 


आरध्यदेवत, 


ठंड, मलकी बत्ती. 
जगत, स्वगैलोक, मृत्युलोक; 
पाताललोक, त्रिलोक, अथवा 
त्रिभुवन. अतल, वितल, सुतल, 
तलातल, रसातल, महातल, तथ। 
पाताल ये सात अधोलोक ओर 
भूलोक, भूवलौक, स्वलोक, महा- 
लोक; । जनलोक, तपोलोक तथा 
सत्यलोक ये सात ऊध्वंलोक 


मिलकर चौदा लोक अथवा चोदा 

भुवन माने गये ह. 
लोकाचल- ऊध्वलोकोका शिखर. 
लोक्ोष्तर- अलोकिक. 

व 
वकन्र- मुख 9 
धग- कलक, सोनेका मल. 
धना- धूत॑ता; ठगी, छल. 
बञ्जकवच- अमे आवरण, वज्रकी अमेच 
 पोषाक - 


वज्रान्नि- वन्नालन करनेके कारण मूलबैधसे 
उत्पन्न होनेवाली उष्णता, 


शनेश्वरी 


वञ्जयोग- वज्रासन जन्ययोग. 
वटांकूर- वटबीजका अंकुर, 
वडवानल- समु्रके नीचे जलनेवाला प्रचंड 


अभि, 
कध्य- मारनेका विषय, 
बन्ही- अभि. 


बणे वपु- वणेरूपी शरीर. 

वर्णाम- बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य; शद्र 
भे चार वण तथा बह्यचय, 
गृहस्थ, वानप्रय, ओर संन्यासः 
ये चार आश्रम मिलकर वर्णाश्रम 
धम कहलाता है. 

बस्- बिभ्रति परिचयमे अष्टवसु देख. 

वाकपुजा- शब्दरूपी पूजा, 

वाग्जालछ- शब्दपांडित्य, 

वाग््रह्म- वेद. 

वार्विलछासिनी- वाणीकी क्रीडा करनेवाली. 

वाचस्पति- बृहस्पति. 

वादित- जो चाहा था वही, 

वार्विक- सूर्रोपर कयि गये व्याख्यान, 

विकर्म- भावनात्मक करम, विशेष कमे, 

यह गीताका विशेष पारिभाषिक 

शब्द है. 

प्रकृतिजन्य इद्रिय विकार, कामः; 

क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 

यह प्रड़विकार . जन्य मनोमल, 

विकाराष्टक- अष्ट सात्विक भावको ही कद 
स्थान पर अष्ट विकार, अथवां 


विकार- 


विकाशष्टक कहा गया है. 

विगत विषय बवत्सल- विषय वासना 
अको नष्ट करनेवालेसि प्रम कट 
नेवाला, 

वियक्चषण~ चिकित्सक, आलोचकः विचार 
वान, 

वितरण- बांटणा,. 


विदष्णा- निरिच्छा, निरपेक्षा, 
विदछित भगक्कुल- अशुभकुलोको 
समूल नष्ट किया दुवा, 


` विदुदवोचन्ठिरद्‌- कशानोयरूपी वनका 


हाथी 

विद्या- जानना, वेद-विद्या, ज्ञान-दष्टि, 
शाखराध्ययन,  आत्मज्ञानका 
शाख, अधिकं पांचवा परिशिष्ट 
देखें. 

विद्यारविदप्रबोध- विद्यारूपी कमलका 
विकास करनेवाला 


विद्याताच्चि- आकाशस्थ बिजलीका अगि. 
विद्य॒त्वन- बिजलीका वन. 
विधिनिषेध-विधि-जो करना है वह, निषध 
जो त्याम्य हे वह, कार्याकार्य, 
विधिविवर्जित-शाख्र मर्यादका उक्षन. 


किया हु, 
विनट- खेलका साथी, 
विनोदवनवारिका- मनोविनोदके चयि 
बनायी गयी जगह, 


विपरीतश्लान-अन्यथा ज्ञान. ज्ञानको अज्ञान 
ओर अश्ानको ज्ञान समञ्चना,. 

विभुधवनवसतत- विद्रारनौकि वनमे आया 
हुवा वसंत, विद्धार्नोकी विद्धत्ता 
सिलानेवाला. विद्धदूवुत्तिमे बहार 
लानेवाला 

विभूति- जहां ईश्वर भावका उटाब स्पष्ट 
दीखता है, ईश्वरी भाव. शुचि- 
साधनसंपन्न, प्रज्ञायोगादि 
संपन विभूति 

विमनस्क- अन्यमनस्क, उदास, तटस्थ, 
उन्मन, जिसका मनोलैय हुवा 


वह्‌, 
विरक्त- वैराग्यकचपनन, वासनाअतसि परा- 
ङ्धुख, आत्माभिमुख, वैराग्य- 
संपन्न, 
विङक्त- अद्य, 
बिवेकवषलीक्रा उद्यान- विवेकरूपी लताका 
उपवन, अर्थात्‌ जहां कार्याकार्य 
विवेक हो 
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विवेचन- मीमांसा, आलोचना, भौचित्य 
अनोचित्यका दशन. ` 

विषयबोधविदग्ध- स्पष्ट बोध देनेमे शल, 

विषयविधयावधुवल्छम-शुद्ध नहाबिद्या रूपी 


. वधूका वभ, पति 
विदेष-तुलनामे भ्र्ठ, विशिष्ट, सर्वोत्तम 
अधिक 
विद्व- जगत्‌ सृष्टि. 


विद्वतश्चष्छु- सारा विश्वही जिसकी आंखें है. 
विद्वतोस॒ख- सारा विश्वदी जिसका सुख है. 
विद्वतः पाद- विश्वष्ी जिसके चरण है. 
विश्वद्श्च- विश्वके बादल, विश्वरूपी मेघ, 
विद्वबाहू- सारा विश्वही जिसके बाहू है. 
विश्वमोदहिनी- विरवको मोहनेवाली, 
विश्ववस्वप्न- यह्‌ विश्व एक खप्नदहै 
विश्वात्मकदेव- विश्वस्वरूपी देव 
जगर्द॑तर्यामी 
विदवोद्‌भवभवन-विश्व निमितिका खान 
भ्वोदरतोदद- विश्वरूपी उद्रकी तोद 
विषद- स्पष्ट खोलकर, शुद्ध रुपसे, 
विषय- इद्रियोके विषय. 
विषयवादिनी- विषर्योका प्रवाह, . 
विषयविध्वसैकवबीर-विषयोको नष्ट करनेमे 
एकेकवीर 
विषयविषजाल- विविष विषयद्ूपी विषका 


विषयव्याल ~ विषयरूपी स्प, विष्रयरूषी 
अजगर, 

विसञ्जन ~ पो डालनेकी क्रिया, पूजाम 

विसञन क्रिया अंतिम होती है. 

पूजाम सर्व प्रथम अपने ददयस्थको 

` मू्तिविशेषमे प्रतिष्ठा करके 

अंतमे वह्‌ उसी हृद्यस्थको मूर्ति 

मेसे विसर्जित कर अपने हृदयमें 

वापिख बुलाया जाता है मूर्तिपूजा 

एक प्रकारे हदयस्थकी पूजा है, 


परिशिष्ट ६ 


विस्फुटिग ~ चिनगारी, 

विस्मरण विस्स्ती-भूलना, भूलनेकी क्रिया. 

विस्मित ~ आदय चकित, चमत्कृत. 

विग, विहेगम- आकाशम उडनेवाला पश्ची, 

चिदितकमे- शाखोद्वारा कहे गये कम. 

बिक्ष- जानकार, विद्वान. 

विक्लान- प्राप॑चिकं क्ञान, बुद्धिकी जानकारी 
आचरणमे लानेकी कुशलता, 
अपरोक्षाश्ुभ्रत ज्ञान. शास्रोक्त 
कमौसे पद्ध शदवरमे स्थिर करना. 

शीतराग- विरक्त, 

बुसि- मनोदशा, मनकी अवस्था, स्वभाव, 
भावना, आचार पद्धति, चित्त 
वृति. चरिताथका साधन, 

बेदप्रतिताद्य,- वेदोँद्वारा प्रतिपादित विषय. 

वेदवादरत-वेदके अथवादमे शन्दाथ वादर्म. 


मग्न. 
वेदय जानने योग्य. 
वेध- चित्तका आकषण, धुन, रट, श्चक 
चसका, लत, 
वेधना- व्यापना, 
बेन आवरण, 


वैखरी- चारवाणियोमें एक स्वपरवेद्य वाणी. 

वैजयंतीमाखा- श्रीविष्णुके गलेमें पडी एक- 
माला जिस प॑चतत्वदशैक 
पां्चोरत्न होते हैँ हीरा आकाश, 
माणिक्य अभि, पुष्कराग वायु, 
मोति जल, नील प्रथ्वी. 

वैराग्य ~ अनिष्ट विप्र्योको वर्ज्य माननैका 
भाव, अनासक्ति, किसी मी 
सत्ताके विषयमे उदासीनता, 

ठयाथ ~ अपने्मे समालनेकी व्रति, 

्यभिशार - कृतव्नता, भ्रष्ट होनेकी वत्ति, 
अलगता, अंतर, बीचमे परदा 
होना. | 

दयसन- कुटेव, वि्रयानुरक्ति, आसक्ति 

| -लपटता, 


जञनिश्वरी 


व्याख्यान किसी विषयक, प्रमेयका विवेचन 
करके उसको समश्नाना, 

डयाघ्र गज्हर- शेरकी माद, 

बयापना- अपनेमे समालेना, 

ब्यापकः- सर्वगत. जो शर्वत्र रहा श. 

व्याल विवर- सांपका निल, 

बत- नैष्ठिक नियम. 


(| 
शतधघ्री- तोप, जिससे सौ सौ लोग मारे 
जाते हों. 
हातधा- सैकडो प्रकारसे, 
शातमसख- सो यज्ञ, 
चातमसखउच्ीण- सौ यश्च करके ईद्रपद पाया 
हुवा. 
शब्दब्रह्म- वेद. 
शाम- अंतःकरणके संयमके कारण स्वस्थता, 
शांत होना. अंतर्दाहका शमन, 
शामदममदनमदभेद- शमदमादि द्वारा- 
काम- मदका नाश करनेवाला, 
हारीरासक्ति- शरीर पर आसक्ति, 
हारीरभाव- शरीरके विकार. शरीरी भ ह 
फेसा भाव 
शांत, शांति- उपशम पाया हुवा, अक्षोभ 
चित्त, चित्तका समाधान, मोश्चका 
पूरवेसुचन. 
शाक्गेधर- श्रीकृष्ण. 
शादुल- सिंह. | 
शालिखेत- विशिष्ट प्रकारके धान-जो सुगै- 
धित होता है, खेत. 
श्राभ्वत- नित्य, सदेव रहनेवाला अविने- 
वाशी, सनातन; स्थिर, अविचल, 
च्ास्ता- शासन करनेवाला, शासक. 
शाल्- कर्म, उपासना, तप, यज्ञादि जीवन 
विपरयक प्रदनोंका पूर्वसिद्ध 
अनुभव. 
शिषटभागावविधान- शिष्टाचार, वेदोक्त 
शाल्ञीय आचरण, परंपरागत 
आचरण, | 


शीत- सर्द, ठंडा, 

ध्ुक्ति 

शुचिता- पवित्रता, नीतिमत्ता, निर्विकारिता 
द्युभ- शठ, भला, निभल, सत्कार्य. 
हुल्य- निराकारनह्य, आकाश, कुछ 


भी नहीं, निःशेष, अभाव, 


रिक्तता. 
दलकक्षाके गड्हर- पर्वत अणिर्योकी गुफाये, 
, कोक मोह आसक्तिजन्थ व्याकुरुता, 
उंद्ग, अनुत्साह, पश्चात्ताप जन्य 
अनुत्साह, विकार्योका परिणाम, 
शोष- सूखना, शुष्क, सूखा. 


शौच- पवित्रता, डचिता, शुद्धता, 
स्वच्छता. ` 
भरीमदहदाटया- नेवासेका मोहिनीराज मदिर. 
श्रुति- . वेद 
श्रुतिगुणगणसमुद्र- वेदोक्त गुण समुच्च- 
यका सागर 
भ्वश्युर- ससरा. 
भ्वानपिरित- ऊुत्तका मांस. 
~च- 


षद्ूकमै- यज्ञ कराना, यज्ञ कना, वेदाध्य- 
यन, वेद अध्यापन, दान ओर 
प्रतिग्रह (दान देना लेना) ये 
ज्ाह्मणोके षट्कं 

षट्गुणचक्रवर्ति- यश, श्री, ओदार्य, ज्ञान, 
वैराग्य, ओर एेश्वयं ये भगवानके 
छ गुण हँ, इन गुणोका चक्रवतिं 
भगवान, 

षटशुणाधिकरण- उपरोक्त छः गुणोका 
स्थान. 

षटरसान्न- छ रसांका अन, 

~ख- 

सकर~ व्यभिचारजन्य मिश्रण, सामा- 

जिकं अन्यवष्था 


संकट्प-मानसिक कमं प्रवृत्ति, मनका मूल 
स्वरूप, यजशादिकं कायीका संकल्प 
मनसे उत्पन्न करना | 
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सेकस सध्या-मनकी संकल्य करनकी पव्ति- 


का अत 

सकल काम पृणेता- समी इच्छाओंको 
पूणं करनेवाला 

सकरमतिप्रकाद्ना- "सबकी बुद्धिको प्रकाश 
देनेवाला 

सकलावयववक्ञ न-अवयर्वोकां दशन. सभी 
संपूण दशैन 

सकलेदवयैसुख-सभी प्रकारके एर्थका सुख 

सकाम- इच्छायुक्त, फलेच्छाते कम करने 
वाला, विजयेच्छायुक्त, 

संख्य- नवधाभक्तिमे आठवे प्रकारकी 
भक्ति, 

सग- आसक्ति, संबध, अनुराग, कर्म 


संग, गुणसंग, जनसंग, मुक्त-संग 
संगदोष, संग, आसक्तिसे दोष 
निर्माण होते है, कर्म फलास- 
क्तिसे जसे साधक कर्म वधन 
आता है वैसे दी कर्मसिक्तिसे भी, 
संगमस्थान-रेक्य स्थान, 
सगबगाना-सराबोर हो जाना, मीग जाना; 
तर हो जाना, परिपूर्ण हो जाना, 


संम्रह- संचय, एकत्र करना, एूटने न देना 
सही दिशामे रखना, इुरूपयोग 
न होने देना, परिग्रह्‌, 
संघात- समष्टि, नियम, वंद, समवाय, 


सजन वनश्वदन-सजन रूपी बनम्‌ चदन 
के समान, 

भला, सत्कमै बहमवाचक शब्द्‌, 
ॐ तत्‌ सतम अंतिम तत्व, 
केवल इाभ, 

सत्‌ असतका प्रय -वह तत्व जो सत्‌ 
असत्‌ काद्रदनहदींथा तब भी 
इन दोर्नोका आश्रय रूप था, 
सत्पुखष, षदेव सर्वहित. 
कामना करनेवाले, सदेव रिकने- 
वाला शश्वर भक्त, श्ानी, योगी, 
तत्वदर्शी, सदसद्विवेकं रखनेवाला 
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सत्‌- 


खंत- 


ज्ञावरेषभोगी, सदेव सन्मागैसे 
चर्नेवाखा. सर्वत्र ईश्वर ददीन 
करनेवाला, सत्यनिष्ठ, ये्ैसे 
सत्य तथा सत्वमें स्थिर रहनेवाला,. 
संसयैण- भोजन देना. अन्नसन. 
खत्कारवाद्‌- कार्यकी अभिव्यक्तिके पते 
अर्थात्‌ कार्यं प्रकट होनेसे पूर्व 
कारणम उसका अस्तित्व मानने- 


वाटे मिरीश्वरबादी सांख्योंका मत, 
सनच्ा- सत्व, सामान्य चेतल्य, अस्तिव, 
स्वामित्व 
सत्वद्युद्धि- सत्वरुणका निमलत्व,चित्तशुद्धि 
अंतःकरणका नि्मलत्व 


संन्थाक- कमलयाग,अहंता ममताका त्याग, 
जीवन्मुक्तावस्थाकी अनुभ्रति 
रह्मापंण भावसे जीवनयापन 

सन्यासी- ब्राह्मभाव॑म लीनजीवसुक्त पुरुष 

संज्निधान-~ सामीप्य. 

संप्रदाय- परपरागत जीवनपद्धति. 


संबरी- खोदनेके काम आनेवाली लोहकी 
मोदी खड, 

सखमता- एक जैसा, शांत, ददातत 
अवस्था, समबुद्धि, समान 
मानना, सहज, 


समचित्त- चित्तकी समानतावाला. 

समबुदि- बुद्धिते समान माननेवाला. 

सखमदृष्ठि- सबको समान देखनेवाला, 
सबको समान समजने वाला. 

समन्वय मिलान, मेल. 

समरख- एकरस, 

समवाय- निदयसंबन्ध, समष्ठिरूप, समुदाय, 


समाधान- निःसंशयत्त्ति, शांतब्ुत्ति, संतोष, 


अवरोध निराकरण. 
समाधिबोध- ध्यानश्यूत्य तन्मयताका बोध, 
निष्काम कमलीनताका बोध, 
भगवत्‌ चितन इब जाना 
खमुखतौ- सदी तरीकेसे, पूण रूपसे उद्धार 
करनेवाला, 


शनेश्वरी 


संमृहपरत्व- समूहे, समुदायमे आगे होने 
काभाव 

सम्मोहनावस्था- सुग्धावस्था, मोहावस्था 

सर्वगत- सरवैव्यापी, सपीस्थानोमं फेला हुवा 

सर्व॑क्- सब कुछ जानेवाला. 

सर्वात्मक्देव, सवोत्मकस्वामी- स्मे 
जसा हुवा देव, जगदंतयौमी 
सर्बातर्यामी 

सर्वेदवर- सबका स्वामी. 

सर्वोपदांतिप्रमदा-समी प्रकारकी शांतिरूषी 
तद्णी, 

सलिख- पानी, 

संरोनापन- सदय. 

संवादफलनिदान- संवादरूपी फलका अंत, 

सव्यसा्ची- अरैन, दोनों हाथसे समान 
रूपते बाण चलानेवाला, 

संसग- लगाव, संग, स्वध, 

संसारतमसूयै- संसाररूपी अंधकारके लिये 
सूर्यके समान, 

सहजसमाधि- सहज एकाग्रता, सदैव 
स्वाभाविकं ध्येय तन्मयता. 

सहजकूपामवानिट- स्वाभाविक कृपारूपी 
मदशीतल पवन 

सहजस्थपु ख्ष- अपने भावम लीन पुरुष 

सहसरकरकुमार- सूर्यपुत्र कणे 

संहाररव्र- प्रलयकालका सद्र 

सांख्य- जानीलोक, सांख्यशाख, सांख्यदशन 
जीवनके सिद्धांत, जीवन सिद्धांतम 
सगबगाया हवा ज्ञानी; ज्ञान 
निष्ठा, क्चराक्चर विचार, आत्मा- 
नात्मविवेक, पिंडत्रद्यांड शान; 

सांख्यवुचि- आत्माका अकतस्व, अक, 
मत्व, अप्रेरकत्व, अविनाशित्व 


नाशवान देष्के अरिये 
खधर्माचरणकी अनिवार्यता 


सांवःकरण- अंतःकरणके सह्‌, 
साधक-मोश्चसाधक, मुमुक्षु, विषयत्यागका 
प्रयत्न करनेवारा.दइ्वरसे जुढनेका 
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अभ्यास करनेवाखा, आत्मदर्शन- 
इच्छुक तथा प्रयत्नशीरु. कमफल 
त्यागका प्रयत्न करनेवाखा. सदैव 
बरह्म चिंतनमे टीन होनेका अभ्यास 
करनेवाला, 
साधु- सजन, युविचारी, सदाचारी; साधु 
ओर पापीको समान माननेवारा, 
साम्यवत्तिवाखा,. 
साच्य-देवतागण विशेष, विशिष्ट साधनाके 
द्वारा सिद्धीतक पर्हचे हुए, जिसको 
पाना होता है ओर साधनाके दारा 
उसे पा सकंते है वह, 
साम्यवुदि- विश्वात्मैक्य जन्य समत्व बुद्धि. 
समी प्राणिमात्रे परमात्मभाव- 
को अनुभवना,. 
सोम्ययोग-समतासे साधा जानेवाला योग. 
समता प्राप्तिके लिये कीजानेवाली 
साधना. साधनाके साथ समत्वका 


अनुभव, 

साघ्राज्य- निष्क॑टक सार्वेभोम राज्य. 

सायास- कष्ट. 

सायुज्यसिद्धिविन- अंतिम मोक्षावस्था 

प्राप्त होनेवाला दिवस, 

सत्य, तत्व, तत्वांश, रहस्य, 

सारभाग, सारसवेस्व, समग्रता. 

सारस्वत- विद्या, साहित्य, सरस्वतीका पुत्र, 
सरस्वती जन्य, 

सावध- जात, परमाथेके विषयमे, 

| जञानम तत्पर, सवत्र ईदवरानु- 

भवम अभ्यस्त, प्रमाद्रदहित. 

साश्चात्कार- प्रत्यक्च परमात्मदश्ैन, सदैव 
सर्वत्र परमात्मानुभूति, 

साक्चषीभूत- केवल ददाक, तटस्थ; घटना- 
अमि, न उलक्षा हुवा, 

सिद्ध- पूर्णावस्थापाप्त, सर्वत्र ब्रह्म दशै- 

नके कारण सदैव निर्भय, जो 

पाना है उनका निश्चय किया 

दुवा, कतिसे तैयार, निष्कर्ष, 

एक देवयोनि, प्रक्ष, । 


सार- 


२५२६३ 


सिडपर्ला- पूरव जन्मसे परिपक, तथा इश 
जन्ममे कमायी गयी बुद्धि. 

सिदि- अष्टमहासिद्धि, पृणत्व॒ प्राप्ति, 

 जीवनकी खफलता-दैवी गर्णोका 

पूणेविकास, ईश्वर भक्ति जन्य 


साम्य दशन, रंदवरलीनता, 
कर्मकी थकानसे मुक्ति; न 
करनेकासा कर्म रत रहनेकी क्षमतां, 
दयून्यवत्‌ रहना, 

खुब्रुततङ- पुण्य कर्मोका वृश्च, 

खुखाभास- सुखका आभास, 

खुधाव्थि- अमृतका समुद्र. 

सुप्रभ- तेजस्वी, 

सखुभग- उत्तम दैवका,. 

खुभावमजनभाजन- शुद्धभावनासे भजन 
कटने योग्य, 


ञुमनस- अच्छे मनका, शुभ संकर्स्पोका, 

सखुरतरु- कल्पव्रक्च, ` 

सखुविभल- अतिशय निमल. 

सस्ताना- आराम करना, विश्वाति लेना. 

स्द्‌जन- बदलेकी भावनाके चिना उपकार 
करनेवाले सजन मित्र, 

सृ्रकार- धर्मशास्र तथ। दरीनश।खरके 
सूत्रोके रचयिता. 

सूज्रधार- कटपुतलीके नाच सूत हिलाने- 
वाला, 

सयकांत- सूर्यकांतमणि, जो सूर्यकिरणोको 

एकत्र करके उष्णता निर्माण 

करता दै. 


 खृष्टि- खजन, उत्पत्ती, भूतसष्टि, 
सेवा- परिचर्या, उपासना, भक्तिकरना,. 
सैतीस- छन्ती स तत्व, देखो. पांचवा 
परिशिष्ठ, | 
सोधणी- सुगंध. 
सोऽदहेबोध- वह अत्मा ह अथवा वह 
बह्म मे हं इतकी अनुभूति, 
सोषदेभाध- सोऽहं बोधम स्थिर रहना. 
सौरभ- सग॑ध. 


परिदिष्ट & 


हलयन- स्तुति. । 

स्कब्य- स्तुतिक्ा विषय. 

ख्लोच्र- स्तुति, रैश्वर-स्वबनाथे बनायेगये 
विशिष्ट प्रकारके काव्य, 


स्थावर- अचरू हलचल न कर सकवनाला 
स्थित- स्थिर, अस्तित्व, अपने स्थान 
पर अधिष्ठित, खप्रमाणपर जमा 
हवा, 
स्थितप्रक्च- जितकी बुद्धि समाधिम स्थिर है 
व्ह. आददी-सिद्धात तथा उसके 
व्यव्ार-कुशलतामे जो प्रवीण है 
एेसा, सभी शच्छाओंका अतिक्र- 
मण करके सपने अपनेसे निरा- 
लेब आन॑दमे स्थिर है वह्‌, 
गीताका आदश पुरुष, 
स्नेषांचिख-स्नेह वात्सल्यपूण चित्त. 
स्फुरवर्मदानदवत्सल-सदैव स्फुरनेवाले 
आनैदसे भरा हवा. 
स्वजनवनयंदन-अपने भक्तोके समूहम 
चैदनरूप 
स्वसंबिद्रुमवीजप्रसभूमिरूप सखसवित्‌ रूप 
स्वरूपशनरूपी वृक्षका बीज पडने 
योग्य भूमिरूप 
अपने आप जानने योग्य, 


ह 
शङप -- मूल शब्द कलड भाषाका, क्षौर 
सामग्री रखनेका नाका यला, 


स्वसवेय 


हर्व-- आनद 
हवि-- हवनद्रस्य 


इस्तसोदक-हाथपर पानी छोडकर दान देना, 


हतोदक देना, 

हिमर्वंस-हिमाचल | 

हिय-ृदय 

इवयकमलर आराभ-हदयलूपी कमलमे 
विश्रांति लेनेवाला 

हदयस्थ-हदय रहनेवाला, 

हेतुमंत-युक्तिवाला. 


, | 
श्वमा-सहनशीलता अपराध, सहिष्णुता, 
श्चय-~ मरण, नाथ 
श्चर- नाशवत, 
स्ितीदा- राजा, 
क्षीण क्षय होनेवाला, समाप्त होनेवाला, 
श्मीरसागर- दूध का सागर 
क्षीरार्णवकल्छोट-लहरानेवलि वुधघ-सागरका 


व्रधरिका- धुगरू 

ध्ुन्ध- चचल, अधीर, करद, भीत 

श्षे्र- खेत, नदान, पवित्रस्थान, गीतामें 
जीवात्माका क्षेत्र शरीर, भूतोंका 
उत्पत्तिस्थल 

क्षे्रसंन्यास- स्थान निष्ठ संन्यास, यह 
अंतिमस्थान स्थान है इस भावसे 
एकही स्थान पर रहनेका निश्चय 


किंतु महाराष्मे शको पानदानके ओर प्रयत्न करना, 
रूपमे स्वीकार किया गया है. क्षे्संन्यसी- कषेत्रसंन्यास लिया हवा. 
हरना- हरण करना, दूर करना, फसाना, कोत्रक्ष- शरीरसरूप कषेत्रका साक्षीरूप जीव, 
पीठे हटाना, क्ञेम- मोक्ष विषयकं उपलन्धीका रक्षण. 
~ = बः 
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